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प्रस्तुत पुस्तक थे! प्रथम सस्परण को ग्रच्यापरा, विद्यायिया श्लौर सामाय 
पाठका बे' समक्ष प्रस्तुत वरते हुए लेसकः झ्रपार हप वा अनुभव उर रहा है। पुस्तक 
वो राजस्थान विश्वविद्यालय वे' द्वित्तीय बष वे! राजनीति शास्त्र ये विद्याथिया बे लिये 
मवीन पराठ्यक्रमानुसार रचा गया है । यद्यवि वियय क्षात्र वो पाठ्यक्रम तब सीमित 
रसा गया है परतु प्रत्येवः श्रध्याय मे इतनो सामग्री प्रवश्य रख दी गयी है वि वह 
बी ए (हानस) श्रौर स्नातकोत्तर विद्याथिया वे लिये भी उपयोगी सिद्ध हा सकती है । 
प्रतियोगिता परीक्षा मे बठन वाले विद्यायिया वे निय भी पुस्तक लाभवारी सिद्ध हो 
सकती है ! श्रालोचनात्मवः और तुलनात्मक प्रश्ता को, जिनया उत्तर दने म॑ विद्यार्थी 
कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, पुस्तवा म॑ सम्बोधित श्रध्यायो म॒ पृथत शीपकी के 
अतगत दिया गया है | लेसक को झाशा है वि पुस्तवा भ्रध्यापका, विद्यार्थिया और 
सामा“य पाठता की सभी श्रावश्यक्ताओों को पूरा करन मे सफल होगी। फिर भी, 
पुस्तत' को भ्रौर भ्रधिकः उपयोगी बनाने वे लिये यदि श्रध्यापक या विद्यार्थी या « 
सामा-य पाठव अपने सुझाव देना चाहत॑ ह तो लेखवः उ्न॑,सुभावा वा हृदय से स्वागत 
करेगा। इन सुभावा को दूसरे सस्करण में ग्राभार सहित सकलित वरो का प्रयास 
विया जायया। 

प्रत्येक श्रध्याय वे! अत मे समीक्षा प्रश्ता वी एक सूची दी गयी है । इस सूची 
मे दिये गये प्रश्न भिन्न भिन्न विश्वविद्यालया वी वाधिवः परीक्षाग्रा, प्रतियोगिता परी- 
क्षाओ के प्रश्नपत्रों मं से लिये गये है | इनका पअ्रध्ययन एवं अभ्यास कर विद्यार्थी 
विपय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 

लेखक उन सभी विचारको, लेसको, तथा टीकाकारा के प्रति हृदय से आभार 
प्रकट करता है जिनके ग्रथी से उसने वाक्याशों को उदधुत किया है । 

लेखक श्री आान-द मित्तल, सचालक, आदश प्रकाशन, चौडा रास्ता, जयपुर, 
श्री हरिविशन हरिहर प्रिट्स, श्री गुप्ता, प्रूफ रीडर तया कम्पोजिटरा के प्रति 
अपना प्राभार प्रकट करता है जि होने पुस्तक को समय पर और बडे सुदर ढंग से 
प्रकाशित हुव मुद्रित कर लेसक को अनुगृहीत किया है । 
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पुस्तक --भारत फे राष्ट्रीप भ्ानदीलन में 
सोमा चिन्ह 885-]947 


भ्रध्याय विषय पृष्ठ 


 भारतोपष राष्ट्रीय श्रादोलन एव फॉप्रेंस की स्थापना 

परिचय, भारतीय राष्ट्रीय झादोलन के उदय के कारण, वाग्रेस 

को पूवगामी सस्थायें , दाग्रेस काजम , वाग्रेस की प्रकृति तथा 

स्वरूप, काग्रेस के उद्दे श्य, क्या भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना 

ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिये एक रक्षा नली वे रूप मे वी गयी 

श्री ? वाग्रेत इतिहास वे! भिनर भिन्न काल समीक्षा प्रश्न । 4-47 
2 उदारबादी, उम्रवादी, भ्रातकवादी श्रौर क्रा तकारी 

परिचय, उदारवादिया की विचारधारा, उदारवादियो' के सिद्धांत, 

उदारवादी विचारवारा की सफ्लताएँ और असफलत्ाएँ, उम्रवादियों 

वी विचारधारा, उपग्रवादी विचारधारा के विकास के कारण, 

बागप्रेस का विधघदन, उग्रवादियों का दमन उदारधादी और उम्रवादी 

विचारधारा -एक तुलनात्मय अध्ययन, आतक्वादी तथा क्राश्तिकारी 

आन्दोलन ऊा तकारी आदोलन की भ्सफलता, ना तकारी आदो- 

लगन का महत्त्व, उदारवादी और उम्रवादी नंता-गापाल इृपष्ण गौखल, 

क्‍या गोसले कमजोर दिल उदारबादी थे ? या क्या वे उप राजद्रीही 

थे ? लोकमाय बाल गगाधर तिलक-बया तिलक अ्स तोप के जनक 

थे ? या क्‍या तिलक ऋातिकारी थे ? तिलक और गोसले--एक 

तुलनात्मक अ्रध्ययन, तिलक और ग्राधी-- एक तुलनात्मक अध्ययन, 

लाला लाजपत राय, समीक्षा प्रश्न । 48-25 
3 4909 से 7949 तक भारतीय राजनोति 

909-99 दशाब्दी का महत्त्व, उदारवादिया झौर उग्रवादियां 

का पुनर्भिलल लखनऊ समझौता, !9!6, होमरूल श्रादालन, 

मैसोपोदामिया की अस्तव्यस्तता, अगस्त 20, 947 की घोपणा, 

माण्टफोड रिपोट, समीक्षा प्रश्न । 426-459 
4 गांवी युग का प्रारम्भ तथा 920 से 936 तक भारतोय राजनीति 

परिचय, रौलट अधिनियम, जलियावाला वाग हृत्याकाण्ड, सिला- 

फत श्रादालन असहयोग आादोलन स्वराज दल, साइमन आयोग 


(ग्रे 


नेहरू प्रतिवेदद 928, जिना के चौदह सून, सविनय श्रवज्ञा 
आदोलन--नमक सत्याग्रह (डाण्डी यात्रा), प्रथम गौलमेज सम्मेलन 

गावी इरविन समभौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैक्डोनाल्ड था 

स म्प्रदायिक पचाट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 
समीक्षा-प्रश्न । 460-233 
937 से 947 तक भारतीय राजनीति 

फरवरी 937 के निर्वाचन, काग्रेस मा ज्रमण्डलो का निर्माण, 

द्वितीय महायुद्ध और भारत, अगस्त पस्ताव, क्रिप्स अ्रस्ताव, भारत 

छोडो ग्रादोलन; सी० आर फामू ला भूलाभाई-लियाकत अली 

समभौता, वेवत योजना, केविनेट मिशन, सीधी कायवाही दिवस, 

माउण्ट बेटन योजना, भारतीय स्वतनता अधिनियम कांग्रेस मे 

विभाजन क्यो स्वीकार क्या ? कया विभाजन झनिवाय था ? अग्रेजो 

ने भारत को क्यों छोडा ? समीक्षा-प्रश्न । 234-36 


भारत मे साम्प्रदायिक समस्या 

साम्प्रदायिक्ता का भ्रथ साम्प्रदायिक समस्या का उत्तरदायित्व- 

अग्रेजा का उत्तरदायित्व मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व कांग्रेस का 
उत्तरदायित्व मुस्लिम साम्प्रदायिकता के भितत भिन काल समीक्षा 

प्रश्न । 347-347 


कुछ प्रमुख राष्ट्रीप नेता 

महात्मा गावथी-राष्ट्रीय आ दोलन का ग्राधीजी का योगदान, 

अ्टिसा श्ौर सत्यागह पर गाधीजी के विचार, गाधीजी क॑ राजनीतिक 

झौर साथिक विचार, व्यावहारिक आदशवादी । सुभापचद बोस-- 

क्या बोस फासीवादी थे ? पडित जवाहरलाल नेहरू समीक्षा प्रश्त। 348-372 


पुस्तक 2-सविधान सभा-सरचना एव दृष्टिकोण 


सविधान सभा-सरचना एवं हृष्टिकोश 

भूमिका, वैजिनेद मिशन योजना और संविधान सभा की स्थापना, 

सविधान सभा की रचना क्या सविधान सभा सम्प्रभु सस्था थी २ 

क्‍या सविधान सभा एक प्रतिनिध्यात्मक सस्या थी ? सविधान सभा 

के उहं श्य, संविधान निर्माण म कठिवादया, संविधान सभा की 
समितियाँ, सविधान--सहमति ओर समायाजन की अभिव्यक्ति, 

सविधान की झश्रालोचना-भारतीय सविधान उधार कांप है, बवीलो 

के लिय स्वयं, भारतीयेतर एवं अभारतीय सविधान समीक्षा-प्रश्त ।॥ 7-34 


(79) 


पुस्तक 3--भारतीय संविधान की रूपरेखा 


भारतीय सविधान को प्रमुख विशेषतायें 
प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें--लिखित 
निर्मित एवं विस्तृत सविधान, सठमति और समायोजा का परिणाम, 
सावभौम लोक्ता। त्रक गणराज्य, नमनीयता झ्रौर अनाम्यता का 
मिधर, ससदात्मक शासन व्यवस्था, सघात्मक और एकात्मक तत्त्वा 
का मिथ्रण , ससदीय सर्वोच्चता और “यायिक सर्वोच्चता के 
सिद्धावो में मध्यम मांग , मूल ग्रधिकार, नीति निदेशक तत्त्व , 
लोव-कल्याणकारी राज्य, स्वतस्त्र यायपालिका, वयस्क मताधिवार, 

इकहरी नागरिकता, सामाजिक समानता, निदिष्ट जातियो के लिए 

विशेष उपवघ, राजभाषा, ग्रतर्राष्ट्रीय शातति श्लौर सुरक्षा का 
समथब', समीक्षा प्रश्न । 

2 घर्म निरपेक्षता भौर भारतीय सविधान 
धर्म तिरपेक्षता का अथ, घम निरपेक्ष राज्य का अथ) धम निरफक्षता 
और भारतीय सविधान, भारतीय धम निरपेक्षता की विशेषताये, 
समीक्षा-प्रश्न 

3 भारतीय सविधान में सशोधन की प्रक्रिया 
सशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता, भारत मे सशोचन की प्रक्रिया, 
सशोधन की प्रक्रिया में स्पष्टतायें और अस्पष्टतायें, क्या सशोधन 
प्रक्रिया जटिल है ? सशोधन प्रक्रिया में सुधार के सुझाव, सविधान 
में किये गये सशोघन । 


4 भारत से सघवाद 
भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप, भारतीय सविधान वे' एक्स्‍- 
त्मक स्वरूप, क्या भारत एकात्मक या अद्ध सधात्मक राज्य है ? 


भारतीय सघवाद का सहकारी स्वरूप, सहकारी स्वरूप की सस्धायें, 
समीक्षा-प्रश्न । 


5 सघ-राज्य सम्बंध 
सघ शौर राज्यो मे विधायी सम्बंध, विधायी शक्तियों मे ससद की 
प्रधानता, सध और राज्यों में प्रशासनिक सम्व घ, सघ और राज्यो 
के वित्तीय सम्बंध, समीक्षा-प्रष्त 

6 मूल भ्रधिकार 
मूल अधिकारों का अथ, मूल अधिकारों की विशेषतायें या स्वरूप, 
नागरिको को प्रदत्त क्यि गये मूल अधिकार-समानता का अधिकार, 
स्वतञ्नता का अधिकार निवारक निरोघ शोपण के विरुद्ध अधिकार, 


]4-22 


23-37 


38-64 


65-86 
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धामिक स्वतजता का अधिकार, सास्कृतिक और शिक्षा सम्बंधी 
अधिकार, सम्पत्ति का अविकार, सम्पत्ति के अधिकार में किये गये 
सशोधन, सवधानिव उपचारो का अधिकार, लेख मूल श्रधिकारों 

की झालोचना; समीक्षा-प्रश्न । 87-25 
राज्य के नौति-निदेशक तत्त्व 

परिचय, नीति नितेशक तत्त्वो के. उदाहरण--लोवा कल्याणकारी 

राज्य से सम्बाीबत तत्त्व, गावीवादी विचारधारा से सर्म्वा बत तत्त्व, 
आतर्राष्ट्रीय विचारवारा से सम्बा वत तत्व, ऐतिहासिक इमारतों 

से सर्म्बा धत तत्त्व , नीति निदेशक तत्त्वा की ग्रालोचना , नीति 

निदेशक तत्त्वां का महत्त्व, नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों 

में श्र तर, मूल अधिकारा और नीति निदेशक तत्त्वो में क्या कोई 

इन्द्र या विरोध है ? नीति निदेशक तत्वा की कार्या वति समीक्षा- 

प्रश्न | 26-4] 
राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति का निवाचन , राष्ट्रपति पद के लिये योग्यतायें तथा सेवा 

की शर्तें, रप्ट्रपति की शक्तिया सकटकालीन शक्तिया, क्या राष्ट्रपति 
आअधिनायक वन सकता है ? क्या भारतीय रशाध्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट 

की भानि गौरवपूर्ण शूग्य हे ? उप राष्ट्रपति , स्वत राष्ट्रपति का 

सिद्धांत , समीक्षा-अश्न 42-79 
माय परिषद्‌ एवं प्रधान मत्रो 

परिचय, मार परिपद्‌ एवं माजिमण्डल भारतीय मौज परिषद्‌ 

की विशेषतायें , मीन-प्रिपद को रचना, माँ नमण्डल के काय, 
माजत्रिमण्डल और लोकप्तभा मे सद्धा/तिक और व्यावहारिक सम्ब घं, 

प्रधान मत्री--परिचय, नियुक्ति, शक्तिया, प्रधात मंत्री पद का 
राष्ट्रपतीयकरण, प्रधानम नीय प्रणाली की सरकार भारतीय 

प्रधान मीजियो--नेहरू शास्त्री ई दरा का तुलनात्मक अप्ययन_ 89-208 
भारतीय ससद 

परिचय क्‍या भारतीय ससद सम्प्रभु है? क्‍या ससद को मूल 

अधिकारों वे अध्याय मे सशाधत का श्रधिवार होना चाहिये ? राज्य 
समा-रचना, शक्तिया और उपयोगिता लोक सभा-रचना, शक्तिया, 
पदाधिकारी (स्पीरर)-विशेषाधिका र, ससटीय समितिया, विघायी 
प्रक्रिया-साधा रए विधेयका के पारण की विधि , समीक्षा-प्रश्व ॥ 209-235व 
सर्वोच्च “यायालय श्रोर “पामिक पुनरावलोक्त 

परिचम, सर्वोच्च स्थायालय वा संगठन , सेवा की शर्तें , सर्वोच्च 


72 


न 


६२५) 


स्थायालय वा अधिकार क्षेत्र , यायिक पुनरावजलोक्न-अथ और 

परिभाषा , भारत मे यायिक पुमरावलोवल + भारत मे “यायिक 
पुनरावलोकन मी प्रकृति , भारत में न्यायिक पुनरावलोकत का क्षेत्र | 

भारत मे “यायिक पुनरावलोरन का मूल्याकन + समीशा भश्त । 252-276 
राज्यपाल 

परिचय, राज्यवाद वी नियुक्ति एवं विमुवित्र , राज्यपात के काय 

एप शक्तिया, राज्यपाल वी भूमिका और स्विति-सवधानिक भध्यक्ष 

वे रूप में, विवेवधाधिकार शक्तिया के उपभोक्ता के रूप मे , राज्यपाल 

मे मुख्यमती और विधान सभा वे साथ सम्बन्ध , क्‍या राज्यपाल 

मी जयो के परामश को भानने के लिये बाध्य है (यगाल वा व्यक्तिगत 

अध्ययन) राज्यपाल के लिये निदेशक रेसाय, राज्यपाल को विदलीय 

और निष्पक्ष बनाने वी ग्रावप्यकृता , समीक्षा-प्रश्त । 277-307 


पुस्तक 4- भारतीय राजनीति का स्वरूप झौर 
उसके निर्धारक तत्त्व 


भारतीय राजनीति का स्वरूप भौर उसके निर्धारक तत्त्व परिचम, 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली का स्व॒रूप, भारतीय राजनीविक प्रणाली 

की विशेषतायें, भारतीय राजनीति वे निर्धारक तत्त्व-जाति और 
राजनीति, घम और राजनीति, क्षेत्रवाद और राजनीति, भाषा 

और राजनीति, दल-बदल और राजनीति, राष्ट्रीय ण्कोकरण की 

समस्या, भारतीय प्रजाता-जिक प्रणाल्री के दुब॒ल एवं सवल तत्ते, “ 
भाजत मे ससदात््मक प्रणाली, भारतीय राजनीति श्रौर प्रतिपक्ष, 

सयुक्त (मिलीजुली) सरकारें , समीक्षा-प्रश्त ]-73 


पुस्तक 5---राजनीतिक दल प्रणाली झ्ौर वबाव समूह 


राजनीतिक दल प्रणालो 


दली का अथ और लोकत-त्र मे महत्त्व , भारतीय राजवीतिक दलो 
की प्रतृत्ति , भारतीय राजनीतिक दलों वी विशेषताएं , स्वस्थ 
राजनीतिक दलो के विक/स मे बाधायें , भारतीय राजनीतिक दला 
का वर्मकिरण , एक प्रभुत्वपूरा दलीय प्र्णली--वंया यह सल्ततीय 
सस्‍्थाप्रो को जीवित रफपतो हैं? दल विहीन शासन , दल-बदज 
राजनीति , भारतीय राजनीतिक दलो का सगठन, नीतियाँ और 
कायत्रम -भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेंस, कांग्रेस वा ग्रुटीय स्वकूप 

समायवादी दल , भारतीय साम्यवादी दल , भारतीय जनसघ 


(्श)े 


स्वतात दल भारतीय लोकदल क्षेत्रीय दल--द्रमुक (0५6), 
शिरोमणि अकाली दल, समीक्षा-प्रश्न । 

दवाव समूह । 

परिचय, अथ, पढे श्य एवं परिभाषा , हितवद्ध गुद-दबवाव समूह 
लॉबी, दवाव समूह और राजनीतिक दल-भिन्नतायें , दवाव-समूह 
आर राजनीतिक दल- एक दूसरे के पूरक के रूप मे दवाव समूहा 
क्य वर्गीकरण तथा प्रभाव शक्ति, हितवद्ध समूहों द्वारा अपनाई जाने 
वाली युक्तिया , दबाव समूहो का मूल्याकन-भुण दोप भारत म 
हिंतबद्ध समूह , भारतीय हितबद्ध समूहों का वर्गीकरण विशेष हितो 
वाले समूह--यावसायिक समूह, श्रमिक सघ, छान सगठन, कृपक 
समूह, शिक्षित वर्गो से सम्बीबत समठन, सास्क्रतिक समूह, अनियव 
सपूह, सामुदायिक सघ, विचारधारा स मम्बन्धित समूह, समाक्षा- 
प्रश्न । 


पुस्तक 6 निर्वाचन 


निर्वाचन 

परिचय , भारत मे निर्वाचन मशीनरी निवचिन आयोग और उसके 
पदाधिकारियों की शक्तिया , निवाचन के नून एवं निर्वाचन प्रक्रिया 
भारतीय निर्वाचनां की प्रकृति नि्वाचिनों सी प्रकृति , निर्बचनों 
का सक्षिप्त विवरण , भारतीय निर्वाचन प्रणाली-समस्यायें तथा 
सुधार (जन समिति के सुझाव) समीक्षा प्रएन । 


पुस्तक 7--भारतीय विदेश नीति 


भारतोय विदेश नीति 

विदेश नीति का अय , भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करन 
वाले तत्त्व, भारतीय विदेश नीति के मूल तत्त्व या लक्षण, भारतीय 
विदेश नीति का मूल्याक्न-विपद्षा और और पक्ष म तक पचशील 
के विद्धान पडौप्ती देश के साथ भारत के सम्बाध--भारत- 
पारिस्तान सम्बंध, कश्मीर समस्या ताशकद समभौता, शिमला 
समभौता, भारत सस सम्बघ--भारत रस्साघ , नारत-चीन 
सम्बंध भारत, ब्रिटन झौर राप्ट्रमण्डल , भारत दक्षिण एशिया 
दक्षिण पूर्वी एपिया तथा पश्चिमी एशिया समीक्षा-प्रस्न । 
छाछहा॥05ए 47९४ 


74-00 


4-43 


4-87 
]-2 


कि 


भारत के राष्ट्रीय आान्दोलर्न 
में 


सीमा्थिन्ह 


885-947 


4 भारतीय राष्ट्रीय झनदोलन एव 
काफ्रेस की स्थापना 


2 उदारवादी। उग्रवादी, खातकवादी 
झौर ऋएस्तिकारी 


3 909 से /99 तक आरतीय 
राजनीति 


4 गांधी युग का प्ररम्भ तथा 4920 
से 4936 तक आरतीय राजनीति 


5. 4937 से /94 तक भारतीय 
राजनीति 


6 भारत में साम्प्रदाधिक समस्या 


ये कुछ भमुख शाष्ट्रीय नेता 


का 


प्रध्याय | 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
एवं कांग्रेस की स्थापना 


(9099 'िब्राणानं १श०एशाएं। जाएँ 
४9 ञ्शा९0॥ ० (०णा27९55) 








भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन का उदय 
(छ५६ 0 िशाणाओं 0१९७0९०६ 0 ॥009) 

परिचय (र0ठए९ा०ा) 

राष्ट्रीय श्रादोलन कभी भी एक घटना का परिणाम नहीं होता यद्यपि 
कोई तत्कालिक घटना उसका प्रधान कारण बन सकती है । वास्तव मे, राष्ट्रीय 
आन्दोलन अनेक राष्ट्रीय और भतर्राष्ट्रीय घटनाओं के एकत्रोभूत (णाए॥0५७ 
८८0) का परिणाम होता है | प्रारम्भ मे इन घटनाओ का स्वरूप बहुत सरल होता 
है पर तु धीरे-धीरे उप्र रूप घारण कर लेता है प्रारम्भ मे तो कुछ घटनायें इतनी 
सूक्ष्म होती हैं कि उनका प्रभाव दुध्टिगोचर ही नहीं होता पर तु वे अपने श्रादर 
धुएं मे छुपी भ्रग्ति की शक्ति रखती हैं. भौर फिर एकदम विस्फोट होता है । 
सव्‌ 4857 का विद्रोह कुछ इसी प्रकार का विस्फोट था । यह जहाँ भारतीय 
स्वत जता भग्राम की प्रथम सीढी था वहाँ गह भारतीय भ्रस तोप की प्रथम अभिव्यक्ति 
भीधा। 

राष्ट्रीय श्राददोलन सर्देदा “भ्रस-तोष” का परिणाम होता है जो साम्राज्यों 
मी स्वाभाविक विशेषता है। यह भ्रसम्तोष घाभिक, सामाजिक, झ्राथिक, राजनीतिक 
तथा भय क्षेत्रा मे उत्पन्न होता है जो साम्राज्य विरोधी भौर राष्ट्रीय स्वत्तत्रत्ा की 
भावनाओझो को जम देता है । भारत म उन्नीसवी शताब्दी मे र्ट्रीय श्रादोलन के 
उदय और भारतीम राष्ट्रीय काग्रे स कौ स्थापना के कारणों को इसी 'अस'तोप' में 
हूंढा जा सकता है। वास्तव मे, पुव के पचास ब्दे को घटनाभो में ही इस भसतोप 
के झकुर स्फूत होते मजर भाते हैं। इस भसतोप ते ही स्वतञ्ता के नारे को 
बुलद क्या, उसे निखारा तथा से स्वरूप प्रदान किया ) दृद्र विद्यावाचस्पत्ति ने 
डीक लिखा है कि “जब सम्दी दासता से बजर हुई भारत की भूमि को सपस्त्र भाशति 


मै 


के विशाल हल मे सोद बर तथार कर दिया और कब सुपारकां के दल ने उत्मे 
मानसिक स्वाधीनता वे बीज वो दिय, तव यह सम्भव हो गया कि उसमे राजनीतिक 
स्वाधीनवा के प्र कुर उत्पन्न हा ॥7 
राष्ट्रीय भानदालन का उद्दे श्य सवदा विदेशी शासन या बुशासन से मुक्ति 
प्राप्त करना होता है झौर इस उह्े श्य की प्राप्ति हेतु कि'ही साधना का उपयोग- 
सबधानिक तथा भ्रसवध/निक--उच्चित समझा जाता है। भारत में जहाँ काने 
प्रारम्भ मं सवधानिक साधतों का प्रमेग करती रही वहाँ ग्राधी काल में उसने उम्र 
छसहयोग, हडताल धरना, वहिप्वार, सवितम अवज्ञा, उपवास झादि) साथनां वा 
प्रयोग किया । भारत में कुछ ऐसे भी शात्तिकारी, आतंकवादी राष्ट्रीय नेता थे जो 
हत्या, बम वी नीति! श्रौर विस्फोट' म विश्वास करते थे। भारत में राष्ट्रीय 
क्रादोलन इन सबके सामूहिक भयत्तों का फल था ) 
भारतीय राष्ट्रीय आदोलन वे सम्बंध मे एवं बात को समझ सेना अध्ययन 
की दृष्टि से लाभदायत' होगा । वह यहू है कि इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
वा उदय तथा विवास अभेद्य रूप से जुड् (॥0350909 855000०6) हुश्ना है । 
यद्यवि उसे पूणतया पृथर करता कठिन है परन्तु साप्ट्रीय बायग्रेस के उदय और 
विश्स को भारतीय राष्ट्रीय आदोलव का उदय भौर विवास समझ लेवा भी गलत 
होगा । भारतीय राष्ट्रीय झादोलन म॑ प्रनक एसे तत्व विद्यमान थे जिनवा भारतीय 
राष्ट्रीय वाग्रेस के साथ कोई सम्ब'घ नहीं । उदाहरणतया कांग्रेस का साम्प्रदायित' 
राजनीति, आातववाद और त्रा तिवारी क्ययकर्ताग्रो से कोई सम्बन्ध नहीं था परतु 
शाप्ट्रीय आदालत का इन सबसे गहरा सम्दघ है। एक दृष्टि मे कांग्रेस का राष्ट्रीय 
क्रादोलन से गहरा सम्पाध रहा है ओर वह है राष्ट्रीय भावताओ के विकास तथा 
जन जागृति के सम्बन्ध मे । 
भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलन मे अवेक शक्तिया का सश्लेपण रहा है । जहाँ 
धामिक और सामाजिक आदोलतो ने भारतीय राष्ट्रीय आदोजन की पष्ठभुमि 
तयार की थी वहा भ्रग्रेजो की ऋर, निदय, अ्राष्ट्रीय और जातीय भेदभाव की 
तीतियो ने उसकी अच्छी खासी फसल तेयार कर दी थी । अग्नेजों की सामाज्यवादी 
नीतियां ने ही भारत मे आथिक, राजनीतिक और सामाजिक अससोप को जाम 
लिया जिहाने भ्रतत राष्ट्रीयया और स्वतावता की भाषना्रो को जम दिया। 
राष्ट्रीय एवीकरण वी विदेशी घटनाओं ने भी इत भावनाओं को पज्वलित किया | 
भारतीय राष्ट्रीय प्रान्दोलन के उदय के कारण 
भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के उदय भे जिन कारणो ने महत्त्वगुण मोगदान 
दिया उनम मुख्य निम्न थे -- 
३ राजनीतिक एकता--भारत मे सास्कृतिक शौर भोगोलिक एकता सबदा 
विद्यमान रही है परतु राजनीतिक एकता सवदा विद्यमान नहीं रही । अशोक और 
अपवर जैसे भहान ससाटो ढारा स्थापित राजनीतिक एकर्ता भी अत्पजीवी रही। 
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मुगल साम्राज्य वे पतन के साथ भारत फिर से छोट-छोटे दुकडी मे बिसरता हुआ 
नजर भागा पराठु भ्रग्मजा के आगमन से राजनीतिब एकता स्थापित हो भई । 
“भारत मे राजनीतिव' एकता स्थापित करने का भ्रय श्रग्नेजा को ही प्राप्त है ।! 


भारत मे भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न भाषायें हैं, भिन भिन्न धर्मों के 
अनुयायी हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज और परम्परायें है, परतु फिर भी “मौलिक 
एकता” है। जसा कि जप्राहरलाल नेहरू ते लिखा है कि “"सम्पूरा प्रायद्वीप के 
विवासियों बी मानसिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और विचारधारा मे आरचयजनक 
समानता रहो है ।”? भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान चारो दिशाझ्नो म विद्यमान हैं । 
उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेण्वरम्‌, पश्चिम में द्वारिका और पूज मे पुरी। 
लिन भिन घर्मो वे अनुयायिया म भी यहाँ सौहाद वियमान रहा है व्यावि भारत 
ही उनवी पुण्यभूमि थी। डा० पद्टाभि सीतारमय्या के शब्दों मे “जिस चीज को हम 
भारत म पाते हैं वह यह है कि भिन्न भिन्न लोगो की भित् सस्द्वतिया, समय वी गति 
से, एवं महान एकता में गुंथ गई हैं। * हिमालय से केप कोमोरिन तक श्ौर 
द्वारिवा मे सिनहट सत् एक ही सस्कृति थी, एवा ही धम था, एवं ही दशन था, एक 
ही भकार वी घामिक पुस्तक शौर वर्शाथम घम थे, एवं हो प्रकार वे तरीक भरौर 
रीति रिवाज थे, सामा य नागरिव सस्याये क्लौर सामाजिक कानून थे श्र सामाय 
ऐतिहासिक परम्परा थी ।” 


झग्रेजी शासन प्रतिगामी शासन था । उहान साम्राज्यीय हितों वी रक्षा 
भौर भारत के आविक शोपण के लिए राजनीतिक एकता उत्पन की थी। सारे दश 
वो एक प्रशास्निर इकाई के अघीन ला दिया । के द्रीय ब्रिटिण सरकार सारे भारत 
के प्रशासन की सर्वोच्च क्माण्डर थी, प्रात्तीय सरकारे तो उसके अभिक्रण मान थे। 
वित्त, प्रशासन, विधान, सुरक्षा आदि के क्षेत्र मे उसका 'पूरा नियन्भरा था। सारे 
देश के लिए एव कानून, एवं ही “याय व्यवस्था को स्थापित किया गया | भ्रसिल 
भारतीय सेवाओ जे प्रशासनिक एकता को उत्पत विया। सक्षेप में, सारे देश की 
सर्वोच्च सत्ता के द्रीय सरवार के पास थी । 

परतु इस राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता के परिणाम सर्वदा साआफ्दीय 
हिंत्तो बे' अनु इुल नही हुए । इसने राष्ट्रीय जागृत्ति को जम दिया । जैसा कि जवाहर 
लाल नेहर ने जिखा है कि भारत को राजनीतिक एकता “सामाम्य अधीनता वी 
एकता थी, परतु उसने सामा-य राष्ट्रीयता की एकता को जम दिया ।£ इसी एकता 
ने असण्ड और स्वदन भारत्त के विचार को उत्पन्न किया, इसी ने शोपित भारतीयों 
के हृदयी में ब्रिटिश साम्राज्य का अत बरने के विचार पैदा किये, इसी ने भारतीय 
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से छुटकारा दिलाना तया ईहाई मिश्नरीज द्वारा हिंदू धर्म रे विएद्ध भूठे प्रगार पा 
सण्डप करना था । ब्रह्म समाज ने सती, छुप्राछुत, कठोर जाति प्रथा, बाल पियाह, 
लडकियों को हत्या, बाधित विधवापन भादि की जो कुरीतियाँ हिंदू समाज में 
विद्यमान थी उहे दूर वरने मे भरसक प्रयास जिया । इसने मिराग।र, शाश्यत ईश्वर 
पर बल दिया, भाधविश्वासो, बहुदेववाद झौर मूर्ति पूजा वा सण्डन विथा । इसे 
हिंदू धम की मौलिक पविश्नता एव श्रेष्ठता पर बल दिया । सश्षेप मे, जो हिंदू धम 
बुरी तरह से उपड चुका था तथा जिसका दीप बुमता हुआ नजर भा रहा था उसे 
प्रह्म समाज तथा धन्य सुधार झादोलनो ने बचा लिया। 
राजा राममोहन राय पा “दशम बडा विस्तृत झोौर दृष्टि विदु व्यापबा 
था ।/? उन्होंने घामिक सहिप्णता और स्टरी उद्धार पर प्रत्यधिक बत दिया। ये 
“भारतीय राष्ट्रीयत्ता के देवदूत'” (पृ॥७ ए70एछ॥० ०१ [तथा परेंब/०/शाशा) भौर 
नये थुग वे! "पग्रदूत” भी थे । जिस “अग्नि को उहोंने प्रज्दलित पिया वह तब से 
भारत में जलती रही है )” डा भार सी गाजुमटार लिखते हैं “शजा राममोहत राय 
पहले भारतीय थे जि होने भपने देशवासियों गी वठिनाइयो तथा शिपायह्ा यो प्रिदिश 
सरवार के सम्मुख रपा और भारतीया यो सगठित होपार राजगीतिया प्रास्दोजप 
चलाने बपष माग दिसलाया । उ हे झाधुनिफ सवधानिय भादालन या भ्रप्रदूत होने वा 
श्षेय भी दिया जा सकता है ।/* राजा राममोहन राय फे सम्बंध मे श्रीमती एगी 
वेध्मट लिखती हैं विः उनमे "एर चरद॒भुत शक्ति, लगग धौर दृशइता थी । उहोे 
साहस पूथयः वट्टरप थी सीमा को तोडने वा प्रयत्न पिया भौर स्वताप्रता था बीज 
बोया जिसने पुष्पित, पल्णवित भौर फठवान होगर राष्ट्र बे जा॥ जीव यो 7ई 
चेतना से भ्रनुप्रा णित किया ।//8 
(0) ध्राय सम्राज--जों पाय बंगाल म ग्रह समाज तथा राजा राममोहा 

राम पे किया वही बाय स्वामी दयानाद सरस्वती ने उत्तरी-पश्विभी भारत थे! लिए 
शिया। स्वामी दयानद पे झ्राय समाज थी स्थापना बम्बई में सदे 875 में गी। 

झाय समाज ने प बेबन हिंदू धम वी इस्लाम भौर ईसाई धम ये प्रहारों ते रक्षा 

वी बरिए इस्लामिक और ईसाइयत सस्ट्ृति गौर सम्यता ये जादू पो भी तोड़ा। 

प्राय समाज ने येदा पो सरइति भौर सम्पत्ता पर बल दिया । बेदा का पड़ात पढ़ाता, 

सुनता सुनाना रद धार्मों शा परम घम बा गया । स्शमी दयाराद ने हिंदू घग 





. शाबा्क्गाब१3, 07 एड05ण. माइणरछ ण॑ पर घिग्नाणाआाब फें0१० 
ग़ाधा। भा वैप्ता4 


2 7 केक ए ९. प्ाछातर णी वाप्ल्वणा ज्फदा था पा 
0, 


3. कला #र 00००5 9४ एफ रहपरथाएओओ शा वी उ.847 
णाद्ा5 ०४९फ्था। 700 80087 


8 


को उसके मिथ्या विश्वासों से छुटकारा दिलाया उाहाने अस्पृश्यता, जाति प्रथा, 
बाधित विधवापन, बाल विवाह आदि की भत्सना ही नही वी बल्कि उह्े दूर करने 
का भरसक प्रयास क्या । सक्षेप म, झ्राय समाज ने हिंदू जाति में एक नवीन जीवन 
का संचार किया । 
स्वामी दयानःद केवल धम या समाज सुधारक ही नही थे वे एक महाव्‌ देश 
भक्त भी थे। देश प्रेम, देश भक्ति, स्वत-त्रता, स्वदेशी, स्वशासन झादि के बारे में 
उहोने अपनी रचना सत्याथ प्रकाश मे प्रचुर मात्रा मे निडरता पृथक लिखा है। 
स्वामीजी को राजनीतिक समस्याओं का भी गहन अध्ययन था, उहाने झ्नक सूनो का 
पहली बार प्रयोग किया जिनका आने वाले राष्ट्रीय नेताग्रा ने प्रयोग किया । उदा- 
हरणतया “भारत भारतीयो के लिए है” (709 0णि !70/875), बदिक सभ्यता को 
अ्रपनाओ” (920८ (0 ५८०४५) अपने देश, उसकी सस्कृति और परम्पराओं से प्रेम 
करे”, आदि सूत्र उही के द्वारा प्रचलित किये गये । 'स्व॒राज्य” (5७४४०), स्वदेशी" 
($9/20९७!॥) शब्दी का प्रयोग भी पहली बार उहोने क्या । स्वामी जी का कहना 
था कि 'सुशासन! (80०6 8०एथगणद्वं) कभी भी 'स्वशामन (थ8०एथएयक्या) 
से अच्छा नही होता । ये ही तत्त्व है जो स्वामीजी को राष्ट्रवादी बनात हैं भौर इही 
तत्वो ने भारतीयों मे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया । बनल अल्कॉट (0० 
0!0०४) लिखते है कि स्वामी दयानाद ने अपने अनुयायिया पर अपूब राष्ट्रीयता की 
छाप छोडी और भारत को भारतीयो का घोषित कर दिया ।” एच वी शारदा के 
अनुसार “राजनीतिक स्वतज्रता की प्राप्सि स्वामी दयान-द का हक मुरय उद्दं श्य 
था। वे पहले व्यक्ति थे जिहाने 'स्व॒राज्य' शब्द का प्रयोग किया ग्लौर अपने देश 
वासियों को विदेशी माल के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी। 
उहाने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भापा स्वीकार कया |” रोमेन रोलेण्ड ने 
स्वामीजी वी तुलना हरकुलीस से वी है। उनके शब्दा मे “वे (स्वामी दयानाद) 
इलियड के श्रथवा गीता के एक प्रमुख नायक के समान थे । उनमे हरकुलीस की सी 
शक्ति थी ।7” 
उत्तरी नारत मे राष्ट्रीय जागृति मं झाथ समाज का इतना अधिक हाथ था 
कि साज्राज्यगादी सरवार की आँखा में वह अनेक वर्षों तक सटकता रहा । सर 
चलेण्डाइल गिरोल तो उसे भारत मे ब्रिटिश त्रभुता के लिए बहुत बडा खतरा 
समभमा था ।? 
(0४) रामशृष्णा मिशा--रामइष्ण परमहस शौर उनके शिष्य नरृद्धनाय 
(स्वामी विवेवानाद) में भारतीयों को अपने देश भौर उसकी सस्द्ति पर गव करना 
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सिसाया । स्वामी विवेवानाद ने तो भारतीयों वो झाशा, झात्मविश्वास, आत्म 
शक्ति, स्वाभिमान और काय या सदेश दिया । सब 893 वे शिकागाों के विश्व 
धर्म सम्मेलन में स्थामी विवेरानाद ने भारतीय ससझति वो श्रेष्ठता कौ व्यारया की 
तया यह सिद्ध वरने या प्रयास किया वि भारत मानव जयत बा आध्यात्मिव' गुरु 
है। भारतीया को भी उन्हाने यही शिक्षा दी विः जब तक वे विश्व वा अ्रपनी झाध्या- 
त्मिजता से जीव नहीं लेते तव तब उह अभथक प्रयास बरना चाहिए । 


स्थामी विवेशानद के लिए भारत तथा उसकी सस्वृति सब बुछ थी । उनकी 
पूजा वी देवी उनकी मातृभूमि थी । बहिन निवेदिता लिसती है “स्वामी विवकानाद 
भारत या माम लेबर जीते थे। वे मातृभूमि ये श्रताय भक्त थे और उन्होने भारतीय 
युवकों को उसकी पूजा बरना सिसाया ।” स्वामीजी को ठीक हो “दशभक्त सात” 
(एगा0 5270) वी सपा दी गई है । 

स्वामी वियेवनाद के लिए हिंद्दू धम एक वज्ञानिवः धम है! यह कम परायण 
हैं। स्वामी विवेशान-द ने जाति पाति, छूम्रा छूत बी भत्सत वी तथा दलित जातियो 
मे एवं नवीन उत्साह का सचार जिया । 

(४) घियोत्तोफी#ल सोसाइटी--जो काय ब्रह्म समाज ने वगाल म, श्राय 
समाज ने उत्तरी और पश्चिमी भाग मे, रामदइृष्णा मिशन ने बंगाल और शिक्षागों भे 
पा लगभग वही काय धियोसोफी ल्‍ल सोसाइटी ने भारत के दक्षिणी भाग के लिए 
क्या । 

विमोमोफीवल सोसाइटी वी स्थापता 875 भे यूयबाक मे वी गई थी। 
भारत मे इसकी शाखा सत्‌ !882 में मैडम ब्लवटस्की (४००06 छ!|8एश0) 
और बनव हेनरी स्टील झल्कॉट (00 प्रथा 86७ 0]00॥) द्वारा मद्रास में 
अदियार (80५४४) के स्थान पर की गई । सब्‌ 893 में श्रीमती एनी वेसेट इसके 
सदस्य के रूप मं भारत आई और बाद में उसके अध्यक्ष पद पर झ्रासीन हुई । 

श्रीमती एनी बेसेट हिंदू धम से अत्यधिक प्रभावित थी। उाहाते इस धम 
को अपना लिया | थियोसोफीक्ल सोसाइटी ने धार्मिवः सहिष्णुता के साथ साथ 
प्राचीन भारतीय झादर्शों और परम्पराओ का प्रचार भी किया । इस सोसाइटी ने 
हि दू घम की “फु सिया” (कुरीतियो) से छुटापरा दिला कर उसके 'शानदार भूत को 
स्थापित फरने का प्रयास क्या । एनी वेसे ट का तो कहना था कि हिंदू धम श्र 
उसवी सस्क्ृति सर्वोच्च नान वा भण्डार ह उसके दंवी देवता, उसका दशन, उसवी 
सत्तिकता, पश्चिम बी सस्क्ृति और नतिकता से कही अधिक उच्च रततर पर ह। 
श्रीमती बसेट्ट के आय महल््वपूणा बाय थे से'ट्रल हिंदू कालिव, जो चनारस हिंदू 

एल 
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विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना तथा होम हल आंदोलन 
(सछज्ा8 हयां6 ऐै॥०५०॥४८॥४) का संचालन | 

(४) श्रम्य सुधार भ्रादोलन--उपयु क्त घामिक और सामाजिक आत्वोलना 
के झतिरिक्त अनक अभ्रय ऐसी सस्थायें भी विद्यम्रन थी जो साम्राजिक सुधारों वा 
प्रचार कर रही थीं तथा राष्ट्रीयता का निर्माण कर रही थी। उदाहरणत्तया श्री 
महादव गोविद रावाडे द्वारा सर्‌ 864 में स्थापित “विधवा पुलुविवाह समुदाय” 
( एव शिल्याशापबहर है550ट३7० ),.. दक्षिण शिक्षा सम्ब'धी सोसाइटी 
(96०९क्षा ह्ितए८ब४07 80८0५) इत्यादि । मुसलमाना में थी अनका सामाजिक 
सुधारक हुए जसे मिर्जा गुलाम सहमद, सयद अहमद बरलदी तथा सर सैयद अहमद 
खा ) सर सयद अहमद सता न तो मुंसतमासा के उत्थान के लिए झलीयढ मे सद्‌ | 875 
में एम ए ओ वालिज की स्वापया की जो वाद मे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम 
से प्रश्चिद्ध हुमा । 

संक्षेप मे, धामिक और सामाजिक झा दोलनो ने भारतीय सस्कृति को उसके 
पतन से बचाया भारतीयों को उनकी मानसिक और प्राध्यात्मिकः दुर्बेलताशा स॑ 
छुटकारा दिवाया सामाजिक कुरीतिया का दूर किया, अध विश्वासा का संण्डन 
किया, तक' और छात्रबीन वी भावना को उत्पन्न क्या, विवेक और विज्ञान को जम 
दिया तथा स्वराज्य स्वदशी और स्वशासन की राष्ट्रीय भाववाओ को प्रण्वनित 
क्या । 

3 परशिविमी शिक्षा-जहां घामिक और सामाजिव सुधार झादोलनो ते भारत 
में राष्ट्रीय जायूति 4 लिए भूमिवा तैयार की तथा जब सावारण मे अपनी सस्टृतति- 
और सम्पता वी उच्च विरासत मे विश्वास्त पैदा किया त्था सामाय क्षमस्पाश्रों 
(विशेष कर सामाजिक बुरीतियो) की ओर ध्यात श्रावर्धित क्रिया वहाँ पश्चिमी 
(अग्रेजी)! शिक्षा न भारतीयी मे स्पतत्रता राष्ट्रीयता और स्वशासन झादि के जीवन 
प्रेरश विधार भर । इस शिलरा ने ही भारतीया को इस ज्ञान का बांध कराया फि 
“राजा प्रजा के जिए हांता है, प्रजा राजा के लिए नहीं । 2 इस शिक्षा ने ही उष्ट 
सामाय सप्दीय भाषा (शह०० 8ए७४००) का सुल्पवान उपहार दिया, इस शिक्षा 
में ही छाह ऐसा माध्यम एक मच प्रदान किया जिसके द्वारा देश मे भिन्न भिन्ष स्थानों 
भे गिसरे हुए राष्ट्रीय तत्व एकत्रित हो सकते थ, राष्ट्रीय नता एक दुसरे वे निकट 
भा सवत थे, विचार विमश बर सकते थे समाझ्ा तथा समस्मलना का भ्रायोजन कर 
सकते थे तथा सामा-य कायत्रम (समा मोचा) तैयार बर सकते थे। मह साम्राग्य 
अइ्रर्नेजी शिरा प्रयातों का हो फल था दि भारतीय इतिहास मे पहरी बार भारत के 
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भिन्न भिन प्रातों से श्राये हुए लोग बम्बई मे गोकलदास संस्कृत कालिज में 28 
दिसम्बर, 885 को एकत्रित हुए | वास्तव मे भारतीय एकता का मूत्र यहो से 
प्रारम्भ होता है । सक्षेप में जो राष्ट्रीय शक्तिया प्राततो मे वटी हुई थी वे अब सग- 
ठित होनी शुरू हो गई भर दिन प्रतिदिन प्रवल होती गई | श्री के एम पानिक्कार 
ने ठोक लिखा है कि “सारे देश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा का माध्यम एक होने से 
भारतीयों की मनीदशा पर ऐसा प्रभाव पडा कि उनके विचारों तथा भनुभूतियों मे 
एक-रसता होना वठित मे रहा । परिणाम स्वरूप भारतीय राप्ट्रीयता की भावना 
दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई ।” 

भारत मे श्र ग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ अग्रेजी उदारता या भारतीय उत्थान वी 
भावना का परिणाम नही था । यह तो अ ग्रेजो द्वारा अपने प्रशासनिक एवं साम्रा- 
ज्यीय हितो को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई थी ।? उनका विश्वास था वि 
झग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीयों का *भ्रग्नेजीकरण' करना सरल हो 
जायगा श्रौर वे (भारतीय) “ब्रिटिश शासन को सहप स्वीकार लेंगे ।/2 कुछ सीमा 
तक यह हुआ भी | श्रग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय पश्चिमी सम्यता, रूढियो, 
पहरावो और आादता म॑ रग गये झर श्पनी प्राचीन भोर श्र॑ ष्ठ सत्कृति श्रौर सम्यता 
को भूलते लगे । परतु इतना होने पर भी श्रग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए “ईश्वरीय 
बरदान” (3 06६आआए पा ताइष्टप5०) भी सिद्ध हुई | इसने भारतीयों के लिए उस 
ज्ञान भण्डार की खिडबी को खोल दिया जो पश्चिम के स्वतभ्न, उदार श्रौर राष्ट्रीय 
भावनाझो से भरी पडी थी | इन भावनामों का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ना 
स्वाभाविक था श्रौर कुछ समय बाद भारतीयों ने उ ही स्वतात्र राजनीतिक और 


सामाजिक सस्याओ्रो वी माग करना शुरू कर दिया जितवा अनुभव उन्होंने पश्चिम मे 
रहकर क्या था । 


शिक्षित भारतीय विदेशा मे गये । वहाँ उहोंने पश्चिम के साहित्य वा 
प्रध्ययत किया, उनमे मवीन स्फूर्ति भोर प्रेरणा जागृत हुई। सर पश्राशुतोष मुखर्जी 
का वहना है कि अग्नेजी भाषा 'स्वतञता की भाषा है” (शा8॥8॥ 80870986 5 
6 8॥8728० 0 #०60077) और इसके श्रष्ययन ने भारतीय मस्तिप्वः पर 


। प्रग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारत मे शुरू करने के बहुमुखी उद्देश्य थे () 
पाश्चात्य शिक्षा, सम्यता एवं सस्द्ृति का विकास करना (0) भारतीय 
सस्वृति भौर सम्यता का विनाश करना, (॥0) एक ऐसे वग को उत्पन्त बरना 
जो रक्त ओर रग में तो भारतीय हो परन्तु रुचि (स्वादों) विचारों, शब्टो 
भौर बुद्धि मे प्र॑ग्रेज हो, (५) ब्रिटिश भारतोय प्रशासन के लिए सस्ते 
भारतीय बलकों को उपलब्ध कराना, भादि । 

2. एलफिस्टन, मोस्टुभर्ट छृपाराम बम्वाल की पुस्तत भारतीय राजनोटि धौर 
शासन से उदधृत झात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली, (967), पृ 28 
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“वागरिक ह्वताननता तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की छाप डाल दी” ॥7 वायरन, 
बड़ सवथ, शली, बक, शरीडन, जान ब्राईट, मिल्टठ, मिल, हरचट स्पत्सर, थामस पन, 
आदि के मानवीय, स्वता'त्र उदार विचारों ने उह अत्यधिव प्रभावित कया ; डा० 
ईएवरी प्रसाद के शब्दों मे | पश्चिम के राजनीति शास्त्र विशेभज्ञ खाक, स्पेसर और 
भैकॉले, जेम्स मिल और बक के सेसो ने न केवल भारतीयों के राजनीतिक विचारों 
का ही प्रभावित विया, भ्रपितु राष्ट्रीय आदोलन की रूप रेसा और सतालन पर भी 
गहरा प्रभाव डाला” ।5 रमजे मैगडानल्ड का विश्वास है कि “हरबद स्पसर वा 
व्यक्तिवाद तथा मार्ले वा उदारवर्द वह शास्त्र है जिद भारत न हमसे छीव कर 
हमारे ही विरुद्ध प्रयुक्त करना शुरू बर दिया ।/। जी० एन० किहू के शब्दों म 
“हूग्लण्ड में रहने से उह स्वतात राजनीतिक संस्थानों की बाय पद्धति का गहरा 
ज्ञान प्राप्त हुआ भौर इसने उह स्ववन्नता के मूत्य को पाठ पढ़ाया और उनके 
मस्तिष्क से दीनतापूणा एवं दास्य मतोवत्ति को दूर कर दिया” ॥*ं 


मैजेनी और गरीवालडी के राष्ट्रीय एकता के विचारो ने भारतीया म॑ मातृ- 
भूपि की सस्‍्वतबता थौर राष्ट्रीय एकता वा सचार विया । अपरीवा वी स्वत्तजता 
बी घोपणा, फास फी राज्य काति, इटली का एफीकरए और यूगान का स्वतज्ता 
सम्राम उनके लिए पथ-प्रदशक बस ग्य | 


लाड मैकॉव ने अग्रेजों शिक्षा क परिणामा का पूर्वाठुमात वर विया था 
यद्यपि उसका उहं श्य यह न या। मैकाले ने रहा था कि “यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद एक दिन वे (भारतीय) युरापीय सस्याओ्रा के लिए माग करेंगे और आरत 
इनिहास के लिए वहूँ अधिकतम गव वा दिन होगा [/# डा० जकारिया ने ठीड़ 
लिखा ह कि “अग्रेजो ने !00 वप (अब उस बात को लगभग 450 दप हो ये हैं) 
पूत शिक्षा का जो काय आरम्भ किया था उसते अविफ हितकर और बाई काय 
उहोने भारतवप म नहीं विया (£ 

शिखित भारतीय वग के नता राष्ट्रीय था टोलन के अग्रणी नता होने के! 
साथ साथ उसके “राजनीतिक आर बौद्धिक” नेता भी थे । ये नवजागरख दे अगुआ 
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ये। इनमे मुरय थे डब्लू ० सी० बनर्जी, सुरेद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नोरोजी, गोखले 


प्रादि। ससदीय श्रर्थात्‌ उत्तरदायी सस्याश्रो की माय इ'ही नेताओों द्वारा की गे ॥ 
/भारतवंष की शिक्षित जाता के लिए भ्रव यह स्त्रीकार करना 22003 था कि 
विदेशी सत्ता उसके (भारत के) हिंत में है।”? इनका कहना था कि “यदि प्राय ब्रिटिश 
उपनिवेशञा में प्रिटिश ससदीय सस्थाओं को श्रतिरोपित (धथएत0) किया जा 
सकता है तो भारत में भी घीरे-धीरे इनका विकास किया जा सकता है |” जप्ते-जसे 
शिक्षित मध्यम बग की सरया मे वृद्धि हुई तथा उनमे अ्रसतोप बढने लगा वैसे बसे 
संसदीय सस्थाश्रो और स्वशासन की माग दृढ़ होती गई। रोनॉल्ड शॉ ने ठीक लिखा 
है कि “पश्चिमी अध्ययन वी नई मदिरा ने भारतीयों वे मस्तिष्क मे गहराई से प्रवेश 
किया और भारतीयों ने भी उसका गम्भीरतापूवक स्वत-तता एव राष्ट्रीयता के रास्ते 
से पान क्या, जिसके फलस्वरूप उनका दप्टिकोश का तिकारी बन गया। हे 
(4) श्राथिक भ्रसन्‍तो ष-- जैसा विः गैर८ ने लिखा है कि “राष्ट्रीयता में शिक्षित 
वेग का श्रनुराग हमेशा ही कुछ हृद तक झाविक और वुछ हद तक धाभिक कारणा 
से हुआ है” ।३ भारत में भी ्गभग यही हुआ । इस समय भारत मे सबत्र भ्रस तोष 
और विद्रोह की भावनाएं विद्यमान थी। व्यापारी, श्रमिक, हस्तशिल्पी सभी ग्रिटिश 
सरकार की श्रराष्ट्रीय आथिक नीतियो के कारण असतुप्ट थे, भारतीयों का उच्च 
पदा से वहिप्कृत करने थी नीति से शिक्षित वग असतुप्ट था, दुर्भिक्ष के समय 
भपनाई गई उदासीन और दोपपूर नीतियों से जन मानस असतुप्ट थे । इस असतोष 
मे ही राष्ट्रीय भावनाओं को जागत कर उहे प्रबल बनाया । 
ब्रिटिश सरकार ने भारत को इ ग्लैंड के लिए कच्चे माल वी खरीद और बमे 
हुए माल की मण्डी बना रसा था| वडे व्यवस्थित ढग से भारतीय उद्योग धधों भ्ौर 
व्यापार को नष्ट क्या गया था । पट्टामि सीतारामय्या के शब्दों मे “लकाशायर से 
श्राने वाते कपड़े वा मूल्य जा 803 में तीन लाख था, 829 में उनतीस लाख 
धौर 929 में बहत्तर करोड तक पहुच गया” ।* विदेशी मशीन से बने माल वे! साथ 
प्रतिद्ीद्वता न कर सकने के कारण भी "दस्तवारियों था आमूल विनाश श्रावस्मिव 
ढेग से हो गया था” ।& वस्त्र उद्योग वी दुदशा को डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने इस 
प्रकार व्यक्त त्या है “बीस लाख जुलाहे जीविका से वचित हो गये तीन बरोड 
सूत कातने वाले रोजी सों बे. बढई, लोहार, चमार बुम्हार भी अपनी जीविका 
खो बैठे” ।7« 
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ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग धघों को सरक्षण देने वे स्थान पर, 
६ ग्लैंड के स्वाथ के लिए (लकाशायर झौर लिवरपूल वी पिलो के सहायताय) 
अबधघ नीति (0552 [97०) और मुक्त व्यापार (77९6 7720०) वी नीति को 
अपनाया । सन्‌ 877 भें कपास पर भ्रायात शुल्क (7790/ 0०७७) हटा कर और 
भारत के बने माल पर निर्यात शुल्क बढाकर भारत के बचे खुचे उद्योग धघो को 
नष्ठ करने का भरसक प्रयास किया गया । इन अराप्ट्रीय नीतिया के कारण भारत 


का धन प्रचुर मात्रा मे बाहर जाने लगा और देश लगभग एक शताब्दी म निघन हो 
गया । 


भारत के उद्योग घघे नप्ट होने से धरती (कृषि) पर दवाव बढने लगा परन्तु 
यहा भी दशा भ्रच्छी नहीं थी! अ्रग्नेजो की भूमि सम्बन्धी नीति, जमीदारी प्रथा, 
कृषि वी परम्परागत दुबलताएँ' इस भ्रतिरिक्त भार को सहन नही बर सवत्ती थी । 
इस पर शासन व्यवस्था भ्रत्यत दोपपूर्णो एव व्ययपूण थी। प्रकृति का प्रकोप भी कम 
न था। वर्षा के भ्रभाव मे दुर्भिक्ष पडते थे । सक्षेप मे, सव साधारण वी मिधनता रथाई 
हो गई थी और उहें कुचले जा रही थी । लगभग 75 प्रतिशत भारतीय ऐसे थे जिहे 
भर पेट भोजन प्राप्त नही होता था। स्वय श्रगिल ने, जो 872-76 तक भारत 
सचिय थे, लिखा है कि “भारत की जनता मे दरिद्रता और रहन सहन वा स्तर 
जितनी तेजी से गिरता जा रहा है उसका उदाहरण पश्चिभी जगत भे नहीं मिलता 
है ।” सन्‌ 880 मे सर विलियम हृण्टर ने भी लिखा था कि “करोडो भारतीय है 
जो प्रपर्याप्त भोजन पर जीवन यापन करते हैं।” लाड सेलिसबरी ने भी भारतीयों 
बी इस दुदशा को स्वीकार किया । 

शिक्षित वर्गों मे भी बेकारी का बोलबाला था। महारानी विक्टोरिया की 
घोषणा (858) तथा भय घोषणाओं ने भारतीयों मे बडी ऊंँचो श्राशाएं जागून 
की थी पर'तु लाड लिटन की नीतियो ने उनमे क्षोभ (7०६७०७7८॥) और अभ्रसतोपष 
को ज-म दिया | आई० सी० एस० की परीक्षा मे बठने की अवस्था को कम बरने का 
उद्दे श्य भारतीयों को उच्च पदो से वचित करना था। यहा यह बात भी ध्यान देने 
थी है कि भारत में [0080 8५४००४४०४७, (:४।८७४(४ द्वारा आयोजित प्रथम सगठित 
आ-टोलन भारतीय सिविल सेवाओो के सम्बंध मे 877-78 में किया गया था। 
25 माच 877 को क्लकत्ते के टाऊन हॉल (70७7 प्रथा) मे जो विराट सभा 
हुईं वह देश के भ्रम भागों मे हुई सभाझो की पूवगामिनी थी ।? इन सिविल सेवाग्रो 
के झादोलन का भुख्य उद्दे श्य देश के भिन्न भिन्न लोगां में एकदा और सुदढता की 
भावना पदा करना था 
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(5) श्रावागमन झौर सचार साधनों का विकास--साज्राज्यीय हिंतो की रक्षा 
पर प्रशासनिक कुशलता वे लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से श्रावागमन और सचार 
के आधुनिक साधनों का विकास बिया । रेल और सडको के जाल विछाये गये, डाक, 
तार, टेलीफोन श्रादि को व्यवस्था की गई ॥ सब्‌॑7860-870 के दौरान इन 
साधना का भ्रचुर मात्रा मं विवास किया गया | इन साधनों ने प्रशासतिक सुविधाये 
अवश्य उत्पन कर दी पर/तु साथ ही राष्ट्रीय तत्त्वा के लिए ये “ईश्वरीय वरदान 
सिद्ध हुए । इहाने “दूरी” को “समीप” में बदल दिया, दूर-दूर बिखरे हुए स्थानों 
को मिला दिया, लोग एक दुसरे को समभने लगे, प्रान्तीय नेता राष्ट्रीय एकता मे 
गुथने लगे, यात्राओं के कारण नेताओं मे पारस्परिक सम्बंघ बढने लगे, नेताओं का 
जनता के साथ सम्पक भी बढ़ने लगा राजनीतिक प्रश्नी पर सामाय कायक्रेम तैयार 
होने लगा, राष्ट्रीम स्तर पर प्रचार करना तथा जन जागृति उत्तन करना सम्भव हो 
सका | सुरेद्ध ताथ बनर्जी ने सिविल सविस के सम्बंध में सारे देश का भमरा कर 
राष्ट्रीयता और एकता वी भावना का विकास क्या । जी० एन० सिह ते ठीक लिखा 
है कि “सवार साधनों ने विस्तृत देश को एवं सूत्र मे गूथ दिया प्रौर भौगोलिक 
एक्य सुस्पष्ट हो गया ।/? 

(6) समाचार पत्र तथा राष्ट्रीय साहित्य-- स्वतन प्रेस को “चतुथ राजसस्था" 
(#०0:४७॥ 88/॥0) की सज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि छापासाना तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ न वेवल: घटनाओं को प्रकाशित करती है बल्कि जन साधारण की 
समस्याओं ग्रोर शिकायतों की शोर सरकार का घ्यान आ्रावषित करती हैं। वे राज- 
मीतिक शिक्षा ही प्रदान नही करती बल्कि घटनाओं का अवलोकन कर विचारों के 
दलाल के रूप मे भी काय करती हैं| सक्षेप मे, प्रेस का जन-जागृति में निर्शायक 
हाथ होता है । 


भारत मे प्रेस मे राष्ट्रीय जागृति मे महत्त्पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रीय 
भा-दोलम की प्रारम्भिक स्थिति मे जब राष्ट्रीय नेताओं के पास कोई सामाय मच 
नहीं था तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्नो ने, जिनके मालिक भ्रौर 
सम्पादक भारतीय ये, राष्ट्रीय मच (४०० ?]800777) का बाय क्या 


रा 857 से पूव भारत मे गिने चुने राष्ट्रीय पत्र थे जैसे “सम्वाद कौमुदी ', 
व्याम्वे समाचार”, ' बगदूत” और “रास्तगुपतार' । परतु 857 के विद्रोह के 
घाद समाचार पत्रो फौ वाढ सी आ गई । सब 877 तक ब्रिटिश भारत मे लगभग 
644 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे जिनमे 400 से प्रधिवः लौविब भाषाशओ्रों मे 
प्रकाशित होते थे । कैबल बम्बई प्रेसीडेसी मे 62 पत्र प्रकाशित होते थे, उत्तरी 
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भारत में भी लगभग इतने ही पत्र प्रकाशित होते थे, वगाल भौर दक्षिण भारत में 
ऋरमश 28 और 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे ।) 


जहा भारत में “अमृत बाजार पतश्चिका”, “द्विब्यून', "“परायनियर", ' हिंदू”, 
“इृष्डियम मिरर”, ' बगाली”, "केसरी” आदि जैसे राष्ट्रीय भावनाग्रो से श्रोत प्रोत 
पतन्न विद्यमान थे वहा “टाइम्स श्रॉफ इण्डिया”, “मद्रास मेल”, 'स्टेट्समैन”, “सिविल 
एण्ड मिलिटरी गजठ”, जैसे ऐउ्लो इण्डियन पत्र भी थे जो साम्राज्मीय हितों के 
प्रवक्ता थे । जब वभी ये सरकार समयक पत्र घटनाशो को तोड-मोड कर साम्राज्यीय 
हिंता वी रक्षा के लिए गप्ट्र विरोधी नीति अपनाते तो राष्ट्रीय भावनाओ्रो से परिपूण 
पत्र उनका मुंह तोड उत्तर देते तथा घटनाओं का सही मुल्यावन करते । जैसाकि 
मुनरो ने लिखा है कि "एक स्वताय प्रेस तथा विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं 
भ्रौर दोता एक साथ नही चल सकते ।”"१ 


भारतीय राष्ट्रीय भावनाञ्ाा से ओत प्रोत पत्रों ने भारतीयों मे असातोप और 
प्रयायो के प्रति जागरूकता उत्पन्न की , विदेशी शासन की अपूणताझों और अरुप ले 
ताझा का भडा फोडा भारतीयों को यह सिखलाया कि परत-त्रता उनति श्र विकास 
में सबसे बड़ी बाधा है और परत-त्रता को समाप्त करने के लिए एक ऐसे राजनीतिक 
संगठन की प्रावश्यक्ता है जिसका उद्देश्य स्वतञ्रता प्राप्ति हो। झपने सम्पादकीय 
द्वारा इन पत्रों ने भारतीयों मे देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं का सचार क्या । 
“राष्ट्रीय नेतापो मे भी भ्रपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए प्रोंस का उपयोग 
किया! ॥8 

सरबार ने प्रंस वी स्पतत्रता (विशेष कर देशी भाषाओं में प्रकाशित होने 
वाले पत्नो की) का गला घाटने के लिए प्रेस कानूनों भोौर अध्यादेशों का सहारा 
लिया । लाड लिटन के 878 के शश्ा॥एणेआ ९765४ /0० का उददं श्य, जबारिया 
के शब्दा में, /चिमनी को बद करवे उमडती हुई प्रसतोप की ज्वाला को दबाना 
था” ।$ पर तु इसके विरुद्ध सारे देश में प्रतिक्रिया हुई ओर लाड रिपन ने 882 में 
इसे रह वर दिया । * 
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राष्ट्रीय प्रेस के साथ राष्ट्रीय साहित्य वे विवास ते भी राष्ट्रीय भावनाओं 
के विकास मे अत्यधितर सहयोग दिया । बयाली, हिंदी, उदू, भुजराती, मराठी आदि 
भरने भाषाग्ा मे नवीन राष्ट्रीय साहित्य वा निर्माण हुआ । ईश्वर च'द्र विद्यासागर, 
राजेद्रपाल मिश्र, माइवेल मधुमूदन दत्त, वविम चन्द्र चर्जी, भारतेद हरिश्चद्, 
राजा शिवप्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बालइप्ण भट्ट, हेमचद्र बनर्जी, रवीद्रनाथ 
टंगोर, वेशवचद् सन, प्रादि प्रसिद्ध साहित्यगारों तथा लेसता न राष्ट्रीय भावनाओं 
से श्रोत प्रोत और जातीय स्वाभिमान से भरे हुए साहित्य था सृजन बिया । वक्मि 
भाद्ग चटर्जो ? रचा “आानाद मठ” वो “झाधुनिक बंगाली देशभक्ति वी गीता” 
([॥6 एणट ० १४०१०६० एथाहुओ। एशैधर०05व) वहा गया है । इस रचना में 
ही “बद मातरम्‌” (84॥06 शधावा) गान पहली थार सामने भाया | जी० एन० 
घिह लिजते हैँ कि “झानद म5” ने “बगाल म क्रागतिकारी,राष्ट्रीयवाद वी पाठ्यपुस्तव' 
का काम किया ।?” “तीज दर्पण” नाम का भाटव भी इसी समय प्रकाशित हुआ । 
हंस कोहन तिसते हैं कि राष्ट्रीय स्वताभता वे ध्येय को “स्वप्न में हस्तगत भारत वा 
इतिहास” (सछ079 ० [0000 हुशाहव॑ ॥ ७ /076श॥) झादि शब्दों मे व्यक्त किया 
गया । 

7 शासक शोर शासितो मे जातीय बदुता--अग्रेजों का शासन जातीम कदुता, 
वेमनस्थ और छणा से भरा पडा है। यद्यपि 857 क्के विद्रोह से पूव यह जातीय 
बदुता तीव्र नही थी श्रोर भारतीया तथा भग्रेजा भ पारस्परिक सम्बथ भी विद्यमान 
थे परतु विद्रीह बे वाद यह कदुता अपनी चरम सीमा पर थी। गरेठ की तो 
यह धारणा है कि इस “जातीय कदुता नेही.. भारतीय राष्ट्रीयता वो जम 
दिया ।//3 

अंग्रेज भारतीयों को अमम्य, हीन और पशु समभते थे। उनके लिए थे 
“आपे बन मानुप ” (छा 0607॥9) और “आधे नीग्रो” (पछतथ॥ ४०४7०) थे जिह 
केवल भय द्वारा ही समभाया जा सकता था । गरेट के अनुसार इसके तीन महत्त्वपूण 
सिद्धांत बे-- 

(7) एक यूरापियन का जीवन किती ही भारतीयो के जीवय के बरावर है। 

(॥ ) देशवासी (0/87887) केवल भय को ही समझता है। 

(॥) वे (अ्ग्नेज) वह्य (भारत मे) लोक हित के लिए नही भश्रपितु श्रपने त्याग 
के फलो का स्वाद ले के लिए भौर साथ ही अपने निजी लाभ के 
लिए आये थे ।६/ 
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दैनिक व्यवहार में भारतीयों को अपमानित क्या जाता था। उहेँ "काली 
चमटी वाले गुलाम, पत्थरों वी पूजा करने वाले श्रोर बासों पर भूनने वाले! 
कहवर नि दिन किया जाता था । उन पर मतचाहा प्रत्याचार किया जाता था। 
अग्रजों द्वारा भारतीयों वी हत्यायें साधारण बात थी। इस वातावरण ने जहा 
भारतीयों में दीन और दास्य मनोवृत्ति वो बढ़ावा दिया वहा उनमे घुणा भर भत्ता 
(१९४६४॥०८) वी भावना को बढावा भी दिया । 


जातीय भेदभाव सवत्र विद्यमान था | भारतीयों पर प्रविश्वास किया जाता 
था, उनका यहिष्वार किया जाता था | एँग्लो इण्डियन बलयो मे उह घुसने नहीं 
दिया जाता था । भारतीयों को उच्च पदो से, विशेषकर सेना, पुलिस, गुप्तचर 
विभाग झादि से वचित रखा जाता था । बिना अझभियोग चजाये उहे त्तोप से उडा 
दिया जाता था? और अग्रेज श्रपराधियों को भी दण्ड नहीं दिया जाता था। सर 
धिपोडोर मौरीसन लिखते हैं कि “घोर अ्रदालती पापाचार था. यह एक निदनीय 
सत्य है कि. प्रग्रेज भारतीया की हत्या वार वार करते थे ।3 इतना ही नहीं 
सारे देश का नि शस्त्रीकरण कर दिया गया । शस्त्र एबट (हपपा$ 8०) को बडी 
निर्देयता और क्षुद्रता से वार्याँ वत किया गया । सद साधारण को अ्रतक्ति करने 
के लिए सेना का प्रयोग किया गया । इस वब रतापूर व्यवहार ने, जी० एव० सिह के 
शब्दों मे, “सवसताधारण के मस्तिष्क में शा की ज्वाला दो जीवित बनाये रखा ।/* 


8 लार्ड लिदन का दमनकारी शासन --लाड लिटन ने श्रपने शासन काल में 
(१876-) 880) ऐसे अनेक जनविरोधी और स्‍झ्ायायपूण् काय क्ये जि'हाने न 
फ़ेवल राष्ट्रीय मादोलन को ही उत्तेजित क्या बल्कि जानीय भेदभाव, कदुता 
और विरोध को भी वढावा त्या। ये लाड लिटत की भूलें हो थी जो राष्ट्रीय 
आरादोलग को सगठित करने में सहायक हुई तथा उसमे तीद्न और उम्र रूप भी प्रदान 
किया | जसा कि सुरे द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि ' बुरे शासक प्राय अनजाने स 
जनता के लिए वरदान बन जाते है । 5 लाड लिटन के शासन काल वी सुझ्य भूलें 
निस्ने थी ++ 





॥. (ए०एणा, घछलत्र 'िट्स एकता 
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(0) साम्राष्यीय दरवार-संब्‌ 877 मे दखिशी भारत भयवर दु्भिक्ष से 
पीडित था । लाड लिट्न ने दुर्मिक्ष पीडिता वी सहायता के स्थान पर दिल्ली मे 
]) जनवरी 878 वा साम्राज्यीय दरबार का ग्रायांजन किया और विक्रदोरिया को 
भारत की महारानी घोषित किया । इस दरवार पर अपार घन का अपव्यय किया 
गया था। लाड लिटन वा यह काय रोम के वादशाह नीरो वी याद दिलाता है “जा 
उस समय भी खिलवाड़ कर रहा था जब रोम जल रहा था । इसी दरवार से 
सुरद्रनाथ बनर्जी का देशवासियां का सपठित करन तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मलना 
के श्रायाजन करन का विचार उत्पन हुआ । सयुक्त मारत का विचार भी इसी दरबार 
से उत्पन हुआ । उनमे यह भावता जागृत हुई वि “यदि एक स्वेच्छाचारी बाइसराय 
थी प्रशसा के लिए देश के राजा तथा ग्रमीर उमरा को एक्नित हाने के लिए बाध्य 
किया जा सकता है ता देशवासिया का यायसगत ढग से, स्वेष्डाचारिता को रोकने 
के लिए क्यो नहीं संगठित क्या जा सकता ।/ 

(४) सद्‌ 876 में सिविल सवित्त की परीक्षाझ्ला म बैठने वी आयु 2 
बय से घटाकर 9 वप कर दी। इसका मुर्य उ्ीश्य भारतीया के जिए उच्च 
सेवाओं के दरवाजे बद करना था । 

(9) सब्‌ 878 भें बर्ताक्यूलर प्रेस एक्ट (५९८:7४०ए१४ 07055 6०) द्वारा 
देशी भाषाओं मे प्रजाशित होने वाने समाचार पत्रो पर कडे नियात्रण लगाये गये | 
इस एक्ट ने जिलाधीशा को भी प्रेस पर नियतरण वा गप्रधिवार दे दिया । लागा ने 
इसे “गगिंग एक्ट ' (028.॥08 /०0) की सज्ञा दी । 

उपयु क्त दोता बाता का सारे भारत म कड़ा विरोध हुआ भौर बाद में 
सरकार को ये दाता अधिनियम रह बरने पड़े । इसस रास्ट्रीय तत्वों को अयधिवा 
मनावल मिला भौर उनम यह विश्वास उपत हुआ विये सगठित विरोध द्वारा 
अपन बष्टा वा निवारण कर सकते हैं। 

(६४) शस्त्र एक्ट (075 ४०) का पालन वडी छुद्रता से क्या गया । इस 
एक्ट में सबसे बड़े दुर्भाग्य वी बात यह थी कि इसे बेवल भारतीया पर लागू किया 
गया था अग्रेजो पर नहीं। एक असहाय और विरप्शाध जनता का पूरी तरह 
नि शस्मीक रण कर दिया यया । इसने जातीय वमनस्प को बढावा दिया | 

(९) लवाशायर के स्वाथ के विए कपास स्तीमा शुल्क पो समाप्त घर दिया 
सया । इससे भारतीय उद्योग घ था पौर स्यापारिया का भत्यधिय हानि हुई । 

(४४) रुसी आतव वे कारण सेना भ अनावश्यक वृद्धि थी गई, वाबुल पर 
स्वेच्छानुनार श्राशमण किया गया वैतानिया ठग से सुरक्षा सीमा बनान को बाशिश 
वी गई । इस सभी दाता पर ध्रयधिव व्यय विया गया 

लाड लिटन के शासनवाल वे उपयु क्त सभी फाय नारतीया वे लिए प्रपमान- 
जनक हूने दे साथ साथ भमहाय थे | इन सबने मिलत्वर भारतीया म उद्र शाप्ट्रीय 


ली 


ड 


भावनाग्रों वा वियास पिया झौर छणा तया विरोध वी भ्ररि को लोगों वे मस्तिष्प' 
में जलाये रपा। सर विलियम बडरपत ते ठीए विधा है कि “लॉड विदन ये! शासन 
के झीतिम दिनो मे स्थिति कातति ने छोर पर पहुँय रही थी ।/7 
9 सामाजिक परिवतन अग्रेजा + ग्रागमन से मई नीतियाँ प्रपनाई गई । 
इन भीतिया ने नई विचारधाराग्रो भौर नये वर्गों गो जम दिया। प्रायीन रढठिया 
और विचारपाराओो में परिवतन होते लगा। आझराघुनिया सामाजिक व्यवस्था पा 
विवास होने लगा । शहरो वे विवास से मध्ययुगी श्राथिवः श्लौर सामालिय' व्ययस्पा 
नष्ट होने लगी | क्ल-कारणाना वी स्थापना से एक नये पूजीपति वंग वा जाम 
हुआ जो समय बीतने पर विदेशी पूंजी से प्रतिद्वाद्विता वरने लगा। इसी प्रकार शिक्षा 
के विस्तार से एवं नये मध्यम धग --उद्धिजीयी, बगील, शिलया, पत्रआर, डाबटर, 
बारीगर झ्ादि का ज-म हुआ । ये दोना वग प्ग्रजी शासन बी साम्राज्यीय नीतिया 
से भ्रसतुप्ठ थे । ये वग ही कुछ समय बाद राष्ट्रीय ग्रादोलन वी धुरी बन गये । 
0 विदेशी शासन के प्रति घृश्या-पश्रग्रेज भारत मे विदेशी थे । भारतीया के 
हृदय मे उनके लिए घृणा, ईर्ष्या भ्रौर वमनस्य वी भावनाएं होना स्वाभाविव' था | 
यह बात उन लोगा के' हृदय में विशेष रूप से विद्यमान थी जो मुगल साम्राज्य वे' 
शासनकाल में विशेषाधिकारों वा उपभोग करते थे | पर-तु जय उनके साथ भ्रमद्र या 
सेवकों जसा व्यवहार क्या जाता या उहें यूरोपीय कक्‍्लवो, रस्तोरा (7९5४207७॥/) 
श्रादि मे प्रवेश नही दिया जाता तो उनमें बटुता भौर विरोध वी भावना पदा होना 
स्वाभाविक था | सब्‌ 857 के विद्रोह के बाद झग्रेजो ने जो पृथथत्व वी नीति को 
बडी ऋरता से तागरू किया तथा जातीय भेदभाव वी: नीति को श्रपनाया | उससे न 
केवल भारतीय प्रतिमा को हानि हुई वल्ति उनका विकास भी रुक गया। श्री सुरेद्ध 
नाथ बनर्जी लिखते हैं कि भारतवासी “भूमिदान, जमल काटने वाले, पानी खीचने 
वाले श्रथवा गोरे देवता के सेवक ये ।7 
श्वेत लोगा का व्यवहार बहुत ही भ्रहवारपूणा एवं हठी था। यहा तक वि 
यदि अ ग्रेज किसी भारतीय की हत्या भी कर देते तो भी उहं दण्डित नहीं क्या 
जाता और यदि दण्ड सिद्ध भी हो जाता तो भी या ती उहं छोड दिया जाता या उह्ढे 
नाममात्र वा दण्ड (प०माएरयों ?ए॥99) दिया जाता । हेनरी कॉटन मे इस ग्रयाय 
कौ इन शब्दो मे व्यक्त क्या है यदि किसी चाय रोपक पर कसी असहाय कूली को 
निदयतापूवक पीट का अभियोग चलाया जाता है ती इसका निशाय करन के लिए 
चाय रोपका वी जूरी बनाई जाती है । यह जूरी स्वाभाविक रुप से श्रभियुक्त के पक्ष 
में होती है। यदि उच्च -यायालय के हस्तक्षेप या अय किसी कारण से दोष सिद्ध हो 
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(7) इटली और मे सवधानिक- राजत-प्र कि 
(०) अमसेझ्ा मे पह बुद्ध के का पेस्वरूप नीग्रोज 
हुई । 
(५) रूस मे भी, अल: !/ िष्यातव ग) 
उच उदार नीति अपनाया, । 
गिय साहित्य विदेशों 
भारतीय यक्ा व्यवत ३ 
बता की पी ॥ इन प्रशसकत 
07९5), जँको, क्पेय ब्र्क € (०%700; 3, 
(4०५ 7), मोमि वि 
रे (985. चुनू फ ( एएए०७) 
पर श्रष्ठत उसके 
भारतीय 


भारतीया अप 


त्कि 
/ झा कार, हर प्रसाद 
आदि के भी अचीन भार प्रैभ्यता ३१ श्रेष्ठता प्र 
बंप स्वामी सरस्वती ते विवे 
उण गाया 4 भारतीय तक वैदेशी विद्वनों की 
कि भारतीय ॥ मे होनता ३१ प्रव ते हो ग्य। 
२ आत्म विश्व; आशा: क्प्ज्म हया 
से % दोलन- सवित्त आादो। उल्प उहे > 
सुरढठता ३१ जायत करना तथा शिक्षित: भारतीया 
जेसाबि बनर्जी ने कि दोलन को 
ीक्षाओं मे वेश के श्िए बढाने और 
व्यवस्था (से के उर्ेज्य भी इस दाल: शामित्र थ॑ 
तनिहित विचार आ> गाच उद्देश्य त्तो 
की च्षे फैरना था |(४७ 
जाया 
इस वग से 


पंप सबसे बा कारस यह था 
सब 7833 स्त्क्‍्रती 


आ रही थी 
सअशासन भ, विज्ञेप कर 


मान्दोचन के का 
लिया (!प. रशिन 


क्म्क 
400 क्र फड उबा, 

५ ॥56 5$/886 40% 476 ह 

ऋ#व्व काक 


श / 
१60 अियय/वयावव€ 
| (९००९० 589 सका 6 खै 
म्ण्छ 77 86 87 


ह। 
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स्थापित की गई थी । ये सस्याये सुटयतया सन्‌ 843 और 885 के बीच स्थावित 
बी गई थी । इन सस्थाओो मे अधिवाश तो भारत म और बुछ इग्लैड भ स्थापित 
यो गई थी । वगाल इन सस्थाओ वी स्थापना के लिए न कैवल अग्रणी था बप्कि 
अत्यधिक कियाशील भी था ! 


कांग्रेस वी स्थापव) से पूच स्थापित की गई सस्याझ्रा की एक विशेषता यह 
थी कि य राष्ट्रीय” स्तर की नही थी, ये स3 प्रान्तीय स्तर की थीं। इनके पास कौई 
“राजनीतिर स्वाधीवता की परिकरपना ' नहीं थी इनके पास काई राष्ट्रीय कायक्रम 
नही था, ये स्वताउता नहीं प्रशासन में केवल सुधार चाहती थी। इनका क्षेत्र सरकारी 
कानूना आर शासन कार्यो वी श्रालाचना करने तक सीमित था । अधिक से अधिक ये 
भारत के सुशिलित वय को समठित करना चाहती थी। कांग्रेस की इन पृवगामी 
समस्याओं को “जन सस्वाये ' भी नहीं हह्य जा सकक्‍ता। ये बड़े बटे जमीदारों 
व्यापारिया और श्र प्रजी पड़े लिखे थाई से लोगो को सस्‍यायें बनी रही । फिर भी, 
इस मस्ताओा वी स्थापना इस बात वी द्यांतक है कि भारत के शिक्षित तथा उच्च 
बग में पारस्परिक समठित होने की भावता वा विकास हो रहा था । इही संस्थाओं 
ने बाग्रेस की स्थापना के लिए आवश्यक भूमिका तयार की उसके लिए राष्ट्रीय 
बातावरश उपत किया तथा अपने दृष्टियोश से तथा अपन निधारित क्षेत्र मे राज 
मोमतिर चेतना का जायूत पर राष्ट्र की अमूल्य सवा की । 


जो सल्थाये इस काठ से स्थापित की गई उतम सुस्य निम्न थी «« 


(4) ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी 7843 (8796 आात्ष 5008) 2843). 
इस सांसाइटी वी स्वापना सर 843 मे बंगाल में की गई थी। इसवा उदहँश्य 
ब्रिटिश भारत मे रहने वाले लोगा की वास्तविक श्रवस्था के सम्बंध में सूचना 
प्राप्त करता तथा उनमे राजनीतिज चेतना उत्पन्न करवा था । यह संस्था अधिक 
लोसप्रिय न बन सबी और सद 854 में ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन में मिल 
गई । 

(2) प्रिटिश इण्डिया एसीसियेशन 7853 ( कवाओ वात #छ0सगाणा 
१85)इस एसासियशन वी स्थापना सब 7857 से वी गई थी । इसके सस्थायको से 
भ्रुस्य थे डा राजदलाल मित्र असन्नकुमार ठाकुर, रामगोपाल धाष, राणा टिमगयर 
मित्र, हरिश्यद्व मुकर्जी और प्यारत * मित्र। उस एसासियंशन ने लयश्म 50 
बय तथ भारत की सेका की तया समय समय पर भारतशत्तिया के! लिए राजनीतिव' 

३. प्रिटिश इण्डियन शसोसियेशन से भारत वे मिश्न भिन्न भागा मे भ्रपनी 
शासाएं सोचने वा अयास शिया या, परातु इसमे उसे सफ्वता प्राप्त नहीं 


हुई थी । 
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पेसद को सक 7852 + जा प्रतिवदत भेजा 
अत की __ 

(+) के लिए शयक विधान हा, 
। (0) श्राईं दस के करती के लिए अतियो।॥ परीक्षा क+ चक्‍्त्वा है 
(0) आता को ऊँच सीमा तक तक हो | 
पह कह जाता है ॥- पद 7853 &. चाटर' एक्ट नेज्युक्त भाषा को 
पीमा तक स्व्ीकर | 
3 जाम एसोसियेशन, 7852 ( ण्णाहबज 4550 028०॥, 7852) 
उस एमोकिय: की ह 7 सब 4852 वम्बई ई।ह 
पैस्वापक-) पल के ७, गज्नाय शकर बेड और दादा भाई नौरोजी , शताब्ने 
प्रतिम परण मे ईस्ट ड् एसोसिबेशन इसका) स्थान ले 
# मद ने एसोसियेशन 0८ / 7 िवक्6 4 ८ 
+ रस एसोछि रिः 
र ५ हर एस क्मत्ा। 


योक मद्रास थी। 
> ३866 (8456 १५ | हु 45500०६०॥, 4 866) 
पसासियंशन की स्थापना भर 7866 ३ इ गलण्छ दादा भाई नौरोजी 
हर के गई की, 
०३ ड् (8७०५) 
इसकी € मद्राक् 
भायडु 


इस सना 
पनाड़े के 


चाय 


महत्तपूरत 


'009 
गपना सर । 875 
फोी स्वाकक मे पर 
सरदार इस 


ही पमाजिक 


+ 


काम व 


$66 ३८ ५०० 


डक, 32009, 


46875) 
भेषुत मे गई । मढादेक गाकिद 
हरा सहयाय दिया । बडे पे जाग्रीरदर, साहजर और 
के सन्‍्स्य थे। इस सेभा ने “पश्चिमी भारत की चैगान मे और 
राजनीतिक एवं आधिक पेमस्याआ पर जैनमत तयार करन मे 
7 ॥!4 
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9 इण्डियन एसोपसियेशन, 876 (॥तात्ा॥ ॥55०थव्र0०॥,. 7876) 


कांग्रेस की स्थापना से पूव भारत मे जितनी भी सस्‍्थायें स्थापित की गई उन 
सबसे महत्त्वपूरा सस्था “इण्डियन एसोसियेशन” थी। इसकी स्थापना कलकत्ता 
में इल्बट हाल मे 26 जुलाई, 876 को हुई। इसके सस्थापक थे श्री सुरेद्रनाथ 
बनर्जी और इसके मी थे श्री श्रानाद माहन घोष । इस एसासियेशन के भुख्य 
उद्देश्य निम्न थे -- 
0) शिक्षित वग को सगठित करना 
(॥) शक्तिशाली एवं सतक जनमत तैयार करना 
(7) समान राजनीतिक उह्देश्या और आव्ाक्षाओं के आधार पर भारत की 
विभिन जातियो का एकीकरण करना 
(१) हिंदुमा और मुसलमान म मैत्रीभाव पदा कर एकत्ता की भावना फटा 
करना 
(५) सावजनिक आा दांतन में क्सिनो के सहयोग को प्राप्त करना । 
इृण्डियन एसासियेशन ने अ्रपने उ्ई श्या का प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार 
बे! काय किथ्। इसव सरकार की अयायधूुए एवं साम्राज्यीय नीति की झालोचना वी । 
लाड लिटन की ऋर नीतिया के विरुद्ध इसने सारे दश मे राष्ट्रीय भावमात्रां का सचार 
क्या । इसके तत्वावधान म श्री सुरेद्धनाथ बनर्जी ने सव्‌ 877 मे उत्तरी भारत 
और सत्‌ 878 में दक्षिणी भारत का भ्रमण क्या तया सिविल सविस की श्रायु वे 
घटाने (जो 27 वप से 49 बप कर दी गई थी) के विरुद्ध राष्ट्रीय आदालन वी 
भावनायें पैदा कर दी । इसी एसोसियेशन ने ब्रिटिश ससद को एवं स्मृति पत्र भी पेश 
क्या | बुछ समय बाद सरकार ने इण्डियन सिविल सविस परीक्षा म बठने वी आयु 
को फिर 2] बष कर दिया । भ्रमरणा के दौरान श्री बनर्जी वा सब 877 के दित्ली 
दरबार वा देखने का अवसर मिला तथा उनमे राष्ट्रीय सस्या को निर्मित करने के भाव 
सही उत्पन हुए । सावजनिक आददालना का श्रीगएोेश भी इसी एसोसियेशन न विया । 
इण्डियन एसासियशन न क्लय्ता मे 28 दिसम्बर 883 से 30 दिसम्पर, 
883 तत्र एक राष्ट्रीप सम्मेलन (ऐपडाणाओ (एग्राशिशा००) वा ज्रायाजा किया । 
यह सम्मे वन भी इत्वट हाल म हुआ । इस सम्मेलन म वम्प्रई मद्रास अ्रहमदायाद, 
लाहौर, इताहावाद, नागपुर, मरठ प्रादि वड़े-्वडे नगरा से योगा 3 भाग जिया । 
इस सम्मेजन वी विशेषता यह थी दि इसने प्रातीय समस्याम्रा वे स्थाव पर राष्ट्रीय 
सप्रस्याग्रा पर विधार शिया । दसन प्रारीय विधान परिपदों वे सुधारा तवा झाय 
सुधारा वी माय वी । इस सम्पलन म ही श्री सुरद्रनाय बनर्जी त ' सयुत्त कायवाही 
नी भायरयरता पर यल दिया । इसे ठीह ही “राष्ट्रीय रासद की प्रथम सीडी 
(पक विष हव8३ ६0 ए३एए* 2 चं2ध073 रव्वदा थ०) वी राजा दी गई है । 


(0॥ 
तन 


पेम्मिल्ित हो गये । 
70 पेस्व्ड अंसीड-सी षृ २883 
(20%, वात 5. ००३६०, 47883) 
इस एसोसियेशन 4883 ब्म्बई गई । सकथ्ी 
फिसे शाह मेहता और बरल्ड्ोक तयवजी पह, पस्थापक) के थे । इस एसोसियेशक 
ने अस्ताके, जलसो झा हारा लोग) मे, सावजत्निक- विषयों गि उत्पन्न के 
पैथा उनमे राजनीतिक चेतना फरदकी। 
य्य्‌ मद्रास श्री ३884 (१4५०,. ण्म्ब्द धर०९ ३ 884) 
रैस सम्मेलन मद्ास कि 
गया। 


72 राष्ट्रीय लोग, 4 384 (हा य, > २४84) 
की 


है "९४९०८, 
ईैस लीग पते 788८ बंगाल भे की गई इसका जहेश्य तथा. 
कायकम का है 4+ जैस्ाकि बाद मे काग्रस ने अपनाया । 


(6४ ] ० #&6 (०७9) 
उपयु कक पेणन के स्पष्ट ३ ३. कग्रेक ३३ वापना कोई आकस्मिक पटना 
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कदम था। स्पष्ट है कि वाग्रेस “राजनीतिव दासत्व वी अनुभूति” ग्रौर "धामिक 
पुनरत्यान द्वारा राष्ट्रीय जागति” तथा भारतीय नेताओ वे प्रयासा वा परिणाम थी । 
जब उपयु कत सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय मच वी माग वर रही थी ता श्री एलेव 
झोवटेवियन हा,म (हैशा 06व2शणा प्रण्याएे ने, जो भारतीय धिविल सेवा वे 
श्रवक्‍ाश प्राप्त सदस्य (8 ॥€(66 गराव्ग5० 04 (05) थे, वलबत्ता विश्व विद्यालय 
के स्तातवों को माच , 883 को एवं युला पत्र (0एथ टॉ/शथ) लिस वर उह 
“अ्रपने देशवासिया” के मानसिक, नैतिक, सामाजिब भ्रौर राजनीतियः पुनरत्यान वे' 
लिए एक समुदाय को सगठित करन के लिए प्रेरणा दी।” इस पत्र मे थ्रीह्मम ने 
“इस शाश्वत सत्य पर बल भी दिया विः सुझ् और स्वत त्रता ये लिए श्रात्म त्याग 
और निस्वाथता ही विश्वसनीय पथ प्रदशव है ।” इस पत्र म श्री ह्मूम न 50 एसे 
निस्वाथ व्यक्तियों वी माग भी की जो अपने देश पर सवस्व “यौछावर करने वे! लिए 
तयार हो । 


श्री ह्यूम के उपयु बत पत्र का भारतवासियों पर श्राश्वयजनक' प्रभाव पा । 
दिसम्बर 884 वो देश के भिन्न-भिन्न भागा वा प्रतिनिधित्व करने वाले !7 “भले 
और सच्चे ” (8000 गाथा 20 80९) व्यक्ति मद्रास में दीयान बहादुर रघुनाथ राव 
(0०एव॥ फक्वाब्तए7 पर8ाणा॥।। २७०) दे निवास स्थान पर एकत्रित हुए तथा 
उहोन राष्ट्रीय सस्था बनान के लिए देश के भिन्न भिन्न भागा मं याय करने वा प्रण 
लिया । इसी समय भारतीय राष्ट्रीय सघ (097 पप072 7]॥07) की स्थापना 
की गई । याद मे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका माम भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस रखा गया जो काग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है । माच 7885 में भारतीय राष्ट्रीय 
सघ न॑ पडे दिनो वी छुट्टिया में ((आएश॥795 ॥0॥0498) भारत वे भिन्न भि ने भागो 
के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन के लिए घोषणा पत्र निकाल दिया। इस घोषणा 
पत्र म॑ सम्मेलन के निम्न उहं श्य स्पष्ट क्ये गये थे -- 
(अ) राष्ट्र के काम में लगे हुए सभी निष्ठावान कायकर्ता एक दूसरे से 
परिचित हो सके 
(ब) ग्रागामी वष के कायक्रम को निश्चित किया जा सके, तथा 
(स) अप्रत्यक्ष रूप से, यह सम्मेलन राष्ट्रीय ससद के रूप मप्रफुरितत हो 
सके । 
सघध ने श्री ह्यूम का इस सम्मेलन को भायोजित करने तथा उसके लिए 
विवरण तयार करने के लिए प्रभारी (77 ८४8०) नियुक्त कर दिया । 


] ४४ प्रणार शाएबजारण्ठत. पीर लत्याबों फएएाव। 4 इश 58९0॥ 8 छा0॑ 
प्रगा5९८वड॥0655 8 6 - णाए णार््रिंगड़ हण705$ [0 7688क्‍णा7 ब्याप॑ 
बए॒एगाटड5.. 0ए००१ फर १४22परयावध. वगरवक्षा 'पाणाओ एछष्णुप्रा णा 
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ये जो, पैदस्य नही ३. 
जा सकता ये क्नो. 


इसलिए श्ह 
/ परक्ु सर्वे; 
्र्तेके। 


राष्ट्र क्र 
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भारतीया के स्वय के प्रयत्नो श्रौर राष्ट्रीय भावनाओं का परिणाम थी। जब 
कांग्रेस का अविवेशन वम्तई में हो रहा था ठीए उस समय कलकत्ता मे राष्ट्रीय 
सम्मेलन! (0 [एव/णा्!ं (0्राल्थि०ा००) हुआ । इस सम्मेलन में बेवत वगान वे ही 
प्रतिनिधि सम्मिलित नही हुए थे बल्कि मेरठ, इलाहायाद, बनारस श्रादि बडे शहरा 
के प्रतिनिधि भी इसम शामिल हुए थे । बाद म राष्ट्रीय सम्मेतन के सदस्य कांग्रेस 
में मिल गए । इस तरह बाग्रेस केवल त्रिटिश शासत की शिशु नही थी बल्कि ब्रिटिश 
और भारतीय दोना के सयुक्त प्रयत्ता वा फन थी। डा० जयारिया ने ठीक लिखा 
है कि बाग्रेस “भारत झौर ब्रिटिश प्रजात अवादियो बे सयुक्त प्रयत्ो का फल थी जो 
सकी राष्ट्रीय उद्देश्या से प्रेरित नही थे बल्कि जो सत्य श्रौर -याय के प्रति निष्ठा 
रखते थे जिनकी पुष्टि में दोनो अ्रपने अपने देश के गौरव को देसते थे तथा शताब्दी 
के पारस्परिक लाभकारी सहयोग वी परिपूरति समभते थे ।/? 
काग्रेस की प्रकृति तथा स्वरुप 
(पिन्फनाणय९ मा0 टाड्य्यटॉटर ० (ण्राष्टा255) 


कांग्रेस की प्रकृति तथा स्वरूप क्या था इसके बारे मे दो विचारधाराए हैं। 
इसके विरोधियों का कहना है दि यह प्रारम्भ से ही वर्गीय और साम्प्रदायिक सस्था 
थी । भारतीय रियासता वा इसमे कोई प्रतिनिधित्त नहीं था। शिरोल न॑ श्रपनी 
रचना इण्डियन अझ्न रस्ट मे लिसा है कि वह वेवल एक वग वा अथवा एक वग के 
भी एक खण्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इस वग म॑ पश्चिमी शिक्षा पाये हुए 
व्यवसायी वकील डाक्टर, अध्यापक, सम्पादक आदि मध्यम श्रेणी के लोग है। 
इसमे कोई स देह नही कि यह वग महत्त्वपपूरा और प्रभावशाली है परतु वह कुल 
जनसरया से शताश (0॥6 ॥रशाठाध्ता। ९७7४) से अधिक नहीं है ।/१ कई लोगा 
तया वर्गी वा इसमे प्रतिनिधित्व नही था अनेक को इसके साथ हमदर्दी नहीं थी । 
लाड लिठन ने इसे “पढ़े लिखे छोटे से वर काअग कहा जो भारतीय जनता का 
प्रतिनिधित्व नही करती ।/डफरिन ने इसे भारतीय जनता की “नगण्यः सख्या 
([(ा005009/० ग्रा707709) की प्रतिनिधि कहा । कुछ का यह कहना था कि यह 
क्रेवल हि दुओ का समठन है। इससे मुसलमाता और दलित (अस्पृश्य) वर्गों का 
फिसताना तथा श्रमिको का प्रतिनिधित्व पूरा नही । 

दूसरी विचारधारा इसके समथका की है जो इसे राष्ट्रीय सस्था मानते हैं । 
इनका कहना है कि काग्रेस प्रारम्भ से ही एक राष्ट्रीय सस्था थी, वर्गीय या 
साम्प्रदामिक नही । वे प्रारम्भ से ह्वी राष्ट्र के सभी वर्गों सभी जातियो और सम्प्रदायो 





3. इस सम्मेलन के मुएप संगठनकत्ता ये सुरेद्रनाथ बनर्जी तथा अमीर अली । 
2. 2ब्रतीवा35$. रिणाउ5०छा वाता4, ? 7]4 
3. (आएं, डर प्रवोध्णात३ वशवाबा एज ?? 64-755 
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के हिता का प्रतिनिधित्व वरती रही है। इस्वें सभी काय या निणय राष्ट्रीय 
भावनाओं से प्रेरित थे” साम्प्रदायिक भावनाआ से नही । प्रो० हीरालाल सिह ने ठीक 
कह्ठा है कि 'बाग्रेस के वायप्रम में एक भी बात ऐसी नहीं ह जिसवे' विस्द्ध बोई भी 
वग भर गुली उठा सके ।/ 
प्रारम्भ से ही इसबो सदस्यता सभी वर्गों के लिए खुली थी, किसी विशेष वग 
या जाति के लिए नही । इसवा राष्ट्रीय स्वरूप इस वात से ही स्पष्ट हो जाता है कि 
जिन लोगा ने इसवी स्थापना वी तथर जिन लोगा ने इसका पालन पोषण विया वे 
केवन हिंदू हो नही थे वल्फि भिन भिन प्रदेशों तथा भिन्न भिन्न भाषायें बोलने वाे 
व्यक्ति थ। महात्मा गाधी ने बाग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 
में इस प्रकार व्यक्त क्या था “यह वही है जो इसका अभिप्राय है भ्र्थात यह राष्ट्रीय 
सस्था है। यह मिसी विशेष वग या हित का प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह सभी 
भारतीय हिंता और वर्गों का प्रतिनिधित्व वरती है । इस सस्था वी उपज गय भर ग्रेज 
मस्तिप्वा, एलेन श्राक्टेवियन ह्य,म मे हुई, इसका पोपण फिरोजशों मेहता और दादा 
भाई नौरोजी जसे महाद्‌ पारसियों ने किया। प्रारम्भ स ही कांग्रेस मे मुसलमान, 
ईसाई भौर ए ग्ला इग्डियन थे | मैं यह कह सकता हूँ कि सभी घम, सम्प्रदाय तथा 
मता का इसमें यूनाधिक' मात्रा में प्रतितिधित्व हुआ है । स्वर्गीय वदरद्दीन तयब ने तो 
अपने ग्रापको काग्रेस वे साथ मिला लिया था, मुसलमान और पारसी कांग्रेस वे 
भ्रध्यक्ष रहे है । ह्निया भी इसके अ्रध्यक्ष पद पर विराजमान रही हैं॥ डा० एनी 
बेसेटट इसकी प्रथम स्त्री भ्रध्यक्ष थी तया उसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी 
अ्रध्यक्ष रही । इस तरह यह पूणा रूप से एक राष्ट्रीय सस्था है ।” 
काग्रेस ने कभी भी समस्याओं पर साम्प्रदायिक, प्रादेशिक या वर्गीय दष्टिकोर 
से विचार नहीं किया । इसके वापिक अधिवेशनो मे सम्मिलित हाने वाले प्रतिनिधि 
किसी एक जाति सम्प्रदाय या प्रदश से नही होते थे । यह कहना भी सय नहींदि 
कांग्रेस ने देशी रियासता या उनके शासका के हिता की रक्षा नहीं बी । मद्यपि 
कांग्रेस के कायक्रम में रियासता के सम्ता घत विषय शामिल नही थे परतु उनके हितो 
की रक्षा काग्रेस ने अवश्य की । जसे सत्‌ 3889 मे काग्रस के हितेपी श्री चाल्म 
ब् डला ने वश्मीर के राजा के पक्ष मे, जिसे गद्दी से उतार दिया गया था, ब्रिटिश 
ससद मे आवाज उठाई | इसी तरह सर 896 मे काग्रेस न एक पस्ताव पास किया 
जिसमे यह अनुरोध क्या गया कि ' किसी राजा को शासकीय अव्यवस्था के कारण 
तब तक' गद्दी से न हठाया जाय जब तक उसके दोष की पुष्टि एक ऐसे “यायालय 
द्वारा न हो, जिसम भारत सरकार तथा भारतीय राजकुमारों का एक समान 
विश्वास हो ।” 
स्पष्ट है कि जिन लोगो से (विशेषकर यूरोपीय विचारक्ों ने जिनके 
साज्राज्यीय हित थे तथा साम्प्रदायिक मुसलमानों ने जो धामिक क्ट्टरता मे विश्वास 
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बरते ये तथा जो भ्ग्मेजी शासकों को चाल मे एस गये ) वाग्रेस वो वर्गीय सस्या 
बठाने वा प्रयास जिया है उसवी स्वय वी भावनाएं सबीश तथा एब्पश्षीय थी। 
वायेस वी प्रकरृते और स्वस्प प्रारम्भ से ही व्यापप' और राष्ट्रीय रहा है वर्यीय या 
सास्प्रदायिव नही । यह सत्य है वि प्रारम्भ मे यह एक शिक्षित चर्मो की सस्‍््या थी 
पर तु उनका दृष्टिवोर सीमित नहीं था बल्कि राष्ट्रीय था, धीरे धीरे मह क्षेमिव 
और गाव ? योगा की सस्या बत ययी। इसो उन परोडा लागा वा प्रतिनिधित्व क्या 
है जो अद्ध भूले, अद्ध नगे और भ्शिक्षित गेवार थे । यह सत्य है ति इसमें हिटुओ 
की सस्प्रा अधिर' थी और मुसलमानों चया अल्पमत वाता वी सरया कस थी । परखु 
इस तथ्य का पही नूलाया जा सपता दि भारत मे हिंदुआ वी जन सस्या नी भ्रधिक 
है और काग्रेस मे हिदुध। वी सख्या भ्रधियः है तो यह कोई झ्राश्वय वो बात नही । 
यह स्वाभावित है । इस आधार पर इसे राष्ट्रीय सस्या ने मानना वास्तविक तथ्या 
की उपेक्षा करना है । यदि एस समय के मुरित्िम नेता सर संब्यद भ्रहमद (का $96पे 
#'्रा८वत) ने अपने आपको कांग्रेस से भ्रलय रफा तो इसमे उनके शपने सवा हित हो 
सकते है । यह तश्य नहीं भुशया जा सकता रि राष्ट्रीय दृष्टियोश रफने वाले छुस्लिम 
नेता उस समय भी याग्रेस के सदस्य थे । 


कांग्रेस वी प्रकृति शौर स्वरूप ही एक ऐसा तत्त्व है जो उसके सारे इतिहास 
मे नहीं बदला । यह सवटा राष्ट्रीय रहा है। इसके साधना और उद्देश्यां मं समय समय 
पर झवश्य परिवतन हुए हैं पर तु इसके राष्ट्रीय स्वरूप में बाई परिवतन नहीं हुआ । 
इसने हमेशा राष्ट्रीय भावगाओआ को सवधामिक तरीवा से सुलभाने या प्रयास 
किया ६ 


कांग्रेस के उद्देश्य 
(#8 शाएँ 00]९९६६१९३४ ० (०72728५) 


जसा कि ऊपर लिया गया है, बाग्रेस के उद्देश्यों में गमय समय पर परिवतन 
होता रहा है । प्रारम्भ में बाग्रेस्न छोटे छोटे सुघारा से ही सतुप्ट थी, वह व दमाग्रो, 
प्राथनाा द्वारा ही तथा प्रस्तावों भौर शिप्टमण्डली द्वारा ही सुधार प्राप्त करने की 
इच्छा रखती थी । पर तु जब [906 मे इसम उम्रवादिया वा प्रभाव बढ़ा तो इसने 
ब्रिदिंय साम्राज्य के अतमत औपनिवेशिक साथाज्य के उद्देश्य वो अपना लक्ष्य 
निर्धारित कर तिया,बद्पि दसने स्वदेशी वहित्कार और राष्ट्रीय शिका ही नीति 
को अपना ता लिया पर'तु छह कार्या वत नहीं कयिा। । जब सवधातिक साधन 
बाधित सुधारा को लाने में अपर्याप्त सिद्ध हुए तो हिंसा रहित उम्र तरीका कों 
अपवाया गया तथा स्वदेशी, वहिप्पपर असहयाय झौर सबिनय अवचा और “भारत 
छोड़ो” के तरीशों को आउनाया गया। सब 7930 मे कांग्रेस ने पृणा स्वराज्य 
(ए०कऋफ़टर इ॥00ए८४0था९०) को प्रपना लदय निर्धारित कर लिया, झादि । इईैंपे 


35 


तरह जसे णसे राष्ट्रीय ग्रा-दोलन मे प्रगति होती गई वसे वैसे काग्रेस के उद्देश्यी मे 
तथा उस्तरी प्राप्ति के तरीकों म भी परिवतन होता गया । 

काग्रेस के प्रथम अधिवेशन म श्री वामेशचद्र बनर्जी ने प्रपने श्रध्यक्षीय भाषण 

में कांग्रेस के उद्दे श्यो को निम्न प्रकार से व्यक्त किया ,-- 

(6) सामाज्य के भिन्र भिन भागो म॑ रहने वाले कायकर्ताश्रो मे-जो भारतीय 
हछितो के लिए प्रवत्तशीत है--आपसी सम्पक और मित्रता को प्रोत्साहन 
देना । 

(0) लाड रिपन के शासनकाल मे उत्पान राष्ट्रीय एकता की भावना को 
विवस्तित श्रौर दृढ़ करना तथा भारत के देश प्रेमियो मे बण, धम झौर 
प्रा पीय मतभेदा को सीधे सम्पर्को द्वारा दूर करना । 

(॥) महत्त्वपूणा वतमान सामाजिक समस्याओं के सम्ब"ध में भारतीय शिक्षित 
वग के मत को प्रमाणित रूप से एकत्रित करना । 

(५) उस नीति को निधारित करना जिसके अनुसार झागामी वर्षों मे भारतीय 
राजनीतिक नेता जनहित के काय कर सके । 


क्या भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की 
सुरक्षा के लिए एक 'रक्षा नली' (अभय दीप) (5ग०४३-ए४॥०) 
के रूप में की गई थी ? 

इस सम्द्र थ में दो प्रकार की विचारधाराएंँ विद्यमान है । एक विचारधारा 
यह है कि काग्रेस वी स्थापना ब्विटिश साम्राज्य को छित भिन्न होने से रोकने के 
लिए वी गई थी । दूसरी प्रिचारधारा यह है कि काग्रेस उदार भावनाझों का परिणाम 
थी । ह्यम तो इसे सामाजिक सस्था बनाना चाहते थे परतु लाड डफरिन के कहो 
पर इसे राजनीतिक स्वरूप दिया गया । लाड डफरिन चाहते थे कि “नई समस्या 
(काग्रेस) इ ग्लण्ड के राजकीय विराधी दल की भाति काम करे सरवार को यह 
बताए, जि शासन में कहा और क्या दोप है श्ौर उनको किस प्रकार दूर किया जा 
सकता है ।/* इस तरह यह कहा जाता है कि काग्रेस को भारतीय हितों वे लिए तथा 
भारतवासियों को राजवीतिक रूप से सगठित करने के लिए स्थापित क्या गया था । 
जी विचारक तथा नेता यह मानते है कि काग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य वी 
रक्षा वे लिए बनाया गया था उनमे मुरय है लाला लाजपतराय तथा सर विलियम 
बैंड रबन । इनवा यह विश्वास है / उनीसवी शतावदी क्रो आठवी दशाब्डी मे भारत 
में अस-ताप इतना प्धिवर था कि स्थिति निश्चित रूप से विस्फोटक थी। यह भी 
सम्भव था कि शिक्षित वग लोगा को सगठित कर एक दूसरे राष्ट्रोय विद्रोह (सत्‌ 
857 के विद्रोह की भाति) का उत्पन्न बर देता । सर विलियम वेडरबन ने तो 


] कै[रपतंव, ताताबा उैशाणरओं एसणपरात्ए, ए 5 
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स्पष्ट लिसा है कि “लाड लिटन के शासन ने झा तम दिनो में स्थिति करा ति के छोर 
पर पहुच गई थी ।” श्री हम उन गुप्तचर प्रतिवेदों (८ ॥ 9 एछकुणाओ 
से परिचित थे जिनमे ' पडयावकारी सगठनों के तजी से बढ़ने की बात कही गई 
थी (” बम्दई प्रेसीडे ध्ी वे दक्षिणी माय में तो विद्रोह फूट ही पढे थे ।? लालाजी 
कहते है कि हा,म ने, जो इस मयवर विस्फोट का अनुमान कर चुने थे, ब्रिटिश 
साम्राण्य यो यनाने के लिए ही प्राततीय नताग् को एकत्रित कर भारतीय राष्ट्रीय 
बाग्रेस वी स्थापना वी । सर विलियम वेंडरवन वे शब्ल मे "यह योजना (आग्रेस वी 
स्थापना) भाति का भय दूर बरने तथा भारत के राष्ट्रीय उत्साह को भग करने के 
उद्देश्य से ही बनाई गई थी।” लालाजी ने अपनी रचता 'यय इण्डिया मे स्पष्ट लिखा है 
कि वाग्रेत वी स्तापता वा सुरप उद्देश्य अग्रेजी सासाज्य को खतर से बचाना था, 
भारत वी राजनीतिक स्वृतावता के विए प्रयास करना नही । ब्रिटिश सासाम्य का 
हित प्रमुप था, भारत का गौरा झौर यह वाई नही कह सकता कि वाग्रेस ने इस 
उद्देष्य का पालन नहों किया ॥/* 
बाप्रेस की स्थापता द्वारा हम भारतीयों की बल्पनाओ और भावनाओं को 
भी बश (099007०) में +'रता चाहते थे । वे उस राष्ट्रीय भ्रसाताप का समेट लेना 
चाहते थे जा दग मं उबड़ रहा था। वास्वव मे, काग्रेम के माध्यम से व सारतीया के 
तत्कालीन प्रमातोष को जानता चाहते थे । इस उदहेश्प म उहे सफलवा भी मिली । 
राष्ट्रीय नेताग्रो ने दत्कालीय झसतोष को वाग्रेस वे मच पर व्यक्त कर बहा टिया 
राष्ट्रीय उत्साह ठण्डा पडने लगा शोर राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश “याय की बात 
कर भिक्षाबुत्ति म विश्वास करने लगे कांग्रेस ने सबंध निक' और शा तमय तरीकों 
की प्रपनाया जिससे क्र तकारी और आतक्वादिया व! नष्ट करन वे जिए सरवार 
को अवसर मिल गया । भारतोयो के श्रस ताप का उभार ठण्डा पडने लगा। संसेप 
से जिस चीज को ब्रिदिश प्रकार तलवार से (आतक, भय, दमन अपमान, जाति 
श्षेदभाव प्रादि से) प्रपप्त नहीं कर सरी हम ने उसे मीठे शब्दा श्र मनोहारी 


[ श्री ए० आा० हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सस्वापक थे) बह उसके प्रथम 
सचिव भी रहे । वे भारतीय सिविल सिम के सदस्य थे तथा इस सेक से 
निवृन 2४79) होने से पूव अनेक महत्त्वपूर्ण पदा पर रहे थे । इ हैं गुप्तचर 
विभाग द्वारा तयार प्रतिवंदना से अच्छी जानकारी थी 

2. शिक्षित वंग मे से एक नता ते अपने आपको शित्राजी द्वितीय कहना शुरू कर 
दिया था और उसने बम्पई वे गबनर सर रिचइ टम्पल (वर 8 38% फाणीकात 
प्रथ्णफांग) के सिर के लिए 500 ह के इनाम की घोषणा भी की थी । 

3 हम 8 4894 िड & ४०फाड क909, ७ए 35--38 ह्वाएं [फ़ /वी- 
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वायदो से प्राप्त किया ।? एक लेखक ने ठोक कहा है हि “काग्रेस की स्थापना द्वारा 
वे भारत की जागुए राष्ट्रीय चेतना वा एक ऐसी रिशा में से जाया चाहते थे, जो 
ब्रिटिश शासन को देश के लिए बरदान मानते हुए शासन सम्प थी सुधारों के लिए 
वैधानिक झौर शात्तिपूरा ढग से यत्न करती रह ।/” 


कोई भी श्रग्रेज चाहे वह कितना ही उदार प्रकृति का बयीन हो भ्रौर 
भारतवासियों से उसवी हमदर्टी चाहे क्रितनी ही क्यो न हो बह यह नहीं चाहता था 
कि काई भी भारतीय सस्थः प्रिटिश साम्राज्य की जडो को खोखला करे। यह बात 
स्वय ह्यू,म के उन विचारो से स्पष्ट है जो उत्तन अपने मित्र सर झाकलण्ड कॉलविन 
(छ7 6० क्षात्‌ 00ए7) को व्यक्त किये । उ'होन उसे कहा था कि “भारत में 
असतोप की बढती हुई शक्तिपो से बबने वे! लिए एक “रक्षा तली वा झ्ावश्यकता थी 
तथा वाग्रेस से वढकर रक्षा मली कोई दुमरी वस्तु नहीं ही सकती थी ।” स्पष्ड है 
कि ह्यू,म द्वारा काग्रेस की स्थापना भारतीयों वे सुधा र या उन्नति के दिए नहीं की 
गई थी बल्कि ब्रिटिश राज वी तीवो को निश्चित और सुदृढ करने के लिए की गई 
भी । श्री रजनी पाम दत्त (887 7२१)०॥ 7876 7000) का भी यही विश्वास है वि 
असतोप और श्रग्रेजी विरोधी भावना के विरुद्ध सरक्षरा के रूप में ही काग्रेस की 
स्थापना की गई । 


डा० न दलाल चटर्जी का यह विश्वास है कि वाग्नेस वी स्थापना रूसी आक्रमण 
के भय से को गई थी और जय यह भय समाप्त हो गया तो उसके प्रति सरवार वा 
व्यवहार बदल गया । चटर्जी के शब्दों मे “थी ह्यूम ने वाग्रेस की स्थापना का विचार 
उस समय देश के सम्मुस प्रस्तुत किया जबकि भारत पर रुसी भ्राक्रशा का विशेष 
भय था, अत यह स्पप्ट है कि उनका उद्देश्य भारतीय प्रास्टोलन को ठीक दिशा में 
परिवर्तित कर देना तथा देश मे रूसियो के हयकण्डो तथा शरारतो को रोबना था 
जब रूसी प्राक्मण का भय समाप्त हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार वाग्रेस 
के प्रति एंग्दम बदल गया ॥72 


लाड डफरिन के ये शब्” भ्रमपूण नजर आते है कि वे वाग्नेस वो भारत में 
इ ग्लण्ड के विरोधी दल क्य स्वरूप देना चाहते थे क्योकि यदि वे भारतीयों को 
राजनीतिक रूप से समठित करना चाहते थे तो उसकी स्थापना के दो वष बाद ही 
उसे “भारतीयो की नगण्य सरुषा की प्रतिनिधि” (86छा९६९१४ ॥ व्ाए70500फ0 
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ग09 ० वात) वी सन्ञा नहीं देते । जय वाग्रेस वी स्थापना के लिए लाड 
डफरिय ह्,म से सहयोग कर रहे थे तथा उहू इसने लिए ग्राशीर्वाद द॑ रह थे उस 
समय भी लाड डफरिन वाग्रेस को एवं सुदढ राप्ट्रीय सगठन वे रूप में नही दखना 
चाहते थे । उहाने ह्य,म के इस सुझाव का स्वीकार नही किया कि वम्बई के गवनर 
सर रिवृड् टम्पल वाग्रेस के प्रयम अविवेशत थी अध्यक्षता बरें । उनका उहना था 
कि एसपते सगठन की बठों में सरकार वी नीति एवं कार्यो की आलोचना होगी शौर 
सरकार ऐसे सगठन को समथन नही द॑ सकती ॥* 

जब वाग्रेस ने अपने मच से परिपदा में सुवारा और उनके अधिकारां की 
माग वरना शुरू किया, वतमान शासन प्रणाली से असतोप व्यक्त किया, और 
निर्वाचित सदस्था को सरया मे वृद्धि की माग की तो शासनाधिकारिया तथा शासक 
जाति ने उसकी निदा करनी शुरू कर दी। इतना ही नही उहान राष्ट्रीय श्रादोलन 
में फूट डालना शुरू कर दिया । मुसलमाना को पथक विया गया? और वाग्रेस को 
“हि हू जमात” कहा गया । शिरोल के लिए ता काग्रेस “साम्प्रदायिक हिदुओ्रोा की 
प्रवक्ता थी”, यह “भारत की केवल शताश जनसस्या का ही प्रतिनिधित्व करती थी ।' 
बाग्नेस की नि दत करने का एक ही उद्देश्य हो सकता था कि राष्ट्रीय तत्त्वा को 
पिवल कर साम्राज्यीय हि6तो को सुदढ क्या जाय । 

उपयु क्त वणन से लाला लाजपतराय वा यह क्यन ठीक पतीत हाता है कि 
क्गग्रेस की स्थापना का मुरय उद्दे श्य श्र ग्रेजी साम्राज्य का खतरे से बचाना था 
भारत मी स्वत-जता के लिए प्रयास करना नही । ब्रिटिश साम्राज्य वा हित प्रमुस 
था, भारत वा गौणा ।” कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक रक्षा 
नली थी । 

दूसरी विचारधारा उन विचारका की है, जो पहली विचारधारा वा पुणातया 
खण्डन तो नहीं करते या उसे पूछा असत्य ता नही मानत, पर तु जो यह कहते हैं कि 
कांग्रेस की स्थापना मे ह्यूम के हृदय में भारतवासियों का हित भी था तथा वे उन्हें 
श्रपन श्रधिकारा ? लिए प्रहार करना सिखाना चाहते ये और इसके लिये समठन बी 
आवश्यकता थी । अपन पक्ष म॑ य॑ विचारव' यह तक प्रस्तुत वरते हैं कि' हम एक 
उदार प्रकृति के व्यक्ति ये नारतीया से उह विशेष सहानुभूति थी स्वतनता के व 
पुजारी थे, दु ख और दरिद्वता के दश्य स उनका हृदय कराह उठता था आदि। 


ये विधारक कहत है कि स्वय लालाजी ने स्वीकार क्या है कि भारतीया के प्रति 
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2. यह बात भी ध्यान दने को है कि उस समय के महान मुस्जिम नंता सर सयद 
अहमद सो ते अपन आपका का्ग्रस से पथक रखा ) क्‍या यहे बाय एस० ए० 
श्रा० कालिज के प्रग्रेज प्रिसिपल श्री बक का नहींथा ? 
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अपने देशवासियों के कायरतापूण व्यवहार से उह बडा दु स होता था इतिहास 
के गम्भीर अध्ययन से उहू यह बात भली भाति ज्ञात थी कि वाई रारतार, चाह 
वह राष्ट्रीय हो त्रथवा विदेशी ह, सावजनिक मागो को वेवल नीचे से दवाव पड़ने 
पर ही स्वीवार करती ह्‌ अत वह यह चाहत थे कि भारतवासी अपनी 
स्ृतानता के लिए प्रह्वर करे प्रयम कदम था सगठन | श्रत उ हांव संगठन वे 
लिए मत्रणा दी ।/२ 
लाला लाजपतराय के ये विचार अतिशयोक्तिपूणा मजर ग्ात हूँ कि “यह 
कोई नही वह सता कि काग्रेस ने उस उद् श्य का (साम्राज्य की युरक्षा का) पालन 
नही किया ।” यह कहना बहुत वठिन है कि दादाभाई नौरोजी डब्ल्यू सी बनर्जी, 
फीरोजशाह मेहता, तेयबजी, रानाडे, सुरेद्रनाथ बनर्जी जसे राष्ट्रीय नेताओ्रो का 
उद्देश्य साम्राज्यीय दिंयों की रक्ष/ करता था । यह सत्य है कि काप्रेस के कारण 
क्र वकारियों और आतकवादिया का दमन हुआ्ला पर"तु यह ठीक नही है कि कागग्रेस 
न राष्ट्रीय तत्त्वा को वुचलने म सहायता की। काग्रस एक विशुद्ध राष्ट्रीय और 
स्वदेशी सस्या थी । यह सासाज्ययाद की पोयक नही थी । 
उपयु क्त दाता विचारधाराग्रा म आशिक सत्याश ही है क्योकि जहा हम 

उदारवादी भावनाओ से प्रभावित थे वश व ब्रिव्शि साम्राज्य बी सुरक्षा भी चाहते 
थे | इतना अ्रवश्य है कि उन परिस्थितियों में क्रिती भारतीय द्वारा कांग्रेस जसी 
राष्ट्रीय सस्या की स्थापना वरना असम्मव था| ब्रिटिश नौकरशाही इसकी कभी 
श्राज्ञा मही देती । का््रेस की स्थापना का श्रेय तो ह्यू,म को देना ही होगा। श्री 
गोपातकृष्ण गो वले ने ठीछ विख्या है कि “कोई भी भारतीय इण्डियन नेशनल काग्रेस 
भी स्तापना नही बर सकता था । प्रथम तो इसलिए कि ऐसी मदान सस्था की नीव 
रखने ये! लिए एक ऐसे व्यक्ति वी आवर्यकता थी जिसका देश भर में प्रभाव हो। 
भारतीय नेताओं में उस समय ऐसे कम ही व्यक्ति थे, ववाकि भ्रविकृतर नेता स्थानीय 
मामला में उलमे हुए थे । दूसरे, यदि कोई भारतीय ऐसी सस्ता की नीव रसन का 
साहू करता भी तो नौकरशाही उसके इस प्रयत्त का कदाचित सफल ने होने 
देती । नौफरशाही म उन दिना राजनीतिक आन्दोलन के प्रति सदह था श्रौर यदि 
ह्यूम एक श्र ग्रज तथा प्रसिद्ध पदाविकारी न होते तो सम्भवत वह उसके द्वारा 
चलाय जाने वाले इस श्रादोलन का भी किसी न किसी तरह दमन बर देती । 


यहा यह बात भी ध्यान दन वी है कि वाग्रेस वी स्थापना केवल ह्यू,मके 
प्रयासा का ही फल नही थी । यह उन घटनाग्रो वा स्वाभाविक परिसणाम थी जो 
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ब्रिटिश राज के कारण उत्पन्न हुई थी ।! यह श्राथिक, सामाजिव और राजनीतिक 
असतोप, जन जागृति और विदशी शासन बे प्रति घृणा की ग़वना तथा शिक्षित वग 
की वेचनी और झ्सताप वा परिणाम थी । इसम ब्रिटिश इण्डियन एसासियेशन ', पूना 
सावजनिव सभा भारतीय एसासियेशन (]79॥99 /5५००४॥१07), राष्ट्रीय सम्मेलन तथा 
ऐसो ही ग्रनक प्रातीय सस्थाप्रो के प्रयासा का फल था । डा आर सी मजूमदार ने 
ठीक लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का उ,भव कोई झ्राकस्मिय धटना नही 
थी प्रौर न ही इसके तौर तरीजो म कोई नयापन था। सब्‌ )883 और 885 मं 
होने वाला राध्ट्रीय सम्मेलन (४४०ार्श (0गदिटा८6) अपन मौलिक स्वरुप में 
बफी सीमा तक इसके अनुरूप था ।/* डा पट्टामि सीतारमय्या के शब्दा म भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना झाविक एवं राजनीतिक कारणा वे सयाग तथा राज 
नीतिक दासता की अनुभूति का परिणाम थी तथा यह सस्या राष्ट्रीय पुनस्त्थान वा 
प्रतिपादन करने वाली सस्था थी ) कूपलण्ड का विश्वास है. कि 'सही ग्रथ मं 
भारतीय बाग्रेस ब्रिटिश राज्य की पुत्री थी और ब्रिटिश अधिकारियों न इसबे पोषण 
का आशीर्वाद दिया । 
कांग्रेस इतिहास के भिन्‍न भिन्‍त काल 
(ए०स्‍द्िला। ए]४5९३5 ण (०8९55 प्र।5059) 

बाग्रेस इतिहास के भिन्न भित्र कालो को दो झाधारो वर वादा जा सकता 
है (0) काग्रस द्वारा श्रपनाये गये साधनो के आघार पर () काग्रेस द्वारा निश्चित 
किये गये उद्ं श्यो के आधार पर । 

(4) साधनों के श्राधार पर --साधनो के प्राघार पर काग्रेस इतिहास का 
दो कालो में वादा जा सकता है । पहला काल “राजनीतिक भिक्षावृत्ति" का वाल 
है जो सब्‌ 2885 से लेकर सर 799 तक रहा । इस काल म॑ काग्रेस के साधन 
केवत सववानिक एवं शाशतिमय थे । प्राथनाश्रो, आवेदन पत्रो, प्रस्तावों और शिप्ट 
मण्डला द्वारा काग्रेस ब्रिटिश जाति की प्याय भावनाश्रो को जागृत कर आवश्यक 
सुधारों को प्राप्त करमा चाहती थी | दूसरा काल “हिंसा रहित सीधो कायवाही 
का काल है जो सब्‌ 3920 से लेकर 947 तक रहा । इस काल में सत्याग्रह 
के भ्रस्त का प्रयोग क्या गया । इस काल के साधनों थी विशेषता यह थी 
कि इसमे हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नही था | सरकार वी ऋर नीतियों, दमन 





॥। जिन कारणा ने राष्ट्रीय आदोलन और भारतीय राष्ट्रीय काग्रस वी स्थापना 
वी उनका वणन पहले क्या गया है । 
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प्रत्याचार का विरोध भी अ्रसहयोग, बहिष्कार, हडताल, सविनय अ्रवज्ञा, उपहास 
तथा “भारत छोडो” आ द्वोलनो द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आान्दोलना मे कांग्रेस 
द्वारा अपनाये गये ये साधन भारतीय राष्ट्रीय आ्रादोलन की विशेषता थी । यह कहुना 
कोई अतिशयोक्ति नही होगा कि राजनीति शास्त्र को काग्रेस की यह भ्रनुषम देन है । 
मे साधन युद्ध का एक विकल्प है । 

(2) उद्देश्या के श्राधार पर --उद्दे श्या के आधार पर काग्रस इतिहास का 
निम्न कालो मे वादा जा सकता है -- 

() प्रथम काल 885-]905 

(॥) द्वितीय काल 4906-9व9 

(7) तृतीय काल 920-929 

(9४) चतुथ काल 930-939 

(९) पंचम काल 4940--947 

(0) प्रथम काल 885--4905 --काग्रेस इतिहास का यह प्रारम्भिक काल 
था । इस काल की मुस्य विशेषताओं को निम्न पिदुओ्नो मे व्यक्त क्या जा सकता है 

(प्र) इस काल मे कांग्रेस का उद्दं श्य बहुत सीमित था। वह छोटे छोटे 
सुधारों (9९08 ॥28] ए८(ण7॥) को ही पर्याप्त समभती थी। विधान परिपदों मं 
सुवार तथा उनकी शक्तिय्रो म जिस्तार, निर्वाचित सदस्या की सरया मे वृद्धि, वाय 
पालिका और व्यवस्थापिका को पृथक करना तथा भारतीया वो भारतीय प्रशासन में 
भाग दिवान तक ही इसके उद्दे श्यी वी पूर्ति थी । इस काल मे काग्रेस ने गम्भीर 
सुधारों की माय तक यही की । सब्‌ 895 मे श्री सुरेद्रनाथ बनर्जी ने श्रपें 
अध्यक्षीय भापण मे पहा था कि “वे इस वात से परिचित नहीं कि किसी भी जिम्मे 
दार काग्रेसी न लागा के लिए प्रतिनिधि सस्थाग्रो की माग वी हो” वे “शिक्षित 
बग के तिए प्रतिनिधि सस्थाञ्री के सशोधित (770070) स्वरूप से ही सतुप्ट हो 
जाते ।' 

(व) इस वाल म काग्रेस ब्रिटिश शासन की पूरा भक्त थी | उसे ब्रिटिश जाति 
की “यायाग्रियता भौर भौचित्य थी भावना पर पूरा आस्था धी । इतना ही नहीं 
कांग्रेस इस काल म ब्रिटिश शासन को भारत वे लिए “ईश्वरीय वरदान” मानती 
थी। इसका विश्वास था कि भारत का विकास ब्रिटन के साथ स्थाई सम्द व बनाये 
रसमे में ही है । 

(स) इस वाल म काग्रेस झपत उद्दे श्या को प्राप्त करने वे नविए ने केवल 
सववातिक तथा शातिमय साधना मे विश्वास करती थी बलि बद्रता तथा प्राथना 
भरी भाषा मे युधारा की माग करती थी । वह प्रस्तावा, शिप्टमण्डला द्वारा 
अपने पक्ष क झौवित्य का घिद्ध कर ही प्रग्रेजा से सुधार की माग करती थी। 

(द) इस काल में बाग्रेस एक मध्यवर्गीय सस्था थी ॥ सवश्री तिन्नगा झौर 
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लाला लाजपतराय यो छाडवर इसके नतापभ्रा वा जउता वे साथ सम्पक नहीं था । 
परतु भ्रा कूपलण्ड के ये विचार भिथ्या प्रतीत होते हैं ति 'याप्रेस वी बमजारी 
इस बात में थी कि राष्ट्रीय श्रादोलन वे सभी शिक्षित वां न इसबा समयन नहीं 
स्थि। या यह झखिल भारतीय देशभक्ति वी गझ्रनिव्यक्ति नहीं? थी। यद्यपि सर 
सैय्यद अहमद ने इसका साथ नहीं दिया परतु उस समय के मभी प्रमुंस 
नेताग्रा न काग्रेस वा साथ दिया | याग्रम राष्ट्रीय सस्‍्या थी बर्गीय या साम्प्रदायिवः 
नहीं । इसवे' संदस्थों में सभी जातिया, धर्मों, भाषाप्रा भौर प्रातों बे जोग थे | 
समस्याझा पर इसवा दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय था, सबीण। या वर्गीय नहीं । इस 
काल की काग्रेस वे बारे मे केवल यह वहा जा सबता है कि इसके नेता 
राजनीति मे भ्रभी निपुरा नही ये शौर उहें जनता वी भावतात्रा का पूरा ज्ञान 
नहीं या ।९ 
(७) 'द्विताय काल 906-949 --इस बार मे काग्रेस वा उद्देश्य झम 
उर्पादेशा वे समान भारत मे भी स्वराज्य का प्राप्त वरना था । इस उद्देंष्य की 
धोपणा [906 म, कलकत्ता म हुई काग्रेंस के चापिक झविवेशन म, बाग्रेस श्रध्यक्ष 
दादाभाइ नारीजी न रवय वी । इसी झरषिवेशन मे काग्रेस ने स्वदेशी , बहिप्वार' 
और “राष्ट्रीय शिक्षा ' के प्रस्तावा वा भी स्वीकार किया | परतु सर 907 मे, 
मूरत मे, कांग्रेस मे उदारवादियों भौर उग्रवादिया मं विघटन होने वे. कारए इन 
प्रस्तावी को कायानचित यही कया गया । सन्‌ 96 तब बाग्रेस उदारवादियों के 
अधीन रही और थे मूलन सर्वेधानिक तरीवे ही श्रपनाते रहे । 
इस बाल की एवं विशेषता यह है कि इसी काल में (सन्‌ ।96 मे) उम्रवादी 

(सबश्नी गोसने श्रौर फिरोजणा मेहता की मृत्यु बे कारण और एनीवेसेट के 
प्रयासा वे बारग) फिर काग्रेस भे मिल गये ) लखनऊ समभौते के फलस्वरूप कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग दोनों का उदं श्य राष्ट्रीय स्वतत्तता प्राप्य करना निश्चित हुमा 
तथा लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई। इसी काव मे श्री तिलक और एनीवीसेट 
द्वारा चलाये गये होम रूल आदोलन को काग्रेस के कायक्रम मे स्व्रीज़ार बर लिया 
गया । 

यू पद ्ष छ-मंपल्छ [89५ ॥ [8 िए [व4 पी5 वबाएं]शा5। प0एशल्कां 


६४8३ 70: 5प900766 99 था। 0९४९९ पावाब्ाव5. 7 ७०७६ 70 €>0/658॥ 
0॥ ० 4 रिग्रा धापाशा एववाणाह. (0एएॉणातं व059, 6 १९६४८ 


वादा 9 90 

2 उस समय के प्रमुख नताम्रा म॑ वेवल सर सब्यद अहमद ही ऐसे मुस्लिम नेता 
थे जिहामे कांग्रेस का साथ नही दिया था। यम्भवत उहाते यह भझलीगढ 
विरव विद्यालय के पि सपल श्री बेंक (8४८०) के समझाने पर किया । 

३3... 8९6 लाडाड.. रिकाब5०था६ वघवा& एक. 476 
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इस काल वी एक झय विशेषता यह है कि, वाग्रेस वे 907 भे विघटन के 
वाद, ब्रिटिश सरकार न “सुधारों और दमन” (रेत थात [र८ए/०४४०॥) की 
दोहरी नीति को श्रपनाया | सद॑ 909 के सुधारों ने जहा विधान परिपदा नी 
रचना तथा शक्तियां में सुधार क्या वहा इसमे साम्प्रदायिक चुनवा का झआरग्भ करके 
भारतीय राजनीति मे विप घाल दिया | उगवादिया और आतमवादियों का सफाया 
करने के लिए डे दण्ड दिय गये, स्वयं श्री तिलक को छ वष क॑ कारावास वा 
दण्ड दिया गया, अनेक पर मुझदमे चलाये गये, अनेक यो मृत्यु दण्ड दिया गया। 
नागरिक स्वात्ताञा का हनन क्या गया, समाचार पन्रो बी स्वतानता का गला 
घांध्ने के लिए सन्‌ 2908 मे समाचार पत्र (असतोप की उत्ते जना) अ्रधिनियम पास 
किया सया सद्‌ 908 से ही फौजदारी सशोधन अधिनियम बनाया गया, सब 9] 
में पडयातकारी सभा अभ्रधिनियम पास किया गया । परतु जितना सरकार न 
उमग्रवादिया श्र शातक्वादिया वा दमन किया उताता ही नातिकारी आदालन को 
आमाहन भिला । मारपीट, छू”, हत्याये सामाय घटनाये हो गई । सद 9]2 मे 
लाड हाडिग पर बग्ब भी गिराया गया । सत्‌ 945 मे तो क्रातिकारिया ने जमन 
सेताग्रा के! साथ मिलकर 857 के विद्रोह के वाद पुन ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड 
फहन वा प्रयास क्या परतु यह ग्रयास सफल नहीं हुत्ना । 

इसी काल म, सदे 9व4 मे, प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ । काग्रेस ने महात्मा 
गाधी के प्रयासों से सरकार वी तन-मन-घन से सहायता की । त्रिटिश सरवार वी युद्ध 
घापणाप्रा से स्पष्ट था कि युद्ध विश्य मे “प्रजात-भ्र को सुरक्षित रतन के लिए लडा 
जा रहा है ।” भारतीय क,ग्रेसी नेता यह विश्वास करते थे कि थुद्ध के बाद उह भी 
स्वशासित सस्थायें प्रदान की जायेंगी । इसो वाण मे सरवार ने 9]7 बी घापणा 
द्वारा मारतीय प्रशारान के प्रत्येथ विभाग में भारतीया को झ्धिक से अधिक सस्या 
में सम्मिलित वरन तथा स्वशासित तथा उत्तरदायी सस्थाओ वे तमिक विकास ! वी 
नीति स्पष्ट वी । 

इस काल वी एक भयकर दु खद घटना यह है कि सरवार ने “युद्ध घोषणाओ” 
और “9]7 वी घापणा” वी भावनाओं ($क्ञापा) में काम वरने के स्थान पर 
'माशव जा, रौवठ विवयक और जलियावाला याग के' हत्यावाण्ड वा सहारा 
लिया । इन पदनाओ ने सार दश से निराशा, घणा ग्रौर विराध की भावनाया को 
जम तल्या। 

(7) तृतीय काल 4920-929-.-इस वाल म वाग्रेस वा उद्दें श्य ड्रिटिण 
सासाज्य के झतगत और यदि झावश्यक हा ता जिटिय साम्राज्य के बाहर 
झौपनियेगिव स्वराज्य वी प्राप्ति ही रहा | परतु इस बाल की तीन प्रमुस विशेषतायें 
हैं। एवं हो यह कि इसम दाग्रेप की बायडार महात्मा ग्राधी वे हाथा म झा गई: झौर 
सव्‌ 947 तक यह उद्दी के हाथों में रहो | दूसरी विशेषता यह ह कि बारे न, 
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अपने सवधानिक तरीका का त्याग दिया आर हिंसा रहित निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति 
का अपनाया । *असहयोग” और बहिष्कार वी नीति इस वाल मे सक्रिय रुप से 
प्रयाग मे लायी गयी । सद्‌ 920--22 वा घसहयात आदालन इस वाल वी प्रमुस 
घटना है जिसे पजाब और सिलाफत वी गलतिया को दूर फराव के लिए शुरू किया 
गया था | तीसरे यह फ़ि कांग्रेस जन साधारण वी सत््या वन गई । 


जिटिश ससद द्वार यद्यपि माटेग्यू चम्सफोड सुधारों को 799 मं पास बर 
दिया गया था परस्तु इह कार्यावित 92] मे किया गया । प्रातता में द्व ध प्रणाली 
श्रौर भारत सचिव वी शक्तियां मं परिवतन इन सुधारा वी मुख्य विशेषतायें थी । 


इस काल म काग्रेंस के भीतर एक नय दल का जम हुम्रा जिसे स्वराज दर्ता 
(50४भ79] +४73) कहते है । विधान परिपदा में प्रवश ढ प्रश्व॒ पर ाग्रसी मताओ 
मे भिन्नता होने पर इसका निर्माण रिया गया था। जो विधान परिपदा म प्रवेश 
चाहते थे तथा श्रदर स उाह सोसला करता चाहत थे उह परिवतनवादी 
(एथा?०7७) की सना दी गई । इनम प्रमुस्त थे सवश्ती मोत्रीलाल नेहरू तथा 
सी०आर० दास । जा काग्रेती परिपदा म प्रवेश नद्दो चाहे थे उ हू 'प्रपरिवतनवादी' 


(२०0 (ाएणड्र८$) वी संज्ञा दी गई । इनम प्रमुद थे डा० असारी भौर राज 
गोपालाचारी । 


इस वाल वी सरकारी भूला मे सर्वोत्तम भूत श्वव साईमन अभागाग की 
नियुक्ति थी जिसका बहिप्पार भारत व सभी वर्गों न कया । सरवारी चेतावनी वा 
स्वीकार कर काग्रेस ने सवधातिक सुधारों के लिए एवं सवदलीय प्रतिवदन तयार 
क्या जिसे नेहरू रिपाट (ए०काम १९७०) कठते हैं। इस प्रतिवेदन को ठीक हो 
बतमान सबिवान का नक्शा (006 7770) कहां गया है । इस प्रतिनेवन से स्पष्ट है 
कि 3928 में भी भारतीया के मस्तिष्क मे भारतीय सविधान की रूप रेखा 
स्पष्ट थी | 


(0९) चतुध काल 7930-939--इस काल मे कांग्रेस का उद्देश्य पूण 
स्वाबीनता (0070० 774०92॥667०८) वी प्राप्ति था । कांग्रेस ने पूण स्वाधीनता 
के प्रस्ताव को 3] दिसम्यर 929 का आधी रात के समय लाहौर मे रागी नदी के 
किनारे ग्रामोजित वापिक अधिवेशन म॑ पास तिया । इसके कुछ दिन धाद ही कांग्रेस 
कायका रिएी ने 20 जनवरी 930 का स्वावीनता दिवस मनान का निश्चय कया । 

इस काल की अनेक प्रमुस घटनाएँ है जिनम प्रमुख निग्न है --+ 
(श्र) काग्रेत न भारतीय राष्ट्रीय आदालन म सविनय श्रवचा (शा 705008 

ध्राशा०९ उरथै०ए००८४६ का आरम्भ नमक वानून को तांड कर क्या । डडी 
याता इस आदोलन की मुख्य विशेषता है जिसकी तुला श्री रामचद्ध बी 
सजा पर चढ़ाई से दी गई है। 
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(व). ब्रिटिश साम्राज्य मे एक विरोदी नेता के साथ (वाइसराय लाड इरपिन ने 
महात्मा गाबी के साथ) समझौता क्या जो इतिहास में गाधी इरविन 
समभौने के नाम से प्रसिद्ध है । 

(स) इ ग्लैण्ड मे गोलमेज सम्मेलनो का आयोजन, काग्रैस ने प्रथम गोल मेज भे 
भाग नहीं लिया । हट्वितीय सम्मेलन में काग्रेस ने भाग तो लिया परतु 
निराशा हुई । 

(क) साम्प्रदायिक प्रश्न पर इग्लण्ड के प्रधान माजी रेम्जे मैक्डोनाल्ड ने अपना 
पचाग निणय दिया जो “मैक्डोनाल्ड निणाय एध8ण)णाशंव #क्षता0) के 
नाम से प्रसिद्ध है । परतु ग्राधीजी ने इस निणय के विर्द्ध ब्षत रखा और बरत 
में सवण हिदुझो और दलित वग में समभौते द्वारा इसका निणय हुझा । 

(ख) ब्रिटिश अ्रनुदारवादी सरकार ने 935 के सुधारों वी घोषणा की । ये इतने 
प्रतिक्रियावादी थे कि भारत के सभी दलो ते इह अस्वीकार कर दिया । 

(ग) प्राततों मे सत्‌ 937 के चुनावो वे फ्लस्वरूप काग्रेस ने 8 प्रात़ा में मीजि- 
मण्डलो का निर्माण किया | परतु 939 मे युद्ध के प्रश्न पर काग्रेस मीन 
मण्डलों ने त्याग पन दे दिये । 

(४) परचम काल 940-947--यह काल भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलन में 
वाग्रेस इतिहास का झ्रॉतिम काल है । इसम काग्रेंस का उद्देश्य चतुथ काल वी भाति 
“पूरा स्वाधीनता” रहा । इस उद्दृश्य की प्राप्ति इसी कात में हुई। इस बाल मं 
वाग्रेस ने सर्‌ 942 में ' भारत छाडा” ज॑से महत्त्वपूणा प्रस्ताव पास क्ये | सविनय 
झवज्ञा श्रादोलन वो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप स लागू किया गया। सरवार वा 
दमन चक्र भी तीब्र गति से चला | परतु सरकार ने सवेघानिव गनिरोधा को दूर 
करने था प्रयास भी किया गमा । सत्‌ 942 मे सर स्टेफ४ तिप्स श्रपनी योजनाओं 
के साथ भारत आये परतु यह प्रयास भ्रसफल रहे । इसवे” बाद बेवेल प्लान, बव्रिनट 
मिशन प्लान द्वारा गतिरोध को समाप्त करने ये प्रयास बिये गये । परतु दह नी 
सफलता नहीं मित्री । सब 946 म वाग्रेस ने श्रतरिंम सरवार (लाश 
60शथ्प्रशथ्या) वी स्थापना भी वी । भ्रत म लाड माउ'ट बेटन याजना ये स्वीग्त 
होने से भारत यो स्वताजता प्राप्त हुई श्रोर भारत दो उपनिवशा--नारत झौर 
प्राविस्तान--म विभक्त हा गया । इस तरह भारत 25 श्रगस्त, 8947 वा स्वतच 
हुफ्रा । 

समीक्षा प्रश्न 
(रिटशा९ए (0४९४॥४००५७) 
। “बहुत दिनो स झनेय ऐसे तत्त्व वाय वर रह थे जिदाते नारतीय राष्ट्रीय 
प्रादाचन या राष्ट्रीय बयाग्रेस को जम दिया ।” सन्‌ 2858 से 884 ४० 
तक वी घटनाझ्ा वे भाधार पर इस एथने थी विवचना कीतिय । 
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भारतीय राष्ट्रीय भादोतन के विवात्त के कारण का प्रालोचनात्मक भ्रध्ययद 
शीजिय । ए० औ७ हम और सुरेदनाथ उनर्जी के योगदान का समभाइये। 


3 #"भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस काजम में परिस्थिदिया का परिणाम था, 
व्यक्तिगत प्रयत्नो नही” समीक्षा वीजिय । 
भारत भे राष्ट्रवाद का विकास ॥8 के विद्वीह के उद विकामित हुआ, 
पहल नहीं” की विवचता को जिये । 


>भारतीय राष्ट्रीय आदोवन ब्रिटिश शासन का स्वाभाविक परिणाम था” 
भालोचनात्मक समीक्षा कीजिये ;॒ 

6 “भारतीय राष्ट्रवाद मलत शअ्रपनी प्रकृति में राजनीतिक था पर तु इसकी 
जई आधिक सामाजिक राजनीतिक आदि अनेक कारणा मे भी धी! 
विवेचन/ कीजिये । 

7 उप्तीसवी शताब्ली मे भारत मे राष्ट्रीयता + विकास दे कारणों पर प्रदान 
डालिये । 

8 7 भारतीय राष्ट्रीय जागूति मे सामाजिक और धामिक ओआन्दानना के यागदान 
वी मृल्याक्न कीजिय । 
/५ जायरण क्य भारतीय स्वाधीनता संग्राम मे 

भहत्त्वपूष्त योगदान है” इस फ्थन की समीक्षा कीजिये । 
20 उन्नीसवी शताब्दी बे उत्तराद भौर बीसनी शताब्नी के युर्वाद्ध भे राष्ट्रीय 


क्या बारख थे ? 
॥]. उन कारण का सभिप्त मे रन कीजिये जिह भारत मे राष्ट्रीय जागति 
का विकात्त क्या । पश्चिमी शिक्षा के भूमिका के व्यास्या 


42 राष्ट्रीयता मे शिक्षित क्य का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक प्राथिक और 
उघे हट तक घापमिक कारणों के हैमा है ।” (गरट, इन कथन के कद मे 
भारतीय राष्ट्रीय भा देलन के विकात्त के कारणों की विवेचना कीजिये । 

43. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना में ऋतीय सेयठनो की क्या भूमिका 
थी? 


!4 क्ा्नेस की यापना से पृढ भी आतो मे ऐसी भस्थायें विद्यमान थीजो 
भारतीया मे राष्ट्रीयता का विकास कर रही थी / इन पेल्थाओं का वसन 
कोजिये ॥र राष्ट्रीय आज्लेलम के विकास मे उनकी श्रूमिका पर अवकाश 
डा लिये ४ 

! भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उददुगमन कोई अचानक घटना नही थी और 

इसके विचार। और तरीका मे भी कोई अनूठापन नहीं था ।7 इस वन 
की समीक्षा कीजिये । 
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“अपने उदगमन मे काग्रेस सरकार द्वारा अनुसमर्थित सस्था थी जिसका 

उद्दं श्य भारत मे असतोप की बढती हुई शक्तियों से साम्राज्य की रक्षा के 

लिए ग्रभय दीप (रक्षा नली) के रूप मे काय करना था ।” क्या आप इस 

कथन से सहमत है ? कारण सहित समीक्षा कीजिये । 

* ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विर्धारित नौति के श्र तगत तथा उसकी 

पहल पर बाइसराय के साथ गुप्त रुप से पुव निर्धारित एक योजना के 

ग्रनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण वास्तव में इस उहंश्य से हुआ था कि 

वह भारत मे अर ग्रेजी शासन का सरक्षण जनता बे' बढते हुए अस-तोप तथा 

श्र ग्रेजी विरोधी भावना से वर सके' (रजनी पाम दत्त) क्या आप इस कथन 

से सहमत हैं ? कारण सहित व्यारया कीजिये / 

उन कारणा वी विवेचना वीजिये जिनके फलस्वरूप भारत मे राष्ट्रीय चेतना 

का विकास हुआ एवं भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस की स्थापना हुई । 

सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये 

(प्र) ब्रिटिश इग्डिया सोसाइटी, (ब) ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन, (स) 
एण्डियन एसोसियेशन । (<) इल्वट विधेयक । 


अध्याय १/ 


उदारवादी, उगद्रवादी, श्रातंकवादी 
और करान्तिकारी 


(,एंशगरो5, ॥7९शराइ5, ॥0070085$ 
गाए ॥0०१०४ल्‍।माणाशा९5) 








परिचय (प्रा07त्॒लाएा) 
बीसवी शताब्दी बे' प्रारम्भ मे भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलन म तीन प्रवा” की 
घिचारधाराएँ काय कर रही थी। ये विचारधाराएँ थी--उदारवादी, उग्रवादी और 
आतवयादी तथा फ्राततिकारी । तीनो का उद्देश्य भारतीय राष्ट्र को श्र ग्रेजी शासन से 
मुक्ति दिलाना था परतु तीना के सावन एक दूसरे से इतने भिन्न ये किये पृथक 
पृथक्‌ विचारधाराएं वन गई । उदारवादी ब्रिटिश शासन के वरदाना के ग्रुणगात 
करने में वभी थक्नान अनुभव नही करते थे । इतहे प्र ग्नेजी सम्यता और सस्कृति तथा 
श्रग्रेजो घी 'यायप्रियता, श्रीचित्म और उपवार वी भावना मे पूण विश्वास था! 
अपने उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए ये पूणतया सवधानिक एवं शा/तिमय साधवा 
का प्रयोग करते थे । इनके प्रस्तावों मे वदना और स्तुनि वी आवना का आभास होता 
था । उम्रवाठी ब्रिठिश परोपकारिता के स्थान पर आत्मविश्वास और स्वावलम्बन 
में विश्वास बरते थे । इहे भारतीय सभ्यता और सस्क्षति की महानता और श्रेप्ठता 
मे अ्रद्दृट विश्वास था । ये परोपकारिता के स्थान पर आत्म विश्वास पर विभर 
करते थे | इहे ब्रिटिश न्याय पर विश्वास नही रहा था। ये अपने उद्दे श्या फो प्राप्त 
करने के' लिए सक्रिय सघप मे (स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिला) विश्वास बरने घे 
राजनीतिक भिक्षावत्ति मे पही | परतु इन उग्रवादिया का आ दोलन भी संवधानिक 
था हिसात्मव नही । आतकवादी और क्रातिकारी उग्रवादियों करा ही एक रूप था 
जा ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी और दमन की नीति के कारए आतकवाटी 
और फ्रागतिकारी वबत गया था | यह असतुष्ट नवयुवकों का छोटा सा समूह था 
जिनम राफ्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी और जो मातृभूमि के लिए बड़े से बडा 
बनियान देने के लिए तत्पर रहते थे । ये ब्रिटिश शासन को हिंसा द्वारा उपाड़ 
क्‍्कना चाहत थे । ये हिंसा, राजनीतिक हत्या, राजनीतिफ डकती और राजनीतिक 
घूट भे विश्वास करत थे | इनका बहना था कि ब्रिटिश शासन पाशविक शक्ति पर 
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ग्राधारित था । इसे पाशविय शक्ति द्वारा ही समाप्य तिया जा सकता है। "तय भौर 
० ग्रनुनय वा एप ठन जो बाय नहीं पर सता वह वाम गोली का एव झऊस 
0072०) झासानी से बर सत्ता है ।” 


(प्र) उदारवादी राष्ट्रीयता या उदारबादियो फी विचारधारा 
(फलओं 'िमाणायोंडा एणा *7ए05 ए ॥/एगोऊ) 


चारत ये राष्ट्रीय भादोलन म उदारवादी राष्ट्रीयता या उदारबाटी 
विचारधारा से भ्रनिप्राय उस विचारधारा से है जो पश्पिमी शिक्षा, पश्चिमी सम्यता, 
और पश्चिमी सस्टति को भारतीय शिक्षा, सम्यता प्रौर सस्ट्ेति से उच्पत्तर समभती 
थी जा ब्रिटिश शासर ये सहयोग में विश्वास बरती थी, उसके द्वारा प्रदत्त गुणी 
वा बसान करती थी, उसये प्रति प्रसदिग्ध भक्ति या प्रदशन मरती थी, उसरी 
“याय और शौचित्य वी सावना मे पु भ्रास्या रखती थी, उसके भारत से झागमन 
वो ईश्वरीय वरदान रामभती थी तथा उसने साथ स्थायी सम्मस्धा वो बनाये रसोे 
मे विश्वास करती थी । 


वाग्रेस के प्रारम्मिक नेता (दादा भाई नौरोजी, ग्रोपाल इंप्ण गोसले, रार 
फिरोजशाह महता, प० मदामोहन मालवीय, सुरेद्द्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी, लाल 
माहन घोष, भादि) उदारवादी विचारधारा ये थे । उहने ब्रिटिश शासन वे' प्रति भक्ति 
को थाग्रेस के वापिक अधिवेशना मं बार-वार व्यक्त विया । बाग्नेस वे' प्रथम भ्रधिवेशय 
में जितने भी यबक्ता थे सब ने ब्रिटिश शासन वी न्‍्यायपरायणता म पूण विश्वास प्रवट 
किया श्र राज्य भक्ति वा प्रदशन किया । प्रथम भ्रधिवेशन मं दादा भाई पौरोजी ने 
श्रपनी भक्ति को इन शब्दा मे व्यक्त विया “प्राओ, हम पुरुषा वी तरह बोले भौर 
घोषणा वर दें नि हम भावूड राजभक्त हैं ।/ सुरेद्रनाथ बनर्जी /इ ग्लण्ड वो भ्रपा पथ 
प्रदशव” मानते थे | वे “भारत के' साथ इ ग्लण्ड वे सम्बंध वी ऊँने श्रौर शातदार 
उद्दे श्या वी प्राप्ति वे' लिए ईश्वरीय वरदान” समभते थे । सरदार दयालगिह 
मजीठिया ने सत्‌ 893 मे ब्रिटिश शासन की प्रशसा इन शब्दा मे की “यह भारत मं 
ब्रिटिश शासन वी वीति वा कलश है |” टी माधयराव ने वाग्रेस वे तीसरे श्रधिषेशा 
में प्रिटिश शासन वी प्रशसा म ये शब्द यहे “बाग्रेस प्रिटिश शासन वा सर्वोच्च यश 
शिसर झौर ब्रिटिश जाति वा वीति सुकुठ है ।” 

बाग्रेस मं उदारवादियो का बोलवाला होने से उसकी माग और उद्दे एय बे 
नम्न होते थे । वह छोटे छोटे सुधारो से ही सतुप्ट थी। सरकार से वह बेवल शिरा 
बात वी अपेक्षा करती थी वह यह थी वि वह भारतवासिया बी कठिताएया 
समके तथा ऐसी सस्थाओ्रो वी स्थापना करे जिनमे भारतवासियां का प्रतिविषित्य 

+ कांग्रेस के प्रथम तीस वर्षों मे उसकी प्रमुस मारे निम्न प्रकार से थी -- 


(0 विधान परिषदो का पुनगठन तथा उनका विस्तार॥ 
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(0) विधान परिषदो मे मनोनीत सदस्यों के स्थान पर तिर्वाचित सदस्यां की 
सरया में वृद्धि, सतस्‍्यो करो बट पर वाद विवाद बरने तथा प्रश्त पूछने 
ब पुरक प्रश्त पुछने का अर धकार । 

0४) भारतीय उच्च सेवाओ में सेतरा सहित) भारतीयों की नियुक्ति | 

प५) आई० सी० एस० सेवाओं की भाँति उच्च प्रान्तीय सेवाग्नो के लिए 
प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था । 

(९) अभियोगों में जूरी प्रथा 09 $9आ0॥9) की व्यवस्था, इत्यादि । 

छऊदारवादियो की मागें बडे नम्न शब्दो और चदना वी भापा में व्यक्त की 
जाती थी ये पूरातया सवधानिक साधना में विश्वास +रते थे । इनके साधन थें-- 
भाषण, समाचार पत्र, प्रस्ताव, आवेदन पत्र, शिप्टम्रण्डल आदि ) 
उदारवादियों के सिद्धान्त या उदारवादी विचारधारा के शावश्यक तत्व 
(एतालजञा९5 ए॑ ॥-ैशश$ 0 एड क्रावा० एव. 0्े पारा 
उदारवादियो के सिद्धाततो की विस्तारपूबक व्याम्या इस श्रध्याय में वर्शित 
“उदारवादी धौर उम्रवादी विचारधारा -एक तुलनात्मक अध्ययन” मे की गई है । 
यहा उ हें दोहराने से कोई लाभ नही । 
«जया रवादी विचारधारा की सफलताएं भोर अ्रसफलताए” 
(8720९५5९५ आते शि!फ९र ० 4.ऐलनो पश00ष्टा।॥) 

उदारवादी विचारधारा को जहाँ अनेक सफलताएं प्राप्त हुई वहां उस 
अनेक क्र टिया होने के कारण उसे ग्रसफ़तता का सामना भी करना पडा । इहें नि 
प्रकार से व्यक्त क्या जा सकता है --- 

असफलताएं या कमजोरिया 
(फक्याप्मा९ड 0 ए/६श८7९६६९७) 

उदारवाटी विचारधारा से अनेक कक्‍्मजोरियाँ थी जिनके वारण वह भर 
उद्देश्यों को प्राप्त करने म झसफल रही । दही कमजोरिया के कारण उदारबाद॑ 
उग्रवादियो की आलोचगा के पत घने ) उदारवादियों की ये कमजोरियाँ मुख्य रूप रे 
निम्त थी +- 

] पश्चिमी सभ्यता श्रौर सस्कृति से झ्रावश्यकता से प्रधिक प्रास्था रखते ये 
उदारवादियां वी सबसे वडी कमजोरी यह थी कि ये पश्चिमी रग म इतने रगे हुए ये 
कि छह भारतीय सम्पता शौर सस्ट्ृति वी श्रेष्ठठा का आभास ही नही हुआ । 4 
प्रेरणा बे लिए प्चिचम वो झोर भाज़ते थे, भ्रतरात्मा वी आर पहीं। वे प्रपने 
झतीत वी पथ प्रदशव' मानत वे स्थाए पर एवं मार राममते थे। वे इग्लण्ड ना 
पपना पय प्रदशक मानते थे | 

2 भारत में ब्रिदिश शासन के झ्ाधार वो समभने में गलती पी“ 
उदारवादी यह समझ ही यही सके जि ब्रिटिंग शासन का भारत मे आधार क्या है 


व 


उनका यह विश्वास था कि यह भारत के हित में है तथा अग्रेजों का उद्दंश्य 
भारतीयों का उद्धार करना है परन्तु वास्तविकता यह थी दि ब्रिटिश शासन 
“लाभा” पर झावारित था जिसका मूल आधार नारत का झाथिक शौयण था। 
वे भारतीया के हिंत के लिए नहीं वरव्‌ अपने "प्रयस्‍्नों के फलो” को इकट्ठा करने के 
लिए भारत झाये थे । 


3 उद्ारवाब्यों से झ्रात्म त्याय की भावना का अझ्रभाव था--इसमे कोई 
सदेह नही दि उदारवादी “देशभक्त” थे परतु वे “राज्यभक्त” श्रविक थे, वे राष्ट्र 
का निर्माण तो चाहते थे परततु उन्तमे उसके लिए आवश्यक त्याग, बलिदान और 
कष्ट सहन बरते वी शक्ति नही थी । श्री जी एन सिंह ने ठीक लिखा है कि “तिलक 
और गोसले को छोडकर काग्रेस के उदारवादी नेताश्रो मे स्वत त्रता प्राप्ति के लिए 
बयक्तिक त्याग करने तथा कष्ट सहत फरने की शक्ति नही थी ।” लाला लाजपतराय 
नें भी अपनी रचना “बग इण्डिया” (४०ए्रघष्ठ 770॥0) मे लिखा है कि उदारवादी 
भादोलन “लगडा और निरत्साही राजन॑तिव झादीलन था मह रियायता और 
स्वतात्रता वी भाग तो करता था परतु यह वलिदान पर आधारित न था।” 

4 उवारयादियों का आन्दोला जय श्रावोलन न बह सप्य--उदारवादी 
बुद्धिजीवी सवश्य थे वरतु सामाय जनता पर वे अधिक प्रभाव नही डाल सके । 
इनका जनता के साथ सम्पक भी नहीं था। इसी कारण उनका आ दोलन पिक्षित वग 
तक सीमित रहा ! यह न तो जनता से प्रेरित था प्रोर न ही जनता को यह प्रेरित कर 
सका । लाला लाजपतराय ने ठीक लिखा है कि “यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था 
और न ही उनके द्वारा आयोजित था । यह्‌ श्रादोलन 'भ्रदर से नहीं था ।” 

$ उदारबादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में श्रसफल रहे-- 
उदारवादियों वे उ्द श्य सीमित थे । वे ब्रिटिश शासन से पूणा सम्बाध विच्छेद नहीं 
चाहते थे । उहान पूरा स्वराज्य थी भाग कभी नहीं की। अधिक से अधिक थे 
उपनिवेशा वी भाति प्रतिनिधित्वपूरा सस्थाओं की माय करते थे । परतु इन सीमित 
उह श्यो को भी वे उत सवधानिक साधनों द्वारा प्राप्त नही कर सके जिनको उन्हंने 
अ्रपनाया । वे यह समझे नही से कि विदेणी साझ्ाज्यीय शासन से, जो परशुशक्ति पर 
आधारित है, श्रधिकारों की प्राप्ति केवल सर्वधानिक साधनों द्वारा नही हो सकती । 
उनके लिए ठोप्त, सत्रिय और उम्र साधना की भी झावश्यक्ता होती है । इसी वारश। 

उपवादियो ने उदारबादी साधनों की “राजनीतिक भिक्षावृत्ति” बहवर निदा वी । 
सफलताएं या देन 
(ठैथाग९एल्एशाड ठए एकापततापाढा) 

यद्यपि उदारवादी आदालन में अनेक क्मयोरिया थी, यद्यवि 
उद्दे श्यो मे सफलता नहीं मित्री, सद्यपि वे राजनीतिव मिक्षावत्ति म ४ 
थे फिर भी वे पक्ये देशभक्त थे, उनमे राष्ट्र वे निमाण वो अभितापरा थी 
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प्रारम्भिक काल मे राष्ट्र की अमूल्य सेवायें वी थी। वे न तो कायर थे ओर न ही 
भिसारी । डा० रास बिहारी ने ठीय लिसा ह कि “हमे उन महाव्‌ व्यक्तियों के प्रति 
(उदारवादिया के प्रति) सदभावनाएँ अवश्य रखनी चाहिए जिहावे अपन समय मं 
अपने आद्शों को पूरा करने का सतत प्रयन्न क्या ।” डा० ईश्वरी प्रसाद ने भी 
ठीक लिसा है कि “अपनी सेवाओं के भाधार पर उदारवादी विशेष प्रशसा के पान 
हैं । इन प्रतिभाशाली तथा उच्च चरित्र वालो ने नौकरशाही वे बलशाली तथा दुंढ 
होने के बावजूद भी भारत के पुनरुत्थान मे बडा महत्वपूरा काय किया ।” "सर हेनरी 
कॉंटन के शब्दो मे” काग्रेस के सदस्य (उदारवादी) कसी भी दशा में सरकारी नीति 
में परिवतन लाने में सफल नही हुए लेक्नि अपने देश के इतिहास के विकास में और 
देशवासियों के चरित्र निर्माण मे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है ।/ * 

उदारवादियों वी सफतताओ तथा राष्ट्रीय आदोलन मे उनकी देन को निम्न 
बिदुओ में व्यक्त किया जा सकता है -- 

] भारतीय समाज के भिन तत्वों को एकता के सूत्र मे समठित वियया-- 
उदारवादिया थी भारतीय राष्ट्रीय आदोलन में सवसे वडी देन यह है कि 
इन्होने उस समय उन प्रातीय तत्वो को एक्ग्रित कर राष्ट्रीय सून मं गू था जबकि 
ये तत्व भिन-भिन भागो में बिखरे हुए थे, इनमें कोई सामजस्य नहीं था, सम्पक 
नहीं था। उदारवादियों ने इन सवर्मे सम्पक स्थापित कर सामजस्य उत्पन क्या । 
इहोने उस भवन (कांग्रेस) वी नींद रख दी जिसने समय पाकर एक विशाल, दढ 
शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप ग्रहण कर लिया | यदि इन तत्वा को प्रारम्भित 
काल में सगठित नहीं क्या गया होता तो आने वाले समय म राष्ट्रीय स्तर पर झा दा- 
लनवी चलाना कठिन होता । श्री के० एम० मुशी ने ठीक' लिखा है जि “यदि पिछले 
तीस वर्षों मे काप्रे स के रूप भे एक अखिल भारतीय सस्या देश के राजनीतिक क्षेत्र 
में कायरत न होती तो ऐसी अवस्था मे गाधीजी का कोई भी महाव श्रादोला सफल 
न होता और न ही सरदार पटेल की अध्यक्षता म काग्रेस इतना कुशल राजनीतिक 
गान प्रमाणित होती ।2 

2. प्रारम्भिक परिस्थितियों मे सवधानिक साधन अपनाना ही लाभदायक 
था--प्रारस्मिक वाल मे उदारवादियां ने सवधानिक तथा वल्नापुरा साधन 
अपना कर बडी बुद्धिमता, विवेश और दुरदशिता का परिचय टिया। बढठोर, 
दढ, मिरबु श, निदयी श्रौर सत्तारट ब्रिटिश नौवरशाही से मुकाबला बरने तथा 
सुधारों का प्राप्त बरा का यही साधा था। यदि उदारवादी उम्रवादिया शौर 
भ्रान्तियारिया वी भाति उग्र तथा हिंसक साधना वो अपनाते तो सम्मवत वाग्रेस 
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कभी ने पनप सकती और न ही उसका विकास सम्भव होता । जातिकारियों की 
भाति उनका भी दमन क्ठोरता से कर दिया जाता । स्वधानिक और राज्य भक्ति के 
साधनों को ग्रपता कर उदारवादियों ने न केवल ब्रिठिश समाज के पतिप्ठित उदारवादी 
व्यक्तिया वा समथन प्राप्त किया वल्वि भारत म ब्रिटिश शासकों का (कम से कम 
प्रथम 3 वर्षों मे) समथन भी प्राप्त क्या । पहले वर्षों की सरकारी मित्रता बहुत ही 
लाभकारी सिद्ध हुई यद्यपि वाद मे नौकरशाही ने इसे शका और फिर विरोध के 
दृष्टिकोण से देसा | इसके शतिरिक्त राष्ट्र का निर्माण हिसात्मक या उम्र सिद्धाततों 
के आधार पर नही क्या जा सकता था। स्थायित्व तो सवधानिक साधनों को 
अपनाने से ही प्राप्त हो सकता था । 


3 भारतोय राष्ट्रीयता और जन जागृति के जनक- उदारवादी ही भारतीय 
राष्ट्रीयता और जन जागति थे जनक थे । वे साम्प्रदायिक्ता और प्रन्तीयता की 
भावनाओं से बहुत ऊपर थे । काग्रेस के बापिक अ्धिवेशनो,प्रस्तावा तथा शिष्टमडलो 
द्वारा जहा वे सरकार के समक्ष भारतीय कठिनाइयों भौर समस्याभो को प्रस्तुत 
करते थे वहा व जन-जागृति भी पद्य करते थे। वे लोगा को राजनीतिक' समस्याझओरो 
का ज्ञाप करा कर उ हूँ राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते थे तथा अपने अधिकारों के 
प्रति सजग बनाते थे । 

4 इण्डिया कौसिल अधिनियम, ]892--नपतात्ा। एणणाल! 8९०४, 892) 
यह उदारवादियो के प्रयत्तो का ही फल था कि 892 का इण्डिया कौसिल 
अधिनियम पास हुआ | यद्यपि इस अधिनियम से उगम्रवादी तो क्या उदारबादी भी 
थ्रस तुप्ट थे परतु उसने भारत का उस सडक पर लाकर खडा कर दिया जो 
ससदात्मर भवन की ओर जाती थी । इस अ्रधिनियम के अ्न्तगत सरकारी बहुमत को 
विधान परियदों मे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हंटाया नहीं जा सकता था 
परतु राष्ट्रीय श्रादोलन के प््निम दस्ते न इनका प्रयोग राजवीतिक मं के रुप भे 
क्या जहा इसके सदस्य अपने भेदो को प्रकट कर उनका प्रचार करते थे। प्रधान 
ने ठीवा लिगा है कि 892 का अधिनियम “सरकारी विचारा और शिक्षित 
भारतीया के विचारों म समझौता था। सरकारी विचारों मे विधान परिपदा या 
एव मान उदूँ श्य सरकारी निण॒यों की पुष्टि करना था और शिक्षित भारतीय उनको 
ससद के भ्रकुर के रूप मे देखते ये (7 

(ब) उग्रवादी राष्ट्रीयता या उग्रवादियों की विचारधारा 
(६<वशा।€ क/तणाधाहय ०7 शत्क्तड त॑ #(एशणऊा5) 


भारत के राष्ट्रीय आऋदोलन म उग्रवादी राष्ट्रीयता या उप्रवादी विचारधारा 
से भ्रभिप्राय उस विचारधारा से है जो विदेशी (ब्रिटिश) शासन से घृणा वरती थी, 
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जिसया ब्रिटिश शासन थी न्यायप्रियता भौर औचित्य म विश्वास नही था, जो 
ब्रिटिश शासन को भारत के लिए झ्रभिशाप मानती थी, जा पश्चिमी सम्यता भौर 
सस्द्ृति थी श्रेष्ठता वे” स्थान पर पाचीन भारतीय सम्यता भ्रोर सस्वृतति की श्रेप्ठता 
में विश्वास करती थी, जो विदेशी (अग्रेजी) शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा का 
प्रचार करती थी, जो विदेशी “यायालयां के: स्थान पर राष्ट्रीय 'याय मण्डला श्रौर 
पचायता वी स्थापना चाहती थी, जो स्वदेशी भौर बहिष्कार मे सिद्धातों वो 
भ्रपनाती थी, जो राजतीतिक भिक्षावृत्ति, श्रग्नेजी उदारता श्रौर परोपरारिता वे 
स्थान पर सघप, त्याग, वलिदान, स्थावलम्बन मे विश्वास यरती थी । सक्षेप 
में, उग्रवादी विचारधारा हिंदू घम के “मुक्तिगुण ” म विश्वास करती थी तथा झात्म 
सयम, आत्म विश्वास श्र भ्रात्म सामथ्य पर बल देती थी । 

उमग्रवादी विचारधारा पूण स्वतजता (007ए/श० 3706एथ॥00॥०४) वी वात 
करती थी “भ्रौपनिवेशिक स्वराज्य वी नही । यह "झधिवार” वी माग वरती थी 
“परोपकारिता” फी नहीं । इसके लिए स्वत-नता लोगा का जस्म॑सिद्ध अधिकार था 
जिसे "सामथ्य” द्वारा ही प्राप्त क्या जा सकता था । अपने उ्ं श्या वी प्राप्ति के 
लिए यह संवैधानिक साधनों को अपर्याप्त समझती थी और सक्रिय एवं सगठित 
निष्क्रिय प्रतिरोध (3०४५८ 70 082९6. 9455४८ 7८9508706) वा समथन 
करती थी । 


उग्नवादी विचारधारा के विकास के कारण 


उमग्रवादी विचारधारा के विकास के लिए कोई एक कारण नही उ्ताया जा 
सकता । यह तो अनेक देशी तथा विदेशी घटनाओं के एक्त्रीभूत प्रभाव का परिणाम 
थी । सन्‌ 892 के कौसिल सुधारा से असतोप, सरवार हारा भारतीय प्रशासन मे 
भारतीयों की उपेक्षा की तीति, झ्ाथिक असतोप, लाड क्जन की मूखतापूण नीतिया, 
दक्षिण अफ्रीका म भारतंवासिया के प्रति अमानुपिक व्यवहार तथा एशियाइ शर्क्तियां 
द्वारा (जापान सौर एवीसिनिया) पश्चिमी शक्तिया की अजेयता के भाड़े का फोड देना 
आदि क्षारणा ने उमग्रवादी विचारधारा का जम दिया । सवश्री बात गयाधर तिलक, 
विपिप चद्ध पाल और लाला लाजपतराय के नेतृत्व म॑ काग्रेस का युवा व सरकार 
वी नीतियो पर कडी निगरानी रप्र रहा था जिसने बीसवी शताब्ली के प्रथम पाच 
वर्षो मे उम्र विरोग का रूप घारण कर लिया ।॥ श्री जी० एन० सिंह ने ठीक लिखा 
है कि “वस्तुत सोगा म एक नवीन जीवन वा संचार हा गया था और राष्ट्रीय 
आदालन विस्तृत होकर जन झा दालन के रूप म परिणत हा रहा या।” 

उमग्रवादी विचारधारा के विक्सस के मुरय कारण निम्न थे --- 
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2 झाथिक श्रस तोष (8९००7०॥॥० 40554052९007) जैसा कि वेबन ने लिखा 
है कि “गधिक दरिद्रता और झ्राथिक असतोप क्रात को ज म देत॑ है ।” सरकार वी 
आधिक पीतिया ने जहा एक ओर शिक्षित मध्यम बग में अ्रसतोष उत्पन्न किया वहां 
श्रौद्योगिक वग भी इन राष्ट्रीय नीतियो से तग झा गया था । शिक्षित भारतीया के 
लिए यह खुली चुनोती थी कि सर्वोच्च सिविल पद बेवल अग्रेजो वे लिए सुरक्षित हो | 
इस वग में वेरोजगारी की समस्या बड़ी गम्भीर हो! गई थी जिसने राजनीतिक 
असतोप को जाम दिया। श्री० ए० गार देसाई ये ठोक लिखा है वि “मध्यम बग 
के शिक्षित भारतीया मे वेकारी के परिणाम स्वरुप जा राजनीतिक अस तोप उत्पन 
हुआ उससे उग्रवाद प्री उस विचारधारा को विशेष बल भिला जिसके प्रमुख नंता 
वाल, लाल, भ्रौर पाल थे। ! दादाभाई नौरोजी, रमेशच द्र दत्त रानाडे, डी एन बाचा 
और सर विलियम डिग्पी (50 ९/॥॥श॥्य ॥)809) ने अपनी रचनाओ म विदेशा 
शासन को भारत की गरीबी का मूल कारण बताया । श्री विष्ण्‌ शास्ती चिप्लूणकर 
के शब्दा भ “हमारी गरीबी का मुरय फारण विदेशी शासन है। श्रग्नेजा के मालिक 
वन बैठने से पहले यह देश सम्पत एवं समृद्ध था और मुसलमानों वा शासन, जिसे 
जुलमी कहा जाता है, श्राज के सुधरे हुए शासन से सौ गुना भ्रच्छा था|” इन 
विचारधाराश्रा ने उग्र विचारधारा को ठास बना दिया। जसाकि प० जवाहर 
लाल नहरू में लिखा हैं कि “इन रचनाओं ने हमारे राष्ट्रीय विचारों के उत्थान मं 
त्राीतिकारी काय क्या ।” 


सरवार की भ्ौद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योग ध था को नष्ट बर दिया। 
इससे लघु उद्योगों तथा घर॑दू उद्योगा मं लगे हुए लोग बरोजगार हो गय। पग्रेज 
ता भारत का एक “मण्डी ' समभते थे जहा वे लाभ प्राप्त करने वे लिए आय थे! 
यहा से कच्चा माल लेते और बना हुआ माल यहा बेचते । भारतीय उद्योगा कौ 
नियमित ढंग (99587 क0 ३76 फ्क्यागात ७४७) से नष्ट किया भया ! कपास का 
बनी चीजा पर जो आयात कर (9706 85), 5% या वह घटाकर 38% कर दिया 
गया | इतना ही नहीं भारतीय मित्रा के सूती माल पर 33 प्रतिशत का प्रत्यक्ष 
उत्पादन बर (406०६ #&(25९ 609) लगा दिया गया । इन सब नीतियां का उद्दे श्य 
विदेशी (विशेषकर ब्रिटिश) माल का देशी माल से सस्ता रथना था| इससे जहां 
भारतीय उद्योगा को पडी हानि हुई वहा 7 करोड पौडछ्षसे अधिक परिमाण वी 
भारतीय सम्पत्ति भारत से ल दन क॑ लिए स्थानातरित हो गई । श्री जी० एन० 
सिंह में ठीक लिखा है कि भारत सरवार द्वारा ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्यागिक और 
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वित्तीय स्वार्थों के लिए भारतीय हितों को मिलज्जता के साथ बलिदान कर दिया 
गया (२ 


सक्षेप मे, ब्रिटिश सरकार की आ्िक नीति राष्ट्रीय हिता के प्रतिकूल थी 
जिससे सव साधारण जन में विदेशी शासका के प्रति _एा भ्ौर तीसेपन मे वद्धि हुई । 
जन साधारण का विदेशी शासकों की “यायप्रियता श्रौर सचाई में से विश्वास उठ 
गया और ब्रिटिश विरोबी भावनाएँ बढ गई । 


3 प्राकृतिक प्रकोप-अकाल, प्लेग श्ौर प्रकाल (२०८७४ (3॥॥स्‍/069- 
$700्ठ/, ए४89० था 00080) उम्रवादी विचारधाराओं के विकास मे प्राकृतिक 
प्रकोपा का उतना ही हाथ था जितना कि उनके निवारण मे सरकार वी उदासीनता, 
सुस्ती और उपेक्षा का । वास्तव मे सत्‌ 2896 से 90] तक वें' वर्ण पाकृतिक 
प्रकोपां, आपदाओो और महामारी के वर्ण थे । भ्रकाल प्लेश शोर अकाल के चकत न 
लांगो के दु स्लो को बहुत वढा दिया । लोग अ्रकथनीय कष्ट सहन कर रहे ये, अ्रपार 
जेने जीवन की हानि हो रही थी परतु सरकार की मशीनरी वडी मद गति से काय 
कर रही थी । सरकार ने लगान म कमी के स्थान पर वृद्धि वर दी | श्री तिलक ने 
अपने समाचार पत्नो द्वारा किप्तानों को लगान न देने के लिए झआदोलन चलाया । 
उ होन कहा कि किसान लगाने देने के लिए अपनी सम्पत्ति न बचे । उाने अपत 
समाचार पत्र मे लिखा कि “क्या तुम ऐसे समय मे भी साहस नही दिखा सकते, जबकि" 
मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है ।/ लोगा में यह बात धर कर गई कि उनके दु खो 
का कारण विदेशी सरकार है। उनका विश्वास हो गया कि यदि राष्ट्रीय सरवार 


होती तो लोगा का अकाल और भूख से बचाने के लिए सवस्व “यांछावर कर 
देती । 


संत !896-897 मे भारत के दक्षिणी भांग मे एसा भयकर दुर्भिक्ष पडा 
कि जिसका उदाहरण उस समय तक के ब्रिटिश भारत के काल मे नहीं मिलता ! 
70 000 वग मील का क्षेत दुर्मिक्ष से पीडित था । संत 897 में सहायता पाने 
चाले अज्ञाल पीडितो की सरया 40 लाख थी । 


अभी लोगा को अकाल से राहृत मिली नहीं थी कि सब 897-98 मे 
बम्बई प्रें सीडेगसी के पश्चिमी भाग में (पून्रा मे) प्लेण वी मयवर बौमारी फैत गईं। 
लोगा वी दशा दयनीय हो गई । सरकारी आक्डा वे अनुसार सत्‌ 898 में मरन 
बालो वी सख्या ,73,000 थी परन्तु मरत वाला वी वास्तविक सख्या 2 बरोड तवः 
थी। सरवार ने बीमारी का सामना करने के लिए प्रयत्न तो जिय परन्तु जिन साधनों 
कप प्रयोग सरप्ार ने क्या वे न वेवल अपयाप्त ये बल्कि कठोर, लोगा की धामिव 
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भावराओं से झनभित भर साभ्राज्यीय ये । इससे लागा मे श्रसातोपष भौर बढ गया । 
पूना के प्लेय कमिश्तर श्री रण्ड ने सनिरो से काम लिया। ये साय घये मे पृ 
पर स्त्री, पुरष भर वच्य को णाच करते तथा रोग से पीडित लोगा या दूर अस्प- 
ताला मे भेज देते । इसमे रूडिवाली लोगो मे रोप फला | समिव जागा से दुष्यबद्मार 
भी वरते थे । “एक स्थान पर नौवर को नग्य वर उसके चारों आर गारे समिव 
माते२ सनिक पिस तरह लोया से व्यवहार व रते थे उस नी एवं कतत रामगोपाल के 
इग शब्दों से मिल जाती है। वह लिसते हैं कि “प्लेग फ्मिश्वर रंण्ड ये पीछे सेना 
और पुलिस चलती थी और वे बीमारी वाले माता यो जयरदस्ती पिया देते थे औौर 
मवाना के निवासियों वो जबरदस्ती कम्पो म भेज दिया जाता था। श्रनेक स्थाया 
पर प्नेय के 'टीठाशुप्रो का नप्द करते के लिए बिघ्तर और कपड़े जला दिये गये 
परन्सु, उहें वीदाणु रहित वस्त्र नहीं दिये गये ॥ रण्ड थ्ौर उनके सनिवः मरान के 
हर हिस्से में, यहा ता कि रसोई घर घर के ग्रदर स्थ्रिया वे बमरा म धुस जाते थे 
और मनमाना व्यवहार करते थे । सारा काम इस ढय वा था जमे दुश्मन द्वारा जीते 
गये विमी शहूर को फूका जा रहा हो ।” स्पष्ट है दि विपत्ति से ग्रस्त लागा पी 
सहायता के स्थान पर अग्नरेज सनिको ने उनसे दुव्यवहार क्या । डी० वी० तहमत्कर 
ले ठीवा जिया है कि अग्रेज सैनियों के दुराचार के बारण प्लेग ग्रस्त लोग महामारी 
की शअ्रपक्षा उनसे शधिक डरते ये ।7 
पूता मे प्लेग पमिश्नर श्री रैण्ड व उत्तेजनापुर उपाया मी विछ्द्ध विराध 
बी भावना भड़क उठी ) श्री तिलव ने अपने पत्र केसरी मे इन उपायों थी बडी 
आलोचनाएं वी । बई स्थानों पर ता उपद्रव भी भडकः उठे । दामोदर हरि खापेकर 
नाम के एक साहसी युवक ने श्री रण्ड और उसके सहायक लेफटीनेन्ट श्रायस्ट (0 
(9०७) को भोजी मार दी । डा० इश्वरी प्रसाद लिखते £ कि "“दामोदर के हाथा 
इस दो पदाविकारियों को हत्या उस तथ्य वी सूचक थी कि राष्ट्रीय श्रादालत मे 
उम्रवाद का जाम हो चुरा था । ? श्रीमती एनी बीसेट वा सी यहो विचार था वि 
इस घटनाओ ने ही उपयाद यो जाम दिया । 
इन दो हपाभा ४ बाद महाशप्ट्र म॒ साज्नाज्यीय ताण्डव नृत्य प्रचण्ड रूप मे 
सामने झाया । दामांदर का फासी वी सजा दी गईं, कई झाय लोगो को मिस भिन 
सजायें दी मई थौर तित्क पर केसरी मे लला आर भाषणा द्वारा उस्सान वा 
आभियोग चलाया गया तथा उाहे 8 माम वा कठार कारावास वा दण्ड दिया 
चया । उहे प्रिदी कौसिप (७छाएए४ (०४०णा) में अपील की आता नहीं दो भई। 
इससे सार राष्ट्र सम फाव वी अग्नि भड़क उठी । श्री सुरेद्रनाय बनर्जी न लिखा है 





].. (86० छि [9 छथ्ीशप्रधा/'+. 786 8:29 29) 
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कि "तिलव वी कद पर सारा राष्ट्र रो रहा है ।” मद्रास के पत “हिंदू” (पजातण्े 
ने इस पर यह टिप्पणी वी “वम्बई सरकार के हाल के वारनामा के श्रतिरिक्त पिछले 
40 वर्षों म कोई ऐसी घटना नहीं घटी जबकि लोगा ने अपनी झ्रधम लाचारी 
(ब०९० ॥0ए०४४7८५६) वा अनुभव विया हो तथा जिसने उनकी राजनीतिक 
पराधीनता को तीक्षणता प्रदान वी हो (2 

सन्‌ 899--900 में एक वार फिर भयकर अ्रकाल पडा और सरकार की 
मीति पहले को भाति मद गति से चलती रही । 

उपयु क्त दारण दवी आपदाओ औौर कप्ठों के वारणख लोगो मे बडा असतोप 
पैदा हुआ और वे अपने दु सो वे लिए विदेशी (ब्रिटिश) सरकार को दोषी ठहराते 
लगे। इन सब कारणों से उग्रवादी भावताशों का विकास होना स्वाभाविक था । 

4 लाड कजन फा प्रतिक्रियावादी शासन (ह९३०४०/बए इतेग॥णाईब्ा0ा 


रण 7.07 (पपटणा) लाड क्‍्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भारतीय राष्ट्रीय 
आदोलन में उग्रवादी और तीतिकारी विचारों के विकास के लिए प्रमुख सूप से 


उत्तरदायी था । उसकी “औरगजेवी निरबुशता”, उसका “कुशासन ', उसकी “दमन 
की नीति”, उसका “स्पेच्दाचारी एवं साम्राज्यवादी अहकार”, उसमे भारतीया के 
प्रति “सहानुभूति का अभाव”, “कुशलता आर दक्षता की स्लोज मे भारतीय 
भावनाओं और ध्राकाक्षाआ की उपेक्षा” झ्ादि ऐसे तत्व थे जि हाने उग्रवाद और 
फ्राततिकारी विचारा को जम दिया । सुरद्वनाथ वनर्जी न अपनी आत्मकथा मे ठीक 
लिखा हैं कि “भ्रतिक्यावादी शासक महान सांवजनिक झा दोलना को उत्पान 
करते हैं ।” 

लाड कजन का शासन ही केवल प्रतित्रियावादी नहीं था । उसके पहले दा 
गवनर जायरता के शासन भी प्रतितक्र्यावादी ये । लाड लेसडाउन (.एात 
पत्आाइव0७॥ ]888--]894) और लाड एल्गिन (!894-]898) भी प्रतिफ्रियावादी 
शासक थे | लाड वेसडाउन है शासन काल मे मुद्रा चलन (०णाए८॥०७) की कठि- 
नाइया उत्पन हुई । लाड एल्गिन के शासन काल में भयकर दुभिक्ष (88४2७ 
थि77०) पडा | सेवा से निवृत्त होते समय लाड एल्गिन न युनाइटंड संविसेज बलब 
(7026 $0५0०5 (४४) में भाषण देते हुए ये मूखतापुरा शब्द कहे “हिंदुस्तान 
तलवार बे जोर से जीता गया घा और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की 
जायगी ।” लाइ कजन के काल मे ऐस्ती कठोर नीति अपनाई गई कि भारतीय नवयुवका 
वी आशा और आराकाक्षाओ को परो तले कुचल दिया गया । रमेशच द्व दत्त ने 
ठीक लिखा हूं कि वजन में “कुछ ऐसी विशेषताओं का अभाव था जिनके बिना काई 
भी व्यक्ति सफल शासक नहीं बन सकता उसका झादश था तानाशाही 


॥६ सुछादंप (४१:०5) (९००६४ 99 87047९ए5.. प्‌8 गा बच 070७४ 
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शासन ।” अपने कठोर शासन से कजन ने भारतवासिया को यह अनुभव करा दिया 
कि वे “ब्रिटिश साम्राज्य वे' हिस्सेदार नही वरव्‌ गुलाम हैं ।” 
लाड क्जन के शासन काल मे जिन अप्रिय ग्रधिनियमो को पास कर काया-बित 
किया गया तथा जिह्ाने भारतीयों मे विदेशी शासन के प्रति घुणा उत्पन की उनमे 
मुस्य निन थे -- 
(0) कलकत्ता कार्पोरेशन अधिनियम (व6 टकक०एा३ (०07एणक्षाणा 6०, 
]899) 
(॥) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (080 एवाएशजआधतव5 #९, 
904) 
(0) सरवारी गोप्य विषय अधिनियम (0##2क्षा 86७८६ 8०, 904) 
(९) सीमा प्रातीय, ग्रफगानिस्तान तथा तिव्यत सम्बावी नीति (कणाएशः 
ए90॥९५ थात एगा०ए 707श05 ह6 शक्ातपा १0 परलऐे 
(५) सावजनिव सम्मेनना तया सभाओो मे भारतीया की निदा तथा उन पर 
अविश्वाम (0927 6९0प70९0270 800 ॥0 0766॥06 07 70॥87)5) 
(श) बग भग (एक्षाए/607 07 फेटाह2) 
(0) कलक्ता कार्पोरेशन श्रधिनियम (॥8० (एब०प्त8 (.0फणशाणा /ए, 
899) लाड बजन भारतवारिया को स्वशासन वी शिक्षा दन म विश्वास नही करता 
था जसा फि लाड रिपन करता था। वह स्थानीय सावजनिक सस्थाझ्रा थे! विवास 
मे भी विश्वास नहीं करता था । वह दन सम्याझ्मा पर सरकारी प्रभुत्त शौर नियप्रण 
या इच्टुक था। जसा वि गुरुमुस निहालसिह ने लिखा है कि ' भविष्य म कुशलता 
और स्वतप्रता बे! लिए वह बतमान में कुशलता का बलिदान बरने को तयार नही था। 
इस उहू श्य स सव्‌ 899 में उसने कलकता कार्पोरेशन अधिनियम पास ब्रिया। 
इसे ग्रनुसार बलपत्ता वार्पोरेशा वे सदस्या की सख्या 75 से घटा वर 50 वर दी 
गई । जा 25 सदस्पा वी सख्या बम की गई वह निवाचित सदस्या (वरदाताओ वे 
प्रतिनिधिया) मे से थी । इन सदस्या वी सख्या कम वरन वा उद्देश्य वायरिणन मे 
ब्रिटिय सरस्या यो निश्चित पहुमत दना था ताबि वार्पोरिशन तथा उसती झमित्तिया 
मे भारीय पग्रल्त पस्या मे हा जायें । कार्पोरिशन वे मनानीत सदस्या द्वारा सरारी 
आटा जा मनमातव हग से पालन बरवान का यरह पग्रच्छा नरीया था । जात न इस 
अधिनियम का घार विराव गिया ओर विराध व' रुप म यरर्पोरेशन व 28 भारतीय 
सरस्या ने समुतता सूप से त्याग पत्र द टिया । परातु इसका बजय जसी विर्युण एव 
मासाजउयाय सरदार पर युद्ध प्रभाव नटो पडा । 
(७) भारतोय विश्वविद्यालय प्रपिनियम (0390 ६८.०5 ०, ।904) 
आारीय विश्यत्रिद्यालया पर भ्धिरारीररण कौ यीति लागू यारा के विए सब्‌ 904 
में भारतीय विदविय/उय घषितियम पास दिया गया । इसका उदें श्य विययब्िया उप्रा 
शी स्थावता या नष्ट करता था जन कि सा डे रावाहडगे ने विदा है कि इस 'मुझय 
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लाडे क्‍्जन सावजनिक सम्मेननो और समाञ्रों से भारतीयों की विदा 
करने तथा उन पर अविश्वास को व्यक्त करने में कभी उही हिचक्ता था ) वह 
भारतीया को मूढ, श्रयोग्य, असमभ्य और श्रनतिक माता था । उच्च सैवाग्रा वे लिए 
वहू भारतीयों को भझगौग्य भानता था । वह उन्हे भूठे ओर बेईमान भी कहता था। 
बह कहा करता था वि “ईश्वर ने एक ही जाति को शासन करने के हेतु पदा फिया 
है ब्रौर वह है मग्रेज जाति । भारतीयों को शासनाधिकार सौप वर उस सर्वोच्च 
सत्ता ईश्वर के नियम का तिरस्कार करना है ।” इसलिए बजन से उच्च सावर्जतिक 
पद केवल पग्नेजा के लिए सुरक्षित रखते थे क्याकि “उपम झपने पतुकाधिकार, पोषण 
श्रौर शिक्षा के कारण, शासन के लिए झनिवाय चरित्र बल, शासन मे सिद्धान्तों का 
बोध सौर मतोयोग था /? 
लाड क्जन ने अपने वक्तव्यों मे भारतीयों के श्रात्म सम्मान को पैरों तले 
रौदा । वह कहा करता था कि 'भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नही, “सत्य को 
भारतवासियों ने कभी आ्रादक्ष यही माना ।/ सब्‌ 905 मे कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के दीक्षात्‌ भाषण((१०॥90०४007 8007०5७) मे बोलते हुए कजन मे भारतीय चरिन 
और नैतिकता पर भयकर झआक्षेप किया । उसने कहा कि “इसमे संदेह नहीं कि पूव 
में श्रादर पाने से कही पहले सत्य को पश्चिम में कही ऊंचा स्थान मिला था | पूव में 
तो घूतता तथा कूटनीति सम्बाधी चालाकरियों का सदव भादर हुआ है ।/? भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस के बारे मे भी उसने उसकी “शीघ्र मृत्यु/ बी भविष्य वाणी की! 
लाड क्जन के ये सव वक्तव्य भारतीयों के लिए लवकार थे। इनके विरोध मे 
भारतीय जनता के हृदय मे जो क्रोध और बदल की भावता का दावानल उमडा उसने 
उग्रवाद और क्रातिकारी भावनाओं को जम दिया और बग-भग ने तो गया में ही 
झाग लगा दी । स्वराज्य,स्वदेशी और स्पशासन का नारा बुल द किया गया। इस तरह 
लाड बजन का शासन ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। उसने राष्ट्रीय चेतना मे ऐसे भाव 
पदा कर दिये जिहाने भारत के भविष्य को ही बदल दिया, काग्रेस की कब्र खुदने के 
स्थान पर उसे नया जीवन मिला और वह उम्र रूप धारण कर गई। 
(ए) बग भंग (?क70707 ० 28०084)-- लाड कजन फा शासव भारत में 
परिवतनों के लिए जाना जाता है। यह मिशा, लापरवाहियों और चुढियों 
(88078 ,07958073, 806 ८0धगरा5घ075) के लिए भी प्रसिद्ध है। बग भंग 
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इसी नीति का परिणाम था । यह लाड कर्जन की ऋरतम नीतियो, घृरित और 
मूसतापुरा दार्यों मे सर्वोत्तम काय था। भाररीय राजवीति मे “फट डाला श्र 
शासन करो ” की नीति का यह श्रीगणेश था, भारतीय राप्ट्रीयता वो कुचलने का 
यह तरीका था, होम रूल आदोलन की झ्रावाज को दबाने और बगाली राष्ट्रीयतता 
के विकास को रोकने का यह प्रयास था तथा मुस्लिम बहुमत वाले प्रात को बनाने 
की यह चाल थी 
उस समय बयाल का प्रात भारत में सबसे वडा प्रात्त था। सब्‌ 490] 
की जनगणना के झनुसार इसकी जतसख्या 8 करोड थी जो स्पेन की जनसरया के 
बरावर और फ्रास वी जतसरया से कुछ कम थी। इसमे बंगाल स्वय, बिहार, 
उडीसा शौर छोटा नागपुर के चार बडे प्रदेश शामिल थे ! 
बग भग की योजना कोई तत्काल योजना नही थी। बज़िटिश नौकरशाही इस 
प्रश्न पर सद्‌ 2892 से विचार कर रही थी | सद्‌ 892 मे दीवानी और सनिक 
विभाग के विशेषज्ञों वी एक समिति से उत्तर पूर्दी सीमा की सुरक्षा के लिए लूशाई 
पहाड़ियों और खिटगाव कमिश्तरी को असम के साथ मिलाने वा सुझाव दिया 
था । सद्‌ 896 भे सर विलियम वाड ने, जो उस समय असम के कमिएनर थे, 
यह सुझाव दिया था कि ढाका और मैमनसिंह के जिले भ्रसम के साथ मित्ता दिये 
जायें। परस्ु इन सुझावों को स्वीकार नही किया गया। संद्‌ 790१ में बगाल के' 
गवनर सर एड्र,ज फ्रेजर ते भारत के गवनर जनरल का सुझाव दिया कि पूर्वी 
बगाल के कुछ भाग अ्रसम को दे दिये जायें। इन सुझावों को लाड वजन ने 
स्वीकार कर लिया शोर सव्‌ 903 भे ही बगाल के विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 
कर दी । 6 अक्टूबर, 905 को इस योजना को कार्या वित कर दिया गया । 
बग भर द्वारा पृप बंगाल और असम के नये प्रदेश का जम हुम्ना जिसमे 
पूर्वी भाग, ढाका, चिटगाव, राजशाही, मातदा, प्िपुरा, बरहापुत्र और सुरमा घाटी के 
जिले शामिल किये गये । इस प्रान्त म॑ मुसलशानों की बहुतायत थी ।। पूर्वी बंगाल 
और श्रसम की कुल जनसस्या 3 करोड 0 लाख थी जिनमे मुसलमान | करोड 
80 लाख थे ) 
इसमे कोई सदेह नहीं कि उस समय के बगाल जसे बड़े प्रात्त को कुशलता- 
पूवक चलाना वठिन था ! यदि इस उद्देश्य वो लेकर बगाल प्रात का विभाजन 
क्या जाता या भाषा के आधार पर भी इसका विभाजन किया जाता तो सम्भवत 


].. यदि हिंदो भाषाई बिहार और उडीसा को बगला भाषाई बयाल से पृथक्‌ 
किया जाता तो सम्भवत भारतीय इसका विरोध नहीं करते । परन्तु 
विभाजन तो बगता थाघाई बंगाल का क्या गया था, विहार और 
उडीसा तो बगाल के साथ रहे । 
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बगाली राष्ट्रीयता और भारतीय जनता इसका घोर विरोध नही करती | परतु 
इसका उद्देश्य प्रशासमिक सुविधा या सुधार नही था। इसवा उद्देश्य वडा कुटिल 
और ग्रूढ था | यह वगाली राप्ट्रीयता को कुचलना चाहता था, उसम फूठ डालन 


चाहता था, धम के आधार पर लोगां का विभाजित करना चाहता था, मुस्विम 
प्रात बनाना चाइता था ? लाड क्जन ने स्वय मुसलमाना की सभा में कहा था कि 
"विभाजन का उद्दे श्य केवल शासन की सुविधा ही नही था, वरव्‌ विभाजन द्वारा एक 
ऐसा मुस्लिम प्रान्त बनाया जा रहा है जिसमे इस्लाम और उसके अनुयायियों की 
प्रधानता होगी ।”१ एक झ-य स्थान पर लाड कजन ने मुसलमानों को भडकान वाले 
ये शब्द कहे “इससे मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान वादशाहो 
और सूवेदारा के! राज के बाद उह नसीब नही हुई ।” डा जकारिया ने ठीक 
लिखा है कि बग भग का काय “अपने उहेश्य और प्रभाव मे एक घूतवाप्ूण 
(शिवटा29एल)।शा) काय था । १ 
बग भग भारतीय जनमत की घोर उपेक्षा थी । श्री गोखले लिखते हं कि 

“अह योजना भर कार मे तैयार की गई थी (इसने) देश के अभूतपूर्व विराध की 
उपक्षा की वतमान अ ग्रेज शासका वी दृष्टि मे भारत की प्रजा की कोई कौमत 
नही थी ।” श्री सुरेद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि “चक्ति जनता के ऊपर बंग भर्ग 
एक बम्ब के गोले के समान था ।” रास बिहारी घोष ने लाड कजम के इस काय 
को गलत बताया । लाड रौनल्डशे लिखते है कि “प्रा त के जागत बग के अनुसार इस 

विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता की बढती हुई दृढ़ता पर झाऊमण किया 

गया था (/* 

बग भग ने प्रज्वलित अग्नि मे घी की आहूति दे दी। “इसने गगा में आर्ग 

लगा दी और सारे बगाल ने अनुभव किया वि उसे अ्रपमानित, उपेक्षित और प्रवर्चितत 

क्या गया है ।”£ यह धोखा या और भविष्य तथा राष्ट्रीय जागूति का नप्ड करनें 

का प्रयास था । यह कर वजपात था। इसका विराध सारे भारत मे एक स्वर से 

हुआ । बगाल में 6 अ्क्ट्बर 905 को (जिस दिन बग भंग कार्यावित कया गया 

था) भूख हडताल और उपवास के रूप में माया गया, बदे मातरम्‌ बे गीत गाये 
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गये, विदेशी माल की होली जलाई गयी, विदेशी माल वी दुकाना पर घरणा दिया 
गया, जगह-जगह पर विरोध सभायें की गई । केवल बगाल प्रात मे 500 सावजनिक 
सभायें की गई । ब्रिटिश ससद को 60,000 हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र भी 
भेजा गया जो बेकार गया । इस सम्बन्ध में एक शिग्टमण्डल लाड कजन से मिलने 
गया परातु उसते मितते से इकार कर दिया । बगाल भग के विरोध मे भारतीयों 
की भावनाओ्रा को व्यक्त करने के लिए सवश्री गांखले और लाला लाजपतराय इग्लैण्ड भी 
भेजे गये परतु उतके प्रयास ग्रसफल रहे । इ ग्लण्ड से लौट कर लाला लाजपतराय 
ने अपने देशवासियों को बताया कि “ब्रिटिश प्रजाताय (जनता) अपने निजी विषयो 
में इतनी व्यस्त थी कि वह उसवे लिए बुछ भी करने का तैयार नहीं ती और 
भारतीय समस्यात्र को लोगो तक पहुंचाना कठिन था (”7 लाड मारे से बगभग 
को एक निश्चित तथ्य (६ 5०४|९० 49820) बताया ! लाड क्जन ने तो जलते हुए पर 
नमक उठिडका और कहा कि बगभग का विरोध कुछ उपद्रवियों द्वारा बनावटी रचना 
है । इससे स्वदशी आ-दोतन “बदले की भावना भे उभडा ।!/ युवक वग यह पुछने 
लग गया कि "यदि सवधानिक पद्धति का परिणाम बगाल वा विभाजन ही है तो 
उसको अपनाने का क्या लाभ ।/ 

बग भग की कार्यो वित करने का समय भी अनुपयुक्त था । इसे एसे समय पर 
कार्या' वत क्या गया (6 अक्टूबर 905) जब जापान जसी एशिया वी छोटी 
शक्ति ने रूस जैसी यूरोप की महान शक्ति को पराजित कर दिया था। रूस की 
पराजय ने यूरोप वी झजेयता के मिय (798) वा भाडा फोड दिया। भारतीय झब 
यह विचार करन लगे कि विरोधी सभाओं और प्रस्तावों के स्थान पर बुछ भौर भधिव 
स्पष्ट, निश्चित श्रौर शक्तिशाली, बदले वी भावना स, बदम क्यों न उठाये जायें । 

बस फिर कया था, भारत में एक नये राष्ट्रवाद का जम हुआ जिसे उम्र राष्ट्र 
बाद (खिताशाह ॥000धाह्य) की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस को सिक्षावृत्ति 
(?0॥0५ ० ४९४0॥0॥7९५) का श्रत॒ कर दिया गया | उम्र दल जोर पकडता गया । 
भारतवासी “शताब्दियों की दासता वो अपने रुधिर फ्री घार से बहाने वा तथार हो 
गए ।* स्वराज्य, स्वदेशी, स्वशासन की नीति अपनाई गई | “बहिष्कार” रा्ट्रवादिया 
का नारा वन गया । 7 अगस्त 905 को वलकत्ते के टाउनहाल में बहिप्कार वी 
नीति अपनाई गई और यह निश्चय किया गया कि "जिस समय तक बगाल विभाजन 
वा अत नही कर दिया जाता उस समय तक विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय 
भयोकि अ्रग्रेज जाति भारतीय समस्याझरो से पूणतया उदासोन है और तत्वालीनत 
सरकार जनमत वी पूरा अवहेलना कर रही है । '? स्वदेशी आदोलन प्रवल हीता 
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गया। “परीक्षाथियो ने विदेशी कागज की कापिया छूने से इन्कार कर दिया, बच्चों ने 
विदेशी जूते पहनने व ज्वर मे विदेशी दवा खाने से मना कर दिया श्र विवाह मे मिली 
ऐसी विदेशी भेंट अस्वीकार की जाने लगी जो भारत मे भी बन सकती थी ।* 

सरकार ने दमन की नीति ग्रपनाई तथा मुसलमाना को हिदुआ के विस्द्ध 
भडकाया । सरकार का पक्षपातपूरा रवया पूर्वी बंगाल के ल० गवनर सर बम्फाइल्ड 
फुतर के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। उहोंने कहा कि “उसकी दो स्त्रियाँ हे, एव 
हिंदू और दूसरी मुसलमान, कितु वह दूसरी को भ्रधिक चाहता है।” मुसलमानों ने 
इससे उत्साहित होकर हिंदू व्यापारियों की दूकाने लूटी, हिंदू स्तिया का अपहरण 
क्या तथा उन पर अत्याचार क्यि ।? इन सव घटनाआ ने नातिकारी और आतक- 
वादी झ्रादोलन को भी जम दिया जिसके प्रमुख नेता थे वारीद्भध कुमार घोष और 
भूपेलद्दरनाथ दत्त । लाड रोनल्डशे मे ठीक लिखा है कि 'यह भावना ही थी जिसने 
आर दोलन को प्रेरक शक्ति प्रदान वी ।/* 

$ घाभिक जागृति और बाल, पाल श्रौर लाल का प्रबुद्ध नेतृत्व (२8008 
बचज़काप्लगाह भात साशीशिाल्व ॥वबतलााए  फ्े४, एथे थात ) उग्र 
विचारधारा को धाभिक पुनरत्यान से भ्रेरणा मिली। वास्तव मे उम्र राष्ट्रीयता 

घम पर आधारित थी | जसा कि जी० एन० सिंह ने लिखा है कि “905 के 

दी य आदोलन को देश के धामिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली । ? हिदू सस्कृति, 
वेद भर भारतीय सम्यता की प्रशसा स्वामी दयानद, स्वामी विवेकानद, श्रीमती 
एनी वेसे-ट ने की । स्वामी दयानद ने इस वात का नारा लगाया कि भारत 
भारतीयों के लिए है । उहोने देशवासियों को अपनी संस्कृति और परम्पराओ से प्रेम 
करना सिखाया । स्वराज्य और स्वदेशी शब्दों का प्रयोग सवप्रथम उहोंने किया। 
वे कहते थे 'सुशासन' कभी भी 'स्वशासन' से अच्छा नहीं हाता। श्रीमती एनी 
बेसेटट के लिए “सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सम्यता से बढकर है |” श्री श्ररविद 
घोष तो हिंदू धम म ही स्वत-त्रता की पूर्ति समभते थे । उनके शब्दों म॑ “जीवन 
का लक्ष्य भुक्ति (स्वतावता) है और हमारी इस आाकाक्षा को केवल हिंदू धम ही 
पुरा कर सकता है !” वक्मि चद्ध चटर्जी जसे उप्यासकारों और रविद्धनाथ टैगोर 





व $66 खैडटपरात9, 6 (९. पाता 'िवाणाओ् एएणॉणाणा हवाएं 7॥6 
३००७॥ २८एाटएछ, उफ़ाट !907 

डे ॥ु( ज०85 इश्ाकाट्याँ डा ह4५९ [॥6॥70एटाशा( ॥6 0084 प्रॉगपिाव 
हर ॥०वणावत ? एरत्राबतशाबज वाह 50 7,09 एचारणा,एण प्‌ ए 322 

3 वाठल्लत पाल िश्ञाणाड १/०एशाढाव) [905 ठवए6१ 58 गाउफायॉणा 
फागा एएग उध्यहाणाड वध्शएत व कह एणागरार ! डी). 06 7४ 
गछ0, ए़ ॥44 
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जसे कवियों में भारतीय भाषाओं को सम्पन करने के साथ राष्ट्रीय कविताओं झौर 
उपन्थासों की रचना की । वक्मि चद्ध चटर्जी के आनद मठ” का 'वदे मातरम्‌' 
राष्ट्रीय गान बन गया । 
उपयु क्त घामिर नेताओ्रो तया राष्ट्रीय उपयासकारों भौर कवियो के अतिरिक्त 
बाल, पाल और लाल के कुशल तथा प्रबुद्ध (विवेकशील) नेतृत्व ने भारतीयां व अपने 
पूवजा, श्रयनी सस्कृति और सम्यता में गव करना सिल्लाया । ये पश्चिमीकरण 
के जितने टो विरोधी थे उतने हो वे स्वदेशी, स्वशासन, स्वराज्य के प्रेमी थे | इह 
पश्चिमी सभ्यता श्रौर सस्ट्वति की श्रेष्ठता मे विश्वास नही था जैसा कि नरम दलीय 
नेता (गोखले, सुरेद्रनाथ बनर्जी आन-दमोहन घोष, मदन मोहन मालवीय आदि) 
करते थे । तिलक विदेशी शासन को झभिशाप (८४७०) मानते थे, विपिन चन्द्र पाल 
“अधिराज्य स्थिति (2070 &वाप७) से घृणा करते थे । लाला लाजपतराय' 
आत्म विश्वास, त्याग और वलिंदान म विश्वास ब्रते थे नरम दल वालो की भाति 
भिक्षावति मे नही । निडरता, वीरता, देशभक्ति और आत्म त्याग की भावनाएँ इशही 
उग्रवादी नेताओं ने जन साधारण मे जागत की । 5 जून, 897 के एक लेख मे 
श्री तिलक ने लिखा कि “यदि हमारे घर मे चोर घुस आयें और हम में उऊाह बाहर 
निकालने को सामथ्य न हो तो हमे बिना किसी भिमक के उहें अदर बद 
करके जता देना चाहिए ।” राष्ट्रीय चेतना उत्पन करन के लिए इन नंताझा ने 
धार्मिक उत्सवो? का पूरा प्रयोग क्या । “आध्यात्मिक लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्तः बरने 
वे बाद पूर्णो हो सकता है ।” अरविद धोष के लिए “राष्ट्रीयता राजनीतिक उद्देश्य 
और भौतिक सुधार के कसी साधन से कही बडी चीज थी ।” 
सक्षेप मे, उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा धामिक पुनरत्थान पर आधारित 
थी । हिंदू धम उसकी परम्पराओ, उसकी सम्यता तथा सस्क्रति से प्रेम सिसावर 
उाहोते पश्चिमी समभ्यता,पश्चिमी सस्द्ृति,पश्चिमी भाषा, पश्चिमी वेशभूषा तथा पश्चिमी 
विचारधारा के विरुद्ध तूफान खडा कर दिया | डा० ईश्वरी प्रसाद ने ठोक लिखा 
है कि "लोक्माय तिलक ने अपनी शिक्षाओ, कायविधि तथा प्रचार के द्वारा भारतीय 
जनता की विरोश भावना को जागूत क्रिया और उह्े विदेशी राज्य का शत्रु बदा 
दिया ।!!३ ड़ 


] चु)॥ए, ९5७0, गंप्रा8 5, ]897 

2 श्री तिलक ने महाराष्ट्र मे गशापति और शिवाजी दिवस तथा विपिनचाट« 
पाल मे बगाल में काली और दुगा दिवप्त को राष्ट्रीय भावनात्रो को 
करने के लिए प्रयोग म लिया । 

3 एडडत, 77 4॥ , साइंगरए छत #ण्विदा वावा9, ए 428 


6 श्रॉग्ल भारतीयों का श्रहकारयुक्त व्यवहार तथा प्राग्ल भारतीय पत्रों 
का भारत विरोधी हृष्टिकोश (#7०87 0ला॥ए०ग' ठी #वाह्टा० पताक्षाड शात 
चाफनावाबा ब्राणाावं8 ० 60 प्रातात्ा 7६४५--प्र ग्रेजो का भारतीयों के 
साथ व्यवहार न वैवल अ्रहकार युक्त था बल्कि घूतता, निदयता और अमानवीयता 
का भी था । भारतीयों को काले झ्रादभियो की सन्ञा देकर उनसे घणा की जाती 
थी। यदि गोरे भारतीयों के स!थ घातक मारपीट भी करते तो गोरे अपराधियों को 
दण्डित नही क्या जाता था । एक मामले मे ब्रिटिश सैनिको ने “एक देशी स्त्री को 
बलात्कार से मार डाला”? परतु अपराधियों को दण्डित नहीं क्या गया। सब्‌ 
902 में सियालकोट में स्थित 9 लासर (90 73०८७) घुडसवार दल के दो 
सैनियरो ने एक रसोइए का इतना पीटा कि वह मर गया | उसका अपराध यह था कि 
उसने उनके लिए एक देशी सनी का प्रब॒व करने के लिए मना किया था ! ये घटनाएं 
स्वय में दुर्भाग्यपूणा थी। लाड वजन ने इनके बारे मे भारत मानी को अपने 
अभिलेख मे ये शब्द लिखे “पता पही इन ग्रभियोगो के बारे मे आपके क्या विचार 
है कितु इनसे मेरी आत्मा तो कराह उठती है ।/”£ 

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि आग्ल भारतीय पत्र ऐसे अ्रपराधां और 
हृत्याश्रो वो प्रोत्साहन देते थे । लाहौर के सिविल एण्ड मिलिट्री गजट जसे महत्वपूरा 
पत्र भी शिक्षित भारतीयों की गालिया देत ये । शिक्षित भारतीयों की 'वाचाल बी० 
ए०, हीन जाति बी० ए०, “गुलाम, घुटठसवार भिखमगे 'नीच जाति, झादि 
गातिया दी जाती थी ।£ लाड क्जन ने स्वय भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षात 
समारोह में भारतीय सम्यता, सस्द् ति, चरित्र, नतिकता और राष्ट्रीयता पर श्राक्षेप' 
किया था । इन सब घटताओ ने भारतीया मे कोब, घणा भौर विरोध की भावनाएं 
जागत वी जिनसे उग्रवाटी भावनाञ्रा को. बल मिला । 

7 ब्रिटिश उपनिवेशों से भारतीयों फे साथ श्रमानवीय व्यवहार (#7फ9्वा 
चृफल्क्ागढ्वा (0 ]70क्वा5 20 छाप॥ (000765)-ब्रिटिश उपनिवेशों मे भारतीयों 
को स्थिति बडी शीचनीय और अपमानजनक थी । उनके साथ जो अ्रमानवीय 
व्यवहार होता था उसने भारतीया मे क्षोभ की भावनाएँ पदा कर दी। दक्षिण 

है। एणाबवतआरजछ र्यजाल णी(.णव एफरतणा, शरण व, ए 7 

99 की 0 र वछत कफ 442 

2 गपु 60 704 [09 शी ए०च एरांद 9ी ॥0052 ०4528 7769 ह ॥/0 
ग्राए एटाए 50०. रिग्राबाएआबए वह तीगव एपररणा, शण गा, 

ए 246 (7४०८१ ७9 झगड़ा, 5 कै. व, ए |4व 


3... उैरट्जाउगा.. एल कशटरए उक़ाएठ था. उधदाव 77-8  (४०/०४ 09 
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ग्रफ्रीफा मे, विशेषष र बोर उपनिवेशों (802 (0००॥7४७), मे सभी भारतीय वहिप्दत 
थे । उन पर व्यक्तिगत कर लगाया जाता था । नटाल और टा सवाल मे भारतीयों 
को 3 पौड पोल टक्‍्स (7० ६४:०0 देना पडवा था | राजनीतिक अधिकार तो दूर 
उाह सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नही थे। जो स्थान युरोपियन लोगो के लिए 
सुरक्षित थे वहा भारतीय मकान नहीं बनवा सकते थे । सपने नाम पर वे भूमि नहीं 
सरीद सकते ये । शहर के बाहर कुछ निर्दिष्ट स्थानों म “घूरो/? पर उहे रहना 
पडता था । कुछ उपनिवेशों मं वे “राज माग पर नही चल सकते थे और न गाडी 
के पहले और दूसरे दर्जे मं यात्रा कर सकते थे । वे वहा का सोता नहीं रख सकते थे 
श्रौर रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नही रह सकत थे ।/* होटला स्कूली और 
श्रस्पतालो म॑ प्रवेश नही ले सकते थे | ये तथा भ्राय ऐसी ही शर्ते ग्रपमानजनक थी । 
ब्रिटिश प्रवानम नी ने इसे स्वय इन शब्दों भे व्यक्त क्या “हमारी भारतीय प्रजा के 
इस भ्रपमान से हमारा रक्त उबलने लगता है ।/ 


सयमसे अपमानतजनक बात सब्‌ 907 में द्वाःसवाल कीं सरकार ने एशियाटिक 
रजिस्ट्रेशन श्रधिनियम (ब्वा6 केट्ट्ाइधशाणा 2८, 2907) पास करके की । 
उसके द्वारा सभी भारतीयों को अपराधी मात लिया गया भौर 58 अपनी भ्र गुलियों 
के निशान (एस्राहइथ-?9) देकर अपना निबाधन (0879787070) करान के लिए 
कहा गया ) महात्मा गाधी ने इसे शतानी ( पशाची--$४थग70 ॥,७9७ ) कानून की 
संज्ञा दी और श्रयना तिबाघन करने से इकार कर दिया । इस कानून के विरुद्ध गाधी 
जी ने वहा सत्याग्रह शुरू कर दिया | भारतीय इस सार अभद्र और पअ्रमानवीय 
व्यवहार का बडी असहनीय दृष्टि से देख रहे ये। उनके मन में इसवे विरुद्ध प्रतिकिया 
हुई और उम्र भावनामों को बल मिला । उनका विश्वास बन गय। कि उनकी दासता 
ही उनके गपमसान का कारण है और प्रिटिश सरकार की उद्यसीनना ही इस अ्रपसान 
के लिए उत्तरदायी है । इसलिए वे दासता की जजीरा का तोडने के लिए तयार 
हो गये । 

8 राजनीतिक भिक्षावति मे अविश्वास भ्यवां मरम दल की श्रसफलता 
(055 0 शशि गा ऐगाप्रर्वा ग्राद्यादाप्थाएए 0 फंशोप्राह "0 ४०००४7४०5) 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो मे उम्र राष्ट्रीयता के विकास वे कारणा मे एक 
कारण यह भी था कि युवा पीढी का ववानिक साधनों वी उपयोगिता पर विश्वास 


व फछ्शा, स6. वि०एए ग्रवाब जाणाह॥। 97 फ्च्ट्वे00, 9 280 

2. व्रणाफ़णा, परम १९एएाञाएलाणा ती वएवाव, 9 76 

८ -बगरट९४ ॥रइणा5$ ६0 गा वरातभा ल०ए इफ्व्णड ग्रावएट क5 000०५ 
एगां ! 0०००१ 0४९ कहा, 577 ॥छ9, 9 43 
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उठ चुका था । इस पीढी ने अनुभव कर जिया था कि वाछधित सुधारा को दार्यास्वित 
फ्राने तथा शिवायता का दूर करवाने मे याचिकाए, प्राधनाए, प्रस्ताव तथा शिप्ट- 
मण्डल जैसे सर्वधानिक उपाय अपर्याप्त हैं । इस वग का भअ्रप्मेजो की यायप्रियता और 
ओविय वी भावना मे कोई विश्वास नहीं रहा था । युवा पीढी यह भ्रश्त करने लगे 
ययी थी कि उस साधनों को अपनाने से क्या लाभ जो बीस वर्षो के प्रयत्ना के बाद 
भी विधान परिपदो में वाछित सुधार नही ला सके, भारतीया को भारतीय प्रशासन 
में उनका स्थान नहीं दिला सके इत्यादि | सदर 892 के अधिनिमम द्वारा जो सुधार 
लाये गये थे वे न केवल अपर्याप्त थे बल्कि निराशाजनक भी थे । 


इस नई विचारधारा का नेतृत्व वाल, पाल और लाल जैंसे कुशल राष्ट्रीय 
नेता कर रह थे । तिल्लक्‌ स्पप्ट कहते ये कि “हमारा आदेश दया की भिक्षा मांगता 
नहीं अपितु आत्म निभरता था ” । पाल कह॒त थे "स्व॒राज्य का अपने सामश्य से 
प्राप्त करेंगे । लाला लाजपत राय कहते थे कि 'बीस वप के तिरन्तर आंदोलन के 
बाद हमे रोटी के स्थान पर पत्थर प्राप्त हुए है । झब अ्नेजा वी छुपा के लिए 
अधिक समय तक गिडमग्रिडाने तथा भिखारी बने रहते का विशेष ताभ नहां होगा।/ 
ये राष्ट्रीय नता राजनीतिक या प्रशासनिक रियायता के लिए याचनाओं पर नहीं 
“कठार सम्राम' और 'वलिदान' पर विश्वास करते थे। इसका विश्वास बन गया था 
वि “अधिक उम्रवादी एवं ज्ातियारी साधना द्वारा शीघ्र और महात परिणामा को 
प्राप्त किया जा सकता है ।/? इनका कायत्रम था “बहिप्कार” स्वदेशी! और राष्ट्रीय 
शिक्षा और इनवा उद्द शए्य था “स्वराज्य । 


कांग्रेस का विघटन 
(99॥ $#9 (०ग्रह्ा255) 


सब )907 प्ले, सूरत मे, बाग्रेस वे विघटन होने के बीज बागेस के सन्‌ 905 
के बनारस अधिवेशन और सदु 906 वे कलकत्ता अधिवेशन में देखे जा सकते है। 
वास्तव में, इन अधिचेशना म उत्पन विरोधा ने ही सूरत मे विस्फोट का रूप घारण 
कश लिया और उम्रवादी बाग्रेस से पृथ+ कर रिये गये । 


अभारस अ्रधिवेशन, 905---उप्रदलत की स्थापना 


भारत में नवीन राष्ट्रीयता की भावनाएँ जो पिछले दस वर्षों से विकसित हाँ 
रही थी उनका स्पष्ट प्रदर्शन 905 के बनारस अधिवेशन मे हुआ । बनारस अधि 
वश उस समय हुआ था जबबि लाड वजन ने भपने औरगजबी श्रहक्ार के बारण 
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मर हेनरी कॉटनः वी अध्यक्षता म॑ वाग्रेस के एवं शिप्टमण्डल से मिलने से इंकार कर 
दिया था तथा वाग्रेस वो “गंस छोड” वाली सस्था कह कर ग्ि दित किया था, बग 
भग बे' जरुम अभी हरे थे क्योकि मारले ने स्पष्ट कह दिया या कि वेग भंग ' एक 
“निश्चित तथ्य” (5०४०6 4900 है ओर गोखले तथा लाला साजपतराय इ ग्लेण्ड से 
खाली हाथ लौटे थे । अधिवेशन में बोलते हुए लाला लाजपत राय व अपने देशवासियों 
से बहा था कि “ब्विटिश जनता अपने थिपया मे इतनी व्यस्त है कि वह उनके लिए कुछ 
भी बरने को तयार पही है , ब्रिटिश समाचार पत्र भारतीय आवाशाग वो व्यक्त 
बरन वे! लिए तयार नही और भारतीय समस्याझ्रो को लोगों तक पहुंचाना कठित है” 
लालाजी ने अपने देशवासिया से यह भी कहा कि “यदि थे स्वतत्रता चाहते हैं तो उ'हे 
अपने ऊपर निभर करना पडेगा ।” लालाजी के भाषण वा प्रभाव युवा पीढी पर ही 
नही पुराने काग्रेसियो पर भी पडा । 

चनारस अधिवेशन वी अध्यक्षता श्री गोफले कर रहे थे। उठोने भी अपने 
अध्यक्षीय भाषण म॑ सरवार के दृष्टिकांश पर खेद प्रवठ किया, वग भग की भत्सना 
को औ्रोर स्परेशी प्रादोलन पर सहमति प्रकट वी। इस अधिवेशन में बंगाल के 
राप्ट्रवादियो ने जो वलिदान दियये उे भी रंशाड (८००४०) में लाया गया। 
परस्तु विषय निर्धारिणी समिति ($09९४४५ (०0990॥86) में एफ विपय पर 
उदारबादियो और उमग्रवादिया मे मतभेद उत्पन हो गया । यह विपय था “प्रिःस ऑफ 
बेल्स का रवाग्रत ।/* उदारवादी प्रिस श्रॉफ वल्स का स्वागत वरना चाहते थे वगाक्ि 
वह सरवार का विसी प्रकार नाराज नही बरना चाहते थे । उनवी धारणा थी कि 
प्रिस के वहिप्क/र वा अभिप्राय होगा सवधानिक प्रगति मे बाधा प्रस्तुत करना । परत्ु 
उग्रवादी उदारवादियों के इस तक से सहमत नही थे। वे प्रिस श्रॉफ वेल्स का 


थहिष्बार वर भारतीया के भ्रसतोष और रोप की व्यक्त करना चाहते ये । वे सगठित 
मिण्क्य प्रतिरोध (00॥67 07 078थारटत 88506 हरे०४४७॥0७) की नीति अपनाना 


चाहत थे । वे सरकार का सहयोग तव तक नही करना चाहते थे जय तक वह भारतीया 
को प्रशापनिक सौर वित्तीय क्षेत्र मे अधिक अधिकार नहीं देती । लाला लाजपत राय 
ने अधिवेशप में बोलते हुए कहा वि “देश मे भीयण दुशभिक्ष है, ताहि नाहि मची हुई 
है और लोग भूख से मर रहे हैं । इसके अतिरिक्त लाड कजन वे” शासत ने भारी 
अप्तताप उत्पन्न कर दिया है | ऐसे भ्रवसर पर युवराज को आमाजत्रत करता नौरर- 
शाही की चाजाबी है । उनवा वास्तविक उद्ं एय जनता का ध्यान राजनीतिक झसा तो प 
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2... पिंस ग्राँक वेल्स भारत मे !906 के आरम्म मे आने वले थ और सदबार 
यह नहीं चाहती थी कि याग्रेस कोई ऐसा फदम उठाये जो उनके लिए अपमान 
जनक हो । 
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से हुदा कर जतूसो और तमाशा वी शोर लगाना है । हम उनके धोसे में नहीं झाना 
चाहिए ।' श्री तिलना न लालाजी ये इन विचारा का पूर समय विया । परन्तु इन 
वास्तविक तथ्या के बावजूद नी उद्रवादी, प्पने बहुमत वे वारण, 'प्रिन्स श्रॉफ वल्स' 
के स्वागत प्रस्ताव को पास कराने में सफल हो गये । परन्तु इस विवाद वे वातावरण 
पर जो प्रभाव छोड़ा उसम विच्छेद और झलगराव व वीज विद्यमान थे ! 
बनारस अधिवेशन वे बाद श्री तिलवच ने एक सभा वा सम्माधित विया और 

इस तरह एवं नय देते का जम हुआ जिसे उमग्रवादी दल (गरम दव) बढ़ते हैं। इस 
दल ने काग्रेस के ग्रतगत रह बर ही काय वारन का निश्चय विया। इस दल ने 
निष्क्िय प्रतिराघ (वहिप्पार, असहयोग) और राप्ट्रीय पुनर्तिर्माण (स्वदेशी, स्वराज्य 
और राष्ट्रीय शिक्षा) के कायक्म वो अपनाया । इस दल वे प्रमुप्र नेता थे वाल गयाघर 
तिलक, बावा लाजपत राय बिपिन चन्द्र पाल श्रौर अरविद घोष । दूसरी भोर, 
उद्यरवादी दल (नरम दल) के प्रमुख मता थे गापाल इृष्ण गोसले, सर फिरोजशाह 
मेहता और सुरेद्ववाथ बनर्जी । 

कलकत्ता श्रधिवेशन 906--शक्षित परीक्षा 

कांग्रेस के दानो पक्षों ने अपने अपने वायक्रम वा विए हर सम्मव प्रयास विये 

तथा एक दूसर के साधनों की आलोचना की । यह स्वाभाविक था कि जब बाग्रेस अपने 
बापिक' अधिवेशन में 906 में कलक्चा से एवच्ित हुई तो दोनो के सम्य घ तवाव 
पूरा थे । दाना अपने पक्ष को सुदृढ़ करना चाहत थे। उग्रदल वाले लागमाय तिलक 
मा नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत करना चाहते थे परन्तु उदार्वादी इस कडयो धूट 
को निगल नही सकते ये । छहाने चालाकी से काम लिया । याहति दादाभाई नौरीजी 
वय नाम प्रस्तुत कर इस कठिनाई से छुटकारा पाया । उस समय सौरोजी की आयु 82 
बष की थी और उह इ स्लैंड से बेवल इसलिए लाया गया था वि कही श्री तिलक 
अध्यल पट पर तियुक्त न हो जायें । भ्रध्यक्ष पद के लिये सकट तो दूर हुआ और 
इसम विजय उदारवादियों वी हुई । परातु इस अधिवेशन में श्राँतिम विजय 
उप्रवादियों की हुई । क्योकि जो प्रस्ताव इसम पात्र हुए व उम्रवादिया के प्रस्ताव भ॑ 
उदारवादिया के नही । स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव 
को स्वीवार कर लिया गया । काग्रेस के इतिहास मे पहली वार भारत के लिये 
उपनिवश्ञा की भाति स्वशासन के उद्दे श्य की घोपणा की गई अर्थात्‌ ' औपनितेेशिक 
स्व॒राज्य 7 (00चए0॥ 5६०9 कायेस का सह श्य बन गया । जी० एन० सिंह 





६$ औपनियेशिक स्वराज्य का अथ उस्त समय पूछ स्वतत्ता या ब्रिटेन से सम्बभ 
विच्छेत नहीं था वल्कि इसका अथ भारत म॑ बसी ही शासव व्यवस्था वी 
ह्थापना थी जसी स्वशासित उपनियेशों मे विद्यमान थी । 
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ने ठोक कहा है कि 906 का वष राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास मे विशेष 
महत्व का है (”? 
सूरत भ्रधिवेशन 907 --काप्रेस का विधदन 

यद्यपि सन्‌ 906 को क्लक्ता बाग्रेस ने स्वराज्य, स्वदेशी बहिप्कार और 
राष्ट्रीय शिक्षा ($च्रथाश, 5छ406ज, 50900 बा ]पक्चाणा॥ ९00००) के 
सिद्धा तो को स्वीकार वर लिया था परतु उदारवादियों ने इन सिद्धांतों को कभी 
भी हृदय से स्वीकार नही किया था । वे इसमे सशोधन के इच्छुक थे । उदारबादियों 
वी विचारधारा को डा० वी० पी० एस० रघुवशी तथा अय लेसको ने इस प्रकार 
च्यक्त क्या है “उदारवादी नेता सरकार की शक्ति का ढिढोरा पीद कर उग्र विचार 
धारा का गला घोटने तक का प्रयत्न कर रह ये ।£ सूरत अधिवेशन के शुरू होने 
से पूव ही गवनर जनरल लाड मिटटो ने उदरवादियों से आगामी सुधारो के बारे में 
विचार विमश करना भी शुरू कर दिया था । उम्रवादी उदारवादिय! बी इन दीना 
बातो से सहमत नही थे । वे न तो सए॒ 906 के प्रस्तावों मे परिवर्तेन चाहते थे भौर 
न ही वे यह समभने थे कि उदारवादी सरकार के साथ व्यवहार भे “साहसी कदम * 
(७०४ 8०७) उठाने का साहस कर सकते है । इसलिए उन्हाने काग्रेस पर अपना 
प्रभुत्त जमाने का निश्चय क्या । 

बाग्रेस में यह परम्परा चली भरा रही थी कि पिछने अ्रधिवेशन मे स्वागत 
समिति (8००७०७०॥ (0००॥॥८८) के भ्रध्यक्ष को ही वाग्रेस वा अध्यक्ष बनाया 
जाता था। इस तरह उदारबादियों ने डा० रास बिहारी घोष ( एाः एशछा 
४8५॥०४॥ 0॥090), जो उदारबादी विचारघारा के थे, का नाम अध्यक्ष पद के लिए 
प्रस्तावित किया ) उप्रवादी नेता इसके विरुद्ध थे। तिलक तो सुला चुनाव (0० 
6००७०१७) चाहते थे और इस सम्बंध में वें भापण भी देना चाहत थे परतु उह 
इसकी श्राज्ञा नही दी गई । वास्तव में सग्रवादी लाला लाजपतराय व्ग नाम ग्रध्यक्ष 
पद के तपिए प्रस्तावित वरना चाहने थे। इसके द्वारा, एज ओर वे रारकार की 
अराप्ट्रीय नीतियो के विरुद्ध रोव प्रकट करना चाहते थे और, दूसरी ओर वे उसे 
बताना चाहते थे वि जिस व्यक्ति को (लाला लाजपतराय को सरदार अजीन सिंह के 
साथ बिना अभियोग लगाये मई 907 में माण्डले भेज दिया गया था और 6 महीने 
बाद वे वापस भारत हाल ही में आये थे) सरकार बिना अभियोग लगायें जैजा म 
धकेल सकती है उस व्यक्ति का सम्मान राष्ट्र म क्तिना अधिव है । वातावरण को 
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देखते हुए लालाजी ने भ्रध्यक्ष पद के लिए खडा होना उचित नही समभा । वातावरण 
बहुत ही तनावपूणा था। अध्यक्ष ने, डा० रास पिहारी धोप ने, अ्राजक और 
उच्छु फल स्थिति से बचने के लिए भ्रधिवेशत वो स्थगित कर दिया । 


वाग्रेस के दोनो पक्षों में भेद इतने गहरे थे कि समभौते के सभी प्रयास 
अ्रसफल रहे । दोना अपने अपने विदुआ पर दढ रहे । उदारवादियों को अपने बहुमत 
प्र घमण्ड था और उम्रवादियों को अपने भविष्य प्रौर सावजनिक समयन पर 
विश्वास था | इसका परिणाम यह हुआ कि जय अगले दिन (27-2-]907) झधि 
बेशन हुमा तो उपद्रव और अव्यवस्था वे! कारण वह द्विन भिन्न हो गया। 
27 दिसम्बर 907 के दृश्य वो नेविससन ने इस प्रकार व्यक्त विया है “भारतीय 
महिलाएँ पडाल से याहर खिसक गई, मच के नता भी सिसक गये तिलक को 
उनके ग्नुयायी ले गये परन्तु पडाल मे वडा उपद्रव हुम्रा, कुर्तियाँ फेंक कर मारी 
गई, लाठियाँ चली और बहुत से सिर फूट गये । ! 


28 दिसम्बर, 907 को उदारवादियो ने पुलिस सरक्षण में एक सम्मेलन 
किया । इसमे काग्रेस के 600 प्रतिनिधियों मे से केवल 000 प्रतिनिधि उपस्थित 
हुए । इस सम्मेलन मे लाला लाजपतराय भी उतस्थित थे। पअसम्य भगडो से बचने 
के लिए इस सम्मेलन न काग्रेस के 00 प्रमुख सदस्था वी एक समिति बनाई । इस 
समिति का उद्देश्य बाग्रेस के लिए विधान तथार करना था । काग्रेस का विधात संबे 
]908 म वन कर तयार हुआ । 


भ्रद्रास अधिवेशन, 4908--प्रुरानी पद्धति में विश्वास और उपद्रवियों का 
कांग्रेस से निकाला जाना--काग्रेस के 00 सदस्यों बाली समिति ने जिस सविधाने 
को तयार किया उसे १908 मे काग्रेत्त के अधिवशन में स्वोकार कर लिया गया । इस 
सविधान मे काग्रेस के उद्दे ण्य को स्पष्ट रूप से इन शब्दों म॑ व्यक्त क्या गया “अपने 
उँ श्य वी प्राप्त करन के लिए (पर्थात्‌ अधिराज्य स्थिति का प्राप्त करने के लिए) काग्रेस 
सब घामिक तरीको का प्रयोग करेगी और उही लागो का इसम प्रतिनिधि के रूप मे 
स्वीकार किया जायगा जो लिखित रूप से इस सविधान को स्वीकर करें। इस तरह 
सब्‌ 908 का काग्रेस का सविवान सब्‌ 906 के सिद्धाता के सवथा विपरीत था । 
इसत निष्किय प्रतिरोध और वहिप्कार वी नीति को, जिसमे तिलक तथा अय 
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उम्रवादी विश्वास करते थे, तिलाजली दे दी। उसद्नवादियों था कांग्रेस से तिकाल 
दिया गया । 
सूरत विघटन के परिणास तथा उप्रवादियों का दमन 

सूरत विधदन के बड़े दुखद परिणास निकले। इसने जहा सरकार को 
उम्रवादियों का क्‍्ठोरता से दमा करने के लिए प्रोत्साहित किया वहा इसने बाग्रेस 
वी प्रतिप्ठा और सम्मान को बड़ा धक्वा पहुंचाया । एनी वेसेन्ट ने ठीक लिखा है कि 
“सूरत का विघटन बाग्रेस के इतिहास की सबसे दु ख़दायक घटना हे ।/7 

कांग्रेस मे छेवल उद्ारवादी रह गगे ! इसके सदस्यों वी सरया म॑ कमी होते 
लगी । सन्‌ 906 से इसके अधिवेशनों मे शामिल हाने वाले प्रतिनिधियां की संस्या 
जहा १600 तक पहुच गई थी, वहा सूद 908 मे बेवल 606 सदस्य ही एकत्रित 
हुए । एक अषिवेशन मे तो एकत्रित होने वाले प्रतिनिधिया वी सरबवा केवल 207 
थी । संद्‌ 96 से उम्रवादिया के कांग्रेस से सम्मिलित होने पर ही इसकी प्रतिप्ठा 
और सम्मान बढा तना इसके सदस्यों वी सरया मे वृद्धि हुई । धीर-धीरे कांग्रेस एक 
जन आ दोलन मे वदल गई । 

उमग्रवादियों का दमन घरन के लिए सरकार ने भ्रनेक प्रवार वी कठोर 
नीतिया श्रपपाई । समाचार पत्नो वी स्वत त्रता वा गला धाटने के जिए सन्‌ )90& 
में समाचार पत्र (असातोप की उत्तेजगा) भ्रधिनियम (७क०कुथ गिशात्यला! 
40 0/(00९8 6८९, 908 ) पास क्या । सन्‌ 3908 मे ही फौजटारी संशोधन 
अधिनियम ((कागणक्ष १.89 #7धयाए06/ 4०, पास क्या गया । संद 392] मे 
पडय बकरी सभा अधितवियम ($८5४098 ३ै/८८७७९६ /०0) पास किया गया । इसके 
हारा सरकार सावजनिकव सभाश्रो तथा वक्ता वे भाषणा यर प्रतिवन्‍्ध लगा 
सकती थी । 

सरकार ने उम्रवादी नेताओं को अनेक प्रकार के दण्ड दिये। श्री तिलक को 
मत !908 में केमरी में “देश का दुर्देव” और “ये उपाय टिवाऊ नहीं हैं” नामक 
लेखो के लिए, राजद्रोह के अपराध मे, 6 वप का कठोर कारावास दिया। झनेक 
लागो पर अभियोग चलाये गये, अनेब' को सजायें दी गई, अनेया को फासी पर चढ़ा 
दिया गया । सेखको, प्रकाशवो, मुद्रगोे और सम्पादका तक को नहीं छोडा गया । 
सह्तेप मे, सर्‌ /906 से 94[ तक सरगार वा दसन चन्र अपनो चरम सीमा पर 
था, इस काल में झ्रातववादी अपराध भी अपनी चरम सीमा मं थे । 
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उपयु क्त दमनकारी नीति उम्रवादियो का सफाया नहीं कर सकी बल्कि उसने 
क्रीतकारी और आतकवादोी रूप धारण कर लिया। यह आदोलन भूमिगत 
(0702ट्टा०णा०) हो गया । बदले की भावना पदा हुई, गुप्त रूप से प्रचार क्या 
जाने लगा तथा बमो का निर्माण होने लगा । 
उप्रवादियों के सिद्धान्त या उग्रवादी विचारधारा के आवश्यक तत्व 
(एशशलणञी९5 ए एडएशाऊडड ता ए55शात्र ल्थिप्रा९: 7 7रए्याऊ प्रशण्ष्ट्रा)) 
उम्रवादियों के सिद्धा तो की विस्तार पूवऊ व्यारया इस अध्याय मे वर्णित 
“उदारवादी श्र उग्रवादी विचारधारा-एक तुलनात्नक अध्ययन ' मे की गई है। 
यहाँ उछ्दे दोहराने से कोई लाभ नहीं । 
है उग्रवादी विचारधाराश्रों का मूल्याकन--उमग्रवांदी विचारधारा की सबसे 
बडी सफलता यह थी कि इसने राष्ट्रीय आ्राहोलन को, जां अभी तक शिक्षित वंग तक 
सीमित था, जन झा दोलन का रूप दिया | सघपथ, त्याग और बलिदान द्वारा इसके 
नेताश्रीं ने जो जन जागति पदा की वह राष्ट्रीय आदालन म अभी तक पदा नहीं 
हुई थी । इहोने जनता को विदेशियों वी परायक्रारिता पर तिभर रहने वे स्थान पर 
स्वावलम्घन और आत्म विश्वास पर निभर रहना सिखाया । निरफुण, स्वेच्छाचारी 
विदेशी सत्ता से भिदन के लिए इहोने जनता को सक्रिय सगठित निष्क्रिय प्रतिरीध 
का सिद्धांत दिया । नैतिकता के ऊपर आशधित तत्त्वो के ऊपर निभर रहमे के स्थान 
पर झात्म सामथ्य पर निभर रहना सिखाया। 
उमग्रवादी आदोलन 'वहिष्कार' के रूप भे केवल विरोध का सिद्धांत नहीं 
था, 'स्वदेशी' और 'राष्ट्रीय शिक्षा” के रूप म यह एक रचनात्मक भरा दोलन भी 
था । बहिष्कार द्वारा इसने लोगो को विदेशी वस्तुओं, विदेशी सस्थात्रा और यायालयो 
तथा विदेशी नौकरिय।, प्रतिप्ठाओं सौर उपाधियो पर उुठाराघात करना सिखाया) 
बहिष्कार के प्रभाव को एंग्लो इण्डियन समाचार पत्र “दि इ ग्लिशमैन' ने इस प्रकार 
उ्यक्त क्या है “परहिष्पार के रूप मे राज के शयुओ ने दश में ब्रिटिश हिता पर 
कुठाराधात बरने का एक अत्यत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है ।! ? स्वदेशी! झौर 
“राष्ट्रीय घिला द्वारा उम्रवादी आ टोलन ने भारतीय वस्तुओ, सस्थाओ और स्कूला 
का पचार किया ॥ यद्यपि उस समय उम्रयादी काग्रेस मे अल्पमत मथे फिर भी व 
सम्‌ 906 मे वायेस द्वारा स्वराज्य , 'स्वदशी , 'वहिप्कार' और राष्ट्रोय शिक्षा 
के प्रस्तावों को पास करने मे सफल हुए । स्वदशी के प्रभाव यो थी गोपाल बृष्ण 
गाखते ने इस प्रकार व्यक्त किया है “मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव जो कि स्वदेशी 
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भें उच्चतम रूप से सुप्रतिष्ठित है, एक प्रभाव है-इतना ग्रुरुगम्भीर और इतना 
उत्तेजक कि इसका विचार मात्र ही स्फुरण कर देता हे और इसका यथाथ सस्पश 
व्यक्ति के मन शिखर का उच्च से उच्च कर देता है ॥/? 
उम्रवादियों के सिद्धातों वी सफलता का सबसे बडा प्रमाण यह है कि श्राने 
वाला राष्ट्रीय आदोलन इ'ही के सिद्धा तो पर आधारित किया गया। महात्मर गाधी 
द्वारा सचालित असहयोग आदोलन और सविनय अवज्ञा आन्दालव मे स्वदेशी, 
बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के तत्व ही सानिहित थे। गराधी व्य-दालन के यही 
भाधार स्तम्भ थे । 
केवल एक रष्टि म उप्रवादी राष्ट्रीयता को प्रतिक्रियावादी कहा गया है । 
प० जवाहरलान नेहरू न इसे “साम्राजिक रूप से निश्चितत प्रतिक्रियावादी कहां 
है। इसका कारण यह है कि उम्रवादी या दोलन धार्मिक भावनाओं से प्ररित था। 
आलोचको का कहना है कि हिंदू उत्सवो, हि हू बीरो शौर हिंदुओं के वदिक अतीत, 
चद्रगुप्प और अशोक के स्वर्णिम युगो, राणा प्रताप एवं शिवाजी के वीरतापूण कृ यो 
तथा सब्‌ 857 की ननी भासी थी रानी लक्ष्मीबाई के देशप्रेम की स्मृतिया को 
पुन ताजा ” करने से मुसलमान राष्ट्रीय श्रादीलन के प्रति उदासीन हो गये ( यह 
आलाचना बंवल भद्ध सत्य है। यह नही भुलाया जा सकता कि उस समय के मुस्लिम 
नेता जो कट्टर पथी थे, अपना पृथक्‌ भ्रस्तित्त चाहत थे और ब्रिटिश शासक (लाड 
मि टो सहित) पपने साम्राज्यीय हित्तो की रक्षा के लिए उहू भरदा रह थे । मुस्लिम 
नेता विदेशी नौकरशाही के बहकावे मे आकर ही राष्ट्रीय आदोलन के प्रति 
उदासीन हुए थे । 
उुद्रार्वादी श्र उप्रवादी विचारधारा-एक तुलनात्मक श्रध्ययत 
(फ्रैद्यों ग्रात ॥:९॥शा।5। ॥020089-4 (:०7रफुश'॥१९ 55709) 
उदारवादी और उग्रवादी दोनां विचारवाराश्रो मे महान राष्ट्रीय नेता थे, 
दोनो के नंता साहसी व्यक्ति थे, उनमे देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी, दोनां 
ही वर्तेमान परिस्थितियों से असतुप्ट थे, दोना राजनीतिवा सस्थाग्रा में, 
विशेषकर विधान सभा की रचना, उसकी शक्तियों तथा प्रशासन में सुधार चाहते थे, 
दोनां सरकार की पराष्ट्रीय और दमनकारी नीति से असतुप्ट थे, दोनों भारतीय 
राष्ट्रीयता के भ्रावश्यकर पहवू ये, दोनो भारतीयों सम जायूति पदा करना चाहते थे, 
दोनो ने राष्ट्र की अपार सेवाएं की है और उन सेवाद्रा के लिए वें प्रशता के पात्र 
हैं, दोनो का आततिम उद्दे श्य स्वराज्य की प्राप्ति था । 





].. के० आर० वम्वबाल द्वारा उद्घृत भारतीय राजनीति और शासन (967) 
पृ० 95 
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दांतों विचारधाराए' एक दूसरे को पूरक थी। श्री रामनाथ सुमन मे अपनी 
रचना “हमारे राष्ट्र निर्माता” में ठीक लिखा है कि “जब हम उदार एव उम्र दोनो 
की प्रवृत्तिया का विश्तेपण और अध्ययन करते हैं तो मालूम पडता है कि हमारी 
राष्दीयता के विकास से दौनो एक दूसरे के पूरक है और दोनो हमारी राजनीति के 
रुशभाविक उपकरण हैं। वस्तुत ये एक ही आदोलन के दो पक्ष हैं। पहला बुद्धि 
पक्ष है दसरा भाव पक्ष । यहला जहा कुछ सुविधाएं सहुलियते प्राप्त करवा चाहता 
है वहा दुसरे का उह्दे श्य राष्ट्र में मानसिक परिवतव करना है ।” 


दोनो विचारधाराओो मे महान समानताए हांत॑ हुए नी तथा एक दूसरे के 
पूरक हाते हुए भी उतम कुछ मौलिक भेद थे । ये भेद मुरयत उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए साधनों में तथा ब्रिटिश सामाज्य के प्रति दृष्टिकोण मे थे। इन भेदा को, 
अययत की सुविधा की दुष्ठि से, निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट क्या गया है-- 


उदारवादी विचारधारा 


. इसके श्रधिकराश नेता उच्च 
बग के ये! 


उदारवादी विचारधारा के प्रधि- 
काण नेता उच्च वश के शिक्षित व्यक्ति 
थे। मे पश्चिमी शिक्षा से भ्रत्यधिकत 
प्रभावित थे । इसलिए इनका प्रभाव 
केबल शिक्षित वग तक ही सीमित था, 
इनका आदोलन जनता द्वारा प्रेरित 
नहीं था । 


उदारवादी विचारधारा के 
प्रमुख नेता थे दादाभाई पौरोजी, 
मोपान हृष्ण गोखले, सर फिरोजशाह 
मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू० 
सी० बनर्जी लाल मोहन घोष सर 
सी० सररन नयर, पी० आन द चालू 
डा० रास विहाीी घोष, सुरेद्र नाथ 
बनर्ती, स्तर सुब्रद्मप्यम्‌ भ्रय्यर, आदि ! 





उम्रवादी विचारधारा 





4 इसके भ्रधिकाश नेता मध्यम वध 
के थे। 


उद्रवादी विचारधारा के भ्रविकाश 
के नेता मध्यम वग के व्यक्ति थे । 
इहे राष्ट्रीय शिक्षा मे श्रधिक विश्वास 
था। इह कंवल मध्यम वग का ही 
समथन प्राप्त चही था अपितु सब 
साधारण जनता वा समथन भी प्राप्त 
था। इनका आदोलन जतता द्वारा 
प्रेरित था । 

उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख 
नेत्य थे लोकमा य वाल गगाघर तिलक, 
विपिन चद्र पाल, अरविद धोष, 
ब्रह्मावा घव उपाध्याय तथा लाता 
लाजपाराय । यह झादोलन मुस्यता 
बात, पास, लाव के साम से विश्यात 


है 








“फिशंशण | जरललककल्णत __ विचारघारा 


2 उद्ारवादी पश्चिमी (अग्नेजी) 
सभ्यता श्रौर सस्कृति फो भारत के 
लिए ईश्वरीप वरदान समभते थे । 

पश्चिमी शिक्षा मे रगे इन 
भारतवासियों पर पश्चिमी सम्यता, 
पश्चिमी सस्कृति, पश्चिमी भाषा तथा 
पश्चिमी सस्थाओं वा अत्यधिक प्रभाव 
था। इतका विश्वास था कि भारत 
का उद्धार, कल्याण और विकास 
पश्चिम से सम्बन्ध बनाये रखने मे ही 
है । ये इन सम्ब'धा को स्थायी एव 
चिरगामी बनाता चाहत थे इनकी 
धारणा थी कि “भारत के साथ 
इ ग्लण्ड का सम्बंध ऊँचे ओर 
शानदार उद्दे श्या की प्राप्ति के लिए 
ईश्वरीय वरदान है ।/ 

उदारवादी “इग्लैंड को अपना 
पथ प्रदशक” मानते ये। ये ब्रिटिश 
शासन द्वारा प्रदत्त लाभो की स्तुति 
करते में कभी थकान झनुभव नहीं 
करते थे | ये कहते थे कि भारत की 
शजनीतिक एकता, शासन व्यवस्था 
सचार व्यवस्था, 'याय व्यवस्था, 
स्थानीय सस्थायें, ब्रिटिश शासन की 
अ्रमूल्य देन हैं । पश्चिमी शिक्षा, 
साहित्य और विचारधारा ने भारत 
में शब्ट्रीयीा और प्रजाताबिक 
विचारधाराशो को जम दिया है। 
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उमग्रवादी विचारधारा 


2 उप्रवादी पश्चिमी प्राक्मक्षत्ञ फंसा कला | 5 उसके परह्चमी अ््रणो) 
सभ्यता की भारत के लिए श्रभिशाप 
समभते थे । 


उग्रवादी पश्चिमी सभ्यता और 
सस्दृति को भारतवासियों के लिए 
अभिशाप मानते ये। ये ब्रिटिश 
शासन के साथ विसी प्रकार का सबंध 
नही बनाये रसना चाहते थे [ये उससे 
सम्बन्ध विच्छेद चाहते थे। इनका 
कहना था कि भारत के अब पतन 
का मुरय कारण विदेशी शासन है। 
थे कहते थे कि पहले देश स्वतान हो, 
तभी उसकी आर्थिक, सामार्जिक शरीर 
नैतिक उन्नति हो सकती है । 


उम्रवादी भारतीय सस्ट्रति भौर 
सम्यता को पश्चिम की संस्कृति और 
सम्यता से श्रेष्ठ मानते थे। वे 
भारतीय सस्क्रतिं और सम्यता को ही 
अपना पथ प्रदशव मानते थे | इनका 
झादोलन घामिक था और "हिंदू 
घम” में ही अपनी मुक्ति के स्रोत 
देखते थे । अरविद घोष ने तो स्पष्ट 
कहा था कि “जीवन का लक्ष्य मुक्ति 
(स्वततञता) है और हमारी इस 
आवाक्षा को हिंदू धम ही पूरा बर 
सकता है ।॥” 








]. छ्माप्थाप॒ुल्ठ 8 6 खाता गए तह कैश॑याह ए 336 
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उदारवादी विचारधारा 





उग्रवादी विचारधारा 





3 उदारबादियो की ब्रिटिश शासन 
के प्रति भक्ति श्र्सा दाःघ थी। 
उदारवादी ब्रिटिश शासन के भक्त 
थे। दाटा भाई नौरोजी ने काग्रेस के 
प्रथम अधिवेशन भे ही ये शब्द कहे 
थे “झाश्रो, हम पुर्पो की तरह बोलें 
और घोषणा कर दें कि हम आचूड 
राजभक्त है।” ये तेता तो काग्रेस की 
स्थापना को ही भग्रेजी उदारता का 
फल कहते थे। मरदार दयाल सिंह 
मजीठिया ने सन 893 में कहा था 
कि “यह भारत मे ब्रिटिश शासन 
की कीति का कलश है ।/” टी माघव 
राव ने पाग्रेस के तीसरे अधिवेशन 
में कहा था कि ाग्रेस ब्रिटिश शासन 
वा सर्वोच्च यश शिखर और ब्रिठिश 
जाति का कीति मुकुट है । 
उदारवादी प्रिटिश शासन वी 
खुल कर झजोयना नहीं बरते थे । 
उठहोन कभी ऐसा काय करने वा 
प्रयास नही विधा जो सरकार 
को प्रप्रिय हो । उने योजनाग्रा 
को वे कभी स्वीयार नही करते थे 
जिनसे सरकार वे साथ सघप की 
सम्मावरा हो । दमनकारी, झ्रत्याचारी 
ओर ऋ,र नीतियो, वार्यों तथा वानूनो 
की झ्ालोचना भी बडी दयोी हुई सयत 
और रिनम्र भाषा मे करते थे । 





3 उम्रवादी ब्रिटिश शासन के 
विरोधो ये । 

उमग्रवादी ब्रिट्श शासन के 
भक्त नही थे और न ही वे वाग्रेस 
को ब्रिटिश उहारता का परिणाम 
मानते थे । वे ब्रिटिश शासन के गुर 
नही गाते थे। वे ब्रिटिश शासन के 
विरोधी थे ।राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना 
को वे भारतीयो के प्रयत्ना वा फल 
मानते थे | इनका वहना था कि ब्रिटिश 
सरकार ने इसकी स्थापना के लिए 
जो सहयोग दिया वह ब्रिटिश 
साम्राज्य को छिन भितर होने से 
बचाने के लिए दिया था, भारतीयों 
वी राजनीतिक शिक्षा के लिए 
नही | 

उग्रवादी प्रिटिंश शासन की 
खुलकर श्रातोचना करते थे। जिन 
कानूना या नीतियो को ये राष्ट्रीय 
अहित मे समभते थे उनकी ये कक्‍दु 
आलोचना करते थे। सरवार की 
भेदभाव वी नीति की ये भत्सना 
करत ये । ये उन योजनाओाा वो 
कार्या-वत करने के लिए तयार रहते 
ये जो राष्ट्रीय हित में होती थी चाह 
इनके लिए उह सरवार से सघयव 
ही क्या न वरना पडे । ये ब्रिटिश 
अ्रयागा के प्रति जागृति पेंदा वरना 
चाहते थे । 


नि 
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++.. 
- अअक्माए--...._ विचारवारा ला दालज उम्रवादी विषारकषरा 





सरकार # ] को 


उसकी सेवाओं ३ लिए (यदि उनमे 
योग्यता भी थी) प्रदवियो 


उदारवाल्यि का विश्वास था 
कि ब्रिटिश आसन के साथ सहयाय 
विपत्तियों कर समाधान | 
ये सकता है क्या अहित चुधारों कप 
जया जा सकता है। 
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उदारवाटी विचारघारा 


कस?<:ससअअक्‍ह--सस5 


उमग्रयादी विचारधारा 





मग्या ने बढ़ा दे तथा चारतीया यो 
उच्य सयाया मे स्थान 3 दिया जाय 
भ्रांदि । प्रयान उमग्रवादी भारतीय 
प्रशागन वा भारतीयवरण बारा ये 
शुहछुत थे। 


5 उदारदादी प़िटिश “याय पभोौर 
झ्रौद्चिय फो भावाता में पिश्यास 
बरते थे । 


$ उप्रवादों प्िरिश ग्याप धोर 
ग्रोचित्य को भायया में विश्यारा नहों 
करते थे । 

उप्रवादिया रा बिदिंत “याय भौर 
झ्ौतिय मे उिश्यास समाप्त को गया 
या। ये उठ उठा“वादी नहीं प्रीणु 
म्यावी धौर प्रतीन्ियायारी माना 
थे । उपती पारण' थी हि बिटिय 
भाग फेर में उा४ा उदार ् 
सिए क बयां घापाा साना 
या लिए झाय थ। उ6 विदिल 
जाया टिटिय संग" ओर विटिश 
पपघागात पर पिश्याय पं । था। 


द्मा। 


+ब -छ 





उदारवादी विचारधारा 





उमग्रवादी विचारधारा 


्प-+--ज्जत-_-+-_-.2क्‍ततत.त.तत00ह0/ह/हह0ह0ह0हह./ 


8 उदारवादी सवधानिक साधनों से 
विश्वास करते थे । 

उदारवादी अपने राजनीतिक 
उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए केवत 
सर्वेधानिक एवं शातिमय साधनी का 
प्रयोग करते थे । इनके मुरय साधन 
थे समाचार पत्र, प्लेट फाम (भाषण), 
काप्रेस के वाधिक अधिवेशन आवेदन 
पत्र प्रतिनिधि भण्डल, आदि । हिंसा, 
निष्किय प्रतिरोध ता दूर उनके 
प्रोगामां मे “ललकारना” शब्द का 
प्रयोग भी नही क्या जाता था । 
मदन मोहन मालवीय के शब्दा में 
“यद्यपि हमे अभी सफलता प्राप्त नही 
हुई फिर भी हमे सरकार से बार वार 
प्राथना करनी है कि वह हमारी मागो 
पर शीघ्रता से घयन दें ॥7 





पाल कहा करते थे “स्वराज्य को 
हम अपनी सामथ्य से प्राप्त 
बरेंगे, भिक्षावृत्ति या दया से नहीं!” 
तिलक जी का कहना था कि “हमारा 
आादश दया वी भिक्षा मागना नही, 
अपितु आत्म निभरता है।” तिलक 
जी के ही शब्दा मे “स्वतत्रता मेरा 
(हमारा) जम सिद्ध भ्रधिकार है और 
मैं (हम) इसे लेकर रहू गा (हेंग) 
सक्षेप मे, उग्र वादी राजनीतिक रिया 
यतो की माग नही करते थे बल्कि 
“झधिकार” की माग करते थे । 


8 छ5ग्रवादी उग्र साधनों में विश्वास 
करते थे 


उग्रवादियो की धारणा थी कि 
राजनीतिक उद्देश्या की प्राप्ति के 
लिए सववानिक साधन अपयाप्त हैं 
जसा कि तिलक जी न॑ स्पष्ट कहा 
था कि “उदार दल सोचता है कि वें 
समझाने से प्राप्त हो सकते हैं। हम 
सोचते हैं कि वे तीघ्र दवाव से आप्त 
हो सकते है।' तिलक जो क ही शब्दा मे 
“तुम्हारी फ्रिति रक्तहीन होनी चाहिए 
परतु इसका यह अभिप्राय नहीं मिं 
आपका क्प्ट न उठाना यडे और जेल 
न जाना पडे ।”/ इसलिए उपग्रवादी 
सवधानिक साधना के साथ सगठित 
निष्जकिय प्रतिरोध. (0हभाव्वव 
ए955ए४ (२८४४४06) और बहिष्कार 


(8०४८०) का भी प्रयोग करते थे। 
++०3०+न+-+-+-+ मनन +नन न 


फिल्ाए7-.0. छः 





(स) प्रातकवादी तया ऋान्तिकारी प्रादोलन 
(क्‍कश्ाणा बाएं उश्तणणात्रा) 'ण्चाला) 


भातिकारी आ दोलन उाही घटनाप्रा था परिणाम था जिन वारण उम्र 
राष्ट्रीयता गा विकास हुमा था । वास्तव मे यह उम्र राष्ट्रीयता वा ही एक रूप था 
जा उससे अधिक तीव्र और हिसात्मया था । ब्रिटिश सरब्रार द्वारा श्रपनाई गई 
प्रतिभियाबादी श्र दमनवारी तीति न ही एइसवो जम दिया था | श्री माटस्यू न, 
जो उस समय उप भारत मानी थे, सब 90 मे स्वीयार विया था वि “पैनव कोड 
(0५07 (०00) की सजाआ न तथा “चाकू चतान वी नीति” ने साधारण और 
बिग्डे नवयुवका या शहीद बनाया और विष्ववत्रारी पत्रा वी सरया बडा दी ।” 


त्राश्तिवारी 'इत्यार', 'टावू! या 'प्रातयवाली” नही थे | व पवये दशमक्त थे । 
उनम राष्ट्रीयता कूट पूट बर भरी हुई थी । व दशभक्ति, श्रादशवादिता और बलिदान 
वी भावनाझा से झतप्रोत थ और माउूशूमि व लिए बडे सम बड़ा वलिटान दने वे 
लिए तयार रहते थे । व इतन अनुगासन प्रिय थे वि दमतवारी बानून, पठार दए/, 
श्रमानुपिक व्यवहार, आज-म काराघास श्र फासी भी उह श्रपने विश्वित माग से 
विचलित नही कर सकते थे । त्रागतिकारी अराजयता” फवाना नहीं चाहते थे बल्कि 
अ्रग्रेव हत्यारा (जो देशभक्तो को निदयतापूवक ग्रार भ््यायिक दण्ड दते थे) के हृदय 
में यह भय उत्पत करया चाहते थे कि देशभत्ता वी हत्याओं का बदला हत्यायें होगा । 4 
राष्ट्र के अपमान का बदला लेते थे । व राजनीतिक ह॒त्यायें या राजनीतिक डकतिया 
केवल टसलिए करते थे कि अथी और वहरी ब्रिटिश सरकार का यह महसूस करा 
सक कि वह निर्दोष जमता पर अ्रत्याचार न करे । वे बेवल उन पुनिस भ्रधिकारिया, 
ग्रभियोगो के निणय करन वाले उन मजिस्ट्रेंटी, सरकारी वकीला और सरकारी 
गयाहा को झ्रातत्ित करते थे जो भ्रयाय का साथ देत ये तथा निर्दोष देशभक्ता को 
निदयतापुवक दण्ड देते थे था निर्दोष जनता पर अत्याचार बरते थे 


करा तकारी “बम की नीति” (८०॥ ०६ ४० 80779) मे विश्वास करते थे ! 
उनके लिए साध्य की पविध्ता सावना वा औचित्य थी | स्वतजता पात्ति के लिए 
वे गुप्त हत्याश्रो, सरकारी सम्पत्ति को नप्ट करने तथा तोड फोड की कायवाहियाँ 
करते थे । वे कहते ये कि “अग्रेज की विधि (कानून) पाशविकर शक्ति पर आ्राधारित 
है और यदि हम पाशविक शक्ति का प्रयाग करत है तो वह उचित ही है ।' £ वे लोगा 


]..ऊा तकारियां को बदनाम करने वे लिए अग्रेजा नय सन्नायें उाह दी थी, 
टुभाग्य की वात ता यह ह कि उदारवादी राष्टवादी भी उनका दमन चाहत 
ये। 
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को व्यायाम सिखलाते थे, क्राश्ति का पाठ पढाते थे, अस्त-शस्त्र चलाना सिसाते थे 
तथा बम्यो का निर्माण वरना सिखाते थे । भारतवासियो मे “दासता के प्रति घणा” 
उत्पन करने के तिये वे उह आध्यात्मिव शिक्षा देते थे । श्री वारीद्र धोष ने अपने 
लेख “भारत म गीता के युग के पुनरागमत” (7॥० 88७ ण 06 8 था 7077) 
में लिखा कि “श्रीटृन्णा ने गीता मे कहा था कि जब धम वा पतन और अधम दा 
उत्थान होगा, तव धम वी सस्थापना के लिये और अघम के विनाश के लिये 
ईशए्यरावतार होगा भारतवासिया डरो नही । ईश्वर निष्किय नहीं रहेगा।” 
कान्तिकारी दही धामिक भ्रयो का प्रवार करके लोगो को प्राणों की बलि देना 
सिखाते थे और शत्रु के प्राण लेना सिखलाते थे । 


ऋषण्तिकारी “बदला” लेत थे आतक नही फैलाते थे | वे अ्राजकता नही न्याय 
चाहते थे । वे केवल उन भ्रधिकारियों से बदला लेते थे जो निर्दोष जनता तथा दंश 


भक्ता नो ग्रमानुषिक' दण्ड देते थे तथा जो ग्रपनी तिदयता के लिय बदनाम थे । जो 
अधिवारी राध्ट 7 श्रपमान करते ये उहे ही ना/तिवारी अपना निशाना बनात॑ थे । 
उदाहरगातया श्री रण्ड शौर उसके सहायक लेफ्टिनस्ट को चापेकर भाइयो ने गोली 
इसलिये मारी वि उहोन बडे कर ढग से ओर लोगो की वामिक भावनाञो का ध्याव 
न रखते हुए उन पर अत्याचार क्ये थे, ऊधमसिट ने इग्लण्ड मे जनरल झो० 
डायर की हत्या इसलिये की कि उसने पजाव में जलियाबाला बाग भ हजारां वी 
सरया मे निहत्ये, निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओ झौर बच्चा को बिना चेतावनी दिये 
गोलियां से भून दिया, मदनलाल ढीगरा ने कजन वाइली (जां भारत मनी के 
ए० डी० सी० थे) को इण्डिया आफिस म॑ इसलिये गाली का निशाता बनाया कि 
श्रीगणोंश सावरकर को दण्ड दिलाने मे उसवा हाथ था, साडस की हत्या इसलिये की 
गयी कि उसने लाला सलाजपतराय पर साइमन आयोग के बहिष्कार के जतूस में 
लाहौर स्टशन पर लाठिया की बौछारें की जिसके' फलस्वरूप लालाजी की कुछ दिन 
बाद मृत्यु हो गयी । 


झुस और इटली की गुप्त सस्थाआ के नमूने पर नातिकारिय। मे अनेव प्रवार 
की गुप्त समितिया तथा एसोसियेशस स्थापित कर रसी थीं। ये देश-विदेश मे 


स्थापित की गयी थी । इनमे प्रमुख थी “अनुशीवन समिति”, “सरस्वती समिति”, 
“युगा तर ग्रुप”, “इस्ट क्लब +, “अभिनव भारत” आदि । विदेशा म॑ भी “इण्डियन 
होम रूल सोसायटी” आर “गदर पार्टी ' जसी सस्नाया वी स्थापना की गयी थी । 
ये सस्थायें अपने पत्रों द्वारा झात्ति का प्रचार करती थी । इनमे प्रपुप थे “वुगातर”, 
“सव्या ै, “पव शक्ति”, ' वदेमातरम्‌' , “यू इण्डिया ,  एष्डियन सोगियोलोजिस्ट”, 
'मिवुस्तान गदर” झति। य क्री तिकारी साहित्य को वितरित करत थे, विदशी 


ऋतिकारी पताओ वी जीवनिया का इहने प्रातीय भाषाझा मे अनुवाद भो 
था, आदि । न 


भ्राग्तिवारी विदेशी शक्तियों से भ्रस्त्र शस्त्रों तथा सैनियः प्रशिक्षण वीं 
सहायता प्राप्त बरने से भी नही चूबते थे । समय पावर उठाते सद्‌ 95 मं 
(सर 94 मे प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया था) जमन सत्रिवा वे साथ मिल वर 
सब्‌ 857 के नमो पर भारत म एव थार फिर विद्राह वो उक्सान की योजना 
बनाई । जमनी 4 इस योजता में पुण सहायता वा विश्यास दिलाया। इस उद्देश्य 
से श्री पिल्‍ले (2) ने बलिन मे भारतीय रा'ट्रीय दल (ताएत्रा िभ्ाणार्थ 
ए270) वो सगठित किया जिसे जमन जारल स्टाफ (66थाशा ठलाथव जी) 
के साथ मिला दिया गया । इस दल वे अ्र-्य प्रमुख सदस्य थे हरदयाल (जिन्हनि गदर 
दन का निर्माण झ्मरीया म विया था), बरकत उल्ला, तारवनाथ दास, बैं० सी० 
चन्नवर्ती, हेराम्वा लाल गुप्ता श्रादि । इसके लिये तोन बद्ध स्थापित किय गय ये 
बगाल ये लिये बटाविया (894४9), पजाव वे लिये बकावा (छण॥8६0.), मुसलमाना 
वे! लिये वायुल । बगाल वे! सिये सत्यद्ध सेन और यू० पी० और पजाव वे लिय पिग्ले 
(०) को अमरीबा से भेजा गया था। परतु देशद्राही हृपालसिद न पजाव पुलिस 
को सारी योजना वी सबर दवार इसे समय से पूव ही नप्ट बर दिया । झत 
नाीतिवारिया का दमन बिया गया, भारतीय सेनाश्रा से हथियार छीन लिय गये 
और भ्रनेक क्रात्तिवारियों वो फासी दी गयी । लाहोर पडयञ्र बेस इसी घटना से 
सम्बाघित है । 


जात्तिकारियों की गतिविधियाँ मुस्यतया वगाल, महाराप्ट्र और पजाव तक 
सीमित थी । परतु ये प्रात्तीय स्तर तक ही सीमित रहे क्याकि उनके बार्यों को 
निर्देशित एवं नियत्रित वरने वाली कोई केद्रीय सस्था नही थी । 


क्रातिकारियों के प्रोग्राम 
आत्तिकारियो के प्रोग्राम मुख्यतया निम्न थे -- 
() प्रवल प्रचार द्वारा शिक्षित बग के मस्तिष्क में दासता वे प्रति घृणा जागत 
करना । 
(0) राष्ट्रीय बीरो और शहीदा के चरिनां के अभिनय द्वारा मातुभूमि वी 
स्वत-नता के लिये जनता म उत्साह एव प्रेम पदा वरना । 
(ए॥) शनुओं को प्रदशना और आ दोलनो द्वारा-बदेमातरम जलूस, स्वदेशा 
सम्मेलन, बहिप्वार सभा द्वारा-व्यस्त रखना । 
(४ नवयुवकों को नातिकारी आदोलन मे भर्ती बरना, उह सनिक प्रशिक्षण 
देना, अनुशासन सिखलाना तथा फासी और भूस के भय को मिठाना ! 
(४) अस्त शस््त्रों को इकट्ठा करना, वम्बों का निर्माण करना 
(श) चादे या डक्तिया द्वारा धन एकत्रित करना । 
(शा) देश में जाति लाना, आदि । 


ऋषितकारी पश्ान्दोलन के उद्देश्य 

भगीतियारिया वा उद्देश्य औयनिवेशित स्व॒राज्य या आत्म निणय के अ्धितार 
की प्राप्ति नही था । वे राजनोतित अधिकारों या स्वशासन वी विश्तो से भी सतुष्ट 
नहीं थे। थे तो पूरा स्वाघीनता चाहते थे । वे प्र ग्रेजी शासन वा सात चाहते थे । वे तर्गा ते 
हारा प्रग्नेजी साम्राज्य को झपदस्य करना चाहते थे । जहा वाग्रेस न 45 वप तक सघद 
ब'रने वे पश्चात 930 मे पूछ स्‍्वाघीनता थे! लक्ष्यवों विधारित दिया वहा काति- 
वारिया उ 25 बय पूव ही (905) मे इस लद्षप वो निर्धारित वर लिय। था । इतना 
हो नही, क्रा तत्ारियों के मस्तिप्व में उस समय भी समाजवाद वी वल्पना थी जब 
बाग्रेस बे मस्तिप्प' म यह विचार श्रभी उत्पय ही नही हुआ था। क्र तकारी सच्चा 
लावा चाहते थे । वे फिसायोी और श्रमियों वा शासन चाहते थे व शीपर बी 
प्रणाली था ग्रत चाहते थे । वे प्रमपानतामा वा भ्रत चाहत थे। श्रातति का झय 
ममकाते हुए मर णहीद सरदार भगतसिह ते लिखा था कि “बा ते वा यह अ्य नही 
कि इममे सूत सच्चर हो । यह व शोर पिस्तौत था धम नही है । पर ति बा सही 
अथ यह है वि' ऐसी सामाजिव व्यवस्था वी स्वापगा हो जिसम किसी प्रवार वा शापण 
ने रहे, पू जीयादी आर साम्राज्यवादी राज्य था नप्ट होप॒र जनता वा राज्य स्थावित 
ही ।' 


प्रान्तो में फ्रान्तिकारों श्ास्दोलन 


& बंगाल में प्रीतिकारों भ्रा-दोलन 

यगाल ज्ञा तकारी आटालन का गढ़ था । यहा क्रीतिवारिया के नेता सवश्ी 
वारीद्र एमार घाप और भूपषद्र दत्त थे । श्री बारीद कुमार घोष बापू अरविद घोष 
के थाटे भाईथे और श्री भूपेद्रनाथ दत्त स्वामी विवेशनद के। इनको उहंधय 
ऋएत्ति उत्पन् करता था | 22 मई, 908 को एक मजिस्ट्रेट वे सामने झपने वजतव्य' 
मश्वी बारीद बुमार पाप से स्पष्ट कहा था कि “हमारी दष्दि सुदूर भविष्य मे 
क्रान्ति पर जमी हुई है और हम उसके लिए तुयार होना चाहते है ।/? ये क्रातिकारी 
अपने विचारों का प्रचार “थुगातर और “साथधया” नामप दो पत्रा द्वारा करत थे । 
बगाल के ब्रय पत्र जो त्राकतिकारी विचारों का प्रचार बरतने थे उनमे मुरय थे “नव 
शक्ति” बदे मातरम्‌” “यू इण्डिया  । बंगाल म 'अगुशीनन, “सरस्वती”, 
धयुगातर ', /ईस्ट तय / जसी अनेर गुप्त समितिया विद्यमान थी । 


बगात के क्रा तकारियों ने सब ।907 वे बाद अनक प्रझार वे ग्रातक्पूण 
काय किये । उदाहरणुठवा मिदनापुर के निकट उप गवतर वी रंबगाडी को 6 
दिपस्वर, 907 वो उडते जा प्रथास किया गया । फरीदपुर के जिले मए7 हे 


रै #छ६ 376 जे 3५७ पैमर्पायाए8 ण & जि भी. ६६गेैय्यणा 
६0 9- इढबर्एए 07 3६. इल्वेंधाणा ए्रा्या-> फिल्फुआ।. 95 


स्टेशन पर ढाका के भूतपूव जिला मजिस्ट्रेट श्री एलन (807) पर 23 दिसम्बर 
907 को गीली चलाई गई पर तु वह घातक सिद्ध नहीं हुई । बिहार में मुजफ्फरपुर 
के अ्रप्रिय जज किग्सफाड (7775 000) की वम्प द्वारा हत्या के प्रयास में दो निर्दोष 
अग्रेज महिलाओ (श्रीमती क्नेडी और मिस कनेडी) वी हत्या हो गई । इसके लिए 
प्रफुल्ल चाकी (20009 (2॥४]0०) को फासी की सजा दी गई जो बगालियो के लिए 
“वीर और शहीद १ वन गया। दरोगा ($फ ॥कषछ॑०) नादलाल की हत्या 
नवम्यर 908 का की गई , श्राशुतोप विश्वास की हत्या 0 फरवरी 909 को 
वी गई । उप पुलिस अ्रवीक्षक शमशुल आानम (097 5प्रए0 रण एगाए8 इावाग$एं 
2ंथ्य) की हत्या 24 जनवरी 90 को वी गई । सरीश चद्ध चक्रवर्ती (झा 
(आधावा4 (आध्रत2एथाव) की हत्या कलकत्ता में ! दिसम्बर 9]] को की 
गई झादि । 
सन्‌ 93 और 9व5 के दौरान यगात में तथा पंजाब मे ऋततियारी 
आरददोलन अपनी चरम सीमा पर था। राजनीतिक टत्यायें, राजनीतिक डक्तिया, 
लूट और सडका पर रोक लगा (0005 प७ ०7 70309) झ्रादि सामा य घटनाएँ थी । 
बगाल में सब 93 मे 46 और सब्‌ 94 मे 29 ग्रगजकतापूछ (०ए४०१०») 
प्रहार क्ये गये । 
क्रा तकारिया के विरुद्ध भ्रनक प्रकार के पडय तर मुकदमे (00॥59॥309 (085०8) 
चलाय गये । इनम प्रमुख थ अलीपुर पडयाव्र केस टाका पडयान केस, बारीसाल 
पड़यन केस और हावडा पडयन केस । इनमें अनेक देशभक्तों पर मुकदम 
चलाये गय, अनेक को फासी वी सजा दी गई शनेव को श्राजीवन कारावास का 
दण्ड दिया गया, भ्रनक का आजीवन देश निवासन का दण्ड मिला गयादि । 


ए महाराष्ट्र मे त्रीतिशारी आदोलत 

महाराष्ट्र म क्रातकारी आ दोलन वगाल से भी पहले विद्यमान था। 
वासुदव वजवत फइके (५४५०१८४ फ्रबफ्रशा। 2)80॥.०) और चापकर भाई (दामोदर 
चापक्र और वालइृष्ण चापकर) महाराष्ट्र म प्रारम्मिक प्रा तकारी आदोलन के 
पिता थे। श्री फडके अपने भाषरां म स्पष्ट कहते थ कि “म॑ जग्रेजा को भगाकर 
जनता का राज वायम करूँगा । चापकर भाई अपनी कवितागओ। और श्लाका द्वारा 
लागो म॑ क्रातितारी विचारधारा फूइत थे।व प्राण देन से पूप प्राण” लेन वी 
बात बहते थे । अपनी वविताओ्ा मे वे दस प्रयार के जरा तवारी शब्दा का प्रयोग 
करते थे ' राष्ट्रीय युद्ध के लिए हम समर भूमि से प्राण की बाजी सगायेंग, हम 
श्रपन रक्त से पृथ्वी को रम देंगे , ये शत्रु हमारे धम का नाश करन वाले है हम 
उसहू मार कर ही रहग क्या झापतों अपनी दासता पर लसज्जा नहीं झ्राती ये 





]. $ल्‍68 एशआएएण वाताणा एग7८5, छ 97 


9 


दुष्ट गाया और बछ)गो की ह॒त्या करते है. मर जाओ परातु अग्नेजा को मार दो 

यह देश हि दुस्तान कहलाता है फिर यहा अग्रेजों का राज्य क्यों है । ? चापकर 
भाइयो से 899 मे पून्ा के बदनाम प्लेग कमिश्नर रण्ड और उसके साथी लेफ्टिनट 
आयस्ट वी हत्या इसी उद्देश्य से की थी । 


महाराष्ट्र के श्रय प्रमुस करा विक्यरी नेता थे श्यामजी क्रप्ण वर्मा और 
सावरकर भाई (गरोश सावरकर और विनायक सावरबर) थे। श्यामजी ह८ण वर्मा 
तो सब्‌ 905 मे लण्दन चले गये और वहा उहोने इण्डिया होम रूल सोसाइटी 
(हक प्र०8 (रप७ 8006५) की स्थापना की । विदेशा में श्यामजी कृष्ण वर्मा 
क्राततिकारियों के पिता थे । 


सावरकर भाइयो ने गणपति उत्पव मनाने वे' लिए मित्र मेला (४४07 [४०|१) 
नाम से एक सोसाइटी सत्‌ 899 में शुरबी । सर 906 में इस सासाइटी को 
का तिवारी सगठन में बदल दिया गया और इसवा नाम 'झभिनय भारत सोसाइटी” 
(#ए॥॥8ए फ्ाणबा, 50009 ण॒ ४6णाह वा074 $0८८५) रखा गया ॥ डा० 
प्रार० ती० मजुमदार का विश्वास है कि पूना तथा बम्बई मे कम ही एसी शिक्षा 
सस्थाए थी जिनमे एक न एवं “गुप्त समितिया ग्रभिनव भारत वी शाया न हो । 
इस सोसाइटी वी एक शास्रा ग्वालियर मे नवभारत सोसाइटी (९४ फाशवला 
8008) के नाम से और सतारा में श्रभिनव सोसाइटी (8७9॥77४ 5006५) वे' 
नाम से स्थापित की गई यी । सन्‌ 905 मं, स्वदेशी श्रा दोलन के समय वीर 
सावरकर ने पूना म विदेशी कपडे की हाली जलाई जिसन दक्षिण भारत में हलचल 
पदा कर दो | नासिक पडयत केस, ग्वालियर पडयन बेस और सतारा पडयञ्र 
केस इ ही सोसाइटियो से सम्बाधित थे । 


विनायक दामोदर सावरकर दाजवृत्ति” लेकर इ ग्लण्ड चले गये और यहा 
जाकर इण्डिया हाउस के सक्रिय वायकर्त्ता बन गये। यहा उडोंने मजिनी की 
स्वलिसित जीवन कया वा अनुवाद मराठी में कया तथा 857 थे विद्रोह पर 
“भारतीय स्वत-नता युद्ध/ (6 वराठाशा ४शा 00 वातत्कुलावथाए०) वे नाम से 
एवं पुस्तक लिखी । दामांदर न इन दोनो पुस्तता को अपन भाई गगोश के पास, 
भेज दिया। ये पुस्तकें क्राततिकारियों क॑ लिए पाठ्य पुस्तवे बद गई । दामादर इ गेंद 
से महाराष्ट्र वे श्रा तवारिया वी गतिविधियों का तिर्देशन देता था , उह बम्प 
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2. य छात्रपत्तियाँ श्यामजी शृध्ण बर्माव एस० आर० राना वी महयना 
से भारतीय विद्याधिया वे लिए शुरु वी थी जा इ ग्लड म राष्ट्रीय क्रारालन 


५७०0 कक: ०८8, 


निर्माण वी विधि लिखता था, कात्तिकारी साहित्य तथा अस्त शस्त (20 पिस्तौलें 
भेजी थी) भी भेजता था तथा उह॑ राजनीतिक हत्यायें करने तथा ग्रातकपूण कार्यों 
को करने के लिए प्रेरित भी करता था । 


इसी बीच ' लघु अभिनव भारत मेला” के शीपक के श्रतगत भडकाने वाली 
कविताओं के अपराध मे गणेश सावरकर को 9 जून, 909 को आझाजीवन देश 
निर्वासत का दण्ड मिला । गशोश सावरकर इस प्रकार के करा तकारी शब्द अपनी 
कविताओं में लिखते थे “तलवार हाथ मे लो और सरकार का मिटा दो क्योबि वह 
विदेशी श्रौर दमनकारी है । ? विनायक का इसकी सूचना मिलते ही उसने “अग्रेजो 
से बदला लेने वी अपनी शपथ को दोहराया ।” 


जिन व्यक्तियो ने गणोश सावरकर को छाटे से ग्रपराध के जिए इतना बंडा 
दण्ड दिया था उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई | सर विलियम क्जन वाइली, 
जो भारत मी के प्रमुल परामशदाता थे, वी हत्या लद॒न में इस्पीरियल इ स्टीट्यूट 
के सम्मेलन के भ्रवसर पर ! जुलाई 909 को श्री मटनलाल ढीगरा द्वारा की गई । 
नासिक के जिला मस्जिट्रेट श्री जकसन की हत्या ग्रानत काहरे द्वारा 2 दिसम्बर, 
]909 को कर दी गई। यद्यपि इग अपराधा के लिए इह फासी कय दण्ड दिया गया 
था परतु इससे करा तकारी आदोलन की प्रकृति और उसके कारण स्पप्ट हो जाते 
हैं । श्री ढीगरा की जेव से जां कागज प्राप्त हुआ उसम सर विलियम कजन वाईली 
की हत्या के कारण स्पष्ट हांते है। इस पत्रम य शब्द लिखे थे “मैने एक झग्रजवा 
खून भारतीय नवयुवका को फासी और देश निर्वासन के दण्ड देने के विरुद्ध कडा विराध 
प्रकट करन के लिए जानबूक कर वहाया है ।/नवम्बर 909 म अहमदाबाद में लाड 
आर लेडी मि-टो वी गाडी (0»799०) को उडाने का असफल प्रयास भी क्या गया | 
(0. पञ्ञाव में ऋण तकपरी आदोलन 


प्रजाब का करा तकारी आदोलन बगाल और महाराष्ट्र के क्रात्तिकारी 
आंदोलन दे समान नहा था। यहा विसी प्रकार की गुप्त सस्थायें स्थापित नहीं की 
गई थी और न ही राजनीतिक ह॒त्याप्रों या राजनीतिक डक्तिया का सहारा लिया 
गया था ।* यहा पर उपद्रवा का कारण "“अ्रसताप ' और स्थानीय सरवार वी गलत 
तथा विवेक्शूय नीतिया थी । 
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3 मभत््‌ 92 म जाड हाडिज के प्राण हरस्स का अ्रसफत्र प्रयास उस समय * 
किया एया था जय वह हिल्ली मे प्रवेश कर रहा था और चादनी चीक 
नशनव देह के पास एक बम फटा । 


पजाव का क्रात्तिकारी आदोलन मुस्यत भूमि सम्बवी आ्रादोलन था| यहा 
असयोप या वारण उपनिवेशी+रण विधेयक (200#इछाणा छ) था । इस 
विधेयक से माल गुजारी म॑ विशेष वृद्धि हुई, चनाव क्षेत्र (2!0॥90 (००॥)) में भूमि 
की चकबादी को हतोत्साहित क्या तथा सम्पत्ति वे विभाजन के अधिकारों मे 
हस्तक्षेप बिया । 


पजाव के ज्रातिकारियों के|प्रमुस नेता थे--सरदार अजीतर्सिह (जो 
सरदार भगतसिह के चाचा थे), भाई परमानद, वालमुकद, लाला हरदयाल । 
सरदार अ्रजीतरसिह ने अपने सहयोगियो भर मित्रों के साथ मिलकर एव 
सस्था स्थापित की जिसे “श्र जुमन-इ-मुहिंब्बाने वतन” कहते थे । यह सस्था “भारत 
माता” के नाम से प्रसिद्ध थी। उपनिवेशीकरण विधेयक का विरोध करने के लिए 
सरदार अजीतसिह ने सेयद हैदर रिजा (5५८० स५0४/ पराट॥) से मिलकर इण्डियन 
पेट्रिग्नाट्स एसोसियेशन (॥0/॥॥ 74(0045 455022007) नाम की सस्था स्थापित 
वी । इस सस्था ने लायलपुर, रावलपिण्डी, लाहौर तथा अय स्थाना पर अनेक 
सभायें बी तथा सरदार भजीतसिह ने जोशीले भाषण दिये | याहोन क्सिनो को 
विद्रोह के लिए भड़काया और क्सिाना ने कर न देने की प्रतिज्ञा वी । जब सब 
4907 में “इण्डिया” (079) श्र “दी पजाबी” (॥॥० एए॥]०0०४) के सम्पादकों 
और मालिकों का एक पत्र के छापने पर (जो अमरीका से आया था और जिसमें 
भारतीय सेना को भडकाया गया था) भयानक सजायें दी गई तो उस समय उत्साह 
और उद्दं ग के कारण उपद्रव हुए । सत्यपाल और प्रवोवचद्ध ने ठीक लिखा है कि 
“सरदार ग्रजीतर्सिह, सूफी श्रम्बाप्रसाद, लाला पिण्डीदास और लालचद फ्लक ने 
पजाब के लोगा मे जागति लाने के लिए वही काय किया जो कि बकिमचद्भ चटर्जी 
श्रौर दूसरे बगाली लेखको ने बगाल मे क्या ॥7? 

प्रजाब में स्थिति उस समय शा'त हो गई जय वायसराय लाड मिष्टो न 
उपनिवेशीकरण विधेयक को निपिद्ध (९०४०) बार दिया । 


9 श्राय प्रात्तो से का तिकारी आदोलन--मद्रास, राजस्थान, बनारस 

भारत के अय प्रात भी कातिकारी आदोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहे'। मद्रास, राजस्थान और बनारस मे क्रा तकारिया की गुप्त समितिया विद्यमान 
थी । अप्रेल, 907 भे विपिनच द्व पाल ने मद्राप्ष प्रेसीडंसी का दौरा क्या शौर 
बहा लोगा मे देशभक्ति और स्वदेशी की भावनाओं का सचार क्यिा। गअ्रक्‍्ट्ूबर, 
907 में अरविद घोष के विरुद्ध राजद्रोह के मुकदमे मे गवाही देने से इकक्‍्ार करने 
पर विधिनचद्ध पाल को 6 महीने का दण्ड दिया | विपिनचद्ग पाल के दो प्रशसको 


| $66 इवाशक्फश बाते फाद्केण्ती (क्‍श्ाकाव. $फाए एट्श$ ० (एजाहा०55 
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सुतद्मण्यम शिव (80870॥797 $५9) झौर चिदम्बरम पिल्‍ले ((॥69श॥9िका। शार्णि) 
ने सावजनिक सभाश्रों द्वारा, स्वराज्य बे भण्ठे को लहरा कर तथा विदेशी वस्तुओं 
के चहिप्वार द्वारा 9 माच 908 के दिवस को उनवे छूत्से बी सुशी में मनाने की 
योजना बगाई । 2 माच 908 वो सभा के झ्रायोजन कर्त्ताप्रो वो बदी बना 
लिया गया | 3 माच, 908 वो टिनेवली में उपद्रव हुए जिसमे ”सरण्यरी सम्पत्ति 
पो जानवूक कर नप्ट किया गया, पुलिस चौवियो पर हमले किये गये तथा इमारता 
को जलाया गया । ' ) पैरों के सग्पादका और आ्रादोलन वे' नताझो पर अभियाग चलाये 
गये । क्रातिबारियां ने अपना सगठत पाडेचरी (?०॥्रताणाध्य9) में स्थापित पिया । 
यहां इनके नंता तिरमल आचाय और दी० वी० एस० ऐयर थे जो सदस्या वा पिस्तौल 
का लिशाना लगाने का श्रम्यास कराते थे। नीलवात ब्रह्मचारी ते बुछ गुप्त 
समितियों का भी संगठन विया । वाची एयर (५शात्का #9०) ने 47 जूत 9] 
बो टिनेवली ये” जिला मस्जिट्रेट्र को गोली मार दी । टिनेवली पडयञ्ञ भ्रन्िियांग 
इ ही गुप्त समितिया स॑ सर्म्वा धत था जिसमे श्रनंक सदस्या वा फासी दी गई ता 
भय कढोर दण्ड दिये गये । 


राजस्थान मे जाततिकारी झादालन के प्रमुरा नेता अ्जु न लाल सेठ, भारत 
केसरी सिंठ और राव गोपात थे। बनारस भी कुछ समय तक ना/तिकारी गतिविधियों 
का बेद्ध रहा। 


छ8 घिद्देशों में क्रतिकारी गतिविधिया--लादन, पेरिस, वलिन, फेलीफोनिया 


जातिज्नारिया वी गतिविधिया केवल भारत मे ही नही अपितु विदेशों मे भी 
सत्रिय थी | इ ग्लड में श्यामजी क्वप्णा वमा कातिकारियो के पिता ये । एस० आर० 
राना बामा, मेडम कामा,विनायक दामोदर,मदनलाल ढीगरा, झय प्रमुख ऋतिवारी 
थे | प्रमरीका म लाला हरदयाल श्री करतारसिह सराभा, प० जगत राम हरियानवी 
बाबू तारक्नाथ दास बी० जी० पिगले भाई परमानद आदि प्रमुस त्राई तकारी थे। 
थे थी तकारी पत्र पत्तिफाओं द्वारा नवयुवकों म॒ जा तकारी विचारधारा फा विकास 
करते, उहें सनिक प्रशिक्षण देते, अस्त्र शस्ता का एकत्रित करते तथा छाह भारत 
भेजते थे । 

विदेशा में क्राँ तकारियों वी गतिविधिया का मुख्य केद्र लादन में "इण्डिया 
हाउस ' (70॥ ह्र००७७) था जहा श्यामजी छृष्ण वर्मा द्वारा “इण्डियन होम रूस 
सोसायडी ' (70क्वा सिंण्याल हिपोट 5०06१) की स्थापना की गई थी। इस 


सौसायटी द्वारा सोशियालोजिस्ट पक रा में एक पतनिका मिकाली जाती 
थी जो क्रातिकारी विचार का प्रचार सद में इण्डिया हाउस 
हि श सक 
किलो तयतयतय डॉ 
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बी गतिविधियों वे सम्बध में प्रश्न पूछे जाने पर श्यामजी इृष्ण वर्मा पेरिस चले गये 
परखु वहा से नी वे इस पत्र द्वारा नातिबारिया को निर्देशन देते रहे । दिसम्बर 
907 के सोशियालोजिस्ट में प्रकाशित एक लेस में उहोने (श्यामजी इृष्ण वर्मा ने) 
लिखा कि “भारत मे कसी झ्रादोलन वो गुप्त रूप से ही चलाया जा सवता है। 
भ्रग्नेज सरकार पो होश मे लाने वे लिए रूसी उपाय ही एक मात्र उपाय हैं । जब तब 
श्र ग्रेजा का प्रत्याचार समाप्त न हो जाय और वे देश से भाग न जायें तव_ तक उन 
उपायो वो मिरतर दृढ़तापूवक काम म लाना चाहिए ।”? “वादे मातरम्‌” के नाम से 
एवं पत्र जीनेया (0०॥८९१) से प्रकाशित होता था । इसका सम्पादन मेडम वामा 
करती थी । 


जब दामोदर सावखर इ ग्लैंड मे सत्‌ 906 से पहुंचे तो उहोन “इण्डिया 
हाउस” वी गतितिधिया में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया । जब श्यामजी हृप्ण वर्मा 
पेरिस चले गये तो “सोसियालाजिस्ट” का सम्पादन दःमोदर सावरकर ही करते थे। 
इह्ाने इ ग्लड मे रह कर मणशिनी की आत्म क्या का अ्ननुवादन मराठी में क्या तथा 
उसे प्रवाशित बरने के लिये भारत भेज दिया । उ होन सन्‌ 857 के विद्रोह पर 
“भारतीय स्वत जता युद्ध” बे” नाम से एक पुस्तक भी लिखी ! उठोने 20 पिस्तौलें 
भारत के क्राशतिकारिया के प्रयोग वे लिए भेजी । सर विलियम वजन वाइली वी 
हत्या भी मदनलाल ढीगरा से बदले वी भावना से वी थी । 


झमरीका म त्रातिकारिया के नेता लाला हरदयाल थे । उन्‍हान कैलिफोनिया 
में गदर पार्टी वी नीव रणी और सव्‌ 93 में “हिंदुस्तान गदर” नाम से एक 
पत्रिका भी प्रवाशित वरनी शुरू कर दी । गदर पार्टी' का उद्द श्य “भारत में राज- 
नीतिक ब्रा त लाना तथा श्र ग्रे जो के च गुल से भारत को उटवारा दिलाना था ।” एक 
सभा मे लाला हरदयाल ने कहा वि “विदेशां म रहने वाले भारतीयो को एक हाकर 
मातृभूमि को स्वृत-त्र कराने के लिए प्रथम महायुद्ध के छिडने पर विदेशी राज्य पर 
गहरा आधात वरना चाहिए । ' गदर पार्टी न वलिन वमेटी से मिल कर काम घरना 
भी शरू क्या श्र 22 फरवरी 95 को जमनी की सहायता से विद्रोह वी याजना 
बनाई परतु कृपाल सिंह वी देशद्राहिता वे कारण यह योजना असफल हो गई और 
श्रनेवः देशभक्तो को फासी वी सजा दी गयी । 


अमरीका के प्रशात महासागर के तट पर दो और सस्थायें विद्यमान थी | एक 
का नाम था /इण्डो अमरीकन एसोसियेशन” (00 कषगाध्या09॥ 25४0०४४०ा) शौर 
“यग इण्डिया एसासियेशन” (शे०पणड़ 0078 485००८४॥०7) । इन सस्थाओं का 





.. इल्‍का00ा ए०्ागा।॥६४ रत्कुणा ((978) 7 6 0४०६० ४५ छगाहा। 
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मुख्य के दे कलिफोर्निया था । “्यूयाक, शिकागी, तथा अमरीका के श्रन्य महत्वपूरा 
नगरी मे भी इतकी शाराएँ थी । “इण्डा अमरीकन एसोसियशन” अपन पत्र 'फ्री 
हिंदुस्तान” (#7६८ प्राव005097) द्वारा का तकारी विचारा का प्रचार करती थी। 
“यग इण्डिया एसोसियेशन” आयरलैड वी ऋान्तिकारी सस्याओो के ढग पर सयठित थी। 
सर वलेनटाइल शिरोल लिखते है कि “इन दोनो सस्याझ्रो,क्ा भारत के भिन मिन 
स्थानो--दक्षिण, बगाल, पजाब--बी सस्थाझ से सर्व व था और उनका राजद्रोहपूण 
समाचार पत्र ओर साहित्य मुद्रित एवं प्रकाशित करने वाला से पत्र व्यवहार हाता 
रहता था ॥/7 


ऋतिकारी शझ्रान्वीलन की श्रसफलता 


कऋातिकारी आदोलन में श्रनक प्रकार की प्रमजोरिया थी जिसके बारण यह 
अधिक लाकपग्रिय न बन सका और कुछ समय बाद यह शिथिल पड गया । इसकी 
असफलता के मुख्य कारण निम्न थे -- 


॥ फेश्रीय संगठन का अभाव (.8०४ ० 0077 078शगटक०)) क्रातिवारी 
श्रा दोलन की सबसे बडी कमजोरी यह थी कि इसके पास कोई केद्रीय संगठन नहीं 
था जो भिन भिन गुप्त समितियां मं पारस्पररिक सम्ब व सहयोग था सम/वय उत्पन 
कर सकती प्रा ता भे जो भिन भिन गुप्त समितिया थी वे व्यक्तिगत स्तर पर 
स्थापित वी गई थी । निर्देशन देने वाली सामाय सस्या के ग्रभाव में क्रातिसारी जनता 
के सामने न तो कोई सयुक्त कायम भ्रस्तुत कर सके आग्रैर न ही बई रचनात्मक काय 
दे सके | जा तकारी व्यक्तिगत बदले वी भावना से काय करते थे । 


2 यह शभ्रस॒ तुष्ट मवयुवको का शा'दोलन था (6 छ85$8 ॥700थगशाए ० 
8॥8845$66 ४0पा९ गशा) जरा तिकारी थ्रा दोलन कभी भी जब आदोगन न बने 
सके । जनता का समथन तो दूर उच्च शिक्षित वग की हमदर्दी भी इसे प्राप्त नहीं 
थी । इसका मुख्य कारण यह था कि का तिकारी हिसा, हत्या, डक्ती, भय और आतंक 
के साधनों मे विश्वास करते थे जिन पर उस समय के वरिष्ठ नेताझी ( सुरेद्रनाथ 
बनर्जी गापानइृष्ण गालले, फिरोजशाह भेहता) का विश्वास नही था | इतना ही नही, 
उदाश्वादियों ने तो इस आ दोलन का कुचलने के लिए सरकार से कठोर साधनों के 
प्रयोग का अनुरीध भी किया | उदाहरणतया सुरेद्र नाथ बनर्जी तथा झाशुतोप मुकर्जी 
ने सरकार से ऐसा अनुरोब क्या । 

३ ग्राघोज़ी का राजनीति में प्रवेश (था 5 कााकारढ कर० ?70॥00श 
गाधीजी का भारतीय राजनीति मे प्रवेश त्राई तवारी आदोलन के लिए घातवा सिद्ध 
हुआ । गांवीजी का आदोलन हिंसा रहित निष्क्रिय प्रतिराध का था जिससे जन 
पक डक नर 

॥। (एफ ए वााकागा फएाल्४# छएछ 447 
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सभूह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका जा तकारी साधनों पर जो भी थोडा 
बहुत विश्वास था वह भी समाप्त हो गया । गाधीजी शत्रु को कष्ट दने के स्थान पर 
स्वय को कष्ट देना पसंद करते थे | उनके अहिंसक अस्त्र थ॑ सत्याग्रह, हडताल, 
असहयोग, सवितय अवज्ञा, उपवास झादि। एक बार भारतीय राजनीति मे इन 
साधनों का प्रवेश होने से स्वत त्रता प्राप्ति तकये साधन रास्ट्रीय श्रादीलन पर 
छायगे रहे । 

4 सरकार की इमनकझारी नीति (?९क7८४४५४ 700०४ णी 0०/क॥77070) 
ब्रिटिश सरकार क्रा तिकारियां का दमन करने के लिए बड़े अमानुपिक ढंग से 
व्यवहार करती थी । क्ाततिकारियों के लिए “सरसरी अ्भियोगों” (8णा्ाक्षाएं 
धा2&) की व्यवस्था की गई | उनके लिए फाँसी, आजीवन देश निव्सिन, कठोर 
कारावास तथा ग्राय अमानुधिक यातनायें सामान्य बातें थी। अ्रष्डमान इन क्रातति- 
बारी अपराधिया का सरकार ने घर बना दिया था। इतना ही नही, नागरिका के 
सामाय ग्रधिकारा पर अनेक प्रकार के प्रतिब घ॒ थे जेसे सावजनिक सभाझा तथा 
समाचार पत्रा पर प्रतिब ध ये । थोडी सी शका साधारण नागरिक को जेल म डालने 
के लिए पर्याप्त थी । 

, 5 करा तिकारियों के पास साथनों का श्रभाव था (२९ए०्रा।णाआ765 
80५०१ ॥0875)--क्रीतिवारियों के पास घन और शस्नों का भ्रभाव था | लोग 
उह्ढे चादा देने से घबराते थे क्योकि सरकार धददा देने बालो पर श्रत्याचार से 
व्यवहार करती थी | दूसरे, ड्कबतिया द्वारा प्राप्त किया हुआ धन पर्याप्त नही होता 
था। तीसरे, अस्त्र-शस्नों की कमी थी। यद्यपि गुप्त समितिया थी जो बम आदि 
का निर्मारा करती थी पर/तु सरकार की सगठित और शस्त्रो से लेस सैनिक शक्ति 
का सामना करने के लिए उनके पास सामथ्य नहीं थी । 

ऋष्तिकारी श्रान्दोलन का महत्त्व 

यह सत्य है कि ता तिकारी आंदोलन असफल हुआ्ना परतु इसका महत्त्व 
इसकी असफनता मे नही बल्कि इसके द्वार उत्पन्न वी गई भावनाओं में विद्यमान 
है । सरकारी दमन के फारणा यह आदोलन अधिक लोकप्रिय न बने सका परतु यह 
लोगा दे' हृदय मे राष्ट्र प्रेम और वलिदान की भावनायें पैदा कर गया । इन देश 
का “हत्यारों” की सारा देवा गल। है, वस्तुत ये उन लोगों की हत्यायें करते 

थे जो देश दे निर्दोव नवयुवकों बे साथ अयाय वरते थे। इन देशमक्ता बे साहस, 
त्याग और यलिदाना से भयभीत होकर ब्रिटिश भ्रशासन ने भारत म सुधारो श्रौर 
झ्रातव” के दोहरे अस्त वो अपनाया । इन वीरा ने “वुण स्वतनता” वा बचन तब 
लिया जब वाग्रेस इसकी वल्पना भी नहीं करती थी | सरवार जितना ही दा देश 
भक्तो पर अत्याचार करती थी ऋतिकारी उतना ही स्ववलिदान का उद्घर 
प्रस्तुत कर राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करत थे। हँसत-हेंसत, राष्ट्रीय गीत गात हुए 
मातृभूमि का प्रणाम वरते हुए जिस ढग से श्रातिवारी फासी के रस्से वो चून 
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ये दृश्य जन साधारण मे झवश्य ही उत्साह, त्याग और विदेशी शासन के प्रति घणा 
उत्पन करते थे । यही वारण है वि क्रातिकारी भावनाओं का कभी अत नहीं हुआ 
और राष्ट्रीय आदोलन के श्रीतम चरणा तव ये भारत म विद्यमान रही । सरदार 
भगतसिह, चद्रशेवर श्राजाद, वी० के दत्त, जितेद्धदत्त तथा सुभाष बोस इसी 
विचारधारा वी सतान थे, इण्डियन नेशनल भार्मी (!]ध४) और नव-सेना विद्रोह 
इसी के फल थे | इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि राष्ट्रीय जागति में 
का््रोस वा सववानिक ग्रादोलन और ऋ्रातिकानिया के साधन एक दूसरे के 
पूरक थे । 


उदारवादी श्रौर उमग्रवादों नेता 
4 गोपाल कृष्ण गोखले (4866-495) 


जीवन परिचय--श्री गोपाल इृपष्णा गोखले का जम महाराप्ट्र के एक तियन 
चितपावन ब्राह्मण परिवार मे रतनागरिरी जिले मे कोल्हापुर नाम के स्थान पर 
मई 9, 866 को हुआ था । जब वे 3 वप के थे तो उनके पिता का देहात हो 
गया। सव्‌ 884 मझ 8 वष की आयु मे उहाने ऐलफि सुट्रन कॉलिज (2ए0#06 
(००४७) वम्प्रई से वडी गरीबी की दशा मे बी० ए० की परीक्षा पास वी । पूना 
में एक स्कूल में वे अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए । यही स्कूल वाद में फंग्यू सन 
कालिज (ए०8०७४०० (०६४०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यही पर वे इतिहास 
और श्रथशास्त्र के प्राध्यापक बने तथा बाद में इसी कॉलिज में आचाय के पद पर 
आसीत हुए | इहहोंने बकः की पुस्तक “रिफ्लेक्शस आन दी रेवोल्यूशन इस फ्रास' 
(रि०९०७००४ था. 6 १२९४० प्राण ॥ फयेश्ा०८) का गहन अध्ययन किया था 
तथा इसी कारण उनके विचारा में रूढिवादिता की छाप नजर आती है । 
श्री मोसले का सावजनिक जीवन उसी समय से शुरू हो जाता है जब सब 
886 म॒ वे दक्षिण शिक्षा समाज (.00९०थ३ छताल्यध07 50९6७) के सदस्य 
बने । उ्ोंने बीस वप तक 70 रु० मासिक वेतन लेकर इस समाज के प्रधीन 
काय किया । दक्षिण सभा के वे श्रवतनिक सचिव भी रहे । अनेवः वर्षों तक उहांने 
सावजनिक सभा की पत्रिका का सम्पादन भी क्या । चार वप तक उहोने 
“सुधारव” का सम्पादन भी क्या । सब 889 मेवे काँग्रेस के सदस्य बने | सर 
]895 म वे बाग्रेस की वम्बई शाखा के मानी रहे । राव 899 में वे वम्वई 
व्यवस्थापिका सभा के लिए प्रदेश के वैद्वीय क्षेत्र वी नगरपालिया के प्रतिनिधि चुने 
गए । सब 902 मे केद्वीय विधान परिपद्‌ के सदस्य चुनते गये और अपनी 
मृत्यु तब! वे इसके सदस्य रहे । सद्‌ 903 थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मत्री + 





] ग्रोखले जी वी मृत्यु फरवरी 9, 9]5 को हुई । 
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पन । स्त्‌ 90+ में उह्े सी० आई० ई० (2 ] 8)) वी उपाधि से सुशोशित 
कया गया । सब्‌ 905 में व बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने नए | सूरत म सब 
907 मे बाग्रेस विभाजन से वे श्रत्यत दुखी हुये । यद्यपि वे कांग्रेस के दोना 
वर्गों (धरम दल झौर गरम दल) मे समभौता कराने का प्रयास करते रह॑ परतु वे 
9व6 मे दाना वर्गों के विलयन को देसने वे लिए जीवित न रहे । 
श्री गोसले सात बार? इ स्लैंड गए । सद्‌ 897 मे उहोने वेल्वी श्रायोग 
((शए५ (एणाजा58णा) और सब्‌ 908 में हाब्हाउस वियेद्धीकरण झायोग के 
समक्ष गवाही दी । सर 92 में सावजनिक सेवाझ्ो के लिए वनाये गये इसलिग्टन 
शाही भ्रायोग के थ सदस्य नियुक्त हुए । गाधीजी के तिमात्रण पर गोसेते 92 
में दक्षिण अ्रफ्रीका गये और [93 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आदोलन के 
लिए उहोने चादा इकट्ठा किया । इस तरह ग्रोखले एक बार सावजनिक जीवन 
में प्रवेश पाने के बाद जीवन पथात उसमे सलसन रहे । 
श्री गोसले का व्यक्तित्व ग्रत्यधिक प्रभावशाली था । उनके व्यक्तित्व की 
विशेषता यह थी कि ये बठार से कठोर शब्दों को भी नमञ्ज भापा में व्यक्त कर 
साते थे । उनके भ्राकडे एवं तथ्य सुनिश्चित एवं तक्पुणा होते थे। उनके बजट 
सम्ब'धी भाषण उनके व्यक्तित्व के प्रतीक थे । वे श्रिटिणश शासन के भक्त थे परतु 
नौफरणाही की श्रालाचना करने से घबराते नहीं थे । 
श्री गोसले पर महादेव गोविद रानाडे के विचारों वा अत्यधिक प्रभाव 
था। सत्र्‌ 887 से 90] तक वे ठही के! शिष्य रहे । गोखले जी गुरु की भाति 
उदारवादी टप्टिकोण के थे । जसा वि डॉ० जकारिया ने'लिसा है कि “किसी गुर की 
श्ौर ग्रधिक अ्रच्छा शिप्य नही मिला जितना कि रानाड़े को गोसले के रुप से 
मिला ।” श्री गांसले मित्ताचार (06079007) से कभी विच्तित नहीं हुए । श्री 
गोखले फिरोजशाह मेहता के विचारो से भी प्रभावित थे। वे कहा करते ये विः 
“फिरोजशाहू के बिना उचित काम वरो की श्रपेक्षा मैं उनके साथ मिल कर 
अनुचित काय करना भी पस द करूँगा ।/३ 
श्री मोसले उदारवादी थे। वक वी भाति उह “सावधानी की नीति, 
चमिक' विकार और बुद्धि सगत प्रगति" (८शए॥ाणा जेठ्ज क़ाएट्रा०5४ शाते 4/074) 


॥. ए58 आक्षातंड ति 0०7फ्र्गाणा नी विह एव 006 वातीगा 
क्फ्फ्श8 

2. गोसले सन्‌ 897, 905 906, 7908, 92, 943 और 9]4 
में इग्लण्ड गए। 

४. (००७९ 59 एवा7॥१, 097 ए ए ३(०56चा फतवा 76! वशाठ०- 
ए 209 |; ई 
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]7०27४७७) मे विश्वास था| वे सवधानिक आददोलन के समर्थक थे, उग्र श्रादोतन 
के' नहीं। उहें बहिष्कार की नोति पसंद न थी। वे अतिवादी उपायो और 
सावजनिक उत्पात के विरुद्ध थे । वे प्राथना पत्रों, आवेदन पन्रों और शिप्ट्मण्डला 
में विश्वास करते थे । 

श्री गोसले राष्ट्रवादी तथा पक्के देशभक्त थे। उनका कहना था कि “कष्द 
सहन के विना, मैत्री भाव के बिना तथा जीवन की सरलता के विना राष्ट्रवाद एव 
जीव त शक्ति नही वन सकता ।” वे राष्ट्र का एकीकरण चाहते थे तथा लोगां की 
सामाजिक कुशलता, नैतिक चरित्र और वौद्धिक कुशलता का विकास चाहते थे। 
अपने उद्वं श्यो को प्राप्त करने के लिए उहहोने 2 जून, 905 को भारत सेवक 
समाज (50५2 07 परा08 4500७५) की स्थापना की। इस समाज द्वारा वे 
ऐसे देश भक्तो को तैयार करना चाहते ये जो नि स्वाथ भावना से, अनुशासन मे रह 
कर, मातृभूमि की सेवा करें । इस समाज के मूल उद्दे श्य थे, “देश भक्ति की भावनायें 
पँदा करना, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना तथा जातियों में सहयोग झौर 
सदुभावना का विकास करना ।” स्तियो श्रौर पिछडी हुई जातियो का ये विशेष रूप 
से उत्थान चाहते ये । 


श्री गोखले स्वशासन के देवदृत थे और नौकरशाही की करता, निदयता झौर 
अनुत्तरदायित्त्व और सावजनिक इच्छा वी उपक्षा बे. विरोधी थे । विधान परिपदा 
में वे निडर भावता से सावजनिक विरोधी नीतियों की कदु झ्ालोचना करते ये । 
बंग भग वी गासले जी ने क्टु आलोचना की | वस्तुत गोखले उस साम्राज्यवाद 
की निम्न श्रेणी का साम्राज्यवाद बहते ये जो जातीय सर्वोच्चता और अ्रहकार पर 
आधारित था । 

श्री गोसले ब्रिटिश शासन के भक्त थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य की ईश्वरीय 
विधान की योजना का ही एक झ्ग समभते थे । ब्रिटिश य्यायप्रियता में उहे पूरे 
विश्वास था । ब्रिठिश यायप्रियता में उनका विश्वास उस समय भी नही डगमगाया जब 
दादाभाई नौराजी जसे सर्वधानिक प्रिय नेता भी सब्‌ 909 के अ्रधिमियम वी 
धाराझा से निराश हो गए थे । इतना ही नही, श्री गोखले ने 909 के अधिनियम 
का पूणा समथन क्या ! उनका कहना था क्षि ब्रिटिश समाज की आत्मा उदारबादी 
है जो भारत के साथ याय बरेगी। श्री गोसने भारत के उज्जवल भविष्य वी 
कामना ब्रिटिश ताज के अतगत ही करते थे । वे कहा करते थे ' मु» श्रपते टेश नें 
लक्ष्य और चेतना में पूरा चिश्वास है, मैं इसकी असीमित द्वमताओों में विश्वास 
करता हू परतु भारत का यह शानदार भविष्य ब्रिटिश ताज की अझवाध सर्वोच्चता, 
में ही प्राप्त विया जा सबता है !”? 
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भ्क्‍्या मोखले कैमजोर दिल उदारवादी थे ?” या 
“क्या वे छुपे हुए राजद्रोही थे ?” 

२75 6०ड्रात्रार *धव शिवा पश्क्षार्त ग्राणपेशबाश ?0ा 
7. 5९0॥000रा5 ॥ तडण्ए5९ ?? 


गोपाल हृष्ण गोखले के सम्बध मे दो परस्पर विरोधी विचारो को अभिव्यक्त 
क्या गया है| उनके विचारो की उदारवादिता और स्वधानिक्ता के कारण 
उग्रवादी उह "कमजोर दिल उदारवादी” नेता कहते थे और उनकी देश भक्ति 
और अगाध राष्ट्रीय प्रेम के कारण ब्रिटिश शासक तथा प्रतिक्रियाबादी उाहे “डुपा 
हुआ राजद्रोही” कहते थे । परातु श्री गोखले के सम्बध मे ये दोनो विचार 
अतिशयोक्तिपूणा ही नही अपितु मिथ्या और अ्रमपुरा भी हैं | ये दोनों विचार उनकी 
योग्यता, प्रतिभा और विचारधा शओ के सही मूल्याकन से परे है । 


क्या गोखले कमजोर दिल उदारवादी नेता थे ? 


श्री गमोखले कमजोर दिल उदारवादी नेता नही थे । वे उदारवादी अवश्य 
थे, उनमे सवेषानिक्ता कूट कूट कर भरी हुई थी परतु वे कमजोर दिल नही थे । 
उनमे व्यक्ित्व और साहस की कमी नही थी। वे सरकार की निर्भीक आलोचना 
करने स कभी घवराते नहीं थे । वेलबी आयोग (५/८७७/ (00गञाडथ०य) और 
हाब्हाउस विकेद्वीक्रण झ्रायाग के समक्ष उनकी गवाही, ब्रिटिश नौकरशाही की 
न्रता और निदयता की क्टु आलोचना, उनके ये विचार कि “नौफरणाही के साथ 
जनहित की दणष्टि से सहयोग करने की सारी आशा हमेशा वे लिए समाप्त हो 
गई, ” सं 906 म॑ सेडिशन मीटिंग बिल (8०000 ४०७४४ फी!!) पर उनके 
द्वारा व्यक्त किया गया बिराध, तमक पर से कर हटाने के लिए उनके द्वारा क्या 
गया प्रयास अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा पर बल, सरकारी नौकरियों मे भारतीया के 
साथ सम व्यवहार की माग, भारतीय वित्त पर नियत्रण को दूर करने तथा सरवारी 
खर्चे को कम करने के सुझाव, ये तथा आय काय गोखले के “कमजौर दिल” होने 
के प्रमाण नही बल्फि ये उनकी निर्भीकता, निडरता और “यायत्रियता की अभिव्यक्त 
करत हैं | 


श्री गो वले मे मध्यम वृति और तक-सम्मतता बूठ-कूट बर भरी हुई थी। 

उनकी राजनीतिक प्रतिभा और परिपक्वता का हो यह परिणाम था कि वे कठोर 

से कठोर बात को भी नरम भाषा म कह सकते थ और कठोर विरोध को भी मघुर 

शब्दी में व्यक्त वार सकते थे | सरकार की नीतिया की श्रालांचना वे ऐसे शदा म 
किया बरते थे “ब्विटिश शासन से देश म॑ अब शातित आर व्यवस्था हुई है 

परचु यह सर्चीला है पाश्चात्य शिसा न स्वतञ्र विचारा वा विवास रिया 


है परन्तु भारतीया को सत्ता से वचित बिय जान से वियास सवा फनी 


हमारी प्राहुतिक योग्यतायें काम म न आने के कारण कम हाती जा रही ह 
अनेक आशिक बुराइया नी उत्पन हुई है... इन सबका एक मात्र हल यही हूं कि 
भारत म॑ क्रमिक रूप से स्वशासन स्थापित क्या जाना चाहिये ।” 

श्री गोखले भस्‍्मवादी (उदारवादी) थे, गरमवादी (उम्रवादी) नहीं थे ।वें 
आन्दोला के सर्वेधानिक साधनों मे विश्वास करते थे, त्रातिकारी या उग्र साधना मं 
नहीं । वें यराचिकाओ, प्राथनाआ, भेंटो आदि में विश्वास करते थे । उनका कायक्षत 
विधान परिषद्‌ के कक्ष थे, गाव की चौपाल नहीं । वे शिक्षित जनता को ग्रपील 
करते थे, सवचाधारण को नही ! व॑ सतकता, क्रमिक विकास और ताकिक प्रगति 
में विश्वास करते थे । समस्याय्रो के समाधान मे वे विचार-विमश्न, सम और 
समभौता वत्ति का पालन करते थे ! वे सहयोग चाहते थे अ्सहयोग या बहिष्कार 
नही, वे सुधार चाहते थे, ऋ्रीत नहीं । वे समावय चाहते थे, विरोध नहीं ! वे 
मानव प्रकृति की श्रेष्ठता म॑ विश्वास करते थे, उसकी निरक्ृष्टता मे नहीं।वे 
राजनीति का आध्यात्मीकरण चाहते थे । व साध्य साधन की पविनता पर बल देते 
थे। अच्छे साध्य की प्राप्ति क लिए वे कभी भी बुरे साधनों का सहारा नहां 
लेते थे । गांखले जी के इही विचारो से प्रभावित हो कर गाधीजी न उहग्रपवा 
राजनीतिक भरुरु स्वीकार किया । 


घया गोखले छुपे हुए राजद्रोही थे ? 


श्रो गोसले के सम्बाध मे यह कथन भी मिथ्या है कि वे उुप हुए राजद्राही 
थ | यह ब्निटिश शासका श्रौर प्रतिक्रियावादी तत्वों की सकीणाता का द्यातवा हैं; 
उनकी विचारधाराओो का निष्पक्ष मूल्याक्न नहीं । गाखले वस्तुत ब्रिटिश शासत वे 
ग्रमय भक्त थे, उहे ब्रिटिश उदारवाद में अटल विश्वास था, ब्रिटिश आत्मा पई 
उाह भरासा था, ब्रिटिश राजनीतिक सस्थाआ। वे प्रसि उनकी पूरी आस्था थी, 
ब्रिटिश न्यायप्रियता और कानून के शासन में उनकी श्रद्धा थी। ब्रिद्रिश शासन वे 
थे सच्चे भक्त ही नहीं वल्वि भारत म॑ ब्रिटिश शासन का वरदान” एवं “दवीं 
व्यवस्था” समभने ये । यह सत्य है कि योसले उस साम्राज्य का तिमा श्रेणी की 
साआज्य मानते थे जा जातीय सर्वोच्चता शार अहवपर पर ग्राधारित था, यह भी 
सत्य ह कि व॑ परियदा से सरवार थी गलत नीतिया ग्रलाक्प्रिय कार्यों और 
ना रणाही की करता और निदयता वी निर्भीर आलाचना बरत थे, परतु इन 
आधार पर उहं छुप हुए राजद्रोटी वी सत्रा दना “यायसगत नहीं वयावि' गोखल 
ब्रिटिश शासन वी सर्वोपरिं सत्ता (?क्षशा0078 709०7 वो स्वीवार वरत भें, 
उपने साथ भारत बे स्थायी सम्याघ बाय रखने वे इच्छुव 4 झर उसी के संग्पत 
मे भारत वे उज्जवल भविष्य की कल्पना बरतें थे । सत्‌ 7903 म बजट पर भाषण 
देत हुए विधान परिपद्‌ म गासल न कहा था वि मु श्रपन देश वे लद््य प्रारे 
चताता मे पूरा विश्यास हू, में इसी असीमित क्षमताम्ा मे विश्वास बरता हू । 
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परन्तु भारत का यह शानदार भविष्य अग्रेजी ताज वी अवाध सर्वोच्चता म ही 
प्राप्त क्या जा सकता है ।” ब्विठिश य्यायप्रियता और सदमावना में उनवा विश्वास 
उस समय भी समाप्त नही हुआ जब दादाभाई नौरोजी जंसे स्वधानिकता प्रिय 
नेता भी 909 के सुधारो से हृताश हो गये थे। श्री गोखले तो इन सुधारा को, 
जिनमे साम्प्रदायिकता या थिप घोला गया था, कार्या-वत करने के पक्ष में ये । 


श्री गासले ब्रिटिश स्वभाव को अपील वर उनकी हमदर्दी प्राप्त करना 
चाहते थे । वे कहा करते थे कि “देश का पुन्निर्भाण राजनीतिक उत्तेजना वी श्राधी 
से नही बल्कि धीर धीरे ही हो सकता है, धीमी प्रक्रिया म समस्या का वास्तविक हल 
था | अग्रेजो की प्रद्ृति के श्रेष्ठ पहलू पर विजय पाना और इस प्रकार उनवी 
सहायता एवं समथन प्राप्त वरठ्ा था ।” डा० जकारिया लियत है कि “वह उस 
थोडे से सच्चे महादु व्यक्तिया मे से है जो दलगत से ऊपर उठवार काय वर सकते 
थे, वे श्रपने विरोधी वी अ्रच्छाई की भी प्रशसा वरते थे, वे मानव के' कार्यो की 
प्रशसा समय वी उपयोगिता के आधार पर नही अपितु उन महाव्‌ सिद्धाःतो के 
आधार पर बरते थे जो समय के साथ समाप्त नही होते थे । * 

श्री गोसले को मैक्पाथिलियन तरीका से धरा थी । वे नकारात्मव' कार्यों 
के स्थान पर रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे, वे शिक्षा विस्तार, बॉसिल सुधार, 
आ्राथिक विकास भ्ादि चाहते थे । वे जागरूब' नागरिक चाहते थे परतु उहं पड्यन्र 
बा पाठ नही पढाते थे । उहोन 905 मे भारत सबब समिति (8छएथ्४ात5 ० 
476॥9 50069) की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य वो उखाडने के लिए नही बल्कि 
देशभक्ता की सतताय पदा करने, ब्रिटिश के साथ सम्यधो को बनाये रखने श्र 
शिक्षा विस्तार के लिए की थी । व स्वदेशी, स्वशासन वे! भी समथक थ, ग्रादि । 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि गापाल दृष्ण गोजले न तो कमजोर दिल 
उदा रवादी नेता थे और म हो छुपे हुए राजद्राही थे | वे प्रिटिश राजनीतिक सस्थाग्रो 
मे और उनकी यप्यायप्रियता में विश्वास रसने वाले शुद्ध राष्ट्रीय देश भक्त 
व्यक्ति थे १ 


2 लोकमान्य बाल गगाघर तिलक (856-4920) 


परिचय--लावमाय वाल गगावर तिलक का जम 23 जुलाई, 856 को 
महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था । इस परिवार का सम्नध 
इतिहास के गौरवशाली पेशवाग्ना से था । इनके पिता सरकारी शिक्षा विभाग म 
इगसपकक्‍्टर थे । बचपन से ही श्री तिलक वो राजनीति म वडी रुचि थी | सन्‌ 879 
मे उहांत बकातवत की हलिपग्रीततो प्राप्त वी परतु सब 880 से हो झपने साथी 
आगरकर के साथ मिल कर “वमरी * (साप्ताहिक जा मराठी म प्रकाशित हाता था) 
और “मराठा ' (साप्ताहित जोश ग्रेजी म प्रजाशित हाता था) नाम क दा पत्रा को 


प्रकाशित करना शुरू कर दिया । इनका उठ श्य विदेशी शासन के अत्याचारा और 
आयायो का भण्डा फोडना तथा जन जागृति पैदा करना था । 

श्री तिलक ने अपने जीवन के 40 वप सावजनिक क्षेत्र के कार्यो मे बिताये | 
सब्‌ 889 मे वे काग्रेस मे शामिल हो गये । दो वार वे वम्वई विधान परिपद्‌ के 
सदस्य चुने गये | तीन बार वे कारावास गये ।? सब्‌ 907 मे वे उम्रवादी दल के 
सव्‌ 96 में उहोने होम रूल आदोलन को शुरू क्या तथा अ्रप्नेल 7920 म 
निर्माताआ मे से थे, उ हाने कांग्रेस लोकतानत्रिक दल (007ह655 ९८॥70टक्लाट शा) 
की स्थापना वी और व अगस्त 920 को परलाक चले गये । 

श्री तिलक का कायक्षेत्र बडा विस्तृत था। व एक शिक्षाशास्त्री एवं प्रकाण्ड 
पण्डित थे । ज्योतिष, गरितत, विधि दशन तथा धम म॑ उनकी गति अबाध थी। 
मराठी श्र सस्द्ृत साहित्य पर उह स्वामित्व था । ऋग्वेद, वेदा-त, महाभारत 
और गीता का उ हे अच्छा ज्ञान था। उनके तीन बडे ग्रन्थ हैं 'द ओरायन” (7॥6 
(00700), “द श्राकटिक होम इन द वेदाज” (प]6 #7७॥० पसछा॥6 गा ॥6 ४८१४) 
और वदिक त्रोनोलॉजी और वंदाग ज्यातिप (५८०७८ (ाणा0089 शात॑ ५८वंश्ा88 
79०७8॥9) । गीता पर उहोने एक भाष्य “गीता रहस्य” के नाम से लिखा । आश्चय 
की बात तो यह है कि ये सब कृतिया कारावास के काल में रचिंत की गई । 

श्री तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए अनक शिक्षा सस्थाग्ना की 
स्थापना की । आगरकर से मिल कर पूना म उ हांन 2 जनवरी 880 को # 
इ ग्लिश स्वूल (१०७ छ॥88 5080०) की स्थापना की और यही पर वे वीजगणित 
के अध्यापक हो गय । सद्‌ 7884 मे दक्षिण शिक्षा समिति (0९2०४7 8070४/0र्श 
8०2८५) बी स्थापना मे श्री तिलक का पूरा सहयोग और नेतृत्व था। 2 जनवरी 
885 वो फर्यु सन कालिज (#८27550॥ 0०॥०४८) की स्थापना की गई । सवश्री 
गोखले और झगरकर से मतभेद होने के कारण श्री तिलक ने 24 प्रक्‍ट्टवर 890 
को दक्षिण शिक्षा समिति से त्यागपन्र दे दिया । श्री तितक की देख रेप और सरक्षण 
मे तालेगाव में श्री समथ विद्यालय की स्थापना की गईं । 

श्री तिलक मानवतावादी थे । सन्‌ 896-97 श्रौर 898--8899 म 
(अग्ररर भव और प्लेग की महामारी के समय) जा सेवायें छल्लात मानक समाज वी 


की व सराहनीय थी । 
श्री तिलल' पक्तोी! देशभक्त और स्वदशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा,वे प्रचारव थ | 





।.. पहली बार 4 महीन व लिए काल्हापुर महाराजा के साथ तिय गय व्यवहार 
वी श्रात्ययाया व वारण, दूसरी वार सब्‌ 897 मे 8 महीने वे लिए 
श्री रण्द और लफ्टिनाट ग्ायरस्ट की ह॒त्याव्रा का उस्सान वा अपराध 
मे, तीगरी बार राव !908 मे 6 बष के लिए राजद्राट ($८6080०0) वे 
अपराध म । 
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उहोने लोगां को अयाय वे विरुद्ध तीए सधप व्रने वी प्रेरणा दी | उ होते स्वराज्य 
और बहिष्कार का नारा बुल द किया। वे एक महान सगठन क्ता और पिपुण 
राणनीतिज्ञ थे ; वे एक कुशल पत्रकार थे । सम्पादन कला तो मानो उन्हें प्राइतिक 
देव थी । उनके लेख प्रभावी और स्वतन्त्र विचारों से भरे हाते थे । वे एक निर्भीक 
82003 थे। व हिंदू धम के पक्के अनुयायी थे परतु साम्प्रदायिकता से बहुत 
ऊपर थे । 

तिलक के सुण्य विचार--'्वी तिलक वे मुरय विचारो को निम्न व्रिद्ुओम 
व्यक्त किया जा सकता है ,-- 

4 पुनवत्यानवादी होते हुए भी साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर थे---थी तिलव' 
सनातनी थे और उहू इसका गव था । इमके मुक्ति ग्रुण मे भी उनकी पुूणा आस्था 
थी। वे कहा करते थ कि “विश्व में हिंदू धम को छोडकर श्रन्य किसी धर्म मे ऐसा 
बल्याणुता री बचत नहीं दिया गया है कि जितनी वार हमे ईश्वर की श्रावश्यक्ता 
होती हूं उतनी ही बार वह हमारे पास आता है ।”? श्री तिलक हिंदू धम के समवक 
ही नहीं बल्कि उसमे आवश्यक सुधारों पर भी बल देते थे । परन्तु हिंदू धर्म या 
हिटू समाज मे सुघारो के लिए व ब्रिटिश नौकरणशाही वो अ्रयाग्य समझो थे। 
उनका विश्वास था कि हिंदू समाज अपनी कुरीतियो को दूर करने की सामथ रसता 
है । वे इसमे प्रिटिश नोकरणाही के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे । वे कहते ये वि जिन लोगो 
की सभ्यता और सस्कृति भिन्न है, जिनके जीवन के मूल्य भिन्न है उाह भारतीय 
समाज वे कामूना को बनाने या उनमे सुधार का अधिकार नही होना चाहिए । 

कुछ झालोचको का बहना है कि श्री तिलक जनोते जब' (007880०80०) थे 
और हिदू देवी देवताआा, मतवादा, घामिक भावनाओ और सामाजिक उत्सवा का 
प्रयाग अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए करते थे। परतु श्री तिलक की यह 
आलोचना मिथ्या है। श्री तिलक न सब्‌ 89] के स्वीकृति आयु प्रधिनियम (786 
#8० ०९ (०0६७६ ४०५, 89]) का विरोध अपने स्वाथ के लिए नहीं क्या था 
बल्नि इसलिए क्या था कि सरकार इसके पहाने लोगो को सामाजिक और धामिव 
भावनाग्र मे हस्तक्षेप त कर सके । वग भग का विरोध विवक ने क्‍झ्प्न मेतृत्व को 
सुदुढ 7रने के लिए नही अपितु इसलिए किया था कि सरकार राष्ट्र वी इच्छा वी 
उपेक्षा बर रही थी और श्री तिवक उसके विरूद्ध जन जागृति पैदा बरना चाहते थे 
शारदा सदन (89708 $902॥) वा विगेध भी उहाने इसाविए विया था वि उसकी 
सस्थापिवा पण्डिता स्मायाई घम नियवेक्ष शिक्षा और स्त्री सुधार के नाम पर हिदू 
रित्रया को ईसाई धम मे परिवर्तित कर रही थी । 

निसादह श्री तिनक हिंदू धम के प्रशसका म से थे और उसकः उचित हिंचा 
की रक्षा नी वरना चाहते थे । यह भी सत्य है कि ये भारतीय सभ्यता आर समस्दति 
का पश्चिमी सम्यता और ससरह्ृति से श्रेष्ठ मानत थ तथा परष्रिचम कौ सकल करन 
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वाला ती हँसी उडाते ये। परतु पॉल, प्राइस, शिराल और पाम दत्त जसे 
आलोचका का यह कहना ग्सत्य है कि श्री तिलक वी हिंदू घम मे आस्था तथा 
विश्वास मुसलमानों को राष्ट्रीय श्रादोलन से पृथक करने के लिए उत्तरदायी था। 
वास्तव मे, जैसा कि जकारिया ने लिखा है, श्री तिलक “हि'टुओ की मुस्लिम विरोधी 
और बदले की भावना के विरोधी ये ।'? 

श्री तिलक के पुनरुत्थानवाद के कारण यदि मुसलमान राष्ट्रीय श्रादोलन से 
पृथत हुए होते तो जिना, एम०ए० भरसारी और हसन इमान उनझी राष्ट्रवादी भावताग्रों 
ओर समभौते की प्रवृति की सराहना नही करते, शौकत झली और हसरत मुहानी 
उद्दे अपना गुरु नही मानते । सब्‌ 96 का काग्रेस-लीग समझौता श्री तिलक की 
समभौते की प्रवत्ति का फल था। झली बाघुआ की मुक्ति के लिए तिलक न कांग्रेस 
में स्वय प्रस्ताव प्रस्तुत क्या । खिलाफत आदोलन का समथन भी तिलक करन का 
तैयार थे यदि मुसलमानों का बहुसख्यक उसके लिए तैयार था। मुसतमान भारतीय 
राष्ट्रीय श्रा दोलन से पृथक इसलिए हुए कि उनके कुछ नेता महत्वावाक्षी थे तथा 
ब्रिटिश नौ रशाही की “विभाजन करो और शासन करो” क्री नीति के शिकार हो 
गये थे । 

2 सक्रिय निष्किय प्रतिरोध के प्रवक्‍ता या उम्रवादियों के नेता--स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए श्री तिलक उदारवादियां के सर्वेधानिक एव प्राथनापूण साधना का 
राजनीतिक भिक्षावृति कह कर उपहास करते थे । इनके स्थान पर व सक्रिय तिप्लिय 
प्रतिरोध के साधनो--स्वदेशी, वहिप्कार और राष्टीय शिक्षा--का प्रतिपादत बरतें 
थे। यह त्री तिलक के प्रयासों वा ही फल था कि कांग्रेस ने 906 के बलइत्ता 
श्रधिवेशन में स्व॒राज्य, स्वदेशी, वहिंप्कार श्रोर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव वों 
स्वीकार कर लिया और जब 907 मे सूरत म उदारवादिया द्वारा इन पुस्तका वों 
बदलने वा प्रयास क्या गया तो काग्रेस का विघटन हो गया श्र उम्रवादी दल जो 
पहले स॒ ही विद्यमान था, पृथक रूप से स्थापित हो गया । 

श्री विल॒ब उग्रवादी ग्रवश्य थ॑ परन्तु हिंसा या क्रा त बे समवक नहीं थे । 
बैथ तरीया मे उहे पूर्ण विश्वास था । वे कानून की सयादा म रह कर ही राष्ट्रीय 
आ-दालन चलाया चाहते थे । सक्रिय निष्किय प्रतिरीध द्वारा वे लांगा वा संगठित 
बाय म प्रशिक्षण दना चाहते ये ताकि जनता शनाब्दिया वी दासता, निर्जीवता वां 
त्याग बार परमण्य वन जाय | सद्‌ 896 म दुभिक्ष वे समय चलाय गय लगाने बे टी 
श्रादोलन (70 .7# ०थाफुअष्वा) का यही उद्देश्य था, होम रूप्र, स्वट्यी, 
बहिप्पार, राष्ट्रीय शिशा घरना आदि का भी यही उर्‌ श्य था । यह वहा जा सकता 
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है कि जिस समय उदारवादी ब्रिटिण उदारता और हमदर्दी की भीख मांग रहेले 
उस समय तिलक लोगा को स्वावलम्बन, आत्म विश्वास और सघप की शिक्षा दे 
हे थे । 

3 लोकता-श्रिक ययाघवादी--श्री तिलक निपुरा राजनीतिज्ञ थे । वे राज- 
नीति को एक सेल वी तरह समभते ये जिसमे प्रतिदन्द्दी पक्षो को विजय के लिए 
मिरन्तर सघप करना चाहिए । उनकी राजनीति कल्पना, आदशवादिता या सदाचार 
पर आधारित नही थी । वे “जसे को तैसा” (एप 0िए (४) की नीति में विश्वास करते 
थे । तिलक कद्धा करते थे कि ' यदि हमारे घर म चोर घुस आये और हमारी भुजाग्ी 
में उहू मार भगाने की पयाप्त सामथ्य न हो तो हमे बिता सफोच के उन्हें बाद 
करके जीवित जला देना चाहिए।” श्री तिलक के ही शब्दी म॑ “में अपने घर वीं 
कुजी चाहता हू, केवल एक परदेशी को याहर निकाल कर सातोध नहीं करना 
चाहता। मै पूरी रोटी चाहता हू आधी नही ।” श्री तिलक यह भी कहते थे विः 
जी प्राप्त हो जाय उसे ले लो और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए सधप 
जारी रखे )। 

4 गणपति भ्रौर शिवाजी उत्सदों का सावजनिक उपयोग--महाराष्ट्र में 
गशपति और शिवाजी उत्सव व्यक्तिगत स्तर पर मनाये जाते थे । श्री तिलक ने इन 
उत्सवो को सावजनिक स्तर पर मनाने के लिए प्रेरित किया। सव्‌ 9893 से 
गणपति उत्सव और सब्‌ 895 से शिवाजी उत्सव सावजतिक स्तर पर मनाने शुरू 
हुए | इन सावजनिक उत्सवो का भ्रयोग श्री तिलक ने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए किया। इनके द्वारा लागो मे सगठत, त्माग, बलिदान राष्ट्रीय गर्व, राष्ट्रीय 
सेवा, श्रनुशासन, ग्रात्म विश्वास, आत्म सामथ्य, भाईचार और सामरूहिवः सघप वी 
भावनाएं पैदा वी गई । लांगो में पौरष और साहस उत्पय करने के लिए ग्रोहत्या 
विरोधी समितियों, अलाडा और लाठी क्लवा वी स्थापना वी गई । इसी उहूं श्य की 
प्राप्ति हेनु सावजनिक सभाओ, जलूसी आदि का भायोजन किया गया । श्री तिलवा 
का पूरा विश्वास था कि शिक्षित और अशिलित लोगो में भारचार और सयुक्त मोर्चे 
वी भावनाएँ पैदा बरने के लिए ये साधन (सावजनिक उत्मध, सावजनिक सभागे 
तथा जलूस) महत्त्वपूरा है। श्री तितवा कहा करते ये कि सामूहिव समाराह जहा 
शिक्षित वग॒में नई स्फूर्ति पैला करते हैं वहा ये श्रशिक्षित वग में (जन समुद्ठ भे) 
भावनात्मक जायति उत्पन्न करते हू तथा उनका दप्टिवांस व्यापत, उदार एवं राष्ट्रीय 
बनता हे । राष्दीय आदोलन को, वास्तव म जन झआादावन का रुप श्री तिवक ये 
इही भियाकतापा स प्राप्त हुआ । 

सावजनिक उत्सवा मं श्री तिलक गीता जेसी पहान वामित्र पुस्तका आर 
शिवाजी जस मद्दान राष्ट्रीय नताओ्रो के जीवन से उदाहरण प्रस्तुन बार लागा वी 
राष्ट्रीय भावनाग्ा वा जागृत करते थे, उहूअ्रयाय प्रौर अत्याचार से भिन्‍ना 
सिखात थ, विराबी शासन से सघव करना सिस्लात थ 4 


08 


श्री तिलक पहा बरते थे कि यदि उद्देश्य उच्च, सट, नैंतिय, सावजनिवा 
शव स्वाथ या आसक्ति रहित है तो उसे प्राप्त वारन वे लिए रिद्वी साधना वा प्रयाग 
उचित भश्रौर यागिक है। क्‍्याकि श्री तिलवा शिवाजी वा, गीता वे भ्रथ मं, एक 
विभूति (४0) मानते थे इसलिए उनके द्वारा ग्रफजत सा थी हत्या वो “प्यायाचित 
मानते ये । परतु इसका यह ग्रभिप्राय नही वि श्री तिलक राजनीतिक हत्माग्रा वो 
बढावा देते ये या छहे निमत्रण दते थे यद्यपि यह भी ठीय है कि वे विसी व्यक्ति वे 
इस प्रकार वे काय वी भत्सना भी नही वरते थे | वे कहा वरते ये वि “महाव्‌ पुरुष 
नतिक्‍ता वे' साधारण सिद्धांतों से ऊपर हांते हैं । ” 

5 विदेशी शासन के प्रालोचक एवं स्वतस्त्रता के पुजारी-भ्री तिलक 
विदेशी शासन से घृणा करते थे । व उसके वदु आलोपर' थे तथा उसकी ग्रराष्ट्रीय 
नीतियो वी भत्मना करते थे। उनका विश्वास था फि भारतीया के दु स, नैतिक, 
सामाजिक तथा श्राथिक पतन मुख्यत विदेशी शासन का परिणाम हू। इसलिए बे 
इससे समभौता करना नहीं चाहत थे बल्वि उसे नप्ट बरना चाहते थे, वे इससे 
सुधारों को भीस नही मागत थे बल्कि अपने भ्रधिकार वी माग करते थे, वे विदशिया 
की दया के पान वनना नहीं चाहते थे बल्कि भ्रपन सामण्य और आत्म विश्वास 
पर बल देते थे । वे कहते थे 'स्वतञ्रता दी नहीं जाती लो जाती हू ', “याचना वृत्ति 
से स्वराज्य वो नैतिक और बौद्धिक नीव कमजोर होनो है ।” “जिन लोगा ने इस 
ससार म स्वराज्य का उपभोग नही क्या व परलाक म भी स्वराज्य वे अधिकारी 
नही हो सकत । '* व कहा करत थे कि स्ववातता मेरा जमसिद्ध अधिकार है और 
मैं इसे लेकर रहुगा । व स्वतानता को धम, नैतिकता और आध्यात्म बे लिए 
अनिवाय मानते थे । वे इसे ईश्वरीय गुरा मानते थे। व॑ कहा करते थे कि स्वतातता 
के श्रभाव म नैतिक और आराध्यात्मिम जीवन सम्भव नहीं ।/ स्वृतजता स उनका 
अभिप्राय “स्वशासन *, “झात्म निग्रह की पूणाता ', “ग्राघ्यात्मिक स्वतत्रता से था 
“अपने मे केद्वित ओर अपने पर निमभर जीवन ही स्वराज्य है ।/ 

स्व॒राज्य की माग पर श्री तिलक किसी प्रकार का समझौता करने के लिए 
तयार नही ,थे । वे कहा करते थे कि पहले राजनीतिक स्वतजता भ्राप्त हा जाय फिर 

सामाजिक और आर्थिक समस्याआ का समाधान धीर॑ं-धीरे अपने आप हो जायगा । 
वे कहते थे “स्वराज्य भारत की नीव है न कि भावी उनति की चरम सीमा ।” 
6 जन जागृति और जन झ्ादोलन के निर्माता-आधुनिक भारत से सवश्री तिलक 
और गावी ही ऐसे दा महान नेता ये जिहाने जतता मे आश्चयजनक जागति, साहस 
और निर्भीकता उत्पन कर दी । जिस जन आददालन वी सीव श्री तिलक ने रखी 
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थी उसी पर गाघीजी ने अपने राजनीतिक झ्रादोलतो (असहयोग श्रादोलन, सविनय 
अवना आ-दोलन आदि) के प्रासाद का तैयार किया । स्वय गाधीजी ने ! जून 3947 
की प्राथना सभा मे स्वीकार क्या कि ”मैंने श्र-तरात्मा का शूल्य तिलक महाराज से 
सीखा है ।” यह श्री तिलक के सतत प्रचार और अथक प्रयासों वा फल था (स्वदेशी, 
बहिप्वार, राष्ट्रीय शिक्षा, होम रूल आ्रान्दोलन आ्रादि द्वारा) कि जोगा भें विदेशी 
सरकार के भ्रयागो के विर्द्ध अमातोप उत्पन्न हुआ और शक्तिशाली साम्राज्यवादी 
नौकरणशाही दुर्ग उ हे अपना भ्रकृत्रिम शत्रु समभने लगा। श्रीमती ऐली वेसे-ट ने 
ठीक लिखा है कि “यदि भारतवप वी जनता में राजनीतिक चेतना पर्याप्त होती तो 
तिलक क्रामवेल के समान देश के सफल नायक होते ।” 


राजनीतिब' जीवन में श्री तिलव' "भारतीय राष्ट्रवाद के भीष्म थे । * अपने 
देशवासियों वो उन्होंने सबप्रथम स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, श्ौर राष्ट्रीय शिक्षा के 
अमूल्यवान उपहार दिये । स्वराज्य से वे स्वशासन लाना चाहते थे, रबदेशी से लोगो 
में भारतीय वस्तुआ और सस्थाओ्रो के लिए ग्रनुराग उत्पन्न करना चाहते थे, बहिप्पार 
द्वारा विदेशी सरफार से असहयोग वरना सिखाते थे तथा राष्ट्रीय शिक्षा हास राष्ट्र 
वा नव निर्माण चाहते थे । 


राष्ट्र के प्रति थी तिलक वी ग्रमुल्यवान सेवाओ को गावीजी पे इन शब्दा मे 
व्यक्त किया है “लोक्मा-य तिलक मातृभूमि के श्रनाय भक्त थे। वे देशप्रम के 
प्रतिरिक्त और किसी घर्म को नही जानते थे । जम से ही वे लोवत-भ्रवादी थे । उोंने 
अपने मनोदल से देश वी सेवा बी । उनका जीवन विल्वुल निष्पपद और निष्यलवा 
था। विसी अ्य व्यक्ति ने उनबी सी ग्साधारण दृढता से स्वराज्य वा प्रचार नहीं 
किया । उनके देशवासी उनमे पूए! विश्वास रपते थे । श्री तितक सर्देव श्राशावादी रहे 
भ्रौर बभी हतोत्माहित नही हुए । वे भ्रपने जीवन म भारत को स्तन देखते वी 
आशा रखते )॥ यदि ये अपने उद्दे श्य वी पूर्ति मे सफल नहीं हुए ता इसमें उावका 
बोई दोष नहीं था। उहाने निश्यित ही स्वराज्य वो निवट लाने में महत्यपूण 
शाम किया ।' 

राष्ट्रीय श्राएदोलन को तिलक फी देन 

भारतीय राष्ट्रीय भ्रादोलन को थ्री तिलक भी अनव देने थी जिनभ मुस्य 
निम्न है --- 

] गएण्ठ्रीय भ्रादोलन मे झ्राघार वो श्री तिलक ने विस्कृत विया। जां भादो- 
चने झभी तक शिक्षित बग तय सीमित था उसे मध्यम यंग तथा जय भारी 
जलन मे परिणत विया। जन जागूति भर जन ध्रादोलन वे श्री तितव 
निमता थे । 


व +ृत्त कर्णगार्ज 6, व, एव३६$ पीट पराडझगाद छी जिदीया ग्रशाएशार 
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श्री शिसक । विशामाही हप झायता में रशयसम्गा घोर संपर्ण भी भावगार 
प्रह्य मरे दो । धामिय भाषागाधा थौर उसया का साईवतिएण उपयां हरा 
सागा ना प्रायाय शोर प्रागपार से साहा ते का पाठ थी विसा,। पढ़ाया! 
है को राष्ट्रीय प्रात में उप्रगन की जाम दिया घोर राप्टीप भ्राखावन 
में सत्रिप निध्विय प्रतिराध ह महाए शा बधाया । संगि। धाटोनसा शा 
विस्तार थी तिलय थे किया । 

.. कियापता मा जामगिरए प्पितार है प्रौर मैं दस सैसर खूगा  इसाा 
पारा दागर थी वि । रपराश्य के ततिर, बौद्धिता घोर प्राध्यात्मित पद 
पर बल दिपा । 

$. स्थायी औझोौर राष्ट्रीय छिक्षा जैसे रपनामय काम खागा में सामने प्रस्तुत 
फ्यि 
उपयु ज्ञ सप्री विद्ुम् गा विश्गरसपूवत्रा उल्ठस पते दिया जा चुरा है 

इसविए यहां उसे हाहरान से माई साभ यही । 
क्या तिलक प्रसन्‍्तोष के जनक थे २? था कया तिलक क्रास्तिवारी थे * 
विरोधियां या विशषपर पॉँल प्राइस सिरास प्रौर हायप्तन्‍्द वेग प्िदित 
इतिहासपयर। प्रौर थाम हत्त तथा शा० शानसारे जम भारतीय प्रायाचात वा, मत 
है वि विसय ' राज्य सत्ता मे प्रति शमतति की प्रेरणा दा याया में भत्यसा मबबर 
आरतोय प्रशातति सी जामचता ! २ छोतति ये उपासर ' तथा "हिंसा हे! समंपत 
थे । गिशान लिखते हैं हि. तिपरः पहले व्यक्ति थे निहोने हत्याप्रा या जाम देने 
वाले वातावरण या निर्माण विया ।' 5 जाव॒० एस० हायलण्ड लिखते हैं ति तिल 
०भौतिक' बल मे सिद्धाता कं साथ रिवयाड परते झ्राय थे ।  ब्ररान को पहना 
था वि तिसव वे लेस 'विद्वोट गी प्रच्छान घमरी से भरे 7 पढ़े हैं तथा वे स्वराज्य 
अथवा बम पा उपनेश दते थे। डा० पी० एस० सायरार लिखत हैं हि! थी तिलक 
नाततियारी युवा के गुर और शिक्षय थे 4९ 


]& 2... 076 णी॥€ गए तंग्ाइल०5 छाग्राट्शड ती 0ाइवीध्लाएा, "व 
हबपाल जगत पा7/65" एशाएण वापावा एपाठ5 कए 40 6 4] 
3... एकबार गेबते एल्ला गोल विज 0 लबवा०. ताल वध्याठकरताथए. फ्ाती 
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श्री तिलक के विचारों पर व्यक्त की गई उपयुक्त आलोचनायें न केवल एक 
तरफ है वल्फि मिथ्या, अधूरी भ्रौर सही मूल्याक्न से बहुत परे है । यह नही भूलना 
चाहिए वि श्री तिलक पक्के देशभक्त थे, भारतीयों की दीनता, दु ख, पतन, श्रज्ञातता 
और आधिक दुदशा को देखकर उनका हृदय कराह उठता था। वे जन जागृति 
चाहते थे सशस्र क्रागति या विद्रोह नही । वे उम्रवादी अवश्य थे परतु हिसावादी या 
प्राततिकारी नही । थे लोगो को सगठन की शक्ति और महत्व का पाठ अवश्य पढात॑ 
थे, उहे राजद्रोही पही बनाते थे | उाके लेख तथा भाषण उत्ते जतापूश एवं महान 
राष्ट्रीय नेताओं के साहस, त्याग और बलिदान की कहानियों और घटनाओं से भरपूर 
अवश्य होते थे परतु वे राजनीतिक हत्याओ या राजनीतिक डकतिया को निम नण 
नही देते थे श्रीर न ही उनका समथन करते थे । श्री तिलक ने निरपेक्ष हिसा का 
समा कभी नही कियो यद्यपि उोने निरपेक्ष अहिंसा को भी कभी अगीकार नहीं 
क्या । 

श्री तिलक कातिवारी नही थे और न ही उहोने कसी क्राशतिकारी आदो- 
लन का सगठन या नेतृत्व किया । उहोंते क्रोपाटकिनि, वेकुनिन और लेनिन जसे 
रूसी का तकारिया के साथनो को कभी नही अपनाया यद्यपि श्यामजी इृष्ण वर्मा 
तथा सावरकर बाबुओं जमे क्रागतिकारिया से उनका सम्पक था परतु इससे यह 
सिद्ध नही होता, जसाकि डा० पी० एस० खानखोरे ने अपने लेसो मे सिद्ध करने का 
प्रयास क्रिया है, कि श्री तिलक क्रारितकारियों वे गुरु या शिक्षवा थे या तिलक स्वय 
क्राग्तिकारी थे | यह सत्य है कि श्री तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल सा की हत्या 
को “यायोचित ठहराया, यह भी सत्य है कि उहोने चापेकर व घुओ्लो तथा गझ्राय 
भ््तिकारिया के कार्यो बी सावजनिक भत्सना कभी नहीं वी परतु इससे उनके 
स्वयं क्राितिकारी होने का प्रमाण नही मिलता । वे राजनीति मे “ जसे वो तेसा” 
(7॥ 67 (१) मे विश्वास करते थे और राजनीति में “सहयोग को भ्रयोयाश्रित” 
(ए००फुथाबा।०ा 5 प्राध्राप/) समभते थे । वे सरकार से उतना ही सहयांग करना 
चाहते थे जितना वह जन इच्छा का आदर करती थी | बग भग के समय ब्रिटिश 
सरवार ने जन इच्छा की उपेक्षा की इसलिए उहाने सरकार की कडी धालोचनां 
वी । श्री तिलक गीता के इन वाक्‍्या को दाहराते ये “हे पाथ ! मपु सकता का मत 
प्राप्त हो यदि हमारे शिक्षक व निक्टतम सम्बधी भी अयाय का पक्ष ग्रहण 
करे तो उनका बघ कर देने तक में कोई दोष नहीं है, शत यह्द है कि यह काय 
अनासक्त भाव से क्या जाय । स्पष्ट है कि श्री तिलक उच्च साध्य बी प्राध्ति के 
लिए किही सावना क॑ प्रयोग को उचित समभते थे | श्री तिलक वी राजनीति मे 
कल्पना भादशवादिता, भावुवता और सदाचार का कोई स्थान नहीं था ! उनकी 
राजनीति साक्तात्रिक यथाथवादी (0&आ०्टव०० ८आंआग) थी। वे इसे ऐसा 
खेल समभते थे जिसमे प्रतिद्द्दी पक्षा को विजय के हेतु सघप करने के लिए तयार 


रहना चाहिए। 


|) 


]2 


श्री तिलक राजनीतिक सगठन और आदोतन के वँघानिक तरीकी में 
विश्वास व्रत थे । वे वापून को तोदगा नहीं चाहते थे वल्रि उसकी मग्रादा व 
दायरे मे रह कर ही स्वराज्य, स्वदेशी बहिप्पार भर राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धाता 
वा प्रसार करते थे । उनवा यह पूएा विश्वास था विः तत्वालीन परिस्थितियां मं जहाँ 
निरकुश साज्राज्यवादी विदेशी सरकार विद्यमान है तथा जनता राजनीतिक ग्रधिकारा 
से भ्रनभिन्न है) हिंसा कभी सफन नही ह। सकती । इसलिए वे सत्रिय प्रतिराध का 
प्रचार करते थे । 


श्री तिलक पूणा राष्ट्रवादी और पक्के देशभक्त थे । जिस समय गोखले तथा 
अय उदारवादी ब्रिटिश उदारता, परापकारिता झौर हमदर्दी की भीस मांगत ये 
तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शब्द कहने से थर्राति थे उस समय श्री तिलक 
में जनता को स्वावलम्बन, झ्रात्मविश्वास, आत्म सामथ्य का पाठ पढ़ाया, उसे श्र योग, 
अत्याचार और जन विरोधी नीतियो के विरुद्ध सघप करना सिखाया, उसे निर्भव्ता 
पूवक अपने विचार व्यक्त करन की शक्ति दी । वे लोगो को अपत्री सामूहिव' शक्ति 
को पहचानन की प्रेरणा देते थे। ब्रिटिश नौकरशाही श्री तिलक को अपना; सबसे बडी 
राजनीतिक शत्रु तथा भारतीय ग्रसतोप का जनक इसलिए मानती थी क्याकि वे ही 
एक ऐसे व्यक्ति ये जिह कोई भी प्रलोभन अथवा झनुग्रह अपने स्वनिर्धारित मांग 
से भ्रष्ट नही कर सकता था | जिनता ही सरकार उहे निदय तथा वठार दण्ड देती 
उतना ही उाह अपने सिद्धाता में अटल विश्वास हा जाता । स्वय॑ माटेस्मू ने 
स्वीकार क्या था कि 'भारत म केवत एक ही ग्रद्ृनिम उग्रराष्ट्रवादी थे और ब्ेथे 
तिलबा 77 


श्री घिलक ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप समभते थे इसलिए 
वे उसने विम्द्ध निरातर सघप करते रहे | भारतवासियों के दु ख, दारिद्रय, पतर्व 
अधिक विगम (०००॥०णा० 0:00 )प्रौर शोषण के लिए विदेशी सरकार को दोषी 
ठहरते थे । इसलिए वे स्वराज्य चाहते थे | वे कहते थे “कोई राष्ट्र तब तब शर्क्ति 
शाती और स्वस्थ नही हो सकता जब तक वह स्वतञ नही है। “* इसी उद्दी श्य वो 
लेक्र श्री तिलक ये परिस शाति सम्मलन के अध्यक्ष क्लेमशो (00गश्आ८्ट्था) को 
2] साच 99 के एक स्मरण पत्र (श८यातवातएक्त) से भारत के लिए आलम 
निणय वे सिद्धात (रा ण 5०-०० ०7्ाह्या) की माग की । उ हाने इस 
स्मरण पतन में जिखा था कि ' एशिया और शा ते के लिए यह वात मितात ग्ावश्यक 
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है कि भारत को आत्मशासन प्रदान करके पूरों स्वतस्तता का गढ़ बना दिया जाय 7 
उस समय श्री तिलक भ्ौपनिवेशिक स्वराज्य (00णाशा०ा $279) से ही सतुप्ट 
थे यद्यपि उनके हृदय में पूरा स्वताजता की कल्पना थी। विदेश नीति पर वे ब्रिटिश 
सरकार को निमन्‍्नण देने के लिए तैयार थे। वे प्रात्तो का भाषा के आधार पर 
बाटना चाहते थे तथा भारत के लिए सघात्मक सरकार के इच्छुक थे । 
सक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि श्री तिलक क्रातिकारी और भारतीय 
अस'तोष के जनक नही थे। भारतीय अ्रसातोष ता ब्रिटिश सरकार की श्रराष्ट्रीय 
और दमनकारी नीतियो, अत्याचार, अयाय और आ्राधिक शोौयण का फलया । श्री 
तिलक ने तो उस अ्सनन्‍्तोष को केवल चित्रित क्या तथा जन समुह का उसका बोब 
(ज्ञान) करा करके उसके विरुद्ध उसे सघप करने के लिए तयार किया । यह नही 
भूलाया जा सकता कि उनके आदश, त्याग, बलिदान, योग्यता, देशभक्ति के कारण 
ही राष्ट्र ने उ ह “लोकमा-्य” की पदवी प्रदान की थी “ग्रस तोप के जनक” की 
नही । यह साम्राज्यवादी व्यारया थी जिसने उहं शस-तोप के जनक बताया”, राष्ट्र 
तो उहे देश “भक्तो के आदश" (एश०९ ० 9277075) मानता था और मानता 
है। 
व॒स्तुत स्थिति यह है कि' देश भक्तो के प्रति साम्राज्यवादियों का दष्टिकोण 
सबदा विरोधपूणा, दमनकारी और तिदा से भरपूर रहा है क्योंकि वे (देशभक्त) 
ही ऐसे व्यक्ति होते है जो जन जागृति पैदा कर साम्राज्यवाद की क्त्न खोदते है । 
यही स्थिति लोक्माय वाल गगाघर तिलक के साथ थी । जहा अग्रेजी शासक, अग्रेजी 
नौफरशाही तथा श्र-य साम्राज्यवाद के समथक श्री तिलक को “भारतीय अ्सातोप 
के जनक” कहकर निदिदित या भ्रपमानित करना चाहते थे वहा राप्ट उ'ह अपना 
“सर्वोत्िम पुत्र”, “अ्रक्ृत्रिम देशभक्त” और “स्वतातता का पुजारी” समभता था 
तथा समभता हू । 
तिलक झौर भोखले-एक तुलनात्मक श्रध्ययन 
तिलक और गासले दोनो ही महाराष्ट्र बे तेजस्वी सुपुत थे, दोना चितपावन 
ब्राह्मण थे, दाना को बौद्धिक प्रतिभा तथा चरित्र असाधा रण कोटि का था, दोना देश 
भक्त और प्ररतया स्वाथ रहित व्यक्ति थे, दौनो ने देश के लिए मदद त्याग किये 
थे, दोनो मे अपने-अपने व्यक्तित्व से लोगो को प्रभावित क्या । गरावीजी लिखते है 
कि “तिलक उह हिमालय को तरह उच्च तथा अगम्य दिखाई पडते थे और गोखले 
उह गगा की पवित्र धारा के सदृश प्रतीत होते थे जिसम वे आसानी से गोता लगा 
सकते थे ।' 
दोनो में कुछ समानताएं होते हुए भी उनकी विचारधाराओ म मूलभूत भेद 
पाये जाते थे । देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि दोनो एक दूसरे के कायकलाप 
मे सहयोग म कर सके | गोसले इ ग्लण्ड और भारत के पारस्परिव॒ सम्बंध बनाये 
रखना चाहते थे, तिलक स्वराज्य चाहते थे । गोखले प्रशासनिक सुधारो एवं छोट छाट 
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परिवर्तनों से ही सतुष्ट थे परलु तिलक इनसे सतुप्ट नही थे, वे ब्रिटेन से सम्बंध 
विच्छेद चाहते थे । गांखले कर ब्रिटिश यायप्रियता पर विश्वास का लिलस को उत्त 
पर विश्वास नही था, गांखले विदशी शिक्षा, सम्यता और मस्कृति को श्रेष्ठ मानते 
थे, तिलक भारतीय सम्यता भौर सस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, गोलले राजनीतित 
भिक्षावृत्ति (सवेधानिक साधन) मे विश्वास करते थे; तिलेक स्वावलम्बत और संप 
को स्ववातता के लिए अनिवाय समभते थे । गोखले शिक्षित वग का प्रभावित करते 
थे, तिलक साधारश जनता को । बी० सी० पाल लिखते है कि “वे भारत की सरकार 
को लोकप्रिय बताना चाहते है परातु उनका उद्देश्य यह वहीं है हि सरबापर किसी 
भी पथ से ब्रिटन के हाथ से विकल जाय, इसके विपरीत हम उसे स्वायत्त श्र्थाते 
ब्रिटेन के नियन्त्रण से पूछ स्वतन्त चाहते हैं ।” डा० पट्टामि सीतारमैया मे गोसक 
और तिलक के विचारों में मित्रता को इस प्रकार व्यक्त किया है “गोखले नरम दत 
के प्राण थे, तिसक उग्रदल के क्शधार थे, योखले सरल स्वभाव के थे तथा उतम 
सज्जनता बूट कूट कर भरी हुई थी घिलक उग्र स्वभाव के थे ओर सरशर की कर 
नीतियो की खुले शब्दों मे आलोचना करते ये, गोखले प्रचलित संविधान म सुधार 
चाहते थे, तिलक उसका पुन्निर्माण चाहते थे, गोले उच्च सावनो मे विश्वात्त 
बरते ये, तिलक साध्य की प्राप्ति के लिए समस्त सम्भव उपस्यो तथा साधनों को 
उचित समझते थे, मोसले नौकरशाही के साथ सहयोग के इच्छुक थे, तिलक उम्रहे 
भिड'त चाहते थे, गोखले शासन प्रय थे और उसमे सुधार वी श्रावश्यवता पर वेल 
देते थे, तिलक शाप्ट्र-निर्माश पर बल देते थे, गोखले का झादश था प्रेम और 
बलिदाव, तिलक का आ्रादश था सेवा और कष्ट कतना, गोले विदेशियां वा हद 
जीतना चाहते थे, तिलक यह बाहर निवालना चाहत॑ ये, पांखले दूसरा की महायत 
मे विश्वाम करते थे, तिलक स्वावलम्बन पर विश्वास करते थे, गासले अपने समय 
के साथ ये, तिलेक अपने समय से बहुत आगे थे, गोवले उच्च वग और बुद्धिजीवियो 
की तरफ देसते थे, तिलक सवसाधारण और करोडो वी ओर देखते थे, गांसतें की 
अग्याडा था परिषद भवन, तिलय दी अदाजत थी याव की पचायत, ग्रोसल प्र ग्रेजी 
मे सिसते थे, तिलक मराठी म, गांसले का उद्द श्य था स्वशासत तिलव' का उदय 
था स्वराज्य 
विलक भौर थाघी--एक तुलनात्मक श्रध्ययन 
तिलक भौर याधी राष्ट्रीय श्रादोतन के झपने श्रवो वाल के महान नेता में | 
एय' (विलम) प्रषम महायुद्ध स़॒पूय वे बाज के और दुमरे वी) महामुद्ध हें 
पश्चात्‌ बे काल के छूत्र रहित सम्राद ही यहीं थे बल्कि साप्ट्रीय आदालत के 
अग्रणी नता भी थे । दोनों मे प्रपने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश, त्याग भौर बलिंदाए 
में यप्ट्रीय श्रादालन वा यति प्रदान की । दाता लोकप्रिय नेता थे । दोनों का जीव 
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निर्मेल और निष्वलक था। दोनो का जीवन राष्ट्र की सेवा भे बीता । दोनो ने अपने 
अपने ढग से राष्ट्रीय आदोलन को सीचा तथा उसका विकास किया । जिस प्रासाद 
की श्राधारशिला तिलक ने डाली थी उस श्रासाद को गाधी ने पूरा किया। दोनो 
स्वत त्रता के इच्छुक थे, एक उसकी प्राप्ति को देखने के लिए जिंदा नहीं रहा, 
दूसरा इतना भाग्यशाली था कि वह इसे अपने जीवन मे प्राप्त कर सका । 


तिलक और गाधी के विचारा मे समानताएंँ होते हुए भी कुछ मल भेद थे । 
इन भेदा को निम्न विद्धुओ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है--- 


3 तिलक निरपेक्ष अ्रहिसा के उपासक नहीं ये, गांधी की श्रहिंसा निरपेक्ष 
थी--तिलक झौर गाधी के विचारो में सर्वोत्तम ग्रतर यह है कि तिलक यदि निः्पेक्ष 
हिंसा का समथन नही करते थे तो निरपेक्ष अ्रहिसा को भी उहोने कभी अगीकार 
नहीं किया था । दूसरी ओर, गाधीजी की अहिसा निरपक्ष, सावभीम और धपरियतन- 
शील थी । तिलक कहते थे वि इस अपूण जगत मे ऐसे शवसर आते है जबकि 
व्यक्ति को भहिंसा श्रौर विनम्रता त्यागनी पडती है । वह कहते थे महापुरुप नतिकता 
के सामा-य नियमा से ऊपर होते हैं । यदि काय झ्रासक्ति रहित झौर अहवार से 
ऊपर उठ ब'र किया जाय तो उसके करने से पाप नहीं लगता। तिलक जी का 
विश्वास था कि गीता का यही उपदेश है । थीक़प्ण ने गीता में कहा है वि "हे 
पराथ ! नपु सकता को प्राप्त मत हो ।” “यदि हमारे शिक्षक व निक्टतम सम्ब"्बी 
भी अयाय का पक्ष ग्रहरा करें तो उनका वध कर देते तके मे कोई दोप नही है, शत 
यह है कि काय झनासक्त भाव से किया जाय ।” इसी आधार पर तिलक ने शिवाजी 
द्वारा भ्रफजल सा की हत्या को “पायीचित ठहराया । दूसरी ओर, गाधीजी की ग्रह्िसा 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत था कसी भी क्षेत्र में और किसी भी रूप में वे अहिसा को त्यागने 
के लिए तैयार नही थे । उनके लिए “अटिसा ही सत्यश्वर का दशन करने का सीधा 
और छाटा माय है ।/”? गावीजी कहते थे “म॑ तो श्रहिसा और सत्य हतु देश को 
होमने के लिए तयार हूँ, देश के लिए अहिसा और सत्य को नहीं ।” गाधीजी के लिए 
“ग्विनय', 'दिरस्पार', प्रहकार', हे प', 'वर-डाह” “विवशता वा अनुचित लाभ 
हिंसा है ।१ डा० बी० पी० वर्मा वे दोनो के भेदों को इस प्रकार व्यक्त किया है 
“यदि गाधी मुर्क ईसा, तॉल्सतॉय, थारा, रामइृष्णा तथा भारतीय इतिहास के श्रय 
स वा का स्मरण दिलाते है तों तितक का नाम सुन कर मुझे मूसा, लूथर, प्रताप, 
शिवाजी, दयाव द और विवेकान द का स्मरण हो श्ाता है ।”3 
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2. तिलक साध्यो (उद्दे श्यो) की पवित्रता पर बल देते थे, गाधों साध्य 
साधनो दोनो की पवित्रता पर बल देते थे--तिलक साध्यो की पवित्रता पर ही वर 
देते थे उनको प्राप्त करन के साधना पर नही । वे कहते थे कि यदि विरोधी छत 
कपट का प्रयोग करता है, व्यक्ति के विचारो और मतव्यो की गलत व्याख्या कर 
है तो ऐसे समय मे उदासीनता का रवया अपनाना अपने पक्ष को निश्चित रूप ₹ 
हानि पहुंचाना है । तिलक कहते थे कि यदि मन मे डुर्भाव नही तो ऐसे व्यक्तियांरे 
विरुद्ध कटु भाषा का प्रयोग पाप या अनतिक्ता नही होती । दूसरी ओर, ग्राधीनें 
के लिए “साध्य और साधन श्रपरिवतनीय शब्द है”, “साध्य और साधन मे बह 
सम्बघ है जी बीज और पेड मे”, “कोई व्यक्ति साधनों का ध्यान रखता है नो साध 
स्वय अपना ध्यान रखेगा /” तिलक जी का कहना था कि “साध्य साधतोहा 
झऔचित्य है” (शव ]78065 0० प्राध्थाई) जबकि गाधीजी कहते थे कि ग्ब्ि 
कई साध्य के लिए पवित साधन उपलब्ध नहीं तो उस साध्य को त्याग दी 
ठीक है। 

3 तिलक प्रजाताजिक यथार्थवादी थे, ग्राधीजी मथार्थवादी नहीं थे--विर्वी 
की राजनीतिक विचारधारा पर महाभारत तथा हिंदू धम की अय परुस्तकारी 
प्रभाव अत्यधिक था ! उनका राजनीतिक भ्रादश श्रीकृष्ण, कौटिल्य शिवाजी और 
वेशवाशो जैसा था । वे न तो कल्पनावादी ये और न ही हॉब्स भौर विस्माक वी भा 
यथाथवादी । वे मैक्यावली और ट्राइटस्के (7४205८४:०) की भातिं राजनीति # 
पशु शक्ति और छल कपट का खुला समथन करते थे । वे वस्तुत प्रजातानिक यवा+ 
बादी थे । तिलक एंक निपुण राजनीतिज्ञ थे भौर राजनीति को वे एक खेत री 
भाति खेलना चाहते थे जिसमे प्रतिद्वद्दी पक्षा को विजय के लिए सधप में सती 
रहना चाहिए । वे कहा करते थे कि “यदि हमारे घर मे चोर घुस झ्रामे और हमाए 
भूजाओं में उाह मार भगाने की पर्याप्त सामथ्य न हां तो हमे बिना सवाध के । 
बद बरके' जीवित जला देना चाहिए ।/? तिलक कहते थे कि किसी सीमा से झ्रवि 
'दया या 'क्षमाशीलता व्यक्ति को नपु सक' बना देती है । राजनीति मं तिलक 
नीति “जसे को तसे ” (76 (07 (४0 की थी । तिलव बहते ये “दुप्टो बे ताश है 
साधुओं की रक्षा वे लिए ईश्वर स्वय प्रकट होता है | | 

सक्षेप मे, तिलक विसी काये की नैतिकता को उसके उद्देश्य श्रीरमतर्त | 
देसते थे उसवे बाह्य परिणामों से नही । 

दूसरी शोर, गाघीजी राजनीति में यथायवादी नहीं थे । वे स्वभाव 
राजनीतिच नहीं थे , वे घार्मिक पुस्ष ये । राजनीति म तो उाषहट ब्रावश्याता वी 
झाना धपड़ा। उनके विचारों पर “गिरी प्रवचन” तॉल्सवॉय, थोरो, रस्तिय, रायईी 
भाई श्र नरसी मेहता वे! विचारा का अत्यधिव प्रभाव था | व राजयीति का रह 
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को भाति नही वल्ति मानवता एवं नतिकता झौर अहिंसा के नियमो पर खेलते थे । 
वे विरोधी का दुख पहुंचाने बे स्थान पर स्वयं कप्ट सहन में विश्वास करत ये । 
विरोधी की विवणता से लाभ उठाना गावीजी के लिए अनैतिबता ही नही हिसा भी 
थी । गावीजी विसोवी वे लिए बदु शब्दों के प्रयोग को भी हिंसा समभते थे । 

4 तिलक कानून की मर्यादा भे काम करते ये गाधी भ्रनतिकः कानूनों को 
तोडने की शिक्षा देते थे । राजनीतिय झ्रादालन वा चतान की पद्धतियों मं भी तिलका 
और गाधी वे विचारा म॑ भेद थे । तिलक कानून वी मर्यादा मे रह कर ही अनेतिक 
वामूना की झालाचना करत थे तथा उनके विरुद्ध जन जागृति पैदा बरते थे । वे 


कानून व तोदना या उस पर अतिक्रमण करना नहीं चाहते थे । वे स्वराज्य श्रादोलन 
यो कानून वी मर्यादा में ही चलाते थे । उनका बहिप्कार और स्वदंशी आ दोजन भी 


वानून वी परिधि मं था । व उद्ारवादियों के स्वधानिवः तरीका का राजनीतिक 
भिक्षाबति वह कर उपहास ग्रवश्य करत थे पर तु कानून को भग करन की अनुमति 

नि कभी नही दी । दूसरी ओर, गावी जी व्यक्ति का यह पवित शआ्रार प्रश्नातीत 
(प्रग॥79८8०॥०४८) अधिकार समभने थे कि जिस कानून को उसकी झतरात्मा 
स्वीदार नही करती या जिस वह अनेतिक मानती है उसे वह भग करे । गाधी जी ने 
स्वयं 930 में डण्डी म नमक कानूत ($26 .99) को भग किया । वास्तव मे, गाधी 
जी के सत्याग्रह का सारा सिद्धात ही इसी मायता पर आधारित था और दक्षिण 
झफ्रीका तथा भारत मे उहांन उसका प्रयाग भी किया । 


पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता श्रोर सस्कृति के सम्बनध मे तिलक भ्रौर गाधी के 
विचारों में भिन्नता-तिलक भारतीय प्राचीन सम्यता और सस्ट्ृति को पश्चिमी सभ्यता 
और सस्हति वी तुलना म श्रेप्ठ समभते थे । वे राष्ट्रीय पुननिमाण म॑ स्वदेशी और 
राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को भी समभते थे तथा उसझा प्रचार भी बरते थे । परतु 
फिर भी, वे इस बात को नहीं भूलते थे कि जन जागति में पश्चिमी शिक्षा श्रौर 
पश्चिमी उदार रूस्थाओ्री तया विचारों का भी योग रहा है| इतना ही नहीं तिलक 
को पश्चिमी प्रतिनिधि प्रजातात्रिक प्रयालिया तथा सस्थाश्रों से श्रनुराग भी था । 
परतु गाबीजी ते केवल पश्चिमी शिशा के कटु आलीचऊ थे धल्वि पश्चिमी सम्यता, 
पश्चिमी सस्द्ति भौर पश्चिम की नकल पर शआ्राधारित प्रतिनिधि प्रजाता त्रक समदा 
को भी अरवीकार करते थे । “हि द स्वराज मे गाधी जी ने य नो (मशीरों) पर 
आधारित पश्चिमी सम्यता की भत्सना की हे । ब्रिटिश ससद की तुलना गाधीजी ने 
बाभ श्र वश्या स्त्री सं वी हू। गावीजी राजनीतिक सच्चा से नैतिक नियमों के 
प्रभुत्व का अ्रधित्त महत्व देते थे । वे कहते थे बिः एक अच्छा नतिक व्यक्ति एक बडी 
सभा (संसद) से लांगा का अधिक श्रच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता हैं 
विलक गरिगतच थे, उह सख्या की शक्ति म विश्वास था । वे वहुमत का साथ 
लेकर चलने मे अविक विश्वास करते थ । गावीजी गणितज्न नही थे, वे सरयाशञ्रा म 
५ विश्वास नही बरत थे । सरयाये उनके लिए दुबलता वी निशानी थी । वे अन्तरात्मा # 
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वी आवाज से काय वरते थे और जिस काय वा वे न्‍्यायोचित समभत्ते थे उसे श्रवेल 
करने वे लिए तैयार होते ये। 

6 विधान परिषदो मे प्रवेश के सम्बंध मे श्रतर--यद्यपि तिलक गावी के 
द्वारा सचालित अ्रसहयाय श्रादालन वा देखने के लिए जीवित नही रहे पर तु विधान 
परिपदो मे प्रवेश वे सम्ब॒ब में उनके विचार स्पप्ठ थे। श्रप्रेल 7920 म॑ तिलक 
द्वारा स्थापित कांग्रेस लोक्तात्निक दल (एणाहाड४ ऐथा०शथ०ा० शव9) का 
उद्दे श्य ही 99 के अधिनियम वे आतगत स्थापित परियदा के लिए चुनाव सना 
था। तिलक सरवार से श्रसहयाग वरने के समथका म थे परतु उनका बहना था 
कि लोग इसका पूरातया पालन नही वर सर्केंग। थे वहते थे कि यदि राष्ट्रवादी 
परिपदो भे नही गये तो दुसर लाग (सरवार के पिच्छलग्गू,र्ढिवादी साम्प्रदायि 
या प्रतिक्रियावादी लोग) परिपदों मे जायेंगे और इस प्रकार उनका देश वे विए्द 
प्रयोग करेंगे । तिलक कहते थे दि “व्यक्तियत रूप से मेरा विश्वास है कि पर्रिपदाम 
जाना अच्छा है, और जब आवश्यक हो तो बाघा डाली जाय और उसी प्रकार जब 
झ्रावश्यक हो तो सहयोग किया जाय ।”? दूसरी श्र, गाधीजी परिपदा मे प्रवेश के 
विरोधी थे | वे सरवार से पुणातया श्रसहयोग कर स्वराज्य चाहते थे । इसी उहं थ 
को लेबर उन्होने 920-922 मे असहयोग आझ्रादोलत को सचालित दिया! 
परतु इस उहं श्य मं उहं उस समय सफलता नही मिली 


यद्यपि भ्रसहयोग आदोलन की विचारधारा का निरूपण गाधीजी न॑ क्या 
परतु इस श्रादोलन के तत्व गोखले, तिलक' और ग्ररवि-द घोष की विचारधारा मे 
विद्यमान आओ ।सत्‌ 905 भ ही गोखले ने कहा था कि यदि बंग भग रह ते किया 
गया ता “जनता के हित सें हम नौक रशाही के साथ हर प्रकार के सहयोग को विंता 
जलि दनी पडेगी । सरकार से झसहयोग की विचारधारा तिलक की स्वदेशा, 
बहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की विचारधारा मे सम्मिलित थी। ग्ररविद घोष तो 
निष्क्य प्रतिरोध क समथक थे और बहिष्पार का नतिक दृष्टि से उच्च मानते थे। 


7 हिंदू धर्म की रढ़ियो के सम्बधघ मे भि-तता--तिलक और गांधी 
दानो ही हिद्नू धम के उपासक थे दोनों उसकी श्रेष्ठता मे विश्वास करते थे, 
दांनो धर्म का राष्ट्रीयता का आवश्यक तत्व मानत थे, परतु जहा तिलक हि 
धर्म को रढियो और सास्क्ृतिक मा यताओ के साथ समझौता करने के लिए 
तथार थे बहा गाधीजी उसकी ग्रवत रूढियां से समभौता करने के लिए तैयार नहीं 
थे | तिलक वी विचारधारा म पुरानप्रियता और झवविश्वास का भी स्थान था परईं 
गाधीजी की विचारधारा में इनका स्थान नही था । ग्राधीजी धम वी मायताग्रा वो 
अपने अनुभवा के तराजू म तांलते थे, जो उसम सरी उतरती थी उहं ए 
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वे स्त्रीवार करते थे । तिलक हि दु धम की असामाजिक रूढियो मे सुधार चाहते थे 
परन्तु सामाजिक और धामिक क्षेत्र मे विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप को स्वीकार 
नही करते थे । वे कहते थे वि जिन लोगो की (अग्रेजो की) सभ्यता और सस्कृति भिन 
है, उाह भारतीय समाज मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। गाधीजी सामाजिक 
सुधार को स्वीवार करते थे चाह॑ वह विदशियो द्वारा ही क्यों न लाया जाय ! तिलक 
एफ राजनीतिज्न की भाति अल्पमतो के हिती वी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे 
परन्तु वे हिद्दू धम के हितो की रक्षा भी चाहते थे भ्रल्पमत के हितो की रक्षा के लिए 
वे बहुमत (हिदुग्नो) के हितों का वलिदाव करने के लिए तयार नही थे । दूसरी ओर, 
गरावीजी ने सारे राप्टीय भरा दोलन में श्रल्पमत वालो को रिभाते का काय क्या चाहे 
ऐसा करते समय उन्हे बहुमत के हितो वी वलि ही देनी पडती ) परन्तु आत तक 
गराधीजी अ्रल्पमत्त वालो को संतुष्ट न कर सके और 947 में देश का विभाजन 
हुआ । 
3 लाला लाजपत राय? 7865-4928 
(गे एज कोशा 865--9 28) 

बाल, पाल और लाल भारतीय राष्ट्रीय आर दोलन के प्रारम्भिक नेताझो मे 
प्रमुप नेता ये । बाल ओर पाल की भाति तालाजी उम्रवादी विचारधारा के थे । 
स्व॒राज, स्वदशी भर राष्ट्रीय शिक्षा से उह अ्रट्टट प्रेम था । राष्ट्रीयता तो उनमे कूट 
कूठ कर भरी हुई थी । वे सवधानिक आदोलन मे विश्वास करते थे परतु विदेशियों 
के बहिप्कार आर निष्किय प्रतिरोध का भी सहारा लेते थे । वे अरग्न॑ जो की मिलता 
चाहते थे परःतु स्वराज के लिये वे आत्म विश्वास पर बल देत थे । वे कहा करते थे 
कि अपने अ्रतिरिक्त क्सी भ्रय व्यक्ति पर विश्वास न करो । तुम केवल स्वय अपन 
प्रयासों से ही ऊँचा उठ सकते ही । याद रखो यप्ट्रो का निमाण स्वय अपने हारा ही 
होता है ।” भ्रत लालाजी राष्ट्रीयता के विदेशी शत्रुओं को समाप्त करने के उद्देश्य 
से जन साधारण को सगठित करना चाहते थे । 

लालाजी उदारवादियो की भिक्षावृत्ति मे विश्वास नहीं करते थे । परवु वे 
हिंसा और ज्ञात पर वल भी नही देते थे | वे तो आत्म निभरता और श्रात्म बल पर 
बल दते थे । वे कहा करते थ कि “हम आवश्यकता हिसा की नही दुढता वी है, भ्रस्थि- 
रता की पही दृढ़ सफल्प की है, भ्रवसरवादिता की नहीं सिद्धा तवादिता की है ।॥” 

लाला जी निश्चित ही साहसी, निर्भीक और निष्ठापूर्ण देशभक्त ये। जेसाकि 


3. लाला लाजपराय मुणशी राधाइृप्ण वे पुन थे । उनका जम पजाव के लुधियाना 
जिते वी जगराॉँव तहसील वे दुधिया थाव मे 28 जनवरी, 863 वा हुमा 
था + साइमन आयोग या विरोध करते हुए, लाहोर स्टेशन पर जलूस वी 
अग्रुवाही करते हुए लाठिया के प्रहार दे कारण 7 नवम्बर 4928 को 
उनकी अस्पताल मे मृत्यु हो गयी । 
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वी० पी० वर्मा ने लिसा है कि “यह निरविवाद है कि लाला लाजपत राय रखजीतमिह 
के बाद पजाव के महानतम व्यक्ति थे | स्वाधीनता के सेनानियां वी पक्ति मे उनता 
उच्च स्थान ह ।”? लालाजी ने स्वय अपने सम्बघ में बदे मातरम्‌ मे लिया था कि 
“मेरा मजह॒ब हक्परस्ती, मेरी मिल्लत कौम परस्ती, मेरी श्रदालत श्रत वरण और 
भेरी जायदाद मेरी बलम” है । लालाजी वो पजाव में वही स्थान प्राप्त था जो 
महाराष्ट्र मे बाल गगाधर तिलक और बगाल में विपिनचद्ध पाल को था। लाता 
जी को ठीक ही शेरे-पजाब (छ0न ?ए7॥90), पजाव वेसरी, को सज्ञा दी जाती है। 

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं मे सम्भवत लालाजी ही ऐस नेता थे जो सुयाख 
लेखक, श्रोजस्वी पत्रकार, महान वक्ता आर राजनीतिक याद्धा थे । उहाव पश्रपती 
आत्म कथा के भ्रतिरिक्त अनक महान नेताआ वी जीवनिया लिखी, 892-93 में 
उहान गेरीपाल्डी, 7995 भ मेजिनी और 898 म स्वामी दयानाद वी जीवनियां 
लिखी । उहोने श्रीकृष्ण, अशाक, शिवाजी, गुरदत्त वी जीवनिया लिखी । लालाजं 
ने समाचार पत्रों क माध्यम से सेयद भ्रहमदखा की रचनाझ्रा--द बॉजज झा दें 
म्युटिनी (78 (:8७४६४$ ० 6 (79), सोशल रिफॉमर (500थ ्‌णणिएएथ) 
अलीगढ इ स्टीटयूद गजट (8827 ॥780006 0926/60)--बी क्टु आलोचना का 
लालाजी के इन झ्रातोचनात्मक पत्नो वी तुलना जूनियस के “खुले पनो' से की गयी है !* 
लालाजी अनेक पता का सम्पादन भी करते थे पजावी (7॥8 7एश४)),व दे मातरम 
और पीपुल के माध्यम स॑ उहहोने स्वराज और सामाजिक सुधारी का सरेश फ्लाव 
की कोशिश वी । चाताजी ने अनक पुस्तका की रचना भी का यगर इण्डिया, इस्लाम 
डेट दु इण्डिया, द पोतीटिक्ल फ्यूचर भ्रॉफ इण्डिया, द फाइट फार + ४ज (7॥2 कहा 
807 (प्रध्परा09), ए काल टू यग इण्डिया, एव ओपिन लटर द्वू लायड जार्ज, सल्फ 
डिटरमिनेशन फार इण्डिया, द युनाइटड स्टेटस आफ अमरिका, अनहेपी इण्डिया, 
तवारीसे हिंद, द स्टारी आफ माइ डिपोर्टेशन झादि प्रमुख है । 


लालाजी महान शिक्षाशास्त्री, समाजशास्तरी और समाज सुवारव थ॑। वे 
पक्के आय समाजी थे । ति स्वाथ, निडरता और समाज सेवा के भाव। का उहते 
इसी सगठन सी प्राप्त क्यि थे । लालाजीः जूबच 886 को लाहौर म॑स्थापित किये 
गये डी ए वी बालिज के सस्थापको में से एक थे । वे राष्ट्रीय शिक्षा के उपासक थे 
परन्तु साथ ही म वे पश्चिमी शिक्षा की उपलब्धियों से ताभ उठाना चाहते थे । वे भू 
की भारतीय सस्द्ति को वतमान की भारतीय सस्द्ृति अर्थात हिंदुवाद का राष्ट्रवाई 
के साथ मिलाना चाहते थे | वे सामाजिव और आव्यात्मिक विकास के लिय धार्मिई 
विकास वा आवश्यक समभत थे। वे कहा करते थे “थम को जीवन सनिप्लार्तित 
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ब्रना बहुत ही सतरनात् है ।”? इस तरह लालाजी परम्परा भौर शाधुनिकता वा 
मिश्रण चाहते थे । 

लानाजी सामाजिव वायवर्ता भी 4 । सब्‌ 897 मे लालाजी ते पंजाब भ 
आगात पीडिता वी सहायता वी तथा 899 में राजपूताना म झश्राल के समय और 
905 मे शागरा म भूचाल वे समय पीडिता बी सहायता वी । 

लालाजी पहले भारतीय नंता थे जिन्हान समाजवाद, वॉल्गेविक्वाद, पूजीवाद, 
और श्रमिव सगठना वी समस्यात्रा पर विचार क्या | लाला जी जहा एवं श्रार 
पूजीपतिया और जमीदारा वी शक्ति म वृद्धि के विरावी थे वहा रुस आर यूरोप में 
मजदूरा हारा अपनाय गए तरीब भी उाह पस द नही थे । लाला जी इस बात वी 
जानत थे वि! साम्यवाद से छुटकारा पानके लिए समाज वे पिछड़े हुए वर्गो वें 
राजनीतिव, आवथिव झौर सामाजिव' स्तर को ऊँचा उठाना झनिवाय ह। व वहा 
करते थे वि' “स तुप्ट तथा स्वशासित भारत (साम्यवाद) वे' विरद्ध रक्षा कवच का 
बाय वर सकता है झौर श्रसतुप्ट तथा उत्पीडित भारत उसके लिए सवाधिक' उबरा 
भूमि सिद्ध होगा ।/? 

लालाजी पब्ये राष्ट्रवादी आर राजनीतिक योद्धा थे ।? उनकी राष्ट्रवादिता 
कारी झादर्शात्मक, अस्पप्ट या अनिश्चित नहीं थी। राष्ट्रवाद पर उनके विचार 
उश्नीसवी शताब्दी के इटली वे! राष्ट्रवादियो से मिलत जुलते थे। व इस बात का 
स्वीकार फरते थे कि प्रत्येक 'राप्ट्र को श्रपन श्रादश निधारित करन का अधिवार 
है भौर इसम कसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को ग्रयायिक एवं अप्राकृतिक मानत थे । 
लागा वी सहमति का व विसी भी सरकार का बध आधार मानते ये। लालाजी का यह 
पूणा विश्वास था कि भारत ससदात्मक प्रणाली के याग्य है । उनका बहना था कि 
लाड लिटन श्रौर लाड कजन जसे कट्टर निरकुशतावादियों ने ही श्रातक्वादिया श्रोर 
नातिकारिया को जाम दिया है । भ्पनी रचना अनहैपी इण्डिया में लालाजी न अग्रेजा 
के मेक्‍्या विलियन तरीका का “न शब्दा में व्यक्त किया है 'अग्रेजा न भारतीय वन 
और भारतीय खूनस भारत बवो जीता हे ।* उनका कटना था कि “राष्ट्रवाद 
शहीदा क॑ रक्त से फलता फूजवता है ।/5 उनका विश्वास था कि भारतीया की मुक्ति 
का एक ही वितलप है ' स्वशासन ” (छत्या6 70७) 

सब्‌ 4905 भें लाला जी गोखले के साथ इ ग्लण्ड गये ताकि वग भग की 
योजना का वायाववित करते से राजा जा सके । परतु ब्रिटिश जनता, समाज, ससद 
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व नेता और प्रंस भारतीय विवेव शोर समस्या वे प्रति उदासीन थी । अत लालाजी 
को अत्यधिक निराशा हुई और ब्रिटिश “यायप्रियता पर से उनका विश्वास उठ 
गया । सर 3905 के काग्रेस के बनारस अधिवेशन में लाला जी ने कहा ' अग्रेजी 
जनता भारत के राजनीतिक प्रश्ना में वुछ रुचि नही रसती गौर न भारतीयों वी 
चिता करती है! उठाने अपने भाषण म यह भी कहा कि “भारत यदि स्वतजता 
प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रग्नेजो से भिक्षा वृत्ति वी प्रवृत्ति वा परित्याग करके 
श्रपने पैरा पर सडा होना पडेगा।” 
सर 907 मे सरदार अजीतर्सिह वे साथ मिल कर लालाजी ने नई बस्तियां 
के विधेयक ((०)07724707 क॥)) वा विरोध किया । उहे सरदार अ्रजीतर्तिह के 
साथ 6 महीन के लिय माण्डल मं दश निवाता दे दिया ग्या। परन्तु इस देश 
निकाले ने लावाणी कया “राष्ट्रीय नता” (ए०074! ॥#८:०) बना दिया | 7 सितम्बर 
907 को उह्दे रिहा कर दिया गया । यद्यपि राष्ट्रदादिया का नया दत यह सूरत 
अधिवेशन का भ्रध्यक्ष यनाना चाहता था पर तु उदारवादियों के विरोध के कारण 
उ होने अपना नाम वापस ले लिया। सूरत विच्छेद के वाद भी लाला जी ने 
उदारवादियों से सम्पक बनाये रस्े । क्याकि सरकार उ'ह उम्रवादी मानती थी ग्रत 
उ ह प्रथम युद्ध के दौरान भारत वापस आने बी आाज्ञा नहीं दी गयी । विदेश मे 
रह कर ही लाला जी राष्ट्रीयता का प्रचार करते रहे ! 
प्रथम महायुद्ध के बाद जब लालाजी 499 म भारत लौटे तो उस समय 
पजाब माशल ला और जलियावाला वाग हत्याकाण्ड से क्राह रहा था। सितम्बर 
920 मे लालाजी काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गसे।उतवी 
ग्रध्यक्षता मे ही काग्रेम ने श्रसहयोग थ्रा दोलन के प्रस्ताव कया पास किया | यद्यपि वे 
इस आदोौलन,से सहमत नही ये पर तु एक बार प्रस्ताव पास होन के बाद उहाने उसका 
हृदय से साथ दिया । परतु जब चौरी चौरा काण्ड के प्रश्त पर गराधी जींनें 
असहयोग भ्रादोलन का वापस ले लिया तो “द पिपुल” बे' प्रथम झक में अपने 
विचारा को व्यक्त करते हुए उ होने लिसा कि “राजनीति म॑ अतिशय भावुवता 
और नाटकीम आचररा के लिए स्थान नही है. राजनीति का सम्बाध प्रथमत और 
तस्वत राष्ट्र के जीवन के तथ्यो से है श्रौर उसमें देसना पडता है कि उन तथ्या है 
आधार पर उसकी प्रगति की क्या राम्भावनाये है । पैगम्बर, स्वप्न दघ्ठा तथा 
कल्पनाबादी प्रृथ्वी के लावण्य होते है । उनके बिना ससार फीका पड जायगा । परन्तु 
कसी राष्ट्र बी मुक्ति वा आदोलन मनुप्य स्परभाव का शीघ्र बदलने के प्रयत्त पर 
आधारित नही उिया जा सकता, विशेष कर जवकि यह शासन सलवार के बल पर 
भांपा गया हा और तलवार के वल पर ही कायम ही ।”१ 
सब्‌ 925 म जालाजी केद्धीय व्यवस्थापिका म स्वराज दल के उप-नैता 
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नियुक्त क्ये गये । परतु एक तो उहं स्वराज दल की “वाहर चले जावे की नीति 
(एक्ष) ०गा ए०7०५) से सातोप नहीं था और दूसरे वे मुसलमानों को अत्यधिक 
रियायतें देते के पक्ष मे नही थे । लालाजी हिंदू मुस्लिम एकता के समथक थे परणतु 
उे काग्रेस की यह नीति पस्द न थी कि मुसज्नमाना का प्रसन करने के लिए 
हिंदुओं के हितों का बलिदान दिया जाय । वे धम को राजनीति से प्रवक रखते थे । 
जब मोपलास (|४०9735) )े हिंदुआ पर श्रत्याचार विये ता उह शअ्रत्य त खेद 
हुआ । 


बुछ समय तक लालाजी का सम्व व हिंदू महासभा से भी रहा ) सब्‌ 
9235 के हिंदू महासभा के बलकत्ता अधिवेशन वी अध्यक्षता लालाजी न वी। 
उहान हि दू महासभा वे प्रोग्राम और नीतिया वो भी निवारित किया । 

लाखा जी साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के भी विरोधी थे। बस्तुत वे 
पजाव वी 'राजनीति से इतने अधिक परिचित थे कि उहोत समस्या का समाधान 
करन के तिए पंजाब के विभाजन का भी सुझाव दिया जिसे 20 वप बाद 947 में 
ही राष्ट्रीय नेताआ ने स्वीकार कया । 

30 अ्रवहूबर 928 को लाहार मे लाला जी साइमन आयोग के बहिप्कार 
करो वे लिए जलूस वा नेतृत्व कर रह थे | उसी जलूस मे भ्रग्रेज ह॒त्यारा ने लालाजी 
पर लाठिया की वौद्यार की । साय को भाषण देते हुए लालाजी ने एक विराद सभा 
में कहा कि मेरे शरीर पर लगा हुआ लाठी का प्रत्मेक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के 
कफन मे एक बीत की तरह सिद्ध होगा । लालाजी की यह भविष्यवाणी ठीक सिद्ध 
हुई झ्ोर 947 में देश स्वत भर हुआ । इसी भाषण में लालाजी ने ब्िटिण सरकार 
को यह चेतावनी भी दी थी कि कही ब्रिटिश अत्याचार, श्रातक्वाद और चान्ति तथा 
हिंसा का जम न दे दे । लालाजी की यह भविष्यवाणी भी ठीवा सिद्ध हुई और 
भगतसिह, राजगुरु, सुपदेव जसे क्रा तकारियों ने जम लिया । लाठिया के पड़े धावा 
मे लाला जी सहन से कर सके और 7 नवम्बर 928 को उनकी मृत्यु हो गयी । 


समीक्षा-प्रश्न 
(ि०श८पत 0४०5॥० प्र5) 


१. “अपन प्रारम्भिक पर्षा में कांग्रेस पूणत 'नरम दल! के नेताआ के प्रभाव म 
थी, जिनया विश्वास शुद्ध सवधानित साधवा म था और जिनके झादोलन 
बय लक्ष्य यही था कि भारतीय शासन व्यवस्था में थाडे बहुत सुधार कर 
दिय जायें ! इस क्यन के प्रकाश म उदारवादिया की नीति की समीक्षा 
कीजिए । 

आरतीय राष्ट्रीय भादालन के “उदार काला (885--907) से श्राप क्या 
समभते है ? इन वर्षों मं काग्रेस भारतीया म राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करन 

मे कहा तब सफव हुई ? डा 
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“राष्ट्रीय श्रादालन के प्रारम्भिक वर्षा म उदारवादिया द्वारा अपवामी गयी 
सर्वाधानिवः नीति राष्ट्रीय आ दालन वे उद्देश्या का प्राप्त वरन मे उचित 
थी ।” क्या आप इस कथन से सहमत है ? कारण लिसिए । उदारवादिया 
द्वारा अ्पनायी गयो सबधानिव नीति क्या थी ? 

“एवं क्मजार दिल नता”“--गोपाल शृष्ण गासल व सम्बंध मे इस विचार 
से आप कहाँ तव सहमत है ? भारतीय राष्ट्रीय झरार्दोलन म उनकी दत वी 
मूल्याक्न बीजिए । 

भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस वी प्रारम्भिक नीति और कायनम का सक्षिप्तत 
वशाम कीजिए । क्या तत्कालीन परिस्थितिया मं यह नीति उचित थी * 
भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय वा काश का विवेचन वीजिए | 
उन कारणा की विवेचना कीजिए जिनके फलस्वरूप भारत म उम्रवाद का 
विकास हुआ । लाता लाजफ्तराय वी भारतीय स्वतातता आावोलन वो 
देन का मूल्याक्न कीजिए | 

' राजद्रोह के सबसे बड़े सतरनाक अग्रदूता म से एक श्रोर भारतीय असातोप 
के वास्तविक जनक ” (शिरोल) तिलक के सम्दाध मे दिये गय इस विचार 
से क्या श्राप सहमत है ? भारतीय राष्ट्रीय श्रादालन वे विकास म तिलक 
के योगदान का मूल्याकन वीजिए । 

उदारवादी शौर उम्रवादी कौन थे ? इनकी विचारधाराशा झौर साधनों मं 
बया आतर था ? क्‍या उग्रवादी भ्रमवैधानिक साथनो वा प्रयाग करते थे 
भारतीय राजनीति मे “नरम” और “गरम' दलां की नीति और काय पद्धति 
की तुलना कीजिए औझौर इन दोना दला के 905 से 96 ई० तक मे 
पारस्परिक सम्ब'घो के इतिहास का वणुन वीजिए | 

गांखले और तिलक की राजनीतिक विचारधाराशों एवं कार्य-प्रणालियां वीं 
तुलनात्मक विवेचता कीजिए । भारतीय राप्ट्रीय आदौलन के विकास में 
उनकी क्या देव हू ? 

भारतीय राजनीति म उम्र स्कूल के उदभव के क्या कारण थे ?े इसन काग्रर्त 
आदोलन के स्वरूप का किस प्रकार परिवर्तित किया ? 

“बंगाल विभाजन कजन के शासन काल की सम्रस बडी भूत थी!” इस 
कथन के स दम म भारत मे उमग्रवाद क॑ विकास पर प्रवाश डालिय | 

भारत मे ही तिकारी आदोवन के सगठन, सिद्धा ता तथा प्रमु्ष प्रवृत्तिया 
पर प्रवाश डाविए तथा उसकी आवश्यकता वा सक्षेप मं वगन कीजिए 
बीसवी शताद्दी के प्रारम्भिक वर्षा की उसने परिस्नितिया का बरान बीणिए 
जिनमे उम्रवादी एव आतंकवादी आदोलना का सूत्रपात हुआ । 

बीसवी शताब्दी की दूसरी दशाब्दी म भारतीय राजनीति म॑ युयुत्यु 
राष्ट्रवाद! (ग्रधाभाए। 0800757) के विवास के क्या कारण थे ? उमर 
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अपने उहूं श्य मे कहा तक सफलता मिली ? राष्ट्रीय आदोलन मे उसका 
क्या योगदान है ? 

तिलक “अपने जीवन काल में पूणा स्वराज की स्थापना चाहते थे। यदि 
वें असफल हुए तो यह उनका दोप नही था । निश्चित ही उहोने इसे अनेक 


बष निकट ला दिया ।” (गाधी) इस कथन के सादभ म॑ तिलक की 
उपलब्धियों का उल्लेस कीजिए । 


सक्षिप्त टिप्पशिया लिखिए 


(थ) बग भग, 905, (व) सूरत विभाजन, 907 (स) राजनीतिक 
भिक्षावृत्ति (द) गदर पार्टी 


श्रध्याय पे 


909 से 49/9 तक 


भारतीय राजनीति 
(कराना एक्ट ० 4909 (0 499) 








वफफपमननन न न >+ 9८ प+++ सका 9ब८ भम+ सन+++3- सन पपन८-+८++म++मप२ +प--न> ८3८33 प न प-+प ८५ पथ प ८ <-+पफप कप न क८+9+9प पकप पा 3न+ ८3 कसपप नम पप८ «मनन, 





4909-799 दइशाब्दो का सहत्व--जैसा कि गुरुमुख निहालसिह ते लिगा 
है कि “ज़िटिश राज्याधीन भारत के इतिहास मे सन 909 से 299 तब वी 
काल भारत के इतिहास मे सबसे छोटा काल है परतु इसका महत्व इसके वर्षों की 
सख्या के झ्राधार पर नहीं ग्राका जा सकता ।”? यह कथन सत्य से भरपुर है| एक 
के बाद एक महत्त्वपूरा घटना का घटित होना ही इस दशाब्दी की प्रमुख विशेषता 
है ! यह दशाब्दी 909 में मार्ले-मिटटो सुधारों से शुरू होकर 99 के माण्टेई 
चेम्सफोड सुधारों पर समाप्त होती है। भारतीय राष्ट्रीय आदोलन, सवधानिक 
विकास, प्रशासन, राष्ट्रीय जागृति आदि का कोई ऐसा क्षेत्र नही जो इस दशाब्दी 
में घटित होने वाली घटनाओं! से प्रभावित न हुआ हो । इन महत्वपूरा घटनाग्रा 
को निम्न शीपको वे” श्रतगत व्यक्त क्या जा सकता है--- 

] राष्ट्रीय आ्रादोलन और सर्देधानिक विकास की हृष्टि से महृत्वपूरा 
घटनायें--सर्य प्रथम, सत््‌ 909 के मार्चेमिटटो सुधारों से जहा परिषदा वी रचना 
और शक्तिया? म विस्तार करके प्रजाताननिक' सिद्धा ता को आरम्भ करन वी बाशिश 
की गयी वहा पृथक निर्वाचन प्रणातरी को अपना कर प्रजातास विराघी सिद्धांत को 


34. झगाड् ७ क्र... शावााब8 कथा वाहाशा एलाशाणिएणाओ कराएं 
फिड्ावणाह. 0९एश०फशाला।. (959) 67. रिशा. 505 
फए0ल८॥ा-6, 9 224 

2. मारते मिण्ठा खुधारा मं विधान परिपदो के सदस्था बी संख्या को बेटा दिया 
गया था । विधान परिषदा स॑ अ्य तीन प्रयार के सदस्यों वी व्यवस्था थीट 
सरवारी, निर्वाचित और गर-सरवारी मनानीत । परिषदों को वित्तीय 
विवरण पर विधार करने, उन पर प्रस्ताय प्रस्तुत बरने, सावजनिव महत्व वें 
विपया पर प्रस्ताव प्रस्तुत कसने, विचार करने, पूरव प्श्त पूछा, बांट त्तोों 
धादि के भ्रधिकार दे दिये गय ये ! 
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भी भारतीय राजनीति में शामिल कर दिया गया था । इस तरह इन सुधारों द्वारा 
साञ्राज्यीय हितो वी रक्षा और भारतीय राष्ट्रीय हितो का सण्डित करने का प्रयास 
किया गया । दूसरे, जहा मार्लों मिण्ो सुधारों द्वारा उदारवादियों और “भारत के 
विचारशील व्यक्तियो”? का समथन प्राप्त करने की कोशिश की गयी वहा' 90 वे 
इण्डियन प्रेस एक्टर (76 वगताआ। 727655 0०, 490), 9]] के राजद्रोह पूण 
मीटिंग चजन एक्ट (१४6 ए/6एशाहणा ० 5०6007 |(९८४॥४३ /६८, 9!) और 
93 के फौजदारी कानूत (सशोघन) (एक्णशाणक्ष [,॥ण (कैलाश) 8० 
93) द्वारा उग्रवादियो श्रौर जातिकारियो के कठोर दमन का प्रयास भी क्या 
गया ।$ तीसरे, दमनकारी और निदयी कानूनों के बाद भी का तकारियों की गति- 
विधियों मे कोई कमी ने झ्राई, सडको पर लूट मार, दिन मे डकतिया और हंत्याये 
सामाय घटनायें थी । जनवरी 24, 90 को डिप्टी सुपरिन्टेडे ठ शमसुल आलम 
वी हत्या की गई, 90 में हावडा (स०ए7४॥) और ढाका पडबात अभियोग चलाये 
गये, 9!2 भे वायसराय लाड हाडिय की सवारी पर बम फैक कर उसकी हत्या का 
प्रयास क्यिए गया ।६ 9]5 का वय जातिकारियों की गतिविधियों के कारण 
कलुपित वर्ष” के नाम से प्रसिद्ध है। इसी वष, 2857 के विद्रोह के बाद एक बार 
फिर भारतीय क्राततिकारियों ने जमन अभिकर्ताओो (४2००७) के साथ मिल कर 
व्यापक व्युत्थान (9०7थ७] एए72॥8) का निष्फल प्रयास क्या ।९ चौथे, थुवा पीढी 
के प्रभाव के कारण मुस्लिम लीग ने 93 मे, लसनऊ अधिवेशन मे, स्वराज्य प्राप्ति 





्‌ काप्राआ.. ॥.06 'शया०, ?ए 392. 0ए06व 597 शाष्ठी 0]प 
गाव ए 240 


डै. छ07 वहाब्रां5 8९ आाहा 6 २ छ9, ए 24-243. ०0१9 
९? 243 

3. 909-4 तक भारतीय राजनीति मे शियिलता भ्रा गयी, उदारवादी नेता 
गोखले और मेहता कसी गतिमान और उत्तेजित नीति को अपनाने के लिय 
तैयार नही थे , उग्रवादी नेता श्री तिलवः माण्डले जेल में 6 वप वी सजा 
भुगत रह थे, राष्ट्रीय दल (उग्रवादी दल इसी नाम से जाना जाता था) लाला 
लाजपत राय और विपिनचद्र पातर वी शिथिलता के कारण कमजोर पड 
ग्रया था शोर अरविद घोष राजनीति से स्व्थ अलग हो गये ये । 

4... छ67 वर्षभाड $8९6 छाए 0. ॥छ0 एए 245-248 

$66 झाषभा, 0 २ ॥9७7, छ 248 

6 इस व्यापक व्युत्थान के प्रमुख नेता थे पिल्‍लाई (0॥0) जिहोने वलिन मे 
इण्डियन सेशनल पार्टी का निर्मारण क्या था, श्री हरदयाल जि होने अमरीका 
में गदर पार्टी वा. गठन फ्िया था । श्रय ऋातिवारी नेता थे बरवतुल्ता, 
जा दास, वे० सी० चक्रवर्ती, हेरम्बलाल गुप्त, रास विहारी, पिगले 
आदि । 


ष्ज 


428 


यो अपना उद्दे श्य वात लिया । इस प्रस्ताव में बट गया था वि सुस्तिम लीगवां 
उद्दे श्य “प्रिटिश भाउा वी छपच्छाया मे, सबधातित साथना द्वारा, भारत न तिय 
स्वशासन प्राप्त बरना है । इस तरह मुस्लिम लीग ने, पारस वी भावि दाजनाति 
समस्याप्रा पर राष्ट्रीय दृष्टिगराएं प्रपगाया शुर्ध फर दिया । पांचवें, 49074 मूल 
विभाजन वे! 9 बष बाद, गायते भौर मेहता मी पृत्यु वे बाद, बाग्रेस क उदाखारी 
गौर उम्रवादी दोना पक्षा का 96 मे पुनर्मिलन हुम्ना। छूटे, 496 थी वाइस 
लीग योजना (लसतऊ सममभीता) मे अनुसार भारत व दो महत्वपूर्ण राजनातिर हः 
झौर दो प्रमुस जातियाँ एक दूसरे ये! नियट झ्रायी । सातवें, 96-7 में श्री विता 
मे 'मराठा' धौर “केसरी” वे माध्यम से और श्रीमती एनी बसाट न “बॉमन बात 

झौर ' “यू इण्डिया में माध्यम से होम रुल भ्रादोवन का उप्र प्रचार वरना पुर कर 
दिया । इससे भारतीयों म न बेवल भ्रपार जन जागृति वा संचार हुआ गझण्ति ८६ 
संगठित राष्ट्रीय श्राटीलन की शतति वा भनुभय भी होने लगा । राष्ट्रीय श्राटोवत 
की दृष्टि म इस दशादी वी सयसे वडी विशेषता यही है शशि सभी राष्ट्रीय नतियों 
ने सयुक्त रुप से भारत वे! लिय स्वशासन बी माग की राष्ट्रीय आटोलन रद 
से इस दशाब्दी की सबसे दुर्भाग्यपूरा घटना यह है कि लसनऊ समभौते मे कग्रेत गे 
अपने प्रजाता-निय' राष्ट्रीय और घम निरपेक्ष सिद्धावों का वलिदाश दे दिया और 
मुसलमानों वे! लिये पृथवा निर्वाचन प्रणाली गुर्भार श्र साम्प्रदायिय बीटो वे 
मिद्धा तो को स्वीयार करने भारत ये विभाजन यी सीव रस दी । जगाति आर पी 
मजूमदार ने लिखा है कि “96 बे कांग्रेस भ्रधिवेशन मे उस पाविस्तान की नींव 
को रखा जिसका पूण स्वरूप त॑स बय वाद दृष्टिगोचर हुआ ।॥” झ्राठवें, सदी 
विरोध होने पर भी ब्रिटिश सरवार ने, युद्ध बे' बाद, भारतीय राष्ट्रीयता, साम्राक 

नागरिक स्वतजञताधो और सुधारों के (99 के) विरोध को कुचलो के वि 

399 में दा रौलट विधेयका को अ्रस्तुत क्या । इनम से एक ही बावून वन पर्पी ४ 

नवें, 3 भ्रप्रौल, 99 को, हिटू नव वष के दिन, अ्रमृततर के जलियावाबा 

बाग मे जनरल झ्रो डायर ने “निर्दोष, निरपराध निशस्त्र” स्त्री पुस्पो और बर्च्चा 

पर गोलियां क्री बौछार करके निदय हत्यायें की जो हिटलर ने यस चेम्बस में अल 

किये गये यहूदियों की हृत्याओ्ओो को भी फीका कर देता है । 


सवधानिक' विकास की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यात महत्वपुरा है 
20 अ्रगस्त 97 को भाप्टेग्यू ने भारत के श्रतति ब्रिटिश नीति के उद्देश हे 
स्पप्ट कर दिया । इस घोषणा म॑ कद्टा गया था कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत 
मे शत शन उत्तरदामी शासन की स्थापना है । यह घोषणा अ्रत्यात त्राविवाएं 
थी । इसने भारतीयों के स्वराज्य के अधिकार को स्वीकार कर लिया और मार्री 





3.. एशक्षणपर्वक्ष मे. 0. प्ाइ्ंगए ण ॥6 क्पच्टरेणा खेव०एलालां 92 
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को उस सडक पर लावर सड्य कर दिया जो प्रजातान और स्वतनता की ओर 
: ले जाती थी। इसने आने वाले 30 वर्षों वे लिय कांग्रेस को झादोलन के झ्ाधार 
को भी प्रदान वर दिया । 


2 स्वताज भावनाश्ो के विवास की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यन्त 
महत्वपूए है ! प्रथम महायुद्ध के शुरू होन से राष्ट्रावादी, प्रजातान्रिवा और स्वत-त 
भावनाओं को वल मिला । युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रो की इन घांपणाप्रों ने कि “ युद्ध 
निरकुण शासनों के विरुद्ध लडा जा रहा है”, विश्व में प्रजातञ्र को सुरक्षित रसते 
भ्रौर राष्ट्रा को भात्म निशय का सिद्धात प्रदान करने के लिये इसे लडा जा रहा 
है ।”/ भारतीयों बी स्वशासन की भावनाझो को बल दिया। हाम झूल लीग के 
नेताग्ी ने स्वशामन, स्वदेशी भौर राष्ट्रीय भाषा वा जोरदार प्रचार विया। इनके 
प्रचार की विशेषता यह थी कि ये स्वशासन की माग राज्य भक्ति या युद्ध प्रयत्ना मे 
सहायता वे उपलक्ष में नही बल्कि' अपने भ्रधिवार के रूप मे करते थे। दूसरे, जो 
भारतीय युद्ध मं भरती होकर विदेशों मे गये थे प्रौर जिहोने ब्रिटिश सनिकों झौर 
भय मित्र राष्ट्री के साथ वन्घे से कघा मिलावर युद्ध जीता था उनमे स्वत-त्रता, आत्म 
विश्वास, आत्म शक्ति भौर पात्म त्याग की मावनायें घर कर गयी थी । जब ये सनिक 
युद्ध वे बाद स्वदेश लोटे तो उहोंने भी स्वशासन की माय वी । 

दक्षिण श्रफ्रीका मे भारतीयों पर लादी गयी प्रपमानजनक शर्ता और 
फिजी में शतवाद श्रम (6थ्ांप्रा०0 7,#000) की दुदशा ने भारतीयों को एहसास 
करा दिया कि यदि वे स्वत त होते या उनकी स्वयं की सरकार हांती तो 
भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार न होता । इससे भी स्वशासन की मांग को बल 
मित्ता । 


3 प्रशासनिक दृष्टि से भी इस दशाब्दी मे अत्यतत महत्वपूणा घटनायें घटित 
हुई । प्रथम, श्री हावहाऊस की अ्रध्यक्षता मे भारतीय विकेद्रीकरण आयाग की रिपोट 
फरवरी 909 मे प्रस्तुत की गयी | इसमे जहा भारत सरकार और प्रा तीय सरकारो 
के सम्बाधों का विश्लेषण किया गया था वहाँ प्रा तीय सरकारा और स्थानोय 
सरकारो (सस्थाय्र) के साथ सम्ब धो का भी विश्लेषण किया गया था। इसने 
प्रशासनिक तरीकों का सरल बनाने और अधिकारियों के नियत्रण मे ढिलाई लाने 
के अनेक सुझाव दिये |? दूसरे 79] म हाईकोट अधिनियम द्वारा हाईकोट के 
“यायाधीशो की अधिकतम सरया 20 निश्चित कर दी गई, सम्राट को नवीन हाई 
कोट्स के निर्माण का अधिकार दे दिया गया और गवनर जनरल को अस्थायी 
अतिरिक्त यायाधीशा वी नियुक्ति का अधिकार दिया गया ।,ततोसरे, भारतीय इतिहास 
में पहनी वार ब्रिटिश समञ्जाट जाज पज्चम, साम्राज्ञी मेरी और एक प्रमुस राज 
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मभी ने साथ, भारत श्राये । राखाट और साझ्राची मे सम्मान में !2 दिसखर 
]9[[] को दिल्‍ली से एप शावटार दरार विया गया उसने एस आर याब्राजयाय 
सम्पवो को सुल्ढ परन झर एसरी आर नारतीया वी सटुभावता श्रौर भत्तिवा 
प्राप्त करन या प्रयास त्रिया। चौथे, भारत शी राजवानी बातें ते वात 
बर दिल्‍ली वर दी गयी और उस साम्राज्यी नगर बतान वा निश्यम प्रिया गया। 
सारे भारत पर सुचार' रुप से तियाश्रगा रखने बा लिये यह झावश्यक था। पायव 
वग भग या रह वर दिया गया ग्रौर बगाल का एफ पवन” प्रात बना दिया यवा। 
2] माच 92 था लाइ वारमाइन्‍ल बगाल वे प्रतम गवार बने । विद्वार, छोय 
सागपुर भौर उड़ीसा को प्रपरिपद्‌ उप गबनर प्रात बना दिया गया। 
और ध्रसम यो चीफ कमिशर प्रात बना दिया गया ॥7 इन सत्र परिवारों 
से प्रातीय स्वायत्तता सी सून्म कमर मित्ररी थी परतु भारत सचिव ला 
अ्रीव वे हाउस श्रॉफ लाइ में 24 यून 92 को दिय गये भापगी नई 
आाशाग्रा पर पानी फेर दिया | ला८ त्रीव 7 वहा था सि उहे “इस दिशा मे भारत 
का बोर्द भविष्य दिसाइ नहीं दता । 3 छठे 2! अगस्त 92 को वा इस्लिटल 
(०0 75802007) वी ग्रयशत्रा म एपे रायतीप झायोग (९09वां (00890) 
की नियुक्ति का गयी जिसे साम्राज्यीय ग्रौ” प्रात्तीय सेवाश्ो बी वतमान स्यिति 
उनकी नियुक्ति पदायति सवा बी शर्तोंझ्रारि के सम्बंध में शपत सुभाव दा कै 
लिय बहा गया | जय जनवरी 97 म दसारी रिपोट प्रकाशित दी गयीं (री 
इसे 95 मर ही प्रस्तुत कर दिया गया था) ता भारतीया ने इसवी तिदा वी! 
यह ने केवल भारतीय झाकाक्षाआओं थे विपरीत भी बल्रि जातीय सर्वोच्चिता पर भी 
आधारित थी | सातवें, सदर 95 मे भारत सरतार अ्रधित्रियम 97र 5 ढाए। 
कानूनों को सहितातद्ध (0009) करन के लिये एह बासालिडेटिय एव 
((0075०0०॥8 ४०) पास क्या गया। आ्राठवें, 976 के भारत सरकार 
अधिनियन से देशी रियासत्ता और नपाल के नागरिकौ वो भी सर्तिक्रीर 
गससिकः पदों के लिये याग्य बना लिया । 

4 भारतीयों के सम्मात थी दृष्टि से भी यह दशाब्डी महत्वप्रण है । यद्यी 
इस दशाब्दी मे भारत को गाय स्वशात्षित उपनिवेशा की भाति स्वशासन अदा 
नही किया गया परतु फिर भी साम्राज्यीय सम्मेलता, साआ्राज्यीय युद्ध परिपदा झौर 
शातिति सम्मेतनों आदि मे पहली वार भारत को वरावरी वा दजा दिया गयी ) 
भारत ने अय ब्रिटिश अतिराज्या वे समाय वसाय के शा ते सम्मेलन मे भाग जिया 
झौर भारत राष्ट्र सघ (7.०४8०० 06 ]पिथ70०॥5) का स्वतान सदस्य बना । हैं 





]. ये सब परिवतस 942 में कायपालिका ग्रादेशो और उतघापणाओ दर्य 
क्ये गये ये जिनमे ये कुछ परितवना की 9/2 के भारत अधिनियम 
शामित्र कर लिया गया था । 
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तरह, जैसाकि ग्रुस्मुस निहानसिट ये वजिरण हे हि !व्रिदेशी मामता मे भारत 

वो एवं अधिराज्य का दजा द दिया गया ।”* सर 97 मे ही भारत के प्रतितिनि 
| के रूप मे भारत मात्री को, साम्राज्यीय युद्ध वेविनेट और साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन 

मे, निर्मात्रत क्या गया । सत्‌ 98 म सामाज्यीय युद्ध केविनेट में भारत के 
| प्रतिनिधि के रुप में भारत सरवार ने सत्येद्ध सिनहा को विगुक्त किया । 


4 यु“ छा ठझछ्य | 


औसक: कोई. « "के 


5 सुधारा की दृष्टि से भी यह दशाव्टी अ्रत्यात महत्वपूण है। 909 के 


मालें मि टो सुधारो के दार्या-वित हाते ही नय सुधारों की भाग उठ खंडी हुई | तय 
, सुधारों वी माग गायते ने /95 मे अपनी राजनीतिवा वसीयन (एणाए८4। (888- 
प्रा!) द्वारा: की जिसम प्रात्तीय सरकारों को बेद्रीय सरकार के तिथ तश से 
मुक्त रसने का सुझाव दिया गया था। पर सु इस बसीयत मे बिसी प्रकार की 
उत्तरदायी सरकार री कद्पना नही की गयी थी ! सन्‌ 96 में वायसराय लाड 
चेम्सफोड में आ्राते ही सुधारा पर अपन प्रस्तावा को एक सरवारी पत्र (66४०) 
द्वारा भारत सचिव को भेजा । इन प्रस्तावों से प्रात्साहित होकरईसाम्राज्यीय विधाव 
परिषद के सभी 9 भारतीय निर्वाचित सदस्योय सुधारों पर एक आवेदन पत्र 
+ तैयार क्या जो इतिहास में “9 के ग्रावेदन पत्र” (ज्ञापन) (6 शक्वाणवावफ्ा 
५ थी ह6 ऐशए८6७॥) के नाम से प्रसिद्ध है । इस जापन में भी ' उत्तरदायी सरवार” 
५ में सुझाव का भ्रभाव था । इसी समय भारत परिपद के एक सदस्य श्री लियानल 
४ कटिसे१ (/णाढं ८एथ»के सहयोगी श्री तरिलियम ड्यूक ने (जो बंगाल के भूतपूववे 
( उप-गवनर श्रौर झ्रत्र भारत परिपद्‌ के तदस्थ थ) सथारों से सर्म्या धत एस योजना 
/! पैयार वी जो डयूक' श्रावेदनन पत्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे हृध प्रणाली वा 
/ सुझाव दिया गया था। 96 मे ही काग्रेस लीग याजता में सुधारों की योजना 


है 


गोसले ने यह योजना वम्बई के गयनर लॉड विलिग्टन के सुभाव पर तैयार 
की थी और उनकी मृत्यु से वुछ दित पूव ही तयार हुई थी | परतु इसमे 
उस्रदायी सरवार के सुभाव का ग्रभाव होने से यह यशजमा ग्रपर्याप्त थी । 
इस योजना वा झगस्त 9]7 मे प्रकाशित किया गया था । यह उसी दिा 
से पुरानी पड गयी थी जिस दिन इसे प्रकाशित किया गया था । 


श्री किस “इ ग्लिश राउण्ड टबल ग्रुप ' के नेता थे । इनका विश्वास था कि 
भारत म प्रतिनिधि शासन तुरत स्थापित हो सकता है और उत्तरदायी 
शासन कया बाद में घीरे धीरे विकास हो सकता है । इस ग्रुप के विवादा में ही 
पहली बार द्ध योजना का उदभव हुआ यद्यपि डयूक ग्रावेदर पत्र बा 
जिक कसी भी सरफ़ारी दस्तावेज मे नही कया गया था फिर भी यही 
हँघ योजना ही 99 के सुधारों का आधार थी । 


१32 


शगयार भी गयी थी परायु इसे गरगार व रपीशार वहीँ विया बदतर सेररार: 
मोजाया कसास्पणदिक भाय वो हवीवार करे लिश 

इंग पृष्ठशुमि मे मारत संपिय यही हैं शत माध्णाएु नमस्घर 0, !2 
भो भारत प्राय प्रौर सगमग 6 मरीत यिद्त भाग्याय सेदापां, राजनीति दरों 
प्रीतिधि मा््पों” भौर प्रशागतित्र प्रधितारियों में साथ आतमीरगरने क॒ंढा 
8 शुवाई 98 वो एस रिपरो ध्वारिय भी रेयी जो. माष्दसयु पेशापोद फिट । 
भीम से प्रकिय है। यह रिपोट्ट वी विरशनाव मी, बड़े में उघरतायों सा ढ़ 
रपापाा करा ता दूर प्रात मे भी पुणे उत्तरदायी सरपार पा सुझाव नद्वा न 
गया था, ब्राया मे प्रॉगिर' उत्तरशावितर को गयार के विशयाविरारों ४ प्रा 
पर दिया गया पा। श्री किसे थे इसे 'समूमही। उपर गी सारण दी प्रौरण 
विएउलात बाओजों से इसे , ध्रीर्यावरूरा धल्य काशारीं घोर यटूत हां विशया 
और प्रपूर' 3 गो सपा दी । एसी बच्च ४ । नी इगजी ध्रातोयना मह पढे हरे 
वि ये “इ रष्द के लिय दा माग्य पही ये भौर भारत वे लिय सेव,पाग्य तह 4 है 
योजना या दगा इ स्लष्द मं तिय धगामनीय था मोर भारतीयों कै लिय इस स्वीरी' 
मरया भ्रपमानजाय या ।* सर 949 मे एसी माष्टरयू येम्शफोड वी रिपोट * 
पापार पर 99 मा गरत सरवार मधितियम बगाया गया निश्वम 'ू,दिया हों 
हुए भी उत्तरदायों सरवार बी भार (मले;द्वी प्राशिर रूप मे) पहसी शुर मात दी 
भारतीय दशी रियासतो ऐ नरशा को भी भारतीय प्रशासन से सरम्या पत माली 
शामिल यारत वा प्रमास था । 

6 श्रायिए कठिताइयों प्ौर प्रा तिक प्रकोप (प्रझ्मतोष) की दृष्टि से मी र 
दागी मह॒त्वपूरा है । प्रथम, युद्ध ऋए भौर भरती के तरीपे "मतधिहंत भावी 
जनक झौर धत्याथार पूरा' होन से भारतीयों मं भसातोप का कारण बने हुए 
दूसरे भनिवाय वस्तुप्ता वी बमी हाते वे बारण पस्तुमों की कीमतें प्राश्व्जा 
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तरीके से बढ रही थी, पूजीपति तथा व्यापारी स्थिति वा भनुचित लाभ उठा रह 
थे, 9]7 म वर्षा वी प|मी वे बारण गाल वी स्थिति थी, प्लेग, एफ्लूऐजा, 
हैजा भौर मलेरिया वी बीमारियों से साधारण जन मानस अत्यत दु सी ये। लासा 
लोग (एवं भनुमान मे अनुसार लगभग एप फरोड) मौत वे! शिकार हो गये, 
चम्पारन, धहमदायांद और सेडा श्रादि म उिसाना झौर मजदूरा ने सत्याग्रह द्वारा 
अपने भरातोप था व्यक्त विया । सवन्त ग्रसातोष विद्यमान था । 


7 बॉप्रेस उद्देश्यों भौर साधनों मे परिवतन! फी हृष्टि से भी यह दशाब्दी 
भत्यात महृत्त्वपूणा है। ग्रभी तक बाग्रेस का उद्दे श्य “ब्रिटिश साम्राज्य के प्र'तगत 
स्वराज वो प्राप्त पराता था परतु श्रव उसता उदंश्य “सम्भव हो तो ब्रिटिश 
साम्राज्य वे! भीतर और झावश्यय' हो ता उसने बाहर स्वराज प्राप्त बरना/ बय 
गया । इसवा भ्रथ यह था वि भारत ब्रिटिश सास्राज्य से प्रथथ भी हा सकता था। 
दूमरा परिवतन बाग्रेस वे साधा मे तिया गया । ग्रभी तर स्व॒राज्य प्राप्ति को केवल 
सवधानिवा साधनों द्वारा प्राप्त वरना था परातु भ्रर इसवी प्राप्ति सभी शातिमय 
और उचित उपाया द्वारा थी जा सक्‍ती थी । इसवा श्रभ्रिप्राय यह था कि वाग्रेस 
अपने उद्दे श्या को प्राप्त वरने वे लिये “अ्रहिसक सीधी कायवाही ” के साधना 
(प्रसहयोग, संविनय झवना, हडताल, धरणा, हिज़रत, उपवास, झ्राटि साधना) का 
प्रयाग कर सबती थी । 


उपयु क्ता बणन से स्पप्ट है कि 909-!9]9 की दशावदी महत्वपूर्ण 
घटनाओ से भरपूर थी । 


उदारवादियो श्र उग्रवादियों का पु्नतिलन 
(हल्याणा ण १ै07शग)्रॉए5 0 ॥000॥॥55) 


इस काल की एक धाय महत्वपूण घदना कांग्रेस के दोतो पक्षा के पुनभिलन 
की थी । बाग्रेस जो 907 भें सूरत म, विभक्त हो गयी थी वह !96 मे लखाऊ 
में पुन एक हो गयी । दोनो पक्षा वे! मिलने से राष्ट्रीय ग्रा दालन मे पुन जान झा 
गयी ।, 


माण्डले जेब से स्वतत्र होने के कुछ समय बाद श्री तितक न एवं वक्तव्य में 

(27 अगस्त 94 को) श्रनेक बाता का स्पष्ठीजरणा क्या और उाने अपनी राज 
भक्ति का भी परिचय दिया | उहान इस बात का निरथव और बहूदा बताया कि 
कमी समय उनकी सरवार से शनुता थी और वे ब्रिटिश शासन को भारत से उखाडता' 
चाहते ये। इतना ही नही, उहाने देश मे हां रही हिसक घटनाओं वी निदा 


] व्रास्तबिवर रूप सये परिवतन वाग्रेस के 7920 के मागपुर सविवेशन में 
गिये गये थे यद्यपि इसबी भूमिका 98-920 की घटनाओ ने तयार 
कर दी थी । 
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मी वी । पया)ति युद्ध शुर हा जुरा था दसलिय उद्ी बढ़ा हि "एस सवद वे समा 
में प्रत्याा भारतीय वा बतव्य है सि वह यवाराम्प्व सटयाग शोर सहायता प्र 
बरे ॥2 


श्री विलय या उपयु क्त वत्तज्य वा श्रीमती ऐयी पाठ थे बाग्रेंस वे दर 
पक्षा या मिलाने वा सुश्रवसर समभा । दस पद्देश्य वा लेगर पहने थी गा 
झौर गर फिराजशाह महता से भेंट वी । परतु थाता उमग्रवादिया ते चाग्रेंस में प्रव 
के विरोधी थे । इनया विश्वास था 9ि उम्रवादिया मे बाग्रेस मे प्रंवग स उस प्ट्या | 
तिलव वा झ्राविपत्य हा जायगा और व पौौररशादों से भिडन वा वीडा उठी ) 
उम्रमादिया का बाग्रेस मं न मिला दा ये लिय सर फिरोजपाह मेहता ने वायरस * 
आगामी अधिवशव (945 का अधिवशन) है विय बम्पई था चुना धार इस 
प्रध्यक्षता वे! लिय सत्यद्ध प्रसाद सि टा का नाम रशा गया । श्री महता वा वि 
था वि वम्बद में 'अपन व्यत्तित्य और प्रभाव व बारणश “ व उमग्रवादिया का बागपत 
भ प्रवश यही लन देंगे । परन्तु, जसाबि विधाता वा माजूर था, 9 फरवरी 9% 
बा गांसले जी वी मृत्यु हा गयी आर बाग्रें् व वापिक अ्रधिवेशत वे ठुछ स्पा 
पूव नवम्बर 95 मे सर एिराजशाह महता चत बस । झय उत्रवादिया मं बोर 
एंसा नता नहीं था जा उसया नतत्व सम्भाल सबता, वाचा वद्ध हा गय थे; सलद 
सिट्टा, यद्यपि व बम्बइ बाग्रेस व अध्यक्ष थे, वी रुचि वार्ग्रेस म समाप्त हों गया 
थी, श्री मालवीय उदारवादिया वा नेतृत्य सम्भालन की स्थिति म॑ नही थे, गाधीओं 
ने भ्रभी तब भारत मं अपनी राजनीतिवा गतिविधिया पर स्पस्ट दृष्टिकोण नी 
अपनाया था । स्पप्टतया वाग्रस श्रौर देश का नतृत्व लादमाय घिलव मे होगा 
था । श्रीमती ऐनी बेसे ट के प्रयासा द्वारा वम्बई माग्रेस न वाग्रेस सविधान रें सतु्सँ 
20 मे सशोधन कर दिया । इस सशांधन म कहा गया था वि. “उन सब सस्याम्रा ही 
बुलायी गयी सावजनिक सभायें काग्रेस वे तिय प्रतिनिधि चुत सबेगी जिनकी स्थापना 
95 से दा वष प्रूव हो चुकी हो और जितवा उद्देश्य वध उपाया से ब्रिदिए 
सांभ्राज्य वे थे तगत स्वराज्य प्राप्त करना हो ।/ इस सशावत के पास हो जाते मे 
उम्रवादिया का काग्रेस मे मिलना सम्भव हा गया। ? जनवरी 7946 म॑ श्री तिलीं 
ने आशिक सूले द्वार ० द्वारा काग्रेस म प्रवश वी इच्छा वा व्यक्त कर दिया ) 
परिणामस्वरूप उम्रवादियों त 7 बप बाद लखनऊ से प्रुत कांग्रेस अधिवेशन में की 





3. $66 609ए2 ॥.ग्द्राशबाएमग पा, 2 26 0एण०प 08 कह 
७77 क्रात ए 277 

2... 0ण००६व ४ए कझषणशा 05 कर व॒ष्मात, ? 277 

३. 5७७ एप्फाब 70 ९. .ादाबब उद्धव केबएएमारफएा 6... (आए 
परणार्बा [76४९०फृमाला, 7. 72 
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लिया । ज्यादी थी तितया अपने वाथिया वे साथ ।ग्रेस पष्डान मे आये उनवा हादिक 
स्वागत और सम्मादर जिया गया १ 


काग्रंस लीग योजगा या लखनऊ समझौता, 496 
((च्राह्ि७५--स्य्ह्एए 56 ण. 40 ९ 0१०७, 596) 


लसनऊ सम कोते थे वारण या समभझोगता क्यों ? 
सद्‌ 906 भें भारत मे मुस्लिम सीग थी स्गातना ब्रिदिश स्वीहूलि से हुई 
थी और डाही हे प्रात्माहन पायर सुस्विम वा उस उमप्र ' प्यव निर्वाचन प्रशाली / 
दी मांग बार रह ये (और सम उट सफ्वता भी मिली क्याशि 909 थ सुपर 
में इस प्रणानी का जागू वर लिया गया था) जिस समय जाये से प्गेन्‍्भग का विरोध 
बारप में जीवन मरण वो बाजी लगा रही री। पर तु जिठिश-मुस्विम पमोरवाज 
907 तय ही रहा और 9]] मे, जय सरफार 4 मुसलमाना री उपक्षा क्रपेः 
जग भग पा रह बार दिया, यह पदलना हुप्रा नजर आया । मुसलभाना यो महसूस 
हुमा कि व्रिडिण शासक अपन हिला वे लिये मुपवमाना के हित की उपक्षा कर 
सबते हू ५ उ हुए अनुभव किया परि बाग्रेस वे साथ मित्रता दरन मे ही उसके 
अधिपार सुरखित है ।/श बायसराय जाट हातिग दी काग्रेस के प्रति मेलचोंल की 
नीति ने भी दार सूपष्द बार दिया वि उनती गति भी कांग्रेस के साथ संहयाग 
करन वी ही है । 
दूसरा आर, तर ताप्टीय स्तर पर भी जुछ एसी परिस्वितिया उत्प व हो रदी 
थी जिनम भागतीय सुसलमा/ ब्र ग्रेजा स श्रस तुप्ट थे । सत 9]], 92 झौर 
93 के जिपाली और वाल्यन युद्धा म और पथम महायुद्ध में प्रग्नेजों न॑ टर्ती वे 
सुटयान के प्रति, जिसे मुसयमान सलीका (साब्यात्मिक मुजिया) समझते थे, विरोबी 
नीति वा अनुसरण किया जिससे भी भारतीय मुसनमान रुप्ट थे । प्रथम महायुद्ध में 
ट्री वे' जलीफा ते जमयी वा साथ दिया था ॥ जप शेपत हिंद भेहमूदुल हपत 
मौलाना हुमन अहमद नदवी, मौलवी अजीज ग्रृद, इसरत माहाती और सौवाना 
मुठम्मद भ्रती और शौपत अरठो से टर्की जे प्रति हमदर्दी दिपाई ना सरवार न ण्ह 





]. 90 से ही प्रतीगढ कालिज वे भर मं ज॑ प्रि सपा और नयाप्र वर उत 
मु (ए०घ४-फं एप), जो पीग के सस्यापका मे से थे, मातेद उत्पन 
हा पय ( नयाव साहब वा मुसलभाडा मे यत्य सम्मान था, अ ग्रेता के प्रभाव 
से मुक्ति पान के लिए आता सा ने 90 मे हा जीय 4 भरय बार्यालय को 
अनपीगढ से बदव कर लखनऊ कर रिया । 556 ८छु9, 06. उऐं 
ह) पके 

2 9८९ फ्रैशोबपपा, या 440 कैकाओा (क्षहा-नक हैं 
&एएर९६ 600 20 प्रार्सट्रा5॥5 
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नजरबाद वर दिया । सरपरार वे इस काय से भारतीय मुसलमानों वा श्रग्रजा से 
चरद्ध होना स्वाभाविक था। 
तीसरे बदरुदीन तयबजी श्र रेहमत उल्ला जैमे राष्ट्रवादी मुसलमान पहन 
से ही मुसलमाना वो बराग्नेस का साथ देन व लिये परामश द रहे थे ! मौताना 
श्राजाद जसे युवक मुस्लिम नेता अपन पत्र अत हिलाल' (# 8) द्वारा हिंई 
मुसलमाना के सामा-य हिंतो राष्ट्रवाद श्रौर स्वत-त्रता वे विचारा या प्रचार करे 
रहे थे। मुहम्मद अली भी अपने पत्रा द्वारा (उदू में हमदद और श्रग्रेजी मे 4 
कॉमरेड)! राष्ट्रवाद वी विचारवारा का वियास वर रहे थे | जिना न, जो ई। 
समय पक्के राष्ट्रवादी ये, पृथक निवाचन प्रणाली का “झहितवर जहर 
00970%00$ शा४७)१ की सचा दी थी जिस भारतीय राजनीति म “बुर इरादा ई 
आरम्भ क्या गया था । 
चौथे, मुस्लिम लीग म युवा पीढी का प्रभाव बढता जा रहा था | इस पीढ 
पी माग पर ही लीग के! नवीन सविधान वा निर्माण बरने के लिय वलकततम 
दिसम्बर 92 में लीग परिषद वी बैठक बुलाई गयी । इस बठक' म जिनाँ, सर 
अश्राहीम रहीम भतुल्‍ला, मौलाना मुहम्मद श्रली, मजहरुल हक, हसन इमाम, मुह 
शफी, वजीर हसन जसे प्रगतिशील मुस्लिम नताझा ने भाग लिया। इस बठक में 
लीग के नये सबिधान के मसविदे को त॑यार विया गया जिसे लीग ने लसनऊ मे 
22 माच 93 के अधिवेशन म स्वीकार कर लिया । इस संविधान म, श्रम वीवो 
बे! सहित, लीग के निम्न उद्दं श्य निर्धारित क्ये गये --- 
(१) लोगा म॒ ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति को बनाय रखना तथा उसकी 
वृद्धि करना, 
(४) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक भ्रधिकारा और हिता वी सुरक्षी 
करना तथा उनका विवास करना, 
(00 मुसलमाना और भारत की झ्रय जातियां मे पारस्परिक मितता और 
सगठन को (एकता को) बढावा देना । 
(५) ब्रिटिश क्राउन की छत्रच्छाया मे, सवधानिक साधनो द्वारा, भारत के 
लिये स्वशासन को प्राप्त करना । 
मुस्लिम लीग के उपयु कत उद्दे श्यो और नीति का काग्नेस ने, दिसम्वर ?7 | 
के बराची अ्रधिवेशन मे, एक विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वागत क्या । 





3 (००६७१ 99 टाग्एवा।ा छाग्म॥ा॒धातवाय शणाया चपशाय रि0॥00 0 
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2... पुस्तिम लीग की साम्प्रदायिक नीति वे कारण जिन्रा उससे झभी तक पृथ्य 
थे | दिसम्बर 92 म पहली वार जिता न लीग के अधिवेशन मे सगे 
लिया । 
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पायवें, राष्ट्रीय एशता भौर सामास वायश्रम या निश्चित वरन म जिम्ना के 
प्रयता भी बहुत लाभगारी सिद्ध हुए। जिन्ना के प्रयासा से ही ।95 मे लीग वा 
अधिवेशन उसी स्थान पर (वम्बई मे) हुप्रा जहाँ याग्रेस वा अधिवशन हो रहा था! 
सीग प्रधिवेशा म मदय माहन मालवीय, गाधी झौर सरोजनी नायर जैसे माग्रेसी 
नेताप्मा मे भाग लिया | जब याग्रं सी उता मुस्लिम प्रधिवेशन मे पहुँचे ता उनका 
बडा सम्मान किया गया । वाग्रेस ध्रध्यक्ष एस० पी० सिहा भ्ौर लोग वे अभ्रध्यक्ष 
मजहए्त हगा (#ध्याशाण पन्‍्प) न भ्रापस्त म विचार विभश विया | दोता सगठना 
ने निश्चय पिया वि थे परारस्परिया सहयोग द्वारा देश मे सयधानिया सुधारा वी 
याजना तयार परेंय झौर सरयार स प्नुराध परेंग यि उरे स्वीयार पर वायारिवित 
परे। जिसा वे प्रस्ताव पर ही, सुधारा री सामाय याजना तयार वरन ये लिय, 
पाग्रेंस भौर लीग वे! सदस्या पी एप सायुक्त समिति का गठन बिया गया। इस 
समिति न पहने बलकत्ता मे और फिर लगनऊ मे सुधारा परी याजना पर विचार 
विमश किया । विचार विमश के फलस्वरूप सुधारा वी जा योजना तयार वी ग्गी 
वह इतिहास म बाग्रेस लीग योजना पे नाम से प्रसिद्ध है। सत्‌ !96 मे लसतननऊ में 
बाप्रेस और लीग ने अपने धृथव' प्रूयव' प्रधिवेशन मे इस योजना वो स्वीकार कर 
लिया । वयावि यह योजना लखनऊ म स्वीवार वी गयी थी इसलिये इसे लसनऊ 
समभौता भी बहते है । सब 97 मे वाग्रेरा और लीग न इसपा भ्रनुसमंधन भी 
बार दिया था ।! 
कांग्रेस लोग योजना को विशेषतायें --वाग्न स-लीग याजना वे दो भाग थे । 
एवं भाग साम्प्रदायिवा समस्या से सर्म्बा बत था और दूसरा भाग सवधामिव 
सुधारो स । 
(प्र) साम्प्रदायिए समस्या से सम्बाधित विषेषतायें --शार्ग्रस लीग योजना 
में साम्प्रदायिक समस्या से सर्म्य घत मुख्य विजेषतायें निम्न थी-- 
() बाद्बीय विधान सभा म कुल सदस्या वी सस्या 50 हा, इराम 420 
गर सरफारी निर्वाचित सदस्य हा जिनमे एक तिहाई सदस्य मुसलमान हाने चाहिये । 
(॥) मुसलमाना के लिये पृथक निवाचन पद्धति और गरुरभार की प्रणाली को 
स्वीकार कर लिया गया परतु उह साधारण निर्वाचन क्षेत्रां म मतदान के अभ्रधिकार 
का छोडना पडा । जिन प्राततों म मुसलमानों का बहुमत था वहा उह जन सरथा से 
कम परन्तु जिन प्राता म वे अल्प सरया म थे वहा उह जन सरया से श्रधिव स्थान 
दिये गये । उदाहरणतया बंगाल म मुसलमाना की जन सरया 527 प्रतिशत थी 


] गाधीजी का काग्रेस लीग योजना मं वोई हाथ नहीं था परतु व॑ इसके 
समवरा मे से ये श्रौर उ.टाने इसके पक्ष मे हजारा हस्ताक्षर करवा वे उसका 
गुजरात में बहुत अधिक प्रचार कर लिया । 56० पवत, टी० बी० पु० उ० 
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(४) सेता के पदा सहित, सभी प्रगार वे पद पर भगारतीयां यो जिया 
जाया पाठ्य ! 

(६0) भारत पनिपिट ([प्रतात ए०एाट्ो) यो समाप्त पर दिया णाय । 

(ए॥) भारत स्व ये बता ब्रिटिश पाप से दिय जायें श्रार उसयी रिथति 
धझापनिव्शिय सचिव वी नाती होती चाहिये । भारा सरपार, 
भारत सचिव था वियात्रगा से यथा सम्भव मुत्र हो । 

(६४१) भारत सबिव वी सहायता ये लिए दा झधिवारी हा जिनमे एव 
सज्ब भारतीय हो । 

(४५) पायपालिया प्रधियारिया वो. यय सम्व थी श्धियार यही हान 
चाहिये । 

(४५) शधोवस्थ “यायाजय उच्य ययायावय मे श्रवीन हा । 


एाग्रेश लीए योजना का सृल्याकन-- तातीय राष्ट्रीय श्रा दाजन मे ”तिहास 
में पाग्रेस लीग याजना याग्रस की भयवर भूता मे एवं भूत वी । यह ऐसी नययर 
भूत थी जिसन, जेंसावि श्रार० सी० मजूमदार में लिसा है, 96 बे वाग्नेप्त 
अधिवशय मे उस पायिस्तान वी यीव वो रसा जिसग्ा पूरा स्वरुप तीस बप बाद 
दृष्टिगोचर हुआ ।”? उस समय के वाग्रेसी नता “से बात वा अनुभव ही ने बर 
सयी वि' यह बाग्रेस वे मौतिया सिद्धात्ता व विपरीत है। जस्ग कि यरट ने भी 
जिसा है कि. “परिशणामा था किचित मात्र भी बिचार न करत हुए फाग्रस ने बाय 
बिया है । ? 

इसम बाई सादह नहीं वि बायय लीग याजया प भारत का दा घड़ी जातिया 
झौर दा बढी राजगीतिब सस्थाग्रा म समभीता या एयता उत्पन बर दी परतु 
इस एवता को प्राष्त वरन वो लिए बाग्रेस यो पहुत थ्रड़ी कीमत चुतानी पड़ी। 
“पृथक निवाचन पद्धति ग्रुम्भार श्रार साम्प्रदायिया निपेवाधिवार” का स्वीकार 
ब्रने' काग्रेस ते साम्प्रदायिक माँगा का घीर्षीआ्राटृूति द दी। यही से बाग्रस वी 
मुरितिम लीग के प्रति तुष्टिवरण थी यीति वा प्रध्याय शुरू होता है। एवं बार 
निर्वाचन वी साम्प्रदायित प्रणावी वा स्त्रीवार करने काग्रेस उस कभी भ्रस्वीवार 
नमर सी, यहा तक कि 932 के निदनीय मैकडायत्ड पचाट मे भी बह 
साम्प्रदायिकता के विरद्ध आवाज न उठा सरी, एसम यावीजी न बेबत दलित 
वर्गों का पृथना करते वे विरुद्ध ही आमरण अनशन रणा या। मुरिलिम लीग को 
मार्गे दिन प्रतिदिन बढती पद जिह बाग्रेस बभी भी तुप्ट न बार सवी । 





]. कर ए0ह्टाटडड पचाणा गा 96 फल खाते ध्रणेड वाएं 68 एव 
पेणा$.णी शिरोषाशा पाए #छवा$ वैशंश शिवाप्गरातधा हि 
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इस योजना द्वारा जिस राष्ट्रीय एकता की भ्पेक्षा की गयी थी बह अत्प 
कालीन रही और खिलाफत आददोलन के समाप्त होते ही राष्ट्रीय एकता खण्डित 
हो गयी । साम्प्रदायिक वर्गो और साम्प्रदायिक हठ धमिता ने फिर घिर निवालवा 
शुरू कर दिया । का्येस-लीग समझौता ऐसी क्डवी गोली थी जिसने वाग्रेसियों वे 
जीवन भर के सिद्धाता--राष्ट्रीयता, प्रजातन और घमनिरपेक्षता को निगल लिया । 
यह भ्रतत राष्ट्रीय जोवन के लिए घातक सिद्ध हुईं। ब्रिटिश सरकार को, जो 
भारत की प्रमुख जातिया को विभक्त करके अपने साम्राज्यीय हितो को सिद्ध करना 
चाहती थी--अपनी “फूट डाला और शासन क्रो” की नीति के लिए आधार मिल 
गया और उहोन याजना के साम्प्रदायिक भाग को 99 के सुधारों में लागू कर 
दिया परतु सुधारो वे भाग को ठुकरा दिया । 


काग्रेसी नताओ दे पक्ष म केबल यही तक दिया जा सकता है कि उ होने 
इस योजना वा केवज इस आशय स॑ स्वीकार क्या था कि यह रियायतां की ग्रीतिम 
किश्त सिद्ध होगी । परतु दुर्भाग्य से यह रियायतों की श्रथम विश्त सिद्ध हुई। इस 
समभौते न यह भी सिद्ध कर दिया कि हिद्दू मुसलमानों में कोई भवतिहितयी 
श्रलघनीय सीमायें नही जिट पार नही ब्िया जा सकता । उचित परिस्थितियों में 
उपलब्ध हाने पर दानो म॑ सामा"य हिता पर मवैक्यता को श्राप्त क्या जा सर्वती 
था भर्थात दोना जातियो मं समभौता हो सकता था। लखनऊ समभौते का समयर्ते 
करते हुए श्री तिलक न वहा था कि ' लखनऊ में दा अत्यधिक महत्त्व वी बातें हुई 
हैं. एक ता यह कि स्व॒राज वी एक निश्चित माग सवसम्मति से स्वीकृत हो गया 
और दूसरी यह कि हिन्दू और मुसलमाना न सयुक्त स्वर से इसकी माग की | हँंगते 
एकता वे' इस अस्त्र को गढा है भ्ौर यही आज सबसे महत्वपूर्ण घटना है ।“ 


होम रुल प्रान्दोलन 
(०7४ कषा8 307शाशशा)) 


श्रथ तया उद्दे श्य--साधारण भाषा म होम रत शब्द के अय॒ हैं स्वशासतर 
अर्थात्‌ हम श्रपन घर के स्वामी हो, हम पर स्वय का शासन हा और हमारे शा 
अपन वार्यों के लिय हमार प्रति (विधान सभाओं के मध्यम से) उत्तरदायी हा | 
दमरे शब्दा मं, हाम रल नोकरशाही शासत वी कल्पना नही बरता बह 
शासन प्रणाती वी कल्वता काता है जो जनता के भ्रति उत्तरदाया हा / श्री जासेफ 
बच्टिस्ट£ ये लिय यह लागा वा स्वयं वे शासन का सरलतापूर्वक बाघ बराने * 
हैं 52! के अधश नर ज हम 20 
दयिए--पव्रत, टी० वी० प्रू० उ० पृ० 385-386 
श्री जायेफ वप्टिस्ट पूरा हाम रूत लीग के अ्रध्यल थ ! 
वटी , ६० 397 
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का ढंग था । श्री तिलक के लिये यह “सुधार बरने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त 
बरने”7 का माध्यम था ; श्रीमती ऐनी वेसेटट के लिए यह “सोये हुए भारतीयों को 
जगाने” और स्वशासित उपनिवेशों की भाति भारत को बराबरी वा दर्जा दिलाने 
की टमटम० थी । 

होम रूल आदोलन पूणतया सवधानिक ग्रादोलन था। यह हिंसक 
झ्रादोलन नही था, यह ब्रिटिश शासन का श्रत नही चाहता था, यह भारत को 
ब्रिटिश साम्राज्य से पृथव नही करना चाहता था । इसने तो भारत के लिए “पूण 
स्वतग्रता की माग भी नहीं की थी जँसाकि बाद मे 929 मे कांग्रेस ने वी थी । 
इसका उदहेश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत, सवधानिक साधनों द्वारा, श्रय 
ब्रिटिश उपनिवेशा वी भाति, भारत को स्वशासन दिलाना चाहता था | वॉमन वील 
((ण्मागाणा ए&)१ के प्रथम श्ग में ही ऐनी बेसे-ट ने इसके उद्दे श्यो को इस 
प्रकार व्यक्त किया था “राजनीतिक सुधारा से हमारा भ्रभिप्राय ग्राम पचायतो से 
लेकर जिला बोडों श्रौर मगरपालिकाओ, प्रा-तीय विधान सभाओो भ्रौर राष्ट्रीय ससद 
तक पूण स्वशासन स्थापित करना । इन सब सस्थाओं को वसा ही स्वशासन प्राप्त 
होना चाहिये जसाकि ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रन्य उपनिवेशो को प्राप्त है चाहे वे वहा 
विसी नाम से जानी जाती हो । यदि ब्रिद्टिश ससद मे श्र य स्वशासित उपनिवेशों के 
प्रतिनिधि लिये जायें तो भारत को भी वहा पर प्रतिनिधि भेजने का प्रधिकार होना 
चाहिये ।/* 

दूसरे, हाम रूल आदोलन युद्ध काल मे अग्रेजो को परेशान करना नहीं 
चाहता था । वस्तुत वह युद्ध प्रयासो मे साम्राज्य की अधिकतम सहायता करने वे' 
लिए जोगा को प्रेरित करता था । पर-तु उसका यह भी विश्वास था कि स्वशासित 
भारत युद्ध प्रयासो में भौर श्रधिक सहायता कर सकता है ! 

तीसरे, हाम रूल आदोलन, सोये हुए भारतीयों को जगाना चाहता था 
ताकि युद्ध काल में लोगों के “दवाव डालने के प्रयासों में शिथिलता न आये 5 
यह भारतीयों का “अवसर पर चोट मारना” सिखाना चाहता था । यह लोगो को 
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इस योजना द्वारा जिस राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा वी गयी थी वह भ्रत्प 
कालीव रही और खिलाफत आ-दोलन के समाप्त होते ही राष्ट्रीय एकता तप्डित 
हो गयी । साम्प्रदायिक वर्गो श्रौर साम्प्रदायिक हठ घमिता ने फिर सिर निवालगा 
शुरू कर दिया । काग्रेस-जलीग समभौता ऐसी कड़वी ग्रोली थी जिसने वाग्रेसियों के 
जीवन भर के सिद्धान्ता--राष्ट्रीयता, श्रजातान और घमनिरपेक्षता को निगल लिया। 
यह श्रातत राष्ट्रीय जीवन के लिए घातक सिद्ध हुईं। ब्रिटिश सरकार को, जो 
भारत की प्रमुख जातिया को विभक्त कश्के अपने साआ्राज्योय हिंतो को सिद्ध का 
चाहती थी--अपनी “फूट डालो और शासन क्रो! की नीति के लिए आधार मिल 
गया भर उहोन योजना व॑ साम्प्रदायिक भाग को 99 के मुधारो में लागू कर 
दिया परतु सुधारा वे भाग को ठुकरा दिया । 


काग्रेसी नेताआा क पक्ष मे केवल यही तवा दिया जा सवता है वि उन्होने 
इस योजना वा शेवल इस आशय से स्वीकार क्या था कि यह रियायता की प्रविम 
किश्त सिद्ध होगी | परतु दुभाग्य से यह रियायतों की प्रथम बिश्त सिद्ध हुई । हे 
समभौते ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हिंदू मुसलमात्रा में कोई अ्र-तनिहिंत पा 
श्रलघनीय सीमायें नही जिह पार नहीं किया जा सकता । उचित परिस्थितियां है 
उपय्ध हाने पर दोता म॑ सामा य. हिता पर मतवयता को प्राप्त किया जा सर्व्ती 
था अर्थात्‌ दोना जातिया म समझौता हो सकता था। लखनऊ समभौत वा समन 
बरत हुए श्री तिलक न वहा था कि “तसतऊ में दा ग्रत्यधिक महत्त्व की बातें (३ 
हैं. एव ता यह कि स्वराज वी एक निश्चित माग सवसम्मति स॑ स्वीकृत ही ग्बी 
और दूसरी यह वि हिंदू और मुसलमाना न सुक्त स्वर से इसवी माग वी । हैंगें 
एवता ये' इस अस्त्र का गढा है भौर यही झ्राज सबस महत्वपूण घटना है ।? 


होम रस ध्रादोलन 
(ध्रणा( रिछा९ ०४थशशारा) 


अ्रथ तथा उद्देश्य--साधा रण भाषा मे होम रूठ घब्ट ) श्रथ हैं स्पशातत 
अर्थात्‌ हम अपने घर वे' स्वामी हो, हम पर स्वय यय शासव हा और हमारे शार्सी 
झपन बायों वे लिय ट्सारे प्रति (विधान सभाग्रा के मध्यम से) उत्तरदायी हा ! 
दूगर एब्दा म, हाम रत नौररशाटों शासन वी कायना नहीं बरता, यह एमी 
शासन प्रणातरी वी बल्यना करता है जा जनता क प्रति उत्तरदाया हा । श्री जान 
बब्टिस्दर ए तिय यह सागा का “स्वय या शासन का सरसतापूर्यव बोध बराने' * 





]. दसिए-पवत, टी० बी० पू० उ७ पृ० 385-386 
2. था जागफ वबच्टिस्ट पूता हाम रात लीग य प्रध्यक्ष थ ) 
3. यहां , ए० 397 
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का ढंग था । श्री तितक के लिये यह “सुधार करने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त 
करने”? कय माध्यम था। श्रीमती ऐनी वेसे-ट के लिए यह “सोये हुए भारतीयों को 
जगान” और स्वशासित उपनिवेशों की भाति भारत को बराबरी का दर्जा दिलाने 
वी टमटमज थी । 

होम झूल आादोलन प्रुयतया सवधानिक आ्रादोलन था। यह हिसक 
आदोलन नही था, यह ब्रिटिश शासन का शत नही चाहता था, यह भारत को 
ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक नहीं करना चाहता था | इसने तो भारत के लिए “पूण 
स्वतत्रता वी मांग भी नहीं की थी जैसाकि बाद में 929 में काग्रेस ने की थी। 
इसका उद्देश्य तो ब्विठिश साम्राज्य के भ्रतगत, सर्वधानिक साधनों द्वारा, भ्रय 
ब्रिटिश उपनिवेशा की भाति, भारत को स्वशासन दिलाना चाहता था | कॉमन वील 
(ए०ए्पाणा ५४०३))१ के प्रथम श्रग भें ही ऐनी बेसे-ट ने इसके उद्दे श्यो को इस 
प्रकार व्यक्त किया था “राजनीतिक सुधारा से हमारा अ्भिप्राय ग्राम पचायता से 
लेकर जिला वोर्डों और नगरपालिकाओ, प्रा तीय विधान सभाश्रा भर राष्ट्रीय ससद 
तक पूरा स्वशासन स्थापित करना । इन सब सस्थाओ को वेसा ही स्वशासन प्राप्त 
होना चाहिये जसाकि ब्रिटिश साम्राज्य के श्रय उपनिवेशों को प्राप्त है चाहे वे वहा 
किसी नाम से जानी जाती हो । यदि ब्रिटिण ससद मे श्रय स्वशासित उपनिवेशा के' 
प्रतिनिधि लिये जायें तो भारत को भी वहा पर प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार होना 
चाहिये ॥/* 

दसरे, होम रूल आददोलन युद्ध काल म श्रग्नेजो को परेशान करना नही 
चाहता था | वस्तुत वह युद्ध प्रयासों मे साम्राज्य की अधिकतम सहायता करने के 
लिए लोगा को प्रेरित करता था । परन्तु उसका यह भी विश्वास था कि स्वशासित 
भारत युद्ध प्रयासो मे भौर भ्रधिकः सहायता कर सकता है । 

तोसरे, होम रुल श्राददोलन, सोये हुए भारतीयों को जयाना चाहता था 
ताकि युद्ध काल म॑ लोगा वे “दवाव डालने के प्रयासो भे शिथिलता न आय ।”० 
यह भारतीयों को “भ्रवसर पर चोट मारना” सिखाना चाहता था । यह लोगो को 
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3 ऐपलनो वेसेट द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। इसका प्रथम श्रवः 2 जनवरी, 
94 को विकाजा गया था । 

4. फेहशआा थगत6.. व्रत 80णाएं 6 कय8 छए 762-63 
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शिक्षित कर जयमा को संगठित करना चाहता था। इसी उर्दश्य में “स्वदेशों 
स्वशासन और राष्टीय शिक्षा के तारा को बुलद विया गया ! श्री तिलव कहते य॑ 
कि आप जो चाहत ह उसे सरकार से लेने के लिए, उसे विवश कर देगा 
चाहिये ॥/7 

चौये, यह उदारवादियां और उद्रवादिया मे समझौता कराकर सयुफ्त मोचा 
बनाना चाटता था ताकि उदारवादियां वी निष्क्यिता के वारण उम्रवादी (यो भव 
राष्ट्रवादी दल कहलावा था) क्रात्तिकारियां वे प्रभाव से ने आ सद ! डा? 
जकारिया तिसते हु कि ऐसी बसे ट की योजना “उम्रवादी राष्ट्रीय व्यक्तियों वो 
फ्राशतिकारियां से समभौता करने से रोकने की थी । वे भारतीयों को ब्रिटिश साआर््य 
के आतंगत स्वशासन दिला कर सवुप्ट रसना चाहती थी और वे कांग्रेसम 
उग्रयादिया वो उदारवादिया वे साथ दुवारा ताना चाहती थी । * 


इण्डियय होम छल लोग की स्थापना--ऐतिह्यासिक दृष्टि से “होम रत 
लीग” का सम्बाध झ्ायरिंश येता रंडमाण्ड से है जिसने प्रायरलण्ड की शत कै 
लिप इसकी स्थापना वी थी । क्‍्याकि ऐनी वेसे-ट* इस लीग के नेता से प्रसा्वि्ते 
थी इसलिये उही ने सुझाव पर उहान भागत मे हाम रूल के कायकम को तयार 
किया । इस उद्देश्य को लकर ऐनी वेसे-ट 294 में कांग्रेस म शामिल हुई। उहाे 
अपनी सारी रजत को उदारवादी बेता सर फिरोजशाह मेहता, योखले गौर भ 7 
काग्रेसिया के समक्ष रखा । परखथु वे उनके कायकम का सम्भवत इसलिये नहीं 
भ्रपयाना वाहते थे कि इस प्रकार का सगठन बाग्रेस को अतिषछादित करने के सीर्थ 
निबल भी कर देता ।5 यह अनुभव 7रत हुए कि उदारवादिया मे राष्ट्र मगर रखा 
फू क्‍ने का साहस नही, ऐनी वसे-ट ने कॉमन बील (एणरफ्ागा ध००) और ग्‌ 
इण्डिया (४८७ ॥70॥9) द्वारा होम रूल के विचारा वा प्रसार बरता शुरू रे 
].. पवत, टी० वी० द्वारा उद्घत, पू० उ० पृ० 395 
2 29णावार.. रिशाए5एलतआ वाठा98, 9 46 
3. श्रीमती एनी बसाट आयरलण्ड को रहने वाली थी । उह भारतीय सस्दृति 
से उतना यगाव था कि उल्हाय भारत वो ही अपनी मातृ भूमि बना लिया था । 
व भारत मे 893 से रह रही थी। भारत मे वे थियासाफिकल साम्ताइटी वी 
शब्यक्षा थी और भारतीयों वे धामिक, सामाजिक, शक्षशिक तथा राजनीतिक 
उत्थान म पर्याप्त दिलचस्पी रसती थी ! 
4. इस योजना मे भारतीयों में राजनीतिश जागृति उत्पन बरने के तिए 
घामिय सामाणिय शोर शिक्षा का वायसम प्रस्तुत किया गया था । 
5. 564 सिवालाु% कप... # िशाणा हा खैशजाहए फू 237 50 
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दिया । इन पैचों में ही श्रौमती प्रेसेट ने भारत ये जिए “रवशासन, “बरावरी का 
दर्णी, आदि जी भाग पथरी) "यम हो उहाने वारतीया वा सिन बरो सयैशीर 
आदोगय शुरू बने की प्रे रणा दी । !95 वी बम्बद वाग्रेस मं शीमती मठ ने 
एक बार फिर बाग्रेस हारा होम रूव भा दोलप का स्वीवार वरान वा प्रयास क्या 
परतु यथा भी उन # प्रस्ताव शो अनियमित कह ब'र अस्वीकार फर दिया गया। 

श्री बाल गगाधर तिलाय माण्डने जेल में 6 वष व्यनीत 3 रसे के बाद 94 
न पूना आ गए थ | गाते ही उहान अनुभव प्रिया कि राष्ट्रवादी दद शिविल पड़ 
रहा ह, पाग्रेस, उदारवादिया ने प्रभाव के कारण निर्जीव सस्था बन गयी है आर 
राष्ट्रीय जीवा भ प्राण फ उसे थे लिए प्रिसी गतिशीत और ओजस्वी सस्ती 
आवश्यकता है । एस उद्दे श्य में उाटोत राष्ट्यादी दल (पण विप्रा०एथछ शिवा) 
यो पुतगठित वरना शुरू 7र दिया शौर याग्रेस हे दोना पक्षा था मिवराने का प्रयास 
रिया । परतु गापने और मेहता ब जीवित रहते यह सम्भव ये हुआ । यह 96 
में ही, छाती भृष्यु के याद, सम्भव हो सझा । 


श्री तिवय ऐनो बसे ट के होम रूम शब्द के पति झावपित दा चुते थे । 
ये बाग्रेस था भी एव “प्रचार सस्था गे बदलता चाहते थे ?, उस "अथवा 
प्रगतिशीय, पिया डाकू आर सत्रिय”४ सस्या बनाना चाहने थे । इन उह श्या वो लेकर 
डी उ'टाव 28 झप्नेत ]96 को उेजगाव (पुना) भ इण्डिया होस रात वी स्वापनो 
कर दी | यही पर उद्धान होम रुल आटायन पर अपना प्रथम भाषण टिया। 
ऑिसरी और मराठा दाल श्री तिलदघ ने होम हूव आ दोलतन वा जारदार प्रचार 
गुरु फर दिया । श्रीमता ऐनो बे ट ये, जो पहले ही होम रत का प्रचार कर रहो 
थी, । सितस्पर 96 का सारे भारत सम दृश्टियन होम रूल जीप वी शासायों 
सोगने की अपील विकाल दी। 3 सिनम्पर 96 को दण्डियन होम एल जाग 
वी मद्रास चाला का (गापले हाल मे) श्रौपचारिय उदधाटा पर दिया गया । सारे 
दश से होम रूल वो लहर दौड़ पड़ी ग्रार इसके लिए सार देश में सभायें शी गयी 
भौर भाषण दिय गये । सनेय उदारवादी वाग्रेसी भी इसम शामिल हो गय । उस 
आदापन के प्रमुप नता थे, श्वी तिलक, श्रीमती ऐसी वसाट, जी० एस० अहफ्लेग, 
बी० पी० चाडिया, चितामशि, ए7० सी० बेल।र, गावि दराघय अगय्यर, नारायण 
राव बच, जिनगजदामस, पी० बे० तलग, जमगादास, जासेफ वप्टिर्द, डी० बी० 





]. ऐनी बसे ट के अथर पयासो से ही 95 की वम्बई वाग्रेस में एफ प्रस्ताव 
पास किया गया जियबे फासस्पयरत राष्ट्रयादी दल (उम्रवादिया वे लिए) वे 
लिय बाग्रेस मे शामिल होना सम्भव हा ) मुस्लिम लीग और वाग्रेस म, 
लसाऊ मे, सत्योग थी भावना पैदा झूरात में भी ऐगी बसाठ वा बाएी 
हाद बा। 
263 देजिय पवते, टी० वी०, पू० उ० पृ० 365-367 
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गोखले, आर० पी० करदीकर, के० पी० साडिलकर आादि। वाग्रेस-लीग 
योजना के बाद जब लीग ने भी राष्ट्रीय उहँ श्यो को अपना लिया तो मुहम्मद 
अली जिश्ना भी होम रूल लीग मे शामिल हो गए और उन्हे बम्बई शाखा का अध्यक्ष 
चुन लिया गया । इसके साथ बस्बई बार सघ (887 ४५४००७७॥709) के झनेक सदस्य 
होम रूल ग्राददोलन के सदस्य वन गये । 


इण्डियन होम रुल के कार्य 


पूना और मद्रास की होस हल लीगें पृथक पृथक सगठन थी परतु दोनाम 
पूरा सहयोग था, दोना के उददं श्य एक थे, दोनो वी विचारधारा एक जैसी थी, 
दोनो समान सिद्धान्तो (स्वशासत और समान प्रतिष्ठा) वा प्रचार करती थी, दौनों 
सर्वंधानिक साधनों द्वारा (प्रचार, भाषण, जनमत द्वारा) भ्रपा उहं श्यो को प्राप्त 
करना चाहती थी, दोनो के सदस्य एक दुसरे के सदस्य ये । 


श्री तिलक और श्रीमती ऐनी वेसे-ट दोनो कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे राजनीति 
को परोपकारिता या उतारता की बात नही समभते थे । इसलिये वे स्वेशासा वां 
भाग “उपहार” के रूप मे नही “भधिकार” के रूप मे करते ये | श्रीमती वेसे-ट मे 
स्पप्ट कहा था कि “भारत युद्धकालीन राजभक्ति का इनाम नही मांगता, बह प्रपव 
बैटो के रक्त और बेटियो के धासुओ के बदले भे स्वत-जवा बी किश्ता बा सौदा 
नहीं करता । वह तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने श्रधिकार चाहता है भर 
साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियो के बीच पयाय की माग करता है।”? एक 
झय स्थान यर भी ऐनी बसेट ने लिखा है कि “भारत भव राज्य के शिषु गृह मे 
एक शिशु की भाति बद नहीं रहना चाहता । भारत को स्वराज्य देना 
आवश्यक है” 


श्री तिलक युद्ध प्रथम महायुद्ध) को स्वतजता प्राप्ति बे लिए दँवी अवसर 
भानते थे । उनका कहा। था जि यदि युद्ध विश्व मे लोक्तन्र की रक्षा के लिये श्लौर 
पराधीन राष्ट्रों को आत्म निशय के अधिकार दंने के लिए* लड़ा जा रहा है तो 
भारत को भी स्वशासन और ग्रात्म निणय का भ्रधिकार मिलना चाहिये | जब वभी 
भी उह युद्ध सम्मलना म झ्रामाजत किया जाता तो वे 'स्वशासन' (5० 0००४था- 
गाध्गा) और समान प्रतिष्ठा” (04४४४ 6 50409) वे' प्रश्न वो युद्ध सहायता ह 
प्रश्न वे साथ जोड देते 7 श्री तिलक का कहना था विः यदि लोगो को 'लकड॒हारा' 





. 56५० छिल्डवा। #ताार छणज ता जाप (07 6९60॥ 9 57 
व्रिदन तथा अय मित्र राष्ट्र युद्ध काव मे इन सिद्धा'त्ता वी बार बार व्यास्या 
कर रह थ | 

3. $60 छगटड्ा 5 छात फ़ 279 
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और 'माश्की' हो समझा जाना है तो उह्े लडने के लिए कहना उचित नहीं। इस 
तरह थी तिलक युद्ध सम्मेलनो मे स्वशोसन वी माय को प्रस्तुत करने और सेगा 
सहित भय उच्च पदा पर भारतीयों की नियुक्ति की माग करते । ये मरबार से 
यह निश्चित प्राश्वासन चाहते थे कि युद्ध के बाद देश स्वताज देश होगा । वे रहते थे 
/श्वरक्षा शौर स्व॒राज सदेद साथ-साथ चलते हैं 77 

पूना झौर मद्रास की होम रूप लीग के नेताप्रो ने होम रूल का प्रचार 
करन के' लिए सारे देश का भ्रमण किया, जगह-जगह पर भाषण दिये, लोगों वा 
संगठित हान वे लिए प्रेरित पिया, उनमे देश भक्ति, निडरता, भ्रात्म-सम्मान, 
त्पाग और स्वशासन की भावनायें पैदा कर दी। इन नेताओ वी "प्रचार यातायें 
विजय यात्राओ” से कम ने थी। हजारो को सख्या म सोग इपके भाषणों को सुनते 
भाते । परिणापि रवरूप लोगो भे अद्वितीय जागृति उत्पन्न हो गयी और होम रुल 
सारे देश वी जवान (४/ ० 0० ८०एा५) वन गया । देश नय विचारों से 
आादोलित हो घठा । श्री जवाहरलाल नेहरू लिखते है वि “देश जे वात्तावरण मे 
बिजली सी दौड़ गयी, हम नवयुवका एक अजीब उत्साह और स्फूरति का अनुभव 
कर रहे थे । हम यह आशा करते थे कि भविष्य मे इसका परिणाम कुछ होगा ।/? 

होम रूल भान्दोलन का दसन--सत्‌ 3977 मे होस रूत झआादोलन 
अपनी चरम सीमा पर था, सारा देश इसी के विचारो से प्रफुल्नित था उत्साहित 
था । परन्तु ग्रिटिश नौकरशाही को यह तवजीवन पसाद नहीं था ।? उसने इसक॑ 
दमन के लिए हर सम्भव उपाय उठाये, प्रेस एक्ट, चादर एबट और भारत सुरक्षा 
अधितियम का सहारा लिया गया ! जो प्रेस और पत्र होम रूल आंदोलन का 
समथन कर रहे थे उनसे जमानतें ली गयी तथा उद्दे जब्सें कर लिया गया। 26 
भई, 986 को “यू इण्डिया मे 2,000 ० की जमाउत सागी गयी, उसे दे दिया 
शुय्रा और 28 भ्रगुस्त, 96 को उसे जब्त कर लिया गया। इसी पत्र से फिर 
]0,000 रु० की जमानत मागी गयी (£ कॉमन वील से 5,000 5०१ की जमानत 
मांगी गई भोर भी जमानेतें माग्री गयी। कुल मिला कर श्रीमती वंसेट ते 
20,000 ₹०४ जमानत वे रूप मे जमा कराये। इन जमाउतो के विरुद्ध की गयी 
अपीलें सफल नहीं हुई । 

होम रूल पभ्रादोलनो के सम्बधघ मे दिये गये भाषणा को लेकर सरकार ने 
श्री तिलक से एक वप तक अच्छे व्यवहार वे' अनुबाध के लिए 20,000 रु० का 
मुचलका (निजी बाण्ड) झोर दस दस हजार रुपये की दो जमानतें देने वे आदेश दिय । 


॥. देखिए, पवते, टी० बी०, पू० उ० पृ० 427 
2... िक्याप, 34, #००७0छ979एछए 
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श्री निलक ने इस झादेश के विरुद्ध वम्बई हाइकोट में अपील की जिसने 9 गवावर 
96 के निशाय द्वारा इस श्रादेश को रह कर दिया। हादकोट ते राजड्रोह का 
उस व्यार्यथा को भी इन्कार कर दिया जिसके ग्र-तगत श्री तिलक को 897 मत 
क्या जा रहा था । 

सरकार श्री तिलक और श्रीमती ऐनी वेसे-ट की गतिविधियां से इतना 
परेशान थी थिः उसने इन नेताओं की साधारण नागरिक स्व॒न्॒ताो पर भी प्रतिबद्ध 
लगा दिया | श्रीमती वेसेटट के वम्ब्इ और मध्य प्रदेश मे प्रवेश पर प्रतिव-घ लगा 
दिया गया और श्री तिलक का पजाव और बाद मे दिल्ली जाना वर्जित कर दिया 
गया। भद्गास में लाड पेटलण्ड को सरकार इतनी घबरा गयी थी हि उम्ताण 
अध्यादेश द्वारा विद्याथियो को राजनीतिक श्रादोलन मे भाग लेने से चित वर 
दिया,। श्रीमती ऐनी वेसे-ट को भारत सुरक्षा अधिनियम के अ्तगत नजरबद कर 
दिया गया। बुछ सप्ताह बाद उनके सहयोगिया अरुण्डेल! और वाडिया? की भौ 
गिरफ्तार कर लिया गया। सरवार का सह विश्वास या कि नेताओ्रो पर पावदा से 
आंदोलन शियिल हा जायगा पर'तु हुआ ठोव' इसके विपरीत । श्रीमती एनी बेमेट 
ओर उसके साथियों की गिरफ्तारी से आ-दालन का दावामल भड़क उठा, सारे 
देश मे विरोध सभायें हुई और नेताओ की रिहाई के लिये पस्ताव प्राप्त क्ये गय। 
वे लोग भी आदोलन मे शामिल हो गये जो इससे अब तक ग्लग थे । जिम्मा न इसी 
समय भ्रास्दोलन मे भाग लिया। सर एस» सुन्रह्मण्यम ने श्रीमती वेसेटट और उनके 
साथियों की गिरफ्तारी के विरोध म॑ अपनी “सर” वी उपाधि को त्याग दिया।# 
कांग्रेस न सरफार से स्वराज्य की क्श्त देने केः लिये भी अनुरोध क्या ! भार्टेयू 
की 20 श्रगस्त 97 की घोपणा से यह भादोलन शिथिल पर गया। सवार वें 
7 सितम्बर 97 को श्रीमती ऐनी बसे -ट और उनके साथियों को रिहा कर दिया। 
श्रीमती वंसे-द की रयाति इतनी यढ गयी कि वाग्रेस ने उहे 947 में (कलक्ता 
अधिवेशन) श्रपना अध्यक्ष चुन कर सरवार की दमनकारी नीति के विरुद्ध भारतीय 
जनता की इच्छा का प्रदर्शन किया । राष्ट्र ने मुहतोड उत्तर दिया। यह भारती 
जनता की त्िटिश दमनकारी नीति पर करारी चपेड थी | 

होमझूल श्रटदोलन का महत्व--भारतीय राष्ट्रीय आरा टौलन म॑ ड्रीम सत 
झ्रादोलन का अत्यविक महत्व है । इसन उस' समय स्वत उता की ज्योत् का 
रखा जब वाँग्रेस निष्पाण नजर श्ाती थी, उसने ही लोगो में नये विचारों और 


]. अण्ण्डेल “यू इण्डिया के लिये लेख लिखते थे 

2. वाड़िया “यू इण्डिया बे उप सम्पादक थे । + 

3. देसिये काश्यप डा सुभाप सवधानिक विकास और स्वाधीनता सपर 
पृ० 73 | 

4. दरिय पवते, टी० वी पु० उ० पृ० 404 
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नग्रे उत्ताह का सचार क्या । स्वदेशी, स्वशासत्र और राष्ट्रीय शिक्षा के विचारा का 
प्रसार क्या ! के० बी० पुन्निया लिखते ह॑ कि हाम रत श्रादोलन से सारा दंश नये 
विचारा से आददोलित हां उठा ।” तोगो म॑ “एसा नव जीवा भर उठा जैसा पहले 
कभी न था ।/१ इसन राष्ट्र वे! समक्ष स्वशासन को ठोस याजना प्रस्तुत वी और 
उसकी प्राप्ति के जिये भारत के सभी वर्गो म सयुक्त मोर्चे की भावना का आह्वान 
क्या। इसने इस विधारवारा का जाम दिया कि यदि वाग्रेस अपने राजनीतिक 
उठ श्या यो प्राप्त करना चाहती है तो इसका नंतृत्व ऐसे लोगो के हाथा में होना 
चाहिये जा अपना सारा समय राष्ट्र की सेवा मे लगा सवे । होम रूल भारत वा 
लक्ष्य बन गया । विदेशां मे भी इस था दो तन का प्रभाव हुआ । श्रमिक दा ने अपने 
नॉटिघम ब्रविय्रेशन मे भारत के लिये ' होम रूत” का समथय क्या श्रौर इस उद्द श्य 
से ससद में एव समिति नियुक्त वी जो उस माय पर बल द॑ सके । 
मंसोपोटामिया की भ्रस्तव्यस्तता या घाधलेबाजी 
( श९5५६०ए७०विगया ४006 ) 
प्रथम महायुद्ध मे तुर्नों के शामिल हाने? के वाद इसके विरुद्ध सैनिक काय 
वाही के सचावन का काय भारत सरकार के हाथो मे था ।४ परतु शीघ्र ही मैसो- 
पोटामिया से युद्ध सवालन से दापां की अफवाये फतने लगी। इस पर ब्रिटिश 
सरवार ने युद्ध सचालन वी जाच करन के लिये 96 में ससद सदस्यी के एवं 
ब्रायोग' (?क्ाग्याशयाबाए (९६४४०ए०॑ध्याक्ष। (0ग्रागञ/९७) की नियुक्ति की ) इस 
आयोग की रिपोट मई 97 मे प्रकाशित हुई जब भारत में हांम रूल आंदोलन 
चांटी पर पहुच चुरा था। इस रिपोट ने जहा भारत सरकार की श्रयाग्यता, 
अकुशलता ओर अक्षमता वा प्रदशन किया वहा भारतीयां वी राजनांतिब' सुबारा वी 
माग का समयन भी किया । 
मेस्ोपोटामिया आयोग की रिपोट में कहा गया था फ्रि मेसोपोटामिया में 
सनिक अभियान की असफवता का कारण “आवश्यक मात्रा म सनिक और सामग्री 
वी सहायता वा अभाव” था, सनिका के जिये सामाय आराम वी चीजें गौर 
डाक्टरी सुविधायें भी पर्याप्त माना में उपलब्ध नहीं थी। रिपोट ने ब्रिटेन और भारत 
मे सनसनी पैदा कर दी। यह दावे फीके पंड गये कि पूव के दशो के लिये निरकुश 
और अमगुत्तरदायी शासन ही उपयुक्त थे । डा० जकारिया जिखते हैं कि यह “पुरानी 
कपोल कत्पना क्रि स्वज के पूव म॑ मौके पर बठे हुए शातत और सुहढ व्यक्ति ही 


]. शा्राधी ॥ ५ प्रह एणाजााणा॥ं प्राण ण वात, 

2 तुर्ज़ी युद्ध म 5 नवम्वर 94 को शामिल हुआ था और उसने इसमे जमनी 
का साथ दिया । दि 

3. ब्रिटिश युद्ध विभाग ने फरवरी 96 मे मैसोपोटामिया मे सैनिक सचालन 
के कार्यो वो अपने हाथ में लिया | 
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प्रभावपूण ढंग से काय बर खबते हैं ।/? भूतपुव उप भारत मस्त्री माप्टस्यू नेवट 
आलोचना बरते हुए कहा वि “हमारे ग्राधुनियः उद्वं श्यो वी दृष्टि स मारत सलार 
अत्यधिक पाप्ठवत, लौहवत, अपरिवतनशील भौर बहुत झषिक प्रादिकालीन है। हि 
रिपोर्ट मे सुधारों वी माग का समयन विया गया था। ग्रायोग के एवं सदखे 
मर्नल जोसिया वेजबुड (00 70098 १४८०४४४००१) ने सुमाव दिया था हि 
भारतीयों को अपने प्रशासन मे भाग लेने के प्रवसर मिलने चाहियें । ब्रिटिश जतम्त 
के प्रबुद्ध भाग ने भी भारत वे लिय प्रजाता पक सस्याझ्रो वा सुभाव दिया पा 
स्वय माण्टेग्यू ने अपने मापणों मे भारत सरवार वे लिये प्रधिक स्वत त्रता, भारतीय 
विधान परियदो बे लिये प्रधिद श्रधिवारों भारत परिषद हे प्रधिकारां मे कमी 
भ्रादि की माग की थी। माण्टेग्यू ने भारतीयों वी इस मांग का भी समथन किया वि 
ब्रिटिश नीति की तत्काल घोषणा कर दी जाय । 
ससद म हुई श्रालांचना वे फत्रस्वर्प भारत सचिव झास्ठिल चेस्वरसेव गै 
अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और ई० एस० माप्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त कं 
दिया गया । भारतीया को भारतीय प्रशासन में भ्रधिक मात्रा में लेने के सिये भोर 
भारत में उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास वे लिये 20 भ्रगस्‍्त 97 को 
माण्टेग्यू ने एक घोषणा की जो इतिहाम में इसी नामसे प्रसिद्ध है। इस घोषणा गै 
भारतीय जितने श्रधिक प्रसन हुए थे उतने हो 98 वी माष्ठफोर्ड रिपोर्ट मोर 
99 के गवनमे“ट झ्राफ इण्डिया एक्ट से निराश हुए । है 
अगस्त 20, 9]7 की घोषणा 
( 872प5४ 20, 497 796९2बाणा! ) 
ब्रिटिश सरकार अगस्त 20, 97 की धोपणा को यदि ठाल सकती तो 
सम्भवत इसे कभी भी घोषित नही करती । जिस चीज को (स्वशासित संस्थाओं वा 
निर्माण तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना) सद्‌ /9094 और सद्‌ 92/ में 


].. खबलीगा4... 0००० 97 5ए०3, | 72. [44॥ (00750ए॥07ग क्‍2क्ष० 
[0एएटा & 'िवागाओं ॥(०एशा०॥8, 9 87 कद 

2. थपण्यांबएवए6 त53९56व पार 50्लाप्रशा। 0 08 88 00 %00' (5४ 
ह00 ह07 00. एदेब्श्माए, (00 क्वाए वाप्शबा 096 ए 309 ४५९४ त 
प6 ग्राणवध्या एणा0528 छट #8ए677 शर्फ... 00०९ 99 श8 
6 रब छठ छएछ 282 


3 श्री कटिस के नतृत्व में इज्लिश राउण्ड टेबल ग्रुप भारत मे प्रजाता वि 
सुधारी का समथन कर रहा था । क्यों 

4. सदर 909 में लाड मालें ने स्पप्ट रूप से कहा था कि यदि यह सिद्ध विर्यो 
जाय कि 909 के अधिनियम का मततव्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाई 
में ससदा-मक प्रणाली की स्थापना है तो उसदा उससे कोई सम्बंध नहीं! 

5 सब्‌ 9[2 म लार्ड ऋू ([.0०० (८७) न॑ कहा था कि वह स्वशासित उपर्ति 
बेशों की परम्परा के अनुकूल भारत के भविष्य की कल्पना नही करते । 


ता 


“अनुपयुक्त एवं असम्भव समभा जाता था उसे ही सद्‌ 97 में न केवल सम्भव ही 
समभा गया अवितु झावश्यव और वाछ्धनीय भी समझा गया। स्वाभाविक है कि इस 
घोषणा के कुछ ऐसे ठोस कारण रहे होगे जिनके घशीभूत हाकर ब्रिटिश सरकार को 
यह घोषणा करनी पड़ी । 

भ्रगसत 20, 97 क्रो घोषणा फो प्रभिव्यकत करने फे फारण 

अ्रगस्त 20, 9]7 वी घोपणा को अभिव्यक्त करो वे मुर्य वारण 
निम्न थे -- 

4 ब्रिटिश सरकार की नीतियो के प्रति मंसातोप--भारत सरकार की 
नीतियो से न केवल उप्रवादी ही असन्तुप्ट थे वल्कि उदारवादी भी असतुष्ट थे। 
दक्षिण श्रफ्रीका मे भारतीया पर ढाये गये अत्याचार तथा अपमान, कनाडा में 
भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने से इन्कार तथा सरकार वी दमन वी नीतिया 
बुछ ऐसे काय थे जिससे भारतीय भ्रत्यात रुष्ठ एव उत्तेजित है रहे थे । इससे 
क्राग्तिकारी और झ्रातक्वादियों का भी प्रभाव बढने लगा था । 

2 प्रथम महायुद्ध फो घोषणाओं ने भारतीयों की श्राशाओ को उभार 
दिया--प्रथम महायुद्ध ने सारी स्थिति को ही बदल डाला । इसी के प्रभाव के कारण 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस तथा भय उम्रवादिया की आशाएँ बढ़ने लगी। “विश्व में 
प्रजात» को सुरक्षित रखने के लिए', तथा “श्रात्म निणय” जसो युद्ध घोषणाग्रो ने 
भारतीय जनमत पर गअत्यधिक प्रभाव डाला । भारत के बुद्धिजीवी ही नही अपितु 
साधारण नागरिक्र भी यह प्रश्न करने लग गये थे कि यदि युद्ध विश्व म॒प्रजातत्र 
नो सुरक्षित रफने के लिए लडा जा रहा ह्‌ तथा पराजित राष्ट्रा मं आत्म निशय' के 
सिद्धात़ को लागू कया जायगा तो क्या भारत में स्वशासित सस्थाओं का निर्माण 
किया जायगा। श्री एस० पी० सिहा ने तो ब्रिटिश सरकार से भारत के प्रति उनवी 
नीति को स्पष्ट करने के लिए यहा । 


3 होम रूल ध्रादोलन--मव्‌ 96 में श्री ऐनी वेसे:ट ने मद्रास में और 
लोक्माय तिलक ने महाराष्ट्र म होम रूल आदोलन का सगठन किया । इस आस्दो- 
लन ने भारत में झ्राशचयजनक राजनीतिक चेतना उत्पन कर दी। इस आादोलन ने 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामाय असतोप को जम दिया। इस आदोलन वी 
कायवाही से सरकार इतनी भयभीत हो गई थी कि उसे ऐनी बेसेट को नजर॒बद 
करना पडा और तिलक जी से ग्ननुचित जमानतें मागो गई । परवु इससे भारतीय 
जनमत और अ्रधिक उत्तेजित हुआ । वाद म सरकार को ऐनी बेसेट का रिहा 
करना पडा । 


4. राष्ट्रीय एकता की भावना तथा स्वशासन की साग--दस समय भारत 
नवीन विचारा से पलसट भार रहा था । भारतीय स्पशासन, स्वराज्य और स्वदशों 
को माग कर रह थे। भारतीया म एक नवीन जीवन का सचार हो रहा था। 
उाहाने एक सगठित दृष्टिकोश झयना जिया था । काग्रेम, जा [907 मे गरम और 
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नरम दला मे विभक्त हा गई थी, वह गारले झौर फिरोजशाह की मृत्यु के वाठ, एक 
हो गई थो | इतना ही नहीं, थी घितव और श्रीमती एनी बेसाट वे नतृत्व में वापस 
श्रव व्यायहारिक' रूप से उम्रवादिया वे हाथा में थी । वाग्रेस और मुक्लिम वीग भा 
96 वा लखनऊ रामभौते ये कारण एप' दूसरे वे! निवद श्रा गई थी। सब्र एस 
वी भावना मजर था रही थी । 


5 सुधारों की माग --जवब लाइ चेम्मफोंड गवनर जनरल बन ता उद्यां 
सुधारों पर अपनी योजनाएँ वनावर भारत मस्त्री वा प्रस्तुत वी । इसस भारत मं 
सुधारा वी माथ बढी तथा उनीस व्यक्तिया न सुधारा के बार मे अपना स्मरण ता 
(४क्याणवातण॥ ० िश्ालल्था) प्रस्तुत बिया । मैसापराटमिया शरायोग को प्रति 
चेदन भी जुलाई 97 मे प्रवाशित हुआ । इसने भारतीय सरवार का 'ग्रदुशा 
बताया था । श्री मो टंग्यू, भारत मंत्री न भी वहा वि "हमारे श्राघुनित्र उद्दे या 
लिए भारत सरकार निष्प्राण, क्ठार, हठी एवं सुधार विरापी है ।” (पर्व 
काप्ठवत, लौहवत, अपरिवतनशीत और वहुत झधिक झ्रादिवालीन बताया था। ५ 
उ'होने यह भी कहा कि युद्ध प्रयासा म॑ नारतोया का सहयोग प्राप्त बरने वे दिए 
उहे उत्तरदायी सरफार का भर श दना आवश्यक है । क्‍्योवि युद्ध भ्रभी चल रहा थी 
इसलिए ब्रिटिश सरकार मन श्रनुभव क्या कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार वीं 
नीति वा स्पष्ट करके भारतीय जनमत का शापत वरना आवश्यक है. ताकि वह गुर 
प्रयासा के लिए तयार हां सके । इस उद्दे श्य से एडविन माटेग्यू न ब्रिटिश बामव 
सभा में अगस्त 20, 927 कय निम्न घोषणा वी ! 


घोषरा---' साम्राज्य सरकार की नीति, जिससे भारत सरवार ऐर्स रूप 
सहमत है यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को श्रषिता में अधिक 
मात्रा में सम्मिलित क्या जाय और स्वशासन सस्थाओं वा नमिवा विस र्यिं 
जाय ताकि ब्रिठिश साम्राज्य के अनर्गत (अथात अ्रग व रूप में) भारत से उत्तरटयी 
सरफार वी स्थापना हां सर्व मैं यह और करना चाहूगा कि इस नीति बी प्रगति 
नमश कद ज्स्ता म॑ ही हो सवती है। तिटिश सरकार और भारत सखार जंग 
पर भारा वे! विभिनन लागा वी उनति और भत्ताई वा उत्तरदायित्व हे, प्रेत 
फ़िस्त व समय और परिमाण का निणाय करगी जिसमे व इस वात वा ध्याते 
र्पेगी कि जिन लागा का सवा के नये अवसर प्रदान किये जा रह है. उनस कितनी 


है प्र 050रथ्याप्राशां ए वात 3$. 00 ए00त60 (00 #07 [00 गराधंँ 
हार 00 बाह्य वा!एशबा (098 ० बाए प्र 07 घी ग्र0क्धा एए7० 
छठ विधवा शल्प._ था छत त्माणह्ए७.. पध९ पीवय शैितगए॥ 
उरच््ठाइटा 4989 फछ उऊू 0प्रणाद्त 899 ठ6णयगर्णा वो छिएड्नी वा ४ 
[.गावगाबा।5 पा वातका 007आाध्ाग्ारोे ब्व पिल्दाणयां ऐैएएटयवा 
जए०ण 3 9 282 (959) 


457 


सहयोग प्राप्त हुआ है भौर उन पर उत्तरदायित्व का वितना बोका डालाजा 
सकता है ।"2 
घोषणा का मल्याकन प्रथवा घोषणा में प्राचीनता एवं नवीनता 
मोडठेग्यू सी घोषणा अनेव' दृष्टिबोणो से नवीन, महृत्त्वपूण, का तिवारी 
एवं प्रगतिशील थी परतु साथ म यह प्राचीन, उदासीन झौर घिसी पिटी भी थी । 
जहा नरम दत वालो ने “मैगना काटा ! (४४४४७ (7०) बह फर इस घोपणा का 
स्वागत उिया वहा गरम दल वाले इससे असतुण्ट थे । श्रीराम शर्मा वा मत है कि 
इस घापणा ने “भारत के! सवधानिवा इतिहास मे एफ श्रध्याय को समाप्त कर दिया 
और एक भय अध्याय को आरम्भ वर दिया ।/+ इस घापणा न परोपतारी निरकुशता 
(एथा९९एणथथा। 6०5७ण/ञ) का हमेशा बे' लिए अत कर दिया । भारतीय सदभ मं 
बह अ्रय एवं पुरातन घटना बने गई । 
(प्र) घोषरा से प्राचीन, उदांसीन, एवं घिसे विटे तत्ब--प्रास्त 20, 97 
की घोपणा भ जा प्राचीन, उदासीन एवं घिमे पिटे तत्व विद्यमान थे वे निम्न है -- 
] घोषणा से प्रादीन श्राश्यासनो फो केवल दोहराया गया था --घांपणा में 
यह कहा गया था कि भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा में अ्रधिक मात्रा से 
लिया जायगा । परतु इस झ्राश्वामन या बचन अथवा प्रतिना में कोई तवीनता नहीं 
थी क्योकि भारत सरकार ने 833 के चाटर एक्ट वी इस घारा को पहले भी 
]853 #, 858 म और 86] भ दोहराया था और “झाग्ल भारतीय इतिहास 
के पृष्ठ दटी हुई प्रतिज्ञाग वे सण्डा से भरे पडे है ।78 
2 घोषणा में निश्चितता श्रौर स्पष्टता का प्रभाव था--धघोपणा पर सबसे 
चदी झ्रापत्ति यह थी कि' इसम तिश्चितता और स्पप्टना का अ्रभाव था । घापणा म॑ 
यह तो वहा गया था कि भारत म स्वशासित सस्थाशप्रा का क्रमिक विवास किया 
जायगा पर तु उस ऋ्रमिक वियास का न तो समय निश्चित क्या गया था और न 
ही उसकी मात्रा बा। कब और क्सि मात्रा में स्वशासन वी किस्त प्रदाव की 
जायगी इसम फुठ नही कहा गया था । इस घापणा पर दूसरी आपत्ति यह ॥ै“ 
यह 'अ्रनिश्चित क्रमिक प्रगति भी इस वात पर निभर कर दी गयी कि 'मारतीया से 
वितना सहयोग प्राप्त हाता हू । घोयणा का यह भाग उसकी प्रगतिशीवता पर शक 
भ्रेव' थी | इसका अ्रभिप्राय यह था वि' यदि ब्रिटिश सरवार को भारतीया से सहयोग 
प्राप्म नही हांना तो वे भारत भें स्वगासित सस्थाझाा वा क्रमिए विकास भी ते 
बरेंगे । दुधर शब्दा म, ब्रिटिश सरवार न स्वशासन रूपी घोड़े को देत का बयन तो 
]. रक्कणा गा जावाज (00%/फराणाव रे.विषया5 छ9383] 
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दिया परतु उसवी लगाम को अपने हाथा मे रस लिया । इस घोषणा पर तौमत 
झापत्ति यह थी कि भारत में स्वशासित सस्याझा का निर्माण भारतीया का गाय 
ताझा पर निभर बरता था और इस याग्यता के निर्शापक स्वयं भारतीय नहा ६ 
बल्यि इस योग्यता वा निशय ब्रिटिश ससद मे करना था। बाद वाली पदााश 
मे (99 के प्रधिनियम के भ्रतगत स्थापित वी गई व्यवस्था) सिद्ध कर दिया हि 
अग्रेज भ्रभी भी भारतीया वी प्रशासनिक योग्यता पर विश्वास नहीं करते ये जद 
भारतीयों को श्रपनी प्रशासनिय योग्यता पर पुर विश्वास था । ब्रिटिश सखारतों 
भारतीया पी प्रशासतिक योग्यता पर यह प्रविश्वास ही बाद के सपप का बीए 
बना । स्पष्ट है कि घोषणा या उद्दंश्य भारतोयों को तलाल स्वशास्तित सस्यां 
प्रदान करना नहीं था बल्कि भारतीय राष्ट्रीयका की उम्ड़ती हुई भावनाओं 
शिथिल बरना था । 


3 घोषणा में उदासोनता प्रचुर माया मे विद्यमान थो--पगस्त 20, !97 
वी घोपणा इस विचार पर भाघारित थी कि स्वततश्रता केवल उन लोगा की शर् 
हो सकती है जो स्वतात्ता प्रिय हो । परतु इस विचार पे प्रनुसार जिस व्यदाया 
यो 99 के प्रधितियम के श्रतगत स्थापित किया गया था यह स्वतजता रद 
और सिद्धा-तो के विपरीत थी। यदि ब्रिटिश समद भोर विटिश सरबार वो 
भारत की “प्रगति फी विस्त वा निर्णायक बनना” था तो घोषणा में इस धारा 
ओऔचित्य ही प्रमाप्त हो जाता हैं कि वे भारत म स्वशासित सस्पामों को 
करना चाहते ये । भारतीय तभी ही भपनी स्वताध्॒ विचारधाप्रो का परिचय दे मर्ज 
थे यदि स्वशासिन सस्यायें स्थापित की जाती, वयस्क एवं सयुक्त मताधिकार के झाषार 
पर विधानमण्डला वे निर्वाचन कराये जाते भौर सवघानिक सरकार की स्थॉर्टी 
वो जाती । परन्तु य सब बातें 99 के झधिनियम मे, जिसे घोषणा की या 
फ्िस्त कहा जा सकता है, भ्रनुपरिथत थी । स्वाभाविक है कि घोषशा के इस भाग 
आरतीयो की राष्ट्रीय भावनाओं, मनोवंगो और सम्मान को अत्यधिक चोट पहुँचाई। 

(ब) घोषणा मे नवोन एवं क्रात्तिकारों तत्व--यथपि घोषणा मे प्राचीर 
उदामीन और धिसे पिटे तस्व विद्यमान थे पर-तु इसमे कुछ ऐसे तत्व भी विदर्गी 
ये जो नवीन युग वे द्योतव' थे । जसा वि सुरेद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि “मारते 
भारतीय इतिहास के पृष्ठ ठ्वूदी हुई प्रतिज्ञाओ के सण्डा से भरे पडे हू परढुं 0 
सम्भवत एफ नूतन अध्याय थ्रारम्भ होत को था ।” ये नवीन तत्त्व ऐसे ऋ तिवारी 
तत्व थे जि यदि $ह पूणतया लागू कर दिया जाता ता स्वशास्तित सस्थाझरा पर 
उत्तरदायी मर॒कार वी स्थापना तत्काल हो जाती । 

धोपणा के नवीन तत्त्वा को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ““ 

4 प्राचीन विचारधारा मे साहसिक परिवतत---अ्भी तक भारत में अ ग्र्ज 
की नीति 'परोपसारी निरकुशता (9८०८ए० ६ त८छछ०0छ) को थी। वे भारत 
उत्तरदायी शासन को स्थापना को न केवल अनुपयुक्त बल्कि असम्भव' भी माती 


4) 


ये। लार्ड मालें और ला मिटो में 909 मे इसी आश्वासन को दोहराया था। 
परन्तु इस घोषणा म पहनती वार भारत मे उत्तरदायी शासन की स्थापना” की बात 
कही गयी थी । यही बात घोषणा मे सबसे महत्त्वपूणा बात थी। यद्यपि इसकी 
स्थापना 'त्रमिक! और '“श्रग्रेजा की सटभावना पर निभर' कर दी गई थी परतू 
इसने ब्रिटिश सरकार की भारत वे प्रति नीति के उद्देश्य को न कैयल स्पष्ट कर 
दिया बल्कि इसे निर्धारित भी कर दिया । इसने 'परोपकारी निर वुशता” का हमेशा 
के लिए अत कर दिया | इस धोपणा से होम रूल आदोलन की नंता ऐनी बेंसेन्ट 
इतनी प्रभावित हुई कि वह्‌ अपनी उमग्रता भूल गई ओर एकदम नरम पड़ गई। 
काग्रेस ने भी अपने सत्याग्रह के विचार को कुछ समय के लिए स्थग्रित कर दिया । 

2 श्राग्रामी तीस वर्षों के कांग्रेस श्रा“दोलन का भ्राघार--इस घोषणा से न 
केवल काग्रेस की नीतियो को बल मिला बल्कि उसे एसा आधार भी प्रदान बर 
दिया कि जिसका राग अलाप कर काग्रेस प्रिटिश सरकार पर दबाव डाल सकती थी 
कि वह भारत में स्वशासित सस्थाझ का निर्माण कर । इसी आधार पर वाग्रेंस ते 
अपने सघप का तीज़ बनाया, जनता के सहयाग को प्राप्त क्या तथा ब्रिटिश सरकार 
से अपना बचन पूरा करने के लिए कहा । इसी आधार पर काग्रेस ने सुधार। बी 
मांग द्वारा जन जागृति बनाये रखी तथा विकेद्धीकरण श्रौर हस्ता-तरशा की वृत्तिया 
को बढावा दिया । 

3 भारत को स्वतञ्रता फी सडक पर लाकर खडा कर दिया--भारत के 
शतरजी इतिहास में यह घोषणा एक महत्त्वपूरा प्रभिव्यक्ति (707श॥0प5 
णाशशआ००) यी क्याकि इसने भारत को उसी दिन स्वत त्रता की सडक पर लाकर 
खडा कर दिया जिस दिन इसे अ्रभिव्यक्त किया गया था। यह स्वशासित ग्रथवा 
उत्तरदायी सरकार वी सडक पर प्रयम मांग शिला (ण्रा० ४०॥6) थी । यह एक 
जातिकारी घोषणा भी थी क्योकि एक बार अपनी नीति के उद्दे श्य को स्पष्ट करने 
के बाद ब्रिटिश सरकार वे लिए उससे विचलित होना श्रसम्भव था। स्पीयर (89८47) 

«ने ठीक लिखा है फ़रि “ब्रिटिश शूस्नन के आ्रीतम तीस वर्षा के लिए यह प्रलेख 
स्वशासन की भ्रार ब्रिटिण नीति का आरम्भ था ।”? ए० वी० वीथ वे' शब्दा भ, 
४]97 की घोपणा मे “उत्तरदायी सरकार” शब्द के उल्लेख ने ब्रिटिश सरवार को 
इस बात के लिए वचनवद्ध कर दिया कि वह भारत सरकार के उस स्वरूप को 
स्थापित कर॑ जो स्वशासित उपनिवेशा मे विद्यमान थी ।”2 


] पगु॥ा$ 900प्राध्या। १४४५४ [6 डडाताए एणा छा फ़ताडं। एणाएए (0४05 
इक एुएश्यावजा गि पाढ जिाबां सी 7५9 #धशा5 ए फयाईी वर्या6 
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4 भारतौयो की स्थराज्य की माग और उनकी योग्यता को स्वीकार कर लिया 
इस घोपरा से ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीया के स्व॒राज्य के अधिकार को 
स्वीकार कर जिया बल्कि भारतीया की योग्यता और शासन करन की क्षमता को भी 
स्वीबार कर लिया । भ्रब भारतीयो पर विश्वास किया जाना था वि. वे अपने दंग 
का शासन चला सकते है, शासन क प्रत्येक विभाग मे उहलं पदो पर नियुक्त किया 
जाना था । क्योक्ति भारतीया को अपनी प्रशासनिक योग्यता पर पूछ विश्वास था 
इसलिए उ होने घोषणा को स्वीकार कर लिया | 


5 राष्ट्रीय एकता को बल मिला-- इस घोपणा ने यह सिद्ध कर दिया हि 
यदि सभी राष्ट्रीय दल एव ग्राय तत्त्व मिल कर काय करें तो वे सरकार में अपनी 
मागो को स्वीकार करवा सकते थे और सरकार के लिए संगठित लोकमत की प्रवहलतो 
करना कठिन होगा । यह घोषणा इस बात का परिणाम थी जि कांग्रेस वे दाना दर 
(नरम दत और गरम दल) एक हो गये थे, काग्रेस श्रौर मुध्लिम लीग लखनऊ 
समभौते वे फलस्वरूप एक दूसरे के अ्रथिक गिक्ट झा गई थी, राष्ट्र में होम रहते 
आदोलन के बारण प्राश्ययजनफ जागृति उत्पत हो चुकी थी | डा० ईश्वगी पता 
वे शब्दा मे “सन्‌ 96 मे राष्ट्रीय आदोलन इतना प्रवल हो चुका था कि. उमा 
बुछ परिणाम निकलना अ्रतिवाय था! । श्री राम शर्मा के शादों मे “कभी प्रवारवी 
शर्तों को एव तरफ रख कर इस घोपणा का राभी राजनीतिवा दला ने स्वागत 
किया 2 


6 यह एर ऋ्तिकारी घोषणा थी प्र० फृूपलण्ड का मत है कि यह धोषरा 
एक त्रारितिकारी धोषणा थी । जिस चीज वी ब्रिटिश सरकार 909 और ।?| 2 
मे झसम्भव समभती थी उसी चीज व लिए 9]7 मे बचनयद्ध होना इसे बात वीं 
प्रतीक है कि परिस्थितिया तथा राष्ट्रीय झा दोलन ने सरकार बी नीति मेष 
श्र तिवारी परिवता जा दिया था। 


माण्देग्यू का भारत श्रागमन झौर साण्टफोर्ड रिपोट 
(फ०्जावह्र00१5 ताज्ञा 00 तात्राब गाते च००ा/णिए ।कण0 


20 अगरत ॥97 यो घापरार वे: लगभग तोन महीने बाद माष्टस्यू प्र 
मिशन के सदस्या के साथ 0 नवम्यर 97 जो भारत पटचे। ४स गिशनवता 
उरेंश्य भारा की राजनीतिक दक्शा वी जाँय वरना तथा भाजी सुधारा वी माजनी 
ब्रेंटश सगाठ मे प्रस्तुत गरन से पूछ उसये मसौद घर भारतीय जता, राजनीति 
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दलों सावजनिक सस्थाओ तथा ब्रिटिश नौकरशाही आदि के विचारा का अनुमान 
लगाना था [7 


श्री माण्टेग्यू इस निश्चय से भारत आये थे कि वे उत्तरदायी सरकार की 
सारभूत सुराक (६ए0४गराप्र्भ 005०) भारतीयों को प्रदान करेंगे । इसी आशय पर, 
भारत आने पर, प्रिठिश प्रधान मन्त्री का अपने प्रथम पत्र मे उहोने लिसा था कि 
“मेरे भारत आने का अ्र५थ यह है कि हम लोग कोई वहुत बडी बात करने जा रहे 
हे । मैं इ ग्लैण्ड लौटकर कोई खोसलापन नही दिखा सकता । वह बात युगा-तरकारी 
होनी चाहिये श्रथथा वह निरथक है वह भारत के भावी सविवान की केद्रशाला 
(कु जी) होनी चाहिये ।/# परतु भारत मे ठहरने और ब्रिटिश नौकरशाही स॑ विचार- 
विमर्श के वाद उहाने झ्रनुभव हुआ कि वह सुधारो के लिये केवल तैयार ही नही बल्ए 
उसे भी बहुत धीमी गति से चलने के लिये भ्राग्रह कर रही है । अपनी डायरी मे 
श्री माण्टग्यू लिखते है कि क्‍या हो ग्रच्छा होता यदि मैं इस घृशित नोक्रशाही को 
समभा सकता हि हम क्ाति के मोड पर (भूकम्प पर) खडे है २ परिणाम स्वरूप 
माण्टफोड रिपोट मे जिन सुझावां की सिफारिश की गयी वे माण्टेग्यू की इच्छानुसार 
नही थे । उ है तो इसी बात से संतोष था कि “युद्ध के अत्यात सक्टपूणः समय में 
मैंन भारत की छ महीने तक शा त रसा है, मैंने राजनीतिज्ञा को श्रपन॑मिशन के 
अतिरिक्त और किसी विपय पर ध्यान ही नही देन दिया ।”* 


श्री माण्टग्यू भारत म लगभग 6 महीने (मई 98 तक) भारत म रह और 
इस दौरान म॑ उहा। वायसराय लाड चेम्सफोड के साथ सारे भारत का दौरा क्या । 





4.. एक मत यह भी है कि सुधारों की योजना माच 96 में ही तयार वर 
ली गयी थी और लाड चेम्सफांड को, जिसे भारत का वायसराय नियुक्त क्या 
जा रहा था, दिसा दी गयी थी । माण्टेग्यू जब भारत झाये ता उनवा उहदेश्य 
उस यांजना क समथन म॑ आवश्यक वाताव रण तेयार बरना था ताकि उनवा 
समयन करन के लिय भारतीया का एव. दल तैयार हा जाय | दणखिय पवत, 
टी० बो० पू० उ० पृ० 40 । भारत झाने से पूव माण्टग्यू न सुधारा स 
सम्पाधित 96 की काग्रेस लोग योजना की देख लिया था पर-तु वह उसे 
कार्या बत करना नही चाहते थे । 

कैात्राइहाड कया वाताणा दाधाए, 9 8 00०0००१९ ४५ शाही 6 7५ 
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उहाने राजनीतिक दलो, नेताओं और सावजनिक सस्याओ के प्रतिनिधि मण्दलार 
और ब्रिटिश नौकरणशाही भे विचार-विमर्श किया मई ]98 मे साण्टम्यू इग्लप्ट 
लौट गये । 

8 जुताई 98 को सुधारा से सम्बाधित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो 
माण्टफोड रिप्रोट के नाम से प्रसिद्ध है| इसे माण्टफोड रिपोट वेवल इसलिये वहते है 
कि इसे भारत मज्ो ई० एस० माण्टेग्यू भऔौर भारत के वायसराय लाड चम्सपाड ने 
तैयार किया था। क्योकि दोनो ने इसे सयुक्त रुप से तयार किया था इसलिये हो 
संयुक्त रिपोट (70०४६ रे८७०४) भी कहते है । 

माण्टफोड रिपोट रचमिताओो की इस मायता पर भाधारित भी कि ससदीर 
प्रनुभव की कमी के कारण भारतीयों को एक दम उत्तरदायी घासन सौंपता उरित 
नहीं, फिर भी, भारत मे स्वशासन या क्रमश अधिकाधिक विकास किया जाना 
चाहिये श्रोर उत्तरदायित्व पी घुछ मात्रा तो तत्काल सौंप देनो चाहिये । भारत ते 
भावी सर्वेधानिक विकास के लिये जिन चार मुख्य सिद्धाता को निर्धारित क्या गया 
था ये निम्न प्रकार से थे। यही चार पिद्धात सत्र 99 के अधिनियम हें 
घाधार थे -- 

(१) स्थानीय निकायों पर जनता का नियञण हो भोर उहेँ बाह्य विवरण 
से भ्रधिक्तम सम्भव स्वतजता प्राप्त छा | 

(9) प्रात ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्रमण चधिकाधिक उत्तरदायी शासन री 
स्थापना के लिये शीध्र कदम उठाये जाने चाहियें। यद्यपि हमारा उद्देश्य, जे 
परिस्थितियाँ प्रनुकूल हो, पूण उत्तरदायित्व प्रदान करना होना चाहिये परन्तु उत्तर 
दायित्व के चुछ अधिकार तो तलाल प्रदान कर देन चाहिये | इस उद्दे ग्य से विषान 
प्रशासन और वित्तीय क्षेत्र मे प्रातो को भारत सरकार के नियत्रण से उस मामा 
तक अभ्रधिवतम सम्भव स्वत तता हो जा भारत सरवार के उत्तरदामित्वो के निभाने 
से मेल खात्ती हो | स्पष्टतया इस प्िद्धान्त म प्राता मे दँ घ याजना वा सुझाव था| 

(00 भारत सरकार पूणतया ब्रिटिण ससद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये 
यद्यपि बुछू मामला म उसके (भारत सरवार बे) भ्रधिवार निधिवाद हाव चाहिये । 
भारतीय परिधान परिषद्‌ को अधिक प्रतिनिधिक बनाने के जिये उसवी सदस्य समस्या मे 
चड्धि वी जाय और उस भारत सरवार वा प्रभावित करने वे अवसर पपित्र प्रात 
होन चाहिये । 

(४) जिस पश्रनुपात मे उपयु का परिवतन क्यि आयें उमी अनुपात मे भारत 
सरकार भौर प्रा्ता पर ससट और थारत सचिव मे निमाय्ाण में दिताई 
(ए८४:४४०७) प्रानी चाहिय । 





|. “भव मिलाकर म्रि० मौष्टस्यू स [0 प्रतिनिधि मण्डल मिले और उटते 
330 लाया मे मद को लेकिन इयम माप्रेग सीग योजना का बिराप 
नहीं क्या गया था । दिये पवत पू० छ० पूृ० च!] 


57 


उपयुक्त चार सिद्धातों के आधार पर सुधारो की विस्तृत योजना तैयार करने 

के लिये अनेक विशिष्ट समितिया बनाई गई जैसे लाड साउथ वारो की अध्यक्षता मे 
मताधिकार समिति, श्री रिच॒इ फीथम की भ्रध्यक्षता मे शक्तियों के विभाजन की समिति, 
लाड प्रीव को प्रध्यक्षता में गृह प्रशासन समिति, लाड मेस्टन वी अ्रध्यक्षता मे 
वित्तीय समिति प्रावि । 

साम्प्रदायिक समस्या पर भी माण्टफोड रिपोट ने विस्तार से विवेचन क्या 
था । इसे राष्ट्र विरोधी और प्रजातन्र विरोधी स्वाकार करते हुए भी पृथक निर्वाचन 
प्रणाली को जारी रखने का सुझाव दिया गया। इतना ही नहीं पृथक निवचित 
प्रणाली को सिवखों बो भी देते का सुझाव दिया गमा । 

माण्टफोड रिपोट के उपयु कत सुभावो से स्पष्ट है कि इसने भारतीयों की 
स्वशासन की भाग का स्वीकार नद्ी क्या । 20 अगस्त 97 की घोषणा द्वारा 
जो झ्राशायें बाधी गयी थी वे फीकी पड़ गयी। बेद्ध में उत्तदायी सरकार की 
स्थापना तो हुर प्रातो में भी इसे भाशिक रूप से स्वीवार किया गया था श्रौर उसे भी 
अ्रनेक सीमाझो द्वारा मर्यादित किया गया था। पथ निर्वाचन प्रणाली के विष को 
भी जार रखा गया । यह स्वाभाविक था कि रिपोट पर भारतीयों वी प्रतिक्रियायें 
उग्र भौर कदु होती । रिपोट निराशाजनक, अस-तापजनक औौर अपुरा थी । श्री तिलक 
के लिये यह “सूयहीन उपा ' थी । श्रीमती ऐनी वेसे ट के लिये “यह इ ग्लण्ड के लिये 
देने योग्य नही थी और भारत के लिये लेने योग्य नहीं थी ।” घिट्ललभाई पटेल के 
लिये “ये सुझाव बहुत ही पिछड़े हुए थे | बेलकर के लिये ये निराशापुण और 
“भारतीय नेताझ्रो को उनके ही रस में पकाने का दुष्टत्तापूणा प्रयास था।” डा० 
सुब्रह्मण्यम भ्रय्यर के लिये “यह जहर था” जिसे स्पश न करने वी चेतावनी उसमे 
देशवासियों को दी । जिते द्रलाल बनर्जी के लिये “सुधार प्रतिच्छापुणा, भ्रल्प, नाकाफी 
और बहुत ही निराशापूरा तथा अधूरे थे ।” सारी रिपोट मे, जसा कि बी चकवर्ती 
ने कहा था, “शातित व्यवस्था और सुशासन का ही गीत गाया गया है। !! 

इस रिपोर्ट में सुावों को सबसे दु खद बात यह थी कि यह “भारतीयों की 
योग्यता में अविश्वास पर आधारित थी । ऐनी बसे८ ने लिखा है कि “भारत को 
जो दिया जा रहा है वह श्रात्म निशय नहीं, विदेशी निणय है ।”? 

भारत में यूरोपीय सगठनो ने माण्टफोड रिपीट मे सुधारो के प्रस्तावा का 
घोर विरोव क्या । इनका यह कहना था कि अयाग्य होते हुए भी भारतीया की 


].. देसिये पवते, टी० बी० पू० उ० पृ० 427-428 450 इ०८ झा 0 
उछत, 9 343 (6000 ॥०७) 

2. देखिये वाश्यप, डॉ० सुभाप सवधानिव विकास श्र स्टाधीनता सघ्रश्न: 
(972) रिसच दिल्‍ली, पू० 78 
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सुधारो की अधिकतम क्श्त देना उचित नही । इण्डो ब्रिटिश एसोसियेशन का रपट 
कोण तो बहुत ही दुर्भाग्यपुणा था और उसने राजनीतिक सुवारा वी नीति के विरोध 
मे, ब्रिटेन और भारत मे, जनमत जागृत करने कया हर सम्भव प्रयत्त किया । 


अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार सघ 


( 57 3-]7ऐ 'िशाणायरो [फ्रैशाओें रिल्वेशनाणा ) 
माण्टफोड रिपोर्ट पर कांग्रेस का दृष्टिकोण मिश्रित था ! जहां उदार 
वादियों के लिये माप्टफोड रिपोट प्रगतिशील और तात्विवा थी वहा उम्रवादिया व 
विय यह अ्सातोपजनक और निराशाजनव थी । उदारवादिया का बहता थों वि 
रिपोट रचयिताओ की सच्चाई, सहानुभूति और सद इरादो की द्यातव थी | उनवी 
धारखा थी कि इसमे सशोधनां की झरावश्यक्ता होत हुए भी (विशेष कर केंद्र 
उत्तरदायी सरकार वी स्थापना करने के लिये) यह उत्तरदायी शासन की ओर ए 
महान प्रगति थी । उतका विश्वास था कि यह शासको के दृष्टिकोण में वास्तव 
परिवतन की परिचायक है इसलिये भारतीय वैताआओ को भी अपने दप्टिकाण मे 
परिवतन कर रिपोट को स्वीकार कर लेना चाहिये । उहे इस बात का भी भय था 
कि यदि इस रिपाट की स्वीकार नही किया गया तो उम्रवादियों की अस्वीकृति और 
यूरोपीया के विरोध के कारण कही सुधारों का सुअवसर हाथ से न निवल जाम 
दूसरी ओर उमग्रवादियों का दृष्टिकोण रिपाट के पक्ष में नही था । उनका कहता थीं 
कि रिपोट भारतीया की योग्यता मे अविश्वास पर आधारित है, इसमें सशाघन मां 
सुधार की कोई सम्भावना नहीं | इसतिये इसे अस्वीकार कर देना चाहिये । रिपोट 
पर उम्रवादियों वी प्रारम्भिक प्रतिक्तियायें उग्र और कु होने से उदारवादियों ने 
अपने पृथक सगठन को जम देते के विचार को द” क्या और उ'हाने कांग्रेस दे 
विशेष श्रभिवेशन म॑ जो अगस्त माह के अत म 98 में बम्बई में हुआ, भाग नहीं 
जिया । नवम्बर 98 मे सुरेद्र नाथ वनर्जी की श्रध्यक्षता मे उदारवादिया का एव 
सम्मेलन वम्वर्द मे हुआ जहा अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार सध की स्थापता 
गई। एक प्रस्ताव द्वारा उदारवादियो ने साण्टफोड प्रस्तावों का स्वाग्रत विया और 
उह बतमान शासन अ्रणाली मे निश्चित विकास माना । उहोने इसे अगस्त 727 7 
की घोपणा के अनुकूल मानकर प्रस्तावा का उत्तरदायी शासन वी ओर महाव प्रगति 
कहा । इस तरह फाग्रेंस म एक वार फिर विभाजन हुआ जो फ्रि क्श्ी एक ने 
सकी । इस यार उदारवादी काग्रेस से श्रलग हुए थे 
समीक्षा-प्रश्न 
(पि0श९क्7त (शा९डा0॥5) 
].. “ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में सत्र 7909 से 99 तक वी 
बाय भारत के इतिहास म सबसे छोटा काल है परतु इसका महत्व दर्साी 
वर्षों की सख्या के भाधार पर नही आऑँक्ा जा सकता। वस्तुत यह मी 
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ग्रत्यत महत्वपूरा घटनाओं से परिपूण है ।” (गुस्मुप्न निहाल सिंह) इस कथन 
वी विवेचना पीजिये । 


सब्‌ 906 से 99 तक काग्रेस वी शजनीति की प्रगति बी रूपरेखा 
दीजिये । इस काल म सरवार वा राष्ट्रीय आदोलन के प्रति वंधा व्यवहार 
था? 

प्रथम महायुद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आदोलन पर क्या प्रभाव पडा ? कांग्रेस 
और लीग की नीतिया पर इसने वया प्रभाव डाला ? 

उन फाग्णा फा उल्लेख वीजिये जिनके पारण 96 भ वाग्रेस लीग 
रामभौता हुम्ना । राष्ट्रीय श्रादोलन मे इसका क्या महत्व है ? क्या बाग्रेस 
ने लीग को सतुष्ट करने के लिये अपने रोष्ट्रीय उद्ं श्या और सिद्धाःतो का 
बलिदान द दिया ? 

“होम रूल आ दोलन विशुद्धत सवधानिक और प्रचारात्मक आादोलन था। 
इसने देश मे एव. सनसनी पैदा कर दी ।” इस कथन की विवेचना कीजिये 
और बताइये कि इस आझ्रादोलन का भावी राष्ट्रीय श्रादोलन के विकास पर 
क्या प्रभाव पदा ? 

एपी बसेट और तिजक द्वारा शुरु क्ये गये होम रल झा दोलन के बया 
उद्देश्य थे ? राष्ट्रीय चेतना वे विकास मे इसकी क्या भूमिका थी ? 

सा 94 और 99 प्रे मध्य भहत्वपूण राजनीतिब घटनाओं का सक्षिप्त 
वणन कीजिये । क्या ये घटनायें प्रथम महायुद्ध का परिणाम थी थरावि 
राष्ट्रीय श्रादोलन का स्वाभाविक विकास थी ? 

“20 अगस्त, 97 वी घोषणा ने भारतीय सवधानिव विकास में एक युग 
को समाप्त बर दिया और एक नये युग वो जम दिया” (माण्टफोड रिपोट) 
व्याग्या वीजिये । ५ 
सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिये --- 

(अर) लखनऊ समभोता (व) होम रूल आदोलन (स) 20 अगस्त 9]7 वी 
माण्टेग्यू घोषणा (द) उनीस का झावेदन पत्र (य) मैसोपोटामिया धाधलेबाजी 
(दुघटया) । 


र्ष्याय र्ध्‌ 


गांधी युग का प्रारम्भ 
(एल छल्कपगग्राए् ण ठग्ाएँगणशा ने 





दक्षिण प्रफ़ीवा मे श्रद्विसव निव्क्रिय प्रतिरोध ये प्रयागा वे प्रनुभव हें माय 
गाधीजी सब्‌ 95 मे भारत वापस आये । भारतीय राजनीति मे तलाल स्िय 
भाग लेने के स्थान पर पहीने एक प्रेक्षण भौर भवपक की तरह उठका गहंत 
प्रध्ययन विया । यही कारण है दि सु 96 की बाग्रेस लीग याजना व विमाए 
में गाधीजी वा सक्रिय योगदान नहीं था यद्यपि वे इसने पूर्णो समथव' और प्रचाज 
थे । परतु जब भारत मे भ्रहििसक प्रयोगा (वम्पारन सत्याग्रह, भरटमदाबाद झा दाते 
झौर शेठा सत्याग्रह) थे वाद वे भारतीय राजनीतिक रग मच पर आये तो प्रतत 
तक (!947 म स्वतात्रता प्राप्ति तब) वे इसवे दाशनिव, निर्देशक झौर निर्माता वे 
रहे | यही वारण है कि भारतीय राष्ट्रीय भा दोलन वे 7920 से 947 ने वर्ण 
को गाघी युग कहा जाता है । इस युग में ही सत्याग्रह के अस्त्रा (प्रसहयोग, हृडतात 
घरणा, हिजरत, कर-बदी, वहिष्फार, उपवास प्रादि अस्त्रो) का उपयोग किया गया। 
, इस युग मे गाधी द्वारा जो प्रमुख ग्रादोलन निर्देशित किये गये वे थे श्रसहमोग भी दा 
लगन (920-922) सविनय झवत्ा आदोलन (930-34) व्यक्तिगत सत्यापन 
(940), भारत छोडो आदोलन (942) ग्रादि । 
प्रारम्भ में गाधीजी पूरा सहयोगी थे। उहूं ब्रिटिश नागरिकता, उसवी 
उदारता और ायप्रियता मे पू्ण विश्वास था । इस विश्वास के झाधार पर 
गाधीजी ने प्रथम महायुद्ध के दोरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की तत, मन, धद 
से सहायता देने के लिये अनुरोध क्या । परतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के 
विश्वासधातो, उसकी दमनकारी नीति और भारतीय भावनाओं के प्रति उसकी 
उदासीनता ने गाधीजी कय सहयोगी से ससहयागी वना दिया । मुख्यतया रौव्ट 
विधेयवोी जलियावाला बाग का हत्याताण्ड, सर माइवेल ओ डायर वी पजञाव मं 





।.. भारतीय राजनीति म॑ गाधीजी का सक्षिय योगदाव 920 मे प्रतहमोग 
आदोलन से शुरू होता है । 
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दमनकारी नीति, माशल लॉ, हृण्टर समिति को रिपोट जिसमे सरकारी अपराधां की 
अवहैलना की गयी थी भर हत्यारा को छाड़ दिया गया था भौर खिलाफत के प्रश्न 
पर ब्रिटिश सरकार के विश्वासधातो ने ही गाधोजी को असहयांगी बनाया था । 
चम्पारन सत्याग्रह गाघधीजी द्वारा भारत म॑ सत्य और ग्रहिसा का यह प्रथम 
प्रयोग था । चम्पारन म नील वी खेती करन वाले क्सिनो की दशा दयनीय और 
असहाय थी | कानून द्वारा उहे अपने मालिका वे लिये खेता मे नील की खेती करनी 
पड़ती थी । सावजनिक कायकरताओ्रो और पत्रो द्वारा शिकायतों को दूर कराने के 
सभी प्रयास सिष्फल गये । बृजक्शार प्रसाद और नदक्शोर लाल झादि 
बिहार के सावजनिक वर्ताओं के अनुरोध पर गाबीजी अप्रल 297 मे चम्पा- 
रन पहुचे ! गायीजी नीन की खेती कराने वाले मालिका के संगठन श्रौर तीरहुत के 
कमिश्नर से वात करना चाहते थे परन्तु इनम उहे कोई सफलता म मिली अपितु 
चम्पारन के जिता मजिस्ट्रेट न उहे शा तिभग होने के नाम पर, चम्पारन को छाडने 
के श्रदेश दिये जिहे गाधीजी ने मानने से इकार कदर दिया । गाधीजी पर अभियोग 
चलाया गया । विहार के उप राज्यपाल के दसल देने पर अ्रभियोग को वापस ले 
लिया गया परच्तु गाधीजी वी तिडरता और साहस ने चम्पारन को सारे देश का 
विषय बना दिया । गाघीजी के प्रयासा से चम्पारन के क्सानों की दशा की जाच 
करने वे लिये एक जाच समिति का गठन क्या गया । गाधीजी इस समिति के सदस्य 
थे । इसी समिति वी रिपोट पर चम्पारन भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया 
जिमने जिसाना की भ्रनेव शिक्रयत्रा को दूर कर दिया । देश ने, विशेष कर किसानो 
ने, सत्याग्रह के प्रथम पा5 को चम्पारन में सीसा । 
अहमदाबाद सत्याग्रह भ्रहमदाबाद मं वेतनो की वृद्धि के प्रश्य पर मिल 
मालिकों और मजदूरों म॑ं सघप चन रहा था । श्रीमती अनुसूइया बाई के अ्रगुरोध पर 
गाधीजी फ्रवरी 98 में भ्रह्मदाबाद पहुचे ) उ होने मिल मालिकों से अनुरोध 
क्या कि वे “वतन वद्धि” के प्रश्न को विवाचन (#977270॥) द्वारा निश्चित 
करा ले | मातिको वे इकार करने पर गराधीजी न॑ मजदूरा को भ्रहिसक, शातितिप्रुण 
और एक जुट होकर हडताल करने का परामश दिया । यह हडताल 2 दिन तक 
चली । भ्रत में मजदू रो के वेतनो मे 35 प्रतिशत की वृद्धि कर हडताल की समाप्त 
किया गया । सत्याग्रह के अस्न की यह दूसरी विजय थी । 
सेडा सत्याग्रह अहमदाबाद की हडताल समाप्त ही हुई थी कि गाघीजी का 
ध्याव बम्बई प्रात के खेडा जिले फ्री ओर आक्पित हुआ जहा किसान, फसल के सप्ट 
होने पर, सरकार से राजस्व को स्थगित करने का अमुरोध कर रहे थे । गाबीजी न 
खेडा मं कर-बदी आादोलन को चलाया । सवश्री बत्लभ भाई पटेल इद्दुलाल 
यजनीक, महाटेव देसाई आदि ने इस आदोलन में भाग लिया । यद्यपि सरकार ने दमत 
की नीति अ्पनायी, स्वय सेवकों को बदी बनाया गया, क्सिानो की चल सम्पत्ति और 
पशुआ को बेचा गया, फिर भी क्सिन (सत्याग्रही) निडर, शातत ओर दुृढ रहे । श्रत्त 
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में सरवार और क्सिया वे मध्य एए समभौगा हुप्रा शिस पर बर बादी झातओ 
स्थग्रित कर दिया गया । 

इस तरह जहा उपयुक्त तीन सत्याग्रह ब्रादोजना वी सफ्तता न गावाब 
प्रोत्साहित उिया बढ़ा भारतीय जय साधारण या सत्याग्रह झ्ादोतत वीं 28 
प्राप्त हुआ । जाया मे भ्रद्धितीय जागति उत्पन्न हुई झौर स्वत ग्रता के लिय दु“ 
और सगठन बयान की भावनायें पदा हुई । 


रौलट या काला पश्रधिनियम 
(रण्णाआश 67 छ)50. #०) पं 

ऋत्तिकारिया और झातववादिया वा दमन करने वे लिये प्रथम_ महडुर 
दौरान भारत सुरक्षा कानून के झ्ातयत नौजरशाही यो प्रनेव शक्तियां में विष है 
किया गया था । यह अनुभव बरत हुए 9 युद्ध के बाद ये विशेष धत्तियाँ समा है 
जायेंगी धायसराय लाड चेम्मफाड व न्‍्यायाधीश सिडनी ए० दी० रौलठ वी प्रहिव 
में 0 दिसम्बर 97 वा एवं समिति वा गठन किया जिसे “राजद्रोह के प्रि 
की जाच करने के लिये और उसगे निपटने वे लिये कहा गया था कट ईमे रा 
वी नियुक्ति का उद्दे ए्य  फोई शिकायत दूर करना नहीं था वल्वि बगाल हें रे 
कथित तयीतिकारी पडयात से निपटन के लिये कायवारिणी वो श्रधित 'र्तिएग 
बार सशक्त करने के लिये नये कानून बनवाना था। * इस तरह ब्रिटिश नौकर 2 
क्राटितिकारिया श्रौर ग्रातकवादिया के दमन के बहाने राष्ट्रवादिया धर सुघारा हो 
विरोध करन वाला यो कुचलने वे लिये पहने सही अपने शस्त्रागार में द् 
(70009८ ०१९९०) अस्त को सुरक्षित कर लेना चाहती थी । ति 

रौलट समिति वी रिपोट अप्रैल 98 मे, मो-टफाड रिपोट वे 528 
होने के ठीवा वाद पकाशित की गयी थी । इस रिपोट में तिलक के कार्यों भोर 5 
विरुद्ध राजद्रोह वे मुददमो की विशद व्यास्या वी गयी थी । जेसाकि पवते मे 
है कि "ऐसा प्रतीत होता था वि सर वलेग्टाइल शिरोल ने जा गर सखार 
तौर पर लिया था उसी को इस सरकारी रिपोट द्वारा पुष्टि करने वी 
की गयी थी ।”? इस रिपोट मे स्पष्ट कहा गया था कि ऋतिकारी झपरा्थी 
से निण्टने वे लिये साघारण फौजदारी वानून श्रपर्याप्त हू, प्रातीय सखारा की 
मजरबदी (एाथिगाश८ग) की शक्तिया प्राप्त हानी चाहिये और बुछ परिस्थिति 
में बिना ज्यूरी (०७) बी सहायता के राजनीतिक अपराधों की जाँच वी हर 
होनी चाहिये । समिति ने दण्डात्मक और प्रतिव-धात्मक (एुप्ाधाए& थ्ा0 ? 
॥0एढ) दोनों प्रकार के उपायो वा सुभाव दिया । इन सिफारिशों के झाधार र्‌ 
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साम्राज्यीय विधान परिपद (7/श ,68/09096 (०0पएाणए) में दो विधेयक 
प्रस्तुत क्यि जिःहू रौलट विधेयक कट जाता है ।इ-ह रोलट विधेयक केवल इसलिये 
कहा जाता है कि ये रौतट समिति की सिफारिशा पर ग्राधारित थे। भारतीया ने 
ग्रपना विरोध प्रकट करने के लिये इ है “काले विलो” की सज्ञा दी थी । 
इन काले घिलो का विरोव सारे भारत ने एक स्वर से क्या। परिपदो के 
अदर व बाहर, उम्रवादियो, उदारवादियो और मुस्लिम लीग वे सदस्यों तथा सव- 
साधारण जनता ने प्रेस श्रौर मच वे माध्यम से इनका विरोध किया । खापडें, विदुल 
भाई, मालवीय, सुरे द्रनाय, राजा साहिब महमूदायाद, मजहरूल हक, जिना श्रादि 
ने 4नका विरोध क्या । श्रीनिवास शास्त्री ने तकों के श्राधार पर इह वापस लेने 
का भ्रनुरोध क्या । सर तेजवहादुर सप्रू ने चेतावनी दी कि इन दमनकारी कानूनो 
से देश एक भयकर ग्रादोलन की भवरो में फस जायगा ।”? बुछ सदस्यों ने 
इह सुधारों के अरतगत स्थापित की जाने वाली परिषदों के गठित होने 
तक स्थगित करने का सुझाव दिया । गाघीजी ने भी चेतावनी दी थी कि 
यदि इन विधेयकों को पास कर दिया गया तो वे इसका विरोध सत्याग्रह 
द्वारा करेंगे। सवत्र विरोध और चेतावनियों के बाद भी सरकारी मता के' 
झाधार पर 8 माच, 99 को एक विधेयव” पास हो गया और 2] माच 
फो वह कानून वन गया जिसे अराजक्तापूण और करा तकारी अपराध कानून, 
7949 (#॥क्ण्कावश क्षाएं 7९एणएध०ाबाए एफशए० 0० 99) की सज्ञा दी 
गयी । चितामणि लिखते है कि “परिपदों के गर भारतीय सदस्या भौर मनोनीत 
सदस्या सबने विधेययों का रमाम रूप से विरोव क्या परतु सरकार अपनी बात पर 
झडी रही और तनिवा भी न कुकी 73 
अराजततापुण और क्रागतिकारी श्रपराध कानून बहुत ही अयायपूणा श्र 
अ्पमानजनकः था । यह राष्ट्र की प्रतिप्ठा पर धब्या था। इसके भ्र-तगत नौ+रणशाही 
उचित राजनीतिक ग्राददोलन का गला घांट सकती थी, नेताशसा को बदी वना कर 
देण निवाला दे सझती थी, प्रिना अभियोग लगाये उहे भ्रनिश्चित फाल तक जेलो 
मे सडा सकती थी, यायालवे ऐसी गवाही (£श०«7८७०) स्त्रीकार कर सकती थी जो 
इण्डियन ऐविडेगस एवंट वे झ्रयुसार माय नही थी, “यायालय अपनी कायबाही को 
गुप्त रख सकती थी । नौकरशाही लोगा यो जमानत देने के लिये या श्रपना पता देने 
के लिय या स्सी स्थान पर रहने गे तिय या क्सी निदिप्ट वाम से दुर रहने के लिये 
या थाने में हाजरी देन के शादेश ह भकक्‍ती था । इस वानून की सबसे दु सद बात 
। 
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यह थी कि इसके! अतगत “दलील अपील या ववोल का अधिकार” ।३ सक्षेप मे इस 
बाचून ने नागरिका वी उन सामाय नागरिक स्वतजताओं का समाप्त वर दिया 
जिएबी रक्षा वे लिये भारतीया ने प्रथम महायुद्ध म खून यहाया था । 

महात्मा गाथी पहले है| सरकार वो चेतावनी दे चुके थे वि यदि रौलट 
विभेयवों को पास कया गया ता व सत्य वे! आधार पर अ्रहिमक सत्माग्रह 
द्वारा इसका विरोध बरेंगे । रौलट एक्ट (अराजवतापूण और बऋातििवारी 
अपराध वामून, !99) के पास हान वे बाद गाधीजी वे पास सत्याग्रह शुरू करन 
के अतिरिक्त और कोई विकल्‍प न था। इस उद्देश्य से उहोंने वम्पई मम सत्याग्रह 
सभा व। निमाण क्या शौर 6 श्रप्रल 99 को हड्ताल की घोपणा कर दी। 
वयोकि दिल्‍ली में इसप्री सूचना समय पर प्राप्त नहीं हुई बहा 30 माच, 99 वा 
हडताल की गयी । दितवी म स्वामी श्रद्धान-द के नतृत्व मं एक जलूस निकाला गया। 
गोली वी चेतावनी मिलने पर स्वामीजी ने श्रपना सीना (0॥८७) नंगा कर दिया। 
इस उत्साह और निडरता वो देखबर पुलिस न गोली मही चलाई पर/तु रेलवे स्टेशन 
पर हिसक घटनाये हुई झलौर गोली भी चलाई गयी । 

सारे देश मे 6 अप्रैल 99 को हडताल की गयी , सभाओझो का आयोजन 
किया गया, उपवास रखे गये और प्राथनायें की गयी । इस हडताल की सबसे बडी 
विशेषता यह भी कि यह पूणा, शा तमय और सफल हडताल थी । गाव और तंगर 
बाद थे, सवारियो और वेलगांडियो का चलना बन्द था, हलो तक को नहीं जोता 
गया ।९ 

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड 
(2भो40क्तच्री)9 छेवछी 7798०0%) 

6 अप्रैल 99 को सारे देश में हडतान बडी शात्तिपूणा हुई परतु पजाव 
दिल्ली, और बगाल मे बुछ दुघटनायें हुई। इस चिता से स्वामी थ्रद्धानद शौर 
पुजाव के वाग्रेसी नेताओ--डा|० सत्यपाल और डा० फिचलू दे निमत्रण पर 
शाधीजी वम्बई से 7 अप्रैल वा गाडी से रवाना हुए । दिल्‍नो के पास पलवल (अब 
हरयाणा से) नामक स्टेशन पर उडें दिल्ली और पजाब म जाने से मनाही के आादेश* 
दिये गये । गाधीजी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया । इस पर उहं बंदी 
बनाकर वापस बम्वई भेज दिया गया । अहमदाबाद मे गराधीजी वी गिरफ्तारी वीं 
सूचना मिलते ही लोगो फ्री भीड इक्ट्टी हो गयी और अनेक हिंसक घटनायें घटी | 





8९७ ?९(५६ (० शा ० (तकाए्व 6८ एटएठ[ए७०७०९४ #ैए . 99, 
देखिये सीकरी, एस० एल० भारतीय सविधान का इतिहास, प्रृ० 365 
देखिये राजेद्र प्रसाद श्रात्म कया पृ० 6 

गावीजी को यह भ्रादेश भारत सरकार ने, दिल्‍ली और पजाव सरबार के 
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पजाव ते युद्ध वाल में सरवार वी पुरपो, धन और पदार्बो (७७, )शैणारपर 
आते ॥9३(६त्) से अत्यधिव सहायता की थी परतु सरकार द्वारा दमन भी पजाब 
में ही सयसे अधिक बिया गया था। इस वारण पंजाब मे असतोप और उत्तेजना 
का वातावरण था । यद्यपि पजाब क्रातिकारियो का गढ़ था परतु भ्रव पजाव के 
नेता आदोलन वो शाततिप्रूरा भौर वैधानिक ढग पर चताना चाहते थे ।* 0 अप्रल, 
99 तक पजाव मे शातिति थी । 9 अप्रल 799 को अमृतसर मे “राम नवमी / 
(स्या संघ) वा उत्सव बड़ी शा लत से मनाया गया । इस उत्सव में 
मुसलमाना ने भी भाग लिया । हिंदू मुसलमानों को इस एकता का देखकर 
पजाव ये! उप गवनर सर माइकेल श्लो डायर (50 शिालाइट। 0! 0990) 
आश्वयचक्षित रह गये | नगर म॑ उत्तेजना पदा करने के लिये 40 प्रप्रल, 
949 को अमृतसर के दो प्रमुज़ नेताड्रो, डा० सत्यपाल और डा० विचलू को मजर- 
बाद कर धमशाला निष्कासित कर दिया गया | शहर म इन पताओ की गिरफ्तारी 
वी सबर फलते ही हडताल की घोषणा वर दी गयी और लोगां वी भीड डिप्टी 
कमिश्तर के मकान वी ओर बढने लगी । इस सनय तबा भीड पूणतया शा त और 
अधि्सिक थी ।१ थुलिस ने उहे रेलवे लाइन के पास तितर बितर होने का आदेश 
दिया परतु भीड के इनकार करते पर पुलिस ने उस पर गालियों की 
बौछार वी जिससे दो व्यक्ति मार गये श्रौर अनेक घायल हुए। मरो हुआ्ना को 
ब'धों पर लेबर भीड उत्तेजित होकर वापस जौटी । झनेव हिसब' घटनायें घटी, 
रास्ते म॑ यूरोपीय स्त्री पुर्प और बच्चा को बुरी तरह पीटा गया , नेशनल बैक 
और ऐलाइ से बैक को आय लगा दी गयी उनके यूरोपीय मैनेजरो की हत्या की 
गयी, टाउनहाल और सावजनिक इमारतो को आग लगाई गयी, टेलीफोन के तार 
काट दिय गय, मिस शेरबुड (४५४ $0679०0००) नाम की एक प्रचारिका को गली 
में श्रधमरा छोड दिया गया । 


पजाव के गवनर सर माइकेल झआ डायर में जाल वर सैनिक डिवीजन के 
कमाण्ड-ट ब्रिगेंडियर जनरल थो डायर (क्रा8 -0शाशओं 0 0%67) का अमृतसर 
शहर की क्माण्ड द दी । जनरल डायर 4 अप्रल को अमृतसर पहुँचा । वह बदले की 
भावता से अमृतसर आया था, वह ग्राततक फलाना चाहता था, वह लागो का ऐसा 
सबक मिसाना चाहता था कि व कभी हँस न सक्‌ । इस उद्दे श्य से उसने 2 अ्रप्रल 
का अनेक गिरफ्तरिया की , सारे शहर में 744 धारा लगादी , जथूसा गौर 
सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिये ! परतु इन सबकी घोपरणा शहर के सभी रस ॥॥ 
पर नही को गयो थी । 
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जनरल डायर के कारनामो से जनता उत्तजित थी। पुलिस अत्याचारा वा 
निदा करने के लिये और मृतको के लिये शाक प्रस्ताव पास करते के लिय दि | 
नव वध के दिन, 3 अप्रैल 99 को साय 43 बजे जलियावाला बाग में एक 
सावजनिक सभा का श्रायोजन किया गया । भ्रधिकारियों ने सभा को रोकने का कोई 
प्रयत्त नही क्या ! जब लगभग 20,000 पुस्पष, स्त्रिया व बच्चे, वूढे और जवान, 
बाग मे एकत्रित हो गये तो जनरल ओ डायर 700 भारतीय सिंपाहिया 50 ग्ग्रज 
सिपाहिया और दो जिश्ट्वरवर कारों (ग्रशणणा८त ८७5) के' साथ बाग म पहुंचा। 
बाग का रास्ता इतना तग था कि जिरहवस्तर कारों वो बाग के बाहर ही घोडता 
पडा । डायर सिपाहियो के साथ बाग के अदर गया और एक ऊँची टेवडी स बिना 
चेतावनी दिये “निर्दोष, मिरपराध निशस्न पुरुषा और बच्चों पर” भ्रधाधु३ 
गोलियो की बौछार करनी शुरू करदी । गोलिया दस मिनट तक लगातार बरस 
रही और तभी बाद हुई जब सारा वारूद समाप्त हो गया। गुल मिलाकर 
650 गोलिया चलायी गयी । सरकारी झाक्डा के ग्रनुसार 379 की मद 
हुई और 200 घायल हुए , सेवा समिति के आकडा के अ्रनमुमार 500 की पृलु 
हुई आर 000 से अधिक घायल हुए । लाला गिरघारी, पजाब चैम्बर श्रॉफ वर 
के उप प्रध्यक्ष, वे अनुसार मरन वालो वी सरया 000 से कम में थी । इस निमम 
नर सहार काण्ड की सबसे दु खद बात यह थी कि मृतका झौर घायला को प्िपाहिया 
ने अपने बूटों से लवाडा , मृतका और घायलों को बिना पानी श्रौर डावदरी 
सहायता के खून से लतपत, पीडा से कराहते हुए लागो को सारी रात भर बाग म 
ही परे रहने दिया । 


जनरल डायर सम्मवत जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड से सतुष्द गहें 
था । वह ब्रिटिश सत्ता को बनाय॑ रखने के लिय हर सम्भव काय वरने वा टडच्जुर्े 
था । जिन अमानवीय और बबर विपदाो का लोगां पर ढाया गया वे विश्व में एँ.. 
मात्र उदाहरण हैं । जिस गली म शेरवुड पर आत्रमण क्या गया था उसमे बई 
दिन तप लागो का कोडे मारे गय और लाया का पट के बल रेंगकर चलने व भाग 
दिय गये, मलों मं पानी वा बाद बरया, विजली काटना, स्थ्रिमा वा समक्ष संग री 
पुस्पा था वाडे मारना, तीसर दर्जे का! टिकट न दनां, भ्रफ्सरा बी रालामा द्नां 
सेनिय भ्रफसरा ये समक्ष और थान म हाजरी दना,नगर को बिना इजावत ने छोलई 
सावजनिव भोजनालया को बार वरना अपराधिया वा बगील चुगावीज्राती ५ 
दवा, सार्शल ला व पास्टरा का हटाय पर दण्ड तना खेता मे सड़े विसाया वी भा* 
पर गांतिया चताना ग्रादि सामा-य बातें थी । 


सार पजाब मे मात लो जागू कर टिया गया । यदि सरवार नो मरी 
था हि मार्शेव गा की बापणया 0 अ्प्रल का यर दा गया थी पराउु वाह्विकाय 
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थी कि स्मृतवर और लाहौर मे इसवी घापणणा 23 सप्रैल को झौर भय जिला मे 
7 अप्रैत वा वी गयी ।। जलियाँवाला बाग वी प्रतिक्रिया बे रूप म लाहौर, क्सूर, 
गुजरावाला श्रादि स्थानों मं ग्रनक हिसवा घटनाय घटी । सरकार न हर स्थाग पर 
लोगा पर गोलियों वी बोंछारें की । गुजरावाला म तो हवाई जहाजो और मशीनगनो 
द्वारा गोलियाँ चलायी गयी । 

गाधी सहित अनेव' भारतीय नेताझोो ने पजाव आने वी इच्छा व्यक्त वी परतु 
उहे इजाजत नहीं दी गयी । पजाब से यूचनाओ्रो का बाहर जाना भी बाद कर 
दिया गया। पंजाब वी घट्नाझञ्रो पर भ्रपता रोप प्रताट +रन के लिये कवि रवीद्रताथ 
ठाकुर ने अपनी नाइटहुड (१श।ह॥)000) वी उपाधि को ध्ष्याग दिया और गवनर 
जनरल वी वायकारिणी परिपद वे भारतीय सदस्य शकरन्‌ नायर ने अपने पद से 
त्याग पन दे दिया । सारे देश मे पजाव काण्ड को निष्पक्ष जाच वी माग वी जाने 
लगी । सरकार न चार महि। तक चुप्पी ठाने रखी । वाद मे अनुभव वरत हुए कि 
लागो के रोप की सीमा सत्म हां गयी सरकार ने लाड हटर की श्रध्यक्षता म एक 
जाच समिति की नियुक्ति की | इसब श्रय सदस्य थे जस्टिस रेक्नि, मि० राइस, 
मेजर जनरल सर जाज यरां, सर चिमनलाल सितलवाद और साहबजादा सुल्तान 
अहमद । बाद में पण्डित जगतनारायण और टामस स्मिथ का भी एस समिति मे 
शामिल कर लिया गया ।* 

हू दर समिति वे समक्ष श्रपन बयानों में जवरत डायर न स्वीकार क्या कि 
“निदय हत्या करन मे उसवा मूल उद्देश्य अच्छी तरह से गाली चलाना था ताकि 
दोगारा किसी को गोली चलाने का अवसर ही न मिले ।” उसने इस बात को भी 
स्वीकार किया कि वह "लाग) के नतिक बल को नप्ट करना चाहता था! झौर 
घायनों का सेडीकल सहायता दना उसका क्तव्य नहीं था ।7 

कांग्रेस ने सार काण्ड की जाच करने के घिय गपनी एक पृथक समिति का 
निर्माण क्या। श्री बे० सतानम इसके म नी थे और मोतीलाल नेहरू, सी० आर० 
दास ०, अव्यस तयबजी, एम०ग्रार० जयकर, फालुल हक और महात्मा गावी इसके 
सदस्य थे । इस समिति का निश्चित मत था कि जातियावाला बाग बाय हत्याकाण्ड 
“निर्दोष, तिरपराध, मिशस्न पुसुषां शौर बच्चा का सुनिश्चित क्र हत्याकाण्ड था, जो 
शपनी हृदयहीयता और कायरतापूण पाशविकता के तिये शावुनिक समय म बमिसाज' 
है । 3 समिति का यह मत भी था वि इस हत्याकाण्ड के तिये सरकार ही उत्तरदायी 


थी, उसने नताग्रो करो नजरबद कर, तोगा पर गालिया चलाकर उहू भन्‍काया 
थ्ा। । 


].. दकषिय पवत, टी० बी० पूए उ० पृ० 443 
्् $66 छाग्टा, 0 ए व्छात छ 377 
3 पवने, टी वी द्वारा उद्धृत, पृ० 449 का 
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हटर समिति की रिपोट प्रकाशित होने से पूव ही पजाव सरवार ने गत्मावर 
से सर्म्वा घत भ्रधिकारियो वा मुक्त करने के लिये क्षतिपृरति अधिनियम (70) 
/०) पास कर दिया । जब 920 में हटर समिति क। रिपोट प्रकाशित हुई तो कह 
और भी निराशाजनक थी । उसे सारे काण्ड पर और प्रशासन के वुर्मों वो ुएे 
की वोशिश की । सर माईकेल झो डायर को कोई दण्ड नहीं दिया, जनरल डी 
को सेवा से मुक्त कर दिया गया परन्तु उसके कुक्मो वो, उसके निशय वी, जो त््िति 
की युक्तिमूलक आवश्यकताओं को नहीं समझ सका था, एक भयवर भूल बताया प्रौर 
उसके झ्राचरण को कतव्य से सत्यनिष्ठ परतु गलत घारणा पर झाश्नित बताया! 
इतना ही नही, प्रिटिश जनता, ब्रिटिश सरकार श्र ब्रिटिश ससद म उसवो बस 
परायणता और वफादारी के गुण गाये गये । जिस व्यक्ति वो भारतीय सूनी राध्, 
हृदयहीन और क्र समभता था ब्रिटिश समाज उसे साम्राज्य का शेर और रवीं 
समभता था । उसके प्रशसको द्वारा उसे एक तलवार और 20,000 पौंड वी य्सी 
भेंट की गयी ।? अपराधों और थ्रत्याचारो को बढावा देने वाले अनेक पदाधिवार्िों 
वी कोई दण्ड मही दिया गया । 

हटर समिति की रिपोट और उस पर अपनाये गय ब्रिटिश सरकार के खा 
न ही गाधीजी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। एक भय घटना हि 
गाधीजी को असहयोगी बनाया वह थी 'सिलाफत का प्रश्न ।' 

खिलाफत श्रान्दोलन 
(प्रा एफ्ाओशि ा०्रशालशा) 

सन्‌ 498-9 के” बष भारतीय राष्ट्रीय आादोलन मे अत्यात्त असम ताप भर 
बलेश के वप थे । रौलद विधेयका और जजियावाला बाग के हत्यावाण्ड से जाग 
में रोप की अग्नि का सचार हो रहा था । ठीक इसी समय सिलाफत के प्र पा 
आरतीय मुसलमान भी चित्तित, बेचन भौर उत्तो जित हो रहे ये। मुंसलमाना बर्ति 
सुर्वो का सुल्तान इस्लाम जगत का रालीफा (धामिकगुरु ईश्यर का प्रतिनिधि) पा। 
प्रथम महायुद्ध में टर्को भू जमनी वा साथ दिया था। इस नरह जहा भारतीय मुर्तां 
माना यी धा्भिक भक्ति तुर्वी के प्रति थी वहा उनकी राजनीतियः भक्ति जिठेन (लि 
राष्ट्रा) के प्रत्ति थी । ब्रिटिश प्रघात मे त्री लॉयड जाज ने (5 जनवरी 98 बा) 
भारतीय मुसगलमाना को विश्वास दिवाया था वि “युद्ध के बाद < ग्लण्ड तुर्री व प्रा 
प्रतिराघ वी नीति नहीं प्रदवायगा उस साम्राज्य वा छिन्न भिन्न नही हान द्गी 
और उसके एशियाई प्रदेशों भौर भ्र॑स वे धामिक स्थाना वा हानि नहीं पहुच यगी । 





). उद्यमझिद त 2] बप बाद सर माईकत झा ठायर की 3 माच 940 रँ 
हत्या करव बजाय य हेत्यावाण्ट का यदवा जिया जिसम उसके पिताईी 
«. जान गयो थी । 
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ब्रिटेन के इसी विश्वास पर भारतीय मुसलमाना का सतोप हो गया श्ौर उहोने ग्रय 
भारतीयो की तरह्‌ ब्रिटिश सरकार की तन मन घन से सेवा की । 


परतु अक्टूबर 98 से ही ये भ्रफवाहे फैलनी शुरू हो गयी कि युद्ध के वाद 
तुर्वी पर अपमानजनक शर्तें थोपी जायेंगी, उसके साम्राज्य को छिन भिन क्या 
जायगा और उसके धार्मिक नेतृत्व को भी नप्ट करने का प्रयास क्या जायगा । इसका 
विरोध बरने के लिये ही भारतीय मुसलमानो ने खिलाफ्त श्रादोलन को शुरू क्या 
जिसके मुरय तीन उद्दं श्य थे -- 

(0) तुर्वा साम्राज्य वो छिन भिन होने से रोगना, 

(0) तुर्की पर अपमानजनक शर्तों को लादन से रोकना, 

(१) तुर्बी के सुल्तान के धामिक नेतृत्व को स्थायी बनाये रसना | 

इस तरह सिलाफत आदोलन भारत मे विदशी प्रश्न को लेकर देशीय आधार 
पर चलाया गया था | इस आदोलन के प्रमुख नेता थे--मुहम्मद भ्रली, शौकत झली 
और अबुल कलाम झ्राजाद । इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमाना न अपने आपको 
खिलाफत ग्रा-दोलन म संगठित बर 27 ग्रक्ट्ूवर 99 को जिवाफत दिवस वे रूप 
में मनाया । 24 नवम्पर 99 वो दिल्‍ली में एफ खिवाफत सम्मवन का ग्रायाजन 
किया गया जिसम॑ हिुओ ने भी भाग तिया । इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा 
गांधी ने की । गाधीजी ने, जो स्वय हिंदू छुस्लिम एवता के पुजारी थे और जो 
राष्ट्रीय स्वतञ्नता के लिये इनकी एवता पर बल देते थे, इस अवसर वो हिदू मुस्लिम 
एवंता के लिये सुश्रवसर समझा । उ हान अपने अध्यक्षीय भाषण मे ने बेवल सिला- 
फत झादोलन वा समथय क्या बल्सि हि दू मुस्लिम एकता और सहयोग पर भी बन 
दिया । कुछ समय तब तो ऐसा महसूस होन॑ लगा कि 857 के विद्वाह के बाद जो 
हिंदू मुस्लिम संदभावना समाप्त हो गयी थी कही वो पुन लौट तो नहीं झयी । 

अपने ग्रध्यक्षीय भाषण म ही गाधीजी ने असहयोग झादालन की ओर सबत 
बर दिया था। उठाने वहा था वि “सहयोग देन से इनवार करना लागा का भ्रवि- 
उ्छेद प्रधिकार है यदि खिलाफ़त जमे महान प्रश्व पर भी सरवार धागा द॑ 
सवती है तो हम ग्रसहयोग वे झ्तिरिक्त भर कर ही क्या सकते है ?” 

गावीजी ये अनुरोध पर ही 29 जावरी 920 को डा० एम० ए० ब्रमारी 
के नतृत्व म एव शिप्टमण्डल वायमराय लाड चेम्मफाड से मित्रा परातु उसका 
फत नहीं हुआ । एक आय मुस्विम शिष्टमण्डल माच 920 को भौठाना सुट्म्मद 
अ्रती वे नतृत्व म इ ग्लैण्ड भेजा गया । परतु वहा भी, भारत सचिव माष्टम्यू की 
सटभावना होते हुए भी, उस सफ्तता नही मित्री और वह साली हाथ भारत सौद 
ग्रीया । 

]4 मई 920 को सीवस सा प (८25 ० 5८७४८७) की शर्तों को 

प्रताशित सिया गया । इनवे प्रहाशित होते हो वारतीय सुस॒माना मे छत्त जना वाया 
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सचार हुआ्ना । गाधीजी के कहने पर उन्हान असहयोग पश्रादोलन को स्वीकार कर 
लिया । खिलाफत श्रान्दोला की शाताये सारे भारत म खोल दी गयी। मुस्ततिम 
घामिक सस्था्ो ने भी इस आ्रादोलन मे सहयोग दिया । मुस्लिम उलेमाग्रा ने अपन 
आपको जमीयत उल उलेमा (शायद घां-एल्या॥ में सगठित करके आदालन में 
सहयोग दिया । उलेमाओ्रो न यह “फतवा निकाल दिया कि सरवार के साथ क्र्तति 
प्रकार का सहयोग करना हराम है । ? 

परातु जब भारतीय मुसलमान सिलाफत आदालन को (असहयोग आंदोलन 
के भ्रग के रूप मे) चला रहे थे तो तुर्की वी राजनीति मे शीघ्र भौर उम्र पर्रिवतत 
हुए जिनको देख कर भारतीय मुसलमान हकस' पक्के रह गये । स्वय तुझ्ियों ने सुल्वात 
अब्दुल हमीद और उसकी खिलाफत को समाप्त कर दिया। तुर्की के नये शा 
कमाल पाशा की रुचि धम म॑ नहीं थी। श्रत उसने सल्तवत और खिजाफत ही 
समाप्त करके तुर्वी में धम मिरपस राज्य वी स्थापना कर दी । जब बस ही ने रह 
तो वासुरी बजाते का प्रश्न ही नहीं था, जब स्वय तुविया ने खिवाफ़ा वो समात 
कर दिया तो भारतीय मुसलमानों के लिय विदेशी प्रस्न वे आधार पर आ्रादातव 
चलाना व्यथ था । इन सब घटनाप्रो ने भारतीय मुसलमाना में अ्रस्थिरता प्रौर 
उदासीनता को जम दिया, हिंद मुस्लिम एकता वो हमेशा के लिय समाप्त कर 
दिया और मापला विद्राहो ने साम्प्रदायिक दगा का बढावा दिया | सक्षेप मे, भाला। 
राजनीतिक श्रादोलन म इस विदशो तत्तत को जोड़ना श्रराजनीतिकता प्री 
अदूरदर्शिता का द्योतत था । 

असहयोग आन्दोलन (920-922) 
(राणा (००एछधबाए८ ०0एशाशा 920-4922) 

बारण यद्यपि पिछले पृष्ठा मे असहयोग श्रादालन वे बारणा हीं 
बिस्तारपूवक व्याख्या वी गयी है फिर भी विद्याथिया वी सुविधा के लिये उर्हँ मत 
सक्षेप में सिस देना झनुचित न हागा । आददोलन वे प्रारम्भ होने ये मुख्य बारए 
निम्न थे-- 

] भाण्टेग्यू चम्सफोड सुधारों से श्रसतोप--प्रथम महायुद्ध व दोर्तों 
भारतीया ने तन, मन, धन से श्र ग्रेजा की सहायता वी थी। प्रग्रेजा न भारतीयां बी 
इस सहायता वी प्रशसा भी री । अ्रग्रेज यह भी घापरा बर रह थे वि बुबि 
में प्रजातात्र का सुरक्षित” (0 धागा. शल एणघत इवट लि तश्ाएटा३८)) रसेई 
लिए लड़ा जा रद था । राष्ट्रवति वित्सन न अपन लौटह सिद्वाला मे झात्मि वि 
के सिद्धाल की बात वही थी । इन सय याता न भारतीया मे यह झाशा जागत मै 
दी थी कि युद्ध के पश्यात उनव दश म स्वशासित सस्थाड्रा वी स्थापता वी जायेगा । 
धर तु जा सुधार याजनाएं जुवाए 98 मप्रवाशित वी गई उनसे भआरवीय * 





]. हुसिय राजद प्रसाद, आम कया, पृ० 20 


[73 


वेबल असन्तुप्ट हुए वल्कि तिराश भी हुए। जैंसाबि ऐन बसे ने लिखा हैकि 
“ऐसे सुधारा का देना जहा इ ग्लैण्ड के अनुदार दृष्टिकोश वा सूचक था वहा इनको 
स्वीकार करना भारत के लिए अपमानजनव था ।7 
2 श्राथिक कठिनाइयाँ--सत्‌ 97 से 920 तक भारतीया का अनेक 
प्रकार की आथिक कठिनाइयों का सामना करना पडा जिससे उनमे असतोप वी 
भावना जागृत हुईं । सर्वप्रथम, युद्ध प्रयासों के बारण कृषि विकास बी ओर ध्यान 
नही दिया गया था जिससे अनाज की वीमतें बहुत बढ गईं। दूसरे, श्रग्रेजों का 
“ययहार विहार के चम्पारन श्र गुजरात के खेडा किसाना के प्रति इतना अ्रमानुपिक 
था कि उससे भारत में भ्रसातोप उत्पन हुआ । तीसरे, प्राइ्न तिर प्रकोप भी इस समय 
प्नेग और इफलूएजा वे रूप म॑ प्रकट हुआ । चौथे, जा लोग युद्ध वे दौरान भरती 
किये गये थे उहू युद्ध के बाद निकाल दिया गया। ये लोग बेकार हो गये श्र 
रोजगार उपलब्ध न होने से ग्रसतोप का जाम होना स्वाभाविक था। सक्षेप में, 
प्रथम युद्ध के बाद सारा भारत आधिक सक्‍ट और राजनीतिव' निराशा में डूबा 
हुआ था । हें 
3 सौलठ विधेयक--सयुद्ध के सकट का सामया करने के लिए जो अस्थाई 
विशेषाधिकार ब्रिटिश नौकरशाही को दिये गये थे वह युद्ध के बाद भी उह छोडना 
नही चाहती थी अपितु नान्तिकारिया तथा आतकवादिया का सफाया करने वे लिए 
तथा सामाय रूप से भय उत्पन बरो के लिए उह अपन पास रखना चाहती थी । 
इस उद्द श्य को प्राप्त करने वे! लिए जस्टिस सिडनी रौलट बी समिति की सिफारिशा 
के' आधार पर केद्रीय व्यवस्थापिया में दा विधेवक प्रस्तुत किये गय जो रौलट 
विधेयका के नाम से प्रसिद्ध है । विधान मण्डल में गर सरकारी सदस्यों मे एक्मत से 
इन विधेयर वा विरोध किया परन्तु सरकारी बहुमत के कारण ये विवेयवः पास हो 
गये । इन विधेयकों का विरोध “काले विधेयवा (0!4०!. 8८४७) कह कर किया गया । 
सारे भारत मे इनवा विराव करने के लिए प्रदशन किये गये, जबूस निकाले गये तथा 
हडताले की गई। परन्तु ब्रिटिश निरवुश एवं निप्ठुर सरकार तथा नौररशाही पर 
इनका प्रभाव न पडा । 5 
4 जलियावाला बाग हत्याकाड-पजाव म माईकल झा डायर वा दगन- 
कारी शासन, उसके द्वारा सेना मे भारतीया वा भरती करन वे लिए अपताय मय । 
गअ्त्याचारी तरीक॑ तथा जबरदस्ती वसूल क्य गये युद्ध सहायता वन और नेतासा पर 
ढाय गये अ्रत्याचार ही पजाब म॑ हुए उपद्रव तथा दगो के लिए उत्तरदायी थ | डायर 
में पजाब मे माशन ला लागू कर दिया तथा दगा का दमन वरने व विए सना वी 
सहायता ली । इसी सम्प थे में 3 अप्रेव 99 को जजियाबाता थाग का झमानु 
पिव' हत्याराण्ड हुआ | जनरव डायर न बिना चेतावनी दिय निहत्येझ। मया, 
स्त्रिया और बच्चा पर उस समय तर गाली चलाई जय तक बारूद समाप्त 
गया । यह सारा काण्ड इतनी निदयता से बिया गया कि हायर मे घायल 
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मे ही तडपते छाट दिया | ग्राश्वय गी बात ता यह है जि जारत डायर न यह सारा 
बाण्ठ जान सृभार झातय और भय पदा करय ये लिए किया । इस वाष्ट न एव 
अ्सतोप को जम दिया जा प्रसहणेग झ्रादालन वा रूप मे प्रवट हुआ । है 

5 सरवार वी दसनकारी नोति तया प्रमानुपिय ब्यवहार-पजाव हे 
माशल या प्रशासन न नोगा पर जा प्रत्याचार ढाय उनता उदाहरए विश्व मी 
नही मिलता । सेडीशन एक्ट ($०8॥ण॥ /८) और प्रेस एक्ट का खुतमयुल्ता प्रया 
किया गया। लोगा वो झ्रयक प्रयार ने भपमानां और निरस्वारा या सहतवर्सी 
पड़ा । नला मे पानी यदे बरना बिजली मादना, पट के बन रेंग पर चतना (ई् 
गली म जहा मिस शेरबुड की हत्या वी गई थी) स्प्रिया ते सामने पुरुषा वा संग कस 
बेंत लगाना, तीसर दर्जे वा टियट न देना, नगर का प्रिना इजाजत ने छाइना, साख 
जनिय' रसोई घरा वा बाद बरवाना, माणल ला व पास्टम वा हठान से सजायें दवा 
प्रपराधियों का वबील चुनने वी श्रागा न दना, सदहास्पद् व्यक्तिया भा बिना किन 
वारट के गिरफ्तार वरना आदि मामूली बातें थी। सर वलेटाइन धिराल (8 
(४०८ (0) वे शब्दा म “जनता का खुज ग्राम बाड़े लगवाना, प्रिता बिता 
अपराध वे गिरफ्तार वरना, सम्पत्ति जब्त करना, आदि दमावारी बाय विद्राहिया 
और झ्ातववादियों यो दण्ड दन वे लिए नहीं रिए गए थे, बल्वि सम्पूरा राष्ट्र ५४ 
अपमानित एवं झ्ातक्ति करन बे' लिए जरिए मय थ। 7? स्पष्ट है तिय सब बाते 
भारतीया के लिए न वेवल भ्रपमानजनवः थी प्रपितु प्रसहनीय भी थी । सक्षीप मे ३ 
अगारे दमन झौर झातक की वफ के नीचे ढके टुए थबव असहयाग वे है है 
प्रह्द हुए । 
6 खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों मे श्रसतोष--मुसलमानां वे सती 
टर्की के सुल्तान, के प्रति ब्रिटिश सरकार वी ऋ"र नीति से भारतीय मुसलगात 
केवल प्रसतुप्ट थे बल्कि उत्तेजित भी हो रहे थे । उ्ाने प्रपन झापको लिलाी 
सम्मेलन (#॥9898 00गरटिशआा०८) म समठित क्या । नवम्बर 24, 9] 
दिल्‍ली मे हिंदू मुसलमानों वी एक सभा आयोजित वी गई । इस सभा के लिए 
महात्मा गा धी को अध्यक्षता करने के लिए निमानत क्या गया | यह पहला अवतर 
था वि मुस्लिम सभा के लिए एक हिंदू को अध्यक्ष पद वे लिए तिर्मा त्रत दिया ग़्यां 
था । गाधीजी ने, जो पहले ही हिंदू मुस्लिम एवता के पक्के समथक ये, इस अवत्तर 
हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त अवसर समभा । 

सक्षेप मे माण्टेग्यू चेम्मफ़ोड सुधारा स असतोप, आर्थिक कठिनाइया, रौतर 
विधेयक, सरवार की दमनकारी और अ्रपमानजनक नीति जलियावाला बाग हँतों 
काण्ड और खिलाफत के प्रश्व ही असहयोग आटोजन का शुरू करन वे बारण 4! 
इ ही घटनाझा के फलस्वरूप गाधीजी भी एक सहयोगी से असहयोगी बन गय भा 


वी 
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इन अत्याचारों को समःप्त करने के लिए ही उ होने माच 0, 920 को अझ्सहयोग 
आ'दोलन वी घोषणा कर दी । 


काप्रेस द्वारा श्रसहयोग श्रादोलन को स्वीकार क्रना--महांत्मा गाधी ने 
असहयोग झ्राददोलन के प्रस्ताव को काग्रेस के विशेष अधिवेशन मे, जो 920 में 
कलकत्ता मे हुथ्रा, प्ररतुत क्या । इस प्रस्ताव का उहंश्य उस समय तक “अहिसक 
झसहयोग की नीति को झपनाना था जब तक कि उपयुक्त शयाय दूर नही हो जायें” 
और “स्वराज्य की स्थापना न हो जाय ।/ उग्रवादी नता तथा बाद मे जिहोने 
स्वराज्य दल बी स्थापना की जसे देशवघु चितरजन दास, बिपिन चद्भधपाल प० 
मदन मोहन मालवीय ऐनी वेसे-ट आदि नेताआ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । 
पर तु इनके विरोब के बावजूद यह प्रस्ताव 884 के विशद्ध 886 मता से पास हो 
गया। काग्रेस वे वापिक अ्रधिवेशन मे, जो नाग्रपुर म दिसम्थर 920 में हुआ, 
कलकत्ता अधिवेशन के असहयोग आ दोलन के प्रस्ताव वो स्वीकार कर लिया गया । 
यह कहा जाता है कि इस वापिक अधिवेशन मे अ्सहयोग झादोलन का विरोध करने 
के लिए चितरजन दास पूर्वी बगाल झौर अमम से 250 प्रतिनिधियों को अपने 
खर्चे पर लाय थे । पर-तु महात्मा गाधी के तर्को से चित्तरजन दास भी प्रभावित 
हुए बिना न रह सके ग्रौर काग्रेस के वापिक अधिवेशन ने भी असहयोग प्रा-दोलन 
थो पास कर दिय/। 


श्रसहयोग आदोलन का उद्दे श्य-- अ्रसहयोग श्रा-दोलन के उद्देश्य मुएयत दो 
थे (]) अ्रहिसक ग्रसहयोग द्वारा अमुक अ यायो को दूर करना, (2) स्वराज्य वी 
स्थापना करना । जसाकि पट्टाभि सीतारमय्या ने लिखा है कि असहयोग ग्राटदोलन 
का उदूं श्य 'शा तमय व उचित उपाया से स्वरज्य प्राप्त करना ।! कूपतण्ड के 
शब्दा में श्रसहयाग झादोलन का उद्दंश्य “ब्रिटिश भारत बी जो भी राजनीतिक, 
सामाजिक और झाथिक सस्थाएं हैं उन सब का बहिष्फार वर दिया जाय श्रौर इस 
प्रकार सरकार की मशीनरी विल्कुल ठप्प हो जाय ।' 


>“भसहयोग श्रादोलन का कायक्रम--असहयोग आदोलन का वायकम निम्न 
प्रकार से निश्चित विया गया -- 


सरवारी उपाधिया और अ्वतनिक पद छाड दिये जायें । 

स्थानाय सस्थाग्रा के नामजद सदस्य त्याग पत्र दे दें । 

सरकारी दरबारो, उत्सवा और भोजो मे शामिल प हुग्ना जाय । 

सरवारी स्कूलो तथा कालेजा का वहिप्वार किया जाय तथा उनवे' 

स्थान पर राष्ट्रीय पाठशाताओ और कालेजा वा निर्माण किया जाय। 

$ सरवारी प्यायालयो का घीरे घीरे वहिप्कार क्या जाय तथा जनता 
वी पचायता की स्थापना वी जाय । 

6 सरवारी वाय के लिए तथा सनिव व झसंनिव भर्ती के लिए तथा 


के ० ७ ++ 


]74 


मैसोपोटेमिया मे सेया के: लिए बोई भारतीय अपनी सेवायें गति 
नही बरे । है 
7. विधान सभाड्मा वा बहिप्पार किया जाय प्रर्यात्‌ उम्मीत्वार प्रा 
नाग वापस से लें सथा गतदाता अपने मतो या प्रयाग नहीं कै 
8. विदेशी मात्र तथा कपड़े वा बहिप्वार विया जाम तथा स्वइशी वसतुश 
वा प्रयोग क्रिया जाय । 
9. भ्रस्पृश्यता का भ्रत जिया जाय । 
]0. हिंदू मुस्लिम एकता वी बढावा दिया जाय । 
श्रसहपोग प्राददोलप फी प्रगति--वलकत्ता झ्विवेशन के बाद गाधीनी में 
सारे भारत की यात्रा वर प्रसहयोग श्राददोलन वा प्रचार गिया। जाग महाता 
गाधी के बहू बिना श्रसहयोग झ्रादोलन में भाग ले रहे थे । किसानों मे तो विशेे 
उत्साह था । राय बरेली झौर प्रतापगढ वे' त्रिमानों में तो विशेष जोश था | पचाय* 
का निर्माण क्या गया जो सफत्तापुवक काय वरने लगी। उम्मीदवारा ने, 
चुनाव में पड़े हुए थे अपये नाम वापस ले लिये, दो तिहाई से झ्रधिक मतदाता ने 
अपने मत नही डाले, श्रन॑ंवः स्थाना पर मत पटिया साली पडी रही, विद्यार्थी सरकाए 
स्पूलों तथा कालिजा स बाहर आ गय, राष्ट्रीय स्टूलो और कॉलियों या निर्माण रिया 
गया। वाशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्द विद्या 
बंगाल और पजाव ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली वे जामिया मिलिया की 
स्थापना इसी समय वी गयी । हजारो बहीतो ने (मोतीलाल नेहरु, जवाहिरलार्त 
भेहरू, राणद्र प्रसाद, सी० श्रार० दास लाला लाजपत राय, सी० राजगावालाबो 
पटेल, प्रादि) श्रपती बकालत छोड दी । विदेशी वस्तुपो का बहिष्कार क्या हे 
तथा उनकी होली जलाई गयी ! चरखा कातना राष्ट्रीय एवता का प्रतीक व रा 
और चरखा राष्ट्रीय चि-ह बन गया । खददर और गाधी टोपी ने राष्ट्रीय पोशाक कि 
रूप ले लिया । सम्मानित व्यक्तिया ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया। 808) 
केमरे-हि द ठगोर न 'सर' और सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहाईुर 
अवैतनिक मजिस्ट्रेट वी उपाधि त्याग दी । सर शकरन नायर ने कौंसिल की 
से त्याग पत्र दे दिया । हिंदुझ और मुसलमानों म जो एकता इस समय दे हे 
मिली वह 857 की स्वत जता की लडाई के बाल पहली बार दिखाई दी । नेहरू 
लिखते हैं हि ' सवन हिंदू मुस्लिम की जय का बोलबाला था /” स्रुस्लिम उठ 
और मुल्जाओ ने सरकार की सेवा करना हराम” (37) घोषित कर दिया। 
बाबुओ (मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौक्तत अली), मौलाना भ्रदुल यों 
आजाद और डा० असारी असहयोग आदोलन मे सक्रिय भाग ले रहें थे । नाली श 
ने बहिष्फार वी नीति का अनुसरण करते हुए सरकारी उत्सवा और सर 
मेहमाना का वहिप्पार किया । फरवरी 92] में जब कनोट वे डब्ूक' (0ण ६7 
(०णा०एष्टॉए) भारत आये तो उनका स्वागत वहिष्कार और हंडतालो से किए 
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गया । इसी तरह 7 नवम्यर )92] को जय वेल्स दे राजकुमार (शशाएट ० 
४४३९७) भारत आये तो उनका स्वागत भी हडठाला से किया गया । 
इस झा दोलन फी सप्रसे बडो विशेषता यह है कि इसने लोगो मे आत्म- 
विश्वास पैदा कर दिया था । राष्ट्रीय बेदी पर लोग ग्रपता जीवन "्यौछावर करने के 
लिए उत्सुब ये । डा० राजेद्र प्रसाद ने लिखा है कि 'जव से भारत का सम्बंध 
प़िडेन के साथ स्थापित हुआ इसके इतिहास में जनता का क्षोम तथा उत्तहाह इस 
सीम( तफ पहले कभी पही पहुचा थए ५ इस दीक्रवाद में देश को अपने इतने अधिक 
सुपुत्रो की स्नहपूण एबं अडिंग सेवा पहले कभी पही प्राप्त हुई थी। जतता वा 
अपनी योग्यता से तथा अपनी बठिनाइया स्वय दुर कर लेने की क्षमता में इतना 
प्रयल विश्यास पहले बसी नहीं रहा था । ? 
सरकार का दमन चक्र और झसहयोग आदोलन--असहयोग भा दोलन घी 
अगति से सरवार अत्यधिक चितित हुई और उसने असहपोगियों शा दमन करने के 
लिए अपना दमन चक्र शुरू कर दिया | असहयोग आ-दोलन की गति और तीव्रता वे 
साथ सरवारो फठोरता, निष्टुरता और अमानुषिक्ता से तेजी झायी | झ्ादोलन वा 
निदेयतापूबर दमन करते वे लिये कोई भी वहाना पर्याप्त था | सरकार वी नजरो 
मे चरपा रखना देशद्राहिता का लि ह बन गया और उसवे' रखने वाले जा तग क्या 
जाता था । सरकारी अशजकता और पाशविफ्ता' अपनो चग्भ सीमा पर थी) 
अधिकाश नेता वो बदो बना लिया गया था। अली बाधु, मोतीबाल नेहरू, 
डित्तरजन दास, लाला लाजपत राय, सुभाषचद्र बोस आलि बड़े बड़े नता भी बादी 
बना जिय गये थे । मत्‌ 92] के प्रात तक 50,000 व्यक्तियों से अधिया व करा" 
गारा से ठास दिया गया था । प० जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि “लोग अपने 
घौवत पे जैल मे बिता रहे थे ।7* सभी सावजनिक सभाओं पर प्रतियाध लगा दिये 
गये थे और राष्ट्रीय स्प॒य सेबबों का गर कानूनी चापित कर दिया गया था । 
दसरी झोर, ग्रसहयोग ज्रा दोजन से ब्रिटिश पदाधिकारी भी इतन भयभीत 
हो गये थे कि वे उन भारतीयों पर भी विश्वास पही करते थे जा उनते घरों में 
नौजर थे । व हमेशा अपनी जैया मे रिवायवर (११६५४०४८) रखते पर और यह वहा 
जाता है कि अगाहायाद के प्रिले को अ प्र जो के लिए सुरक्षित रुख टिग्रा गया था । 


].. ३र८रएशा एथ्णि९४१७ प्र8 वर्ग एतीगवदा4, ॥8 एक्राध्याणा जा 
छा, ४७0 ए्कुणैना गरपैन्ठावा।णक 990 >०फुणैकः €वएडाउडत 
एपला हाएगच. िटघछ एटणिट पणाह 5 [णाए. फ़ला०१त गत 06 
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गाधीजी को बायसराय रीडिय को परवरी 922 को चेतावनी-- सरकार के 
प्रमानुपिक दमनचत्र वे विर्द्ध गाधीजों ने फरवरी 922 को वायसराय रोहित 
को एक पत्र लिया जिसम उहोत उस चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह वे भीतर 
देमन-मीति मे परिवतन नहीं क्या गया तो वे अवचा आदोलन शुरू कर देंगे। 
पर तु दुर्भाग्य से, एक सप्ताह समाप्त हाने से पूव ही चौरीचौरा वाण्ड हो गया ग्रौर 
सविनय अवना की वात वे साथ-साथ असहयोग आ दोलन भी स्थगित हो गया । 

चौरीचौरा काण्ड तथा श्रसहयोग श्रापदोलन की स्थगित करना--जब असहोग 
श्रादोलन सशक्त और प्रभावशाली बन रहा था, जब भारतीया में आशावाद वी 
जागृत्ति स्वावलम्बन, उत्तेजना और निर्भीकता उत्पन्न हा गई थी, जब “निवल 2 
और श्राग्रहपूरा प्राथनाओ का स्थान उत्तरदायित्व के एक नय भाव और स्वावलसा 
की एक नयी भावना” ने ले जिया था / सेक्षेप से, जब असहयोग आदालन जन झ्राटो 
जन बन गया था उस समय एक हिंसक धटना ने उमडती हुईं ज्वालाग्रो पर वषा गा 
काम क्या । 5 फरवरी 922 का अभहयोगी सत्याग्राहियो का एक जबूस चौ 
चौरा गाव (उत्तर प्रदेश में गारखपुर जिले म) से गुजर रहा था। जूस हे फिे 
भाग पर पुलिस ने लाठिया बरसाई , इस पर जलूस पीछे मुंडा | एक थानदार हे 
2[ सिपाहियों ने अपने आपका थाने में छुपा लिया पर-ु सत्याग्राहिया की भीड ने था 
को ही आग सगा दी और थानेदार तया सिपाहिया को ह॒त्या हो गई । इंस पटना 
की सूचना जब महात्मा गरावी को मिली तो उहे अत्यधिक दु ख॒ एवं सताप दम 
उनकी चिता भ्रौर मानसिक पीडा बढ गई ! इस पर गाधीजी ने असहयोग था दी 
को ]2 फरवरी 922 से ग्रनिश्चित काल वे लिए स्थगित कर दिया ) 

मद्यपि असहयोग भ्रादोलन को बाद करने का तत्कालीत कारण चौरीचौरा 
का वाण्ड था पर तु बास्तविकता यह थी कि सभी प्रमुख नेताओं के वदी कर लिए 
जाने पर योग्य नतृत्व का भ्रभाव हो गया था । जनता में प्रतिशोध लेने वी भावेता 
बलवती हो रही थी । हिसात्मक धटनाये बढ रही थी भौर गाधीजी के प्रदिएक 
प्रा दोलव में हिसा का काई स्थान नहीं था । जसाकि ग्राधीजी ने स्वय लिंखा है रे 
“अहिसा मानव जाति का विशिष्ट गुण है जबकि हिसा पशुओं का गुण है ।/! ५228 
को यह भी नजर आ॥आआा रहा था कि हिसा वी घटनाएं बढ़ने से सरकार भी ई 


>> २ बहोत 
बहाने और आतक से राज करने में कभी हिचक्िचाहट नही करेगी । इसलिए जो 
आ टांयन का वापस ले लिया । 


असहयोग आवोलन स्थगित करने पर याधीजी को प्रालोचना--गा न 
द्वारा असहयोग झ्रादोवन का स्थगित किये जाने को सूचना जब आय कार 


नेताओरा का जो उस समय जेल मे ये मिली तो उहाने गाधीजी के इस है 
की आलोचना वी | प० जवाहर लाल नेहरू, प० मोतीलाल नेहरू, लाला ला 


राय, सुमाप चद्ध वोस झादि नेताआ ने कहा कि / एक स्थान के पाप के कारण सरि 
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भारत वो दण्ड देना” गलत है। "जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था उसे 
मैदान छोडने वे लिए वहना दुविपाव (राष्ट्रीय सकट) से कुछ कम न था ।”? जवाहर 
लाल नेहरु वे शब्दा म “हमने बडे श्राश्वय और उद्वंग वे साथ जेल मे सुना कि 
गाघी जी ने हमारे सघप के उप्र पहलुओं को रोक दिया है और सवितय प्रवज्ञा 
प्रादोलन को स्थग्रित कर दिया है।”2 जब सभी भोर्चों पर भारतीय प्ागे बढ़ रहे थे 
उस समय पीछे लौटो के लिए कहना न केवल सैद्धा तक भूल यी बल्कि व्यावहारिक 
भूल थी । इसके स्थगित हाने से हिंदू मुस्लिम एकता को ऐसा धक्का लगा कि दोनो 
जातियाँ फिर कभी एक दूसरे वा सहयोग न वर सवी । 


गाधीजों के प्रति अ्रसतोष की लहर या लाभ उठाकर 4 माच 922 को 
सरकार ने उह गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर 8 माच 922 को अ्रहमदाबाद 
ब्रम्मफील्ड की श्रदालत मे मुकदमा शुरू क्या गया। गाधीजी को सरकार के 
विरद्ध जनता मे विद्रोह भावना जागृत करने वे अपराध मे 6 वष वी जेल की 


सजा दी । पर तु उनफः स्वास्थ्य बिगड़ने के गारण उ हे 5 फरवरी 924 यो रिहा 
बर दिया। 


असहयोग श्राषदोलन पा मूल्याकन--असहयोग झ्ादोलन के मुल्याकन को 
दो हृष्टिकोणा से देसा जा सकता है. एव इसकी आलोचना ओर असफलता के रूप 
में भौर दूसरे इसके महत्त्व वे' रूप मे 


(प्र) भ्रसहयोग झा दोलन की भ्रसफलता--असहयोग ग्रादोलन अपने उहूँ श्यो 
को प्राप्त करने मं असफल रहा । न तो यह उन अमानुपिक विधेयकों को दूर करा 
सका जिनको दूर कराने के लिये इसे शुरू किया गया था और न ही सरकार को दमन 
चक्र बद वरने के लिये बाध्य कर सका। (पजाब और खिलाफत के झ्ायाया को) 
“एव' वध मे स्वराज्य प्राप्ति का वचन न केवल अविवकपूणा था बल्वि' बालक सहश्य 
भी था 43 इतना ही नही सिलाफत के प्रश्न को भारतीय राजनीति मे घुसेडना 
गलत था । जसाकि पोलक ने लिखा है कि “खिलाफत की बुनियाद गलत थी” और 
जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व मे दर्की मे घम निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना 
की गयी झौर 922 भे खिताफत के पद का ही समाप्त कर दिया गया तो भारत 
मे सिलाफत ग्रादोलन की जड ही कट गई । खिलाफत आददोचन को भारतीय 
राजनीति में घुसेडना न केवल धम निरफक्षता के सिद्धात की उल्लघना थी बल्कि 
यह वह दुरगामी भुदि सिद्ध हुई जिसकी कीमत देश वे! विभाजन के द्वारा चुकानी 
पडी इससे न केवल काग्रेस लीग वी मित्रता नष्ट हो रई बल्कि मोपला विद्रोह 
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(/०7५४ १०४०) हुए जिहोने न केवल अ ग्रेजो को बल्कि हिंदुओं को भीगार 
डाला । साम्प्रदायिक दगे इतने बढे कि दोनों जातिया फिर कभी एक दूंसर रो 
सहयोग न कर सकी | मुसलमान और हिद्नू विरोधी खेमो मे विभक्त ही 4» 
मुसलमान अपने आपको तजीम (थ्ााशण) आन्दोलन में और हि ई संगल 
($278247) आदोलन में संगठित कर रहे थे । 


असहयोग आदोलन को एक दम बदद कर देने से सारे देश में घोर निराशा 
फैल गई और जन साधारण का उत्साह मद पड गया । वे लोग भी ग्रव खिल तने 
पश्चाताप कर रहे थे जिःहोने इसमे हिस्सा लिया था क्‍्योकि' कांग्रेसी देशभक्तो १ 
विधान सभाओो का बहिप्कार क्या था इसलिये जो लोग निर्वाचित हुए ये वे न की. 
सरकारी पिटदू, स्वार्थो, और श्रवसरवादी थे बल्कि जमीदार और प्र जीवादी भार 
जो अ्रनुदार नीति अपनाते थे । गाधीजी की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगी। 


(ब) असहयोग झादोलत का महत्त्व--असहयोग झारदोलत शंसफर्त हार के 
बाद भी भारतीय राष्ट्रीय झ्रान्दोयन में महत्वपूरा स्थान रखता है। यह ग्रसहो। 
आन्दोलन ही था जिसने काग्रेस को मध्यवर्गीय सल्या के स्थान पर साधा 
नागरिका की संस्था वना दिया, जो राष्ट्रीय श्रादोलन भी तक बुद्धिजीवियों रत 
सीमित था वह जन ग्रादोलन बन गया”, इसने उदासीन और मृतक शरीरां 
स्वावलम्बन आ्रात्मविश्वास उत्ते जना और निर्भीकता भर दी, इसे उत्तरदायिव गी 
भावनाएं पैदा कर दी । कारावास (जेत) स्वत-तता समग्रामियों के लिए ससुरात 
तीथ स्थान वन गये । 

अ्रस्ृहयाग आददोलन मी काग्रेस के स्पूप और स्वभाव मे ही मूवभूत परिदात 
बार दिया । बाग्रेस एक “गतिशील” (तह8077/0) सस्था बन गमी भौर “राष्ट्रीय 
आ-ोलन क्रा-तिकारी श्रादोलन बन गया ।” सरकार वी सत्ता को मानन से इनबीरे 
करना श्रत्याचारी कानूनों का विरोध करता भर सीधी कायवाही वा सहारा 43007 
साधारण सी बात हो गयी । स्वतजता प्राप्ति के लिए सघप वरना एव उत्ेश्य वो 
गया | सीतारमय्या के शब्दा मे ' निवल क्रोध और झाग्रहपूरा प्राथनाझ्ा वा स्व 
उत्तरदायित्व वे” एव नये भाव श्रौर स्‍्वावलम्बन वी एक नयी भावता न ले तिया। 
सूपत्नण्ड के शब्दों मे गाधीजी मे बह काम किया जिसे तिलव नहीं बर से मे! 
राष्ट्रीय श्रादोत्तन को त्रातिवारी ही नहीं वनाया बल्कि लीकप्रिय भी बनाया 
शेवल नगरो मही जागृति पदा नहीं की अवितु देहातो में भी जायूत्ति पर 
बर दी ।' अ्रसहयोग झा दोलन न राष्ट्रीय भावनाझा वा विकास कया । भार्रते रे 
लिवासिया ने अपने श्रापका एक भण्डे वे श्रधीन दर लिया । स्वदेशी वस्तुमा हें 
प्रेम भारतीया मे लिय राष्ट्रीयता का प्रतीव वन गया । चर्सा और साइर झछ्ीर 
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/ चिह बन गये । सादी स्वाधीनता के सिपाहिया की पोशाव' बन गई । स्वदेश प्रेम 


की गूज कान काने से आने लगी । सुभाष चद्ध वीस के शब्दा भे “92 के वष 
ने देश को नि सोदेट एक सुव्यवस्थित पार्टी-सगठन प्रदान किया । इससे पुव वाग्रेस 
! एक वेधानिष' दल था और वह मुख्यतः एक बातचीत करने वाली सस्था थी । 
महात्माजी ने इसको एक नया संविधान ही नही दिया अपितु उसे एक क्रातिकारी 
| साठन में परिवर्तित बर दिया देश वे एक काते से दुसरे कोन तक एक जसे नारे 
* लगाये जाने लगे और छक जसी नीति और एक जसी विचारधारा सवत्र हृप्टिगोचर 
/ होने लगी। ग्रग्रेजी भाषा वा महत्व जाता रहा और काग्रेस ते हिंदी को राष्ट्रभापा 
| रूप मे स्वीदार कर जिया खादी अब वाग्रेसियो की नियमित पोशाक बन 
».गई ॥7॥ 
प्सहयोग भ्रादोलन भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने में भी 
सहायक हुआ, विधेपक्र श्रछ्तृतोद्धार भौर शराब व दी वे विपया मे । इस श्रादोलन 
| से सादी का प्रचार हुआ जिससे म वेवल हजारा जुलाहो को जीविका कमाने का 
साधन श्राष्त हुआ बल्कि स्वदशी वस्तुआ वे' प्रति लोगों की भावनायें जागृत हुई । ये 
सव तत्व मिल कर ब्रिटिश राज के आधारोे को ही काटने लगे । 
ह असहयोग आ दोलन ने ही झ्ाने वाले जब आादोलना की मीव रसी। 
जंसा कि माईकेल ब्रेक्र (॥वात्रण 9:6०0७) लिखते है कि' “यद्यपि श्रादोलन 
स्थगित हो गया परतु लोग उसवी महानता कौ स्वृति का भूल न सके और कुछ 
ही समय के बाद इस स्मृति य राध्ट्र को एक और व्यापक तथा गम्भीर शभ्रादोलन 
खनाने की पे रखा दी ।” 
असहयोग सादोलन से ही भारतीय राजनीति में “गावी युग (0क्रपाशा 
८2) वा आरम्भ हुआ । वास्तव में असहयोग आ्रादालत की सारी य्रांजना और 
कायक्रम उठही का था। यह ऐसे सत्य पर आधारित आदोलन था कि इसम पश्रसत्य 
(हिंसा) के श्राते ही गाधीजी ने इसे त्याग दिया | यद्यपि गावीजी सत्याग्रह का प्रयोग 
दक्षिण श्रफ्रीका भ कर चुके थे परतु भारतीय राजनीति म यह पहला सगठित प्रयोग 
था झोर इराके बाद भारतीयों मे इसका प्रयोग निर्भीकता स क्या । 
स्वराज दल 
(ऋग्शु एच) 
जिस समय असहयोग था दालय भहात्मा गाधी द्वारा सचालित क्या गयी 
था ता उस समय भो कांग्रस मे तीन प्रवार को वत्तिया काम कर रही थी ! एक वत्ति 
उन लाोगा की थी जो ग्राधीजी के भक्त होने के कारण उनकी ऑहमसक असहयोग 
की नीति म पूरातया विश्वास करत थ । दूसरी वृत्ति उन लागो वी थी जो अ्रहिसक 
असहयाग तथा बहिप्कार वो नीति म विश्वास ता नहीं करते थे परतु जिहाने, 
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भाग्रेस के सदस्य हाने के नाते, बहुमत के निशाय (अ्रसहयोग आदालन वे दिया) 
को स्वीकार कर लिया था । तीसरी बृत्ति उन लोगा की थी जो ग्रसहयोग भा दोख 
मे केवल इसलिये सम्मिलित हुये ये कि खिलाफत के प्रश्न को उसमे शापितर 
लिया गया था । चौरीचौरा काण्ड के बाद जब असहयोग झादोलन स्थगित कर हिए 
गया तो तीसरी वृत्ति वाले लोग न केवल काग्रेस से पृथक हो गये बल्कि उसके दिगेरी 
और प्रतिद्वद्दी भी बत गये । दूसरी वृत्ति वाले लोग इससे न केवल अत्त तुष्ट बे दल 
उहोने इसे “महात्माजी की बहुत भारी तथा भद्दी गलती कहा ।”7 इसही ज्ोगोत 
धारणा थी कि गाधीजी ने असहयोग क्दोलन को स्थगित करके राष्ट्रीय एकता व 
संगठन को गहरा श्राधात पहुचाया है । डॉ० राजेद्र प्रसाद भ्रपनी आत्मा 
लिखते हैं कि “यदि इस समय काग्ेसी नेता बाहर (जेल से) होते ता वे गाधीरी 
गदच्चुत कर देते और सत्याग्रह आदोलन को जारी करते 2 इ-ही लोगो ने इए व 
को कहना आरम्भ कर दिया कि बहिष्कार की मौति ब्रिटिश साआ्राज्य को संगत 
करने मे अपर्याप्त थी, असहयोग आ-दोला अपने उद्देश्य मे असफल रहा है एक 
वह राष्ट्र मं जाग्रति पैदा नहीं कर सका है। इप्हो लोगो ने विधान मण्डलों मे हे 
((०पारणा थाए)) पर बल दिया तथा इहाते कांग्रेस के एक अर थे के झूप में खत 
दल वा सिर्माण किया [४ गे 
कांग्रेस का गया अ्रधिवेशन, स्वराज दल का निर्मार/ तथा उसे काग्रते 
एक अ्रग के रूप में स्वीकार करता--संत्‌ 922 मे क्राग्रेस का अ्रधिवेश पे 
(08)8) से हुआ । इस अधिवेशन वी ्रध्यक्षता श्री सी०भार० दास ने की। 
अधिवेशन मे उन लोगो ने, जिनका विश्वास असहयोग आदोलन पर नहाएं 
विधान मण्डल के निर्वाचन लड़ने और उसमे प्रवेश प्राप्त करने के लिये एक अ्तां 
पथ किया | प्रस्ताव के पक्ष मे. 890 मत थ्रौर प्रस्ताव के विपक्ष म॑ 7 748 90 
पड़े । इस तरह यह प्रस्ताव रह कर दिया गया । इस पर सी०्झार० दास ते, मै 
विधान मण्डलो म॑ प्रवेश के पक्ष में थे, अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देदियां। 
सी०आर० दास ने ] जनवरी, 923 मे अपने सहयोगियों के साथ मिंे 
कर वाग्रेस के भोतर ही एक नये सगठन को जत्म दिया जिसका नाम स्वराज दंत 
रखा गया । इस दल के अध्यक्ष थे श्री सीगआर० दास तथा इसके सविव में 
भीतीलाल नेहरू । इस दल के झगय प्रमुख नंता थे विदृठल भाई पटेल (एमी 
22५) हकीम ग्रजमल सा (परवाता। 4] वटकाा), एन०्सी० बैलकर (7 





3. 7025, 0४ 
2 राजेद् प्रसाद आत्मकथा पु० 82 का 
3 स्वराज दल का विचार सी० झार० दास का था और उहोनि इसे कलवत्ते र 


भधलिपुर जेल में ही अपने साथियों के साथ वातचीत बरदे बताने वा निशर्ग 
सिया था । 


॥६छा(०त), एम०्यार० जयकर (ऐत रे 9ए87) बो० अभमयकर (५ 89॥8एश7 थ), 
सी० एस० रगा अ्रय्यर (0$ रिध्वाएु8 ६2) 


बाग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मौलाना अबुत कलाम आजाद की अध्यक्षता 
में दिल्ली मे सितम्बर !923 में हुआ | इस समय कांग्रेस में उन लोगो वो सरया 
बढ गई थी जो विधान मण्डलो में प्रवेश के समथक थे । इसलिये य॑ लोग गया 
प्रस्ताव मा बदतन मे सफन हा गये और काग्रंस दो पक्षों मे विभक्त हो गई। जो 
विधान मण्डला म॑ प्रवेश के समथक थे उहे परिवतनवादी (टशाएा$) कहा जाने 
लगा और जो विधान मण्डलो में प्रवेश वे. समथक नहीं थे उाह अपरिवतनवादी 
(९०० 209782:$) कहा जाने लगा। अ्रत मे, दोना पक्षा मे एक समभौता हुमा 
और यह॒ निश्चित क्या गया कि परिवर्तेनवादियों और भ्परिवतनवादियों दोनों 
को अपने-अपने वायत्रम पर चलन की स्वताजता होगी। इस तरह वाग्नेंस 2907 
के' सूरत भ्रधिवेशन की भाति विभाजित होने से बच गई श्रौर महात्मा गाधी भ्रौर 
सी०आर०दास में हुए 924 बे कलकत्ता समभौते (८4८४8 298०६ 924) के 
आअमुमार, स्वराज दन को बाग्रेस ने ग्रपने “विधान मण्डल प्रवेश प्रग” (00प्रालां 
/ दाप३ छामष्ट) के रूप में सा यता दे दी तथा स्वराज दल कार्रेस का एक श्र ग बन 
! गया । गाधीजी ने भी, जो विधान मण्डल मे प्रवेश के विरावी थे, विवान मण्डलो मे 
प्रवेश के लिए मौत स्वीजृति दे दी । 
/ स्व॒राणवादियों के उद्देश्य 


स्व॒राजवादियां का उद्दं श्य गाधीवादिया की भाति ब्रिटिश साम्राज्य वे भ्रदर 
ग्रौपनिवेशिक स्वराज (000परएप07 $09009) की प्राप्ति थी । परातु स्व॒राजवादियो 
£ का विश्वास था कि वाग्रेस से विधान मण्डला का बहिष्कार करके एक भयकर भूल 
£ की थी क्योकि इससे उसन स्वतातता की लड़ाई मे एक सुविधाजनक अवस्था 
३ (एथ्रा/22० 7०7) को अपने हाथ से खो दिया था तथा निर्वाचना भ उन लोगो 
को निर्वाचित होने का अवसर दे दिया था जो भ केवल उदारवादी थे बल्कि भ्रवत्तर- 
वादी श्रौर सरकारी पिटदू भी थे । इससे दोहरी हानि हुई थी। एक तो सरकार 
को यह श्राडम्बर रचने का अवसर मिला कि वह जनता की इच्छाओ द्वारा विभागों 
का सचालन कर रही है और दूसरे लोगो सम, असहयोण आंदोलन के समाप्त हो 
# जाने से भारतीय जनता के पास काई कायत्रम न होने से, उदासीनता और निराशा 
की भावना का सचार हुआ ! 
इसलिए स्वराजवादिया के उद्देश्य थे निर्वाचन लडे जाये, अधिक मात्रा मं 
2 निवाचित स्थाना का प्राप्त करके बिधान मण्डलो म प्रवेश क्या जाय, भ्रवाद्धित 
तत्त्वो (उदारवादिया झवसरवादियां और सरकारी पिठदुओे) वा विधान मण्डन में 
निर्वाचित होने से रोवा जाय, 'एक्सूप, अ्रविच्छित और सतत झडगा! (एकरणिया, 
(णएाए0प३ बाते (०05छाशां 0970श0०0) द्वारा चर्वार का विरोध किया जाय 
हम सरकार के कार्यो मं इतनी अधिक बावा प्रस्तुत की जाय कि बह अपनो नीतिया म 
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दिद्वाही हु ? मैं वाग्रेस वे विरुद्ध वा भारत की किसी सस्या के पिरुद्ध विद्रोह कशगा। 
में स्वराज्य चाहता हू, स्ववात्नता चाहता हू। मैं प्रपने जीवत में फ्मी भी कायर 
न रहा । मैं अपना जीवन बजिदात बरन के लिए तंयार हू मेरी परीक्षा ले 
लो तथा मैं यह सिद्ध वछूगरा वि क्‍या मैं आपके स्तर तक नहीं पहुच पाऊगा । 
सब 923 के निर्वाचनों मे स्वराज दल को न केवल आशातीत सफलता मिसी 
बल्कि आइवयजनवा सफलता भी मिली । के द्रीय विधान सभा (0८7/ए७ [,6९४- 
॥80६8 /55वगारए५) में स्व॒राज दल को 45 स्थानी में से 45 स्थान प्राप्त 
हुए । मध्य प्रात (27) मे इसे पूरा बहुमत प्राप्त हुआ । वग़ाल में यह ही एक 
दल था जिसे वाफी स्थान प्राप्त हुये थे परतु बहा यह स्वयं अकैले सरकार बनाने 
के लिये पर्याप्त स्थानों को प्राप्त नही वर सका था। बम्बई और यू० पी० में भी 
पूणा बहुमत नहीं मिला । मद्रास, पजाव, विहार श्रौर उडीसा मे यह दल बहुत कमजोर 
था। परतु, फिर भी, यह उदारवादियो झ्रौ ९ स्वत/त॒ उम्मीदवारों का सफलतापूवक 
विरोध करन म॑ सफल हुआ ! मौलाना अवुत कलाम झाजाद लिखते हू कि “दल 
बी सबसे बडी सफलता यह थी कि उसने उन स्थानों पर भी कब्जा कर लिया जो 
स्थान मुसलमाना के लिए सुरक्षित थे । 
देशबाधु चितरजन दास के कारण ही बगाल म वे लोग निवाचन मे विजयी 
हुए जो राजनीति म॑ विल्कुल नवीन थे तथा वे लोग पराजित हुए जो मूलत 
'शजनीतिज्ञ और भारत मे प्रतिष्ठित, मादतरीय तथा प्रसिद्ध व्यक्ति समझ जाते थेट। 
के द्र तथा प्रा'तो में स्वराजवादियो के काय--केद्रीय विधान सभा में 
श्री भोतीलाल नह्रू इस दल वी यता 3 तथा लाता लाजपतराय दस दल के उपनेता 
ओ। यचपि केद्रीय विधान सभा में स्व॒राजवादिया का पुरा बहुमत नहीं था परवु, 
फिर भी, इसने कुछ निदलीय और पण्ठित मदन मोहन मालत्रीय के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
दल (४072 ?209) के' सदस्या के सहयांग से अपनी स्थिति सु८ढ कर ली थी। 
अनेक वार इसने सरकार को महत्त्वपूर प्रश्ता पर पराजित क्या, बजट तथा श्र य 
विधेयरों को पास होने से घार-पार रोका । स्वराज दन ने 3924, 4925 मे 
झनेव राष्ट्रीय महत्त्व के प्रस्तावी का विधान सभा मे व केवल प्रस्तुत क्या बल्कि 
उनम से शनेक को पास भी करवाया ! उदाहरणतया, 8 फरवरी, 924, को 
स्वराजवादियां न केद्रीय विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित कर उसे पास करवाया 
यद्यपि इस प्रस्ताव वा सरकार ने घोर विरोध क्या था। पस्ताव के पक्ष मे 76 
ओर विपक्ष मं 48 मत पड़े । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि “यह सभा परिषद्‌- 
सहित गवनर जनरल को सस्तुति (६००्गराधाथा०0) करती है कि वह भारत में पूण 
उत्तरदायी सरकार वी स्थापना के लिए भारतीय शासन श्रधिनियम वे सशांवन के 
लिए कदम उठाये तवा इस उद्ृश्य फी भ्राप्ति बे लिए () शीघ्र ही एक प्रतिनिधिक 
ग्रोल भेज सम्मेलन का आयाजन करे जो अल्पसस्यका के हिता और अ्रधिकारों के 
उचित सरक्षण का ध्यान रखते हुए भारतवप के लिये एक सवधानिक योजना को 
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प्यार 
को नक 


फ़िर उसे 


क्रिया जाय | 


करे, और (0) चिवस्थापिक- सः 
निर्वाचित भारतीय विधान भष्ड्त 
ब्रिटिश पेसद के 





प्राता मे जहा स्वराजवादियों वा बहुमत नही था वहा अवरोध और झतहयोग की 
मीति श्रथहीन सिद्ध हुई । 
स्वराज दल का पतन 


स्व॒राजवादियों का कायक्रम नियेधात्मक था इसलिए उसके सदस्यों में उसके 
सिद्धाता के प्रति श्रास्था, समय बीतने पर, शिथिस होती गई । वेवल अवरोध के 
लिये अवरोध को श्रधिकाधिक तकहीन समभा जाने लगा । शभ्रत में जब यह 925 
में कारें स मे पुन मिल गई तो इसका भ्रस्तित्व ही सतम हो गया । 

स्वराज दल के पतन के मुख्य वारणा निम्न थे -- 

(0) जवाबी सहयोग फी नीति (१९५००॥४४८ (00079०7०४०7) (उत्तरदायित्व 
पूण सहयोग) जसे जसे समय वीतता यया वैसे वैसे स्वराजवादियों ने सरकार के साथ 
सहयोग की नीति को भ्रपनाना शुरू कर दिया। इस काय का प्रारम्भ मध्य प्रात 
के स्वराज दल के नेता श्री एस० बी० ताम्बले ने गवनर की परिपद्‌ की सदस्यता 
को स्वीकार करके किया । ताम्बले का उदाहरण ही स्वराज दल में फूट का पूवसूचक 
(#0धपण्परशथ्) बन गया । बम्बई में एन० सी० केलकर, एम० झ्रार० जयकर, डा० 
बी० एस० मुग्जे (88 ४००॥०) जैसे बडे-बडे स्व॒राजवादी इस नई लहर के समथक 
हो गये । सब 924 में तो सी० भार० दास ने स्वय सरवार से सहयोग करने के 
लिए थ शर्तें रबी थी | 925 मे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीय- 
करण के लिए बनाई गयी स्क्रीन समिति (8(8०॥ 00.7(७०) वी सदस्यता 
स्वीकार कर ली । श्री विटठल भाई केद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये । 
इतना ही नही, स्वय भ्रभेक स्वराजवादिया ने स्व॒राज दल की सदस्यता से त्याग पत्र 
दे दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराजवादियो का वाग्रेस पर प्रभाव कम हो 
गया और 925 में वह कांग्रेस के साथ फिर मिल गये । 


(7) स्वराज दल के नेता फो मृत्यु (060॥ ० ॥5 7,०806)--स्वराज दल 
के प्रसगठित होने तथा उसका पतन होने का एक मुरय कारण यह भी था कि इसके 
नेता श्री चितरजन दास की अ्सामयिक मृत्यु 46 जून, 7925 को हो गई। इससे 
न केवल दल की शक्ति क्षीण हुई बल्कि उसमे फूट भी पड गईं । 

(॥) स्वराजवादी भ्रवसरवादी थे ($छब73]5058 ९7९ 0970/!॥998)-- 
यदि सभी नही तो कुछ तो अवश्य ही स्व॒राजदल में अवसरवादी लोग थे । वे मूलत 
उद्दारवादी थे जान केवल आरा दोलन की गद' से घबराते थे बल्नि उनम शासन के 
विरुद्ध लडन, वष्ट उठाने और त्याग की भावना का भी झ्रभाव था | वे तो केवल 
विधान मण्डता मे भाषण देना, वातचीत करना तथा तब प्रस्तुत करना जानते थे। 
सक्रिय सघप (जेल जाना, लाठिया खाना, हडतालें करना आदि) और स्व बलिदान 
उनके बस वी बात नहीं थी। डा० जकारिया के शब्दी में “स्वराजवादिया की स्थिति 
उन व्यक्तिया जसी थी जो अपनी रोटी खाना भी चाहते थे तथा उसे अपने पास 
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तैयार करे, और 60) केद्रीय व्यवस्थापिका सभा का विधटित वरवे उक्त योग 
को नव निर्वाचित भारतीय विवान मण्डल के सम्मुस स्वीड्ृति वे लिय रखा जाय ग्रोर 
फिर उसे ब्रिटिश ससद के सम्मुस्त सविधि (कानून, 80(०) बताने क हिए ही 
क्या जाय । हे 

उपयुक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप सरकार ने, गृह सदस्य (र्गिणए०८९ 2082 
सर एलेक्ज डर भुडीमेन (87 8०घ्ातद धषठंताणक्षा) की भ्रध्यक्षता | 
“सुधारों की जाच करने वाली एक समिति” (रेठतियए छवुपाओ (07्रण रे की 
नियुक्त क्या । जब स्वराज दल के नेता श्री मोतीलाल नेहरू को इस समितिर' 
सदस्य बनाया गया तो उहाने इसकी सहायता स्वीकार करने से इंकार कैर दिया। 
परन्तु श्री जितना और सर तेज बहादुर सप्र, ने इस समिति का सदस्य बनना स्वीकार 
कर लिया । 

स्वराज दल ने केद्रीय विधान सभा में और भी अनेक प्रकार के प्रा 
प्रस्तुत किये जिनका मूल उद्देश्य लोक कल्याशवारी नीतियों को श्रपतीर 
दमनकारी कानूनों को समाप्त करने तथा सनिक विद्यालय खोलने श्रादि से थी! 
इतना ही नहीं वे अ्रपना विरांध प्रकट करने के लिए पनंक वार विधान मणएत 
से बाहर चले गये, आदि । श्री सी० वाई० चितामणी के शब्दों मे “भा १9 
से व्यवस्थापिका सभा के भवसान तक वे' मध्य मे यह साधारण दृश्य था हि कागमी 
व्यवस्थाविकाओं के भीतर जाते तथा तुरत बाहर चले श्राते । इस कार्य के मम री 
बह ही समभते थे ।” 

प्रातों मे भी स्वराज दल की नीति न केबल 'अडगा' अपनाने की खी 
बल्कि सरकार को ठप्प करने की भी रही । मध्य प्रात में स्वराज दल के कही 
श्री एस० बी० ताम्बले (५ छ ०780) थे । मध्य प्रात में स्वराज दल की भाग 
नीति के कारण हो संविधान भ्रशत नष्ट हो गया और 924-2 भे द्र्ष 
प्रणाली को स्थगित करना पडा । यहा पर बजट ग्राटट न मिलने के कारश मात्र 
के स्थान खाली रहे । वयालम भी स्थिति इसी प्रकार की थी। महा परे 
924-27 भर फिर 929 मे कुछ महीनों के जिए द्व ध प्रणाली स्थग्रित 4९ 
गयी । यहां पर विधान मण्डल म स्वराज दल के नेता श्री सीं० झार० दाप्त #। 
उलहोने वाल विधान मण्डल मे यह सिद्ध करन का प्रयत्त किया वि सरकार त्या 
जबता के विचारा में विराधाभास है तथा भारत मे ब्रिटिश शासन न वेवत बिख् 
एव स्वेच्चाचारी है बल्कि जनमत की इच्चा वी अ्रवहेलना ही यही वर्लि उसी 
प्रपमान भी है तथा विधान मण्डल केवज घाखा एय तमाशा है। प्रतिदिन गिरी 
कसी विधान मण्डल से स्वराजवादी बाहर निवल जाते, उहांन सरकार बोर 
पराजय के बाद दूसरी पराजय दी । थगाव मे तौन बार मधिमण्टल वगय गये 
परन्तु उह्ट पराजित विया गया नोउरणाही वे लिए ता वहा प्रलय थी | परत कि 
भी सरकार जन दच्छा स प्रवावित यही हुई और वह निरदुश बनी रही । मे 
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प्रातों मे जहा स्वराजवादियो का बहुमत नहीं था वहा अवरोध और प्रसहयोग की 
नीति प्रथहीन सिद्ध हुई । 
स्वराज दल का पतन 


स्व॒राजवादियों का कायक्रम निपेधात्मक था इसलिए उसके सदस्यों म॑ उसके 
सिद्धा ता के प्रति प्रास्था, समय बीतने पर, शिथिल्न होती गई । केवल अवरोध के 
लिये अवरोध को भ्रधिकाधिक तकहीन समझा जाने लगा । भ्रत मे जब यह 925 
में काग्रेस से पुन मिल गई तो इसका अस्तित्व ही सतम हो गया । 

स्वराज दल के पतन के मुझ्य कारण निम्न थे --- 


() जवाबी सहयोग की नोति (२८५००॥६४७ (१००७०7०४४॥०७) (उत्तरदापित्व 
पूण सहयोग) जसे जैसे समय बीतता गया बसे वेसे स्व॒राजवादियों मे सरकार के साथ 
सहयोग की नीति को अ्रपनाना शुरू कर दिया । इस काय का प्रारम्भ मध्य प्रात्त 
के स्वराज दल के नेता श्री एस० बी० त्ताम्वले ने गवनर कौ परिषद फी सदस्यता 
को स्वीकार करके क्या । ताम्बले का उदाहरण ही स्वराज दल में फूट का पुवसूचक 
(60 क्षणाशश्ष) बन गया । बम्पई में एन० सी० केलकर, एम० झ्रार० जयकर, डा० 
बी० एस० मुजे (8 8 १००१७) जसे बडे-वडे स्व॒राजवादी इस नई लहर के समथक 
हो गये । सब्‌ 924 मे तो सी० झार० दास ने स्वय सरकार से सहयोग करने के 
लिए छ शर्तें रखी थी । 925 में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीय- 
करण के लिए बनाई गयी स्कोन समिति (9॥6०७॥ 007००) वी सदस्यता 
स्वीकार कर ली | थ्री विटृठल भाई केद्रीय विधान-सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये । 
इतना ही नही स्वय अनेक स्वराजवादियो ने स्वराज दल की सदस्यता से त्याग प्र 
दे दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराजवादिया का बाग्रेंस पर प्रभाव कम हो 
गया और 925 भे वह काग्रेस के साथ फिर मिल गये । 


(॥) स्वराज दल फे नेता फो मृत्यु (0580 ० ॥5 .०७0९))--स्वेराज दल 
के अशागठित होने तथा उसका पतन होने का एक मुरय कारण यह भी था कि इसवे' 
नेता श्री चितरजन दास की असामयिक मृत्यु 6 जून, 925 को हो गई। इससे 
न केवल दल की शक्ति क्षीण हुई बल्कि उसमे फूट भी पड़ गई । 

(0) स्वराजवादी भ्रवसरवादी थे ($9थ9)88 जष्व७ ०एएण।प्राई#9)-- 
यदि सभी नहों तो कुछ तो झवश्य ही स्वराजदल मे अवसरवादी लोग थे | वे मूलत 
उदारवादी थे जोन केवल '्रादोलन की गद' से घबराते ये बल्कि उनम शासन थे 
विरुद्ध लडन, वष्ट उठाने और त्याग की भावना का भी अभाव था । थे तो वेबल 
विधान मण्टता में भाषण दना, बातचीत करना तथा तब प्रस्तुत १ रना जानते थे। 
मत्रिय सघप (जेल जाना, लाठिया साना, हडतालें करता झादि) और स्व बतिदान 
उनके बस फ्री बात नहीं थी। डा० जकारिया के शब्दा म॑ “स्व॒राजवादियों की स्थिति 
उन व्यक्तियों ज्सी थी जो अपनी रोटी खाना भी चाहते ये तथा उसे अपन पास 
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(शा) साम्प्रदायिक दगे --स्वराजवादिया ने स्वय अनुभव किया कि साम्भर- 
दायिक दगे उत्पन होने से हि दू-मुसलमायों के मतभेद तीव्र हो गये है । इसस न वेवल 
स्वराज दल की एकता वो क्षति हुई वल्कि हिद्ुओ के हितो को भी काफी हानि 
पहुची । काग्रेस के गया भ्रधिवेशन वे पूव ही जमीयत उल-उलेमा मे एक फतवा 
जारी क्या था जिसम विधान मण्डल प्रवेश को 'ममनून' घोषित किया गया था। 

स्व॒राज दन वी '्रडगा नीति', विरोब वी नीति', 'सरवार को वजट तथा 
अय महत्त्वपूरा प्रश्ना पर पराजित वरने की नीति', तथा “विधानमण्डल से बाहर 
जाने की नीति! न तो सरकार के काय का रोक सकी और न ही उसे जन इच्छा के 
प्रनुकुल बना सकी । जब कभी स्व॒राजवादी गतिरोघ उत्प न करते तो गवरनर जनरल 
अथवा गवनर, जैसी भी स्थिति होती, झपने विशेषाधिकारों वा प्रयोग कर उस गति- 
रोध को समाप्त कर देते, वजढ अस्वीकृत होने पर भी प्रमारित कर दिये जाते । 

स्वराज दल फा मूल्याकन--स्वराज दल की 'अडगा” नीति दोपपूण एवं 
“अव्यावहारिक थी ।” विपिनमचाद्र पाल और जोसफ बष्तिस्ता (708०७ 88- 
(99) तो इसे 'निरथक ( 70॥॥6) मानते थे । सुरेद्रनाथ वनर्जी इसे “निरथक ग्रौर 
भ्रथ शू य” (0॥[० १0 १(८४॥॥8०55) मानते ये । विधान मण्डल से वाहर निकल 
भ्राने की नीति को सर तेज बहादुर सप्रु ने चक्कर लगाने वाली देश भक्ति” की सना 
दी है। इसकी झटठगा नीति से कोई ठोस परिणाम भी नही निकले। न ही तो यह भ्रपने 
स्वराज्य के उद्दे श्य को निवट ला सके ग्रोर न ही दँध प्रणाली को समाप्त करा सबे' । 
यह ठीक है विः स्वराज दल की नीतिया हमे आज तकशुय और अव्याव 

हारिक प्रतीत होती है परततु उस समय जो काय स्वराजवादियो ने विया वह न केवल 
सराहनीय था बल्कि उपयोगी भी था। इ'होने उस समय राष्ट्रीय ज्यात को जयाये 
रखा जिस समय (प्रमहयोग आदोलन के स्थगित होने के कारण) देश मे उदासीनता, 
निराशा और उत्साहीमता फंली हुई थी | इहोने उस समय देश के सामने अपना 
कावत्रम प्रस्तुत किया जब देश के समक्ष कोई निश्चित राजनीतिक कायतम (उर्द श्य) 
न था | सविनय अवज्ञा आ-दोलन मे (930-34) भारतीय जनता ने जो सक्रिय 
भाग लिया उसके लिए भूमि तो के स्व॒राजवादियों ने राष्ट्रीय भावनाओं का विवासत 
करने ही तंयार की थी। उ हान सरकार की निरतर आलोचना द्वारा मन केवल उसे 
अप्रिय बनाया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सरवार भारत की जन-इच्छा के 
अनुसार नही चलाई जा रही । इसवा प्रभाव ब्रिटिश तथा विदेशी जनता पर भी पडा 
जो इस बात को जानने लग गई कि भारतीय जनता वतमान भारतीय शासन पद्धति 
में अप्रसान है । एच० एन० ब्रेल्सफोड लिसते है “कि मेरे विचार से अडगा लगाने 
को नीति बिल्कुल ठीक थी क्योकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल वालो को भी इस बात 
का कायल कर दिया कि द्वंघ प्रणाली अव्यवहाय हूं ।/7 उहान ही भारतीया के 


4.. (0००६१ एए एणाए्॑ ॥ ग5 कॉश्यीव्राघाव शादी), ए 465 
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रफना भी चारते ये । एय तरफ वे जोजब्रियता प्राप्त बरा मे लिए उम्रवाट ही 
बात वरना आवश्यक समभत थे परातु वे ससदवाद मे भी पूणा विश्वास करत ब। 
परिणाम स्वरूप जिस माग का स्व॒राजवादिया न अनुसरण किया उसमे सहयागता 
श्रथ था असहयाग ।" 

(९) घ्वरायवादियों की सौतिया मे तर्पहीतता प्रौर विशेधामात-तँ 
ग्रगा' और “विरोध” यीति नयारात्मक हाती है सकारात्मक नहीं। इतग हीं बह 
उनकी नीतियो म विरोधाभास भी था । एवः तरफ तो व 979 वे झ्वितियम द्वागा 
स्थापित व्यवस्था (दँध प्रसाली) का भरत बरना याहते ये भ्ौर दूसरी मोर वे उन 
लिए (विधान मण्डला के लिए) स्थापित विवाचित प्रणाली म भाग खेत में। हे 
तरफ वे विधान मण्डलो यो क्ियाद्वीन सिद्ध करना चाहते थे और दूँपरी भरा बे 
विधान मण्डलों को अपती नीतियो का प्रचार करने का यज अथवा माध्यम मारी 
थे | एक तरफ वे अतिवादी और सहयोग ही बात बरते ये और दूसरी और व ४7 
सहयोग” भौर 'जवाबी सहयोग ([२०४७०आ७८ 00०:कजा०) के लिए तयार ग्रे। 
कहा जाता है कि सी० आर० दास ने बगाल के गवतर स यह गुप्त समभौता ि 
लिया था कि यदि वे सभी राजगीतिक बादया वो छोड दें तथा मा तया को उर्तर 
दायित्व सौप दें तो वह बंगाल मे माजिमण्डत का निर्माण कर सकते है । 

(४) 926 के तिर्बाचनों मे स्व॒राजवादियों वी अ्रसफलता--/?20 के वि 
चनो म स्वराजदल वे सदस्यों को विधान मण्डला म 923 वी तुलना में नारे 
अ्रसफवता का सामना करना पडा। क्वल मद्रास प्रेमीडें सी को छोडवर बावी में 
स्थाना पर उसे भारी क्षति हुई । उत्तरप्रदेश (07) झौर पजाब मे जहाँ 
दामिक वमनस्य बहुत भ्रविक था ता इसे सब भारी हानि हुई । उह अपनी नीतियों 
को कार्या"बत करने का पूरा अवसर मिल चुका था परतु वे उनम असफत हरिर्ड 
हुए थे । इससे स्व॒राजवादी का्नेस म॑ मिल गये । सुभाष काश्यप ने ठाक लिता है 
/जिस प्रवार असहयोग ग्रादोलन वे! असफल होने पर वाग्रेस का सत्रिय नूर 
स्व॒राजवादियो की भोली में श्रा गिरा था, उसी प्रकार अब स्वराजयादियाओें अ्रसर्फी 
हो जान पर कांग्रेस की वामभडोर वापस गरावीजी के हाथ मे चली गई /।7 

(५) राष्ट्रवादी दल फा निर्माण (फछाग्राशाणा णी 6 ब्राणागकी 
एश0)--केद्रीय व्यवस्पापिवा मं प० मदन मोहन मालवीय श्री जयबर और लाली 
लाजपत राय जंसे काग्रेसी नताआ न एक नवीन दल वा सगठन किया जिसे उ्ह्ी 


“रास्ट्रीय दल का नाम दिया | हिंदू महासभा के साथ मिलकर इंह्ोन कॉफी स्थार्तो 
को प्राप्त कर लिया । 
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(शा) साम्प्रदायिक दगे--स्वराजनादियां ने स्वय अतुभव किया कि साम्प्र 
दायिक दे उत्पन होने से हिंदू मुसलमाना के मतभेद तीत्र हा गये है । इसस न केवल 
स्वराज दल वी एकता को क्षति हुई बल्कि हिदुआ के हिंतो को भी काफी हाति 
पहुंची । काग्रेस के गया अधिवेशन के पूव ही जमीयत उल उलेमा ने एक फतवा 
जारी किया था जिसमे विधान मण्डल प्रवेश को 'ममनून' घोषित किया गया था। 

स्वराज दल की “भ्रडगा नीति', “विरोध की नीति”, 'सरवार को बजट तथा 
भ्र/य महत्त्वपूण प्रश्नो पर पराजित करने की नीति', तथा विधानमण्डन से बाहर 
जाने की नीति! न तो सरकार के काय को रोक सकी और न ही उसे जन इच्छा के 
अनुकूल बना सकी । जब कभी स्वराजवादी गतिरोध उत्पात करते तो गवर्नर जनरल 
अथवा गवनर, जसी भी स्थिति होती, अपने विशेषाधविकारो वा प्रयोग कर उस गति- 
रोध को समाप्त कर देते, वजट अश्वीकंत होने पर भी प्रमाणित कर दिये जाते । 

स्वराज दल का सूल्याकन--स्वराज दल की अडगा' नीति दोपपुण एवं 
अव्यावहारिक थी ।” विपिनचद्ध पाल श्रीर जोसफ बध्तिस्ता (705७७॥ 9849- 
!8(9) तो इसे “निरयक'( #०४०) मानते थे । सुरेद्रनाथ बनर्जी इसे 'निरथक श्र 
अथ शूय ' (#५॥6 ४॥0 ॥(९७॥08/९55) मानते थे । विधान मण्डल से वाहर निकल 
भ्राने की नीति को सर तेज बहादुर सप्रु ने चक्कर लगाने वाली दश भक्ति” की सचा 
दी है। इसकी झठगा नीति से कोई ठोस परिणाम भी नही निक्ले। न ही तो यह अपने 
स्वराज्य के उद्दे श्य को निकट ला सके और न ही द्वंध प्रणाली को समाप्त करा सके । 

यह ठीक है कि स्वराज दल की नीतिया हम झाज तकशूय्य और अव्याव- 
हारिक प्रतीत होती है पर-तु उस समय जो काय स्वराजवारिया ने क्या वह ने कंबल 
सराहनीय था बल्कि उपयोगी भी था । इन्होने उस समय राष्ट्रीय ज्यात को जगाये 
रखा जिस समय (अ्रसहयोग आ दोलन के स्थगित होने के वारण) देश मे उदासीनता, 
निराशा और उत्साहीनता फैली हुई थी | इहाने उस समय देश के सामने अपना 
कायफम प्रस्तुत किया जब देश के समक्ष कोई मिश्चित राजनीतिक कायतम (उद्दे श्य) 
न था । सबविनय अवज्ञा आदोवन में (930-34) भारतीय जनता ने जा सत्रिय 
भाग लिया उसके लिए भूमि तो के स्वराजवादिया न राष्ट्रीय भावना का विवास 
करके ही तयार प्री थी । उहान सरकार वो तिरातर आजोचना द्वारा न वेबल उसे 
अप्रिय बनाया बल्फि यह भी सिद्ध कर दिया जि सरवार भारत की जनब-इच्छा के 
अनुसार नहीं चलाई जा रही । इसवा पभाव प्रिटिश तथा विदेशी जनता पर भी पढ़ा 
जो इस बात को जानने लग गई कि भारतीय जनता वतमान भारतीय शासन पद्धति 
में अप्रसन हू । एच० एन० ब्रेर्मफोड लिसते ह “कि मेरे विचार से श्रडगा लगाने 
की नीति बविल्कुत ठीक थी क्याकि उसन प्रिटिश झनुदार दल बालो को भी इस बात 
का वायल वर दिया कि द्व॑घ प्रणाली अव्यवहाय हू ।? उट्ान ही भारतीया के 
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प्रतिनिधियों वी गोलभेज परिषद का माग की जिसे बाद मे सरकार ने स्वीकार 
क्या । मुडीमेन समिति (सुधारों की जाच के लिए वनाई गई समिति) की नियुर्त्त 
भी उही की माग पर ग्राधारित थी। इस तरह उहोन न केवल भारतीय सवधानिक 
विकास में योग दिया बल्कि राष्ट्रीयता की ज्योति को भी जगाये रखा। श्री सुमाव 
काश्यप लिखते है कि “स्वराजवादियो ने राष्ट्रीय श्राददोलन की ज्योति को किसी मे 
किसी रूप मे जलाये रखा और विधान मण्डलो में भ्रवरोध वा मांग अपना कर 
राष्ट्रीयता की वाणी को श्रवरुद्ध होने से बचा लिया ।/? 


साइमन झायोग 


(8णा (क्राग्राइञ्रणा) 


साइमन ग्रायोग के जीवन तत्त्व सव्‌ 799 के अधिनियम वी धारा 54 (0) 
में ही दरशित होते हैं ! अधिनियम की इस घारा मे यह व्यवस्था की गई थी कि 
सुधारो को कार्या"वित करने के 0 वपष वाद एक सवधानिक झायोग वी स्थापता 
की जायगी जी इस वात की जाच करेगा कि अधिनियम के अतगत स्थापित व्यवस्था 
कहा तक सफल हुई है तथा क्या भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में और पग्रधिक 
प्रगति करने की स्थिति मे है या नही । इस व्यवस्था के अनुसार श्रायाग वी नियुक्ति 
93 मे होती चाहिए थी क्योकि सुधारा को । अप्रेल, 92 को कार्या वित विया 
गया था । और यदि यह मान भी लिया जाय कि सुधारा को ब्रिटिश ससद ने 29[6 
में पास कर दिया था तो भी इस आयाग वी नियुक्ति 929 मे होनी चाहिए थी। 
परतु श्रायोग की नियुक्ति 5 नवम्बर, 927 को गवनर जनरल लाड इरविन ने 
एक घोषणा में की । 


इस आयोग को निश्चित समय से (2 बष) पूव नियुक्त बरने के निम्त कारण 
बताये जा सकते हैं -- 


(१) ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमत को सतुष्ठ करना चाहती थी हे 
जलियाँवाता बाग ह॒त्यावाण्ड भर भ्रमानुपिक श्रत्याचार वी नीर्ति 
के कारण जो विश्वास ब्रिटिश सरकार ने खो दिया था उस वह पुर 
प्राप्त करना चाहती था | 

(॥ ) इ ग्लैंड की राजनीतिक परिस्यितिया ने भी अनुदार दल वा भारत मत्रा 
साड वि हैड का इस सम्याथ में जल्दी करन वे लिए वियश्ञ विया। 
4929 मे द ग्वेंड म चुनाव हान जारट थ जिगम श्रम्रि दल 
(.४9०ण ए479) ती विजय वी सम्भावना थी। झनुलार दव नासत 
के! राजनीतिक भविष्य या भपन विरोधी दल के हाया मे सौंवना महा 
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चाहता था कि कही वह भारत के पूरा स्व॒राज्य की माग को स्वीकार 
न करले ! 

(॥ ) सव्‌ 924-27 में भारत मे उधल-पुथल और साम्प्रदायिक दगो का 
बोलबाला था और अनुदार दल की हांदिक इच्छा थी वि इस समय 
आयोग को नियुक्त किया जाय ताकि वह भारत के सामाजिक झौर 
राजनीतिक जीवन के बारे मे सही झ दाजा न लगा सके । 


(४) एक विचार यह भी है कि सरकार ने इस आयाग की नियुक्ति 
विवशता मे को थी । भारत मे क्राजतिकारी विचारों का विकास हो 
रहा था । इ हे दवाने के लिए तथा उंदारवादियां का समथन प्राप्त 
करने के लिए झ्रायोग को शीघ्र नियुक्त किया गया | लाला लाजपत 
राय लिखते है कि “भारत मे युवक भ्रा दोलव के ज म ने आयोग वी 
शीघ्र नियुक्ति मे सहायता की । * 

(५) भारत में साम्यवाद के विकास को रोकने के लिए भी आयोग को 
जल्दी नियुक्त क्या गया। “रूस में साम्यवादी क्रा ति की सफलता 
श्रौर समाजवादी राज्य की स्थापना ने भारत के त्रातिकारी राष्ट्र 
वादियों मे समाजवादी और साम्यवादी सिद्धाततो के प्रति रुचि उत्पन्न 
कर दी ।”! कारखानों मे कई प्रकार के श्रमिक संगठन उत्पन हो 
गये जिहोने हडतालें करके राष्ट्रीय श्रा दोलन में सहयोग दिया। 
सुवक सघो और विद्यार्थी सघो का जम भी इसी काल मे हुआ । 

साइमन झ्ायोग का उद्देश्य--साइमन आयोग का उद्देश्य भारत में 
शासन पद्धति के क्रिया-वयन, शिक्षा की वृद्धि, ब्रिटिश मारत में प्रतिनिधिक सस्थाओ्री 
के विकास की जाँच करना था और इस सम्बध मे प्रतिवेदन देना था कि क्या भारत 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना वाछनीय है या कि नहीं और यदि है तो 
क्सिं सीमा तक तथा इस समय भारत को जिस मात्रा मे उत्तरदायी शासन प्राप्त है 
उसे किस सीमा_तक विस्तृत, सशोधित या प्रतिबा धत करने की आवश्यकता है। 
दूसरे शब्दों मे, साइमन आयोग ने इस वात का निएय करना था वि क्या भारतीय 
श्रपना शासन करने के थोग्य है कि नहीं और भ्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आयोग ने न 
केवल भारतीय स्वराज्य से आखें मु द ली बल्कि वतमान परिस्थितियां मे निरकुश 
शासन तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को ही उचित समझा । 

साइमन झ्ायोग की रचना- साइमन झायोग वे कुल 7 सदस्य थे। इस 
आयोग के भ्रध्यक्ष सर जॉन साइमन थे जो ब्रिटिश लिवरल पार्टी के सदस्म थे । 
उाही के नाम पर इस शायोग का नाम साइमन झायाग पडा । श्रायोग वे सभी सदस्य 
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अग्रेज थे और भारतीयों मे आश्चय और झात्रोश उत्पत करने वाला यही एक मु 
तत्त्व था | 


._ _लाड विकोहैड को इस वात की चेतावनी दी गई थी कि यदि ग्रायोग के बवर 
अग्रेज सदस्य ही रखे गये तो उसका बहिष्कार क्या जायगा परतु उसने इस चेदा 
वनी कौ जरा चिता न की बल्कि इसके उत्तर मे यह कहा कि भारतीयों को निरादा 
करने (वचित ४४थेए०१८१) का कारण यह है कि भारत में अनेक वर्ग तथा सम्पदाव 
हैं और कसी वग को असतुष्ट किये विना इस आयोग म शामिल नहीं कियांओों 
सकता और यदि सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को लिया जाय तो आयाग है प्त्मयो 
की सख्या बहुत अधिक हो जायगी । लाड वि हैड ने दूसरों कारण यह बताया रडि 
“आयाग न अपना प्रतिदेदन ब्रिटिश ससद को प्रस्तुत करना है इसलिए संसद 
सदस्य ही इस आयोग के सदस्य हो सकते हैं ।” 

साइमन श्रायोग का बहिष्झार--साइमन आयोग की नियुक्ति भारतीया के 
लिए अशुभ, दु खद और श्रनिप्टकर थी । यह जले पर नमक छिंडक्ते के समान थो। 
गह भारतीय जनता और उसकी योग्यता का भ्रपमान था ! यही वारण है वि ना 
के सभी वर्गों न. प्रत्येक स्तर पर और प्रत्यक रूप में” इसका बंहिंप्कार किया! 
भारतीया ने इसकी भ्रालोचना “राजनतिक घूतता” कह वर की । क्या हिंदू महातरीः 
क्या उदारवादी, क्या कांग्रेस, बया मुम्लिम लीग सभी में झायोग का विरोध विया | 
] दिसम्बर 927 को इलाहाबाद म जा सवदलीय सम्मेलन हुआ उत्तम भ्रायोग # 
एक भी भारतीय न लिय जाने वी क्डी भत्सना वी गईं। दुर्भाग्य की यात ता छा 
थी कि इस झायोग ने भारत के भावी सविधान के जिये प्रतिददन प्रस्तुत बरतार्थी 
परतु काई भारतीय इस आयोग म नहीं था। यही कारण था कि सभी नेइव 
श्रायोग का विरोध क्या । केवल दक्षिण की जस्टिस पार्टी और सर मुहम्मद क्र 
बे नेतृत्व म लीय के थोड़े से प्रतियामी पक्ष मे कमीशन वे! स्वागत बरनले नो ि 
किया लग्न श्री जिना और उनके वामपली जनुयायी कांग्रेस के साथ हा गये । मिरत 
विल्विनसन के शब्टा मे अमृतसर काण्ड के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरपार नें जिया हु 
बाय शो भारत सम दतनी भारी निदा नरी हुई जितनी कि साइमत श्रायाग वी हुं 

मादतीय शपन देप वे: सबिधात वे निर्धारण से भाग लेन वे प्धितारं डे 
बचित बार लिये गय ये । यह भारतीया वी क्षमता, वुशलता, योग्यता और बुद्धि 
या ग्रपमान या ! सर तेज बहादुर सत्र (&ा व फग्फकतमा डग्गापी के की है 
“भारतीया का बहिप्पार (ययाजि विसी भारतीय या ब्रायाग मे सहीं लिया गया थी 
विक्ियत रूप से भारत बष के लोगा या झ्पमान एवं विरस्पार है सयारि यह डे 
कैब उाहें निमा स्वर पर हो नी रख दती बल्कि इससे भी शिया दृषिय योग या 
है वि इगात दारा स्पय ग्रषण दय गे विधाय यो निशियत यरय में उट भाग पे 


हि कमर कक वि हर 
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लाड विरकहैड का यह कथन भी मिथ्या था कि क्योवि आयोग ने ब्रिटिश 
ससद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है इसलिए केवल ब्रिटिण ससद के सदस्य ही उस 
आयोग के सदस्य हो सकते है । वास्तविकता यह है. कि उस समय भी दो भारतीय 
ब्रिटिश ससद के सदस्य थे । लाड सिहा उस समय ब्रिटिश लाड सभा के सदस्य थे 
थे और शपूरजणी सकलतवाला (5#वथ्एए्यता $0]499) ब्रिटिश कॉमन सभा वे 
सदस्य थे । यदि लाड बिक हैड इस आयोग मे भारतीया को नियुक्त करना चाहता 
तो कर सकता था परातु ब्रिटिश सरवार को इस आयोग मे किसी भारतीय को 
नियुक्त न कर उनका झ्पमान करना था तथा अनुदारवादी प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाना 
था ताकि भारत में ससदात्मक तथा उत्तरदायी प्रणाली का विकास न हो सके । 
ब्रिदिश सरकार तो भारतीय सवधानिक प्रमति का निय-नणा अपन हाथ में रखना 
चाहती थी । 


उपयु क्त सभी कारणो से नारतीयो ने साइमन आ्रायोग का पूण बहिप्कार 
किया । जब आयोग वम्बई में 3 फरवरी 928 को पहुंचा ता उसका स्वागत काले 
भण्डो, हडतालो, तूफानी प्रदशना और 'साइमन वापस जाझो” के नारा स क्या गया। 
जहा वही भी आयोग गया वही पर उसका स्वागत इसी प्रकार क्या गया । जगह- 
जगह पर भायोग के विरोध मे जलूस निकाले गये ! लखनऊ की स्थिति एव सैनिक 
शिविर के तुल्य रही ! साम/जिक उत्सव भी पुलिस के पहरे मे हाते थे । पर'तु पुलिस 
की लाठिया तथा सरकारी अत्याचार श्रौर दमन भारतीया व विरोध का दमन न कर 
सका । लाटोर मे जब आयोग पहुचा तो उसका विरोध करन के लिय लाला लाजपत 
राय एक बडे जलूस का नेतृत्व कर रह थे । पुलिस की लाठिया उन पर भी वरसाई 
गयी जिससे कुछ सप्ताह बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई | मरते समय लालाजी 
ने ये शब्द व्यक्त किये जो उनके साथ ही श्रमर हो गय “मेरे शरीर पर ताठियो का 
प्रत्येक प्रह्मर ब्रिटिश साम्राज्य की शवपटी में वील का काम करेगा ।' 
लालाजी की मृत्यु ने श्रायोग के विरुद्ध प्रदश्नों मे और भी उत्ते जना पदा कर 
दी । इससे पजाव और बगाल मे आतववादिया वे कार्यों को बल मिला । भगतर्सिह 
और वरुकेश्चर दत्त ने कद्टीय व्यवस्थायिका के सदन मे बम का विस्फोट बिया । 
जिस झफसर (590॥005) न लालाजी पर लाठिया बी बौछारो का भ्रादेश दिया था 
उसे लाहौर म मार दिया गया । इस विद्व पपूर वातावरण मे आयोग का अपनी जाच 
समाप्त करनी पटी और जो प्रतिवेदन इस आयाग द्वारा प्रस्तुत किया गया वह भी 
इसी वातावरण का परिणाम था । /५ 
+साइमन रिपोट--भारतीया के के विराध और बहिष्कार के वावजूद प्रायोग 
ने दो वप के' कडे परिश्रम से प्रतिवेदन को तयार विया। इस प्रतिवेदन वा तयार करन 
के लिए वह दा बार भारत आया । यह प्रतिवेदन मई 930 का प्रवाशित विया यया। 
परतु दोना वार श्रायीग वे समक्ष वेवल सरकारी गवाह ही पेश हुए। जनता मे 
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“किसी रूप मे आयोग का साथ नही दिया । इसकी मुख्य सिफारिशें निम्त थी ८ 


(अ) भारत के स्वरूप के सम्ब ध से--आयाग ने भारत के वधानिक घत्त 
की कत्पना सधीय भाधार पर की | प्रतिवेदन में यह झ्ाशा व्यक्त की गई थी हि 
देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत मे सम्मिलित हो जायेंगे । परतु बतमान समय में उ्म 
एक ऐसी परामश परिषद्‌ (00ए/ला ०6 67०0/८॥ 70079) की प्रिफारिश की जिर्गो 
देशी राज्येरे गौर ब्रिटिश भारत दोनों का प्रतिनिधित्व हो । इसका काय समात हि 
के विषयों पर विचार विभश करना होगा । 

(ब) केद्रीय सरकार के सम्बंध मे--केद्वीय सरकार के सम्बंध मे प्रतिवश 
में सिम्न सिफारिश की गई थी --- घिद्धाला 

() केद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्मारण सघात्मव' शासन के पिद्धाली 

नुसार होना चाहिए । पं 

(7 ) के द्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, सघीय सभा (064 7 

285०770]9) और राज्य परिषद (ट०णातं ० 8408 । संत 
सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रातीय सभाग्रो के दवाएं 
जन सख्या के भ्रावार पर क्या जाय । सधीय सभा का मह अल 
निर्वाचन सधीय सिद्धात के विरुद्ध था । राज्य परियद्‌ का तिमाएं 

प्राततीय भ्राधार पर रखा गया था । इससे प्रत्येक राज्य को 3 पर्स 
भेजने की सिफारिश की गई थी। | 

(॥॥) प्रतिवेदन मे केद्रीय कायकारिणी के सम्बाध मे कोई परिवतन 

सिफारिश नही की गई थी श्र्थात केद्रीध कायकारिशी पहले श 
भाति अनुत्तरदायी एवं निरकुश ही रहनी थी । इसका स्वरूप पहले भ 
भाति सरकारी ही रखा गया था । वह तो केवल भारत मजी 

ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी थी । प्रतिवंदन के इस भाग से री 
है कि अ्रग्रेजो की दृष्टि मे श्रमी भी भारतीय अपने कार्यों के समा 
के योग्य नही ये । हा 

(४) आयोग ने केद्र मे द्व ध प्रशाली के सुभाव को मानते से इनवार कर 

दिया । 
दि (४ ) भारतीय सेना सम्राट के अधीन ही रखी गई | परतु इस न 
को स्वीकार क्या गया कि उसका शन शने भारतीयवरण 
जाय दि द्रीं 
(स) प्रातीय सरकार के सम्ब-घ से--प्रान्तीय सरवारो वे सम्बंध में 
बेदन में तिम्त सिफारिशें की गई थी --- 
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(0. आयोग इस निष्यय पर पहुचा कि ग्रशत निहित बुटियों के कारण 
और झ्रशत साम्प्रदापिक विरोध (प्रतिद्वाद्विता) के कारण दध 
प्रयाती असफल सिद्ध हुई है। इसलिए आयोग ने यह सिफारिश की 
कि "द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय और जहा तक सम्भव 
हो सके वहा तक प्रत्येक प्रात अपने म्वय के क्षेत्र म स्वतात्र होना 
चाहिए ।”* अर्थात्‌ प्रातीय शासन का सम्पूण क्षेत्र सजिप्रो को सौप 
दिया जाय, जो व्यवस्थापिवा सभा से हा और उसके प्रति उत्तरदायी 
हो । आयोग का यह भी सत था कि वा [न और व्यवस्था के उत्तर" 
दायित्व वे बिना उत्तरदायी सरकार को खण्डित (निष्फल) बरना है । 

(0) प्राप्तीय स्वायत्तता की सिफारिश करते के बाद भी आयोग ने 
सिफारिश वी कि प्रास्तीय गवनरों के पुस बुछ रक्षा कवच होने 
चाहिए ताकि प्रा दकी सुरक्षा और अन्पमत दलो क॑ हिंतो वी रक्षा 
वी जा सके ॥ इसलिए महत्त्यपुण्र मामतो मे गवनर को अपने भात्रियों 
के निशया वे उल्लघन करन का विशेषाधिकार होना चाहिए । इतना 
ही नहीं, गबनर जपरल का प्रा ता पर निय त्र्य भी ज्यो का त्यो 
बना रहा ! 

(0) प्रातत्ीय व्यवस्थापिका सभाग्नो का विस्तार क्या जाय और अभ्रधिक 
महत्त्वपूरा प्रा तो मे 200 से 250 तर सदस्या को शामिल विया जाय । 

(७) आ्रामाग ने सावभौम वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को अव्यावहारिक 
बताया पर तु साथ में यह भी कहा कि मताधिकार का विकास 
किया जाय । 

(४) प्रापतीय विधान सभाझो का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो । 

(देशिक पुमगठन के सस्बाघ से--- 

श्रायोग ने वर्मा को भारत से और सिंघ को बम्बई प्रात्त से अलग करने सुभाव 
दया पर-तु उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रात्त मे स्व॒राज्य की माग को स्वीकार नहीं 
केया । 

(३) साम्प्रदायिक समस्या के सम्बधध मे--पग्रायोग ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
है प्रशाली को भ्रविष्टक र, दूविन एवं हानिशारक बताया परतु साथ हो तत्वालीन 
परिस्थितियों भे उसे श्रावपइयक बताया | यह भी सुभाव दिया गया कि जिन प्राता मे 
मुसलमानों वी सरुषा बहुत कम है वहा विधान सभाझ्ा मे उह विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया जाग । 

(क) दैधानिक दिक्‍ास के सम्याध से--प्रायोग ने सिफारिश की कि वैधानिक 
विकास ऊमिक होना चाहिए। सामयिक परीक्षण वो समाप्त बर देवा चाहा ॥ 
विधान वो इतता लचीला बना दिया जाय कि वह स्प॒य ही विवसित हो । 
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"ते परिषद सेम्बन योग के की इत ग्रे 
वीकार नही क्कि कि भारत १रिपद़ को दिया जाय ; सयोग ने हेक 
यह सिफारिश कि उसकी कक्तिको + गैमी कर ९) जाय। 
आयोग अतिवेदन के भृल्याकन: 
सम्बन्द द्गे विक्षर्‌ हैं । 
अतिवेदन 


स्थापना के) प्रि्नारिति 
गे र्क्े विशेषाधिकार) के अधीन सता 
गयाथक | आर 
9 और अप्रत्यक्ष | १) जार] 
रा न पर को गे और बल लक 0९४ 
है $ साइमन रिफ्रेर मर जनता अभिलापागा तय 
आकाक्षाओं गे पर पपेक्ष की गह थी तिवेदन जहा ओ्रोर नियामक 
वह निष्पक्षता और कफ ग्रभाक 4० | ॥ रिचड ० द्ग 
(पाक 9 0७७) 7 मक्त है कि आयोग मे कई तथ्यों क्र जा 
इभकर इस प्रकार ज्ल्तस किया कि ३३ के तोग यह समर 
लगे |॥- भारतीय पैमस्या बडी) टिल कया ठिनि है ।* भारती), भागी थी तय 
भीर उह- मिले पत्थर ही हे 
साइमन आयोग भारतीय ३३ ग्राको कम नही तमक सपत क्याति कह 
भारतीय के चाय भ नही आया, हे ता क्षेक्त सरकस गवाह सही 
मल नह नकीक उमड़ हैए भरत क सोने भे नह् #हचान सका । था 
प्ड्र्ज (॥#फला, )) मत है कि प्रहितात्मक- योय 
इए परिक्तस ञ्रोः जनता 9३ श्राप 
पपक्षा बी 


असह सा दोलन के बारे 
मैलापाओ) ओर क्षामरा की दूरी 
जे सह सा +.हु ५ 
गे लक 4 4 ७ मिक 505, गकरव 20 
2 ण््फफानात, ५ /म 7५०७००६ है 833-.3935 2 700 
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(इसने उस भारत को पपने सम्मुप रखा जो राष्ट्रीय प्रादोलन शुरू होने के 20 वष 
पूव था, राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप उदीयमान युवक भारत का इसमे परिचय 
नही मिलता ।”श सर शफात अहमद था के शब्दों मे “इसने केद्र मे उत्तरदायित्व के 

>मुख्य तथा महत्त्वपपुण प्रश्न पर वोई ब्यात नहीं दिया है इसके अनुसार गवनर 
| जनरल शाहजहा से भी अधिव शक्तिशाली और शाहझ्यालम से भी झ्विक अ्रनुत्तर- 
गी बन गया होता ।! सर शिवा स्वामी आयर वा मत है कि “प्रतिवेदन की फटे 

»कागजा को रही की टोकरी में डाल देना चाहिए ।”* यह प्रतिवेदन इतना सडा हुभा 

, था कि ब्रिटन के श्रमिक दल वी सरकार ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया ! प्रथम 
' गोल मेज सम्मेलन भे भी इसकी शोर कोई ध्यान नही दिया गया। परतु अ्रमुदा रवादी 
सरवार वे' तत्वाधान' मे सर सेम्यूल होर (8॥ 587० प्र०ध०) के कोल मे, इस 
प्रतिवेदन को स्वागत मिला श्रौर 935 के भारतीय शासन गझ्विनियम मे इसकी 
बहुत सी सिफारिशों को भूत रूप मिना । 

नेहरू प्रतिवेदन, 4928 
(शाप एृणप, 4928 ) 
साइमन आयोग म॑ सभी श्वेत सदस्थो को नियुक्त करते समय श्रनुदार दल के 

, भारत सचिव लाड बिवों्रैड ने भारतीया को चुनौती दी थी कि व एक मत होकर 
एक स्वीकृत विधान को ससद के सम्मुख उसके विचाराथ प्रस्तुत करें । यह चुनौती 
दो चार दी गई थी । एक बार लाड सभा में भाषण देते हुए 7 जुलाई 92 का 
दी गई थी श्रौर दूसरी बार 927 भे उस समय दी गई जब साइमने श्रायोग के 
श्वेत सदस्यों की नियुक्ति की गई । इस चुनौती को देते समय ' लाड बिर्कहैड को 
विधान-बनाने के काय में म केवल भारतीया की योग्यता पर अविश्वास था बत्कि 
उसबी यह भी धारणा थी कि भारतीय अपने जातीय वैमनस्थ के कारण (क्योकि 
भारत में भित्र भिनर जातिया है जिनके विचार न केवल एक दूसरे से भिन्र है वल्कि 
एक दूसरे के विरोधी भी है) कभी भी एक मत होकर कमी स्वोहृत विधान को 
प्रस्तुत नही कर सर्वेंगे ! मारतीय राष्ट्रवादिया नें साइमन सायोग का बहिष्कार करते 
सभय इस चुनौती को स्वीकार कर लिया । डा० राजेद्र प्रसाद का यह भी मत है कि 
भारतीयों, मे संविधान बनाने का प्रयत्न केवल (लाड बिर्केहैड) चुनौती का उत्तर देने 
में ही प्रभावित नही था वल्वि भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेल आय दला का सहमति से 
तैयार हुए सविधान; के द्वारा अपने दशवासिया के सामने श्रपने विचारों और मांगों 
को भी पश करना चाहती थी ताकि एंक और, भारतोयों को उन मामा से झ्रवंगत 
करा दिया जाय तथा दूसरे, सरकार पर उह मानने के जिए दवाव डाला जाय । 





].. श्वातारफ5ड वध्ताब बाते 486 डिचाणा एगायाइशणा 9 39 
2, श7 8 ह का पराढ वाताण्य सिल्तेशबधता 
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पश्चात 

पभी सदस्यों की स्क्रीकर था ने जो प्रतिवेदक ॥6 श्रगस्‍्त 4928 + 

अस्तुत क्या पहे आरतीय बुद्धिनत्ता का प्रन्‍क $ निक दच्प हट था । यह अतिवल्ल 
नेहरू प्रतिवेदन के नाम से का न 


प्रतिवेदन (84०७. मेहरू अतिवेद ब्ग्स भारत के प्रमजोंताः 
गया ++ उसकी) गी 0 


अमु्तक्ता # सम्क्ध मै--नेहरू पतिवेदन की सबसे बडी विज्ञेषता ग्र्ृ 
थी कि उसमे गे स्पष्ट +र दिया गया था कि “अमुत्त्त ते के लोग मे तरिहित 


है. धर्यकत कार जिस येक्तियो क “कोश करती है “हे लोग दास प्रदत्त हैं. हर 


2 स्वशात्तित जपनिवेश $- सम्क थ मे--अतिवेन्स से कहा गा या हि 

के त्िए स्िणामितत उपनिकश। के विधान प्रारश कर प्रावारित इरग 

उत्तरदायी, भेरपर के. युक्त रहेगी ४ ब्रिवियि अाआज्य + भारत 7 वही स्वत 

० क्वादा नि )₹ भारत करे कॉमनवय 

भाफ गटर लिया 4 भक्ति कॉमनवल्य माफ इच्च्यि- ((०क्वागा॥ताक ता 
नाम दिया 


भ््क्ह ग्या है 
(0० 50379.) की उपलब्धि *ह्कर विफस की ट्ररस्य अवस्था नहीं, प्राह्यु 


६//] 


अगला तात्तालिक कदम है ।” स्पप्ट है कि प्रतियेदद मे औपनिवेशिक स्व॒राज्य को 
स्वीकार करते हुए भी पूरा स्वततता के लक्ष्य के विचार का त्यागा नहीं गया था । 

3 साम्प्रदायिक वसनस्य के निवारण के सम्ब ध मे--प्रतिवेदन म कहा गया 
था कि प्रत्येक व्यक्ति वे मस्तिष्क मे से दूसरे व्यक्ति के निराधार भय को हटा दिया 
जाय और समस्त जातियो को सुरक्षा का आश्वासा दिया जाय ! इसके लिए प्रति- 
वैदन में निम्न सुभाव दिये गये थे -- 


(0) मूल प्रधिकारो की घोषणा--भारत के विधान में मूल अधिकारों की 
घोपणा की जाय ताकि समस्त जातिया अपने धम और सस्क्ृति सम्पधी पूरा 
स्वत नता वा उपभोग कर सकें । प्रतिवेदन में 9 मूल अधिकारों की व्यारया वी 
गई थी जिनमे से मुरय है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सती पुरुष वी 
समानता, मातृत्व को रक्षा, बच्चो की सुरक्षा वृद्धावस्था, अशक्ति और वेरौजगारी 
वी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा, स्वत-त्रता का अधिकार, अत करण की स्वत-जता, 
किसी धम को प्रपनाने तथा उसका प्रचार करने वी स्वत तता, अभिव्यक्ति की 
स्वत जता, बिना शस्त्रो के शाततिमय तरीका से एक्जित होने की स्वत नता, सघ 
तथा समुदाय की स्वतात्रता, इत्यादि | दलित बर्गों, महिलाआ और श्रमिकों वा सुरक्षा 
को गारदी दी गई थी । 


(४) धम निरपेक्ष राज्य--भारत वे कॉमनवलथ (एणायरणाएव्थंफा ० 
]00॥8) तथा कसी प्रात का काई अपना धम नहीं होगा । राज्य न तो कसी धम 
का प्रचार करगा और न ही क्सी धम का काई विशेष सुविवाएं ही देगा । धर्म, 
जाति, लिग, भाषा विसी ग्राधार पर नागरिबा मे भिनता नही वी जायगी। सक्षेय 
म, प्रतिवेदन मे भारत के' लिए एवं धम निरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई थी । 


(0॥) साम्प्रदायिक या पृथक निर्वाचन का उमूलन--प्रतिवेदय म न केबल 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को दूषित माना गया था बत्कि हानिवारक' भी बताया 
गया था क्योकि, समिति का मत था यह पद्धति ही जातीय वैमतस्थ को जाम 
दती है तथा उसका विकास करती है। इसतिए प्रतिवेदीा म कहा गया था थि 
साम्प्रदायिव या प्रृथक निर्वाचन पद्धति क्र समाप्त कर उसवे स्थान पर समयुक्त 
निर्वावन पद्धति का स्थापित क्या जाय । परतु अल्पमत वाता के लिए “आररक्षणा 
(ए९६९८९४०(॥०७ 0६ $०3($) गारण्टिया और सास्द्वतिवः स्वायत्तता” वो स्वीवार 
करते हुए भी प्रतियेदन न किसी सम्प्रदाय के लिये तिवाचन मे गुर्मार (४शह्टां॥98०) 
का स्वीकार यहीं किया । “गुरभार का अस्वीयार करत हुए प्रतिवदन से कहा गया 
था वि “राष्ट्रीप हिता वे जिए विचारित किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाती म उट बाई 
स्थान नहीं दिया जा सवता ।” इपम वहा पया था वि वेद्ध तया उन प्रात्ता मं झा 
मुसलमाना वी सस्प्रा अल्प हे वहा उनने लिए बुद्ध स्थान सुरक्षित एर दिय जायें 
तथा उत्तरी परशिमी सीमा प्रात्त ऐए ७४ पर 9) मे जहा हिद्दुपा वी सल्या झल्प 
है वहा उपने लिए पुछ रुपव सुरतित कर दिये चायें जिपसे जातीय सुर्शा स्थायी 


रॉ कि 


ट 


नी रहे | पेरक्षित किये जाने काले स्था-० उत्त जाति क आकार (कक 
के आकार पर) के अनुपात मे होनी जा हिये । सेल्पमत की कोड अप क्र 
की विज्ञेप चुविधा या नही चाहिए । अतिवेदन हैं 
कहा गया था कि “शक सम्प्रदाय सम्प्रदाय के निर्कुश चातन करे, छू 
बात को सहन नही क्यि जा सकता |” अल्पसल्थक पुर स्थान के लिए किक 
पेड सकते + परन्तु ऋय क्षत 
पर कोई प्रतिन्‍-ध नही हाना चाहिए द्रि की 
60) नये ऋतों भारत के बात की गग व 
हैं थे कि कि को वम्बई (थक कर दिया ज वि और उत्तरी परिक्ती करे 
अत को एक श्यक प्रान्त गन दिया जाय । अतिवेदन मे इन क्षक्षोपफ 
के हर लिया गया 7 और कहा गया दोना प्रात के छाप 
की स्थिति भैदान की जाय प्र उसलिए की गड थी ताकि मुल्पि 
बहुमत प्रान को हि बहुमत सन्त के कब | तुलित किया जा सके तथा शा? 
स्लिम बहुल आन्तो (पजाव, व्यास र पहिचिमी तीमाग्ाल) शा 
निर्माण हो पके । स्पष्ट है कि “हल प्रतिवेदन 'साम्प्रदायिक्ता की कठियाइया 
बे पामना करने के लिए भारतीय द्वार तेक की गई क 
4 व्यवस्था सम्व मे--२-क) शात्त व्यवत्या 
बम नेहर परत मर विम्न ब्यवसक सुभाइ जाई बी 2" 
6) यक्‍्े: जनरल 
ब्रिटिश सम्राट हाथ भ हो 


देश का शत्त 


जनरल उसका अत्तिनिधि हो नितत आस 
ब्य जाये उसकी स्थिति 
मा क्या की सम्पत्ति ३ 


पे 
एक सवधानिक शअ्रध्यक्ष के ह 


त़्से करे गैवनर जनरल अपात मय 
माजिया तय पदापिक्परिया की लिदुक्ति (क्री, सता 
जे अधानमन्पी ; प्रमेश से कर । प्रधान मय 
मजिमण्डल के सदस्य ३३ 6 निश्चित २१ गई थी। 
7 अमण्दल की निर्मारत ककया समा के दोगा। सदवा मत हो मो! 
मेह उसक प्रत्ति ्फ़्ख्प्से उत्तरदावी ही । अतिवदन मे गटेंगी कहा गया याहि 
विधान क पी रन कदम फीन बच तक, मैप्ट/चार आराप क प्रतिरिक्त र 
का. दीय भर के ही प्रातीय आस नमण्ड कण हटाया जाय । पर तु तीत वर 
वादे उस्े अ्विश्कस अस्ताव बार हर बहुमत से हैदाया जा सकता था । 
(0 क्रय पक) सभाक से _7 सेटेड पतिवदत मे व्यक्पा 
को बह थी कि नरक पिवस्यादिसत के के देन हा कक सी 2 (जा उच्प महल 
हाग्ा) क्या ड्ः परनिनिक्त पतन ६ निम्न यन्न हाया)। उच्च सन क दबाए 
की सस्या 200 |; पारित ३३ गयी थी) जिन 7 बंप कह श्र, आय विए/ 
भ्रभाष्रा ब्त ण्क्क सममरक भनृषातिर लि य 


व अशावी झद्यह: 
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जाना था । दूसरे शब्दों मे, उच्च सदन का निवर्चिन अप्रत्यक्ष होता था । निम्न सदन 
के सदस्यों की सख्या 500 निर्धारित की गई थी। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क 
मताधिकार के श्राधार पर होना था। नेहरू अ्तिवेदन में प्राःता के लिए उच्च सदन 
वी व्यवस्था नही की गई थी । 

केद्रीय व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया था कि वह शातिति व्यवस्था 
और सुशासन बनाये रखने के लिए कानून बना सकती है । 

(0) प्रतिरक्षा--प्रतिरक्षा के लिये नेहरू प्रतिवेदन मे एक प्रतिरक्षा समिति 
का सुभाव दिया गया था । इस समित्ति के जो सदस्य निश्चित किये गये थे वे थे 
प्रधान मत्री, प्रतिरक्षा मजी, विदेश मन्नी, सर्वोच्च सेवापति, वायु तथा जल सेना 
के मुख्य सेनापति, जनरल स्टाफ के अध्यक्ष तथा झय दो विशेषज्ञ । इस समिति का 
काय था प्रतिरक्षा के सम्ब ध मे और अय प्रश्ना पर परामश देना । 

व्यवस्थापिका सभा को सेना के बजट पर विवाद करने और उसके प्रति 
मत प्रकट करने का अधिकार दिया गया था । यद्यत्रि आपत्कालीन स्थिति मं सरवार 
को (कायपालिका को) यह झधिकार दिया गया था कि वह सुरक्षा वे लिये धन व्यय 
कर सकती थी । 

(५) शक्तियों का बटवारा--नेहरू प्रतिवेदन म केद्ध और प्राततो के मवथ्य 
शक्तियों के बटवारे की योजतवा बनाई गई थी भ्ौर यह कहा गया था कि झवशिप्ट 
शक्तिया केद्ग के पास रहगी । 


(४) लोक सेवायें--लोक सेवाओं पर केद्रीय व्यवस्थापिका सभा का 
तियम्रण हो । 

(५॥) महत्त्वपूर्त विषय--मह॒त्त्वपूण विपयां वा निणय उपनिवेश और ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ के श्रय सदस्या के पारस्परिक विचार विमश द्वारा क्या जायगा । 

(५0) सर्वोच्च “पायालय--आ तम न्यायालय के रूप में भारत मं एक 
सर्वोच्च “यायालय का सुझाव दिया गया था। प्रिवी क)सिल को सभी अपीलें बद 
करने के' लिये कहा गया था| केवल विशेष परिस्थितियां में ही परिषद-सहित राजा 
के पास अ्रपील की व्यवस्था वी जानी थी । झय सघीय सविधानों की भाति भारत 
की सर्वोच्च “बायालय भी सविधान की व्यारया करेगी तथा वेद्र और प्राता वे 
आपसी भगड़ा का निण॒य करेगी । 

(शए) हाई कमिश्नर--प्रतिवेदन म कहा गया था कि श्र य उपनिवशा वी 
नांति भारत वी कॉमनवेल्‍थ को दूसरे दशा मे अपने हाई कमिश्नर तथा प्रतिनिधि 
भेशने का अधिकार दिया जाय । 

5 देशी राज्यो के सम्बंध मे दशी राज्या क अधितारा आर उनकी 
स्त्रन-जता की सुरक्षा के सम्य व में नेहरू प्रतिवददन परहमत था । परातु प्रतिवेदन (सम? 

यह स्पपण्ट यहा ग्रया था विडाह भारतीय टाप्ट्रीयता को नप्ठ रच 
स्वताअता नही होगी | अर्थात्‌ उह भारतीय अत्स्टर (0/580०7) वे रूप म॑ का 


गहितत सावम) सत्ता 
नह होनी थी वैल्कि व्रिटिश परकार के जत्तराधिकासे के रूप मे उत नह ता 
पैया जाना 4 है 


6 फ्रतो के पसे कह की भाति तो भें भी तेहरू बक्ति 
मे, उत्तरदायी सरकार ३३ स्थापना का पैकाव दिया गया था । प्रात की का 
के 


को प्रान्त विधान समा रक्त ग रखा था, प्रात क्षै्श 
विधान निहित की महू थी । विधान तो वयस्क मात” 
हारा लेक जैनसख्या है पीछे एक अतिनिधि निर्वाचित कसा 
व्यवस्था ३) 7ई थी । फत- के भुख्य भेजी की ँवनर तियुक्त करेगा प्रलु 8 
उवियो को नियुक्त कर मुल्य गज क से करेगा । परत के मिला 
पदेस्या की ह॥ निर्धारित की गई थीः 

प्रति 


नेहरू भतिवेदन के- पे दलों को सफ्रिया-.._हरू प्रतिवेदन को ।0 मना 
7928 को ित किया मय आ। लसनऊ मे जो सवदलीय सेम्मलन 26, 22४ 
>0 अगस्त 792& पंप हुआ उसमे पे लवसम्भत्ति से (कग॥ए०७७8) सहीः 
लिया ग्रया था , परन्तु जद दिसम्बर 22, 928 कलकत्ता मं झए 
हि कर ३), “खुत हिया गए 
अतिवेदन पर सकीर पे/म्प्रदाविक- दप्टिकेस से विचार क्यि| जावे लगा। शारा 
सुत्लमान अपने विच्ार। मे क्मिक्त हो गये थे | ड.५ से सारी, हक्रीम मज़गर 6 
पेथा मौलाना अबतक कलाम आजाद जैक राष्ट्रवादी उलमान अतिवदन को ् 
स्वीसार करन ३. व थे परत हर मुहम्मद शी (040 #ग्वाक्वव_5090+ 
“ना चाहत थ और हम 
इैसम देना चाहते ५ थे इसका वास्तविर ध 
ही। नष्ट कर देते ७; जिन न पक विकल्प के स्प्म अपना चीटह यूजीकारा 
(एव & कै पत्व्दा ०009) अल्छुत्त क्यि जिनमे उसबगाय के हित # 
की रक्षा + लिये विशेष की गइ की पथ उनका लिए युद्भारर 
गन; ये सुष्ट नही थे ।क्रि व भी मत 
मे हब से भपन परक्षत् (किलर ०) चाहत ३। उप हस्थिन, बा भीतर! 
था कि उनके अधिकतर की उपक्ा की गई है। आरतीय राष्ाय काग्रेस भी मा 
विच'रा मे ए>- अउनही थ ; पद कप्रस नहर अतिवेल्+ का प्रपन ॥8 
गे केजतक्ता प्रपिक्नन मे स्पीसर कर किया परजु गुझाक चक्र बाय वाटर का 
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नेहरू तथा श्रीनिवास आयगर जे काग्रेस के श्रुवत सदस्य औपनिवेशिक स्व॒राज्य 
(7०० 50४09) से स वुप्ट नही थे, वे पूरा स्वत मता (00०॥फ४6 धात॑ध्कुद्या 
067०९) के पक्ष मे थे । इस कठिनाई की महात्मा गाधी के हस्तसेप (मध्यस्थता) 
द्वारा दूर क्या गया और काग्रेस ने देश के राजनीतिक ढाचे के लिए 'ग्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य' को स्वीकार कर लिया । परन्तु साथ मे सरकार को यह चेतावनी दी गई 
कि यदि दिसम्बर 3, 929 तक अश्रर्थात्‌ एक वष के भीतर, नेहरू प्रतिवेदन को 
स्वीकार न किया गया तो काग्रेस का उद्दे श्य “पूरा स्वत-तता ' होगा । 


भेहरू प्रतिविदन का महत्त्व - नेहरू प्रतिवेदन “भारतीय बुद्धिमत्ता वा प्रथम 
पुष्प था ।” यह भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता और सूभबूभ का परिचायक 
था । यह “राजनीतिक विकास की दिशा में एक महान पग था।” यह उसने सब 
चुनौतिया का उत्तर था जो ब्रिटिश सरकार के अनुदार दल के भारत मत्री लाड 
बिक 'हैड ने दी थी । इस प्रतिवेदन ते सिद्ध कर दिया था कि 2928 में भी भारतीय 
मेता भारतीय सववानिक ढाचे के रूप के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे । अग्रेजों का यह 
दावा कि भारतीय प्रशासन करने की योग्यता नही रखते तथा उनमे जातीय मश्नीभाव 
और सौहाद विद्यमान नही उनकी "विभाजन करो और शासन करों की नीति का 
परिणाम था। कूपलेंण्ड वे शब्दों मे “यह बेवल इस चुनौती का ही उत्तर नहीं था 
कि भारतीय राष्ट्रीयता रचनात्मक कार्यों के लिए अ्योग्य थी बल्कि साम्प्रदायिक 
विप को निष्पक्ष रूप से नष्ट करन के लिए भारतीयों द्वारा जो प्रयत्न क्यि गये ये 
मह उनमे सबसे अधिक निष्कपट एवं स्पष्ठ था ।” 


नहरू प्रतिवेदन अनेक हृष्टिकोशों से व्यवहारिक और समयातुकूल था । जहा 
साइमन प्रतिवेदन का महत्त्व उसके पुरातन असामयिक और भारतीयों की राष्ट्रीय 
भावनाओा के विपरीत होने मे था वहा नेहरू प्रतिवेदन का महत्त्व उसके रचनात्मक 
होने, तत्क/लीत परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा भारतीया की राष्ट्रीय भावनाओरो 
के झनुझूत होने मे था। यदि साइमन प्रतिवेदन ब्रिटिश राजनीति के आदश एव 
अ्रव्यावहा रिक सिद्धा ता पर लिखा गया एक महत्त्वपूर्ण ग्र-थ था तो नेहरू प्रतिवेदन 
व्यावहारिक तथा राष्ट्रोय सिद्धाता पर लिखा गया एक महत्त्वपूण ग्र थ था । 


नहर प्रतिवेदन म भारत वी तत्कालीन समस्याआ पर पूरा विचार विया 
गया था तथा जो उनका हल निकाला गया वह भी तक्सगत और व्यावहारिक था। 
जड़ा, एक ओर, नहरू प्रतिवेदन मे स्वताब्रता और राष्ट्रीय एक्सा पर वल दिया 
गया था वहा अल्पमत वाला के भय को भी सरशगा द्वारा टूर करने वा प्रयास पिया 
गया था । प्रत्येक नागरिव वे! विकास के लिए इसम मूल अ्धियारा वी भी व्यवस्था 
वी गई थी । जिस तरह भारत के वतसान सवियवान मे (950 के सविधान मं) सभी 
नागरियों वा मूच अधिकार प्राप्त हैं तथा उनम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
किया जाता उसी तरह वी व्यवस्था तेहुरू प्रतिवेदन मे थी की गई थी । देशी रा्जों 


डी 


के सम्ब अतिवेदन युग-प्रः 
अतिवेदन रक्त: सवि 
वेत आरम्भ: 


के था। व।स्तविक्ता १ह है कि देह 
धिक ते. क इसे वतमान प्रविषात 
कहा जाय को 


कोई अतिशयोक्ि क्र 
सतिवेदनः की अनेक सैसको क अशसा के) है । जी० और० उधावक़े 
शब्दो मे ८ है सर्वोत्तम योजना ह जिसने थक्तिशाल) ग्रत्पतस्यका और: 88 
के दावा मे मजस्य उत्पज ऊ अयत्त किया है +” हक कारिया के आ 
भे “अतिवेदन ' वपेम और ७५ 'ैशल अरमिवेदत >ह अतिवेदन 
रप मे पढने और अध्ययन करने है क्याकि असम जिन विपयो पर 220#0 
क्या गया है उनमे पं अत्येक पर यह काश झतता है । यह अतिवेदन | 
शत का प्रदेशन “रत है जो अपने आपको ७ तक कह्पनाओा मे 
है और नही निरथक वाके क+ आश्रय लेता है।”: पर शक़ात अहमद सा के ४6 
मे “नेहरू मतिवेदन भ्रत्य महत्त्वपु वात्मिक प्यात था । भ्रव॒ तक गे 
इस ग्क्त (54 सयठना हारा किक 7 अपना एक डे 
अहत््त्था; इसने देश के फम्मु एक महान कया था जितक स्थ 
की कभी पृत्ति नही हे सकती ।९ + 
नेहरू अ्रतिवे श्तना अगतिवारी ( 87०८) था. कि ब्रिटिश सरकार 
ज्से स्वीकार नही क्या | 
जिनना के चौवह आाइन्ट (सक) या 
नेहरू प्रतिवेदन वर मुसलमान अतिकिया 
20 मर] अत्पतत्च्य ३० ० 
24७३] फ ३२७. 0०9 ६ रिकाए अकुक )े 
नैहर अततिये अति भारतीय नो दैप्टिकोशा मिशधित है. 
डॉ० थ्रफारी, हेकीम अजमल सा, टी ए, के० शेरवानी और मौताना ॥ 
कलाम आगाई राष्ट्रवादी उसलमान ॥/5 को पृरातया स्वीकार करन क 
क्षम के, सर अटम्मद शक उस अस्कीकार करना ४] 
पा जत अधिक के धिक लाभ प्राप्त करन &- इच्छुए थ। हे 
उेसलमाना कर टिका का नेहरू तैबेदन के “बुल्फार! (# ०३४० है 
“पृथक निवाचिन सख्ती * 04०४९ ७ 0३०) क- परित्याय क्र 768 
समभीक के उल्वघना ३5 । इनके हैः अतिकेदन 7 के दिय “मौत 
फामद्णश प्र! (्व्ब्क #थावता) था। इक अेसतलमाता कफ हि्द्द्य्रा पर यह भा 
पर १७% वेहमत के बे समृत्क असवमाना 
स्का ८ शक साड 
| 9 ख्ब्काक 5 6, 


प पर कमाना चाहत 
245८७३१ हम कफ 


203 


है| चौथा ग्रूप जिल्ना वा था जो इस बात मे विश्वास करता था कि हिंदू मुस्तिम 
एकता के बिया बोई विकास सभव नहीं । इस उद्दे श्य की लेकर ही जिला ने 3) दिसवर, 
928 को सभी मुस्तिम दला का एक सम्मेलन दिल्‍ली में बुलाया । परवु इस 
सम्मेलन में कोई समझौता न हो सका और इसे स्थगित कर दिया गया । सम्मेलन 
में सभी दलो के साथ विचार-विमश करने का अ्रधिकार जिन्ना को दे दिया था। 
समझौते क रूप में जिन !4 प्वाइटस (?०्ा65) को जिन्ना ने मुस्लिम लीग वे माच 
929 के दिल्ली प्रधिवेशन मे प्रस्तुत किया वे ही इतिहास मे “जिना के चौदह 
प्वाइटस” के नाम से प्रसिद्ध है । ये प्वाइन्टस निम्नलिखित थे-- 


] 


व 


भारत का भावी संविधान संघीय झाधार पर होना चाहिए जिसम 
अवशिष्ट शक्तिया (उ८अर्तग्रधाए 707०5 ) एकको (पआरतो) के 
पास हा । ४ 
सभी प्रान्तो को समान स्वायत्त शासन का अधिकार होना चाहिए । 
विधान सभाओं सहित, सभी निर्वाचित सस्थाओं मे झ्नल्पसरयकों के 
लिये उचित एब पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्याख्या होनी चाहिए । जिन 
प्रात्ता में अ्रल्पसख्यकों का वहुमत है उसे श्रल्पसत या समान म नहीं 
बदतना चाहिये । 

के द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक्जतहाई प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिये । 

पृथक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाय परतु कसी भी जाति 
को स्वेच्छा से सयुक्त प्रतिनिधित्व ([070 €९०४००७४७) की प्रणाली 
अपनाने का अधिकार होना चाहिये । 

किसी भी भावी प्रादेशिक पुनविभाजन का पजाब, बगाल और उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रात में मुस्लिम बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं होना 
चाहिये । 

धम, विश्वास, उपासना, उत्सव, प्रचार, सम्मेलन और शिक्षा की 
स्वत तता सभी को होनी चाहिए । 

किसी भी विधान सभा म प्रस्तुत बिसी विधेयक, प्रस्ताव या उसक॑ 
भाग पर यदि बिसी जाति के तीन-चौथाई सदस्यां का विरोध हा तो 
उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ) 

सिव को वस्वई प्रात से पृथक कर दिया जाय । 

दूमरे प्रा ता वी भाति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रात्त और बबुचिस्तान 
में सुनारा का लागू क्या जाय । 

सनी सेवाओं मे योग्यता वी आवश्यक्ताभा के झनुरुप, झाय शगरढीया 
यी तरह मुसलमाना का भी पर्याप्त स्थान दिय जायें । 


ह 
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42 . मृुम्विम मस्हति, सका मोर पत्र # जिय सवियान मे 
गरक्षणा की व्यवस्था 4) जाय 
473. किसी भी फेड्रीर या प्रतीय मा वमण्कक मे मुसलमान क एक | 
ने चाहिये । 


(4 संविधान मे प्रियतत तमी हवा चाहिये जब मप की सभी इस 
उस पर महमत्ति प्रकट करे; 

जिश्मा क उपयुक्त चोल्ह प्वाइटम को किसे भी मुस्लिम समुह ने सवा 

नही फ्िया | पप्ट्रवादी मुसवमावा पा कहना या $ थ प्वाइटस प्रलक्नल्यकों 
भारत की साम्प्रदामिय- समस्या का पूछा हल नहीं । जोकाना प्राजाद के कृत २ 
्ट्रवादी मुसलमान, पुम्लिम सौग स “रहो बय और राष्ट्रवारी युलिमल 
(्रआ।0च१8 कैकण्ञाजा 22) के कम से उपहाले प्रपने प्यका सबठन का वियाय 
4र लिया । मुहम्भद शी भौर आगा सा भी इससे सततुष्ट नही पे । कर 
जिनाके चौदह प्याइन्टस मे श्रम परिणाम विकले । अयम जिला, गे 
प्रौर प्रागा पा एक दूसर के विकट भा ग्य, हुत्तरे, मुस्लिम लीय हमेशा क ४ 
वाग्रेस स भलग हा ययी, तीसर, लीग लियानों के लिय पृथक माहृप्ृति/ 
$क्वाबा6 प्रण्यालंब्तत लि कह १4०७॥5) की माय करन लगी, घौव, शिटिए 
ने यम साम्प्रदायिक मिन्नता का नाम उठाते हुए “विभाजन दरें 
और शासन ॥रो ! ब) नीति का विस्तार कर दिया । मैकडानह्ड प्रचार ने जिवाक 
जया । पौचकें, लाछ विवनहैंड की 

चैतावरी अलध्य (पषथाएा०४9७९) प्रतीत होने लगी कि. भारतीय एक मत्त हा 

विए संविधान बेय निम| ) 


मे लिण्ड मे निर्वाचन, अभद्र इस को सरकार तया इरविन 22222 

जसमे अनुदार दस की पराजम हुईं । परन्तु हि 
होन पर भी मजदूर दल का वश बहुमत प्राप्त न ही! सका । परिणाम स्वरूप उतर 
दल के सदस्या के सहयोग भजदुर दत्त के प्रकार का विर्माए क्या । हि 
मैक्डोनल्ड ब्रिटिश उैधान मजी बने । चुनाव से कुछ दिन पृव ही मैक्डोवड 
राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन मे क्ह्म था कि मुझे आशा है कि उध वर्षों म॑ नहीं अर्सि 
उथ महीना म ही रफष्ट्मण्डत के देशो मं एक: और देश अधिराज्य क हूय मे हलि 
लत हो जायेगा-- यह अधिराज्य इसरो नस्ल का हागा परत्तु राष्ट्रमण्डन में झव 
बराबरी का स्फन आप्त होगा | मेरा अमित्ाय भारत से है । मजदुर दल के तता 
मे झाते ही लाउ बिके हैंड के स्थान १२ वजबुड़ बेस को आरत सचिव विवुक्त विवा 
गया । भारतीय पिफयो पर विक्षर विमश करने के लिये लाड इरविन को लदक 
लाया यया जो जून स पिवेदबर 929 ,क इ ग्तण्ड रह । 25 अक्टूबर 929 को 
वे भारत सौहे और 3] अक्ट्यर के पाहाने छक पांपरा की जो इरविन घोषणा $ 
नाम से अखिद्ध है। 


| 
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इरविन धोपणा में कहा गया था कि “97 की घोषणा मे यह बात 
अतमिहित है वि ग्रतत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो । इस घोषणा 
में यह भी कहा गया था कि साइमन रिपोट के प्रकाशित होन के शीघ्र बाद लादन 
में गौल मेज सम्मेलन बुलाया जायगा जिसम सम्राट की सरकार ब्रिटिश भारत और 
देशी रियासता के प्रतिनिधियों से मिलेगी ताकि आ तम प्रस्तावों पर (भारतीय सव 
घानिक समस्या वे सग्ब घ मे) अत्यधिक सहमति प्राप्त हो सबे जिसे सरकार ससद 
के समक्ष प्रस्तुत करेगी । 


इरविन घोपरा में शब्दावली को वडी सावधानी से प्रयोग किया गया था। 
इसमे न तो औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना वी वात कही गयी थी श्रौर नहीं 
उसके लिये कोई तिथि मिश्चित की गयी थी | फिर भी, जैसा कि डॉ० जकारिया 
ने लिखा है, वेन और इरविन ने भारतीय समस्या के प्रत्ति याय, ईमानदारी शौर 
समानता का दृष्टिकोण अपनाया ।” 


इरविन घोयणा के 24 घण्टे के भीतर ही ( नवम्बर 929) भारत के 
प्रमुख नेता दिल्‍ली में एकत्रित हुए । इसम कागग्रेस कायवारिणी के सदस्य, उदारवादी 
नेता हिंदू महासभाई आदि शामिल हुए । इन नंत्ताओं ने एक घोषणा पत्र 
निकाला? जिसमे “भारतीय जनता को सतुष्ट करने के लिये” वायसराय के प्रयासों 
की प्रशसा की गयी थी | घोपणा में यह भी कहा गया था कि भारतीया म॑ विश्वास 
पदा करने वे लिये और उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार को पुछ काय 
बरने चाहिये। (जैसे राजनीतिक बा दयो को छोड दिया जाय) श्रौर कुछ बि दुशो को 
स्पष्ट कर देना चाहिये | घोषणा मे यह आशा भी व्यक्त की गयी थी कि “सम्मेलन 
को इसलिये नहीं बुलाया जा रहा था कि वह इस बात पर विचार विमश करे कि 
अधिराज्य को कब स्थापित किया जाय बल्कि उसे इसलिये बुलाया जा रहा था कि 
बह भारत के लिये अधिराज्य सविधान के निर्माण पर विचार विमश करे [7 


ब्रिटिश ससद में विबाद तथा भारतीय नैेताश्नरो की निराशा- ब्रिटिश संसद 
में लाड इरविन की घोषणा पर उग्र प्रतिक्रिया हुई। चर्चिल, लाट बिके हैड, लाड 
रीडिंग और भ्र य अनुदा रवादी राजनीतिज्ञां ने सरकार पर आलोचना का पहाट गिरा 


]. हिल्ली मेजो नेता इबट्टू हुए उनमे प्रमुख थे गाधी, दोवा नेहरू, डॉ० भ्रासारी, 
प० सदन मोहन सालदीय सरदार पटल, डॉ७ मु जे श्री ऐनी बेसे ट, सर 
तेज बहादुर सत्रू, श्रीनिवास शास्त्री, इत्यादि । इन सब नेताश्रो ने घोषणा 
पत्र पर हस्ताक्षर किये थे । 

2. सव श्रीसुमापष चद्ध बोस और श्री निवास आयगर ने धांपणा पर हस्ताक्षर 
नहीं किये | 
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दिया । लिः ' निवेशिए पाक के पचित ने “परत 
(0.ग० 4) दी । मजहूर दस गे इतनी गगवा वा साहस गहीयाकिद 
थ्रा का सेक' । बह भारतीय पमायान के दिए 
अस्तित्व कै मै ततरे नही डकना गढ्ता का । १ स्वस्प्र विशेष 
१) सन्दुष्ट * ने के लिके ३ (8 का अरे ॥ गैर यह बतान का 
अयास किक & ते के प्रति ब्रिटिश गरमर की नीति खत नर 
ढेआ है । ५] पाड इराक न भारतीय उताआ क) के कान तोडोई 
उत्तर ७) दिया ॥)२ टी राजनीविक- बरदिया के अफ्षे कि 
विविज्व मे हुए बाद विवाद फस्वन्‍्फ हु बातो का छप्टी 
के लिए गोवीलाल नहर समर, पटल, ॥ भादि के सब गाणजी 
ने 23 इसम्बर ।929 [7 लाड इसकिल से बह २३ (2 औरविन इस बात 
निश्चित जत्तर इक मे अरामय के ॥- “गो मेज के लिय प्रौपति 
पशिक स्वराज + गाधार पर नकेक सक्ियान की निर्मारा उताबा वा 
रह है | ३७ उवसराय से कह गेट किले," पिद्ध हुई और न्त्वि है 
साली हाय सौदे 
स्वतमता भ्रा सका मधिवेशन--. दिकमवर 
229 के प्न्तिम दिना मे झ्रेस ३० कह शक्ल पर बैहत्की 
मरध्यक्षता मे, कि गर्म हन्रा + 3 दि 2 को सध्यराकि+ 
मिथ कडाक्षे क) सर्दी मे पाहस जो और त्याग के विना मे कारन 
'ह अस्ताव पास क्यि जो पैरा स्वव-ञता है- अस्ताक ? अस्तिद्ध है ।? इम् 
प्रस्ताव काग्रेक् के खान की प्रथम ल्तिसित “स्वराज्य” कक 
मध को "दस सित बता 'रिवततित १२ (६ द्ष्या में भारत के लिए 
ट 
भे जिन हैल्वपृर बातो कप जया था उनमे उस थी () केहरू 
प्रतिते ते लिया गया, हा गोल मेज सेल्स भाग बेना व्यय है, 
(0) सभी के ' से अुसेक विया बक कि के अपना सारा यान स्वतक्ता 
गप्ति # दे (५) कापग्रेसी चुनाव मे भाय न के विधान सभामो तथा 
५ री समितियों त्याय 7+ है गम 6) अखिल ' तीरय काग्रेस समिति को 
ग लिय अधि गत क्र्डि कि वह जब उचित समझे अरहिसक सकल 
इसी दिन पुर के लौट दिल्‍ली $- “कट वायसराय की ट्क 3 
नीचे कम का के वात क्च्षे के | #! 
पुभाष और 7९ इस प्रस्ताव से सन्तुष्ट नही ३। $ पाहीर अ्रधिवेशव 


गे सता 
से उठकर: चलते गय॑ और जे किग्रेस अजाता+निक इस ((डाब्क 
व्कात्थव्‌ रैबछ) के. पयम से पथक संगठन क- निर्माशा क्रिया 
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श्रवज्ञा श्रादोलन को शुरू कर दे । इस तरह “पूरा स्वतन्तता के प्रस्ताव” ने सविनय 
श्रवज्ञा आ दोलन की भूमिका को तयार कर दिया । 
स्वत्त-नता दिवस--काग्रेस कायकारिणी समिति ने 2 जनवरी 930 को 
एक प्रस्ताव पास क्या जिसमे 26 जनवरी 7930 को स्वत्तातता दिवस मनाने वा 
निश्चय किया गया । सारे भारत मे प्रतिज्ञाओ सहित यह दिवस हर गाव और नगर 
में मनाया गया | प्रतिज्ञा में स्वतत्नता के अधिकार को भारतीय लोगो का अहर्नीय 
(गरशाशाभ्का०) अधिकार बताया गया था । भ्रतिज्ञा मे यह भी कहा गया था कि 
“हम उस शासन के अवीन रहना, जिसने हमारे देश का चौमुखी विनाश किया है, 
ईश्वर श्रौर मनुष्य वे प्रति श्रपराध समभते हैं । परतु हम इस वात को भी स्वीकार 
करते है कि स्वत जता प्राप्ति के लिये हिंसा ही प्रभावकारी उपाय नहीं । इसलिये 
हम ब्रिटिश सरवार से यथासम्भव स्वेच्छापुवक असहयोग वी नीति अपनायेग और 
कर-ब दी (लगान बादी) सहित सविनय अवज्ञा आ दोलन की तयारी करेगे । 
देश मे झशात बातावरण-सत््‌ 928-29 मे भारत मे राजनीतिक 
झ्राथिक कठिनाइयो के कारण असत्तोष फल रहा था, ग्रुवक सघो का विस्तार हो 
रहा था और क्रातिकारी घटनायें फल रही थी। युवा पीढ़ी नहरू प्रतिबेदन वे 
“झ्रौपनिवेशिक स्वराज” और काग्रेस के श्रहिसक साधनों से अ्सातुष्ट थी। बंगाल, 
बम्पई और पजाब में श्रनव युवक सघी और विद्यार्थी सघा का निर्माण हां चुका 
था | श्रमिक वग में भी चेटना और उसता का विकास हो चुका था। बम्बई की 
कपडा मिलो, कलकत्ता को पटसन मिलो और जमशेदपुर के लोहा उद्योगा मे गम्भीर 
हडताले हुई थी | इनसे न केवल सामाय जीवन पर श्रततिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि उद्योग 
भी प्रस्त व्यस्त हां गये | जब माच 929 में श्रमिक सधो के 3व नेताओं वो वदी? 
बनाया गया तो श्रमिक वग के असतोप की सीमा न रही । लाहौर में जातिकारियों 
ने साण्डस (8ध0700९४७) की, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठिया की बौछार 
। की थी, हत्या कर दी | सरदार भगतसिह श्रौर वुश्वर दत्त ने केद्रीय विधान सभा 
में बम फककर भारतीया में जागृति पैदा करने वी कोशिश की ।* जब फातिकारिया 
. ने जैल मे अ्रभद्र व्यवहार श्रौर साधारण सुविधातो की झनुपस्थिति के विर्द्ध भूख 
। हडतास शुरू कर दी तो सरकार का हष्टिकोश कठोर ही रहा । भूस हडताल वे 
! कारण एक क्रातिबारी जतेद्बवाथ दास की मृत्यु हो गयी । देश ने उसे शहीद वा 
| सम्भाव दिया । इसकी मृत्यु ने देश को घुवा पीढी मे अद्वितीय जोश पदा मर दिया । 
'. कविसाना वी दशा भी बहुत दयनीय थी | सद्‌ 928 मे वल्लम भाई पटल वे नेतृत्व 
में, बारदोली के क्सिना ले कर त्दी आ्रादोलन वो सफ्लता पूववा चलाया था। 
! इसने न क्वल गुजरात वे किसानो में बल्कि सारे देश म॒श्रद्वितीय जागूति पैदा बार 





/.7]. यह अभियोग “मेरठ पढयात्र अभियोग” के नाम से प्रसिद्ध है । 
। 2 यह अभियोग लाहौर पड़यात्र ब्नभियांग वे नाम से ब्मिद्ध है 


ग। इस सा दोलन के सफ़ः ही! गाषीजी मे पटेल को उनके ताहस के 
लिये तरदार की जया दी), 
पु क्त सभी वनाओ से गा गे के विश्वास हो! चत्रा का कि इ+ 
अहिंसक सविनिय ना आ के: क्यि या को हिंसक बा दोर 
पे जायगा 
पविनय कज्ञा #दोलन-म 7ह (डाण्जी यात्रा) 
(60 205०5 '0थाल6 0 ध्य ९, ॥6 &; क्ब्हाथक (0970 गा) 
34 ६ 792 भच्य सात) बता स्ववजता” &- अत्ताव के 
गा हो जाने के बीजी इस कत- गीरः र कर रहे थे कि 
सक्िनिय अवन्ा ऋ ले किस प्रकत क्या जाय ; साबरमती म॑ !4 है 
46 फरवरी 49 ग्रे कायक्ार पैमिति ३) बठक हे एक पअस्ताव 
द्ारा आप।जी ३) ओआदोचन करने क /६ अधिक्त कर दिया गया था। 
आषीजी ऐसे कानून को ते +र सकिनिय अवन्ा ऋ-ले की शुरू करना चाहते 
थेजे भारत गरीक गरीब और ग्रसहाय के असहाय ब्यत्त पर भा अतितू 
भाव हाथा।३ लिये >'ह तेमक कानू रैना और झाण्डी मह 
पून को ता: कर झा शुरू करते के विचार के व्यक्त क्रिया। तम्कः 
गत्याऋ मे के पैत्व विद्यमान ये जो "ज्च कोटि को *रानीति (50/६0) 
विद्यमान हैं । जशाडि- काराक्तद के लिखा है |. रेतम “आश्चय शक्तियां का 
टय्स उैगासन संगठन; रब रीति शुक्) का भरलता, युद्ध के यत्रो 
पानी तथा रु के पे सके आर हे धरने ओ्रौर पिलकारने को सामाय 
उपलब्धि, अमा आदि प्भी तत्व क्यिः 
हानिया, डेघटरनायें 
नमः 


हैं एक अजीव बुद्ध था जिलमे 
भें एक पक्ष के लिये क | 

पा सत्याग्रह को श्र क्र; 

पाषीजी + चेः 


"० ररने से पक, अपने काम्य आचरस क अनुसार, 
पंस्चराक बाड़ रैरवित १) 2 भाच, 3936 पक पत्र लिखा । इसपता 
को आश्रम निवासी रेजिनाल्‍ड २ नाल्ड्स मटर बाव ०)8005) द्वारा वायतराय ; 
9 हचाया गया | बसेपमया धीजी गधराय को यह धमकाने क्या अयातष 
ग्र्यि कि अमन भारती, / के ये भेशाप क्यो है और के उमर कानून को 
क्या ताइना चाहत है | 
इस पत्र से पव ग्राधीज) अपने ण्ड्श़ दास प्रकार को परे हा 
की वियदती हुई आविस- ओर 'पजनीतिक- स्थिक्ति सू करा चुके थे। यग 
उउया मे की: गी नल अत भा भारतीय अस्तोप 
(४ प्रचाय आम] 


ग्प 
4४ >> 424 425 


वश्वाक् था कि यहते 
ने 

पैत्याग्रह और झ। 

5(4/९६६ ) ने 

को 


मील के की काना को 24 दिन मे हे क्या गया और यात्रा 5 डर 
को हा पुच्ची । ८ अमल, 7936 को से; स्नान करने बाढ़, ग़ज्ीजी ३ 
5002 पर बढ़े जैञकर उस झआज्य के कानून की की किए 
भी तय उस्त नही हे काषा। कस नायडू के ० पोडने बरावा” कह 
गाषीजी ++ अगिवादन + ६० पल कोने बाज 
उलित ने कोड हस्तक्षेप नह (३ /़ कोई लाठी था गोत्र हि 
पलायी कसी करे नही बनाया । इसरो रे 
भौर डण्डी काजा का परकार बल 
क्ेः सिकाय 


/ इसका कारण यह था कि पमक उल्याझ 
परकार बड़ ँम्भीरता के ले रही थी | इसे वह प्रयका 
ऊँघच नही सम्रभती थी। + य। 


या स्वय समाप्त है 
स्लिश देलिक- फनी और सम्वादगत्ों 
हे "्डी कत् बिल्ली तक ई। टी स्टेटसमैन ्ि 
'!], अप, कीय 7 कि ८ 
पस समय पके उक्त पेक्ते ह 23३3 
+ ब्रेल्सफोड नै 
कर कार 


था बोलने की 
झण्डी म नमक 


जह्ात्मा ग्राधी समुद्र क प्र 
जब तक प्रौपनिवेशिक स्वराज प्राप्त नहीं है 
जाप्डी बाबा क “कान्ति की कि डरगाटन पक्का” ४ 
विचार २) हेंपी उडाई कि “कमर वानी को केवल 
>र सआट को अपर जा सकता है |» 
यहा वि पत्रकार & नमक सत्याद्र "डी यात्रा की सिल्ती मां 
राष्ट्रीय पत्रकर' इन विच्तसे को लेक, करी हल, बा प्रप् 
लिया । देशवा। की नह प्रेरसाओ से ग्रोत प्रोत व्गि। 
7०7००) ३ लिखा कि « मानव जाति के इतिहाब मं 
हे पी भी इतसी फ्शिलों नही थी जितनी कि इस तमय वा। 
सितारा क इतिहास + यह महान महान शस्मरत 
+ वाडइने ३३ भृचका मिलते है। सार राष्ट्र मं दिया 
रतीय मूक भ हैलचत ढंन्‍। होगी बन) पधीजी के जन्म तय यूत कक 
५ हैजयह पर कानून को “हा नमक कानूत को नह 
रसतया मध्य प्रात 
हैं सभा अ्धिविश्त 
गम और विदेशी कप 


कपड़े की इकाता क 
पर 
| की गयी, कारसाता पर 


जी गयी एक इदत 
उटकारियो) $ पल के त्याय परे 
2 भारतीय दस 
सम्रमों 


५ 2 उदाहः 
शोर * 
४) की पाश मय 


» 
जज 


माई 


रखा फू कने के लिये ने धरसना पेमक 
पामूहिक काका का नि. लिया आर 
की तुच्ना दी। इसस पवे गाधीजी 
3)मई, सुवह । गिरफ्तार कर 
जेल पहचा दिया गया गिजी को # री 
भी गाधोजी कक हे परः सेद 
नी आदि भारतीयों & 
ते! गयी है. सरः दमन चक्र 
गया । नेताओं को बंदी कक त्रियाः गया, 
गयी, प्रदशन भीझो पर गोलियों 
सीमा आते को आतकित करने के लिये 
+ बड़ी 


गाधीजी वे ग्रिर्कास और सरकार का दमन सत्याग्रहिया को ह्वाः 

गावीजी ३) स्थिति मे भी प्रा दोलन तीव्र गति त चतता 

प्रोग्राम दे पवुबार 2 बह | 930 को 2,560 सत्याग्रहियो द्वारा ततेकी 
श्र श्रली नवृत्व मे पन्सना वरमक बज़स पर थावा बोला गया। गा 


के बच मनी चाल उनके सच प्यारेतात्त भी सथे। धरसता 

उरकारी सत्वाग्रहिया हे परनुशासन को कद मित्र, जाज प्रोजोरी 
मे स्सफोड आदि भपन प्रो मर बह 
क्या है । मैनचेस्टर: गाणियन वाल ९द 0प्रधव) के लिये लिखी गयी छिहे 
सश्रे स्सफ्ोड ने सत्याग्रहि हिया के सिये “लाठी के अह्र का ताजा 















प्रश्त 
ट सान के लिये बाहर जाते ।" न्यू फिलैन के पेम्शददाता बच प्रितर | पत्ता 
के श्रासो दे डील का इस अकार हु. या है “अदारह वप तर शर्तों 
, 'डेव, सघप, गत्ती सूद मं जम पर सर को 
.. इया और विद्धोहठ की मैंच दस है। , "जिन हु पद हश्यो को मैने बस़लाईं 
दया है उह मैने कमी दही देखा । ३म) के हह्ण तने पीडाजनक होते थे हिजुछ छरों 
धक आासे कर री । जनक बात स्वयसंवर्रोंरै 
हठगासन की थी । ऐसा दिखाई देता या कि दे यापीजी को अहिसा से ब्रोत प्रात रे” 
किसी ने धुल गो रोरने के लिये हाय तक नही उठाया. लिए 
होता वे गिर जाते जो बच रहते वे कतार के तोड़े बिना शात्ति से 
पित्त रहते जब तब- वे पुलिस प्रहार से गिर नहीं पड़ते । अतोक- सलाह 
के पा कि कुछ ही मिनटों मे उसे कस विया दिया जायया बरतु कि ५ 
किसी के चेहरे पर सक्ोच्त या भय नही था. कोई चेडाई नहीं थी, कोई सब कहो 
सत्याग्रह सेक्स भागे बढ़ते रहे जब तर उन्हे प्रहार मे ग्रिसा ही नही 
जाता १! ३ 
नैडाला नमक डिपा र 22 मई ॥930 को धावा बोला गया। यहां 
हैश्य के बार मे गोपाल जिसते है कि गाली की अत्येक आवाज सत्याग्रह 
के लिये भातृभूमि को कार यी और घायल पैयाग्रहियो की दर की बूक़ साहत से 
सक्‍त थी ।? जराक्षद के औ लिखा है |३- यह एक एंसा युद्ध था जिस्म ₹ 
पक्ष दूसर पक्ष के प्र शक्ति ३- आकार १ विलाने की इच्छा के विर्द व 
सहन को इच्छा व गाधीजी ने अपने कायकम की सत्यता हर 
औचित्य वे अस्त र दिया काओरौर से उसकी दुष्ट कर दी थी । दुर 
फिशर लिखते है कि “आरतीय + ही तो ऋके और न ही पीछे हेंटे । इसी व ६ खरे 
और भारत के दिया था | 


४ आज ऋच्छ 2, ८/॥। “न (९ए०््व्त 89 पचव प्ा्यात 2 726 727 


परे कट आलाचक मन्नत का कहना याकि< पी क जब गम हा 
से इन्कार ते हैं क्योडि- जा दालन भरत क्री हे के वि नही पर 
भारत के 2 ड को हिल महासभा थित वन देते के कब है। 
है नहीं, जिन्ना उस्लिम क्यों और समठनो को ग्रोक् मेज पम्मेतत मे भर 

लेने के: लिये प्रेरित गिरते रहे ९ ऑपनिवे॥ राज्य ३) करते रहे । तक 
५ ररविन मे उपतमानों ग्रस्त के या रा वात किया । 9 ग् 
7930 पे राय ताड ईरविन के उप्तमान चुरक्षा ५49७ 
भे दिया « गति से; ँस्या के किसी पमाषान को पैवे तक कतोपजनक- गैह गण 
गायणा बढ पेक अहत्वपर् अल्पमता मै आप्त नही होगा ।” श़्तए्‌ 
अयतराय # को कीसे अधिकार: देकर उनके अस/दिखक्ष भक्ति हे 
परीद लिया रे तु इस कर भी भ्रब्यास अबुल्त कलाम ग्राजाद, ब्रलाए 


र्‌ ी; पा 
सयद मेहमूद परेसहक एमहद चर शेरकानी रेफी अहमद किदवाई, अब्दुल प्रपफार हा 
जप राष्ट्रगर) । और जगायत उत्त ज्लामा, अहरार्त ईस्ताम, सगे 
लदमत: सगठ: कग्रेत्त का प्राय हिया।? 
पमभौते का जया जब >गन्दोलन चल रहा का और सरकार के का 
जारी क त सग्रेण प्रकार पोलोक्फस्क श्रौर कर तैजबहादुर फू तथा एम प्रा 
जैयकर कक जैदारकादियो ने कांग्रेस और परकार $ के में समभोता क्रात का 
सैयाक क्यिि प्रयाकष 


समभीते ३- ये प्रयास ञ्ः रहे क्याकि वायसराय काग्व ह 
इन गाया नन के किक पैयार नह ५ कि (्रि(;  साज्य से ग्रतय लोड 
भारतीय $- वीक्)र क््यि जाय, यन्‍्धरकार क) स्थापना कर झर 
चोगा के प्र “परदायी बनाया जाय सावजरिक खो थ मे भारती 
निष्पक्ष जा अधिकार दिया जाय और पजनीति+ ब।६ घाड़ दिया बाए। 
गबराराय करे रन गण के ञ्र पमभतते थ, इस भोते # प्ररह 
असफल हुए | 

जम गोल मे: ने 
(५55६ सै 0०कव ।, जया) 
पाल भेज सम्मेलन 4० विचार ज्विय व्रिदिज गायक कस नही था। ख़गर 
देल ने श्य रवरी (920 य विधान: उ अस्ताक में आस 
न सर्वधानि स्का कर चार कर्क के विय- एक अ्रतिनिधिए- गाव मज कम्मपत 
बा माय की गी ब्रिस्चि गाय: इसके कि तेयार नही 4 । मास्प 
पल और बार» + एम अम्मत: बुजान # विराकी +। पराबु जर 4926# 


न य 
सवन्‍्तोय सम्मेलन के प्रफतता ३ गद भारतीक राजनीति साम््रतविक्ता पर 
एर् ब्ी बी, गन प्ररक था हाजन के पारण साष्टीय #पनायें कटे बय है इसे 
++>>.... द् 
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लगी और 930 मे साइमत आशोग की रिपोढ प्रकाशित होने से उसक्री उग्र झआालो 
चना हाने लगी तो प्रिटिश सरकार ने !2 नवम्बर 930 को इ ग्लैंड मे गोल मेज 
सम्मेलन का झ्ायोजन किया । 
गोल भेज सम्सेलन का मठन गोलभेज सम्मेलन मे कुल 89 सदस्यों ने भाग 
लिया । इसमे 57 ब्रिटिश भारत के थे, 76 भारतीय देशी राज्यो के थे और 6 
ब्रिटेन के प्रमुख तीन राजनीतिक दलो के सदस्य थे । सम्मेलन में भाग लेने वाले 
सदस्यों को भारत के प्रतिनिधि कहना गलत होगा । प्रयम इसलिये कि इनका चयन 
न तो भारतीय जनता ने निवाचा द्वारा किया था और न ही भारतीय राजनीतिक 
दला ने इनका चथन किया था । दूसरे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने इसमे 
भाग लही लिया था । तोसरे, वायसराय लाड इरविन ने इनका चयन राष्ट्रीयता के 
आधार पर नही बल्कि सम्प्रदाय, जाति,वग और हिटो के आधार पर किया था | चौथे 
वायसराय ने ऐसे लोगो का चयन किया जो उम्र राष्ट्रीय विचारा के नही थे, जो नम्न 
स्वभाव वे थे, जा बहि'कार की नीति में विश्वास नही करते थे तथा जो भारत को 
ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत रखने के ही इच्छुक थे ।!! ब्रेल्मफोड ने ठीक लिखा है 
वि “से ८ जेम्स प्रासाद म भारतीय नरेश, हेरिजन, सिक्ख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, 
जमीदारा, मजदुर सवो श्र वाणिज्य सधा के प्रतिनिधि सम्मिलित थे परन्तु भारत 
माता (कांग्रेस) वहा उपस्थित नहीं थी ।” यह 'विना दूल्हे के बरात थी।” स्पष्ट 
है कि जिन सदस्थां ने प्रथम गालमेज सम्मेलठ में भाग लिया वे सिवाय अपन श्राप के 
भारत म और किसी का प्रत्तिनिधित्व नही करते थे । 
सम्मेलन फी फापथचाही 2 नवम्बर, 930 को ब्रिठिश सम्राठ जाज पचम 
ने से ८ जेम्प प्रासाद मे सम्मलन का उदघाटन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधान 
मनी मैकडोनल्ड न की । सम्मेलस 9 जनवरी 93] तक चला । मैकडानरड वे 
अपने श्रष्यक्षीय भाषण मे ही उन आधारा का उल्लेस कर दिया जिंन पर विचार- 
विमश क्या जाना था । ये आधार मुस्पतया तीन थे () भारत वे लिय संघीय 
व्यवस्था 4 इसमे ब्रिटिश प्रात और देशी रियासतो को सम्मिलित करने वा प्रस्ताव 
था । (॥) भारत म उत्तरदायी सरकार । इमके भ्रतगत वेद्ध और प्राता भ उत्तर 
दायी सरपार की स्थायना का प्रस्ताव था । परातु केद् म सुरक्षा और विटेश विभाग 
गंवनर जनरल वे अधीन रखने कय भी प्रस्ताव था। (00) प्रातरिम बाल म॑ रक्षात्मव 
परिधान (8/770007५ $462०७०7०५७) की व्यवस्था वी जायगी । 
मम्मेलन के पूणरापिचशन (एथाध9 $०5807) मे ही जो 7 से 2 नयायर 
तक हुप्रा, उन आधारा का समयन कर दिया जित पर भारत का भावी स्रवियान 
निर्भित किया जाना था | गिवाद का आरम्भ करत हुए सप्र ने भारतीय सप भौर 
चरण (एणाटत [60७] भारत वी साग वी । दशी रियासता के राजाप्ता वी झा 


॥. 8 € पृणात ए॥छण्त 0० ५, ए ॥42 


से डए बीकानेर ३. राजा के ५ र* * के विचार ग़्क््् 
क्यि। भोपाल बनेभी जता के हेस्‍्तानतारित- करने का हक ते 
हि कि हक केवल स्वशासित पैषीय दि भारत के साय हा मित्र बात 
हैं।” | और »] चछ् + ३) त्त्घ की सग्कदा ह 
विचार पमयन स्यि। / जयकर] ॥ यह कहना कि “यदि आप मर 
श्राज ओपनिये, शक वराज्य ल्‍ ढक स्वत-अत गे प्रावाज अपने आप स्प्राण हर 
पै 
.. प्रथम गोलमरेज सम्मेलन ३३ यही सत्नसे उपलब्धि थी | किसी मा इल 
मत ने “वश्ासन ३) माय के विस नही कक | सभी था को सत्ता हल 
'तरित करने के पक्षम्क्षे पत्तरदायी 
द्ससे उपलब्धि यह ५ &- « चामरय 
हैंतु भारतीय 


विपय पर विचार उत्त 
हैए /! 

गह्यगा 
असफलता पाम्प्रनपिक अश्व पर थी। ग्रह 
गे, थि क' और सेल्पसस्यका इसे माया के 
पा गया थ पैमाषान करसे मे अस' 
पन असफल हरा 
अल्पसरय 


धान करत का वार 
फैल रहे मोर इसी $ 
* सुक्त निवाचिन 7 
प। के लिय स्थानों के 
दलित क्यों के 


साली” # पक्ष क ये यद्ीर 
रक्षित रेसने के लि पैयार थे । ७० तन 
लिय शकक निवचित के साग की | गा ने अपनी 44 भागा ए 
कर दया भीर हि देस्क फैरदार जज्जलत्ि, है अपने हिला के सरक्षणत की गा 
कह सगे। तरह ल्पिसस्यक) ने चेतावनी ही कि जब पक संविधान पत्र 
रा! हर ३ पैरक्षा करे भावना पा चही करा का 
हे नही लेक + असः भारत का 
डरा फेजर रह का चह ड़, 
ऐसा हेक वेशभाविक- भीथ, 
पर मनोनीत क््यि 
की 


कारण हमे 


7 थे) स्वरूप शम्मेवा 
डैआ नजर आन हगा। 
दयिकता, जाति क्‍यया हित क ग्राशः 
यो के गससे अधि स्‍च्छे व्यवहार की आशा भी वही 
जे सकती थी। जिन हित, कप अतिनिश्षित्त के हि जह वहा मदद 
क्यिः या जहान जैक कक ही किक | जे आरतोय स्वत ता की नहीं बी 
जाति कक ग्राहक के अधि के चुरक्षा कर हित थी 
भर “की का सन करते डैए बेन के 2 गैवम्बर ।930 क्य कहा थाहि 
सबसे प्रम्भीर से: है। कुल प्रिटिश शासक से 
थ गा चाहत 3 पक ले लक बिया ही 
वा उल्टश्न भारत के क्ता की प्रदार के उतकी 
शा का अचार या। . रिता को > पे करन स्थान प्र 
हा मो पैन्मतक मे क्र 
अधिक ब्रच्छ देय से कर सल। क े * भारतीय 


स्वक्ञका $ हिच्यो की रफ़ 
जे सरक्तर भर जनता भारतीय स्वतन्त्रता की 
जा 
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माग के महत्व को समभने लगी । सम्मेलन में भारत के लिये संघीय व्यवस्था श्र 
आरक्षणा सहित उत्तरदायी सरकार के सिद्धा त वो स्वीकार वर लिया । 
गाधी-इरविन समझौता या बिल्‍लो समझोता-5 मार्च, 93] 
(एग्राएआ-ा छात्र ए42ॉ ण एला। एब०-5 0, 93) 
कारण--सद 930 के झ्त होते होत ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने अनुभव कर 
लिया था कि काग्रेस को तुष्ट क्ये बिना भारत की सवधानिक समस्‍या के बारे मे 
कोई निराय लेना सम्भव नहीं । दी टाइम्स जसे पत्रों मे भी लिखा था कि “गाधी, 
दोनो नेहरूओ, मालवीय या पटेल के बिना कसी भी भारतीय शिप्टमण्डल को 
प्रतिनिधि मण्डल के रूप मे नही देखा जा सकता ।” दूसरे सविनय अवज्ञा श्रादोलन 
के कारण वाग्रेस के महत्व और प्रभाव में वृद्धि से सरवार की बेचनी भी बढ रही 
थी, गुजरात, यू० पी०, और बगाल के कुछ भागो में कर पदी ग्रादोलन (0 (७ 
€धाग99|8॥) से सरकार परेशान थी, बगाल भ्रौर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त म 
आतंकवादियों की गतिविधियों से सरकार चिन्तित हो रही थी, कानून की अवज्ञा, 
कमचारियां की हत्या, दगे श्रादि साधारण बात बन गयी थी। ये सब घटनाये 
सरकार के नैतिक भ्रस्तित्व को धराशाही क्यि जा रही थी। ठीक इस समय ब्रिटेन 
गम्भीर विश्व श्राथिक मदी से घिरा हुआ था भ्रौर वह स्थिति को हाथ से निकलने 
देना नही चाहता था। सारी स्थिति को शांत करते के लिये और कांग्रेस वी 
सदभावना धौर सहयोग को प्राप्त करने के लिये प्रधानमयी मैक्डोनल्ड, भारत 
सचिव वेजबुड बेन श्रौर वायसराय लाइ इरविन इच्छुक हो रहे थे । यही कारण है 
कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समाप्त होने के बाद जब उदारबादी नेता सप्रू न 
प्रधान मची मैक्डोतल्ड से राजनीनिक वा दयो के प्रति दया की अपील की तो 
उहोन सहानुभूतिपुरणा उत्तर दिया । 26 जनवरी 934 को गाघी सहित कांग्रेस 
कायकारिएी समिति के सभी सदस्यो को छोड दिया गया ओर काग्रेस सगठन पर 
लगी कानूनी पार्बा दया का हटा लिया। 
दूसरी ओर गराधीजी भी सरकार से साथ समभौते का रास्ता हूंढ रह थे । 
व अनुभव कर रहे थे कि 920 के आदालन की भाति सबिनय अवया झा दालन 
को सार राष्ट्र का समबन नही था, मुसलमाना ने इसमें भाग नही लिया था, हिंसा 
वी घटनाये बढ रही थी और लागो का साहस ढीला पड रहा था। जेल से छूटन 
के बाद बम्बई म एक वक्तव्य में गाधीजी न कहा था कि “में शाति के लिये 
लालायित हूं यदि इसे सम्मानपूवव प्राप्त किया जा सकता हा ।” 
जब प्रथम गील मेज सम्मलन वे बाद उदारवादों नेता सवश्री सप्रू, जयबर 
और वी० एस० शास्त्री भारत वापस लोट तो उहाने गाधीजी स अनुराध पिया कि 
वे वायमराय लाड इरविन से भेंट बरें । इनके अनुराध पर ही गराधीजी 7 फरवरी 
93[ वा लांड इरबिन से मिले । इन दोया को बातचीत 45 दिन तर चजती 
रही । 5 माच 93। को शास्ति के इच्छुक, दाता नेताओा मे एवं समभोवा हुथा 
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जो कि (2 


है हरबिन पैमभीत के वाम के प्रव्िद्न है। 
कि रामगरो लिसा है तिक गदोतनों के इत्िहान मं पल 
सर कानून तोडने लन के प्रमझीता क्रिया! 
गाधी- समभीते 
भागा वादा ज्ञ है 
स्वीकृत शत! 


को, अध्ययन के पुविया की हस्टि है, की 
(7) पाधीजी करा सकी; 
वे (3) सवधाति: 


शत शर्ते, (2) इरकितद्ात 
॥र वानी, के आधार की 
पीजी करा स्वीकृत 
तो को स्वीकार 


शान रिबन समझते मं गरबीजी वक्ि 
प्र अभुसत ग्रद्नाक्ित थी 
0) सविनय अवन्ना आन्करे स्थगित कर दिवा जायगा । 
(४) करे द्वितीय गाल लेने मे भाग लेगी 
(७) सी त्रः विर परमराष्त कर दिया जायगा । 
6५) राजनीति ब्रि। 
नीति के रोः 


मा के ब्िर्द्ध बहिफारती 
जायगा फरवु दी पत्छुआ के प्रचार गा 

अधिकार होगा । 

लत व्यवह्य 


शक मे किसी सावजतिक जाँच की गाए कहीं 
गे जायगी क्याकि देख करन से 
मिलेया रण 


+ और पत्याराप को जम 
निभावी हो 
(५) यदि ते उत्त रवाधित्वा क। नही विभावगी 
कर कानू: गैर व्यवत ग्ू के लिये उचित कायव्ा 
कर सः 
2 इरविन डारा स्केक्तत जद पाघो-इरक्िन भमभोते में इरविक बहित 
भर्तों के स्वीकार क्यि उनमे अगुब लि; थी 
( पर-भारती 


व कल (विदेशी कपडे) औ: 

दि को दुकाना पर श/+ र 

क्यि 

(0) श्रा दातन के सम्पीवित सभी प्रध्यादशा (ल4/दाव्थछे ग्रौर 

विषप्तिया (ण्ट /747085) क्य वापत् ला लिया आयगा हि 
(१0) हसन के 4 गे बनाये पैभी राजनीतिक बादिया 7 
हा ला ह्घा के वाराक 4, छोड दिया कायगा 

व" निक्टक्ती 


मर नेक ब्रर दिय नमक बयान 2 
पर तु स्तन गिय' बाजार, टी बागा का कम 
ऋ्राच लगी शहर के लोक 
ही दी जायगी ; 
(छ मान बोर 


प्राय व्यापार रत 
उतना का, आई क्यूत करी 
दिया ह्य वपक 7 
| अश्ण ठग: 
नल 


५ मावक कस्‍्तुआ (बराब कप 
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(५) अतिरिक्त पुलिस को वापस ले लिया जायगा । 

(शा) अचल सम्पत्ति का, जिसे तृतीय पक्ष को बेचा नहीं गया हो, वापस 
कर दिया जायगा । 

(शए) गैर-कानूनी आधार पर प्राप्त की गयी राशि (१४५७) वी दशा से 
सरकार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी । 

(४) जिन सरकारी क्‍्मचारिया ने श्रादोलन के दौरान अपने पदों को 
त्याग लिया था उनकी पुन नियुक्ति के सम्वाय मं सररार उदार नीति 
वा श्रनुसरण करेगी । 

3 यातचीत वा झाधार---गावी इरविन समझौते की यह विशेषता भी थी 
कि इसमे गोल मेज सम्मेलन मे सवधानिक समरया पर बातचीत के झ्राधार वा भी 
उल्लेख क्या गया था। इसमे कहा गया था वि “जहा तक सवधानिक प्रश्नों का 
सम्ब'ध है, भावी बातचीत का उह्दं श्य होगा भारत वे. लिये सर्वधानिक सरकार वी 
उस योजना पर झागे विचार करना जिस पर प्रथम गाले भेज सम्मेलत मे चर्चा हुई 
थी | उस योजना वे मुरय अग हैं--सघात्मर' व्यवस्था, भारतीया की अपनी उत्तर- 
दायी सरवार तथा सुरक्षा, वेदेशिक सम्बंध, अल्पसरयक्ता वी रिथिति, भारत का 
वित्तीय ऋण शोर दायित्वो का निवाह जमे कुछ मामला मे भारत के हिंत मे 
आवेश्यव आरक्षण और रक्षापाय 

समभौते पर प्रतिक्रिया--गाथी इरवचित समभौते पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । 
कांग्रेस को वामप थी बग और भारत वी युवा पीढ़ी इसबी कदु झालोचब थी। 
सुभाष च॒ द्र बोस के' लिये यह समभोता निदनीय था क्यावि यह “सरकार के प्रति 
आत्म ममपण था ।/' नेहरू के लिये यह एक “सदमा” था क्यावि' श्रारशणा और 
उत्तरदायी सरकार से बोई मेल नहीं था | नहरूजी अपनी ग्रात्मकथा मे लिगते हू 
कि “भुझ समकोते की घारा 2 से बहुत मंदमा हुआ ।” इन दोनो नेताओं का 
विश्वास था कि समभीौद द्वारा ग्राधीजी ने “प्रादालन मे भारत का बेच दिया है ॥” 

समभौते से युवा पीढी अ्रत्यत रुप्ट थी । उसका विश्वास वा त्रि. समभीता 
अपने विसी उद्दं श्य को आप्त न कर सका । समझौते पर श्रभी स्याही भी सही सूसी 
यी कि सरकार ने भगतसिट, राजगुर और सुवदव जेंसे देशभक्त वीरो वो 23 माच 

]93] को फासी दे दी । इस तरह युवा पीढी वी गावी इरविन समभीते पर यह 
प्रतिक्रिया थी वि यह न ता इन चीरा वी रक्षा बर सका, पर उमव वानन वो रहू 
करवा सता जिसके पिल्द्ध सविनय अवज्ञा आदोलन पुर विया गया था, न परहिप्वार 
बी नीति पर अठल रह सका जिसे आटोलन दे दौरान ग्रहिसता भस्म के रूप स 
प्रयाग पिया मया था और नही स्वतातता वे लिय प्रिसी ठोस नीति बार स्वीकार 
करा सवा | उस तरह पिता चुछ दिये या वचनवद्ध हुए सरवार आदाजन का 
समाप्त बरवान से सफल हुई ॥ जसाएि एच० मुस्खी ने लिखा ह वि “साआझाज्यवाद 
ने राष्ट्रवाद वे साथ साध तो अवश्य वी परतु अपनी गर्तों पर” दी टाइस्प ने 


भी लिया $ « इस प्रकार विजय / ॥ वायतराय रो कूत कम शा है 
ही कारस है के जब ते का न के पे की बठक 29 मत 
4934 हई ता गबीजी # स्वागत के फेग्डे से किया गया और का 
कठिनाई से का अनुसमयन ग्या 


३. पय्ग्रेस का दक्षिण नन्‍्भी कक ही समझते गा समयक 4 | उत्का विखात व 
जैसाकि हो राजेड अर गे लिखा है, क : >ह पहला अवसर था जेब व्िटि 

रकार भारत गये जनता मा); बेः ग्राधार पर बावररीः 
और चमभीता करना स्वीकार किया । इससे कप्ग्रक़ का महत्त्व बढ गया ॥7 बेह 
के ने 2 अालक्या लिखा है समझौते के बार वे लोग भी 5 ड़ 
कट आग: गे जो सम्प्रदायवा/्यों 
पका मे से कलम पक हि पर 
उैशीका भी मत है कि समभीता * आरतीन इन्रिहात की अत्यव महत्तुए 


“हे सत्य है वप्प्रेस के पमभौते के कराकी भ अनुसमयन कर दिया, वर 
भी सत्य है गाषीजी क सेमभीक के दोनो पक्षा को. विजय कहा परदु तममौत 
किसी रूप मे ;ग्रेस की विजय 'ी थी। ुक परीढी का यह विकार सत्य 
होता है #- बिना उच प्राप्त किये गाषीजी आत्म समपस्ा कर दिया (! ब्रद्षि 
पे भ्रधिक शब्दा + यह कहा का पेक्ता है | , मभौता क्ततामा क) पद इच्चा का 
न्यक्ते ; कह है &- पमभीता केबा पका कीजर 

रह यह बात कोना $ 


अनुयायिया, विशेष कर विदिशा गोक रजाही या वायतराय चाड इरवित क उत्तरावि 
सकते 


री और, चल जस कर 0 गादिया का विस्तार बा हि इरलि 
मे ग्रेट ब्रिटेन प्दियि है ।* श्रौर ८ टैश साआज्य (अरब) ब्रय नये फ़्तीर का 
कम पर निभर रत है | मौत ब्िविश >करशाही लिये जिध सत्तार 
कपडे मे अमभ्य अवहार ३३ देते पड पक ही, प्रवश्य ब्लशबद्ध +- (धदुविदा 
जनक) था ; व उस एस निश्चित बहार >रक वा जिसकी उसे गरदत नहीं 
मत के रना था, शा। वपुर बरणा 
सहन करना था, ग्रे कानूनी स्क्स्षे की गई राशि ३ प्ृषिया तथार ३र 
थी । इस भमानता की अपमान स्थिति ऐ सहन करन के लिये जिदिय वीक 
जार नहीं थी। टी कारण है कि लाछ विज्िग्टन ल्‍- यययय कक ही. गैररमाय 
7 समभीक २३ उपक्ता हे भटक चह्स उ पुल उत्तबक भी बुर । जर 
4 ने रामझा के ये उक और इन हायाता 
है ग्नेण्ट जान कफ निच्चा मकर कक तो कायतराय न रेत शकाओ। का विसयार 
गत हुए मिम्क्र मे 25 अगस्त 493 7 के ड्िकीय यममज (व्त्णाव 57५ 


श्2व 


गा0॥) क्या जिसमे गराघी इरविन समभौते की पुष्टि की गयी । गांधीजी के सुझाव 
पर वायसराय ने सम्मेलन के सदस्यों में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू 
के नामों को जोड दिया। उनवा नाम व्यक्तियद स्थिति मे रसा गया था। परतु 
वाग्रपराय ने डॉ० असारी के नाम को यह कह कर जोडने से इकार कर दिया वि 
मुसलमानों का इसमे आपत्ति है। इस तरह यहा भी वायसराय विलिग्टन ने कांग्रेस 
वो हि दू जमात सिद्ध करने का प्रयास किया । 

गाधीजी एस० एस० राजपूताना नामक जहाज से 29 श्रगस्त 93[ को 
द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग जेने के लिये | ग्लण्ड रवाना हो गये । बाग्रेस ते, 
कराची सम्मेलन मे, बेवल गाधी को ही भ्रपना एक मात्र प्रतिनिधि नियुक्त क्या था। 

द्वितीय मोल मेज सम्मेलन 
(8९९०४९ ॥२०घ४३े प्रं॥08 (०एरशशाए्ट) 

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन इ ग्लेण्ड म 7 सितम्बर, 93] का शुरू हुझ्ना 
और ] दिसम्बर 93] को समाप्त हुप्ा । प्रथम गोल भेज सम्मेतन की भाति 
द्वितीय गोल भेज सम्मेलन भी साम्प्रदायिक समस्या का समाधान ने कर सकते ये 
कारण असफल हुप्ना । 


प्रतिकूल परिस्यित्िया--द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में परिष्यितिया भारत 
के अनुझूल नही थी । इग्लेण्ड मे सरकार वे! स्वरूप और भारत मे विजलिग्टन वे 
वायसराय के पद पर भ्ाने से भारत सरकार की विचारधारा में परिवतन हो चुका 
था । यद्यवि भ्रव भी प्रधान मंत्री पद पर रम्जे मैकडोनल्ड ते पर'तु अवदूबर चुनावों 
के कारण उनका दल बहुमत सो चुका था। नव निर्याचत भे अझनुदारबादियों और 
उदारवादियों की स्थिति प्रभावपुण थी। उप प्रधान मंत्री पद पर ग्रमुदारवादी 
नेता बेल्डवित थे, ब्रिटिश सरकार का रवरूप राष्ट्रीय था श्रौर भारत सचिव पद 
पर बेजवुड वेन के स्थान पर कट्टर भनुदारवादों सेमुअल होर विराजमान थे। 
अनुदारतादी गाघी इरवित्र समभौते से ऋद्ध थे, वेय्ाग्रेय बे साथ समानता 
साभेदारी या समझौते के झाधार पर विचार-विमश करन जे लिये तैयार नही थ, 
वे उसकी मांगा को विवेकहीन समभते थे और उसको कुचतने पर उतारू थे। 
इसलिये सम्मेलन में अनुदारवादियों ने भारत के प्रतित्रियावादी तत्वा से मित्र कर 
ऐसी चालें चली कि मूल प्रश्न पीछे रह गये और तुच्छ प्रश्न उभर कर मामन आये | 
डा० जबपरिया लिखते हे कि “]930 प्र थ्री देन के अधीन सम्मेलात पिमरा थी 
वास्तविक संयुक्त माजणा था परतु 93। में श्री सेमुम्रत होर के प्रधीन यह 


,. माजणा करने वाला ग्राइम्वरीय समाज की वष्टफारो वपौती थी जिसे समाप्त किया 
जा ग्हा था ।7 


। सम्मेलन वा गठन--सम्मेलन में कुल 07 सदस्यों ने भाग लिया ॥ 
.. कांग्रेस वी ओर से उसके एक सात्र प्रतिनिधि महात्मा गाघी ने सम्मेलन में भाग 
... लिया। वाग्रेस को छोड कर बावी सव भारतीय सदस्यों की नियुक्ति साम्पदायिक 


ग कर्क आधासे २+ गयी, वे राष्ट्रीयता का अतिनिषित नही 
ह्कि अपने या हिल क३ ही! अ्रतिनिष्ित्व । ब्नारि 
गाजी कहा था &- सब दल गम्परदानिक है | “सर ही वे करे 
भारत और हित $ ५, तिनिधित्क क- दावा कर त्त) / यह कोई ताम्रदाकि 
सस्थः नही । ॥ गे भी स्फ अद्मपिक्ता की कट्टर अत है। क्राग्रझ नल 
, और प्र का मैद भाव नह छा, ) । भच हि जुत्ा है। क्र 
टी केक्त हैक सस्था है जिसका अभाव 70,000 गे । काग्रेश्न ही बारे 
अल्पमतो क प्रतिनिधित्व करती ह ,/ मंचन मे भ्रक्ष उन टिश अविनिध्िया के 
लिया जैँ; वक्ष क्नहैड, सेमुअलः होर, जो साम्राज्यीय था 
कांग्रेस कि. देप्टिको; अपनाते क | उन ब्रिटिश पजनीतिजो को सम्मेवत # 
नही किया हा भारत के ॥ह उदार या स नीति अपवात्ते थे । 
पम्मेलन के _ सम्मेलन के दो ॥र विचार विमेश किया 
(0) भारत पति बह को (0) प्रतिनिषित्त का 
परतु केक विष्या प्र फोई,समसेता बे हो सका | जहां ग्रापी क्या ग्रय हि 
“भारतीय हिता मे जरा सहित ज्त्तरः भरकर की बात कस 


उत्तरदाय 
थे वहा पुस्लिम पैदेस्य इसे अच्नाध्य (५0४०८८७७०९) आानते 4। दी रियातताड़े 
टतिनिश्चिया क) भारतीय िततता मे अब 'ोई रुचि नही की क्योंकि उह्े भय गा 


कि कटी भारतीय 3 पेन्‍्नता से उनके 23% अस्तित्व को हो सतरा उतनवहो 
लेके राजा ने, जो स्वयं बड़ जमीदार 


पर 
बसे हु मद हास्य अल्पसस्थक) क) >ित समिति मे देसक को मिले जहा न कवा 
उुस्लिम सदर है ये अतिक्रियावादी था बल्कि कि 
पैतित वर्ग पीर कक पल्पमत काया और: वर्गों का देष्टिकोस भी प्रतित्रियादारी 
वा मुस्तिम वेस्य पजाक और बाल मे पूछ मत चाहते थे. ललनऊ स्ममते 
षेः गः नि 


ड़ देते 4 तथा ज अ्रतिनिधित्य ये, सिक्स मुसतमारों 
की भाकि पजाव चाहते २ बृरोक्षीय बगास में भुरुमार ३) बात क्र का 
का अ्रम्बद+र] नेतृत्व रे लित परम ने की साय कर रहे ये, कमरीपा 
ख्परिक रण बाइक २ 


ता सर 

४ उम्मक्न मे विडिय प्राआज्यवा, दिया भारतीय प्रतिक्रियवादी तवाब 
याउ-गाठ (मम) कर रत ' वनसमाका हा तप मं गये हस्ट्क्ेश 8 
सम्प+ मे सकी किसके हैं # उन व्यक्ति तू बात करना अगम्भव है ज। प्र 
मी परम सत्यता | ही विश्वास मा हैं? नई, नैता से बात करना 2 
दीवार के साय वेक्रना प्रग्नेज के इस्टिकोस का अमुमत होर क इक 
वक्त क्या जा भक्या है [+ यिपत व्यक्ति तय कासे व्यक्तिक प्रमझ मुपत 
ए हु 
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द्वितीय गोल भेज सम्मेलन से गराधीजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय 
हृष्टिकोश भ्रपनावार साम्प्रदायिक समझौते वी बात कर रहे थे । परन्तु उनके अथक 
प्रयासों और शभ्रपीलो का कोई प्रभाव नही हुआ । 8 अक्टूबर, 93] को गाधीणी 
से कहा कि “बड़े दु ख और मान मदन के साथ मुझे इस वात वी घोपणा करनी 
पड रही है कि मित्र भिन समूहो के प्रतिनिधियों के साथ श्रोपचारिक वातचीत द्वारा 
साम्प्रदायिक समस्या पर समझौता करने मे मैं श्रसफल हुआ हू 77” 

] दिसम्बर 93] को सम्मेलन के समापन भाषण में मैक्डोनल्ड ने एक 
वक्तव्य दिया जिसमे उसने भारत के लिये सरक्षणो सहित उत्तरदायी सरकार सघीय 
व्यवस्था, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रा त को ग्रवनर प्रान्त बनाने शौर सिंध को पृथक 
करने के सकेत दिये थे । इस पर गाधीजी ने कहा कि' हमारे “रास्ते और नीतिया” 
अलग-अलग है । मुस्लिम लीग मैक्डानल्ड के वक्तव्य पर बहुत प्रसान थी और 
झ्रागा खा मुसलमानों क्री मागो को स्वीकार कराने के लिग्रे मुस्लिम लीग और 
अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेला को मिला कर एक मुस्लिम संगठन बनाने की 
अपील कर रहे थे । 

उपयु क्त वन से रुपष्ट है कि द्वितीय गाल मेज सम्मेलन म॑ भारत के विरुद्ध 
अनेक शक्तियाँ काम कर रही थी । ब्रिटिश शासक भारत की प्रतित्रियावादी शक्तियो 
से समझौता करके साम्राज्यीय चालें चल रहे थे शौर भारत की प्रतित्रियावादी 
शक्तिया जो साम्प्रदायिक्‍ता पर ही पल रही थी सकीण हृष्टिकोश को झपना कर 
ब्रिटिश सेल को ही सेत रही थी । जहा काग्रेस भारत वी स्वेत॒जता और झखण्डता 
के लिये सयुक्त रूप प्रस्तुत करना चाहती थी वहा लीग तथा प्राय मुस्लिम सदस्य 
अपना पृथक अस्तित्व जताने म तुते हुए थे । 

इतना हाने पर भी सम्मेलन ने सघीय'“यायपालिका, सधीय विधान मण्डल 
के संगठन और भारतीय रियासता के अखिन भारतीय सथ में सम्मिलित होने के 
सम्ब"ध म कुछ निणय ले लिये थे । साम्प्रदार्थिक समस्या के निराय को ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री मैवडोनल्ड पर छोड दिया गया थ्रा। यही पर उस सक्‍डोनल्ड पचाट या 
साम्प्रदायिक पचाट के स्रोत विद्यमान थे जिसकी घोषणा अ्रगस्त 932 म को गई 
थी और जिसी पिरुद्ध ग्राधीजी ने ग्रामरण भ्नशन रखा । 

सविनय अवचज्ञा श्रादोलन का पुन आरम्भ 
(२९घगरफुघ्णा ० (7 9050९7टट ऐैण लाला) 

गाधीजी इ ग्लण्ड से खाली हाथ लोदे | 28 दिसम्बर, 93] को वे जब 
बग्बई पहुचे तो उहाने दरसा कि भारत अध्यादेशां द्वारा शासित हो रहा था। गाधी 
इरबिन समभौते की उल्लधना खुल्लमखुल्ला वी जा रही थी। कांग्रेस और सरकार 
एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे थे । सरवार का वहना था कि वाग्रेस 

उत्तर प्रदेश मे कर बदी आदोलन को उत्साहित कर रही थी, उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रात मे खान अब्दुल गफ़ार खाँ और उनके भाई खा साहिब के नैतृत्व म 


श जार 

जा सकते हे । शक 
3 रने पर उतार थी । गेट 
पा, सा बाहिए प्रादि केश 


के 
ख् 
हि 
(५८/ 
डे 
ख् 
59 
के 
थ्यु 
कि हर 
न्पाः 
3| 


रमन और अत्या: 
वायसराय लाड (६ से सी 
बायतसा हर केक / बिना किस) बे शत के सह की प्रायना की । ण्वु 
फैरने के इनकार कर द्यि पे हरा अपनाये गे ठोर उपायों के करे म रे 
ते के पास भर घोर कोड कई; 0. भरादोलन को उस करने के प्रति 
7 कर कही सहित सविनक ५ रे नही था / ग्रत कांग्रेस 3 जनवरी 972 
पनय अवन्ता गा दोलक को फिर से शुरू करने की रोष 


सकिनिय भवन, 
रमन के पहाड़ को कातिल ते मे शुरू होके ही! सरकार क कठोर प्रध्यादशों गौर 
८ पर के चिया | दी दिन के ऋदर (2 जनवरी है ४ 
जुलाई 4932 आज 3 27०8 
के भ्रध्यक्ष य््4 कल 7 िप का गाषीजी तय परदार पटल को, जो सात 
पैहायक- पिस्याप्रो २) अवध बावित सी बना लिया गया / कपग्रेस तथा उक्ती 
पर सरकार क कब्जा फेस, या, उसके कायलियों और सम्पति 
प्रौर सकीकर तक ३) कट 2! उग्र सियो ३ परो और मम्पत्ति तथा उतके गहों 
वक्त >२ लय गया का ४ हा, प्र त्िया को डाक्न्तार कै सुविधाप्रो 4 
चना नया गया सावजतिक | पके के कसी अकार का ग्राश्रय देता प्रपराए 
प्रिसेक्त हर पभाओ, जैलूको कर गबदी जया दी गे यप्रीर 
गैक कर. पे कर सिया या या उन पर ठार वियतक लगा स्व, होय 
(सक्रिय सह्ति) के बनाया बा गाय बात की 4 हजारो के पदाद मे लोगारी 
वाग्रेस रु मे अगर किक १५. बोस सिसत्त है है एक सप्ताह मरी 
पाया का न प्क्कत इैयाफि की का है रे 325 %00% 
विरद्ध बल्निपर करे पता कप टी८ बनाया, गया $#-+ (्रहिण बला हे 
_ का अचार करत, है वहिक ऊह दगतिय थी बरी बयय 


रै 


|] 
१॥ 


सरकार हे विकाता बह गीह 
नाम से अस्निद्ध है ; इस पत्माट की पान 
मैकब्योनत्ड के यह भीड़ 
भारतीय क्त्िि और योजना पर सह 
कै योजना स्वीकार झेती । 
पेमम्प्रदायिक- प्चाट ३३ बोस केवल आज विधान समाग्रो मे है 
जाना था 7 विधान सभा के निरय के की प्रगिती 
के अतिनिधित्व गरलरी , 
साम्प्रदायिक पचाट की विशेधज,,० 
सेम्प्रदायिक- कचाट के मुख्य विशेषता विम्त थी 
र पैपम्प्रदाधिक अतिनिधित्व को अ्राली की विविधता... पाम्रदासति 
प्रतिनिधित्व जिस सर्थाद्‌ अल्पमत्तो लिये पृथक निवक्ित की कि 
चागू क्रिया था तथा जिसे 9]98 
और हित मे विभक्त कर दिया गया था उत् प् 
पेय और हित्तो के र दिया। इस प्नाट ने सब 
और हिता को अल्पमत मान कर पृथक निवचिन और निश्चित स्थावत्ता 
तर दिये जिज्लेने इसकी काग प्रक नही २१ थी। स्तियो और आस 
हरे पक लिवचिन के गग नही ३३ के उन पर भी यह पद्धी रा 
के ०१३५ | उत्तर पश्चिमी सीमा कप 2 अत्येक फ्रत्तीय पिधान 
"नयी के लिए 3 प्रतिशत स्यान गए और उउहें 
विभिन्न पमुदाया भ विभक्त कर दिया गया । रुक अ 204 
यिक 
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गा प्रदान देने के ग्रव जह पापा निव| म्र्भी ऐक अतिरिक्त म; 
(हक अधिकार है दि्यिः गा 3 अर ५४ हे 
म 2 यर्भार को पद्धति पाम्प्रदामिक प्‌ श्री वशेषता यह + ॥॥ 
7 उक्तमे की पद्धति कप अद्वितीय ढ्य से अपनाया शक । जदाहरणतया जिन 
पड मे हिट 'किमत था वहां मुसलमान युस्मार तो किया गया पर 
जैन आतो #+ मुस्लिम पहमत था उनमः की गुरुभार अदान नही किया 
या । उदाहरण तेया जैनसख्या &- आधार बर मद मे 77 स्थान 
7 मलने चाहिये हु ज्हे 29 हए, यु७ ज्न्हे 
7 थाने पर 66, बिहार मे 20 के स्थान पर 40 
“(4 स्थान / इसी श्र 
रत जहे स्थान 32 ४, 
यान 


43 प्रतिशत थी 
डैए । पाक हिद्ु 27 प्रतिशत थे उ- 
ही मित्ते | 

४ दायिक बच्चा ने सिक्‍्यो: गैर यूरो गैया बे अ्रति पक्षपातपृर्त 
- “ष्टिकोर अपनाया और हि डग्मा के प्रति नरक का। जिन आतो + उसलगानो: 
+ 7 बेहमत था वहा उनके बहुमत क्मतो परन्छु पाभ हि 
है 8॥ नह दिया । 7 कै और बरोप्रीय। को दिया | 

गे मे उसलमानों की 37 अतिशत 4) परतु छ- 

्ः ।2 अतिशत हि ? पजाव मे पैक्सों के र्या 

हज्ह स्थान 78 अतिश्षत्त हैए । बगल 

की परतु हैं स्थान 47 & 

के 0 थी 


5 
7 जैनसरय 55 प्रतिशत 
अतिशत दिये गये बंगाल मे बरोफीयो बे 
ज्ह स्थान 70 अतिशत्त अप्त हुए | 
# िसिख्या, बेः अनुपात म | 000 उस स्थान देने 
गा रक्षा करना तथा तिया मे अक्ति संतुलन 
की भालोचना.._ 


बटिश प््जो 
कप काया; 

साम्प्रदायिक पचार के हक ॥र आलोचना की गयी 
उस्य तिम्न है. _ 

जा ये स्क्स्थ राजनीतिक गे विकास के 

| सभी हि. पेन व्यवस्था के पर खद्य 

ही /( क्षेत्र), साम्प्रसाधि मतदान प्रसात्ती 

हर क्भी भी राजन 


| साम्प्रसमिक- फ्चाट के 
या--पथक निवचिन 
चुरक्षित स्थान, गुरुक 
गितिक, आधथिक, पामा 
स्‍$ राजनीतिक देलो क; वि 
श्््ज 


पेन अराती 
पडति-कि भारत मे 
जिक का भय स्वस्थ सिद्ध तो आधार पर 
7 वि स्तहीक ही। सके और की कक प्रभा मे 
गाता मे) कसी व, जाति या पैय के स्वय के बहुमत के आधार पर 
#भिल्‍निमण्ड््त निर्मारत | हो सके; हिद्व बहुमत काले प्र कम उसलमाना ३ 
“किये ₹ मुस्लिम पाले फ्री मे सिक्वा और बेरोपीय ३ युर्भार 
देने का उल्षपप पही था । इस त्तरह पाम्प्रदायिक चाट भारतीय राजनीति मे ऐसा 
33 गैर म्रदायिक (| को प्रात्याहन द्ता 


3 राष्स 
गप्रीयता और हि'ह एकता हर कूर प्रहार था। इत्तीबिए वह इर५ विकार 
और विसेध का फ्ञ् बना । क्स्तुत यह ब्रिटिश प्रकार की “फूट डाबो ग्रौर शक 
रो के कह का ही बह बा। इसकेस केवल मुसलमात्रो को व 
भारत के क्र पृहो, विशेष कर दत्त क्यों ३ पामा-य जीवन के हि 
क्या। 


का अयात 
4 पाम्प्रदाधिक प्रचाह अयायप्र या-इस चाट की पोषशा रऐं 
गे मय भकडोनह्छ नै यह दावा क्रय था कि के साथ पक्षपात नही कहर 
भर बा हितों का ने रखता है । 7रतु सस्लेनल्ल के थे दावे 4९ 
कह या सुसलमानों वृ्ोर्ी 
कल गधे शक है कर का कर साकार लो प यु 
9५. ही का । , उफे निवचित >फात्ी के है) वीक केमनस्थ शोर श्साका[ः 
क्र्यि जा सकता या, वथक निर्वाचन प्रणनी ओर 7र की पद्धति कै क्षिए 


वो जी कत िरोप--आकजी के लिए पम्प्रदायिक काठ प्रकूण 
था। उनके विश्वास था इससे हिदुऋ मे स्का फूट एंड हे जायगी हि 
हे +आायी कूठ हटा है > 
॥ ये विधित है को भरयृश्यतत गे वीमारो बन कै लिये भारत मे जड़ है 
लेगी । इैमीजिफ ज्स््े इस व्यय करन लिए आमरण ग्रतशत है 


गांयीजी कर प्रामरर्त धनरान तथा 7932 [ 
प्ना पिमभीता-आक 

मत लो के पैतावनी हे भी #ि बह कार न दलित वर्गों का है 

भरत + कामाय जीवन से पबक- “रे का पदक रिया की अपने जीव झा ब् 
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लगाकर भी वे इसवा विराघ वरेंगे। मेवंडानल्ड पचाट की घोषणा हान वे बाद 

गाधीजी ने जा उस समय जेल मे थे, 8 अगस्त, 932 को ब्रिटिश प्रधानमन्ती 
है मेक्डोतल्ड का एक पत्र लिसा जिहोनें पचाट को वापिस लेने की बात की प्राथना 
_ की और यह चेतावनी भी दी कि यदि इसे वापिस नहीं लिया गया तो वे आमरण 
> प्रनशन (मरणा व्रत) रसेंगे । क्यावि प्रधान मंत्री का उत्तर विलम्ब से मिला तथा 
। पैचाट थे विरुद्ध पहले से ही श्रसातोप था इसलिए गाधीजी ने 20 सितम्बर, 4932 
“ से झ्रामरण झनशन की घोषणा वर दी । 


गाधीजी वे श्रामरण ग्रनशन की घोषणा ने सारे देश मे चिता और 
: व्याकुलता फंला दी । बुछ नेताग्नो नें इसकी आलोचना की भर कुछ ने गाधीजी वे 
जीवन फो वचाने का प्रयास विया । डा० श्रम्बेदकर ने इसे राजनीतिक घूतता 
/ (ए0॥०४ 0!) कहा और भ्रय झलोचको ने इसे वलपुवक' भ्रपनी बात मनवाने 
४ का तरीका कहा | मदन मोहन मालवीय ने गाधीजी के जीवन को बचाने के लिए 
» बम्बई म॑ हिंदू नेताझ्ना का एक सम्मेलन बुलाया । बाद में इस सम्मेतन का स्थान 
“ पूना कर दिया । सम्मेलन मे, विचार विमश के बाद 25 सितम्बर, 932 को जो 
[ हिंदू नेताओं म समभौता हुम्ना वह इतिहास मे पूना समभोौते के नाम से प्रसिद्ध है । 
“ इस समभोौते का बाद में हिंद महासभा ने अ्नुसमथन कर दिया और ब्रिटिश 
सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया । 26 सितम्बर 932 को गाधीजी ने अपने 
अनशन को समाप्त कर दिया । 


पी 


८ पूना समभौता-- पूना समभौते की मुख्य विशेषताएं (शर्ते / निम्न थी--- 
] दलित वर्गों ने अपने लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया। वे 
मर सामा-य निर्वाचन के ही अग बन रहे । हु 
हे 2 पूना समभौते के लिए सवण हि दुग्मा को बहुत बड़ी वीमत चुकानी 
» पडी । उ 8 दलित वर्गों को कई प्रकार के सरक्षण देने पडे । उदाहरणतया जहा 
मेक्डोमत्ड पचाट ने दलित वर्गों को प्रातीय विधान सभाश्रा मे कुल 7 स्थान 
प्रदान किये थे वहा पूना समभीते से उहहे 248 स्थान प्राप्त हुए जा दुगने से भी 
अधिक थे । दूसरे, दलित वर्गा के लिए रे गये सुरक्षित स्थानों के लिये दोहरे 
मिवाचन की व्यवस्था की गयी, प्रथम, साम्प्रदायिक पद्धति द्वारा आर द्वितीय सयुक्त 
पद्धति (/0०॥( ७९०४०:७७) द्वारा । दूसरे शब्दों मे, दलित वर्गो के लिए सुरक्षित 
निवाचन क्षेत्र मे दलित वर्गों के पजीहत (685४८८त) मतदाता साम्प्रदायिक 
निर्वाचन द्वारा 4 उम्मीदवारों कं पेनल (?श॥९) को निवाचित करते जिनमे से एक 
/ उम्मीदवार को सयुक्त निर्वाचन द्वारा (जिसमे हि दू दलित वग) निवाबित कर लिया 
जाता । तीसर, दलित वर्गों का आय सामाय स्थाना के लिए भी, जी उनके लिए 
'। सुरक्षित नही थे, एक ग्रतिरिक्त मत का विकार दिया गया । 


| घ 
। 3 केद्रीय विधान सभा म भी दलित बग सामाय निर्वाचन के अगर बने 
रहे । वहा भी, प्रा तीय विधान सभाझा वी भाति उनके लिए स्थान सुरक्षित कर 


जता 


हर 


>> + ३... 


गु 
डे 


अणाली 
भारतीय एकता 
घार पर ब्रिटिश 


गी या झामदाति 


को समाप्त बही वर 
और अद्। 


भए प्रातक थी तारे 
"फूट डालो झीर आसन क्रो” 

/ अ्याक़ि इक्ा परमभोकता '्रि/ 

तम्भवतत 


की नीतिकाधीए 


शा मत नीतियों प्रजा 
सीलिए | ढने (ब्रिटिश शासका 

प्ना गत सम्प्रदायिक- 

या सीमित 


इस स्वीकार करत ४ 
7 हल नही था, से अधिक मह हे, 
रैंस थ। 2.५ पारायस न हर तिता है हि न्‍ः 
पैमनीक रा सैमम्प्रदायिक- नेशय वैभाजन #] नीति को एक वर है 
दान जो कक्‍्वत गाहिल्क भ्रय ल्‍ इप्टिकाश के 7म पहित वा । क्षा 
गे हो ययी रन घाक 7हराई कक ही रही /9 ल्‍्ड 
बह ह गे दलित वो क जा है? अयम छह रा 
# अनुवात से कटी अधिक ई९, हरे हि उम्रा  अरूफयता दूर 
लिए गुरु कर दिये । श्ररि 
(4 क॥ ता छा जब 
मागाये 


विशेश हा 
भारतीय भरपरयता शी] 
7०48०९) की सवापना की गया ६: 
गात्रो गयी । गापीजी न 

भक्त निःफलने 


पम्बर-24 दिसम्बर 2932 

'ण्ाायकलल 77 ००-24 4966 4992 ब्रा 
डि न दात्री वीतिश/ बुर 

हि रचा बक छोर 20027 

ज गकणा।> विजय ची+ वाथीयक यप्प डा 

>्क्कर सपजा उन है. ॥79॥ 
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का दसन किया गया । भारतीय राजनीतिक दलो से सम्पक बनाये रखने के लिये 
भारत सरकार ने, काग्रेस को छोडकर, एक परामशदानी समिति (एशाज्रा।ध्राए० 
(007६०) की स्थापना भी । सेमुझल होर ने, जो भारतीयों से सर्वेधानिक प्रश्तो 
पर विचार विमश का इच्छुक नही था, 27 जून 932 को घोषणा कर दी कि 
तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परित्याय कर दिया गया है। परतु जब भारतीय 
उदारवादिया ने परामश समिति से त्याग पत्र दे दिया तो वायसराय न घोषणा की 
कि भारतीय प्रतिनिधियां का विचार विमश के लिये इ ग्लण्ड बुलाया जायगा । 

अत तृतीय गोल सेज सम्मेलन इग्लैण्ड मे 77 नवम्पर से 24 दिसम्बर, 
932 तक हुआ । यह सम्मेलत प्रथम दी सम्मेलतों की तुलना में आकार मे बहुत 
छोदा और कायवाही में निर्जीव था । वस्तुत यह सम्मेलन केवल दिखावा मान 
था । काग्रेस ने इसमे भाग नही लिया था, ब्रिटिश श्रमिक दन ने इसमे भाग लेने 
से इनकार कर दिया था, क्योकि उसके प्रतिनिधि के रूप मे बेजबुट बेव और ली 
स्मिथ सरवार को स्वीव्गर नही थे । भारतीय ,नरेशो वी रुचि इसम नहीं थी। यही 


कारण हू कि नरेशा के स्थान पर उनके मन्जियां या अधिकारियों ने इसमें भाग 
लिया । 


सम्मेलन के समक्ष कोई मूलभूत प्रश्त उसके विचार के लिये नहीं थे। इस 
लिये इसकी वायवाही मे कोई जान नहीं थी। सम्मलन मे केवल उ ही बातो की 
पुष्टि की गथी जिन पर निणय प्रथम और ट्वितीय सम्मेलन मे लिय गये थे । 


।.. विधान सभा के चुनाव--जब काग्रेस ने सविनय अ्रवज्ञा आदोलन को 
वापस ले लिया और विधान परिषद वे लिए होने वाले भावी चुनावा मे हिस्सा ले। 
का निश॒य से लिया तो सरकार ने कांग्रेस पर लगायी गयी पायादियों को हटा 
लिया । नवम्बर 934 मे जो चुनाव हुए उनमे वाग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त 
हुई बेवग पंजाब को छोडवर वाकी सभी प्रा तो मे काग्रेस को बहुमत मिला । 
दक्षिणी भारत भ कुछ प्रतिष्ठित स्थाना पर विजय प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया 
कि वांग्रेस अब भी लोवप्रिय सस्था है और सरकार वी बबरतापूण नीति तथा 
दमनकारी कानून उसके महत्त्व को कम नहीं कर सके । 


श्वेत पन (॥6 जतञा।० ?०कुण)---27 जून, 8932 को कॉम सभा मे 
दिये गये भाषण म ही सेमुग्नत होर ने घापणा वर दी थी कि भारत के भावी 
सविधान के सम्ब ध में सरकार स्वय अपनी आर स एक श्वेत पत्र (७४6 7?29थ) 
जारी करेगी । तृतीय गाल मेज सम्मेवत की समाप्ति के बावजूद सरकार म यह श्वत पत्र 
]5 भाच, 933 को जारी किया | इस पत्र मं जो सविधान थी हुूपरेखा थ्रस्तुत को 
गयी थी बह ग्रूनाबितर साता मे साइमन रिपोट पर हो झाघारित थी। ८ 
भाविव था वि इस श्वत पत्र से कोई सतुप्ट नही था । भारतीय विप्रान 
भारतीय राजवीतिक दलो यहाँ तक ज्रि ब्रिटिश श्रमिव दल ने भी इसी जात 


है 
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फ्या कक वेखन जिनमे पर सितजत्ता के 
अस्‍्ताव (3| दिस्म्वर 4929) पास ॥ का इस अस्त: 

के प्रक्ि क्या इंप्टिकोर या? 
पर 793 गे महात्मा का द्ारा सविनय प्रवन्ना गलन कपः 
& पैक्षिप्त बस; दीजिय | नह ऋकेलन विस मात्र में सफ़त हैश्ा ? 

3 पर 493] गाषी इश्क परिस्थितियों से हैग्रा । 
टिकी प्रमुक्ष शत (विशेषत्ञाय) क्या थी ? व्श नौकर, इ््ह 
इमानदारी या वित किया 2 

730 पाम्रदापिक पचाट के ब्राप पमभते है ? गाधीजी क क्यो 
भरत व्रत रैना समभीते में इसक्स कहा तक पेमाधान ५ 
गा “गो मेज पैम्मेलना कक इतिहास असफलताओं काइ| कथन 
के सन्‍्दभ मे 4930.93] के गो मेज सम्मेलन 
समीक्षा कीफि 
2 सर 


ण्ड, (५५) 
का प्रस्ताव 
मेलन (धा) साम्प्रदायिक पचाट 






बह के साथ “वाया” आर पनकी 'रेशा '$- प्रतिरित्त हो! 
उच्च नही व 
ड्य विचार | के विये वाह कितियों कि 
अ्रध्यक्षणा भे ससद # दाना सदन के 32 प्रत्य+ः ! सदस्य तियगए) 
की एके मति (0 3लच्त 776/९6) गठन किया खा। श्र 
समिति + प्पनी बठक 2 4933 ३ मर मात के अगाय हे 
बाद 22 वम्बर 934 के रिपाट अंक ते किया। इसी हरे 
आधार वेधेयक (9॥) 6 रे क्रिया कया जिक्ते 22 जनवरी ॥935 के 
'काशित किया १ 24 जुत्ताई, 7955 ३) ने इसे कुछ सगोषनों शति 
स कर दिया शरीर 2 अगस्त र की सगटक) स्वीक्पि पर बह शर्त 
सरकार प्रधिनियम | * बन गया + 
अश्न 
(4०6 ९४०७६०३७७) 
“सब 49/9 की घटनाओं की 
पु और भा 


१) आत्मा पर बहुत गहरा ग्राप्ठत 
के लिये उन सब बड़ी से बडी दस 
गे. पते मेथी मै एक प्कक बन गयी. 
' लेयाय गे आाशंत्र को आ)-. जेलिया 
में रखते क्र 
2 









॥ट सर 949 के पवार 
डैषटनात्र) को घाव 
हैए इस कथत कीजिये । 
काग्रेस दास सर 7926 मर किय गे असहयोग आदाकत मी 
विचारधारा तथा भा सक्षिप्त पेरान कीजिये | “है आदोकत कत 
गो नहीं हो सका ॥ 
टी पिन ते आर के झा छः राष्ट्रीय ग्रा दातन 
भे इसकी) क् भैमिकक है ? 5 ८ * 
4. उन परिस्थितिया का उल्लेस कीजिये ( तस्वरूप 7923 # का 
पार्ली हैया । फीसिल (रियर) अवेश 
दारा क्या तक ज्पस्यित किये गये 2 
तक सफलता मिलनी ? 
5 


न भार. अतिवदन के सम्ब'ब मे इस गे 
का भारतीय सैविधान और नहर प्रतिबतन 
गर्येहै? बह वतमान संविधान के. स्परः 
॥ है. फीस 


या (006 कद) बी? 
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उन परिस्थितिया का वणन वीजिये जिनमे वाग्र स ने पूण स्वताजञता के 
प्रस्ताव (3 दिसम्बर 929) को पास किया । मुस्लिम लीग का इस प्रस्ताव 
के प्रति क्या दृष्टिकोण था ? 

सव्‌ 930 के महात्मा गाधी द्वारा सचालित सविनय अवज्ञा आदोलन वा 
सक्षिप्त बणन दीजिये । यह श्रादोलन विस मात्रा मे सफल हुआ ? 

स॒र्‌ 93! वा गाघी इविन समभौता विन परिस्थितियों मे सम्पत हुग्रा । 
इसकी प्रमुस शर्ते (विशेषतायें) क्या थी ? क्‍या ब्रिटिश नौकरशाही न इहे 
ईमानदारी से कार्या-वित क्या ? 

साम्प्रदायिक पचाट से आप क्‍या समभते हैं ? गाधीजी ने इसके विरुद्ध क्यो 
मरण ब्रत रखा ? पूना समभौते मे इसका कहा तक समाधान किया गया ? 
“गोल मेज सम्मेलना का इतिहास ग्रसफलताओो का इतिहास है” इस कथन 


के सन्दभ में 930-93। के गोल मेज सम्मेलनो वी झआलोचनात्मक 
समीक्षा कीजिये | 


सक्षिप्त टिप्पणिया लिसिय --- 

(0) रौलट (वाला) भ्रधिनियम, (॥) जलियावाला वाग ह॒त्याकाण्ड, (॥/) 
खिलाफत झा दोलन (४) जिना के चौदह सूत्र (श) पूणा स्वत-नता का प्रस्ताव 
(श) डण्डी याता (श॥) द्वितीय मोलमेज सम्मेलन (शा॥) साम्प्रदायिक पचाट 
(05) पूना समभौता । 


। स्थान ते हुक परचये, कादिया इन निवाक मे तरष्या 
हो गया “ट्स दल | /॥ 4922 ये मदर वि पर वियजाश दा. 
कै 2| | 

.. क्‍ग्ब्रो का विमाश जिकाचना मे विजयी हज $ फ़्वात 
कमरे ग काग्रेक मण्डल के निर्माण प्म्त्या थी; इस विपय प॒ 
काग्रेम मे पवार ३३ ६ ' काय रही थी | बाय पद्ध बीज शोर 


ग्रसी कक 
जहात्मा काधी के हस्तक्षर पे *समभीता शमुक्ता' | 7या, जिम्ते “विस 
घारा (०४थ।4१८७ 0१४७०) भी कह हैं जिस पर क्षेत्र पक्ष सहमत ब। शा 
पश्कास मर क्‍्ग्रे, 


चत्रार 

मकालबिक क्षेत्र (0६६७८ ००) गः भाजिया के प्रसामझ पर ही कब 
ऊ लिए बाध्य ४ 7 कक कि 7 क अति ही उत्तरदायी 
हैं । इस विचार ३. काई आधार नही ॥- ँवनर, विशेष 'उत्तरदा/पित्वा के सीमित 
क्षेत्र को छोर हर करत + दे निक- पशासन भ हस्तक्षेत, + लिए स्वत व हैं या 
उनके पास एसी काई अक्तिह, चाड लि वथणा के इस वैक्तय ने 4935+ 
अधिनियम मे पद परिवतन नही किया और कह है काप्रस + दिक भरातवा 
रैकोपजनक था. र हु क्िर + काग्रेस के वायतसाय के. “पात्वना युक्त स्वर का 


न्‍्क >-] 
च् 
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मिकतायुक्त" भाषा मे उत्तर दिया और इसे “सम्मानित समभोता” (हथाहब्यावत 


"हाथ ९१6) पैमक कर क्म्ग्रेस पदस्यों के मा जपद स्व) करने की आज्ञा दे 
दी परन्तु पथ मे यह भी पट कर दिया $ कांग्रेस “अधिनियम से भिडन (6890) 
के लिए श्रौर रचनात्यक- कायकम को कार्यानवित करने” के. ज्हेश्य से ही मजिपदा 


को स्वीकार कर रही 4, १रिसामस्वरूप 7 939 को काग्रे सी सदस्या 
नेच पर में अपने मत्रिमण्डला का नि किया के इसके साथ ही यवनरो 
क्ये भा 


काग्रसी मा जमण्ड्लो के काय भारतीय राष्ट्रीय भा दोलन के इतिहास मे 

ह पहला अवसर थ+ जबकि क्प््रस के स्वतव्ता आदोलन & पथ प्रशासन केः 

*परदायित्व को >ठिशा किया और >स नोकरशाही है मिल कर काय किया जिसका 

पेह विरोछ क्र्ीक, राजग्रोही (प्रेत) अब वन गए के, अपन 28 
शान 


महीन। के में का्रेसी मा बमण्ड्लो ने जो पनात्मक काय क्यि बे 
नेक के » क्षमत्ता पत्ताह और सार्वजनिक कल्याण को भावना 

के चोतक- कि कृपलेड है कि पफ्लतायें इतनी: पर्याप्त 

कि “करे +र उचित गव सकती थी | नैताप्रो मे दिखा दिया क्रि 


उ्फीजित भोर पनुभझाग+ य्द्द शा # चर ग़रड है 
22000 2554 अगर ३) पा बगर प्र।क्ू 
फटी गह्ञ 5 प्र हाई कड््ञ) मपिम्त्य) | कापकम हैं 
हैस्क्तोक पे । श्रम हाई >गाष्छ गयी) मेक विक्रय रत 
गाग्गो |, शत यय्रडित् प्रत्तीय स्फ््क्क्तक ॥र उत्तरतकी 00 

ग फिस्के पा भितु प्रेयी मर मरत्रिया की विधा समग्र 


वाग्रम मजिकष्व्ता पर इक्त मारो मुस्किक चोय इस सेगाया जगा 
क्त्म्य कि कर, 


काग्रेसी आता मे पैसलमानी प्रौर क्रय भल्पमता के प्रवितनतों 
उपलयाना के 


भत्यावार किए गय हे 


कि राज्य स्याप्ता 
लिंग लीग + ७ ) सका भू प्रोर इंवया तथा .पदाविक आवता व प्रो 
प्रोत ७ | सर 493> मे नियच्तित। भ इसतया प्रिर जाम के बाढ़ और वाप्रेव दाद 
कम टिथ मिल २२. की बहुमत बात हट मे मिली सरायो हे 
2 से इन्कार + रने बे क्र सीग के एक . मदायित हयरण्छा को भ्पफताण 
7 झोर ब्रिडिश १)३रघाह ३ मे उसका कस टोय दिया था । उस्तिन की 
१ इस बात भीभक्था कि काफ्रसी पी जिमष्डल्लो क) यडुशलता भौर ताक 
प्रियत्ता | उसके सम्मान भोर भस्तित्क को सत्र जत्पश्न है जायगा | इसलिए लीए 


शी साम्परदामिक- हे मा से ज्मार ५, उेसलमाना को उप से पृथक करे 


हो कोशिश कक और क्रय पेगठना। ढ)े >पनी सप्रेट जे लेने का प्रयात 


क्यि 
>गप्रतत लोग महि चली का भीचित्य ग्रस्त को लोग के साथ 

मिल रः मिले ज्‌ जले न्भ्रमष्ड्लो निर्मा: ह्ए था? 
हैक | 937 चुनाक के विजयी होगे के पश्चात 


उच आलो: 
वग््रेस को काग्रेक हैमत काले आतोम मिली सरकार। क- विर्मार करदा 
अहिए था । इनका दवा है कि लीग कै साथ पल जुले मजिमण्डल। क विमरि से 
रैनकार करके क्प््रेस के व्यावहारिक बैच की और उैसके हरगामी परिराम तिकले। 
इनका कहना है | इससे कम कांग्रेस ल्‍ बिल्कुल श्यक हो गयी और अग्रेज शाततता 
क्‍्पे साम्प्रदाधिक- साईं कोल करने के अकसर रत “या । इस आलोचना म्भी 
याश की >क है, “गजोचक भक्त जाते हैं कि उत्तरदायी पैरकारा के सचालत के 
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लिए मे क्रेवल राजनीतिक उद्देश्यों पर मतैक्यता की भ्रावश्यकता होती है बल्कि 
ठोप्त राष्ट्रीय हप्टिकोश और दलीय अनुशासन एवं नियातण वी आवश्यकता भी 
द्ोती है | प्रथम, जब-जब काग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टिकरण वी नोति अपनाई तब 
तब मुस्लिम लीगी नेताग्रा की सास्प्रदायिक मागो से विस्तार हुआ । दूसरे, कारगर स 
और लीग दे राजनीतिक हृष्टिकोणो मे अर तर था । जहा काग्रेस का हृष्टिकोण 
राष्ट्रीय और उसकी नीतिया समाज कल्याण पर आधारित थी वहा लीग का 
इहृष्टिकोण साम्प्रदायिक और नीतिया मुस्लिम समाज के कल्याण पर आवारित थी। 
तोसरे, काग्रेस ने मस्तिपद को इस उह्वं श्य से तही ग्रहणा किया था कि वे 935 के 
अधिनियम को कार्या वत करना चाहती थी बल्वि इस उद्देश्य से ग्रहएा क्या था 
कि वे इसे भ्रादर से नथ्ठ भ्रष्ट करके यह सिद्ध बरना चाहती थी कि उत्तरदायी 
शासन में गवनर के विशेष उत्तरदायित्वों का होना अनावश्यक और असबधानिक 
था। दूसरी आर लीग 935 के अ्रधिनियम के भ्रतगत प्राःतीय व्यवहार को 
स्वीवार कर चुकी थी । सिद्धाता और उद श्या वी भिनता के कारण वाग्रेंस लीग 
मिली जुली सरकारों का स्थायित्व हमेशा खतरे म रहता । चौथे, स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
करने के बाद कांग्रेस के लिए मिली जुली सरकारों की कल्पना भी ग्रताकिक थी | 
पांचवें, काग्रेस वी नीतियो के पीछे पूण बहुमत था, उनके सदस्यो पर उसका पूरा 
नियन्‍नण था जबाक लोग की नीतिया के पीछे केवल तुच्छ मत था | लीग तो सारी 
मुस्लिम जाति का भी प्रतिनिधित्व नही करती थी । जमीयत उल उलेमा ए हि द, 
दी अहरार (7॥० &॥9709), दी मोमिन (76 १(०छऋा७), दी शियास (77० 
9॥/89), क्षपक प्रजा पार्टी, यूनियेनिस्ट दल भ्रादि मुस्लिम संगठन विद्यमान थे 
जिनकी उपेक्षा करके कांग्रेस तीग को भारतीय मुसलमानों की एक्मान प्रतिनिधि 
संस्था नही मान सकती थी ओर लीग ने इसको मांग वी थी । 


द्वितीय महायुद्ध और भारत 
(776 8०९००70 १४००३ १४५४ & प्रावा9) 


सिंतम्वर , 939 को जमनी ने पोलण्ड पर आत्मण कर दिया । इस पर 
ब्रिटेन और फास ने जमनी के विरुद्ध सितम्बर 3, 939 को युद्ध की घोषणा कर 
दी । युद्ध की घोषणा करत समय ब्रिटिश प्रधानमानी ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय 
देशो से भी ऐसा ही करने की श्रपील की । इस पर ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल वी ससदा 
ने युद्ध की घोपणा कर दी । परतु भारत मे केद्रीय या प्रा त्तीय विधान परिपषदा 
से परामश क्यि बिना और भारतीय जनता, उसके प्रतिनिधिया और नैताओा को 
विश्वास भे लिये बिना ही वायसराय लाड लिस्‍क्‍लियया ने स्वम ही यह घोषणा 
3 सितम्बर 939 क्रो कर दी कि भारत भी जमनी के विरुद्ध ब्रिटेन ये साथ युद्ध 
में शामिल है। वायसराय की यह घोषणा न वेवल 40 करोड भारतीयों की उपक्षा 
थी बल्कि यह इस बात का भी द्योतक थी वि “ब्रिटिश सरवार भारत को अपनी 


उच्च +) क्ठबुत्ली आप्र सममतती है श्र रु उद जैसे ४१० पर भी शारतीकों शत 
निरय के. अधिकार ३) जानने के लिए प्यार नही ।० 
गयतराक वाह लि/लियय हे भारत का बुदू + गमित्र ह्ञ कहर 
श्रषितु प्रातारक- व्यवस्था के पेनाये रमन के त्िय पनेक' कठोर अध्यादेश हू 
7935 #- में तत्ाक् परशोपन * रवाकर (69 वयकक 
ग्व +ग्रथात 40०) आतीय स्व/यत्तता करे पथहीन बा द्यि। झ 


#गयवाहिय “र लीफ़पोती के हि वायतराय- ग जी को ड्रग 
4 सिततम्कर 4939 का हप रे 4५ 


की दूदना श्रता। गे 
गलत थक | नेहरूज) भी किक है $ « सिये स्वत बता का काई भद हे 
, हे जाता बस रैम स्वय है. स्वतग्त्ता आफ थे हैं। ।” ब्रेल्सफ़ोड के भी 0804 
जो है, इसरो को है टो लिये शुद्ध मकतहप 
से सकते मं! इससिये गम जे कक टन अपने बुद्ध उजया के हर 
करे अप्के पाओआज्यकार का अत करे श्र भारत को स्वतजता अदान करे । 
काम्रेक अपयकारिसक समिति गाषीजी $ इस विचार से सहमत वही बरी 
ब्रिटेन ३) सहायता बिना शत की जाय । वर्षा अस्ताव म काग्रह गे 
कारिफी समिति के नाजी भक्तियो २३ मत्सना के) बिटिश विश्वासबातों 
गरिनाया ब्रिटिश नीति पर विसेक अकट क्या और इस बात रह ले व्यक्त किया 
क्कि अयसराय क३ पोषरा, अध्यादेश और संवेध/निक  शोषन ने भारतीय वक्ता 
की उपेक्ष- है।इस भस्ताव मे स्वच्छ गया का कि ' वहयोग समान स्तर वार्ते 
मे "मे सहमत्ति के वार पर ४ ही सकता है । उस्ताव मे काग्रेस न ल 
हा था कि. 


दि बुद्ध + जे शक कया स्थिति क) 'औ करना है अति 0024 
वस्त्िया, उपनिवेश/ मतनिहित स्वायों आर. विशेषकर के रक्षा करता 3 
भारत कक >भसे कोई कर नही 'रेन्तु यदि प्रश्क सजात न पर आपासि कौ 
का हैक कप यदि ब्रिटेन प्रजावत 
रक्षा और | के किये बुद्ध बढ रह ह उसे अपने ५. निवेशों मं साआज्यवा” 
स्वापना करनी 28 
पैकार देक कि | सवधालिक सभा ध 
बिना वाह्य अपना पैविधान तयार- कर सह, बारे में स्वयं तक, 
+र सके तथा अपनी हक स्व्य निर्धारित कर सके सवितज प्रजाताजिक भार | 


जा 


ही विदेशी झ्राक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा के लिये स्वेच्छा से और सहप मित्र 
देशां के साथ सहयोग करेगा।” 
। युद्ध भौर मुस्लिम लोग--युद्ध सहायता के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का हृष्टि- 
कोश शतहीन (४7५02720) नहीं था । उसका दृष्टिकोण न केवल शर्तों से युक्त 
था बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता के लिये घातक, सामाजिक सामस्जस्य के लिये सकीण 
'प्रौर स्वार्थों की पूति की दृष्टि से चेतावनी पूण था। लीग ने श्रपने 8 सितम्बर, 
_939 के प्रस्ताव मे काग्रेस पर स्पष्ट श्रारोप लगाया था कि काग्रेस शासित प्रा तो मे 
मुसलमानों वी “स्वतज्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति भर सम्मान” को पाव तले कुचला 
जा रहा है । लीग ने ब्रिदिश सरकार को युद्ध सहायता इस शत पर देने का श्राश्वासन 
“दिया कि कांग्रेस शाप्तित प्रात्ता मे मुसलमाना को प्याय और साम्य व्यवहार दिलाम 
[के लिये गवनर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करे भौर लीग को “भारतीय मुसल- 
/ मानो की एक मात्र प्रतिनिधि सस्था स्वीकार क्या जाय ॥” लीग ने यह माग भी 
/ की कि सवधानिक विकास के सम्बंध में काग्रेस को न तो फ़िसी प्रकार का आश्वा- 
। सन दिया जाय और न ही लीग की ग्रनुमति भौर समथन के बिना कसी सविधान का 
| निर्माण क्या जाय । इन सारी मागो के पीछे लीग के दो उद्दे श्य काम कर रहे थे ! 
। पहुला काग्रेस को बदनाम करके उसके प्रभाव मे कमी करके, श्रयय मुस्लिम सदस्यों 
। श्रौर संगठनों को, विशेष कर वे जो कांग्रेस की नीतियो का समथन वर रहे थे, लीग 
/ की तपेट में लाया जाय । दूसरा, ब्रिटिश शासकों की झछृपा से राजनीतिबा और 
। सर्वधानिक' विकास में वीटो” का अधिकार प्राप्त कर लिया जाय | जैसा कि बाद 
। की घटताओ से स्पष्ट है कि लीग इन दोगो उद्दे श्या मे सफल हुई ! 
! ब्रिटिश सरकार की निराशापूरा घोषणायें--काग्रेस वी स्वतात्रता थी मांग 
/ के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही निराशापूण, दुर्भाग्यपूर्ण भौर भ्रस्पष्ठ 
. था। न तो ब्रिदिश प्रधानमत्री, न भारत म त्री और न ही वायमराय के वक्तव्यो 
/ मे “भारत की स्वत-त्रता” और “ब्रिटिश युद्ध लक्ष्या” के बारे मे कोई स्पष्ट आश्वा 
। सन दिया गया था । इ हू तो ठालने की कोशिश की गयी थी । ब्रिटिश श्रधानमत्री 
के लिये ब्रिटन का तत्काल उद्देश्य “आत्म रक्षा” था, ब्रिटिश मा त्रमण्डल के' एक 
आय सदस्य के लिय “युद्ध जीतना” ही ब्रिटेन का लक्ष्य था। भारत मंत्री लाड 
जैठलण्ड ने लाड सभा में भाषण देत हुए “फूट डालो और शासन करा” की नीति 
के ग्राधार पर भारतीयों मे विभाजन रखा खीचन का प्रयास कया और जीवन मरण 
के समय काग्रेस की स्वतातता की माग को मिराशाजनक बताया । वायसराय लाड 
लिललिथगो ने 7 अक्टूबर, 939 को एक वक्तव्य में काग्रेस की स्वत बता वी माय 
को अध्यावहारिक बताते हुए पुराने घिसे विटे औपनिवेशिक स्वराज्य के बायट! को 
, दोहराया गया और उहे भी युद्ध के बाद देने का आश्वासन दिया । यह भी कहा गया 
कि' 935 के अधिनियम मे, अल्पमतो के विचारों का ध्यान रखते हुए आवश्यक 


परिवतन किये जायेंगे । इसमे लीग वे! “वीटो ' की माग को भी अप्रत्यक्ष के न 









युस्लिम राज्य ॥ डर 
पलम बहुमत आन्तो के सप रा 
क्र्ही चुके दे? | रहमत भरती 30 
उैस्लिक राज्य ३ स्थापना के. लिये उग्र प्रचार शक हद 
स्पष्ट कहते कि हुक नही :290%58 बाहों 

* ऐथिया यैस्लिम लीग कतार 
अ्रधिवेशन अल्ताक पास ॥ हौर अस्ताव ्प 
गिग मे भारत ३- *डमत काले का को 
हसन कक 5 0फ६ब, 65 रब 484 


"मकर, 2 यु. रकेआटए | अयरक 5८०० 
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कर एक स्वतत्र मुस्लिम राज्य (जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया) की मांग की 
थी । दूसरे शब्दों मे, लीग के लाहौर प्रस्ताव मे भारत के विभाजन और पजाब, उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रात्त, सि ध, बमाल और असम को मिलाकर एक स्वतत मुस्लिम 
राज्य की मांग की गयी थी । धम के आधार पर पृथक मुस्लिम राज्य की माग सवथा 
“्यायोचित्र नही थी परतु लीग की सकीणाता, जिन्ना को हठधमिता और ब्रिटिश 
शासको के प्रोत्साहन से यह माग दिन प्रति दिन फलती फूलती गयी । 
प्रगस्त प्रस्ताव (8 8-940) 
(#08०5४ 0867 8-8-940) 
प्रात में काने सी मात्रमण्डलो के त्याग पत्र देने से भारत मे सवधानिक 
सकट उत्पन हो गया था। सात प्रातो में (जहा काग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने त्याग पत्र 
दिये गये थे) सेवशन 93 लागू कर दिया गया था और प्रा-तो का प्रशासन गवनरों के 
अधीन भ्रा गया था । काग्रेंस स्वत नता की माग कर रही थी और ब्रिटिश सरकार 
उसी राजनीतिक स्वतजता की माय को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थी । 
अल्पमतो, व्यापारियो और सेवाओ के हिंता की आड मे ब्रिटिश सरकार श्रपने विशेष 
उत्तरदायित्वा को दोहरा रही थी । काग्रेस का कथन था कि युद्ध साम्राज्यीय हिंतो 
को रक्षा के लिये लडा जा रहा था इसलिये युद्ध प्रयामा मे उसकी सहायता करना 
सम्भव नही । गि 
कागग्रेस कायवारिणी समिति की एक बठक रामगढ़ मे 20 माच, 940 को 

हुई । इसमे एक भ्रस्ताव द्वारा बाग्नेस ने अपनी स्वताब्ता की माग को दोहराया । 
प्रस्ताव मे कहा गया था कि “किसी स्वतात्र देश के सविधान का निर्माण करने के' 
लिये सवधानिक सभा ही एक मात्र लोक्तस्त्रात्मक उपाय है सवधानिक सभा 
ही सारभ्रदायिक तथा अय कठिनाइया फो सुलभाने का एक मात्र उपयुक्त साधन 
है ।” प्रस्ताव म यह भी कहा गया था कि “यदि अल्पसख्यक वर्गों के कुछ अ्रधिकारा 
के सम्बब में श्रापस मे समभौता न हां सका तो पचनिणय (&79/047०॥) द्वारा 
समभौते का प्रयास किया जायग्रा ।/ प्रस्ताव में यह भी कहा गया था वि “सवधा- 
निक सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिये श्र यदि कोई 

झल्पसस्यक वग अपने लिये पृथक निवरचिन मण्डल बनाना चाहते है तो बना सकते हैं 
पर-नु सवधानिक सभा में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसख्या के श्राधार पर*ही 

होना चाहिये ।” इस प्रस्ताव मे गाधीजी के नेतृत्व और उत्तरदायित्व म॑ सविनय 

श्रवज्ञा ग्रा दोलन को शुरू करने की वात भी कही गयी थी। परन्तु गाधीजी ने 

] जून, 4939 को स्पप्ट कर दिया था वि “हम ब्रिठेन के विनाश मे अपनी स्वताञता 

की तलाश नही करते ।” नेहरूजी ने भी कहा था वि “ब्रिटेन की विपत्ति भारत का 

सुयोग नही है । * 

काग्रेंस कायवारिणी समिति की एक झ्ाय बैठक दिल्ली में 3-7 
940 को हुई । इस बैठक म काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा युद्ध सहायता वे 
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को की स्वतन्त्रता और अस्थायी राष्ट्र सरकार की स्थाप्ा के पल के झा 

जोड़ दिया | ईँसरे शब्द मे, कग्रेस का कहना था कि वह तन मत घन हा 
०घ९ए & रैदबधछक) से सुरक्षा अयासो इसे सहयोग देने के ज़िये तयार है।र' 

टेंशन सरकार भारत की स्वतन्थता के) षा 

राष्ट्रीय प्रकार कक 


3. “खा कर दे शरीर पतात ऐसी प्रदाण 
स्थापना करदे जिसे केन्द्रीय विधान सभा 
का विश्वास आप्त हो | 


7 के सभी तिर्वावितातों 
मय बुसेव मे बुद्ध की स्विति से ६ लण्ड मे राष्ट्रीय का 
गे विर्माण हुमा जिसमे चेम्बरलेन के स्थान पर किला ब्रिटिश अधान मजा बने ऐ 
लाड है के स्थान पर नै का प्रद ग्रह विश 
इन दोनो दल्टिको 
अधान मनी पद 


स| 
क॑ प्रति मृत्ति पर नहीं या ! कतार 
क्गे 22.28 35504 ही एक वक्ृव्य हे कड़ा थाई 
नह महामयी सआट हे प्रथम प्रधान सन्नी ये नही बना था कि कह दाता 
के दिवाला #ि की यम्भीर परिस्थितियों ने चित्त को शाप 
र विमश् कर उन्हें पटाने का ही 
के 3. अस्‍्तावा के उत्तर में वायसराय लाइ 95 
अगस्त, 7940 २३ 7 वक्तव्य दिया जो ज रितीय सर्वधानिक इतिहात मे भर 
के नाम से अखिद्ध है । अगस्त अस्तावो की मुख्य विश्ेषतायें हिस्नि थी मा 
(4) गवनर जनरल कारिरी परिषद्‌ का विस्तार क्रिया 22% 
प्राप्ति हेतु तैषिक भारतीयों को शययाहि 
प हे निमन्त्रसा दिये ककी। 
0 पथ आन अनुभव को प्राप्त करने कै 2 
7 रतीय जनमत करे , “ने के लिये एक उंड परामश परिषद 268 
44509 (ग्ण्ाटा) की स्कापना: जायगी । इसके तह तर 
20 होगी तथा जमे भारतीय रियासतो प्रौर ! 
राष्ट्रीय जीवन अय हिल्के के पैधि भी सम्मिलित हमे । 
ठक निकमितत रूप से समय प्मय पर हक । 
(४४) बुद्ध बाद 


कै अमुस तत्त्या क 4402 
जायगी जो भारत ३ भावी सविधावक 
रेखा निश्चित करेगी | ्ट 

(४४) भारत के सवियान निर्मार् का उैय मुख्यत भारतीयों शए ही 2 
दायित्व (जम्मदारी) होगा | | 
(४) भावी सेवधातिक मोजना मे मत्पमत के हित पर धृरा ध्यात 7४05 
भोर ग्ररत्त ४ शात्तित्या पल्थारक के प्रपन उत्तरता गए 5 

को व्रिदिश एरफार किक हेसी शासन को नहीं शॉप 


मे सहयोग का स्व वि जनीतिक- दलो समझो 


ञँ 
तप 
र्ज 
न 
् 
हि 
रे 
अं 
है 
ञ्प 
० 
६०: 
में, 
4, 
हद 
शव 
रस 


अर इन शब्द 
कला की माय क्र रही थी कस क्यिः गया 8] क्र; डे गे 
रत ढ थी, क्ग्रे' 

ब विभाय के हस्का- कु 


आप्त नहीं 


भारत के विभाजन 
अवसर प्रदान किया 


क्रय अधिकतर 


गजन और 


कहना 
एसी अराली को पे 
राष्ट्रीय जीवन के विशाल ९ ३4३६ 


विश्वास दि 
समय तक स्वीकार 
हो! जाती- ॥ 


दलाना 
पर नही किया 


जेब तक कि उस पर उसकी मी 
परह इन अस्ताका के 


पन्स्तिन 


>ग को सुहद करन के लिये सीग को लए ह 
इैसरे शब्से- भे, इनक 


तत्त्व 
थाकि भा: 


"रो नही थी अस्ताव वात हस्तमप दे। 


पा लेश मात्र भी विघात का 


पु युद्ध मं भारतीय सहयोग #+ ग्रपेक्षा की गयी थी। 
गै, ३. अस्ताका में एक ऋ २ गम्भीर ढक हैं था कि इनम अत्यमृत वर 
के।, चिश्ले » भारतीय पाषधानिक मे 


पकास में वाया अुत ढहे 

किः "क्रेटिश प्रकार ग्रपत उतर 
नहीं सकती जिसकी सत्ता को भरत 
अस्वीकार करते हा ।/ खप्लया 
रेत के किसी ऐसी भावी बिग 


भारतीय सवधानिक विक्नत ? 


श ४० 
पस्तावा ने अल्पमत को वीटो (68 
को सके दया 


तत्व 


रै दिया, जब 
भारतीय की 


चना हुई 
भी नही से गई 


री 
ब्रिटिश प्रकार + जब वाग्रस्त 


की कोशिश की न्‍ की] 
7 स्वागत किया कि उत्ता 
ट्री 


पस्तावा को अस्वीफार ही 
रिफ्ी वरियढू का विस्तार 
गई । 


न 


हैस बाप को मावव 
को बुद्ध मं ८ गे 
है और जब ग्रवीत्री ५ 
कि क बुद्ध के रिए पे 
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न्क् नो 


च्प हर 


$5: एल 22 


जे 


राष्ट्रोय * पे त्याग पत्र दे दिये । वह परिषद भ राष्टरीव नुसापी 
नही  ऐक्ती बका॥ सम भी भारत के अमर राजनीकि 
तया | 
रि कं १९७५ पोपलशा--4 भगत, 794| को ब्रटवा/सि २ 
करा मित्र ब्रिटेन 2२ अमेरिका) कहती बार अप बढ सूखा है 
अवाज्ित्त क्रय रैस चाटर मे कह गया था |. मित्र राष्ट्र क्िदा परत 
शाप्रन न्र्े 


आत्म 
पटलाटिब- जाटर भरत र काम हक है, चाक्षित ने 9 सितम्बर, 494। गे 
वक्तव्य मे कह पह करर बरोफ मे ग्रप्ट हुए राष्ट्रा पर ही बापू हवा है 
टिशि पा उन के प्रति भक्ति रखते हैं उनकी पमत्या बिल्कुल शक है क्यो 
पहा प्रश्क (वे सस्याओ ३- कैमिक विकास का है ।” मई था हु के 
पेचिल ब्रिेन के) भित्री जची सरकार के प्रधान मनी वन के तब ते उल्ीक 
ख्प्से कहना गुरू कर दिया था किक “बाआज्य के अब गज इस 
निः ०. हआ्राज्य 


पेचित के उपयुक्त वक्तव्य क ने केक काग्रेस मे किरम ब्तना[ 


वर्क राष्ट्र मे भी अस तो बढ । इस वक्तव्य सर प्रेटिश काका 
और विचार क्पे भी स्पष्ट कर दिया । केम के कण बा पीसी ह्ले ही 
क्र वि भव्निखिशि सरकार भारत ३ स्वतन्थता के मात को सह] 


पैत्याप्रहिय। की रिहाई तेया आसोलन को स्थगित करना-स० !940॥ 
मे बरोक भोर एशिया मे भिक राष्स़े के बद में इद्ण हो रही बी। वुरार 
प्ोतण्ड, नाक, 5 खाक, हातण्ड, वेल्जिय्स- तथा कस का पतन हा गया था। हित 
पर बुद्ध का देबाव अत्यधिक बढ रह; बा।2> दिसम्बर, 7944 ३३ जापानी कहां 


ने पत्र हावर कर पम्भीर बकरे की 4) / एथ्ििया मे जापान ५ #िविएए 
दीप भर, हर चीन, मलाया, जापान अधिकार के आ गये थे ; क्षमा हर कप 
का के दरवाजे पर सडखडान वा 


एम्भावना ॥ इस परह 
+ा। इससे के केवल ब्रिटिश परक्पर ६) का बह कल्कि काग्रोस भी भाखता 
करते द्रि प्रमेरिक, भारत क३े विधानिक स्का का अंक 
7 क लिए पर का का दखक हा था। किश्य प्रकार व 
भारत के पहयोग ३३ आवश्यकता को अजुभक पर 28 सववानिक गतिरोर 
77 सभाष्त करन और पदभावना के ब्रतावरस् को उत्पस्त करने के तिये, ता 
प्रहिया को, विद्येपकर- आजाद, नहरू जस प्रमुसत क्प््रेसी नेताओ को रिह्य कर लिया। 
अधीजी नेकाओा की इस रिहाई पर प्रसम नही थे स्थाडि- व व्यक्तिगत हक्रिर 
अबचा आदोचन को स्वयित कर्क चही चाहते ६ | फ्र्चु >ि्स्बर, /24/5 
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दिकि । पश्चिम लीग + उद्द सहायता के प्रश्न का “बक्सित फैग्रात 
देश क विभाजन के जब जाड़ रिया । 

जापान देक्षिणी ह एक म बडी तेजी पे बढ "हा था। कितहुए सर 
इैष्ड/नेशिय अग््मा प शरीर उसका अ्रविकार है खाए! 
जिन भारती रा ने जापानी सेनाओं & प्रात्म समता किया जा हर 
एफ अमर शकर भारतीय क्ति + ६ अटिवढ हा बस 4 | रा । 
+र जापानी औज्मस ३ शकाय बह 9 ले जापान की इगितोकृ 
ऐगिया भे विश्चयजनक चिता बुद्ध कक विगडती हुए स्थिति, मित्र राष््र कसा 
और भा जापानी. ब्रिटिश आसका हे भारतीय व 
नीतिक और सवछ्ाननिक- पतिराक २) और करने कक तिया। इत समा 
पैथा युद्ध गयासा मे चाप पी राजनीतिक दला क- पहयोक आत करने के करे 
गा, 4942 0 चेल + सर 'टिफड किस के- मिशन #) केपका की 

भर स्टफ़ड क्र्प्पि शी नत्ा के और 4 अपन उदार विचारो क का 
प्रसिद्ध +) थे । इस अतिरिक्त क हालत है| रस के जाय परवरि करतकदुणा 
॥ हमें सफल भी एक किप्सि अयात से ही ल्स कह मिल हया दा। कह 
गाजी और नेहरू 3 ७ व्यक्तितत सिन। कभी थे लिए उनका भ्रस्त ता 
ना स्वाभाविक परत जब उन अस्तावा कर >बत किया तो गाशवां 
हि कि आह नपके अस्ताव यही क को सपन श्रात ३५ कष्ट ही क्यो किया ? एस 
रेत के सम्ब-५ अपर यही शेजक है (7 आपका यही प्सगश हैह 


र्ज 
जे 

जे 

डक 
हर 

श्य 

50, 


रू #२ 
आर स 3 हे ४ पक . गिन अस्ताका के आरनीया हे समक्ष उहाबेडली 


क्र्प्यि मल्काक | अकर $- ध। से पत ता हुक 
पि के ण्कः / कत तथा ड 
अपविष्य ये अजित, तमान सम्ग पते ते कवि हक कल भारती 
के रचवात्म+- गडेबाग और पक्िक आस बा कह थी पी और भतिप्यक 
मे सयवागिस गये से ये एज 2:4 इंड के वह 
कायक्त गया जम या। हि 
(म) वतमान के उस्वनिपित अरताय पते पस्ताव विस 
विमित पक ये म्म्सा कत अ्रस्द 
(।) जज क्र परियन्त प्रिटिक गपिबल्य आर आयुक्त राखट्र यप # 
बम जग्गा .. तर कद पयवा ० प्याज फड पमग्रा 
उप ये सकिक एययनक विफ प्य/ शक म्कि जाया | 
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निणय जनमत सग्रह द्वारा क्या जायगा! संघ से पूर्थोी खरे 
वाले प्रात को अपना प्रूथक सविधान वनान का अधिकार ही 
जिसका स्थान और महत्व भारत के सविधान की तरह होगा 
देशी श्यासतों को भी इस बात की स्वत-तता होगी किये 
नवीन सविधान को स्वीकार करे या वि अ्स्वीकार करें । 

(ख) सवधानिक सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक सविती 
जायगी जिसमे उन सभी विपयो का उल्लेख विया जायगा,गो 
सत्ता हस्तातरण से उत्पन होगे । इस सरपिमे जातीय और 
धामभिक अल्पसरयकों वे' हितो का सुरक्षा वी व्यवस्था भा 
जायगी । 

(४) क्िप्स प्रस्तावा के मूलभूत आधारा मे कोई परिवतन नहीं रिया री 
सकता था । उह पूणतया स्वीकार या श्रस्वीकार करने के लिये वहा 
गया था । 

फ़िप्स प्रस्ताव--आगे बढे हुए थे (00075 0709982/$---0/ 200 आ0थे: 

भारतीय राजनीतिक और सवधानिक गतिरोघ को दूर करने के लिये ब्रिटिश संसार 
द्वारा अब तक किये गये प्रयासा मे श्रिप्स श्रस्ताव काफी गशाग्रे बढे हुए थे! * व 
सुनिश्चित और बुछ स्पष्ट भी थे । इनमे भारत के प्रमुख दला और जातियां 
प्रसान करने का प्रयास भी क्या गया था । कांग्रेस को प्रसान करने के लिय री 
प्रस्तावों मे अ्धिराज्य की स्थिति को स्वीकार क्या गया था, ब्रिटिश राष्ट्रमर् 
पृथक होने के भारतीयो के अधिकार को स्वीकार क्या गया था तथा संविधान दी 
उत्तरदायित्व स्वय भारतीयों को सौंपा गया था | विचार विमश के प्र[रम्भित दौर 
प्रस्तावों के उद्दे श्या को स्पष्ट करत हुये सर स्टैफड जिष्स ने बहा था कि (इस 
उद्देश्य भारत के लिए पूण और तिरपेक्ष आत्मनिणय झौर स्वशातत है। | 
प्रस्ताव इस हृष्टि से भी झाग बढ़े हुये थे कि संविधान निमाण का उत्तरदार्विर 
स्वय भारतीयों वा था और ब्रिटिश सररार उस सविधान को कार्यो वि बजे 
लिए बाध्य थी जिस पर भारतीय सहमत हो 

इन अस्तावा में मुस्लिम लीग को प्रसान करन वा प्रयास भी रिया पं 

था । इन प्रस्तावा म यह सुभाव कि प्रात उवीन संविधान का स्वीकार करते श 
लिये स्वत॒त्र होंगे इस बात का प्रतीक था कि इनम पाविस्तान की साग का मल 
रूप से स्वीकार किया गया था । इतना ही नहीं, इन प्रस्तावा में लीग की हा 
प्रात्माहा भी दिया गया वि यदि वह पाकिस्तान की मांग पर दढ रही तो यह भें 
उहूं श्य म सफन हा सवती हूं । 
किप्स प्रस्तावों की झ्ालोचना या अध्वीक्षति--भ्रिष्स प्रस्ताव वास्तविय्ती है 
बटुन दूर थे । ये “गादगर वी पिटायी मात्र हात स॑ दिसायटी एव घमवीलें पे 2 
बाजुतन खागन और अमयूण ये। ये उेल तमाशा मात्र थे जिया उद्देश्य नॉर् 


॥ 
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तथा विश्व की झासो मे घूल कोौकना था। ये ईमानदारी रहित प्रचार हथकडे थे 
जो आतर्राष्ट्रीय मित्रो को शात फर यह्‌ प्रदर्शित वरना चाहते थे कि भारत की 
समस्या इतनी जटिल है कि इसवा समाधान युद्ध काल मे नही हो सकता । नेहरूजी 
ने अपने मित्र तिप्स को ठीव ही "शंतान के वकील” की सन्ञा दी । 
भारत के सभी राजनीतिक दला ने त्रिप्स प्रस्तावा को अ्रस्वीकार कर दिया 
यद्यपि प्रत्येन्‍. ते अपनी अस्वीकृति के. भिन भिन वारण प्रस्तुत किये। काग्रेस ने 
इहे इसलिये भ्रस्वीकार किया था कि इनम प्रतित्रियावादी तत्वो को प्रोत्साहन दिया 
गया था । ब्रिटिश शासक भारतीया को वास्तविक सत्ता प्रदान करने के इच्छुक नहीं 
थे। वे न तो गवनर जनरल को सवधानिक अध्यक्ष बनाने के इच्छुकथे श्रौर न ही 
क्ायपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे । वाग्रेस ये तीनो 
बातें चाहती थी । सक्षेप मे, काग्रेस मत्रिमण्डलात्मक सरकार की स्थापना चाहती 
थी परतु ब्रिटिश शासक इसे देने के लिए तैयार नहीं थे । मुस्लिम लीग' ने न्रिप्स 
प्रस्तावों को इसलिये प्रस्वीकार बर दिया कि इनमे पाकिस्तान की मांग की स्पष्टतया 
स्वीकार नहीं क्या गयाथा तथा उसे भी दूर वी सम्भावता सात बना दिया 
गया था। 
सिबसो ने क्रिप्स धस्तावों को इसलिये भ्रस्वीकार कर दिया कि वे अपनी 
जम भूमि पजाव को महादंश से पृथक वरने के इच्छुक नही थे । उनका यह विश्वास 
था कि पारिस्तान की श्रप्नत्यक्ष स्वीकृति सिक्‍्ख सम्प्रदाय के साथ विश्वासधात है। 
हिंदू महाराभा ने निष्स प्रस्तावों को इसलिय भ्रस्वीकार कर दिया कि इगमे 
“देश को दुकडो म॑ बाठने (छ्ात्याहब्ाणा ०ी ॥6 ए०णाा३) वी चेप्टा वी | 
गयी थी । सर तेज बहादुर सप्रु और डा जयकर जसे उदारवादियों तक से इन 
प्रस्तावों को ' स्रात्म निशय का उपहास ' कह कर अस्वीकार कर दिया । अनुसूचित 
जाति के लोग भी इन प्रस्तावों से असतुष्ट थे । उनका कहना था कि इन प्रस्तावों 
के स्वीकार बर लिये जाने पर उह सवर्ण हिंदू शासन' के ग्रधीन रहता पड़ेगा। 
राजनीतिक दलो में केवल रेडिक्ल डेमोफेटिक पार्टी (सिरताट्ब।_ 00क0टक्ाए 
एक्ा५) ही ऐसी पार्टी थी जिसने द्िष्स प्रस्तावा का स्वीकार क्या परन्तु इस दल 
का महत्व भारत मे कुछ नहीं था। 
क्षिप्स प्रस्तावा ने भारत के प्रत्येक वग, जाति और दल की प्रसन करने का 
प्रयत्म क्या और यही कारण है कि ये कसी का भी प्रसम करने मे प्रसफल रहे ! 
डा० पट्टाभि सीतारमय्या ने ठीक लिखा है कि “क्रिप्स योजना में भिन्र भिन प्रकार 
के स्वाद वाले लीगा को प्रसन करने के लिए भिन भिन प्रसार की रचिकर बाते 
थी। काग्रेस को प्रसन करने के लिए इसमे पूण अधिराज्य, स्वेधानिक सभा और 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक' होने के तत्व विद्यमान थे मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने 
के लिए इसमे सयसे बड़ी संतोष वी बात यह थी कि प्रत्येक प्रात का सघ मे 
सम्मिलित होने सा न होने का अधिकार था | भारतीय नरेशो को सघ में सम्मिलित 
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करी दि ० 
होते या उससे पृथण रहते गा बेब? प्रधिक्ार दा घट मं 
गर्मपायिय सभा मे अतिनिधि यामा्ित बसे कीं है ई 
गया था [3 

व्रिष्य अस्ताया के पस्वीझत (प्रसपल) होते के मै पी 

थ अस्ताव भविष्य से सम्बीधत थे वतमति बे कती 
मिराशाजनप, सतिश्यित और मवित्य के गम में दबे या तिल 
कोई सम्ब"्य सही या । इनमे ने तो सत्ता हस्ता तस्ण की हर 
था भोर न हो इनमे उत्तरदायी या टाप्ट्रीय सरकार वी बात है 
जहा यांग्रेंस प्रशासन मे तत्याशल परिवतन वी सांग कर रह ५ 
भविष्य का महत्व समझा रहे थे । ना 

भाधीजी से भी अस्तावों को "भविष्य की विधि में भरते को 403 
वव्त व्ध्पृण८) की सज्ञा दी जिसमे एक आय अलोच 
(58% 8 शिएहड 25070 के शब्द और जीड दिये । री 

2 प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा--बग्रेस क्ायकारिणी लि 
भारतीयों के आत्म निशय के सिद्धात को स्वीकार करती थी वहीं 
विश्वास था कि उससे सलरन घाराएंँ और बाधाएं ऐसी हैं. कि बारी 
केवल दिखावा था घोखा मात्र बन कर रह सकती है। वाग्रेस इस कं 


स्वीकार नहीं कर सकती थी कि सर्वेधानिक सभा में देशी रियासता 
को वहाँ के नरेश नामाकित करें । इन प्रस्तावों मे देशी रियासतों के ब्रतिि 


निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थीं । यह न केवल देशी रियासत्रा वी? हु 
जनता की उपेक्षा थी बल्कि उसे “शासकों के हाथां की व्यापारिक वस्तु वर्ग हर 
प्रजाता वक और स्वशासित सस्थाओं के विपरीत था । इतना ही नही, ५४ ' 
तथा प्रतिक्रियाबादी तत्व मिलकर अग्रतिशील तत्वों बे! विकास में बाधा पद 
सकते थे । 
3 विघटनकारी तत्वों को बढ़ाबा--क्रिप्स पस्ताव भारतीय भर्ती 
झ्राधारित नही थे बल्कि उनमे उसके विश्वाजन क तत्वों को प्रृष्ट एव दह 7 
प्रयास क्या गया था । प्रस्तावा में इस सिद्धान्त को सम्मिलित किया गर्ग पी *ि 
प्रात श्रौर दशो रियासतें भारत सघ मे सम्मिजित हामे के लिए हि 
इसका झथ यह था वि प्रात या राज्य सघ से पृथत रह सतत मे पर मारते 
भिन्न भिन्न दुक्डे कर सकते थे। यह स्पष्टतया “भारतीय एक्वा्ो पर 
घातत प्रहार था ।” इसम ही साम्प्रदायिव भावगाश्ा, साम्पदापिर दो पर 
उपद्रवो के बीज विद्यमाव थे । इसमे ही मुस्लिम लोग को प्रासाहद वि 
वि यटिव अपनी साय पर दुढ रहय॑ त्तो उह प्रपन उ्े श्या म सफ्लता मत यो 
है । प० नेहरू े ठोर तिसा है कि “राज्य भौर अत संविधान नि्मारो मै ही 
लेंगे, उसे प्रमावित भी बरेंगे, परन्तु स्वय व उसस बाहर रट सरते ये एर हु 
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प्रगतिशील एवं एकीकठत राष्ट्रीय. राज्य के निर्माण के प्रयास को, नित मित्र प्रति- 
जियावादी तत्व इकटढे होकर, विंफल कर सकते थे ।” 

क्रिप्स प्रस्तावों मे यह आश्वासन नही दिया गया था कि सविधान निर्माण में 
प्रात या राज्य प्रतिगामी तत्वों के रूप मे काय नही करेंगे, वे भारतीय अल्सठर नही 
बनेंगे। वस्तुत स्थिति यही थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इही “गढढा” मे अपने 
“अडडे” जमाये रखना चाहते थे और जव तक वे यहा थे भारत को पूरा स्वताजता 
प्राप्त होना कठिन था । 

4 वास्तविकता सत्ता ब्रिटिश हाथों मे थी--काग्रेस द्वारा निष्स प्रस्तावना 
को स्वीकार न करने का मुख्य कारण सुरक्षा विभाग को ब्रिटिश शासन के अधीन 
रखना था। इसका ग्रथ यह था कि ब्रिटिश शासको की दृष्टि मे भारतीय अपने देश 
की सुरक्षा करने मे योग्य नही ये । कांग्रेस अपने झ्रापको योग्य समभती थी और 
एक जुट होकर सक्ट का सामना करने के लिए तयार थी। कांग्रेस का कहना था कि 
सकट मे सुरक्षा एक ऐसा विपय है जिसका प्रभाव सवत्र जीवन पर पडता है । सुरक्षा 
विभाग को अ्रपने अधीन रखकर ब्रिटिश शासक उत्तरदायित्व का गला घोटना 
चाहते है । 

5 ग्रवनर जनरल की स्थिति सर्वधानिक श्रध्यक्ष को नहीं थो--त्रिप्स 
प्रस्तावा के अतयत जनरन वो स्थिति सर्वेघानिक अध्यक्ष की नहीं थी। कामप्रेस 
इस बात पर हढ थी कि गवनर जनरल एवं सर्वधानक प्रध्यक्ष बे रूप मे काय करे 
और कायपालिका मातमण्डल के रूप मे काय करें। परतु ब्रिटिण शासक गवनर 
जनरप के हाथो मे निपेधाविकार (४००) की शक्ति रखना चाहते थे। कांग्रेस इस 
घात पर दृढ़ रही कि कायपालिका “एक स्वत ते सरकार के रूप मे” काय करे और 
क्रिप्स ऐसा आश्वासन देने मे असमथ थे । अत प्रस्ताव असफल रहे । 

6 क्रिप्स का बहुरुपिया स्वरुप--त्रिप्स और भारतीय नेताओं म॑ लगभग 
20 दिन तक वार्तालाप होती रही । परतु इतन अल्प समय मे क्रिप्स के दो रूप 
सामने झाये जिससे अ ग्रेजो के नेक इरादो पर शका हाता स्वाभाविव था । वार्ताल।प 
के प्रथम चरण में (29 माच, 942) क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को पूरा और 
निरपेक्ष आत्म निशय तथा स्वशासन” का आ्राश्वासन दिया था परतु वातलाप के 
दूसरे चरण म ( अप्रेल, !943) उसने मौलाना आजाद से कहा कि “वानून में परि- 
वतन किये विना वायसराय वी वतमान स्थिति मे परिवतम नहीं बिया जा सकता । 
इस वाक्य से स्पष्ट था कि कायापलिका को “ निशाय की पूर्ण एव निर्बाध स्वत-त्रता 
प्रदान नहीं की गयी थी । यह समझ नही झ्राता कि एक बार पुर निरपेक्ष शात्म 
निणय, स्वशासन और मौजिमण्डलात्मक सरकार का आश्वांसन देवर “कानून 
में परिवतन” शोर कायकारिणी परिषद” को बात करया बाह्य तबा 'यायाचित था । 
फ्रिप्स ने अपने पूववर्ती विश्वासो और स्पष्टीकरण को सम्भवतया इसलिये बदला था 
कि चबिल ने उसे चेतावनी दे दी थी कि “यदि बह बातालाप में बहुत दुर चला गया 
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होने या उससे पृथक रहने का केवल अधिकार ही नहीं दिया गया यो रसि 
सर्वेधानिक सभा मे प्रतिनिधि मामाक्ति करने का उहें एक मात्र बरदिशा( 
गया था।” 

निष्स प्रस्तावों के अस्वीकृत (असफल) होने के मूल कारण बिल ध्य 

। प्रस्ताव भविष्य से सम्बन्धित थे वर्तमान से नहीं“ 0 
निराशाजनक, प्रनिश्चित और भविष्य के गर्भ में डूबे हुए थे। पल पे 
कोई सम्ब-ध नहीं था। इनमें न तो सत्ता हस्ता'तरण का समय लिश्वित हिए। था 
था और न ही इनमें उत्तरदायी या टाप्ट्रीय सरकार की व्यवस्था ही की 
जहा वाग्रेस प्रशासन मे तत्वाल परिवतन की मांग वर रही थी वहाँ विश ५ 
भविष्य का महत्व समझा रहे थे । ४ 4६ 08% 

गाधीजी ने भी प्रस्तावों को "भविष्य की तिथि मे भुनने वाते चक कर 
तश८्त ०व्वुएट) की सज्ञा दी जिसमे एक भ्रय झालोचक से “दिवातिये र 
(०7 4 जगा 070 के शब्द और जोड दिये | ् 

2 प्रतिक्रियावादी तत्वों को यढ़ावा--वीग्रेस कायवारिणी ५४ 
भारतीया के आत्म निराय के सिद्धात को स्वीकार करती थी वहा उत्तरी एई 
विश्वास था कि उससे सलग्न धाराए और बाधाएं ऐसी हैं कि वारतवित 
केवल दिसावा या धोखा मात बन कर रह सकती है। बाँग्रेस इस दे श 
स्वीकार नहीं कर सकती थी कि सर्वधानिक सभा म॑ देशी रियासती है अति द्वं 
को वहाँ के नरेश नामाकित वरें । इन प्रस्तावी में देशी रियासता के प्रति 
निर्वाचन भी बोई व्यवस्था नहीं थी । यह न वैबल देशी रियाक्षती हक 
जनता वी उपेक्षा थी वल्कि उरो “शासका के हाथा भी ब्यापारिद प४ दा 
प्रजाता-त्रिव' और स्वशासित सस्याआ के विपरीत था । ईवनी ही नही, 
गया अतिल्यातादी तत्व मिलकर प्रगतिशीय तत्वों बे विकास में बींधी म़्या 
प्रवाते थे 

3. विघटनकारी तत्वों यो बढ़ावा--भिष्स अस्ताव भारतीय की 
प्राधारित यही थे बहित उनसे उसके विभाजा में ताया गो प्रष्ठ एा । 
प्रयास रिया गया था। प्रस्तावा में इस सिद्धांत को सम्मिलित दिया का 
प्रात्त भौर देशी रि्यिसते भारत सघ मे सम्मितित होते ने तिई १ 
इसशा धय ये था कि प्राया या राज्य सघ से पृषा रहसाए थे पौर 
भिन्न मिन्त टुसडें बर सरत थे यह स्पप्टाया /वारगीए हक्‍ता शी ५ 
चघातत प्रहार घा।  प्रगम की साम्प्रशाधिया भावााषा सशास्प्राविश £ै 
उपड़दा के योज विधमान थे । श्गम ही मुस्विम लीग को ब्राह्मावल टियों कक 
रि मा ये बानी मो पर हड राय सा उछ शपा उरशगा मे सफताए हि 
है। प७ हर व ढीए उिसा है हि. राख घर प्रारा सविशा विर्ग 
हल परत द्रेम दिए भी वरेये पशादु स्वद वे उससे बाहर रा गाते थे डर 
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प्रगतिशील एवं एकीक्ित राष्टीय राज्य वे निर्माण के प्रयास को, भिन्न भिन प्रति- 
क्रियावादी तत्व इक्टठे होकर, विफल कर सकते थे ।” 

क्रिप्स प्रस्तावी में यह भ्राश्वासन नही दिया गया था कि संविधान निर्माण में 
प्रात या राज्य प्रतिगामी तत्वा के रूप में काय नही करेंगे, वे भारतीय अल्सटर नहीं 
बनेंगे । वस्तुत स्थिति यही थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इही “गढढो” में भ्रपने 
“अ्रडडे” जमाये रखना चाहते थे भर जब तब वे यहा थे भारत को पूरा स्वतञता 
प्राप्त होता कठिन था ! 

4 वास्तविकता सत्ता प्रिटिश हाथो मे थी--य्राग्रेस द्वारा भिंप्स प्रस्तावना 
को स्वीकार न करने का मुख्य कारण सुरक्षा विभाग को ब्रिटिश शासन के प्रधीन 
रखना था । इसका श्रथ यह था कि ब्रिटिश शासकों की हृष्टि मे भारतीय अपने देश 
की सुरक्षा करने मे मोग्य नही थे | काग्रेस अपने. आपको योग्य समभती थी और 
एक जुट होकर सकक्‍ट वा सामना बरने के लिए तयार थी। कांग्रेस का कहना था कि 
सकट मे सुरक्षा एक ऐसा विपय है जिसका प्रमाव सबत्न जीवन पर पडता है । सुरक्षा 
विभाग को अपने अधीन रस्तकर ब्रिटिश शासक उत्तरदायित्व का गला घोटना 
चाहते हैं । 

5 गवर्नर जनरल की स्थिति सवधानिक श्रध्यक्ष की नहीं थो--त्रिप्स 
प्रस्तावा के अतगत जनरल को स्थिति सर्वधानिक अध्यक्ष वी नहीं थी। काग्रेस 
इस बात पर हढ थी कि गवनर जनरल एक सवधानक अध्यक्ष के रूप में काय करे 
भौर कायपालिका मा जमण्डल के रूप मे काय करें। परन्तु क्षिटिश शासक गवनर 
जनरल के हाथो में निपेघाधिकार (४०४०) की शक्ति रखना चाहते थें। काग्रेस इस 
बात पर दृढ़ रही कि कायपालिका “एक स्वतत्त सरकार के रूप में” काय करे और 
क्रिप्स ऐसा आश्वासन दो मे अप्तमथ थे । श्रत प्रस्ताव असफल रहे ! 

6 किप्स का बहुरूषिया स्वरूप--त्रिप्स और भारतीय नेताशो मे लगभग 
20 दिन तक वार्तालाप होती रही । परतु इतने अल्प समय मे क्रिप्स के दी रूप 
सामने झाये जिससे अ्र ग्रेजो के तेक इरादा पर शका होना स्वाभाविक था । वाताल।प 
के प्रथम चरण मे (29 माच, 942) क्रिप्स ने भारतीय नताआ को 'पूण और 
निरपेक्ष आत्म मिशय तथा स्वशासन” का आ्राश्वासन दिया था परतु वार्तालाप के 
दूसरे चरण मे (] अप्रेल, 943) उसने मौलाना आजाद से कहा कि “कानून में परि- 
वतन किये बिता वायसराय की वतमान स्थिति मे परिवतन नही बिया जा सकता | 
इस बावय से स्पष्ट था कि कायापलिका को “ निणाय की पूरा एवं निर्वाघ स्वत चता 
प्रदान नही की गयी थी । यह समझ नही झाता कि एक बार पूछा निरपेक्ष श्रात्म 
निणएय, स्वशासन और मा जमण्डलात्मक_ सरकार का आश्वासन देकर "कानून 
में परिवतन” और कायकारिणी परिपद्‌” की बात करना वहा तव यायोचित था । 
क्रिप्स ने अपने पूववर्ती विश्वासा और स्पष्टीकरण थ। सम्भवतया इसलिये बदला था 
कि चचिल ने उसे चेतावनी दे दी थी कि "यदि वह वार्तालाप मे बहुत बुर चला गया 

रा 


रद 
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तो उसका तिरस्कार कर दिया जायगा ।' भौलाना आजाद ने ठीक छिंता है हि 
“ज्यो-ज्यो बातचोत झ्ागे बढती गयी त्या त्यो वह सब्ज बाग सुखता गया गो पुह रे 
स्टैफड ने दिखाया था । डा० ववेंसी लिखते हैं कि "सर निप्स केवल धोसेवाजी, छंए 
कपट, विश्वासघात तथा दोहरी चालो से काम ले रहे हैं, जिस पर उहेँ. तविर भी 
पाश्चाताप नही था ।” 

7 हेलीफंक्स का निराशपुर्स एवं निराघार  भाषण--काग्रेस ग्रौर 
त्रिप्स के मध्य चल रहे विचार विमश का अचानक विफत होने का कार हैं 
फक्स द्वारा दिया गया ? अप्रेल, 4942 का भाषण था। यह भाषणन केश 
अनावश्यक था बल्कि हेलिफक्स का यह कथन कि “काग्रेस से सहयाग प्राप्त नही 
हुआ और करिप्स का यह आरोप कि “काग्रेस अल्पसख्यकों पर झाधिएत्य जमा 
चाहती है” ब्रिटिश धुतता और मक्‍्कारी के प्रमाण थे । त्रिप्स भारतीयों हो पे 
हस्ता तरित करने नही श्राया था बल्कि अपने अतर्राष्ट्रीय मित्रा को शात्‌ हों ड़ 
लिए इनके द्वारा ढोग रचा गया था। जैसा कि जानसन मे लिखा है कि “हारे 
हेलिफेक्स के भाषण ने क्रिप्स मिशन की असफलता के काय वो पूछ कर दिया; 
सम्मवत इसका भी उद्दे श्य यही था ।" 

भिष्स प्रस्तावों को ] प्प्रैल, 942 को चापस ले लिया गया और 
अप्रैल, 4942 को क्रिप्स लादन के लिये रबाना हो गये । 

षया काप्रेंस फिप्स प्रस्तावों को प्रस्योकार करने से स्पायोचिंत थी / वी 
क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीक्षृत करने मे न केवले सही थी बल्कि “यायोत्रित भीं पी 
ब्रिटिश शासक बार-बार अल्पसरयको के हिता वी सुरक्षा वी चिता व्यक्त कर रहे 
और भ्िप्स भ्रस्तावो मे “भारत ब्रिटिश संधि” में इनकी व्यवस्था वी गगीपी। 
चस्तुत यह चि ता अल्पसख्यकों के हितो के लिए नही थी बल्कि ब्रिटिश साम्रा्राए 
हिंता के लिए थी । इनकी प्राड मे ही ब्रिटिण हितों को रक्षा बी जा रही थी ।** 
डब्तु० आर० लुम्बी ने ठीक लिखा है कि “जय तक भारत में बहुमत की रध्यों है 
विराघ करन वालो एक भी अल्पसख्यक जाति विद्यमान थी तव तक सत्ता की 
रखने वी प्लरिटिश शासवा को क्या यह कपट चाल नही थी ? यदि ब्रिटिश हि 
के नेक इरादो पर विश्वास कर भी लिया जाय ता देश में तृतीय दल ( 
शासवा) वे' विद्यमान होते से, जो अपनी सारी सत्ता का पयोग वेताप्रा वी थी 
रखो मे कर रही थी, -यूनतम समभीते की क्‍या सम्भावना थी ?ै ब्रिटिश आवक 
बया हृठधर्मिता का निमात्रण नही दे रहा था और इस व्यवहार मे लाभ हे 
बया जिला ब्रिटिश खेल को नही खेल रहा था ?" हि 

चचिल वे बवतव्यो से स्पष्ट था कि वह भारत को वास्तविव सत्ता दे रे 
इच्छुप' नही था । दुसरे चचिल जस कट्टर साम्राज्यवादियों से यह झ्राता बेरती 20 
था कि युद्ध कास मे वह भारतीया का वास्तविव रात्ता हस्तालरित बरत वी ई् 
था। सयुक्त रारकार म प्रधान मात्री बान के बाद [] मई, ]940 कोही 
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का प्रयास कर रही थी । बहुत से वाग्रेसी पहले से हो जेली मे जीवन व्यतीत वर ऐ 
थे और बहुतों की और अधिक मात्रा मे जैला में ठू सा जा रहा था । मई; बम 
यु० पी० के प्रमुख नेता को भी हिरासत में ले लिया गया | सखवार वी ही 
ने अविश्वास और निराशा को जन्म दिया । के 
3 सुभाष का श्राजाद हिंद रेडियो से उग्र प्रचार- 35 फरवरी, ]94. हे 
सिंगापुर के पतन के वाद सुभाषत्द्ध बोस ने धाजाद हिंद रेडियो से भारती 
के नाम सदेश देन शुरू कर दिये ।* जैसे जसे युद्ध की गति तीत्र होती गई वे हे 
बोस के रेडियो भाषण सतत, प्रभावशाली और उम्र होते गये । इव भापणों मं हे 
जोशीले और भडकाने वाले शब्दो का प्रयोग करते | वे भारतीय जनता को 8 
बता रहे ये कि “ब्रिटिश सरकार की कठिनाई भारत वी स्ववतता वे बिए की 
अवसर है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शनु हमारे मितर और सहयोगी हैं ठ बात 
शत्रु को हराये के लिये तथा भारत मे त्रिठिश साम्राज्य का श्र॒र्त करने के लए भा हर 
की सभी शक्तियों को पारस्परिक सहयोग करना चाहिये । वें जापाते के साथ ९ 


डा 
सहयोग पर बल दे रहे थे और भारतीया को उकसा रहे थे कि दे जापानिया 


“उद्धारकर्ता” और “सहायक” के रूप मे स्वागत करें । शो 
4 जापान के ग्राक्रमण वी सम्भावना--ब्रिटिंश विरोधी भावताओ' रा 
जापान वी दक्षिण पूर्वी एशिया में सफलताओं ने भारतीयों वो जापान बी 
आक्पित करना शुरू कर दिया था । बोस के भापणो का प्रभाव भी भारतीय हि 
पर बढता जा रहा था । वाग्रेस को यह भय था कि कही "ब्रिटिश बिरोधी भी 


जापान के पक्ष मे न ही जाये ” श्रौर जापानी श्राक्रमण को कही “ ॥ बी बा 
ने कर लें ।” परतु बाग्रेस किसी भी दशा में भ्रपन “स्वामियाँ” वो वे 
मी लॉतिगं 


इच्छुड नही थी । जापानी आरूमण का सामना बरने के लिए, स्वत त्रता दो 
वी बनाये रखने वे. लिए और जनता को उत्साट्ति करने के लिये विसी ६7 कि हि 
कायनम वी आवश्यकता थी भौर भारत छोडो श्रापदोलन द्वारा बाग्रेस इह्ी उई 
को प्राप्त बरना चाहती थी । क्त 
वर्षा प्रस्ताव-वाग्रेस कायकारिशी समिति (29/0) की एंव बैठा रा भर 
942 यो इलाहायाद श्ौर दूसरी बठक 4 जुवाई 942 वो वर्षा में हैँ । 
बैठका में गाथीजी की इस विचारधारा का रामथन किया गया वि अ्रग्रेजा की 
छोड मर चले जाना चाहिए । 4 जुलाई 942 को वर्धा म॑ जिम्त प्रस्ताव थी सी 
पाप्रेस बायरारिशी समिति ने किया उसकी मुझ्म बातें मिग्न थी चाह! 
(४) भारत मे ब्रिटिश शासन वा भतत शीघ्ातिशीघ्र (तत्वाल) होता थी 
(४) दासता की स्थिति मे भारत सुरक्षा बी साधना यो नहीं जुटी शाह 





५] 
. 5प्रणिवशा प्रावतल ॥5 धरा डयतत्व॥ 40 0० विवा 7९०४९५ी हु 


फक्ाप्रग५, 7942 3०८ टाबाल), #्राएव, किव |? 207 
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(ए ) भारत की स्वतब्ता न केवल भारत के हित में आवश्यक है बल्कि 
विश्व वी सुरक्षा और नाजीवादी, फासीवादी, सेयवादी या अन्य 
किसी प्रकार के सास्राज्यवादी ग्राफ्मण का अत करने के लिए भी 
आवश्यक है । 
(५) ब्रिटिश शासन के तत्काल अर त की मांग करके काग्रेस ब्रिटिश या 
मित्र राष्ट्रा के युद्ध प्रयासो मे बाघा प्रस्तुत नही करना चाहती और ते 
ही कसी आनमण को प्रोत्साहित करना चाहती है। 
(५) यदि इस माग को स्वीकार न किया गया तो काग्रेस, गाधीजी के नेतृत्व 
में श्रहिसक झादोलन वो शुरू करेगी । 
वर्धा के उपयु क्त प्रस्ताव के पास होने वे वाद समिति ने सरकार को प्रस्तावों 
पर विचार करने के लिये 24 दिन का भ्रवमर दिया और 7 अ्रगस्त, 942 को 
झखित भारतीय बाग्रेस' समिति वी एक बैठक बम्वई बुताने का निश्वय किया । 

आस्दोलन शुरू करने से परृव गाधीजी सरकार से बातचीत करना चाहते थे । 
वर्धा प्रस्ताव के उद्दे एम, स्वरूप और महत्त्व को बताने के लिए गाधीजी ने मिस सलेड, 
जो मीरा वेन (१४॥8 867) के नाम से प्रसिद्ध है, को वायसराय से भैंठ के लिए भेजा 
परतु वायसराय ने मिस सलेड से भट करने से इकार कर दिया । 

ब्म्बई प्रधिविशन और भारत छोडो श्रादोलन-- वर्धा प्रस्ताव के श्रनुसार 

ग्रखिल भारतीय काग्रेस समिति (800) का अभ्रधिवेशा बम्बई में 7 अ्रगस्त, 942 
का शह हुआ । इस अधिवेशन मे अखिल भारतीय बाग्रेस समिति (870() ने काग्रेस 
कायकारिणी समिति (7४८) के 4 जुलाई, 942 के वर्घा प्रस्ताव का न केवल 
प्रनुसमथन किया बल्कि उसे सही श्रौर उचित भी समझा गया। यही प्रस्ताव भारतीय 
राष्ट्रीय श्रारोलन के इतिहास भे “भारत छोडो” श्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
प्रस्ताव की मुरय बातें निम्न थी -- 

(3) “भारत में ब्रिटिश शासन का तत्ताल भत” ग्र भारत की स्वतज्रता 
की तत्काल स्वीकृति । 

(॥ ) “स्वताबता वी लालिमा” ही भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना को 
सद्भावना म परिवरतित कर सकती है। गुवाम भारत ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का चिह रहेगा और साम्राज्यवाद का यह घब्वा संयुक्त 
राष्ट्रो बी समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । 

(7॥) भारत की स्वत त्रता न केवल भारत के लिए झपितु सयुक्त राष्ट्रा की 
सफलता और विश्व सुरक्षा के लिए भी झावश्यक है | स्वतान्न भारत 
ही नाजी, फासी और साम्राज्यवादी झात्रमण के विरुद्ध श्रपनी सारी 
शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

(५) साम्प्रदायिव समस्या का समुचित समाधान वेवल इसलिये बहीईन 
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सका कि विदेशी सत्ता ने (प्रिटिश शासकों में) "विभाजत कऐ 
नीति को बडी निष्टुरता से लागू किया है। 

(४ ) भारत की स्वतजता की घोपरा होने पर एक भ्रस्वायी इज़ाए। 
निमरि किया जायगा और स्वतल्त भारत मित्र राप्ट्रो वा मगर 
जायगा जो स्वत-तता और प्रजातन्त की रक्षा मे उतने सभी पाप 
और आापत्तिया म सामेदार होगा । ; 

(४।) श्रस्थायी सरकार की स्थापना देश के सभी प्रमुख दलों और पत्ता 
सहयोग से की जायगी श्र्थाव्‌ अस्थायी सरकार सयुक्त (मित्रो है 
सरकार होगी जिसमे भारत के सभी महत्वपण् बर्गोंके श्री 
होगे । 

( शा) एक सवधातिक सभा की स्थापना वी जायगी जो _ पदों टी 
सविधान का निर्माण करेगी । वाग्रेस के हप्टिकोश में यह हार 
मधघात्मक होगा जिसमे एक्कोो को अधिकतम स्वायत्तता दी जाए 
अवश्िष्द शक्तिया एक्को बे पास रहमगी । 

(शा) भारत मे ब्रिटिश शासन के अत की मांग करहे बारस ५ 
भा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास मे बाबा गहीं डा 
भौर न ही किसी प्राकमश को बढ़ावा देना चाहती है।र 
या भय कसी आनमण दा प्रतिरोध करने झौर चीन वी रे 
या सुरक्षा ये! लिये यदि इच्छा प्रकट वी जाय ता याग्रेस लि 
बी सभाओं को भारत म रसने के लिए तयार है। टी 

( ए ) यदि ब्रिटिश घासन ने स्पतामता की साय यो स्वीकार नर्शि रा 
बाग्रेस स्वत-पता ने भ्रविच्धेद्य प्रधिकार को प्राप्त वस्तवे टी 
22 बर्षो वी ब्रर्सिव' शक्ति के गठन ये भ्राघार पर, गाधीनी * है 
में विशाल पँमाने पर ध्रहिसव झ्राददालन वो घुरू दरगी। / 

प्रसिल भारतीय कामेस समिति दे प्रस्ताय वे उप युक्त तत्वा से हर 
इसमें “भारत छोडा (९०६ 480/9) शब्द वा प्रयोग सही विया गया या | री 
जिस शब्द बा अयाप किया था वह था “भारत मे प्रिटिश वी व्रमगद्ध प्रौर का 
वापमरी” (060; जशाव घ्रगत> फता0 भधफिदश्याप्या गण 7707) न 
छोर (९७॥ [7079) घाद का प्रयोग तो प्रमरीयरे पत्रययर से गांधीजी ने 
में किया था, जिसरा योग बाद में सगयार प्रेस और लोगा से विया। हूगों रे 
में भारत की तसाप स्वा-कया थे बात कटी गई थी, शिटिय या सह की न्‍् 
भौतिक उपस्यिति को सर्मा-तत पी बात पही की गई थी | यह प्राय में शो 
प्रयाग के लिए, बाग्रेस पे ब्रिडिन चौर मय राध्ट्री की सेटाघा वो भार में हा 
पर सतमति प्रराट थी थी । सौधरे प्रश्वाव में * मारा छारा ह्राणैता ही पर 
दिव्तूत़ बाप कम गया की किच गया चा! चोद प्रस्ताव मे शा ७५ 
अरप की रोई दियि निप्रारित गद्दी को गई भथी। कयग यह बहा रण 


हम 
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आदालन गाधीजी के नेतृत्व मे शुरू बिया जायगा श्रर्थात प्रस्ताव ने गाघीजी को 
श्रादोलन शुरू करने की अ्रनुमति दो थी । प्रस्ताव ने आदोलन शुरू नही किया था । 
काग्रेसी नेताझ्ों की गिरफ्तारी--गाधीजी ने यह सावजनिक रूप से घोषणा 
कर दी थी कि झ्राददीलन शुरू करने से पृव वे वायसराय को पत्र लिखेंगे श्रीर उसके 
उत्तर का इततजार बरेंगे। दूसरे शब्ो मे यह झान्रोलत तभी शुरू किया जाना था 
जब ब्लिटिश सरकार के साथ समभौते के सभी प्रयास निष्फल हा जाते भर ग्राधीजी 
इसकी भ्रनुमति दे देते । परातु सरबार ने इस वार उद्ठे बातचीत या समभौते का 
भ्रवसर ही नहीं दिया भर 9 अगस्त, 942 की प्रात को गावीजी, उनयी पत्ती, 
वाग्नेस कायकारिणी समिति के सदस्यों श्ौर बम्बई के 40 प्रमुख नागरिका को 
हिरासत (गिरफ्तार) मे ले लिया । ग्राधीजी और श्रीमती नायडू को पूना मे श्रागा खा 
भहल में शौर श्रय नेताश्रो को भ्रहमदनगर के मुगल किले मे व दी यता दिया गया | 
सरकार न एक विज्ञप्ति द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास क्या कि कार स के व्यवहार 
के कारण ही ऐसा क्या गया है । 
स्वचालित जन झ्ादोलन--काग्रेसी नेताओ की अचानक गिरफ्तारी ने जनता 
में क्रो बी ज्वाना पंदा बरदी , उसम बिजती ज॑सी उत्तेजना उत्पन हो गई। जो 
झादोलन गाधीजी के नेतृत्व मे विधियत शुरू क्या जाना था वह स्वत शुरू हो 
गया । नेतृत्वहीन जनता ने आदोलन को जन आदोलन का रूप दिया। नेतृत्व युवा 
पीढी मे सम्भाला । नेताश्रों की गिरफ्तारी के विरोध में जबूस निकाले गये, उनकी 
स्वत-नता (रिहाई) के लिये प्रदर्शन क्यि गये, सभाझ्रो और हडताला का आयोजन 
क्या गया । सरकार का दमन चक्र भी अ्रपनी बवरतापूण प्रद्गति म प्रकट हुआ । 
/काग्रेस समितियां को गैर कानूनी सस्थायें घोषित कर दिया गया, कांग्रेस कायालया को 
हथिया कर उन पर ताले लगा दिये गये झौर काग्रेस कायक्रमो को निपेध कर दिया 
गया ।” जन झा“दोलत के सम्बघ मे कसी सबर को छापन या आंदोलन का दमसे 
करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाये गये तरीका को छापने पर केवल सरवारी 
सूता से प्राप्त समाचारा को छोड़कर पावदी लगा दी गई | सरकार ने देश मे पुलिस 
राज्य की स्थापना की , भ्रध्यादेश जारी क्ये गये , नग्न शक्ति का प्रदशन क्या 
गया, ग्रोलिया चलायी गई ग्श्रुगस छोडी गई, लाठिया वरसाई गई, गिरफ्तारिया 
की गई । प्रदशनकारिया ने भी हिसकः साधना को अ्रपनाया । रेलवे स्टेशन नष्ट क्ये 
गये, पुलिस स्टेशना को जलाया गया , डाक घरो पर हमले क्यि गये, टेलीफोन 
और तार की लाएनें काठ दी गई , सरवारी भवनों वा जलाकर रास कर दिया गया, 
अग्रेजी शासन की अर्थी निकाली गई, सरवारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये 
गये आदि । 
सरबार मे जितने दमनकारी साधना का सहारा लिया, आदोलन उतना ही 
प्रचण्ड और तीव्र हाता गया और सरकार और अधिव क्ठार और सरव वदम उठाती । 
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प्रनेक स्थानों पर हवाई जहाजो से मशीतगनों द्वारा भीड पर गालियां चशइः 
सामूहिक दण्ड दिये गये, ग्राव के ग्राव को कोडे मारे गये, कांग्रेती काया 
मकानों को जलाया गया, युवकों को पीठा गया। स३्‌ 857 के विद्वोह॑का। 
करने के लिए जिन फ्र, नृशस और निदयी साधनों का प्रयोग किया गया: 
साधनों का प्रयोग इस “स्वचालित जन आदोलन” का दमन करने के तिएड 
किया गया । हजारो व्यक्ति सरकार की गोलियों के शिकार हुए हजारों जलो में 
गये, हजारो भूमिगत हो गये । 

सब्‌ 4942 के आददोलन में लोगों की भीडों और पुलिस तथा कल 
सडको पर खुली लडाई हुई । अनेक स्थानों पर ब्रिदिश शासन बिल्कुल व्यह 
झौर समानातर सरकारे स्थापित की गई । संयुक्त प्रात के बलिया और बत्ती गे 
मे, वम्बई में सितारा में, बगाल में मिदनापुर में भौर बिहार केंग्रय मी 
भारतीयों ने समामान्तर सरकारें स्थापित की । इन स्थातां को सरकार ने 
जीत ' लिया । 


श्रादोलन की असफलता--तीन महीया के ऋर और नशस दस्त की 
सरकार पशु शक्ति के आधार पर आ-दोलन वा दमा करने म सफर हुई। 
भी अपने मूल उद्देश्या को प्राप्त करने मे श्रसफल रहा। ने तो मदद बिग 
का तत्काल भरत कर सका और न ही भिन्न भित्र राजनीतिव दलां व वर्गों म रे 
या सहयोग की भावना उत्पन कर सका । इस असफलता का मुल बीरश ४ 
सैताशो की अ्रचानक' ग्रिरफ्तारी, उसकी श्रनिश्चितता तथा भ्रदुरद्शिता भी। ह 
प्रादोलन की राजनीति तैयार कर सके और न ही जनता के समक्ष सप्ट ७५ 
प्रस्तुत कर सके । वे अग्रेजो की नीति का सही पूर्वानुमान भी नही कर सतें । 


श्रादोलन के प्रति श्रय राजनीतिक दलो का हृष्दिकोश--सर्व हा 
/भारत छोडो” आदोलन के प्रति भारतीय राजनीतिक दलों म॑ सब 220 
प्रसहयोग आदोलन की भाति न ता विचारो मे मतैकक्‍्यता थी श्ौर न ही भा 
श्रौर उद्दं श्या की तत्काल प्राप्ति के सम्बंध में समान दृष्टिकोण ही था) पे 
930 3] के सविनय भ्रवज्ञा आदोलाय में “दप्ट्रीय नेतृत्व” उपलब्ध हे रा 
भारत छोडो आदोलन मे इसका श्रभाव था। सत्याग्रहिया मे भी ?7 
भौर अहिसा की कमी थी । हा 

मारत छोडो श्रादालन के प्रति भ्रय राजनीति दला का दष्टिरर्णि है है 
उदामीनता का था बल्कि निराशाजनय और हतोत्साहित वरने वाला भी र्यो 
मा व्यवहार तो निदनीय और भत्सता करने याग्य था । इस झा दोलते मे न 
नारायण, डा० राम मनोहर लाहिया,शीमती प्ररुणा श्रासफ़्नली गौर पर््यी 
जैसे समाजवादिया का छांडकर कांग्रेस वा साय किसी ने नही दिया । स्तर /! 
ते बदल भादावन से पृथक ही रहो वह्कि वाग्रेसी नेताओों मो गिरती 
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प्रसन हुई । जिन्ना ने आदोलन वी निदा की तथा मुसलमानों को आ-दीलन से पृथक 
रहने वी अपील की । इतना ही नही जिना ने गैर काग्रेसी तत्त्वा से मिलकर अस्थायी 
सरवार वी स्थापना की वोशिश भी जो । 6 अ्रगस्त, 942 को,वम्वई मे एक विशेष 
भेंट में यह विचार व्यकतत विया वि मुस्लिम लीग श्रस्थायी युद्ध कालीन सरकार मे 
हिस्सा लेने बे! लिए तैयार है यदि उसे हिंदुओ के साथ समान स्थान दिये जायें और 
युद्ध बे बाद पाविस्तान दा आश्वासा दिया जाय। इस तरह सारे आदालन मे 
मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति दृष्टिकोण “उदार तटस्थता” (ध76ए०ंश९ा(८ 
प्रषणा॥॥9) वा रहा । सावरकर जैसे हिंदू महासभा के अ्रध्यक्ष तर भी हिद्धुओ को 
ग्रा-दालन से पृथवः रहने वा परामर्श दिया । 4 सितम्बर 942 के एक वक्तव्य मे 
उसने हिंदू महासभावादिया को अपने पदा पर बने रहने वे लिए कहा । साम्यवादिया 
की नीति तो राष्ट्रीय श्रादोलन वी पीठ पर छुरा घापने वी थी। उनके काय 
विश्वासघात और देशद्रोहिता वे समान थे । उतका रवया शमनाक थां। जय तक 
रूस युद्ध मे शामित्र नही हुम्ना था तो द्वितीय युद्ध “साम्राज्यवादी युद्ध/ (09078 
७४०) था भौर जब रुस युद्ध म शामिल हो गया तो उनके लिए वही युद्ध “लोक युद्ध” 
(९८०७।९४” ९४४४) बन गया । इतना ही नही साम्यवादियों ने तो सरबार के युद्ध 
प्रयासों में सहायता करनी शुरू बरदी । उहोने पाकिस्तान वी माय वा समयन 
भी विया झौर काग्रेस को आ दोलन स्थग्रित करने का परामर्श भी दिया। 
सर तेज बहादुर सप्रू जैसे उदारवादी नता के लिए वर्धा प्रस्ताव “अविचारित 
श्र भ्रसामयिक ” (॥॥ ००7॥0६९० 270 ॥]-00990ण7प्रा० ) था । डा० भ्रम्वेदकर 
जैसे दलित वर्गों के नेता का विश्वास था कि काग्रेस को युद्ध समाप्ति तक इग्तजार 
बरना चाहिये था। उहोने भारत छोडो आरादोलन को “अनुत्तरदायित्वपूरा एव 
पागलपन” ( प72४४9णाड्ा0० 0 775806 ) कहा । सिक्ख आ्रादोलन से पृथक ही 
नही रह वल्कि इसवी निदा भी की । इस तरह सभी राजनीतिक दलो ने भारत 
शी गा के साथ न केवल भ्रसहयोग किया बल्कि उसकी निदा और भरत्सवा 
भी की। 
विदेशियो का भारत छोडो श्रादोलन के प्रति दृष्टिकोश--विदेशिया में 
चीन के राष्ट्रपति ज्याग काई शेक का और पल वक्र और लिन यू तु ग जसे भ्रमरीकी 
लेखक श्र वैडन विल्क्री तथा हेवरी ए० वैलास को छोडवर किसी मे वाग्नेस की 
सास कया समथन नही किया 
भारत छोडो श्रा.दोलन का महत्त्व--यह सत्य है कि भारत छोडो आदोलन 
अपने तत्काल उद्दे श्यो म असफल रहा परतु जो जन जागृति इस आदोतन ने उत्पन्न 
वी उससे भारतीय स्वृतनता एक निश्चित तथ्य बन गया । भारत स्वतातञ्रता के द्वार 
पर झाकर खडा हो गया । अग्रेजा के लिए भारत म अपनी सत्ता को बहुत देर तक 
बनाये रखना ग्रसम्भव हो गया । डा० ईश्वरी प्रमाद न ठीक लिखा है कि “विद्रीह 
की झ्राग मे अधिराज्य स्थिति वी सारी वात जलकर राख हो गई । भारत अब पूर्स 
स्वताजता चाहता था, भारत छोडो एक निश्चित तथ्य वन गया । यह्‌ साज्राज्यीय 
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भारत के लिए एक बहुत वा धवका था ।” डा० ईश्वरी प्रध्ाद ने भ्रादोलन वी तुलना 
फ्रासीसी भ्रौर रूसी पीत से की है । वे लिखते हूँ वि. “अगस्त क्राति दमन गरर 
अ्रत्याचार वे! विरुद्ध जत आदोवन था झौर इसी तुलता फ्रास के इतिहास मे बेहिते 
के पतन और रूस थी अक्टूबर श्राँित से वी जा सकती है । यह लोगा के गत 
उत्साह और गरिमा का द्योतना था ॥/? 


सी० प्रार० फाम्‌ ला या राजाजी फामू ला 
(ए ॥ णाणा३ ० रिक्ुक्का शिक्षयगा9) 


राजाजी ने, कांग्रेस लीग समभौत वे लिये, एक नया फाू ले की दिदाता। 
यही फामू ला जिसे 0 जुलाई, 944 वा प्रवाशित किया गया, सारतीय सवधा्ति 
इतिहास में सी० आर फामू ले के नाम से प्रसिद्ध है भर इसी के श्राधार पर गाधीज 
ने जिना से वार्तालाप वी । इस फामू ले वी मुख्य विशेषतायें तिम्न थी-- 

() मुस्लिम लीग भारत वी स्वतान्रता वी माय का समथन करती 
सक्मण काल मे श्रस्थायी आवरिम सरवार के निर्माण मे वहवाएँ 
के साथ सहयोग बरने का श्राश्वासन देती है । 

(४) युद्ध के बाद एक श्रायोग की स्थापना की जायगी जो इस बात री 
निर्धारण करेगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तरनूर्वी क्ष्ी 
मे किन किन जिलो मे मुसलमानों वा पूरा बहुमत है । दूसरे शक मे 
मुह्लिम बहुमत वाले जिलो की सीमा का निर्धारण एक प्रायोर 
करेगा । 

(४) वयस्क मताधिकार या भ्रय व्यावहारिक मताधिकार के झरधारा 
मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों मे रहने वाले लोगा को जनमत्त सप्रह 
(ए6०05८४९) द्वारा यह निशाय करने का भ्रधिकार दिया जायेगी 
क्या वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या कि उससे पृथक 
चाहते है । 

(7४) यदि इन क्षेत्रों का बहुमत भारत से प्रृवक हाने का निणय लेता है तो 
एफ पृथक प्रभुत्व सम्पत्त राज्य का निर्माण क्या जायगा | से 
जिला (क्षेत्रा) को किसी राज्य मे सम्मिलित होने का अधिकार वि 
जायगा ॥ 

(४) दोनो राज्या मे सुरक्षा व्यापार और सचार साधनों तथा लय घाव 
श्यक प्रयोजनो के लिये पारस्परिक समझौते किये जायेंगे । 

(शा) जनमत सग्रह से पुव सभी दला को अपने अपने दृष्टिकोए को प्रचार 
बी स्वतजता होगी । 


है भर 





ए974530, घर८50077 ०णी (०0067 प्राता4 


265 


(९७ ) क्षेत्रा म रहने वाले लोगो की अ्रदना-वदली स्वेच्छा से होगी । 

(शा) गांधीजी और जिन्ा इस फाम्‌ ले पर सहमत है और वे ऊमश वाग्रेस 
और लीग की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे । 

(७४) इस फामू ले की उपयु क्त शर्तों तभी बाध्यकारी हांगी यदि ब्रिटेन 
भारतीया को सत्ता और उत्तरदायित्व परूणतया हरता-तरित कर देता 
है । 

उप यूक्त फामू ले के भश्राधार पर गावीजी जिया से सितम्बर, 944 का 

मिले । गाधीजी और जिता की बातचीत लगभग 8 दिन तक चलती रही । इस 
बातचीत वे! झ्रसफल होने का मूल कारण यह था वि जि ना “हि राप्टू वे सिद्धा ता 
(ए०-ेए७005 7॥6079) पर झडा रहा । अपूणा, अं गहीन ग्रौर दीमक लगा हुमा 
पाकिस्तान उसे स्वीकार नही या । 

गावी जिना बातचीत की असफलता के वाद काग्रेस वे अनक सदस्या न 

इसकी आलोचना की । स्वय ग्राजाद ने, जो उस समय काग्रेस अध्यक्ष थे, इस बात 
चीत वी यह कह कर ग्रालोचना वी कि इससे जिना का महत्त्व अमावश्यफ रूप से 
बढा दिया गया तथा लीग की प्रतिष्ठा म वृद्धि वी गई। वे मुसलमान जो जिया वी 
नीतिया के प्रति शक्ति थे वे जिना के प्रति श्रद्धा रखने लगे । 

सी० आर० फामू ला भ्रसफल हुआ परतु फिर भी इसम जा नवीनताये थी 

उनका उत्लेख करना उचित होगा । इस फामू ले मे जो नवीनतायें थी वे निम्न थी - 

(१) इसमे विभाजन को स्वीकार क्या गया था परतु विभाजन का भाधार 
प्रात नही जिला रखा गया था । 

(॥ ) भारत से पृथक होने का विखव क्षेत्रां के लोगो त स्वथ. जनमत सग्रह 
के द्वारा वयस्क मताधिकार या आय व्यावहारिक मताधिकार द्वारा 
मरना था । 

(॥ ) इसमे सुरक्षा, व्यापार और सचार साधना तथा श्रय प्रयोजना के लिय 
मामा य केद्ध के अधीन व्यवस्था वी गई थी । 


भूलाभाई लियाकत श्ली समझौता, 945 
(एएाउणाजा-ा2मपुप्शा 8॥ ए2८2, 945) 


गाधी जि-ना वातालाप की श्रसफलता के बाद वाग्रेस और लीग म समभौता 
करान वे लिये एक और प्रयास क्या गया । यह प्रयास परिधान सभा मे वाग्रेस दव 
के नेता भूलाभाई देसाई और लीग के उप नेता तवियाक्त प्रली द्वारा विया गया 
दाना नेताझ्रो की धातचीत वे बाद जो उनमे समकाता हुआ (--945) 
* भूलाभाई लियाकत ग्रजी समझौता वहत हैं । परतु समभात्र वे. पदा हाते हो 
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जिया और लियावत अली ने ठुरा दिया भ्ौर समभौते के पैदा हात ही हू * 
दी गई । 
भूलाभाई-लियाकत अली समभौते, जो राजनीतिक गतिरोध को इस 
और अतरिम सरकार की स्थापना से सम्बन्धित था, वी मुख्य विशेषतायें तिल ्ीः 
(१) केद्ध मं प्रातरिम सरवार की स्थापना वे लिये वाग्रेस और वी 
शत पर सहमत है कि इसम बराबर सम्या भ दोता के सहला 
मनोनीत दिया जायगा, इसमें अल्पमता वे प्रतिनिधि का गली 
किया जायगा तथा प्रधान सेनापति दसका सदस्य हांगी। 
(४) ग्रतरिम सरकार 935 के अधितवियम वे श्रतगत ही कोप हि 
बाग्रेस और लीग इस पर एव' मत हैं कि जो विषय सदत ढए 7 
नही क्या गया उसे वायमराय वी शक्तिया द्वारा पॉर्सि कराते हें 
प्रयास नही क्या जायगा, श्रर्थात वायसराय के वीढो को शी 
प्रभावहीन बना दिया जायगा और प्रतिमिधि सदा के प्रति उ्तव 
हांगे 
(३४) यूरोपीय सदस्य का यदि श्र-तरिम सरकार मे सम्मितित रिया 
है तो वह कांग्रेस और लोग वी सहमति से होगा। | 
(7४) कांग्रेस कायकारिशी समिति के सदस्यो को रिहा कर दिपा गर्ग 
(५ ) प्रातो मे धारा 93 को समाप्त कर दिया जायगा और 
होगा प्राततो म मिली जुली सरकारो की स्थापना की जायगी। 
बेवल योजना और शिमला सम्मेलन, 945 
€ फब्नश्ण ए)बा 300 डाजाब 0गराथिशाए०, 945) 
फारण--वेवल योजना को प्रस्तुत करने के मुरय कारण तिम्ते ये गत 
2 श्ूरोत में युद्ध की सम्ताप्ति सव्‌ 7945 के प्रारम्भिक माता / 
मे मित्र राप्टा की विजय और धुरी राप्ट्रा की पराजय वे क्‍्रासार स्पष्ट नजर 
रहे थे । भारतीय सवधातिक विकास में अगते कदम पर विचार वरते के मय 
945 में वायसराग्र लाड वेवल को इ स्लृण्ड बुतजाया गया । साड वर्वर्स 
इग्लेण्ड में ही थे कि यूरोप मे 7 मई, 2945 को युद्ध सहसा बद हो गया! 
भारतीय राजनीतिक यतिराब को समाप्त करने की प्रावश्यकता झौर अधि पडा 
को जाने लगी । 
2 जापान की पराजय के लिए भारतीय सहयोग की झावश्यदता-म 
म युद्ध समाप्त हो चुका था परतु एशिया मे ग्रभी युद्ध जारी था और ईवक 
मल की सम्भावना नही थी। बमा मे यद्यपि जापात ठुर्ज पी 
परतु लिगापुर, इण्डाशशिया आदि क्षेत्रा पर उसरा अधिकार था । जी 
शत श्राध्मसमर्पेणा वरन के लिये तयार नही था । अमरीका के लिय गूरोप नी 5 
में एशिया के युद्ध को जीतवा आवश्यक था। अमरीका का यह भी विश्वार हे 


था 
त्वि 


किक 
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भ्म्या या 


(एे) 


(श 


(शा) 


सुरक्षा वा भार ब्रिटिश कथा पर हाने से, युद्ध वी स्थिति मे, प्गत 
सेनापति परिषद्‌ वार सदस्य रहेगा। पहली वार विदेश विभा।, मे 
प्रभी तक वायसराय के पास होता था, तथा गह प्ोर वित्त विभा। 
जो अ्रभी तक ब्रिटिश बमचारिया के हाथो म हाते थे, भारतीय श्द्धी 
बो सौपे जाने वा प्रस्ताव किया गया था । 

सवीन कार्यवारिणी परिषद्‌ सब 935 के प्रधिनियम के भत्ते 
काय वरेगी । वायसराय विशेष परिस्थितिया म॑ परिपद के बहु 
के निशय वा अस्वीह्वत वर सकता था । दुसर शब्दों म, वायसरत डे 
निपेघाधिवार (४०४०) को समाप्त नहीं किया गया था?! भरी शग 
ने वायसराय मे' वीटों वे सम्बंध मे कहा था कि ' यह सामाय्रया 
का य-न नहीं है बल्कि उसके हाथों में रखी गई सुरक्षित शर्ति है। 
मौलाना आजाद ने भी लिखा है क्ति वायसराय ने उह विज्ाप 
दिलाया था कि “वह स्वदा परिपद के परामश पर काय क्स्े 
अभिसमय को स्थापित बरेगा ।” 

कायकारिणी परिपद के सदस्या की नियुक्ति वायसराय राजवीतिक 
नेताओं के परामश पर करेगा यद्यपि उनकी नियुक्ति पर सम्राट 
झअनुसमथन की झरवश्यक्ता होगी । 

यह व्यवस्था अतरिम व्यवस्था है जा भारत मे भविष्य के किसी भी 
समभौते या समाधान पर या सविधान निर्माण करने के भाखीग 
के अधिकार पर क्सी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी। 


(४7) भारतीय विपयो में भारत-मन्नी का हस्तक्षेप गयूनतम होगा और हे 


भी भारतीय हिता की हृष्टि मे ही किया जामगा । 


(शाएं ब्रिदिश व्यापारिक तथा भ्रय हितों की रक्षा करने के लिए भारत + 


(७) 


हाईं ब्रिटिश कमिश्नर की नियुक्ति की जायगी । 

यदि भारतीय नता इस योजना को स्वीकार कर लेते है तो बढ 
नवीन कायकारिणी परिपद्‌ वी रचना की जायगी। जिन शा ता ४ 
सेक्शन 93 लागू है वहा उत्तरदायी मीयिमण्डला वी स्थापना 
जायंगी । यह सुभाव भी दिया गया था कि प्रातांम मतिमणर 
मिश्रित (2०020007) हाग अ्र्वाति प्रमुख दला को मिला कर वहीं 
माजिमण्डलो का निर्माण कया जायगा । केंद्रीय श्ौर प्रात 
विधान मण्डला के नव निर्वाचन का उपयुक्त समय सम्मेतन मी 
निश्चित क्या जायगा । 


वायकारिणी परिपद्‌ के कार्यों को. लाड वेबल ने निम्न प्रकार से तप 
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शिमला सम्मेलन (25 जून-44 जुलाई, 7945) 


जिन व्यक्तिया या अतितिधियों को शिमला सम्मेलन में भुग लेने के लिए 
लिम/्यत विया गया उनसे से थे भारत के प्रमुप राजनीतिक दली के तैता गाश 
प्रौर जिन्ना, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रुप के रॉय बहादुर एन० विवराज [0 
मेथाबवात प 509चश) और सिक्‍्खा के प्रतिनिधि के रूप मे मास्टर तारा | 
अय व्यक्ति जो सम्मेलय से शामित् हुये वे 4 केंद्रीय विधान सभा के कांग्रेस हा 
नेता और मुस्विम लोग के उपनता, राज्य सभा म वाग्रेस और मुस्लिम लौग 
नेता, केद्रीय विधान सभा से राष्ट्रीय दल और यूरोवियन समूह के नेता । गा 
सरकारों के व सदस्य जो या तो प्रीमियर पद पर थे था इस पद पर रह पुरे 2 
प्रथति उन आस्तो के प्रीमियरा को भी आम नित क्या गया जहा इस स्रमग था 
93 लागू था । यद्यपि हिंदू महासमा ने सम्मेलन मे सम्मिलित होते का प्यल 
परन्तु वायसराय पे उसे आमन्त्रित नही किया । घेः 

जन 25, 945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ । गाघीतरी दी 
कर सभी आमन्त्रित व्यक्ति सम्मेवन में उपस्थित हुए । यद्यवि गाधीजी 3 
शामिल नही हुए परन्तु ब्रिटिश सरकार और काम को परामश देते के 
सम्मेलन के दौरान वे शिमला मे ही रहे ।? 

सम्मेलन के प्रारम्भ मे ही सभी राजनीतिक दलो ने वेवल प्रस्तावों है गंध 
सिद्धा ता पर महमति प्रकट कर दी । सभी दला ने स्वीक्मार कर लिया कि फँं 
वर्येशरिणी परिषद युद्ध बात तक काय करेगी, युद्ध प्रयासों का पूरा समगत परे 
जायगा तथा श्रल्पमतो को प्रतिनिधित्व दिया जायगा । क्ाग्नेस ने मुस्लिम ज्नो हु 
स्पथ समभोते की दृष्टि से तथा स्वशासन को शीघ्र प्राप्त करने वी आशा दे 
हि दुओं और मुसलमानों मे बराथ्री के सिद्धात को कडवी गाली को भी हि 
लिया यद्यपि एसा करना अनुचित था । सवा हिदुश्ा की जनसस्या 70 प्रतिशत 
झौर मुसलमान! की कैचल 30 प्रतिशत थी । | 

ज्योही सम्मेलन कायवारिणी परिषद के सगठन पर विच्ञार करने धर रे 
कांग्रेस और ग्रुस्लिम लीग के हस्टिकोणों से गम्भीर मतभेद उत्प न ही गय॑ ! हर 
गष्ट्रीय सस्था होने से सभी जातियों के प्रतिनिधित्व फरमे के ग्पवे अ्रधिवारि 
त्याग उह्ढी सकती थी । कांग्रेस कभी भी इस बात पर समझौता नहीं कर सकती हि 
कि वह जातीय संगठन है, राष्ट्रीय नही । इसलिये काग्रेस ने इस बात की मार्ग | 
कि उसे न केवल सब॒स हिजुग के अतिनिधियों को धामाक्ति बरने वा झविक 
ब॒टिसि भय जातियो के प्रतिनिधियों को भी नामाकित करने का अधिवार है) हक 
जिना तथा मुस्लिम लाग इस वात पर अटल रही कि मुस्लिम वॉग हीं यो 
मुसवमाना की एक्सात्र श्रतिनिधि संस्था है और उसे हो मुसलमानों के अ्रततिति 


3-3... 
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को मामाक्ति बरने का एकमात्र अधिकार है । इस विदु पर पारस्परिक वार्तालाप 
बरने के लिए सम्मेलन का जून 29, 945 को 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया 
गया । जब किसी तरह भी इस समस्या पर कोई समझौता न हो सका तो !4 जुलाई, 
945 को वेवल ने सम्मेलन की ग्रसफलता की घोपणा कर दी । यद्यपि “सम्मेलन 
वी असफलता था उत्तरदायित्व वेवल ये अपने कथा पर ले लिया” परतु यह पहली 
वार था जबकि वार्ता राजनीतिक प्रश्न का लेबर असफल मही हुई थी बल्कि 
भारतीय समूहो मे साम्प्रदायिक समस्याश्रों को लेकर अ्रसफल हुईं थी । 

सम्मेलन की भसफलत्ता--किसका उत्तरदायित्व 

काग्रेस, लीग या सरकार 

शिमला सम्मेलन असफल हुआ । यद्यपि इस असफलता का उत्तरदायित्व 
वायसराय ने अपने कत्धा पर ले लिया परतु इसके जिए मूलत मुस्लिम लीग का 
सकीश और साम्प्रदायिक हण्टिकोण तथा जि/ता वी श्रनुचित हठधर्मिता ही सम्मेलन 
की असफलता के लिए उत्तरदायी थी । कांग्रेस की तुप्टिक्रण वी नीति और ब्रिटिश 
सरकार की जितता को विशेषकर और मुस्लिम लीग को सामोयतया भपथपी ही 
इसकी असफलता वे' लिए कम उत्तरदायी नही थी । 

(७) कांग्रेस का उत्तरदापित्व शिमता मस्मेलन के समय वाग्रेस वा दृष्टि 
कोश बडा ही सयत, सहयोगी और बिना बटुता वी भावना जसा था। उससे 
सम्मलन में भाग लेने के लिए कोई शत नहीं रखी जबकि अनेक कांग्रेसी तंता और 
सत्याग्रही जेलो मे थे । सवझ हिंदुओं और भुसलभाना म बरावरी का सिद्धांत न 
बेवल जातीयता पर आधारित था यल्कि श्रनुचित भी था, फिर भी वार्ग्रस मे 
भावरिम व्यवस्था के रूप में मुस्लिम लीग के साथ भमभौतते को भावना से और 
स्वशासन को शीघ्र प्राप्त बरने के लिए इस वरावरी वाले स्िद्धाततत को स्वीकार 
क्र लिया । 

समय समय पर अपनायी गई काग्रेस की तुष्टिक्रण की नीति ने वेवल जिना 
की हठधर्मिता को प्रोत्साहन नहीं दिया बल्कि लीग की भागा का भी विस्तार क्या। 
यदि काग्रेस 96 में लसवऊ म॑ पृथक निर्वाचन प्राली को स्वीकार नहीं करती, 
यदि 4920 में सिलाफत जसे राज्य क्षेत्रातीत ( ७8७ 079 ) प्रश्न को 
भसहयाग आदोलन मे शामिल नहीं परस्ती, यदि गाधीजी जिया को “कायद-ए- 
प्राजम ? (020 ॥-# 227) से सम्बोधित कर उसका सम्मान न बढ़ाते और यदि 
'सबण हिदुओ भौर मुसलमानो में बराबरी वे सिद्धात को स्वोकार नही करती 
सो जिता वी हृठघधम्िता को प्रोत्साहन मिलना तो दूर वह अपनी प्रतिप्ठा को प्राप्त 
म कर सकता जिसे उसन प्राप्त क्या । इस तरह कांग्रेस वी वुष्टिवरण की नीति 
भी इसके लिए उत्तरदायी है । 

(0) मुस्लिम लोग का उत्तरदायित्व--शिमला में मुस्लिम लीग वा दृष्टिकीरय 
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बेवल की यह घाषणा कि “परिषद का गठन जातियों वी सहमति पर ही हा सकता 
है” इस बात का प्रतीक थी कि वें जिना को अप्रत्यक्ष रूप से बढावा दे रहें थे । 
डा० मुकर्जो परे ठीक लिखा है कि “वायसराय का वीठो जिल्‍्ना के हाथो में सौप दिया 
गया है।” यह भी समझ में नही आता कि जब मुस्लिम लीग भारत के सभी 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी तो जिल्‍ना वी इस हठधम्मिता के ऊपर 
कि वह ही एक्मान मुस्लिम सस्‍्था है जो मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व कर 
सकती है सम्मेलन की असफलता की घोषणा करना न्यायोचित नही था। श्म्मेलन 
की असफायता ने न कैवल लिता शौर मुस्लिम लीग की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया 
बल्कि पाकिस्तान की माग को भी बल दे दिया भर झ्राने वाली प्रवत्तियो (70768) 
को स्पष्ट कर दिया | वेवल प्रस्ताव मे सवण हि दुओे और मुसलमानों का बराबर 
/ स्थान देना भी गतत था । 
| बेबल प्रस्तावों के परिशाम--वेवल प्रस्तावों की अ्रसफलता ने भ्राने वाली 
। प्रवत्तियों को स्पष्ट कर दिया था । इन प्रस्तावों की असफलता से जो परिशाम निवले' 
| उनमे प्रमुख तिम्न थे-- 
॥ ] वेवत प्रस्तावों में स्पष्ट कर दिया कि अनुदार दल का वास्तविक स्वरूप 
( कया भा अर्थात्‌ वेवल प्रस्ताव चचिल का चुनाव पडय-त्र था | यह भी स्पष्ट हो 
। गया कि जब तक अनुदार दल के लिए सम्भव होगा तय तक वह जिया तथा 
। मुस्लिम लीग का प्रयोग अपने उद्दे श्यो वे लिए वरेया और उहह सवधानिक विकास 
* में बाधा प्रस्तुत करने से नही रोकेगा । 
रे 2 शिमला सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि जिन्ना तथा मुस्लिम लीग 
4 पाक्स्तिन की माग की स्वीकृति के बिना कोई समभौता करने की तैयार नही 
। होगी । 
3 वेबन भ्रस्तावों और शिमला सम्मेलन का सबसे अच्छा लाभ यह हुझ्ना 
॥ वि इसने लोगा मे नया उत्साह, नया जीवन ओर नया ह्टिकोण पैदा कर दिया । 
# नेताग्रो की रिहाई से निराशा आशा मे परिवर्तित हो गयी और लोग एक वार फिर 
4 झतिम सधप के लिए तैयार हो ग्ये। काग्रेस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। 
जो उत्साह जनता ने आाई० एन० ए० के अभियोगो वे समय प्रदर्शित क्या उसन 
/ सिद्ध कर दिया कि सरकार आजाद हिंद फोन के जिन वीरा को राजद्रोही समभती 
४ है भारतीय उहे “राष्ट्रीय वीर” (४१००० प्र्व००5) समझत हैं । 
बेवल योजना और केविनेट मिशन योजना के मध्य का फाल 
श्र्यात्‌ जुलाई, 4945 से सार्च, 4946 तक 
( छल्नएल्धा जाए, 7945 ॥एऐ ८0, 946 ) 
कै इस काल की प्रमुप् घटनायें निम्न हैं--- 
है () इग्लण्ड मं श्रमिक दल वी सरकार । 


निया अपुचित भरा, ट्रीय हक हैरपम्रिता व था । सक्स दुष। 

थी तीय बाग्रेक * जगा उरना जाहती भौर कक 
उपलमान) अतिति ५, 7 7 चाहती थी) पेक्ति उसके के 

पिरपार योर | ये । नर मुत्तिक सी $- प्रतिरिक्त पजाव मे विकि, 

सा (#॥,२, यु वह कक) मे मैनियनिस्स गर्व (00% ५ 

ल्ज (4५, 5) राष्ट्रवादी दी गाम्रिस (0०%), तक 
35) और गगायता दे मु स्याये भारत कमुककया 

ध प्रतिमिक कप उस्निम ये; थी जा भार पर 


60 ल्तिम स्कान गे 420 स्थात कर ही हक ) थी । इतता ही कही 
थे आताओ मुस्तिक बहुम+ शरीर | मित्ा कर | गीला कं 
स्थाप्क फर+ चाहता या उन 3 मर मे मु वीप + शी नही 
ञि लिए क्वल “ था जिस पर यहि हम 
हस्ताक्षर +२ दैती तो बह पे “मत्य बुक +र हस्वाक्षर कर देती । प्ररवित 
ने यह देना बुरूकर द्यिः कि वरिणन म 2288 हि जुओ भोर मुह 
882 हैय भी पस्तिम लीक अत्पग्रत के रहेगी क्योकि जसते हह्ों है 
विलय का ३ / जिना का यह भी क्ल्ला | 
देलित क्यो सिक्यो रंगारयों तथा स्रन्य धल्पमत पता वे उल्य क्र के 
ही है (्वत्तनता भर अ्रपण्ट भारत) उत्रिक मैन पशनों पर काग्स का 278 
रहता और मुस्लिम लीग + कम भेत केक के हैं पराजित हो जाती। झा 
अत किक के प्रेस तथा अय अल्कमत | को दिये जार वाले स्थाद। कया 
३“ बैल कर दिया / जिनका को थी ते अक्‍स्का भी 2 गेहाथी का 
है भ्रनिश्चित गाल तक ही तक्‍्ती 4 ६ पकिस्तान क मार लक 
दाता जा पका थक | इतना है) नही गरथी हि कापग्रेस, | 
भीगोलिक एकता और प्रजाव ३- गवनर तथा आमियर + गरिस्ताव की गा 
विरुद्ध साठ ग्रठ ३) वात करन चेगे । स्पच् है, जैकावि- उम्बी ने त्िता है* 
मुस्किस लीग क) नीति ३+ ज्ह्य लिए च्त्ता गप्त करता नही वा दि 
अपने वियेक्षिय/ को सत्ता से वचित रखना थ+ (4 
!. (० ब्रिहिश पेरकार ० _रिदाधित्य--.्रहल, उरकार की वीक गा 
बेकल क+ दैप्टिकोर- भी डिमता भैम्मलन के असफलता के लिए उत्तरदायी या 
>पम ता व्िटिश रेल विभाजन +रो और शासक करो” की कीकति का 
कर भारतीय 'पड्रीयता क)| नहर हे को अचक- किया, उह भरर 
निवचिन अखणात्री देकर त्त्था ण्हे विधान अण्डलो मे. जातीय आधार पर रा 
देकर श्थक्तावादी) पत्ता ३) बडाका दिया | ब्रिटिश व मुसलमावा को कम 
ना पाठ पढ़ा. पर फिना स्त्जो क्टटर और. टेव्फ्मी उस्लिय केता या 4020 
उप्यीय बव्टिलेक, ) ऋेक्ष नह पर सकता था । शिक्षत्रा सम्मेसत + समय 


जा भ 
मृस्तिम लीद विप्रान |] 
4॥ 
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४ बैवल वी यह घाषणा कि “परिषद का गठन जातियो की सहमति पर ही हा सकता 
५ है इस बात पा प्रतीक थी कि वे जिता को अप्रत्यक्ष रूप से बढावा द रहे थे । 
.! डा० मुकर्जी ने ठीक लिखा है कि “वायसराय का बीटो जिला के हाथो में सौप दिया 
- गया है ।” यह भी समझ में उही आता कि जब मुस्लिम लीग भारत के सभी 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नही करती थी तो जितना की इस हृठधर्मिता के ऊपर 
कि वह ही एक्माज मुस्लिम सस्यरा है जो मुसलमानों का एक्मान श्रतिनिधित्व कर 
सकती है सम्मेलन की भ्रसफलता की घोषणा करना प्यायोचित नहीं था। सम्मतन 
वी असफतता ने न केवल जिना और मुस्लिम लीग की स्थिति को सुदढ़ कर दिया 
» बल्कि पाकिस्तान की साग को भी बल दे दिया और आने वाली प्रवत्तियों 60749) 
को स्पष्ट कर दिया । वेवल प्रस्ताव मे सवणा हि ढुओ और मुसलमानों को बरावर 
» स्थान देना भी गलत था । 
-। बेवल प्रस्तावों के परिणशाम+-वेवल प्रस्तावों की असफलता ने ग्राने वाली 
। प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर दिया था। इन प्रस्तावों की श्ररफ्लता से जो परिणाम निकले 
/| उनमे प्रमुख निम्न थे-- 
टां ! वेबवन प्रस्तावों ने स्पष्ट कर दिया कि अनुदार दल का वास्तविक स्वरूप 
४6 क्या था ग्रर्थात्‌ वेबल प्रस्ताव चचिल का चुनाव पडयत्र था | यह भी स्पष्ट हो 
गया कि जब तक अनुदार दल के लिए सम्भव होगा तय तक वह लिना तथा 
“/ मुस्लिम लीग का श्रयोग अपने उद्दे श्या के लिए वरेगा श्रौर उहह सवधानिक विकास 
£ में वाधा प्रस्तुत करन से नही रोकेगा । 
ट 2 शिमला सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि जिन्ना तथा मुस्लिम लोग 
४4 पाक्स्तान की माग की स्वीकृति के बिना कोई समभौता करने को तयार नहीं 
ृ/ होगी । 
्ां 3 वेवल भ्रस्तावो भर शिमला सम्मेलन का सबसे अच्छा लाभ यह हुम्रा 
4 वि इसने लोगो मे नया उत्साह, नया जीवन और नया हृष्टिकोश पैदा कर दिया। 
। नेताझो की रिहाई से निराशा ग्राशा मे परिवर्तित हो गयी श्रोर लोग एक बार फिर 
.४/ झा तम सधप के लिए तैयार हो गये । काग्रेस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई । 
जो उत्साह जनता ने आई० एन० ए० के अभियोगो के समय प्रटशित क्या उसने 
) सिद्ध कर दिया कि सरकार आजाद हिंद फौज के जिन वीरा को राजद्वाही सममती 
है भारतीय जहे “राष्ट्रीय वीर” ()५70073! ७0०८७) सममते हैं । 


ँ बेंबल योजना और केंविनेट मिशन योजना के मध्य का काल 
| श्र्थात्‌ जुलाई 945 से मार्च, 4946 तक 

हु ( छहत्तर्शा गाए, 7945 जात #शिला, 4946 ) 

हे इस बाल की प्रमुप घटतायें निम्न हैं-- 


|; हर 
/! () इग्लण्ड में श्रमिक दल वी सरवार । 
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(४) 


9 सितम्यर, 945 वी घोपणा । 


(॥) भारत मे चुनाव । 
(४) भारत म बढ़ता हुप्ना अ्रसनःतोप । 


(शे 


समदीय शिप्टमण्डल । 


(श) श्राणाद हिंद फौज के ग्रफसरा पर आरोप । 

(श/) सँनिकः विद्राह । का 

(0) इ ग्लण्ड मे श्रमिक दल फी सरकार--यूरोप में युद्ध समाप्त होते रु 
जुलाई, 945 मे इ ग्लैण्ड मे सामाय निर्वाचन हुए जिनमे, एटली के नेतृत्व में # सा 
दल की विजय हुई । श्रमिक दल के सत्ताल्ढ होते ही भारत मंत्री के पट पर न्‍ 
के स्थान पर लाड पिया लारन्स (.0ात एलगाल: [.ष्याशा०छ) का निरुर्त ह 
गया । श्रपने प्रथम सावजनिक वन्तव्य मे ही लारेस ने “ब्रिटन श्र भाख मे मी 
साभेदारी के आदश ४ की बात कही। इसी समय लाड वेवल को विंषार 
के लिये इ ग्लैण्ड बुलाया गया । यो 

(0) 9 सितम्बर, 945 फी घोषणा इ ग्लैण्ड से वापस लौद **ें 


वेबल ने 9 सितम्बर, 945 को रेडियो प्रसारण में निम्न घोपणायें बी-7 


(४) 
(0) 
(० 
(9) 


(० 


| 
() 


वायसराय वी उपयु क्त घोपणा कसी को सतुष्ट न कर संवी 
इसे “अ्रम्पष्ट, अपुएा एवं असतापजनक!  (एब87९, रावतध्पुएश6 2 


5 न चिं 
जतना शीघ्र सम्भव होगा सविधान निर्मात्री समा का आयोग 


जायगा । 

केट्ीय श्रौर प्रात्तीय विधान-सण्डलो के लिए 745-46 ते शी 
में निर्वाचन फराये जायेंगे ! ; जौ 
निवाचन के पश्चात ऐसी कायकारिणी परिपद्‌ का गठन किया 
जिसे भारत के सभी प्रमुस दला का समथन प्राप्त होगा । 
जितनी जल्दी सम्भव होगा प्रिटिश सरकार भारत को स्वशासत 
करने म दृढ सक्त्प है । ] 
निर्वाचन के बाद प्रात्तीय विधान-मण्डला और दर्शी 08% 
प्रतिनिधियों के साथ विचार विभश करके यह निश्चय क्या को 
कि सविधान निर्माती सभा क्‍या क्रिप्स योजना पर विदार 
या कि अय किसी योजना पर विचार करेगी । वि 
ब्रिटिश सरकार उस साव के मुल तत्वों (विषय सृर्ची) डा 


कर रही है जो ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य की आए हु 


6 पर ४४ [/ 


गई 
4८०५) की सज्ञा दी । इसमे नतो भारत की स्वतातता की बात हा] ; 
न तत्काल किसी प्रिकास का सकेत लिया गया था और न सेक्शन 93 


4 5966 [.प9, एव, कु 58 


७० ० 
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सेक्शन 93 को समाप्त किया गया था। इसमे तत्काल केद्वीय कायकारिणी 
परिपद के निर्माण की वात भी नहीं की गई थी। चुनाव का आवार भी साम्भ्र 
दायिक रखा गया था, वयस्क मताधिकार वी इसमे वोई व्यवस्था नही थी । फलत 
किसी भारतीय राजनीतिक दल ने इस घोषणा की शोर ध्यान नहीं दिया । 


(77) भारत में चुताव--9 सितम्बर, 945 की घापशा में 945-46 


के शीतकाल में केद्धीय और प्राततीय विधान-मण्डला के निर्वाचन की वात स्पष्ट कर 
दी गई थी । काग्रेस और मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा फ्त्र एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन थे । जहा कागग्रेस, चुनाव को “सयुक्त स्वतान भारत” (एशा66 पाठ॑क्ुशावसा 


]70॥9) के भ्राधार पर लड़ना चाहता था वहा मुस्लिम लीग “विभाजित भारत और 


पाविस्तान के निर्माण" के आधार पर चुनाव लडना चाहती नी । 


काग्रेस कायकारिशी समिति ने सितम्बर, 945 को एक प्रस्ताव भी पास 


क्या जिसमे यह कहा गया था वि “भारत का सविधान सघीय होगा, यह सविवान 
मिनभिन भागों की स्वेच्छा पर निभर वरंगा, श्रवशिष्ट शक्तिया एकत्रा के पास 
होगी तथा यागरिका के मूंग अधिकार इसके अभिन ग्र ग होगे।! 

मुस्लिम लीग का चुनाव घोपणा पन भारत के विभाजन और पाकिस्तान 
की मांग पर आधारित था । मुस्लिम लीग ने यह घोपरणा की कि “वह पाविस्तान 
और भारतीय मुसलमानों की एकमान अ्विक्ृृत और प्रतिनिधि सस्था के झवार 
पर” चुनाव लडेगी । लीग के सचिव लियाकत अली खा ने घोषशा की कि भारत 
के मुस्विम इस पर दृढ़ सकह्प ह॑ कि सयुक्त भारत कभी भी अस्तित्व में नहीं 
आये ।/ 

चनाव परिणामा ने स्पष्ट कर दिया कि काग्रेस और सुस्लिस लीग दोनों को 
ही ग्रपनी श्रपनी जातियो का बहुमत प्राप्त है। जहा कांग्रेस ने 937 के चुनावा 
की तुलना में श्रपनी स्थिनि को सुदढ किया वहा मुस्लिम लीग भी मुसलमानों की 
प्रतिनिधि सस्था के रूप मे सामते आई । कद्भीय विधान सभा में मुस्लिम स्पराना 
ओर विशेष हिलो के लिए सुरक्षित कु स्थानों को छोड कर काग्रेस ने सभी 
निवाचित स्थानों को प्राप्त बार लिया। प्रातीय विधान सभाओं में भी उसकी 
स्थिति युदढ हो गई ! प्रात्तीय विधान सभाओरो मे झ्ाठ प्रात में काग्रेस को पुर 
बहुमत मिला और वाकी तीन प्रान्तो मे भी वह दूसरी बडी पार्टी थी | मुस्विम लीग 
ने बेद्रीय विधान सभा में उन सभी स्थाना को प्राप्त कर लिया जो मुसलमानों के 
लिए सुरक्षित थे । 

जाग्रेस ने कुत 8 प्रात में मजिमण्डला का निर्माण किया | इनमे असम और 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रात के ऐसे दो प्रात भी थे जिह मुस्लिम लीग अपना क्षेत्र 
मानती थी तथा जिह वह पाकिस्तान मे शामिल करना चाहती थी। जय प्रात” 
जिनमे वाग्रेस न मा त्रमण्डला का निमाए किया वे थे विहार, यू० पी०, 
मद्गास, मध्य प्रात (29) और उडीसा | वयाल और सिथ ही ऐसे दो प्रात थे 
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मुस्लिम लीग के मा श्रमण्डल वनाये ग्ये | पजाब में बाग्रेस, अवाली दे प्रौरगृर्ि 
पिस्द पार्टी वे सयुक्‍त मत्रिमण्डल वा पिर्माण जिया गया जिसने प्रीमियर मी 
सर सिजर हयात या थे । 

(0५) भारत में बढ़ता हुआ भस तोष--ग्रिटेन में श्रमिव दल के मत्ताह की 
से भारतीया में दुछ झ्राशा वी पिरिण जागृत हुई थी परन्तु शी ही इसने पलों 
श्रौर व्यायुजता बा जम दिया। भिमला सम्मेलन प्रसफल हो चुहा वा 
मितम्यर, 945 बी घोषणा भारत म विसी राजनीतिक दल थो मन्तुष्टर कफ 
और सवधानित विकास मे झगला वदम उठाने के लिए चुनाव का हा 
जार करने वी बात वही गई थी । जय इण्डोनेशिया झोर हिंद चीन (0700-00 
में स्वतञता बी माग शो कुचता के लिए तथा फिर से इन प्रदेशा मं प्रोगररे 
शासन को स्थापित करने की कोशिश की गई तो इस सारे वातावरण * हे 
विरोधी भावनाश्रो को तीग्र बर दिया । प्रेस तथा बाग्रेस ने यह वह में र सुख 
भत्मना करना शुरू बर दिया कि उसके इरादे “बुद्ध उद्देश्यों भर युद 7 
के विपरीत हैं । काग्रेस न “भारत छाडो” को “एशिया छोडो” के सं दम के । 
बरना शुरू बर दिया । मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटिश सरकार वी आलोचना वी 

(४) ससदीय शिष्टमण्डल--भ्रस तुष्ट, अ्रविश्वास और बिपते वातावर्प 
शा-त करने के लिए तथा सभी प्रकार की गलतफहमियों (भराततियों) को है न हे 
लिए ससदीय शिप्टमण्डल के भारत भेजे जाने की धोपखा ब्रिदिश सरकीर कि 
दोनों सदनों मे 4 दिसम्बर, 945 का की । लाड पेथिक लारेस ने इस ९३) 
स्पप्ट वर दिया कि यह शिष्टमण्डल कोई सरवारी पूछताछ नही करेगा भर के 
कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । इसका कतव्य तो प्रमुख भारतीय राजनीति नै 
के साथ सम्पक करके ब्रिटिश लोगा और ब्रिटिश ससंद वी इस इच्छा 
था कि वे भारत को शीघ्र पूणा स्वशासत प्रदान वरना चाहते हैं। यह * 
शिष्टमण्डल भारत मे जनवरी और फरवरी 946 में भमण करता रहे ० व 
इस शिष्टमण्डल को सरकार को बोई प्रतिवदन प्रस्तुत नहीं करना था और रो 
दसके सदस्य ख्याति प्राप्त व्यक्ति नही थे इसलिए इमके श्रागमन से भारव मे 
विशेष जोश या उत्साह पदा न; 

(शा) झाई० एन० पा अधियाण उदार एन० ए० ने भारतीय स्तर 
सचप ये' इतिहास म एक नये अध्याय को जोड दिया | भारत की भि* भिनर्यी 
से सगठित इस फौज ने भारतीया के' लिए देशभक्ति, त्याय भौर स्वताञता रे 
का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत क्या । इसने न केवल सवसाधारण में नयी 
व जागृति उत्पय कर दी बल्कि सनिको म भ। स्वृतश्नता की भावनाओं नी डॉ 
कर दिया । युद्ध के बाद जब आजाद हिंद फौज (| प & ) के दुछ अफसरो पर का प 
का मुए्दमा चलाने के लिए उद्े नवम्वर 945 मे दिल्‍ली लाया गया तो * | 
छम समय अद्वितीय उत्माहू और देशभक्ति का परिचय दिया। सारों द् 
* वोरो ', तथा “स्वताञता सेनानिया 'की रक्षा के लिए एक जुट हो गयी ब्रीर 5 
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रिहाई की माग करने लगा । अनेक स्थानों पर इनकी रिहाई के लिए प्रद्शन क्िय गये, 
हडतालें वी गई, जलूस मिकाले गये । श्रमीया चटर्जी लिखते ह “कि श्राई० एन० ए० 
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन जागूति का प्रतीक बन गई ।” जिहे ज़िटिश सरकार 
राजद्रोही सममती थी भारतीय उहे वीर भौर स्वत-ञ्ञता सेनानी समभते थे । काग्रेस 
ने भी इन अफसरो की रक्षा का दीडा अपने काघो पर लिया और उन लांगो ने भी 
वकालत के चोगे पहन लिये जिहे वकालत छोडे अनेकों वप हो गये थे! भूलाभाई 
देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, पण्डित जवाहरलाल नेद्वरू, के एन काटजू बरशी 
टेक्चद आदि ने इस मुकदमे को पेरवी की । सातिक अदालत ने इ'हे दोपी मानकर 
आजीवन कारावास का दण्ड दिया परस्तु इस घोषित दण्ड को सरकार कायावित न 
कर सकी श्र सर्वोच्च सेनापति अ्चिनलेक ने उह रिहा वर दिया । आई एस ए 
के भ्र 4 ,000 समिको को भी विना शत छोट दिया गया। इससे काग्रेस की 
प्रतिप्ठा को चार चाद लग गय । 

(५7) सनिक विद्रोहु--गाजाद हिंद फौज क॑ अफसरो पर अ्भियोग ने ब्रिटिश 
प्रतिष्ठा को धकत्रा लगाया, ब्रिटिश विरोधी भावनाशो को तीब्र किया, क्मग्रेंस की 
प्रतिष्ठा को बढाया तथा सेनाओ्रो मे? राष्ट्रीय स्वत त्रता की भावनाञा का सचार करके 
विद्रोह वी भावनाग्रो की जम दिया । फरवरी, 946 के सनिक' विद्रोह इसके प्रत्यक्ष 
फल थे। जसाकि लुम्बी मे लिसा है कि 'कुछ समय के लिए नौसनिक विद्रोह हुआ था ।” 
8 फरवरी, 946 को बम्बई सिगनल स्कूल के नौसतियों (80785 ० ० 88 
ग्रढ 50000। 80709) ने श्र ग्रेज क्माण्डरो द्वारा भारतीय राष्ट्रीय चरिनत की 
भत्सना करने पर उहोने विद्रोह कर दिया | बम्बई, कलकत्ता और कराची के हवाई 
श्रष्ठा म हडताल ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया यद्यपि श्र ग्रेज श्रफसरो 
तथा अग्रेज सैनिकों की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया गया परतु इन 
घतमाओं न राष्ट्रीय विचारा को स्पष्ठ कर दिया। इसने न केवल अग्रेजा वी ग्रा्खे 
ही सोल दी बल्कि डाह यह ग्रनुभव भी करा दिया कि वे अब भारत को श्रधिक' दिनों 
तक अपने ग्रधीन नहीं रख सकते। मौलाना आजाद के शब्दों मे “सत्‌ 857 के बाद 
मह पहला अवसर था जय रक्षा सेनाश्रो ने राजनीतिक प्रश्न के ऊपर खुले रूप से 
विद्रोह किया था इन सब घटनाओं ने ब्रिटन को विश्वास दिला दिया कि राज- 
नीतिक समस्‍या का व।ई स तोपजनब हल नहीं निवल जाता, वे शस्त सनाझ्ा पर 


निभर नहीं कर सकते ।/? केविमेट 
केबिनेंट मिशन 


(एम्फकराल 5५०) 
सनिक विद्रोह के दूसरे ही दिन प्र्थात्‌ 9 फरवरी, 946 का ब्रिटिश संसद 
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वे दोनो सदता मे यह घोपणा वी गई वि प्रिटिश रारबार मियां वा एक | 
मिशन भारत भेज रही है। इस मिशन वा उद्दे श्य भारतीय नेताग्रा और वेग 
की सहमति से सर्वधानिव समस्या वे समाधान के लिए सिद्धांता ग्रौर वाया 
को निश्चित करना था ! मिशन का काय भारत के लिए किसी संविधान कारन 
बरता नही था, यह काय तो स्वयं भारतीयों वा था। इसवा वार्य तो |9 मित 
945 की वायसराय की घोपशणा के प्रोग्राम को वार्या वित करता था । से 
उह्द श्य वी प्राप्ति हेतु मिशन के दो काय थे। () सवधानिक समा के गरम 
प्रक्रिया को निश्चित करना, तथा (0) भारत के प्रमुख दला वे समय मे 
काय-कारिणी परिपद्‌ को स्थापना करना । ४ 

5 माच, ]946 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत वी स्वतमता की 
को स्वीकार वर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वैविनंट मिशत वा मे 
भारत को शीघ्र भौर प्र स्वव-तवा दिलाते में सहायता करना है। एक हे 
उत्तर में सर स्टैफड फ्रिप्स ने भी कहा था कि “जितनी जल्दी भर जितनी शान 
नम्रता से हम भारत को स्वतजता दे सकते है उतनी ही जल्दी ग्रौर शावि 
भारत का स्वतातता देता चाहते है ।” मिशन “विरोधी दावों का निशय रे 
लिए नही प्रपितु सत्ता हस्तान्तरण के लिए आया था ।” लारेस ने भी वही 
मिश्र “ शुले मस्तिष्क से भारत झराया है ।” प्रधान मजजी एट्ली ते 5 माच, !? 
के अपने वक्तव्य म यह भी कहा था कि ४ हम ब्रल्पमतों के श्रधिकारों के प्रति 
सचेत हू भर अल्पमत वाला को भय स मुक्त रह कर जिदा रहने का अधिकार 
चाहिए। दूसरी आर, हम किसी अल्पमत को बहुमत के विकास मे वीक 
अधिकार भी नही दे सकते ।”? भारतीय देशी रियासतों से मी एटली न पहे 
ध्यक्त की कि वे भारत की प्रगति में बाधा श्रस्तुत नही करेंगी । भारतीय रा 
एटली ने यह श्रपेक्षा की कि वे “प्रिटिश राष्ट्रमण्डल मे रहना प्सद करेंग। पल 
रिम सरकार ” की बात भी एटली ने इसी घोपणा मे कही ! 

एटली वी उपयु क्त घोपणा या ब्रिटिश ससद के सभी दलो ने स्वागत 
भारत में भी इसका प्रभाव अच्छा हुआ । इस घोषणा ने भ्रशाव झौर विषय 
बरणा को शातत कर दिया । काग्रेस न लोगो को शातत रहने और पीर री 
लिए कहा । मुस्लिम लीग इस घोपरा के सम्बन्ध में दुछ शक्ति थी कंवारि 
पाकिस्तान की आवश्यकता के बारे मे कुछ नही कहा गया था ! इसमे तीं यर्‌ हे 
गया था कि “किसी अत्पमत को बहुमत के विकास में वीटो का अ्रधिवार बते 7 
जायगा ( जिनना वी यह शिकायत थी कि एटली वाग्रेंस ? प्रचार जाल मे 
है। उसने बहा जि बहुमत की प्रगति को रोकने वा काई प्रशा नहीं उठताः 
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उसका जे मे मिद्ध अधिकार है. हमारी स्थिति निश्चित और स्पप्ट है, हम भारत 
वा विभाजन चाहने है और पाविस्तान की स्थापना चाहते है । 
मिशन का समठत तथा भारत में उसका ध्रायमब--वे विमेद मिशन 23 माच 
4946 को भारत (कराची) पटूचा और 24 माच ]946 का वह दिल्ली पहचा । 
इसके कुल तीन सदस्य ये-भारत म-त्री लाड पथिक सारेस, बा. झाफ ट्रेड के अध्यल 
सर स्टफड भिप्स और नौवाहन विभाय ( #4ाप पं) ) वे' प्रथम लाइ श्री ए वी 
एलेक्जेडर। भारत मंत्री पथिव' लारेब्स इसवे अध्यक्ष थे। वायसराय जा वेवल यद्यपि 
सिद्धातत इस मिशन के रादस्य नही थ परन्तु व्यवहार में, जद तन मिशव भारत मे 
रहा, वे इसके साय व्य परते रहे । 
भारतोष राजनीतिक दलों तथा नेताओं से बातलाप--मिशन ने दित्ली 
पहुचन ही सावजनिय क्षेत्र मं सलग्न स्री पुस्पा से भेंट वरना शुरू पर दिया। 
अपिल भारतीय तथा प्राततीय राजनीतिय' दला स, अल्पमत बाला, विशेष हितों शौर 
राजाआ से भी बातचीत करना शुरू वर दिया । तीन सप्ताह तव य बातचीत चलती 
रही झौर काई सफल परिणाम ने नितला । वार्तालाप ध्म बिंदु पर आगर झसफल 
हा गे कि। 'काग्रेम सयुक्त भारत ' चाहती थी भौर मुस्लिम लीग “भारत वा विभाजन ! 
और पाबिस्तान की स्थापना । दोनो अपनी झपनी माय वा व्यागन ते लिए तयार 
नही थे । जब कार्ट समभौता ने हो सता तो 7 अप्रेल का वातालाप स्थगित कर दी 
गई। बाद में समझौते का पुत्र प्रयास किया गया और 5 मई, 946 से ] मई, 
946 तक शिमला मे त्रिपक्षीय सम्सवनत बुलाया गया। इस सम्मेतत मे थाग्रेस 
और मुस्लिम लीग वे! चार चार प्रतितिबिया ने आग लिया । परतु इस सम्मेलन मे 
भी बायस और मुस्विम लीग ममूद सिद्धान्ता पर जोई समभौता न हो सवत । 
बाग्रस संयुक्त भारत ' और लीग वाविस्तान! की मांग पर भ्रद्ी रही। वाग्रेस 
भारत के लिए एक ही सवधानिक सभा चाहती थी जो आरत के सधीय संविधान का 
निर्माण करंगी तथा जिसमे अवशिष्ट शक्तिया प्रान्तो क पास रहगी जबकि मुस्लिम 
लीग दा सवधानिक सभायें चाहती थी, एक भारत के जिए और दूसदी पाकिस्तान 
के लिए सविधान का निमाश करेगी । मुस्लिम लीस अधिव' से अधिक दो राज्या से 
राज्य मघ (007व्वेश्ञन प्राण) के लिए सहमत थी और इसमे भी वह राज्य सध 
की कायपालिका भौर व्यवस्थापिका म दो राज्या मं बरावरी (वा।9) के आवार 
पर ही मम्मिलित हांते के लिए तयार थी ।? ससाकि लुम्यी न लिसा हू कि व्राप्नेस 
के लिए प्रथम आवश्यकता बे दर को सुहृद करते और ग्रप्स ये क्षेत्र कों कम करने को 
थी, लीय के विए प्रथम उह श्य सुदृढ मुस्लिम गए के निर्माण करने की थी, जिसका 
वास्तविक अथ पाकिस्तान की प्राप्ति थी और केन्द्र की शक्तिया का स्यूनतम करन की 
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वे दाना सदना मे यह घोपणा वी गइ ्रि ब्रिटिश रारवार मा जिया का एप विशेष 
मिशन भारत भेज रही है । इस मिशन वा उद्देश्य भारतीय नेताग्रा और वायसराय 
की सहमति से सबधानिय' समस्या वे समाधान वे लिए सिद्राता झौर बायप्रणाली 
वो निश्चित बरना था । मिशन वा वाय भारत के लिए गिसी राविधान का निमारणा 
बरना नहीं था, यह काय तो स्वयं भारतीयों वा था । इसका वाय तो 9 सितम्बर, 
945 की वायसराय वी घोषणा के प्रोग्राम को वार्यानवित करना था । इस मुरुय 
उद्दं श्य की प्राप्ति दूतु मिशन वे! दो बाय थे। () सबधानिक सभा वे निर्माण पी 
प्रक्रिया यो निश्चित करना, तथा (॥) भारत वे प्रमुख दला ये समन से झातरिम 
बाय वारिग्गी परिपत की स्थापना वरना । 

5 माच, 946 यो प्रधानम॒त्री एटनी ने भारत की स्वतत्रता वी मांग 
का स्वीकार वर लिया और यह स्पष्ट वर दिया प्रि बबितट मिशन था उद्देश्य 
भारत को शीघ्र शौर पूछ स्वत-त्रता दिलाने म सहायता वरना है। एवं श्रश्व वे 
उत्तर म सर स्टफड भिप्स न भी वहा था कि “जितनी जल्दी और जितनी शा््ति या 
नम्नता से हम भारत वा स्वतातता दे सकते है उतनी ही जल्दी श्लौर शातति से हम 
भारत को स्वतत्ता देना चाहत हैं। मिशन “विरोधी दावों का निशाय वरन वे 
लिए नही श्रपितु सत्ता हस्ताततरण के लिए झ्ाया था ।/ लारेन्स ने भी वहा था कि 
मिशन ' एुते मस्तिप्क से भारत आया है । ' प्रधान मत्नी एटली न 5 माच, 946 
के भ्रपन वक्तव्य म यह भी वहा था कि “हम झल्पमतों क अधिकारों व प्रति बहुत 
सचेत हू और अल्पमत वाला का भय स मुक्त रह कर जिदा रहन का क्‍्रधिकार होना 
चाहिए। टूसरी ओर, हम कसी अ्रल्पमत का बहुमत वे विवास में वीठा वा 
अधिकार भी नही दे सकते ।”! भारतीय दशी रियासता से भी एटली न यह झाशा 
व्यक्त वी फि वे भारत की प्रगति म बाधा प्रस्तुत नही करेंगी । भारतीय लोगा स 
एटली न यह अपेक्षा की कि वे ' ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल म रहना पसंद करेंग।” 'ग्रत 
रिम सरकार” की बात भी एटली ने इसी घोपरणा म॑ कही । 

एठली की उपयु क्त घोषणा का ब्रिटिश ससद वे सभी दला ने स्वागत क्या ! 
भारत में भी इसका प्रभाव अच्छा हुआ । इस घापणा ने अ्रशात और विपैले वाता 
बरण को शात कर दिया । काग्नेस ने लोगा का शातत रहने श्रौर धीरज रखने के 
लिए कहा । मुस्लिम लीग इस घोपणा के सम्वघ म कुछ शक्ति थी क्याबि इसम 
पाकिस्तान की श्रावश्यक्ता के वारे मे बुछ नही कहा गया था । इसमे तो यह बहा 
गया था दि “क्सी झल्पमत को वहुमत के विकास मे वीटो का अधिकार नहीं दिया 
जायगा ।' जिना की यह शिकायत थी कि एटली काग्रेस के प्रचार जाल म फस गया 
है । उसने कहा वि बहुमत की प्रगति को रोकने का कोई प्रश्न नही उठता भारतीय 
मुसतमात कोई अल्पसरयक नही, वे एक राप्ट्र हु और आत्म नियय शा अधिकार 
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2 'दरम सता” को समाप्ति >-फेडिनट मिशन याजता भें परम सता 
(एश्ागरशा०प्रध/0)) वो भारीय सरकार वा नहीं साधा यया था प्रौर न ही गे 
डिटिश हाथा में रता यया दा बहिट इसकी समराव्ति को बात कहीं गई थी । मिशन 
ने यह प्राशा ब्यक्त की थी हि दशा रियासतें सप मे सम्मिसित होते श लिए गन 
झाप गोद मे मोई राष्प द्वॉठ सेंगी । 

3 इीप्रशाहीद प्रस्ताव--दीप शस से सम्दीपत गेटिव्ट मिषन अस्तावा ने 
निम्न सुमाव प्ररतुत विय छा भाराय सविधात श स्वष्प स्‌ सम्बन्धित थक थे 
प्राय 6 मई, 946 थी घोषणा ये 5 दें पराग्राप भे उल्लिरित थे जा मुस्यत 
तिम्त प्रगार छ थे ++ 

(३) प्रिठिणश भारत झौर दशो रियासत) यो मिलानर एक सध थी स्थापना 

बी जाय जिसवे पास सुरुए, विदेशों मामले भौर यातागात विपय हो । 
इन विपया शा प्रबाध करने के लिए उसके पास घन एकजिल 
मरते की भी सक्ति होती चाहिए । 
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(४) संघ शासन की अपनी कार्यपरातिका और व्यवस्थापिका हो जिसका 
गठन प्रिटिश भारत और दंशी रियासता के प्रतिनिधियों से किया 
जाय | व्यवस्थापिका में विसी भी साम्प्रदासिक प्रश्त पर तभी निशय 
लिया जाय जब उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों वा बहुमत 
उसे स्वीकार कर ले । 


(४) अवशिष्ट शक्तिया सहित, अ्रय सभी शक्तियां प्रात्तो के पास होनी 
चाहिए । 


(।ए) देशी रियासता को भी उपयु कत चार शक्तिया ही के द्रे गो अपित 
करनी थी , शेप शक्तिया उही के पास ही रहनी थी । 


(४) प्रात पृथव समुह (57009) दवा सकते थ और प्रत्येक पृथबा समूह 
को भ्रपनी पृथक कायपालिका और व्यवस्थापिका रखने का श्रधिकार 

ध 
होना चाहिए जा उन विपयो का प्रक्‍न्ध बर सकता था, जो उस 


समृह में आने याले प्रात उस समूह कायपाॉलिकवा और व्यवस्थापिवा 
को देने के लिय तयार हा । 


(४४) सधीय और सामूहिवा संविधान म किसी प्राल्ल की व्यवस्थापिका के 
बहुमत वी भाग पर 40 वप बाद और प्रत्येक 0 बष के मध्यावकाश 
(0/6५ व) मे सविधान पर पुनविचार वी व्यवस्था होनी चाहिये 
अर्थात प्रत्येत दस वय बाद सविवान से सशोचन वी व्यवस्था हामी 
चाहिय॑ । 


4 सवधातिक सभा--सर्वेधानिक सभा वे निर्माण वा सम्प्राध से वेबिनट 
योजना म भिम्न प्रस्ताव थे 


(3) सवधानिद' सभा के कुत सदस्पा वी सस्या 389 निश्चित की गई 
थी । इसम ब्रिटिश सारत के लिए 296 और दी रियासता के लिए 
93 सदस्य निश्चित क्ये गये थे । प्रिठिश भारत वे सदस्या में 292 
गबनर प्रादोंके लिए और एक-एक ब्रिदिग बिलोचिस्तान, कुग, 
भ्रजमर मारवाड और दिल्दी क झुग्य आ्रायुक्ता धवीफ वमिशर) प्रातो 
के लिए । 

(४) सर्वधानिक सभा वे सदस्या के निवाचन के लिए वयस्क मताधिवार 
वो अस्वीकार कर दिया यया था व्याकि इससे दरी हात वी सम्भावना 
थी। इसके स्थान पर मिशन न प्रत्य+ प्रात के लिए उसकी जनसस्या 
के आधार पर स्थान निधारित कर दिय । लगभग दम लास ब्यत्तिया 
के लिए एवं प्रतिनिधित्व व्यवम्या वी गद थी । 
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(४7 प्रा ता के लिए नियारित क्ये ग्य स्थानों को प्रात्त वी मुग्य जातिया 


मे, उनकी जनसरया के आधार पर, विभक्त कर दिया गया था । 
प्रत्येक जाति के लिए निश्चित किये गये सदस्यो को, उस जाति के 
विधान सभा के सदस्यो द्वारा निर्वाचित किया जाना था। इस तरह 
सवधानिक सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिवित्व की 
एकल सकमणीय प्रणाली के झ्राधार पर क्या जाना था और प्रातीय 
विधान सभायें सवधानिक सभा के लिए निर्वाचक मण्डल थी । ब्रिटिश 
बिदयोचिस्तान और कुग के सदस्यां का निवाचन सम्बोधित स्थानीय 
विधान परिपदो द्वारा क्या जाता था और अजमेर और दिल्ली से 
एक एक केद्रीय )७१,४ का निवाचन क्या जाना था 


( ॥४) मिशन ने केयल तीन जातिया (0०पाधाणा॥69) का ही मा यता दी 


थी--मुस्लिम, सिक्‍्ख और 'सामा-्य|'। सामाय जाति म वे सभी 
जातिया थी जो न ता मुस्तिम थी और न सिक्‍व । सिक्‍ख जाति को 
केवल पजाव मे ही मायता प्राप्त थी। अल्पसरयका को भ्रब तक दी 
जाने वाली भारात्मक प्रतिनिवित्व की प्रणाली को समाप्त कर 
दिया गया। 


(५) दशी राज्यो के प्रतिनिधिया के चयन के तरीका का विचार विमश 


द्वारा निधारित किया जाना था। प्रारम्भिक अवस्था म॒ राज्या वा 
प्रतिनिधित्व वार्ता समिति ' (८४०ाशाह 0०णाष्मा००) द्वारा 
किया जाना था | परतु यहा भी यही विचार प्रचलित था कि, ब्रिटिश 
भारत की तरह, जनसरया के अनुपात में ही उहू प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिये । 


(९) प्रात्ता को तीन समूहा मे बाठा गया था। समूह तर (8) मं छ प्रात 


थे--मद्रास, बम्बई, यू० पी०, विहार, सी० पी० उडीसा, समूह 'य 
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(8) मे तीन प्रा“ ये--पजाव, एन० डब्ल्यू० एफ? प्री० और सिच, 
ममृह स॑ (0) में दो प्रात थे-- बगाल और अत्तम । 


5 सामान्य प्रक्रि[--केवितेद मिशन योजना मे सामान्य प्रत्रिया सयवों 
कुछ बाता को पराग्राफ 9 के उप पराग्राफ ए से एप तक चरिणत किया गया था । 
प्रत्रिया मम्ब'धी ये बाते भुरयतया निम्त थी-- 


४ (3) 


(४8) 


(छे 


सर्वधातिय सभा के सदस्यो की बैठक नई दिल्‍ली मे शी जानी थी । 
प्रारम्भिक बैठक से ही सभा वा अध्यक्ष और आय प्रदाविवारिया का 
निर्वाचन किया जाता था तथा नागरिकों, अ्रन्पमत बालो और क्यायली 
तथा वजित (करप्तेश्त) क्षेत्रों वे अधिवारा व समय में परामणदात्री 
समिति की भी स्थापना वो जानी थी । इसके बाद प्रा तीय प्रतिनिधिया 
को अपन अपने समूहा से विभक्त हा जाना था । 

इन समझे ने ही प्रातीय सब्बानों वो निश्चित वरता था श्रौर इस 
बात वा भी निशय लेना था वि असुक समूह म॑ झ्रान वाल प्रा तो व 
लिए बया समूह संविधान (7009 (णाञधणा09) हागा और यदि 
समूर संविधान हागा तो इस समूह का कौन कौन से प्राततीय विपय 
दिय जायेंग । ध्रान्ता को समृह से पृथव हात का अधिकार दिया गया 
था समूह से पृथक होने का विणय तवीन संविधान के अल्तयत प्रथम 
निर्वाचन के वाद स्थापित की गई सर्म्वा घत प्रा तीम व्यवस्थापिता 
व बहुमत द्वारा ही लिया जा समता था । समृह से पृतक' रहने वाला 
अन्य भ्रपन पृथर संविधान का निर्माणण वर पकता था । 

प्रात्ता और समूहा ये स्विधान वे निर्माग्य हान व वाट समृहा और 
भारतीय दशी ग्यासता के प्रतिनिधिया को भारत सघ के संविधान वेः 
निर्माण के लिय पुन इकट्ठे होना था। इस तरह केविनट मिशन योजना 
मे पहले प्रातोय संविधान फिर समूह संविधान और फिर संघीय 
संविधान यी व्यवस्था वी गइ थी । 


(॥४) सभा चे' भ्रध्यक्ष वा ही इस घात वा पिणय परया भा विषाउ ले 


प्रस्ताव साम्प्रदायित विषया का उतन्न बरत है धौर यदि प्रमुप 
जातिया व अतिनिधिया वा बटुमत गाय बर ता भपन विशय को दन 
स्‌ पूव बढ़ (ध्यक्ष) संघीय यायालय से परामश से सता था । 


6 सापि-वदिनद मिश्लन योजपा ने सवधानित संधा और ग्रेंद दिवस ये 


मध्य एव साई 


घ वी व्यपस्वा भी की थी । दस सा थघ मे उन पी विपया परत उस्तज 


पिया जाना था जा सत्ता हस्तान्वरण से उत्तान व थे । 
7 भातरिम सरशार को स्थापता-- 6 मई, 4946 की धार से प्रतरिम 
सारयार की स्थापना ता रल्यना थो जी बई था पौर बट बहा परया था हि पुद्ध 
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विभाग रहित सभी विभागों को उन भारतीय नय्राओ वे हाथा सौंत दिया जायगा 
जिह प्रमुप राजनीतिक दला झौर जनता वा समयत प्राप्त हाया | श्रातरिम सरबापर 
के सदस्या वी सल्या वा भविष्य के वियार-विमश पर छोड दिया गया था। 
झतरिम सरवार उस समय तब काय करेंगी जब तन नय सविधान वा मिमाए नही 
बर दिया जाता झौर नई सरबार वी स्थापना नही कर दी जाती । ब्रिटिंय सरवार 
ने इस बात का आश्वासन दिया कि वढ़ भ्र तरिम सरकार वे साथ पूर्ण सहयोग 
करेंगी और जितनी जल्दी झौर जितनी शान्ति से वह सत्ता हस्ता'तरित वर सबेगी 
उसे हल्ता'तरित बर॑ देगी । 


बेविमेद सिशने योजना का मूल्याकृन -रेबितेद मिशन याजना मे गुणा और 
दोपो का समावेश था । वाग्रेस और मुस्लिम लीग दानै। दा मत था शरि ब्रिटिश 
सरकार द्वारा प्रस्तुत य” दस्तावज उनती सरइच्छा झौर सत्यनिप्ठा वा अ्रतीष' था। 
यही कारण है वि भारत के दानो प्रमुग दस) ने इस सवया या पूणातया अ्रत्वीफार 
नही शिया और से ही इसकी खुऱवम खुल्ता भत्सता वी । दोव) से इसे एसी योजना 
समझा जिस पर ग्रम्भीरता रा विचार किया जा साता था। योजना के प्रति गाथीजी 
की प्रारम्भिप प्रतिक्रिया चहुत ही उत्ताहवद्ध क थी । उाहान कहा था कि 'इसम 
चहू प्रीज विद्यमान है जिमम इस देश क॑ दु स शोर सताप वो हरत वी शक्ति है ।” 
एक अर ये स्थान पर गाधीजी ने कहा था कि अमुत् परिस्थितिया मे ब्रिदिश सरकार 
द्वारा प्रस्तुत यट सर्वोत्तम दस्तावज है । जिया ने भी इस वात को स्वीकार किया 
था वि' ग्रल्पमतवालों वी समस्या का जो हत योजवा मे प्रस्तुत किया गया था उस 
समस्या वा उससे और कोई अ्रच्छा हल नहीं हो सकता था । केवितेद मिशन योजना 
में गुणा के कारण ही एक स्तर पर लीग और काग्रेस दौपो ने इस स्वीकार कर 
लिया था । 


परन्तु जस जस समय वीतता गया और योजना वे भिनभिन अ्रस्तावी वी 
व्यास्यायें वी गई बेस वस वाग्रेस और लीग व हृष्टिवाणा मे मि नतायें सामत झाती 
गई । विशेषकर प्रा ता के समूहीकरण की अनिवायता और सवधानिक ससाम 
यांजना के मूल आधघारा में परिवत्तन करने की शक्ति पर दोना दलो मे ग्रभ्भीर भेद 
उत्पन हा गय । वाग्रेस प्राता व समुहीकरण का अनिवाय नहीं मानती थी । उसका 
कहना था कि आठ समूह मे सम्मिलित हाने के लिय स्वताञ है। वाग्रेस का यह 
भी नहना था कि सवधातिक सना याजना से विसी पकार का परिवतेत कर सकती 
थी । परन्तु सीग वा बहना था कि पाता का समूह म॑ (समूह बी० गौर सो० ने 
प्रा त) सम्मिवित हाना अभिवाय है और सर्वेधानिया सभा योजना दे मत ढाचे मे 
परिवतन नहीं बर सकती । अत जीग नगोचना के प्रति अपनी स्वीह्ृरति को 
29 जुलाई 946 व प्रस्ताव द्वारा वापस ले निया, पाकिस्तान वी माय पर वह 

« 3 रही और अवत विवाजन क द्वारा ही समस्या दा हल हुआ । 


८ 
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केविनेट योजना के गुर 

वेप्रिनेट मिशन योजना में अनेक गुण पाये जात॑ थे जिनसे मुरय निम्त है -« 

3 संयुक्त भारत की कल्पना--वेबिनेट मिशन योजवा ता सबसे बडा ग्रण 
यह था कि इसने सयुक्त भारत ((9/60 उ70॥9) पर बल दिया था और पाकिस्तान 
वी मांग को स्पष्डसया अस्वीकार कर दिया था। मिशन का विश्वास था कि 
भल्पमतों वे हितो की सुरक्षा का सही हल भारत का विभाजन चही । नौगोलिक, 
प्रशामविक, झाधिक ग्रौर सतिक दण्टिकौर से भी मिशन ने विभाजन को हानिकारव 
बताया । मिशन वा कहना था कि विभाजन से राष्ट्रीय एकता वष्ट होगी तथा 
परिवहन, डाक और तार तथा रक्षा सेनायें छिन भिन्न हो जायेयी । 

2 अ्त्पमतों के हिंतो की रक्षा--कैविनेट मिशन ने केतत भारतीय एकता 
पर ही बल नहीं दिया था बल्कि अल्पसतों के भयो ग्लौर शवाग्री को भी हूर करने 
का प्रयास किया गया या । सर्वैधानिक सभा में योजना ने जातियों वो जन सख्या के 
आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया था । ऐ्ला इण्डियन तथा बबायतरी लोगो जैसे 
बहुत ही छोटे भ्रल्पमत बालो के हिती और अधिकारों की रखा वे विये योजना ने 
सवधानिक सभा में परामश समिति की व्यवस्था की थो । इस तरह वेबिनट योजना 
ने बहुत ही उचित ढग से भारत की एकता को बनाये रसते हुए श्रत्पमतो के भया 
और शकाग्रा का दुर करने का प्रयास किया । 


3 समभोता वृत्ति पर श्राधारित--केविनेट योजवा मे वाग्रेस भौर लीग 
दोनो के दृष्टिकोण! को समावित करने का प्रयास किया गया था । वाग्रेस संयुत्त 
भारत, सुहढ के'द्र और प्रा तीय स्वायत्तता चाहती थी भौर सीय भारत का विभाजन 
भौर पारिस्तान की स्थापना चाहती थी। केविनेट योजना मे काग्रेस वा पश्षान बरनें 
के लिये सयुक्त भारत की सिफारिश की थी । यद्यपि केविवट यांजना मे पाविस्तान 
मो माय कय अस्वीकार कर दिया यया था परातु उसने! सार को उससे स्वीकार कर 
लिया था और देश के विशजन के बिना ही लीग वा पाहित्ताव के सार सास 
पहुचान को कोशिश की गई थी । केद्ध के सीमित अधिकार अर्थात्‌ निवल मद्र, 
आता के समुहीकरण की अतिवायता, सवधातिव सभा में योजना के मुल झाधारों 
भें परिवतन की मनाही तथा सास्मदायिक विपया पर उस जाति के प्रतिनिधिया के 
जहुमत की स्वीक्षति के! प्रिता परिवतय की सनाही कुछ ऐसी सिफारिएें थी जितने 
द्वारा सीय वी पाकिस्तान की सास के सार की स्वीवार किया गया था । 


4 सवधातिक सभा की सावभौमता--वेवितट योजना वे टाचे वे! बततर्गत 
पदधानिक सभा पूर सावभोम थी । वह स्वय के निशय हारा प्रिटिश शप्टरमण्दत 
मे रहने या उससे फ्रथक होने वा मिशाय से सकती थी । इस तरह योजना से सवियान 
निर्माण का अधिकार तथा उसके स्वस्प को मिर्धारित बरले वा अ्धियार स्बय 
भारतीयों को दिया यया था । 


है 3 


00 


5 सवधानिक सभा का प्रजातात्रिक ग्राधार--यथ्यपि योजना मे सर्वधानिक 
सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये वयस्तर मताबिफार वे! आधार पर प्रत्यक्ष 
निर्वाचन की व्यवस्था नही की गई थी परन्तु फिर भी इस प्रजाता त्रक सिद्धात का 
अपताया गया था कि सर्वघानिक सभा का निर्वाचन जन सख्या के श्राधार पर 
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा क्या जायगा। प्रत्येक जाति के विधान 
सभा के सदस्यो को उस जाति की जन सख्या के झ्राघार पर (0 लाख व्यक्तिया पर 
4 प्रतिनिधि के आधार पर) प्रतिनिधि चुनने का अ्रधिकार दिया गया था। विशेष 
हित्तो अथवा जाति के आधार पर अल्पमत वाला के “गुरु भार” (ए०ह४/०४०) बी 
प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ऐंलों इण्डियन भारतीय ईसाई, ब्रिटिश सरकार 
या गैर सरकारी यूरोपियन या 935 के अधिनियम म स्वीव्ृत अय अल्पमतो या 
विशेष हिता के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। सवधानिक सभा के 
निर्वाचन के लिए भारत वी जातिया को केवल तीन जातियो मे बादा गया-सामरा-य, 
मुस्लिम और सिक्स (क्वल पजाव के लिय)। इस तरह सवधानिक सभा मे केयल 
भारतीय सदस्यों की कल्पना की गई थी भौर उठी के द्वारा भारतीय संविधान 
निर्मित क्या जाना था ! 


6 देशी रियासतों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व--यद्यपि केविनेट योजाा 
मे यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि सवधानिक सभा में रियासता के 
प्रतिनिधियों को वहा वी जनता द्वारा चुना जायगा परतु योजना वी यह 
सिफारिश कि रियासतो के प्रतिनिधिया के चयन के तरीके को “ समभौता समिति” 
(0प०४०४७॥४४०४ (१07777(06७) द्वारा निश्चित क्या जायगा इस बात का प्रतीक थी 
कि रियासता के प्रतिनिधिया को वहा के राजाओ द्वारा नामाकित नहीं किया जाना 
था । स्पष्ट है कि केयिनेट योजना म॑ रियासतों वी जनता के हितो की उपेक्षा नहीं 
वी गई थी वल्कि उहे यह विश्वास दिया गया था कि ग्रतन राजनीतिक भाग्य के 
निर्माण में उाह स्रविकार दिया जायगा । 

प्र श्रातरिस सरकार--क्ेविवरेट योजना मे झ्तरिस सरकार वी स्थापना के 
लिये सिफारिश की गई थी। योजना मे यह विश्वास दिलाया गया था कि इसके 
सभी' सदस्य भारतीय होगे । अथम वार युद्ध विभाग सहित ब्भी विभागों को भारतीया 
के अधीत रखते का बचन दिया ग्या था। यह विश्वास भी दिलाया गया था कि 
अ्र-तरिम सरकार को दनिक प्रशासन म॑ पर्याप्त स्वतातता दी जायगी + पश्रतरिम 
सरकार केविनेट की भाति काय वरेगी और गवनर जनरल वेवल सर्वेपानिक अध्यक्ष 
के रूप म काय करेगा । 

केविनेट योजना के दोष 

केविनट योजना मे बुछ गुर होते हुए भी ठुथ गम्भीर दोष विद्यमान थे । ये 

दोप मुख्यत निम्न थे-- हि 
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3 श्रत्पष्ट भर भ्रसगत- केविनेट याजवा का सबसे गम्भीर दोष यह था 
कि इसके सुनाात्र एक दूसरे स मेल नही साते शे । विशेष कर पराम्राफ 5 और 
पैराग्राफ 9 में गम्भीर अ्रसगति थी । इसी ग्रस्पप्टता और भ्रसयति के वारण कांग्रेस 
और लीग के दृष्टिकोशो मे भिय्रता उत्पन्न हुई और योजना अपने उद्दे श्या मे असफल 
रही ! लोग का कहना था कि पैसग्राफ 89 मे प्राता के समुहीकरण की अनिवायता 
पर बल दिया गया है अर्थात्‌ प्रास्ता के लिये समूह मे सम्मिलित होना अनिवायें है । 
इतना ही नही, लीय इस बात पर भी बल देती थी कि सवधानिय सभा योजना के 
प्राधारभूत ढाचे में परिवतन नही कर सकती । दूसरी ओर वाग्रेस का यह कहना 
था कि पराग्ाफ ।5 में प्रात्ता को समूह मे सम्मिलित होते वी स्वतायता दी गई है 
अर्थात प्रात्तो के लिये समूह म॑ सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर विभर करता है। 
प्रात समूह में सम्मिलित भी हो सकते ये और उससे पृथक भी रह सकते थे । कांग्रेस 
सर्वधानिक सभा का सम्प्रभु मानती थी और उसता यह विश्यास था कि उसे योजना 
के मूल ढाचे स भी परिवतन करने वा अधिकार है। कारग्रेस वेविनेट योजना की 
सिफारिशों के रूप मे देखती थी, वाध्यवारी रूप मे नही । 

2 राष्ट्रीय एकता पर प्राघात श्रौर साम्प्रदायिक तत्वों को बढावा--यह सत्य 
है कि केविनेद योजना ने पाकिस्तान पी माय को अस्वीकार वर दिया था परवतु जो 
प्रधिकार प्राततो को दिये गये थे वे विभाजन की श्रार समेत यरते ये और पाकिस्तान 
तथा द्वि राष्ट्र सिद्धा त का स्वीकार करते ये । इतना ही नहीं, उनम साम्प्रदायिक 
भावना वे स्पष्टत बढ़ावा भी दिया यया था । सर्वत्रानिवः सभा का मिवाचन जातीय 
(साम्प्रदायिक) आधार पर होता था, साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा जातीय बहुमत 
झरा हावा था शोर प्राततो का समूहीकरण साम्प्रदायिक आधार पर किया गया था । 
यह समभः मे पढ़ी साता कि खण्ड' 'स” मे असम जसे हिदु बहुमत बाल प्राजव को बंगाल 
जैसे मुस्लिम पहुगत वाले प्रा त वे साथ क्या मिला दिया यया था इसी प्रसार यह 
पमभ नहीं झ्ाता कि जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रा मे बाग्नेस वी सरवार थी तो 
उसे सण्ड "व" से क्यो मिलाया गया । 


3 क्प्जीर छेद्र--केविनेट योजगा का एक दोप वह था कि इसम केद्व 
अत्यधिर' कमजोर वना दिया यया था । केंद्र की शक्तिया वेवल तीन विषया (सुरसा, 
विदेशी मामले तथा सघार साथव) तक सीमित कर दी गई थी । अरनक विपय--जसे 
मुद्रा, विदेशी व्यापार, योजना, वाप-सोल के साप, आउप्रातीय व्यापार और विवाद, 
सादि--जिनम एयरूपता वी शावश्यकता थी पह ध्ाता व हाथा मं छाट दिया गया 
था । सम्भवत ब्रिटिश शासक केद्वीय सरवतर वा वमजार रस कर पपनी सत्ता को 
चि्रिवाल तक बनाये रखता चाहते थे । 


4 विधटनकारों तत्वों फो बढ़ादा--वेविनेट मोजना म देशी रियासत ने 
सम्पध म सिफ्ारिशें बहुत ही विधटनवारी थी। योजना मे शहा गया पा डि 
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भारत के स्वत-भ होते ही देशी रियासता पर ब्रिटिश को परम सत्ता फिक्लावाणाए०9) 
भी समाप्त हो जायगरी | इसका श्रत् यह था कि देशी रियासतें भी स्वत-त हो 
जायगी | यह दशी रियासतो के शासका पर निभर करता था कि वे भारत मे सम्मि 

लित हा या नही । वे स्वतस्त्र राज्य का निर्माण भी कर सकते थे। इस तरह यह 
योजना भारत के विघटन (80:0॥2५807) की घूत चाल थी और ब्रिटिश शासक 
भारत की तीन सौ वष पूव की स्थिति म ले जाना चाहते ये 

$ श्र-तरिम रारकार का श्रतिश्चित कार्यकाल तथा उसये गठन फी तय 
हीनता--कैबिनेट योजना में ग्रत्तरिम सरकार की व्यवस्था का एक दोप यह था कि 
इसका कायकाल अनिश्चित था । क्योकि इसके लिये कोई समय निश्चित नही किया 
गया था इसलिये ब्रिटिश शासक भारत म॑ अपनी सत्ता को अनिश्चित काल तक बनाये 
रखना चाहते है। श्रतरिम सरकार वा दूसरा दोप उसके गठन में था। योजना वे 
अनुसार अतरिम सरवार के सदस्पा वी सख्या 4 रखी गई थी-6 कांग्रेस (दर्तित 
वग के एक सदस्य सहित), 5 लीग और 3 अय अल्पमत । यह विभाजन तकह्दीन श्रौर 
प्रव्यावहारिक था । प्रथम सवर् हिंदुआं श्रौर मुसलमानों को वरावर प्रतिनिधित्व 
देना श्रनुचित था वयाकि हिदुआ और मुसलमाना की जनसरया में 3 का ब्रनुपात 
था। दुसरे, इसमे राष्ट्रीय मुसलमानों का कोई प्रतितिधित्व नही था | तीसरे, कांग्रेस 
क्सि। मुसलमान को नियुक्त नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि काग्रेस ने 
26 जून के प्रस्ताव द्वारा श्रतरिम सरकार मे सम्मिलित हाने से इकार कर दिया | 
बाग्नेंस न तो भ्रपने राष्ट्रीय स्वरूप का वलिदान दे सकती थी शोर न ही किसी 
ग्रयायपूणा बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार कर सकती थी । 

6 सबधामिक सभा न तो पूणएातया सम्प्रभु थी और न पुणतया प्रजाता त्रक- 
स्देधानिक सभा पूणतया सम्प्रभु सस्था नहीं थी । उसे केवितिट योजना के ढाचे के 
अनुसार ही काय करना था। वह “समूहीकरण ' मे परिवतन नहीं कर सकती 
थी और थोजना के प्रावधानों मे परिवतन भी आपसी सहमति द्वारा ही कर सकती 
थी । सबसे दुर्भाग्यपूरा बात यह थी कि इसके द्वारा निभित सविधान केवल सघ पर 
लागू होना था प्रा ता या समूहों पर नहीं । 

सवधानिक सभा का गठन भी प्रजाता तक न होकर साम्प्रदायिक था । इसके 
सदस्यो का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा जातीय श्राधार पर क्या जाना 
थां। क्‍्याति इसके सदस्यो के निर्वाचन के लिये व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था नही 
थी और क्योकि इसके सदरयों का निवाचन जातीय झाधार पर क्या जाना था 
इसलिये सव्रधघानिक सभा जातियो या वर्गों वी सभा थी यह भारतीय जनता की 
सभा नही थी ! इसमे देशी रियासतो की जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी नही थी । 

पर सविधान निर्माण की प्रक्रिया चुटिपूस थी--केविनेट योजना मे त्िस्तरीय 
संविधान की व्यवस्था की गई थी । सबसे ऊपर सघ सविघान, सबसे नोचे प्रात्तीय 
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संविधान थ्ौर वीच से समूह के संविधान की व्यवस्था थी। प्रथम तो इत त्रि स्तरीय 
संविधाना वा सुचारू रूप सु चताना कठिन था और दुसरे इत सविवानों के निर्माण 
के लिये जा प्रक्रिया रखो गई थी पह घुटिपूण थी। प्रात्ता और समूहा वे सविधानो 
के निर्माण के याद सघीय संविधान का निर्माण करना हास्यप्रद था। यह उत्दी 
गंगा! बहाने या “बला वे श्रागे छाडा लगान” से समान था ! 


8 स्िवलों के हितो फो उपेक्षा--केविवेट याजना मे मुसलमावा वे हिंतो वी 
रसा तो बा गई थी और एक्स्तिान वे सार को स्दीशशर भी बार लिया गया या 
पर तु सिकया व हिता की स्पेक्षा वी गई थी । सिकखों की सातृभूमि पजाब में उनवे 
हिती को मुसलमानों के बहुमत की दया पर छोड़ दिया गया था । इसी वारण सिक्ख 
असन्तुष्ट और उत्ते जित थे। कांग्रे स द्वारा आश्वासन दिये जाने पर ही क्रि उनके 
हिता की उपेक्षा नही वो जायगी उ होने रावधानिक सभा के लिये अपने 4 प्रतिनिधियों 
का निर्वाचन किया था । 

9 फठोर योजना--केजिनेट मिशन योजना निप्स प्रस्तावों वी साति बंठोर 
थी। इसम लचीलेपन का अभाव था और इसम स्वय विकसित होने के तत्व विद्यमान 
नही थे। इस या तो पूणनया स्त्रीशार त्िया था सकता था या पृणतया अस्पीकार । 
इस कठोरता के कारण भी यह योजना असफल हुई । 


फेबिनेट योजना के प्रति राजनीतिक दलो का दृष्टिकोर/ 

(क) लोग वा हष्टिकोश्ट--यद्धपि जिया इस बात से बहुत दुली थे मे 
योवना में पाकिस्तान की भाग की अस्वीकार कर दिया गया था फिर भी लीग ते 6 
जून, 946 के प्रस्ताव द्वारा बेपिनेट योजना को स्वीकार कर लिया झर्वात सवैवानिक 
सभा और अतरिम सरकार मे सम्मिलित होने के लिये लीग ने अपनी स्वीकृति दे 
दी । लीग न योजना पर अपनी स्वीकृति इस आशय से दी थी कि खण्ड “बी” और 
“सी के 6 प्राततो के अनिवाय समूहीकरण म उसे पाकिस्तान क॑ आधार की स्वीडूति 
नजर श्राती थी । लोग को इस सुझाव से भी स ताप था कि प्राप्ता और समहा! बी 
संघ से पृथक होने वा अधिकार दिया गया । परन्तु योजना पर स्वीहृति प्रकट करते 
हुए भी लीग न उस पर पुनविचार के अपने अधिकार वा सुरक्षित रपा तथा 
पाकिस्तान जी प्राप्ति वे शपन हड निश्चय वो दोहराया । लीग ने योजना पर श्रपनी 
स्वीइति को 29 जुसाई का प्रस्ताव द्वारा वापस ले लिया और पाकिस्तान की प्राप्ति 
वे' लिये “सोधी वायवाही यार प्रस्शप वास किया । पाविस्तान की अ्पतती मांग वो 


बढावा देने के उद्दे एय से ही लोग के 5 सदस्या ने 26 भ्रक्ट्वर, 946 को अतरिम 
सरवार में अपने पदों वी शपथ वो प्रहरा किया । 


€ए) कांग्रेस वा हृष्टियोश--वाग स ने 25 जून, 946 के प्रस्ताव द्वारा 
कैबिनेट योजना के दीघवालीन सुभावा का स्त्रीवार करत हुए सववानिदा सभा मे 
सम्मिलित होने पर झपनी सहमति प्रकट कर दी । यह सहमति इस आशय पर प्रगट 
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की गई थी कि “स्वतत्र, सगठित और प्रजातान्निक भारत के सविधान निर्माण मं 
किसी प्रकार की वाधा श्रस्तुत न हो । का्रेस ने योजना के अल्यकालीन सुभावों को 
अर्थात भ्रतरिम सरकार में सम्मिलित हीने के वायसराय के 76 जून 946 के 
निमल्त्रण को यह कर अस्वीकार कर दिया कि काग्रेस न ता “अपने राष्ट्रीय स्वरूप 
से समभौता कर सकती है” भ्रौर न ही क्सी “क्ृत्रिम ग्नुचित बराबरी” के सिद्धापत 
को स्वीकार कर सकती है । काग्नेस को आपत्ति भ्रतरिम सरकार की रचना पर थी 
जिसम॑ हि दुशा और मुसलमानों को बरावरी के स्थान दिये गये थे । काग्नेस को सबसे 
बडी आपत्ति यह थी कि उसमे राष्ट्रीय मुसलमानों का कोई श्रतिनिधित्व नहीं था 
सौर काग्रेस को किसी मुसलमान को भ्रपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का 
झधिकार नही था । परतु जय 22 जुलाई 946 को वायसराय न एक वक्तव्य द्वारा 
यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रतत्तरिम सरकार म॑ दलो का झनुपात 6 5 3 रहेगा गौर 
किसी दल द्वारा मनोनीत और वायसराय द्वारा स्वीकृत सदस्यी पर दूसरे दल को 
आपत्ति मही होगी तो काग्रेस न वायसराय के झतरिम सरकार के बनाने वे निमनण 
को स्वीकार कर लिया । 
(ग) सिबखों श्रौर दलित वर्गों का दृष्टिकोण-- सिक्‍्सो और दलित वर्गो ने 
भी केजिनेट मिशन योजना की भत्सना की। सिक्खो के पा थिक सम्मेलन (77० 
ता एगा।ार (०7ल्चिथा८ले ने प्रा तो के अनिवाय समूहीकरण की श्रालोचना 
करते हुए कहा कि दसमे सिकखा वी मातृ भूमि पजाव को “दिवालिया (अ40०70॥०) 
यनाने का प्रयास किया गया है सिक्‍्ख जाति का मुस्लिम बहुमत की दया पर छाड 
दिया गया हे जिससे उनके घम और सस्ट्ृति को खतरा उत्पन हो गया है। बाद मं 
कपग्रेस द्वारा आश्वासन दिये जाने पर कि उनके हिंता की उपेक्षा नहीं बी जायगी 
सिक्‍्खो न सवधानिक सभा म अपने 4 प्रतिनिधियों का निवाचन किया । 
दलित वर्गो के ध्ध ने केबिनेट योजना की यह कहकर आलोचना वी कि 
यह अआ्रातियों से पूरा है. इसने दलित वर्गों के लिये विधान सभाओ्रो मं काई स्थान 
निर्धारित नही क्ये और अतरिम सरकार में भी उनके लिये केवल एक ही स्थान 
निर्वारित किया गया है । 
आेक्षण सरकार (()७ए८-८४८८ए (30ए८टएपादप0 तथा सवधानिक सभा के 
निर्बाचन--जब लाड ववल ने यह अनुभव क्या कि कोई राजनीतिक दल भ्रतरिम 
सरकार में सम्मिलित होने के जिय तंयार नही तो प्रशासन के काय को चलाने के 
लिये उसने 29 जन, 946 का अपने वमचारियो वी झवेक्षक' सरकार का निमरि 
क्या | प्रावैक्षक सरतार के विमित हान के दुसरे ही दित सवधातिक सभा के सदस्या 
के निर्वाचन का घापणा कर दी गई । जुलाई के झरत तक सवधानिक सभा के 
निर्वाचन समाप्त हो गये । केवल 9 स्थाना का छोड कर शेप सभी सामा य स्थानां पर 
बाग्रेस विजयी रही । मुसलमाना के लिय 78 सुरक्षित स्थाना में से 73 स्थान 
मुस्लिम लोग को प्राप्त हुए । (जसाकि ऊपर कहा गया है कि सिकसा ने पहले ता 
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सर्वेधानिक सभा वे चुनावा का वहिप्फार कर दिया परातु बाद मे उ्दोते 4 स्थानों पर 
अपने प्रतिनिधियों का निवाचन किया । 
सेहरू का दुर्भाग्यपुण बकक्‍तव्य--कांग्रेस अध्यक्ष १० जवाहरताल नहर ते 
सर्वतानिक सभा के चुनाव परिणामों से प्रभावित होकर तथा सयुक्त भारत 
की स्वतात्रता के उद्देश्य से प्रेरित होकर केविनट योजना वे सम्बन्ध 
मं, एक वक्तव्य में, बुछ एसी व्यार्यायें कर डाती जो बहुत ही अविवेफपुण, 
अदूरदर्शी और ग्रसामाजिक थी । नेहरू जी ते एक वक्तव्य में कहा था 
वि “जहाँ तक में देस सबता हू यह किसी दीधकालीन या अल्पकालीव 
योजना की स्वीकृति का प्रश्न नही है, यह तो सक्‍धानिक सभा मे हमारे जाने वी 
स्वीकृति का प्रएन है । बस इतना ही, इससे प्रधिक और कुछ नहीं । उस सभा से 
हम तब तक रहे जय तक हम सममभते है कि यह भारत के हिल के लिए है और 
जब हम यह अनुभव करेंगे कि हमारे हिता का ठेस पहुचरी है तो हम उससे पराहर 
आ जायेगे । हम कसी चीज से याध्य नही है सिवाय इसके कि हमले इस समय 
सववानिक सभा मे जाने वा तिम्वय क्या है।! इस तक्तव्य वी व्याख्या करते 
हुए नेहरू जी ने 0 जुलाई की प्रेस भेंट में कहा कि हम वहा (सवधातिक सभा 
मे) कया करते हैं इसको निश्चित करने के लिए हम प्रातया एवं निरपेक्षता स्वतत्र 
है । हमने किसी विषय पर कसी से कोई समझौता नहीं क्या है ।” इस व्यारया 
का अब यह था कि वेजिनेद योजना के सम्बंध मे सात्रेस ने किसी को कोई यचस 
नही दिया था और वह “सभी प्रकार के समभझांतों से पूरातया सुक्त थी और विपया 
पर परिस्थितियों के झयुकूत निशाय लेन के लिए स्वतान थी । दूसरे शब्दों में, 
बाग्रेस बहुमत के श्ाधार पर केविनेट योजना के ढाचे मे परिवतन या सुधार कर 
सबती थी । इतना ही नही नेहरू जी न 0 जुलाई की मेट मे इन बातो पर भी 
बाय दिया था कि सववानिक सभा सर्वोच्च है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त भौर 
असम जसे दाटे पाता की आपत्तिया के कारण समुहो के निर्मारा की सम्भावना 
कम है, सुरक्षा तथा सचार साथनों के लिए आवश्यक उद्योयो, मुद्रा, सास, 
आतपप्प्रीतीय व्यापार श्रौर विदादा आदि के विपया पर केद्रीय सरवार की शत्तिया 
में बढ्धि बी. सम्मावता है, तथा ब्रिटिश हत्तक्षप के विना अत्पमत वाला वी 
समस्या वे समाघान वी सम्भावना है । 
नेहरू जी का उपयु क्र वक्तव्य और उसकी व्यास्यायें बहुत दुर्भाग्यपुर/ थी। 
पहुरू क॑ इस वक्तव्य के वाद जितना वो यह शिकायत करन का अवसर सियर गया 
कि धाप्रेस ने कविनेट योजया का कभी भी यूणुतया स्वीडार नहीं किया था और 
सर्वेधानिक' सभा में बहुमत वे आधार पर मनमानी करना चाहती है । 
नेहरू जी वा उपयु क्त बतब्य और उसी व्यार्यायें घत्नाओं बे सही 
मूल्यावन से थी परे थी । य उनकी राजवीतित अपरिषक्वता और अदुरद्शिता वा 
परिचायक भी थी । नहरूजी इस वात को नहीं समझ सकेकि यदि सवधानिक 
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चुनावों में काग्रेस वी पूर्णो बहुमत प्राप्त हुआ या तो मुग्विम दीग वो भी मारतीय 
मुध्निम जाति वा पूछ समयन प्राप्त हुआ था । दस तथ्य वी उपका नहीं वी जा 
सवती थी शौर मुस्लिम तीग वी राजगीतिकः शक्ति क्रो कम श्रॉवना राजनीतिक 
भूल थी । नेहर' जी यह भी नहीं समभ सब कि राजनीतिक दवा में वेबल लीग 
ही ऐसा राजनीतिक दस नहीं था जा विभाजन थी मांग कर रहा था । मास्टर 
तारासिए के नतृत्व मं सिवा ' परातिस्तान” वी माग पर रहे ये, डा० प्रम्येदकर 
वे सेतृत्य में दलित बग अपने हिला वी रक्षा की बात वर रह थे भौर भारतीय 
दरेश देशी रियासता वी बात +र रहे थे । थ राब विधटनवारी शक्तियां थीं जिहें 
से केचल सवुप्ट बरने की भ्रावश्यवता थी बल्वि तह अपन साथ संगठित करने 
थी भी आवश्यकता वी । 
लोग द्वारा दीबिनेद योजना की प्रस्वीकृति तथा सीधी कार्यवाही दिवस 
क्रद्ध शवायुक्त भर उत्त जित बातावरण मे सीग की एक बठप 27 जुताई, 
946 को यम्बइ में हुई । 29 जुलाई, 946 वो इस बेठक में जो मिणय लिए 


गये थे वे निम्न थे -- 
(0). लीग ने वेवियिट याजना वे प्रति भ्रपनी स्वीकृति को बापस ले 


जिया । 

(0). पाक्स्तान ने ध्येय का पुरा करन वे लिए लीग ने अपने दह निश्चय 
वो दाहराया और उस ध्येय की प्राप्ति के जिए "सीधी कायवाही' 
प्र बल दिया । 

6छे. जीग कायकारिणी से सभधी कायबाडी के कायक्रम को तयार करने 
के लिये कहा गया और युसनमानों से अपनी उपाधियों और सम्मानों 
की त्यागने के लिये कहा गया । 

लीग परिषद क॑ प्रस्ताव के अनुसार लीग कायकारिशी ने 6 अगस्त, 946 

को सारे भारत मे सीधी कायवाही दिवस ससाने का निश्चय क्या । इस दिवस ने 
महत्व की व्यारपा बरते हुए जिया ने कहा कि यह “पिसी के विरुद्ध किसी कायत्रम 
की घोषरा नहीं बरता । यह केवव उब उपायो को व्यक्त करता है जिहें हम आत्म 
रक्षा के लिए उठाना चाहते हैं । /? सुहरावदी ने कहा था वि' "महान उद्दे श्य (ध्येय) 
की प्राप्ति बे लिए रक्तपात (हत्पाओ) झोर अव्यवस्था वा अवलम्बन रवथ में कोई 
थुराई नहीं । आज सुसलमानी में पाकिस्तान से बढ़ कर और कोई प्यारा और 
महाए ध्येम नही ।” बड़ो से भरे रणा पाकर मुस्लिम बच्चे भी गली मुहत्ली में इस 
याक्यों को दोहराते थे 'लड वे जेंगे पराविश्तान, बट के रहेगा हिडुस्तात !! ये 
क्लव्य निश्चित ही साम्शदाधिक मादनाओ को उभारने वाले थे । 
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]6 ग्रमस्त, 8946 थे दियस यो लीय ने सार भारत मे कासे भण्डा जलूसा, 
समाग्रो प्रादि द्वारा मगया । बगाल झोर सि परम, जहा मुस्तिम लाय वी सरवार 
थी, उठा दिन ग़ावजनिर घुट्टी पर दी गई । उठ लिन पठकत्ता वो छाड बर बायी 
सारे देण में घाति रही । परतु साम्पदायितय देगा शा जो जोर पलात्ता में शुरू 
हुमा वह इतिहास मे “महान वलकत्ता हृत्याय (छात्व एजट्पात कैआगहक व 
नाम से प्रसिर्ध है । यार दिए तद शहर में श्ररशणजरता झौर नादिगस्णशाही फजती 
रही परतु सेना भौर पुलिस निष्कियता स नर सहार का दसती रही। गापीजी पे 
पहा था थि यथा हम गृह युद्ध वे मध्य म नहीं परातु हम उसे मिबद अवश्य 
हैं। श्रभी हम उससे तिवयाट कर रह हैं । 


महाद बलसकता हयाओ वे दुरगामी परिणाम हुय । दा हत्याश्रा ने ने 
बेवल साम्प्रदायिकता का बढ़ावा दिया बल्यि साम्प्रदायिव वैमतस्य और दप्यावा 
तीव्र कर उसे निरातर बनाय रखा । झाजाद न ठीव हो 6 झगस्त व भारत क 
इतिहास में काल दिन ही सा दी है । इन हत्याप्रा क भय से ' गलिया सूती 
पडी रहती थी भौर शहर पर मातम छाया रहता था ।* श्रक्‍्ट्टूवर, 946 से पूर्वी 
बंगाल वे' नाभ्रापाली (४०३४४) और तिपराह (7॥7एकशी) जिला से ये समाचार 
आने शुरू हो गये कि बहा मुमलमान संगठित रूप से हिंदुआ की हत्यायें कर रहे 
थे, हजारे पी तादाद मे लाग भ्रपन घरो का छा बर बिहार मे शरण सेने के लिये 
झा गए । शरणाथिया न ह॒त्याआ, लूटमार झ्राग लगाने, जबरदस्ती घम परियतन 
प्रौर विवाह तथा स्मत्रिया के अपहरण की वहानियो या फाना शुरू बर दिया। 
आतव वा वातायरण सबन्र फल गया । 


पूर्वी बगाल वे साम्पदायित्र दगा की प्रतिक्िया बिहार क' दक्षिण जिला स 
शुर हुई जहा हिंदुभो ने मुप्ततमानो की हृत्यायें की । बिहार की स्थिति इतनी 
गम्भीर हो गई थी वि गॉधीजी द्वारा मरण उपयास को धमकी, मेहर जी द्वारा बम 
गिराने थी धमकी तथा वा सी नेताआ, वययकतामों और बिहार सद्वार द्वारा 
निरतर प्रयास क्ये जात पर बडी कठिताई थे इन साम्प्रदायिक दंगा पर नियनखण 
किया जा सका । विहार के भतिरिक्त यु० पी० के गढपुक्ते श्वर, दमता और मेरठ 
बम्बई और अहमटावाद भो साम्प्रदायिक दगो के स्थान बने गए । 

इस साम्प्रदायितत दगी या प्रत्यक्ष प्रभाव झतरिय सरवार पर पडा । इनसे 
ने केवल लीग से बड़े रस को अपनाया वल्कि यह सिद्ध करत कय प्रयास किया वि 
हि दुशा और मुसलमावा मे सम नौत वी वाई गुजायश नही ह । 

आपरिम सरकार की स्मापना--फाग्रेस न अवरिम सरकार में सम्मिलित 
होने से इंकार कर दिया था, लीग 29 जुलाई के प्रस्ताव द्वारा केव्रितेद योजना के 
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प्रति अपनी स्वीकृति वा वापिस ले चुरी थी, फिर भी लाइ वंबल ने अ्रातरिम 
सरकार वी स्थापना वा लिये अपने प्रयत्ता वो जारी रसा । यये पत्लावा मे यह 
बहा गया कि झ् तरिम सरकार की रचना मे 6 5 3 का अनुपात होगा पर तु 
विसी दल हारा मनोनीत और वायसराय द्वारा स्वीटत सदस्या पर दूसरे दल का 
आपत्ति मो स्वीवार नहीं किया जायगा | यह भी विश्वास दिलाया गया वि झतरिम 
सरकार श्रौपतिवेशिक सरवार की भाति वाय बरेगी । 

इन नवीन प्रस्तावों वे ग्राधार पर लीग ते मातरिंग सरहार मे सम्मिलित 
हाने से ; वार कर दिया परन्तु याग्रेस ने इन प्रस्तावों पर राहुमति प्रवद कर दी 
और प० नेहर न वायसराय व निम्श्रण को स्वीकार पर सिया ६ 

सितम्बर 2, 946 को जब मुस्लिम लीग के दिना आतरिम तसवारव 
2 सदरयो को (2 स्थान खाली रहे गए थे) पद वी शफ्थ दिताई गई तो जिना 
आप से बाहर हो गये । उन्होंने वायसराय व इस काय को “मूसतापुण /, “भवकर 
परिणामों से युक्त” की सत्ता दी। उहोन यह भी कहा वि वायसराय से “जलते 
पर नमक छिडया” है । पर तु 33 अव्ट्ूवर, !946 का लीग झतरिम सरकार मे 
सम्मिलित होने वे लिए सहमत हा गइ और त्याग पत्र दे दिया । 

मुस्लिम लीग के पाच सदस्यों ने 26 अ्बदूुबर, 3946 वा अपन पद वी 
शपथ ग्रह की । इन सदक्ष्या मे से एक सदस्य जोगेद्धताथ मण्डल दजित वग क॑ थे । 
इसकी नियुक्ति करवे लीग दवित वर्गों वे प्रतिनिधित्व वे दावे वो प्रस्तुत कर 
रही थी । 

अआतरिस सरकार एक विभवत परिवार के रूप में अर्थात लीग की घड़गा 
नीति---प्र तरिम सरकार स सम्मिलित हान के लीग वे दा उहेश्य थे () बह 
श्रपनी स्थिति को सुदृढ़ कर अपने पाकिस्तान थे! स्वप्न वो पूरा वरना चाहती थी, 
(2) वह कांग्रेस की स्थिति को घुहढ होने से रोकना चहुती थी। डा० सुमाए 
वश्यप ने ठीक लिखा है कि "लीग ध्रतरिम सरकार में भपनी पाविस्तान की लाई 
वो ही भ्राग पढाने के उहंडय से आइ थी और मिशन योजना को सफल बयाने मं 
सहयोग देने का उसका कोई इराटा नहीं था । श्री वी० पी० मंतन लिखत है कि 
“मुस्लिम जीम अतरिम सरवार मे केबत इसलिए सम्मितित हु३ थी वि बह अपने 
विस्ड्ध काप्रेस वी स्थिति को सुहढ हाने देना नहों चाहती थी । ? 

इंप उद्दें श्यो की श्राव्ति वे! जिए लीग से अडगा भ्रौर गतिरोध बी नोति वा 
अपनाया और वाग्रेस सदस्यों की नीति, योजनाओं और वायत्रमा का टठप्प करने 
बी कोशिश की । यदि काग्र स अतरिम सरकार का कविनत और उत्तरतायी सरकार 
बाग रूप देना चाहती थी तो लीग उस अतरिम सरकार ही नही समनती थी। 
इतना ही नहीं, अतरिम सरकार म विध विभाग, जो लोगी सदस्य श्री लियाकत 
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अली गा वे श्रधीत था, वा दृष्टिवोण बहुत टी सबुचित सीख और गतिरोध 
उत्पन्न बरने वाला था । भर तरिम सरपार वे हिंदू मे चरालया द्वारा पस्तुत याजनाओा 
को वित्त विभाग या ता दुक्तरा देता या उनमे अनावश्यव' देरी करता। लियाकत 
अली ने जिस बजठ वो प्रस्तुत विया वह उद्योगपतियों थ्रोर व्यापारिया के लिए, 
जो अधिकाशत हिंदू थे, हानिवारक था। झातरिस सरकार म॑ सभ्य श्र कलह 
नित्य घटित होन लगे. और उसरा सुचारु रूप से चलता असम्भव हो गया । इस 
सारे व्यवहार से लीग यह पिद्ध करना चाहती थी कि काग्रेस और लीग मे किसी 
प्रकार के समझौते की राम्भावना नहीं आर समस्या का एकमात्र हत विभाजन है । 
दूसरी आर बाग गे भी यह प्रनुभव करन लग गइ थी कि लीग वे साथ विसी प्रकार 
मात समझौता नहीं हा सकता । 
लोग द्वारा सवधानिक सभा का बहिष्कार तथा लादन सम्मेलन--20 
नवम्बर 946 वा वायसराय ने 9 दिसम्पर )946 था होने वाली सवधानिवा 
सभा की बठन के लिए सभी दता का सार्मा नत क्या । परतु जिना न सभा में 
सम्मिलित हाते के निम्र शरण का अस्वीक्षार कर दिया । इस गतिरोध वो दूर परन 
में लिये प्रधान मत्नी एटली न भ्रतरिम सरवार से बाग्रेस और लीग के दान्दो 
प्रतिनिधियों और सिवखो के एक प्रतिनिधि को संविधान सभा के सम्पव से वातावाप 
वी लिय लदन ग्राने के लिय निम त्रण दिया ) तादत मे यह सम्सेजत 3 दिसम्बर 
को शुरू हुमा और 6 दिसम्बर, !946 तक चजा, परन्तु कांग्रेस श्रौर लीग के 
प्रतिनिधियों मे कोइ समभौता न हो सका । वाग्रेस और लीग के विचारा मे मुल्य 
भिनता समूहीक रण (70प्रण्ाआए) के प्रश्त पर थी । लीग समूहीक रण को भ्रतिवाय 
मानती थी और प्रास्ता के उसम सम्मिलित हाने वा नी अनिवाय मानती थी जबकि 
बाग्रेस इस एंच्छिक मानती थी । दुसरी भिनता सवधानिव' सभा की शक्तियों के 
संम्बध मं थी। लीग का कहता था कि सवधानिवा सभा वेविनेट योजना के मूल 
ढांचे मे परिदतन नही कर सकती जबकि कार्ग् स व। कहना था कि वह परिवतन कर 
सकती है । दोनो राजनीतिक दलो में इन प्रश्वो पर समभौता से हांने के कारण 


प्रधान भावी एटवा ने 6 दिसस्प्र, 946 को एक वक्तव्य दिया जिसम उहोन तीग 
के हष्टिकोश का समवन किया अर्थात्‌ समुहीक रण को झनिवाय बताया ! 


6 दिसम्बर 4946 फा एटली का स्पष्ठीकरण--प्रधात मी एटली ने 
6 दिसम्बर, 946 यो केबिनेट याजना का स्पप्टीवरण करते हुए कहांकि 
“समूहीवरण अनिवाय है! धोर सनिधान अभिच्छुक भाग पर सादा नहींजा 
सवता ।/ एटली ने शब्दों मे ' एक ऐसी सयधानिक सभा जिसम भारतीय जता के 
एक बहुत बडे भाग में प्रतितिधि सम्मिलित ने हुए है। ता यह निश्चित हू कि उसके 
द्वारा बनाया यया संविधान किसी एसे भाग पर, उसकी इच्छा के विश्ड्, उम्र पर 
आयू पही किया जा सकता ( 





हि 
३. 968 (#र्जाशआ, शैगाएढ8, ए 374 है; 
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एटजी वा उपयु क्त स्पप्टी7रण बहुत ही दुभाग्यपूण था। यह वत्तव्य व 
वेवर एटली के स्वय के 45 माच, 942 के वक्तव्य के विपरीत था जिसमे उहांते 
कहा था कि “किसी अल्पमत को बहुमत के विकास्त में वीटो का अ्धिवार नही दिया 
जा सवना' बल्कि इसन केबिनेट योजग़ा के पराग्राफ़ 5 के उप पैराग्राफ 5 में 
दी गई समूह में सम्मिलित हाने की प्रात्तो शी स्वत जता को भी समाप्त कर दिया । 
इस वक्तव्य ने केबियट योजना के महत्त्व तो नध्ट बर दिया और लीग के हृष्टिकोश 
वा समवन करके उसे पाविस्तान वी माग पर अडे रहने के लिए प्रोत्साहन दिया । 
इस वक्तव्य से यह भा रप्प्ट था कि यदि लीग सर्वधानिक सभा में भाग नहीं लेती 
तो उससे द्वारा ननाया गया संविधान उस पर लागू नही होता । सक्षेप में, इस 
वक्तव्य व स्रीग के हाथा में वीटो (४८०) की शक्ति प्रदान कर दी ) 


प्रधान मनी एटली वी उपयुक्त व्यार्या वाग्रेस वे सयुक्त भारत के स्वप्त 
पर घोर एव प्रत्यक्ष बुठाराघात था । फ़िर भी काग्रेस ने सवेधानिक सभा के काय 
को जारी रखने वे लिए 6 दिसम्बर, 946 की व्यारया को स्वीकार कर लिया । 
पर'तु इस घोपणा को स्वीकार करते हुए वाग्रेस ने यह स्पप्ट कर दिया कि यदि 
विभाजन अनिवाय है तो प्रातों के भागो को भी “आत्म निशय” का अधितार 
होना चाहिये । 


सवधानिक सभा की बैठक--सवधानिक सभा की बठक जब 9 दिसम्बर, 
4946 को हुई ता लीग ने उमका बहिप्वार कर दिया । डा० राजद प्रसाद इस 
सभा के भ्रध्यक्ष चुन गये । लीग की अनुपस्थिति म भी जा प्रस्ताव सबधानिय' सभा 
में 22 जनवरी, 946 का प्रयास क्या वष्ट बहुत ही महत्वपूरा था और था 
उपस्थित सदस्या की राष्ट्रीय, धम निरपेक्ष, समाव और स्वतात भावनाम्रो का व्यक्त 
बारता है । इस प्रस्ताव म, जिसे 'उद्द श्य प्रस्ताव ' (09००९५४ ॥१९४०४॥७॥) वी 
सभा दी गई, सर्वेधानिव सभा ने ब्रिटिश भारत, देशी राज्या भौर स्वेच्छा से 
सम्मिवित हांने वाले राज्या वे सघ वो स्वतान प्रभुख सम्पन गणराज्य राघ वी 
सज्ञा दी मिसम इयाइया स्वायत्त होगी, सवपज्निप्ट श्रक्तिया एक्शा वे पास होगी, 
सत्ता वी शक्ति का सात लोग हागे, सभी का सामाजिय, श्राथिव' श्रौर राजबीतिव 
न्याय प्राप्त हाया, सभी वो कानूत ये समक्ष समात समभा जायगा, सभी व 
अवसर वी समानता होगी, सभी को विचार, अ्रनिव्यक्ति, विश्वास, धम, व्यवाय, 
समुदाय, वाय आदि की स्वतजता होती अत्पमत बाबा; विछड़े हुए बर्गी धौर 
बबायती छत वे लागा क लिए विशप सरशरत हांगे तथा विश्व शा ते श्रौर भाग 
बल्यारा के लिय प्रयास जिया जायगा ॥ 

जग वी बायवारिणी समिवरित 34 जनवरी, 947 वे प्रस्ताव द्वारा 
लोग परिषट वा सवधातीर सभा के बह्िप्पार वीयांति या ने बयव समंदर किया 
बहिश सवधानिर सभा द्वारा विय यय विख्या की ग्रउध ही बढ़ा 
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20 फरवरी 4947 की एटली की घोषणा--भारत मे विपम स्थित्ति 
उत्पन हो रही थी, वाग्रेस और लीग मे समभौते की श्राशा समाप्त हो चुकी थी, 
लीग स्वेधानिक सभा का वहिप्मार किये हुये थी, लीग साम्प्रदायिक भावनाओं का 
विवास कर रही थी, उसके नेता उत्ते जना पदा करने वाले भाषण दे रहे थे, लीग 
वी अ्रडया नीति के कारण अतरिम सरकार निष्निय सिद्ध हो रही थी, ब्विटिश 
कमचारी तथा अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे थे, इन सव परिस्थितिया को 
देख कर प्रधान मनी एटली ने 20 फरवरी, 947 को ए घोपरा द्वारा जून, 
4948 तक भारत को छोडने और जिम्मेदार भारतीयों के हायो में सत्ता सौंपने 
बी घोपरा कर दी। इस घोपणा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उस 
समय से यूव भारत के प्रमुख राजनीतिव दलो मे काई समभौता न हो सका तो 
ब्रिटिश सरकार इस बात पर विचार वरेगी कि सरकार का उत्तरदायित्व क्से 
सौपा जाय--क्या यह उत्तरदायित्व कसी केद्रीय सरकार वो सौपा जायया कि 
कुछ क्षेत्रों मं प्रात्ता को सौपा जाय या कि श्र य कसी ढग से सौपा जाय कि जिससे 
भारतीयों को सबसे अधिक लाभ हो। इसी घोपणा मे प्रधान मनी एटली ने 


वायसराय लाड वेवल कायक्म की समाप्ति भर लाड माउपण्टबेटन की नियुक्ति वी 
घोषणा की । 


प्रधात मनी एटली की उपयुक्त घोषणा मे दो बाते पूरातथा स्पष्ट थी । 
प्रथम, भारत को जून, 948 तक सत्ता हस्ता-तरित कर दी जायगी और द्वितीय, 
यदि मुस्लिम लीग सवधानिक सभा का वहिप्कार करती रही तो विभाजन पर 


विधार क्या जा सकता है। इस घोषणा का पूरा लाभ उठाते हुए मुस्लिम लीग मे 
पाकिस्तान वी माग पर और भी कडा रुख अपना लिया । 


लाइ माउण्ट बेटन था ग्रागमन सथा भाउट बेटन योजना--लाड लुई 
माउण्ट बेटन (076 7,008 (०७श०//७॥) 22 माच, 947 का भारत पहुचे 
और 22 माच, 947 को उछहोन गवनर जनरल के पद वी शपथ ६[ग्रहए की ! 
लाड भाउष्ट बेटन की नियुक्ति का मुरय उद्देश्य ["ब्रिटिश वापसी के काय को 
शीघ्नता स पूरा करना, भारतीयों को शीघ्र से शीघ्र और भ्धिक से अधिव 30 
जून, 947 तक सत्ता हस्तातरित करना,” “यदि सम्भव हो तो बिना किसी 
पक्ष का वाध्य क्ये वेवितरे योजना के अतगत सयुक्त भारत की सरकार की 
स्थापना फर उसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल मे सम्मिलित करने वा प्रयास करना, / तथा 
“देशी राज्या की समस्या का निपटारा” करना था। जसाकि ला््ड माउपण्ट 
वेठन ने वाद में स्पष्ट क्या कि भारत की समस्या का समम्थान वबरन के लिए 
उह शक्तियों ' (छॉंब्राएठाथ्यधक्षा# ए०फ्७) से विदूपित किया गया था। 





[. एए०७३ दा ठणएफ/३ 0९८ वछ्ाव, ए 265 
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इन उद्दे श्यी की प्राप्ति के लिए, ला” माउप्ट घेटन ने भारत पहुचते ही 
बाग सी, लीगी तथा भय राजवीतिक दलो के नेताग्रो से बातचीत वरना शुरू कर 
दिया ! उहोने भारत वी एकता को बनाये रफने वे लिए क्ेविने योजगा का पुल 
जीवित करश्ते वा भरतसक प्रयास किया परतु जिसा पाविस्तान वी माय पर भहे 
रहे और उससे ठस से मस नही हुए । जब लीग वे साथ समकौते वी योई ब्राशा 
ने रही तो लाड माउण्ड वेटन ने भारत के विभाजप पर विचार करता शुरू कर दिया 
और कांग्रेसी नेताओं को इसके लिए राजी करने वी काशिश यरने लगे | जब बाग्रेस 
विभाजय वे लिए तैयार हो गई तो लाड भाउण्ट बेदन विभाजन के भ्रस्तावा पर 
विचार वरने लगे । धपन प्रस्तावा के माथ लाइ माउष्ड बटन !8 मई, 947 की 
लादन गये और ब्रिटिश सरवार के साथ विचार विभश ये बाद 30 मई, 3947 
को भारत लौट । 2 जून, 947 वा उहोने भारतीय पताग्रा वे सात बात चीन 
करके 3 जून, /947 को एक योजना की घोषणा की । यही योजना माडण्ट वैटन 
योजना कहलाती है | दस योजना पर कांग्रेस, लोग और सिवा ने अपनी राहुमति 
प्रकट कर दी । 

भाउण्ड ब्रेदन घोजगा--माउण्ड वदन योजना वे' मुएय वि दु लिम्न घे-- 

0 सवधानिक सभा के काय को जारी रखा जाय पर तु इसके हारा बनाया 
गया संविधान देण के उन भागो पर जागू नहीं हागा जो उसे स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं 

2 देश के जो बाय इस रावबानिक सभा मे भाग नहीं ले रट वे इस बात 
का मिखय करेंगे कि कया उन प्रदेश के लिए संविधान वतमान संवधानिवा सभा 
अनायेगी या कि पृथक सर्वैधानिक सभा द्वारा उनके लिए संविधान जत निर्माण 
किया जायगा । इसका निर्माण होने पर ही यह निश्चित किया जायगा कि विसे 
सत्ता या सत्ताया को सत्ता का हस्ता तरण किया जाय । 

3 प्रजाब और बगाल की विधात सभागा वे सदस्य प्रथत्र पृथवा रुप मे 
सुस्तिम बहुमत चाले जिला के प्रतिनिधिया और हिंदू बहुमत वाले जिया वे 
प्रतिनिधियों की पृथर पृथक वठक म साधारए बहुमत से यह निशय लेंगे कि क्या 
ग्रा-त्त वा विभाजन किया जाय या कि नहीं) यदि एक भाग भी इस बान का 
मिरुम दर कि विभाजन होना चाहिये तो विभाजा फ़िया जायगा। विभाजन के 

पक्ष मे निशय टोने पर अत्पेक पक्ष वो यह निशय भी लेना था कि क्या बह वतमनि 
सववानित सभा में ही सम्मिलित हाना चाहता हे या हि पृथक सयवानिक समा 
द्वारा अपन सविवात का विर्माश यरवा चाहता है। 

4 यूरावियन सदस्य के अतिरिक्त सिघ वी दिवात समाया भी विशेष 
बठक मे यह निशय लत का अधिकार दिया जायगा कि कया उट वनमाद सववानिक 


भा से सम्मिलित हाना चाहती है । 


श्रौर गक सभा, यदि कोई 
अपने क्षक्रो के लिये ततविधान क्य निमाण करेगी 
॥4 भरत ओर पक्स्तिन की निषारित करने के लिय एक- 
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होने का रु क्या और सिलहद में जी जनमत मर द्वारा पूर्वी ब॒गाल में 
सम्मिलित होने का लिश्चय किये 
बआ्रातो के पदमाजन मी जिश्चय होते के बाद भार ही. स्वत तती 
विभाजन और पाकिस्ताते की जर्माण लिश्चित फथ्स बन गये) ब्रिटिश सरकार 
'क्े राजनीतिक दलो ढाण माउण्ट बेटे मोजना स्‍्वी त के वींदं 
तत्काल कार्यो विते कर. देंगी चौहती थी। सअस योजना बह 
दूसलिये काया वित करना चाहती थी कि देरी होने से कही यह योजना भी क्रेबिनिंट 
ख्ट ह्टी व (थक और 
डयोपॉर्रितव छह्तो की र्ष्या ऋरनों आाहती थी इस उ्द मे ब्रिरदि सरबी 
ल्लिटिश संर्सद भ्एव विधेर्यर्त प्रस्तुत जिया! जो इतिहास में भार स्वत ता 


परतीय स्वर्त जता अधिनियम बा उत्लेंस से पू् विभाजन पर्णि 


(एश्लपताणी 6०फाणो) बे सम्बंध में कुछ जान लेनी तैगी होगा ६ 
(राजन व में विपयी बा बं्वीर्स करने के 


(रिपद्‌ द्वरमाजन 
(लए, औए आारत और वार्किस्तान में लेनदारियों और देनदार्िया (9१०४४ 7] 
785०७) मी के लिए ए िमाजन समिति (एड७४०णो 2०0त0००) 
गठन 7 १947 को बुल सद >दो वार्गे सी 
दो लीगी और वायरस ध्यक्ष थे । मे पजाय शी बंगाल से वविभाजत के 
चढ्ष में अप सहमति दी जून ) वब्ोर्डस लिमजित समिति 
बा स्थार्त ्॒ि स्पिद्‌ (९0० ०णाणौ) नं जे लिया । इसके भी सदस्य 
बही थे हे समिति के सेंदे 

पजाब बगाल की द्वीमाश्ा वी (निर्धारित करने के (लए. ए सीमा 
आयोग बनायी गया ्र्ध्यः शाइरिल रडबिलफ (5 ०] कक | 
थ। इस श्रायोग वा बाय रु और गैर मिस बहुमत बीते गा वे. आधार 
धर तया थे मे त्थ्या वे प्रीमासा वो विनाजा वर था 

जाड माउष्ट पर वा परगदा बस्दव दो 
अशामन चना वि तावि वि जन सगव हो से बाँप्रेस मे साइड माउंट 

वो भारत बा भर नरल निुर्त छिपा भौर म्विस ते नर्जिश्नों 
बो पावि नी बा अयम 5२ जनरत निफित दिया । 
खत झधिनियमा 947 
(॒क्रपाशा नुप्रऐेटएक/पैशा९० ए 4947) 
जासतीय से द्रटिश वा सभा रु १947 मापस्द 
क्या गया और १4 दिन १8 जुजाऊईे थे था हिर्दिग 

स्वीहति दर गे े वात्रती विनियम गया ) सवागतपां 
सदी एवं 72६02| ।2॥; क जिते द्िदि। समद इतने प्रतशा 
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पास किया । जैसाकि पामर ने लिखा है कि “ब्रिटिश ससद के इतिहास में सभवत 
ही काई इतना महत्त्वपूणा विधेयक इतनी शीक्रता और इतने बम वाद विवाद से 
पास हुआ हो”? जितना कि भारतीय स्वतन्त्रता ्रधिनियम । 


भारतीय स्वतन्तता अधिनियम बहुत ही सरल औौर सक्षिप्त है।इस 
विधेयक मे केवल 20 खण्ड (8८८७०॥७) और 3 अनुसूचिया है । इस श्रधिनियम 
वे सरल और सक्षिप्त होने का मूल कारण यह है कि यह भारत के प्रति व्रििश 
मीतिया या उद्दे श्यो की व्याख्या नही करता । यह तो कंवत “समथवारी नियम 
(87००४ह 8०) था । इसमे प्रासग्रिवः विषया को गवनर जनरल वे हाथा मे छोड़ 
दिया गया था। 

भारतीय स्वताजता भ्रधिनियम की मुरय विशेषताये निम्न है--- 

] स्पतानता की निश्चित तिथि--अ्रधिनियम ने सत्ता हस्तातरण भौर 
भारत देश की स्वतञ्ता वी तिथि को 5 अगस्त, 947 निश्चित क्या । 

2 दो प्रधिराज्या फी स्थापना--5 श्रगस्त, 947 को भारत को, च्राउन 
की परतअता से गुक्त करके, दो स्वतन्त्र अधिराज्यो-भारत ओर पाविस्तान-म 
विभक्त वर दिया जायगा। दानो अधिराज्य झपने अपने क्षेत्र मे पूणतया स्वतात्र 
पभौर समान हागे। दोना प्रभुत्त शक्ति सम्पन्न राज्य हांगे शौर दोग॥ मेसे बिसी 
एप या स्तर यूनाइटड रिग्डम या कनाडा के स्तर से कम नहीं हागा । 


3 श्रधिराज्यो की निश्चित सोमायें--दोना अ्रधिराज्या फ्री सीमाओा या 
प्रधिनियम वे. सण्ड 2 (इल्ट्पणा 2) में वश्ित क्षिया गया था परतु यह भी बहा 
गया था प्रि सीमा श्रायाग वे पच निशय द्वारा उनम परिवतन जिये जा राबते हैं । 
भारत मे पृथए होग बाले भाग को पारिस्तान की सचा दी गई! परतु पाविस्तान 
शेभीदा पग धे--पूर्वी पात्रिस्तान (जो भव बगता देथ है) भ्रौर पश्यिमी 
पाविस्ान । पूर्वी वाजिस्तान मजा भाग सम्मिलित किय गये ये थे पूर्वी बगात 
भौर प्रसम वा सिपहुट बा जिया । पश्यिमी पाविस्तान मे जा भाग सम्मिलित शिय गये 
पे व हैं प्निटिंण बयूविरताव, उत्तर पश्ष्यमी सीमा प्रात, सिय, पश्यिमी पजाब । 
बहायपपुर प्लौर सरपुर नी पश्यिमी पारिस्तान मे सम्मितित हो गए | शेष विदिए 
भारत भारतीय प्रधिराज्य मं सम्निलित किया गया था। 

भपिनियम मे यह रपप्ट पर टिया गया था कि जि। शेत्रा को दाता धरपि 
राज्या प्‌ सग्मिति नही क्िप्रा घरया वे कियों च्धिराज्य मे सम्मितित क। सशद 
थे। परल्ु यति कोई सेव जियो प्रविरण्य मया प्ौर यरू दुपर पथिराणय में 
सम्लिविय होगा चाहा शा ता बह उस धपिराज्य वो घनुपरति के दिया, जिगम देह 
पा, दुसरे पपिराम्य मे सम्मितिर पही हा मरणा था । 

25 हक शक लक 


३. रिजकिल, तचकात ल्‍) 3(3)07 (00 चाा7-व्६ ठा 45:53 
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द 4 सम्प्रमु सर्वेधानिक सभा--अधितियम मे दोनो अधिराज्यो थे लिये दिमी 
प्रजियात का विस नहीं किया था बह उह अपने अपने झधिराज्य के लिये 
हक मा 258 का अधिवार प्रदान किया था तथा वठित सक्ाति बाल 
इस अ्रधिनियम ५ ध्रशाआ।07) वा सामना करने के लिये व्यवस्था की थी। 
हे परनियम ने दोनो श्रधिराज्या की सर्वधानिव सभाओ वा सम्प्रमु उना दिया 
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नि 5 गवनर जनरल की निमुवित--भारत पर ब्रिटिश ससद और छवाइट हाल 
के निय-नण & 335 श्रगस्त 4947 को समाप्त कर दिया जाता था, इसलिये शव 
क्राउन शरीर अ्रधिराज्यो के बीच गवनर जनरल ही एक आवग्यय कदी रह गइ थी । 
(7 हु गवनर जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा स्वेच्छा से नही अपितु भ्रय अप्रिराज्यो 
की भाति अ्धिराज्या के मवरिमण्डल के परामश पर की जानी थी । भारतीय नताग्ो 
ने लाड माउण्ड बेटन को भारतीय भधिराज्य का प्रथम गवनर जनरल नियुक्त बरने 
वी सिफारिश की । 

५... प्रशासन का आधार 935 का अधिनियम रखा गया--जन तक 
सर्वधानिव' सभायें अपने अपने अधिराज्य के लिये सविधान वा निर्माण वर उसे लागू 
नही कर देती तब तक दोनो अधिराज्या में प्रशासन का ध्राधार 935 का अधिनियम 
हागा। परन्तु परिवर्तित परिस्थितियां के अनुकूल 935 के श्रधिनियम मं भी 
परिवतन कर दिये गय, भारत मात्री के नियत्रण् और सम्राट के विशेषाधिवारा 
को समाप्त कर दिया गया, गवनर जनरल और गवनरों को सवधानिक प्रायक्ष बना 
दिया गया, स्वविवेक और व्यक्तिगत निशाय को शक्तिया को समाप्त कर दिया गया । 
संपरिषद्‌ गववर जबरल रूपा-तर विधान (000/002४०78), वजब (णा5809) तथा 
प्रिवधनों (४48॥079 को जारी कर सकता था। गवनर जनरल को प्स्थायी 
सवधानिक आदेशों को भी जारी करने का अधिकार दिया गया था | गंवनर जनरल 
को ये शक्तिया वेवल इसलिये दी गई थो कि स्वत चता अधिनियम का लागू किया जा 
सके, विभाजत के कायय को पूरा किया जा सके, अस्थायी संविधान को बनाया जा 
सके और सुरक्षा, मुद्रा तथा मचार झआारि आवश्यक सेवाओं को निर तर बनाया जा 
सके । परतु इन सब शक्तियां का प्रयोग गयनर जनरत केबल माच, 948 तवा 
बार सकता था बशर्ते कि उद्े अधिराज्य द्वारा इससे पूव समाप्त न कर दिया 
गया हो । 
7 सवधानिक सभा अ्धिराज्य ससद के रूप से--अविनियम से पस्‍त्येवः 
अधिराज्य की सवधानिक सभा को सविधाप निर्माण करन वी शक्तियों थौर वाया 
से भी विभूषित तर दिया गथा था अर्थात सर्वैधानिक सभा व्यवस्थापिका के रूप से भी 
वायय करेगी । अधिनियम के खण्ड 6 ने परताच व्यवस्थापिका पर उगी सभा याधाओों 
के दूर कर दिया । अ्पिराज्या की व्यवस्पाविका झव दो कानून पास वर सउती 
थी , ब्रिटिश संसद हारा पास दिये गये किसी कानून या नियम या भ्रादेश वो समाप्त 


पु 
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कर सकती थी या उसमे सश्योचन हर सकती थी। झब पैवेतर जनरल ही किसी 
कानूव कग स्वीसपर या अस्वीकार कर सकता था। इस तरह भारतीय स्वत-पता 
अधिनियम ने िम्प्रभु सत्ता का बेस एवं अप्रतिवीधित हैस्तान्तरण कर दिया ।” झब 
बिदिम सचद डारा पारित कोई कानन तभी अधिराज्यो मं लागू हो सफ्ता था जब 
अपिराज्य की व्यवस्वापिका ही उसे स्वीकार ने कर के | 

8 भारत सच्नार को उपाधि की समाप्ति--स्वत-ञता प्राप्ति के बाद जब 
भारत के सस्क मे ब्रिटिश सरकार कर कोई उत्तरदापित्व ही नही था तो ब्रिटिश 
उश्ाट के काउन मे लेगी भारत के सम्बन्ध में उपाधियां व्त बाई महत्व नहीं ग्ह 
गया था। इसलिये अधिनियम मे ब्रिटिश सम्राट की उपाधियों से “भारत समाट ? 


9 नायरिक सेवा के अधिकारों को रेक्षा--अधिनियम ने भारतीय नागरिवः 
सैवाग्रा पर भारत मी के परक्षश नियबर भौर मि के क्‍प्धिकार को समाप्त 
कर दिया । परन्तु भत्ता हैल्तातरित के बाद नागरिक संवाधा के जा सदस्य सेवा 
उक्त हाना चाहस उनके लिये “मुप्रावजे ! की बात झधिनियम मे कही गई थी भौर 
जो सदस्य जिसी अपिराज्य में अपने पल वर बने रहना चाहेये उनसे लिये 


शेर दिया जाना था | दूसरे शब्से मे ब्िटिन भारत नी स्ववादता बे चा है देशी 

रियासनें भी इजतया स्वताश बना दी जायेगी । व किसे भ्रपिराज्य के साय कियी 

प्रवार के सा पक समभ्ेत करके उसमे सम्मिसित हो स्क्गी थी पोर उसके साथ 

अपये सदी गाया व। निधारिद +र सक्ती थी । २१ यगारी व्यवस्पा हाय द्विटिल 

शामक सम्भवत पत्ता हेस्‍ा तरस के समय भारत वा उसी परार दुकश में बटम 

चाहते ये जसा पि- जलने 300 बप देव उसे वाया था | कप 
7२ प्िल्नि गे क्यो पापसो--प्रविसज्या को स्थापना हे ॒ 

प्रिद्िप उन्ापा + हँटात के क्ाय का बेर टिया जायया प्रौर चार 

पैनाया को दो भागों में बट लय जायगा | 
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43 ससवात्मक शासन प्रणालौ--केद्ध की भाति प्रातीय सरवारों वा गठन 
गा ससदात्मवा शासन प्रणाली के भ्राधार पर विया जायगा। प्रात की वायपालतिता 
शक्ति को गवनर के हाथो मे निहित कर दिया गया जिसया प्रयोग वह मत्रिमण्डल 
वे परामश पर करेगा । दुसरे शब्दों म गवनर सर्वधानिक अ्रध्यक्ष बना दिय गय जिनरी 
नियुक्ति गवनर जनरल द्वारा की जायगी । 

फाग्रेस ने विभाजन को क्यो स्वीकार किया ? 

याग्रेस विभाजन के सवया विरुद्ध थी बयोकि विभाजन उसके राष्ट्रीय एकता 
बे' बित्लुल विपरीत था। यह गाधीजी के जीवन भर वे आदर्शों बे विपरीत था । 
गांधीजी ने तो स्पष्ट पह दिया था कि “यदि काग्रेस विभाजन को स्वीकार करना 
चाहती है तो यह मेरी मृत्यु पर ही होगा ।7! श्राय काग्रेसी मता--पटल, नेहरू, 
पुम्पोत्तमदास टण्डन ग्राजाद ग्रादि--भी विभाजन के विपरीत थे । लखनऊ मे एव 
सावजनिक सभा में बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था वि (पृथ्वी फट सकती है 
परतु भारत वा विभाजन नहीं हो सकता ॥7* 

यद्यपि बाग्रेमी नेता विभाजन के कट्टर विरोधी थे परन्तु परिस्थितियों ने उ हें 
बाध्य कर दिया कि वे इसे एक झावश्यक बुराई वे €प मे स्वीकार वर लें | जसावि 
मेहरू ने कहा था कि "इहोने घटनाओ से विवश होकर ही विभाजन को स्वीवार 
किया था ।' एवं श्रय स्थान पर पेहरूजी ने कहा था वि “सिरदद से छुटकारा पाने 
के लिये वे सिर ही क्टवा डालने का तैयार हो गये ।” पटेल ने भी बहा था कि 

* यदि हमने विभाजन स्वीकार न क्या तो भारत बहुत से टुक्डा मे बट जायंगा भौर 
बिल्कुल नप्ट हो जायेगा एक नहीं अनेक पाविस्तान बनते ।” पटेल ने एक प्रय 
स्थान पर कहा था कि “मैंने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया, जब 
हम ऐसी स्थिति में पहुच गये थे कि हम सब झुछ खो बठते /” पटेल ने यह भी 
ग्रमुभव किया वि “देश को सुरक्षित भौर शक्तिशाली बनाने का एक रास्ता यही था 
कि शेप भारत का एकीकरण क्या जाय 

जिन घटनाग्रा ने श्र्यात॒ परिस्थितियो ने काग्रेस को विभाजन को स्वीकार 


करने के लिये बाघ्य क्रिया उनम प्रमुख निम्न थी--+ 
() 945 46 के निर्वाचनो ने स्पृष्ट कर दिया था कि भारतीय मुसलमाना 


पर लीग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ रहा था । इन चुनाव परिणामी 
से नेहरू अ्रधिक प्रभावित हुए थे कि कहा जाता है कि उहोने काग्रेस 
को विभाजन के लिये तयार करने की योजना वना ली थी ।? घिये 
(४) लीग पाकिस्तान की माय से एक्दच भी विचलित होने ने लिये 
तयार नही थी । 
0प्रणण्त एज 5240. गछव 9 486 


एड०. 0००९० एफ 0फण, 770 7छ6, 9 265 
866 0ाएा4, 0 0 . ॥99, 9 269 


७० ७ ०७५ । 
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(वा ) साम्प्रदायिक भावनाओं का विकास तीन गति से बढ रहा था जिससे 
बगाल, विद्वर, वम्बई, यू० पी०, पजाब से गम्भीर दगा की घटनायें 
बढ़ रही थी । 

(१९) प्रणासद बहुत ही ढीला भ्ौर निष्किय हो चुबदा था | उच्च सेवाग्रो फे 
गूरोपियन सदस्य भारत वे हितो के विरुद्ध काय कर रहे थे। राज 
नीतिक विभाग की साजिश भारतीय हितो पर बुठहाराधात वर 
रही थी । 

६५) प्रत्तरिम सरकार में लीग की भरड़गा मीति ने बग्रेस भोर सीय मे 
समझोते को भावताम्रो भौर राष्ट्रीय एकता के तत्वों यो सष्ट कर 
दिया था। मुस्लिम लीग मे साथ सहयोग मा समभौता द्वोना धसम्भव 
ही गया था। 

(७) कुछ प्रालोचकों बा मत है कि क्योकि वांग्र सी नेता “सत्ता भौर शक्ति” 
के एलो पर उपभोय कर चुके थे इसलिये वे सत्ता से वचित होना नहीं 
शखाहुते थे । इतने वर्यां ततः सपय जारी रखने के पारण धव याग्रेसी 

नताशों मे धौर संघप करने की क्षमता मही थी । 

(४॥ ) नेहरू प्रौर पटेल विभाजन के पक्ष स होने से विभाजन निषिचत ट्ठो 
गया । भ्राजाद लिखते हैं कि 'साह माउण्ड वेटन भो भारत धाये एफ 
भहोना हो हुआ था कि जवाहरलाल जो विभाजन के कट्टर विरोधी 
थे, यदि उसके समथक नही तो कम में फम उस्त विचार वे प्रति सहमत 
हो गये थे ।' ? “बडित जी माउस्टबेटन के मनमोहन के ही शिकार 
हो गये। भहात्मा याधी ने भी विभाजन पर धपनी मौन स्वीहृत्ति 
प्रदान कर दी। 


कया विभाजन प्निवा्य था ? 


या 

पाकिस्तान के निर्माण के कारण 
भारत वा विभाजन घाहे वितना ही जदिल, शठिन भौर भयानक प्ये वही 
था उस समय यो परिस्थितियों मे यह भ्तिवाय एवं “यायसगत श्रतीव होता था । पह 
दिसी व्यक्ति विशेष था क्सी दल वी इच्छा या निर्यय पा परिणाय नहीं था। यहू 
दिछले 40 वर्षों दी घदनाप्रा का धातिय परिशाम था। प्रिंटिंग सरवार द्वारा 
ग्रपनाई गई "विभाजन बरो भौर शासन बरो शी नीति (76 ऊछायओ 20075 6 
0/श0९ आएं रिण०), मुस्लिम लीप द्वारा भपताया गया प्रतिक्रियावादी हृष्टियोण, 
जातीय बमनस्य, जिश्ञा की हठधमिता नाग्रेस द्वारा मुस्विम सीए वे प्रति भपनाई 


।. $€66 #&र30, 90, 9, )53 


ञ्श्ण्ण 


गयी तुबध्टिवरण वी नीति, रा 7946-47 में घटित गम्भीर साम्प्रदायिक दग 
मुस्लिम और हि दू पुनरुत्थानवादी गा दालना म पद, प्रभाव और सत्ता को प्राप्त 
करने वे लिये पारस्परिदा सघप, अतरिम सरवार की असफ्वता, कांग्रेसी नतासा 
की सत्ता वे फला को भोगन की इच्छा और माउण्टयटन के प्रयत्त तथा उमरी 
योजना की स्वीश्ति ग्रादि सभी एसे तत्त्व थे जा विभाजन वे तिय उत्तरदायी थे | इस 
तरह विभाजन फ्सी की इच्छा पर आधारित नही था बल्यि परिस्थितियां का परि 
गाम था जिसे सावश्यव बुराई ! वे रूप मे स्वीशार किया गया था 

जिन बारणा न विनाजन वो थ्रतिवाय बना दिया तथा पाकिस्तान का 
निर्मारप क्या उनम मुस्य कारण निम्न थे -- 

3 ज़िना को हठधर्मिता--जिंन्ता की हठधमिता उपत्रा कट्टर एवं लड़ाकू 
स्वभाव भारत ने विभाजन के प्रमुग कारणा म से एक था । जितना ही काग्रेस उसके 
साथ समभीते के तिय उत्मुउता का प्रफ॒ट करती उतना ही वह महत्त्वाणशाक्षी और 
दुराग्रही (070ण7७7०रा/हप8) बनता गया । वाग्रेस वे हर समभौते के प्रयास न 
जितना वी भागा के दायरो वो बढावा दिया | उटाहरणतया सब्‌ 928 में जिता ने 
नेहरू रिपाट में तीन सशाधनो ती माय वी थी, सत्‌ 4929 मे उसने अपनी !4 
शर्तों बी घापण्या बर दी और 90 मे पारिस्तान की माग वो ही उसने प्रस्तुत कर 
दिया । इस तरह साम्प्रदायिक समस्या के निवारण की प्रत्येक बाग्रेसी उत्सुकता” 
का जितना ने अनुचित लाभ उठान का प्रयास किया । सब्‌ !940 से जिना का हृष्टि 
कोश दिन प्रति दिन उम्र, हट और अ्रयल हाता गया। राजगापाताचाय फामू ला, 
बेवल योजना झौर केबिनेट याजना वी ग्रसफलता या मूल कारण जिला द्वारा 
अपनाया गया क्डा दृष्टिकोण था । 

2 कांग्रेस को भुस्लिम लोग के पति तुष्टिकरश की नीति--भारत क॑ 
विभाजन के लिय यदि जिन्ना की हठवर्मिता उत्तरदायी थी तो उसे तथा लीग को चुष्ट 
करन की बाग्रेस की नीति भी उतनी ही उत्तरदायी थी । वााग्नेस न अ्रपनी नीतिया 
में श्रदूरदशिता वा परिचय दिया । प्रजाता-पिव सिद्धातता को तिलाज्जलि देवर उसने 
गलत सिद्धा ता की स्डवी गोली का निगलन का प्रयारा किया पर तु वे राष्ट्रीय 
एकता के लिय हानिकारक सिद्ध हुए । प्रथम, काप्नेस ते उन परिस्थितिया को पता 
होने से नहीं रोका जि हांने विभाजव का अनिवाय बना दिया। दुसरे लीग का 
मुसलमाना वी एक मान प्रतिनिधि सस्था समझ कर उससे समभीते की बात करना 
काग्रेस की भयकर भूत थी । इसस न बेवल राष्टवाटी मुसलमाना के संगठन को 
धकता लगा बल्वि' ब्रिटिश सरकार की ह्टि मे भी लीग के महत्त्व को बढा दिया। 
ब्रिटिश शासको ने इस स्थिति का अपने हिता की रक्षा के लिये पूरा लाभ उठाया, 
तीसरे सब्‌ 96 म लसनऊ समभौते द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धात 
को स्वीकार मरना वाग्रेस वी भयवर भूल थी, चौथे राष्ट्रीय भरा दोलनां म॑ विशेष 
कर सप्‌॒ 920-22 के झ्रसहुयांय आ दोलन के समय, विदेशी तत्वों (खिलाफ़त के 
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प्रश्त को मिलाना भी भयवर भूल थी । याचर्दे बाग्नेस ते मद 932 के मैक्डोनालड 
पचाट (साम्पदायित पचाट-00एशक्वा॥ं है७था0) को पूएतया अस्वीकयार सही 
किया बल्कि पूता मे उसके साथ समसौता वर लिया छूटे, बाग्नस ने मुस्लिम बहुमत 
वाले प्रात्तो वे निर्माणय में जैस पूर्वी पगात सौर घ्िःघ, सहमति प्रकत कर दी, सातवें 

कांग्रेस स्वय “आत्म निएय ' वे सिद्धाल को बार बार दोहराती जिससे पराविस्तान 
की माग को परोक्ष रूप से बल मिला, श्राठवे, जय वागग्रेस प्रजाता वित सिद्धाल से 
विश्वास बरती थी और प्रजाता व्रव सरपार बहुमत की स”अर होती है, सो भाव" 
रिम मरबार में लीग वे प्रवेश के: लिये उस रिभान वी शावश्यक्ता नही थी और 
यदि लीग को शामिल करना ही था तो उसे वित्त जसा मउत्वयूण विभाग कभी नहीं 
सोपना चाहिये था । इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि शाग्रेस न वितया अधिक मुस्लिम लीग 
को रिभाने या तुप्ट २रने बी राशिश की वह उतता ही हठधर्मी होता गया। डा० 

लात बहादुर ने ठीक तिसा ? कि “बागंस ने लीग वे प्रति तुष्टिफरण की नीति को 
भ्रपवाया और इस प्रवार न चाहत हुए भी उसे निरतर बढ़ते हुए दावे ((सढागा$) 


करने के लिये प्रेरित किया । मुसलमानों को प्रसन करन वी उत्सुकता मे उसने अपने 
सिद्धातो की बलि दे दी । *? 


3 पश्रातरिस सरकार की अ्रतफ्लता--साम्पदायिक दंगा और विद्रोष्टा ने 
जिस तनाव और उत्ते जना व वाताचरख यो उत्प ने किया उसने श्र तरिम रारकार 
के जीगी और बाप सी सदस्या के पारस्परिय सहयोग और व्यवहार पर प्रतिकल 
प्रभाव डाता । लियाएउस अली खा वे' शथीन वित्त विभाग की यही विशेषता थी दि 
बह हिंदू मतालय के वायों अयवा याजनाओा मे हस्तसेष या बाधा प्रस्तुत करता था । 
डुसरे माँ बया मे हतिर भगदे बढ़ गये सौर श्र तरिम सरकार वा सुचारु रूपस 
चलना कठित हां गया । सबस दुर्भाग्य वी बात यह थी दि अ तरिम सरवप्र के 
मुस्लिम सदस्य अपने विभागा के श्र तगत महत्वपूरा पदा पर मुस्लिम लीग वे” सत्म्यो 
वो नियुक्त कर रहे थ। दस स्थिति ने वाग्नेस में बचनी पँदा कर दी क्याकि इससे 
एवं बार फिर से सतह उत्प ने होने और साम्प्रदायित खून वढ़न की शवायें उत्ताव 
हा गई थी | 


4 साम्प्रदाधिक दश---6 अगस्त, 2946 व बाद (जब से लोग ने सीधी 
कषायवाही दिवस मनाया) सास्थदाधिद दया वा जा स्वरूप सामते आया वह प्रत्यत्त 
ऋर, निदयी और भयक्र या । नर वजकचा हतथायें ' (छा एज एक उ्वा॥ 
शह5) साझ्राखाली और तिप्पराह मे मुसलमानों द्वारा संगठित रूपया हिंदुओं पर 
सत्याचार थर प्रतितार के रूए म घिहार मे हिडुओ द्वाप मुंसवमानों पर 


].. 86० एए [गे कशीडवेचा गल चिकामार 7.098806 ए 57 
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अत्याचार, ग्रू० पी०, वम्बई, पजाब आदि प्राःतो मं बढती हुई साम्प्रदायिक भ्रग्वि ने 
सारे राष्ट्र मे क्पकप्री पदा कर दी ! हत्याओ, लूटमार, आग लगने की घटनाप्रो 
स्जियो के भ्रपहररणा,जबरदस्ती घम परिवतन आदि बी घटनाओो ने वातावरण को दूषित 
कर दिया था । नहरूजी लिसते है कि “मानव व्यवहार के सम्बंध में मैंन ऐसी बातें 
सुनी हैं जो पशुओ को भी लज्जित (अपमानित) बर देंगी ” 

5 विभाजन एक श्रावश्यक बुराई के रूप मे--उक्त परिस्थितियों मे विभाजन 
का कोई विकल्प नजर नही आता था । जसाकि गोवि-द बल्लभ पत ने लिखा है कि 
“पाकिस्तान की माग को स्वीकार करने या आत्म हत्या करने के अतिरिक्त हमारे पास 
झौर कोई विकल्प नहीं था ।” नेहरूजी ने भी कहा था कि “उहाने घटनाप्रास 
विवश होकर ही विभाजन को स्वीकार क्या था ।” नेहरूजी के ही शब्दों म “सिर 
दद से छुटकारा पाने के लिये वे सिर ही कटवा डालन को तयार हो गय ।” “स्वताजता 
प्राध्ति के लिये हमे श्रोर कोई रास्ता दिखाई नही दिया । पटेल ने भी कहा था कि 
“यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो भारत बहुत से टुकडो मे बट जायगा झौर 
बिल्कुल नप्ट हो जायगा एक नही झनेक' पाकिस्तान बनते ।! एक अ्राय स्थान 
पर पटेल ने कहा था कि “मैने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया”, यदि 
एक भग में विप का सचार हो जाय तो सारे शरीर को असाध्य हानि से वचाने के 
लिये तुरत प्रथक कर देना चाहिए” “देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने का 
एक मात्र रास्ता यही था वि शेष भारत का एवीकरण किया जाय ।/” 

6 पद प्रभाव श्रौर सत्ता प्राप्ति के लिये भारतीय जातियो मे सघघ--बत्रिटिश 
शासको द्वारा सत्ता हस्ता तरण की क्रमिक नीति ने भारत की भिनत भिन जातियों 
में पद, प्रभाव और सत्ता का प्राप्त करने के लिये सघप के माग को चौडा कर दिया । 
यह सघप उस समय स्पष्ठ हष्टिगोचर होने लगा जब जातियो मे इसके अभिनेता 
(07०880०7॥99) उत्पन हो गये । मुस्लिम नेताओ में सर सयद भ्रहमद, सर मुहम्मद 
इकबाल और जिना प्रमुख अभिनेता थे । हि दुओ्नो मे प० मदत मोहन मालवीय और 
सावरकर भ्रमुस् थे । दोनो ने एक दूसरे के सामाजिक वहिप्कार वी नीति को श्रप 
नाया । मुस्लिम भपने अतीत के गोरव को दोहराते भौर हि द्न भ्पती वहुसरयक 
जाति का राग श्रलापते | वाद में जिना नेद्ि राष्ट्र के सिद्धा त को जाम दिया श्रौर 
हिंदू महासभा ने “विशुद्ध हिद्दू राज्य को । सावरकर तो “विशुद्ध हिद्नू राजनीति 
में विश्वास करते थे और जि ना पृथक पाकिस्तान की बात करते थे । इन सब तत्वों 
ने हिंदू पुनरत्यानवाद और मुस्लिम पुनदत्थानवाद में सघप को जम दिया ।इस 
सघप ने दो बातो को स्पष्ट कर दिया | प्रथम तो यह कि भारत की परम्परागत सस्कृति 
पश्चिमी घुसपठ के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया करने के लिये तयार है श्रोर दूसरे यह कि 
सद्यपि हिंदुओ झौर मुस्लिम जातियों के उदभव को सामाय स्रोतों मे देखा जा 
सकता था परतु दोतो ने अपने अपने भिने भिल और पृथक तथा विशिष्ट लक्षणों 

का विकास कर लिया था ) 
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4 प्विदिश नौकरशाही का कठोर एवं विरोधी हृष्दिकोश--ह्वितीय महायुद्ध 
के दोरान और उसने ठीक बाद और स्वतस्नता प्राप्ति तक ब्रिटिश नौकरशाही वा 
इष्ठिकोश केवल उदासीनता का द्वी नही था श्रपितु कठार, मिदयी और अतिकूल भी 
यथा। प्रथम तो एटली का यह वक्तव्य निराशायूण था कि साम्प्रदायिक समस्या का 
समाधान हुए बिना जून !948 तक भारतीयों को सत्ता हस्ता तरित कर दी जायगी । 
इस वक्तय ने गृह युद्ध वी सम्भावना का बढा दिया । दुसरे, भारत म ब्रिटिश नौतवर- 
शाही साम्प्रदायिक दगा को दवान के स्थान पर उह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढावा 
दे रही थी । गह युद्ध की सम्भावना और साम्प्रदायिक दगा जी भीएरता ने विभाजन 
को निकट ला दिया | 


8 लाई माउण्ट चेदन का प्रभाव--भारत के विभाजन मे लाड माउपण्टबेटन 
श अभावशाचो व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार, राजनीतिक चातुय और उसके ठोस तकों का 
अत्यधिक प्रभाव था । भारत पहुचते ही उहनि यह अनुभव कर लिया था कि भारत 
की समस्या इतनी जटिल है थि इसका एफ मात्र हल विभाजन है। यह लाड माउण्टन 
प्रेटन के प्रयासा का ही फल था वि प० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे 
विवाजन के कट्टर विरोधी भी उसब पल मं हो गये । 

9 राष्ट्रवादी मुसलमानों की दुर्बल स्थेति--भारतीय राष्ट्रीय श्रा दोलन मे 
भनेक ऐसे मुम्विम नेता थे जो राष्ट्रीय विचारों स झात श्रोत ये परतु व न तो मुस्लिम 
लीग की तरह संगठित थे और न ही उपर बोई सामाय मन्‍्च था । इसके अतिरिक्त 
वाग्रेंस न भी मुस्लिम लीग वी ही भारतीय मुसलमान वी एक मात्र प्रतिनिधि 
सस्था सम तकर उससे समभोता वार्तायें बी, उसे तुप्द करने के लिय अपने राष्ट्रीय 
और प्रजाता/त्रिक सिद्धान्ता की वलि भी दी । वाप्नेस के इस व्यवहार मे साप्ट्रवादी 
मुसलमाना वे ढीले सयठत व और भी नयप्य और तुच्छ उसना शिया। राम्ट्रयादी 
मुसलमाना में इतती शक्ति सयठन या काई प्रांग्राम नही था कि वे मुस्निम लोग बी 
पाविस्तान को माग यो विष्फत कर सकते । 

0 प्राकिस्तान एक अ्रस्यायों हल पे रुप स--वारतीय नताझो, विशेषर 
काग्रेसिया का विध्वास था वि सयडे, हूट फ्ट और दोमब लगे हुए पाविस्तान ब 
लिये आ्रात्प सक्षम (४४४४०) रहवा कठिन होया भौर वह पुथ भारत म प्रवश्त थे 
लेगा । परन्तु य सब आशायें तिष्फल सिद्ध हुई ॥ 

3] सत्ता के फलो को भोगने फो इच्छा--विभाजन ने बुछ भालांचका कया 
मत है वि सत्ता वे प्रति आदपश भी दश व विभाजन मा लिय उतरदायी था। 
बाग सी नेता, जा एव बार सत्ता वे फया ये स्वाद वो भाग चुते थे, व प्रव उसमे 
बचित हाना नहीं चाहते थे | जसाकि सा-वेल ग्रे चर ने लिखा है सि "बाग्रेसी नताग्रा 
हे निये सत्ता वा पारितापिव एवं बहुत बडा भावषपणा था भौर एवं बार उसव फला 
को नोगने के बाद ये विजय के क्षण में उह छोटप मे जिये त्तेयार नहीं थे ।! 
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72 ब्ाध्यता स्वाभाविक सहयोग उत्पात नहीं कर सकती थी--वेगारि 
मुस्लिम लीग परारिस्तान के रूप मे एवं यृथत्र राज्य वी साग पर हृंढें सत्य थी 
इसलिग्रे उ ह संयुक्त भारत के लिये वाब्य वरना “मायसंग्त नही था। विवश गौर 
प्रगति के लिये वही सहयोग और सन्‍्भावना वादित हाती है जो स्ताभानिर हीं, 
बाब्यता से उत्पन गिरा गया सहयोग बमतस्प और प्रतिकार वो ही जाम देता है। 
श्री मेहर न स्पष्ट वहा था हि “यदि उह (सुस्लम लीग के सदस्या को) भारत मं 
रहवे के जिय बाध्य वियवा गया तो प्रगति और नियोजन सिलाते असम्भव ही 
जायेगे ।/” 

43 ब्रिटिश घूतता का परिणास --विभाजन ब्रिटिश धृतता और मवरारी 
का परिणाम था । ब्रिदिश घासरा ने अपने स/म्राज्यीय हिंतो की रक्षा के लिय ऐसी 
वीतिया का अनुसरण शिया जो भारत के अहित में थी । /फूंट डालो और शासत 
करो वी नीति. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अल्पमतो, रजवाडा और सिविल 
सेवकों के हितों वी आह से प्रतिक्यावाटी अप्रजाताजिक, अनुदारवादी सत्ता वी 
बढावा तथा ऐसी हो आय उीतिया का अनुसरस्थ किया। अग्रेज शासकाया करत 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समथवा ने भारतीय जातिया को, विशेषकर मुसलमाता वां 
जातीय वैमनस्थ और साम्प्रदाधियता का पाठ पढ़ाया और एक वार जातीय वन्य 
बा पाठ पढ़ा बर वे उनमे सहयाग की झ्राशा नहीं कर सबत थे। पाविस्तान के 
निभाता वस्तुव इकबाल या जिना नहीं अपितु लाट मिठीये जिहाने भारतीय 
सजनीति मे पृथष गिवाचन प्रणाली वे विष वो घोल दिया | एडबड बामसत मै 

स्पष्ट लिखा है कि. कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के भ्नति बड़े 
उत्साहित थे ।/ एमरी, जो भारत म-त्री थे, ने स्वय वहा था कि “ज्ारतीय स्वतवता 
के भावी आगार म कई भवता के लिये स्थान है।” विभाजन के समय पर भी हक 
शासक ने श्रपनी बुतता और मवकारी का परिचय दिया | भारत वा दी अधिराज्या 
भ विभक्त करना , भारतीय देशी स्थिसतों पर अपनी परम सत्ता को समाप्त कर 
उाह रत्तान बर देना उनयी घूतता का परिचायर है। स्वत बता प्राप्ति नें बाद 
भारत-पाकिस्ताव के सम्य था वा दीहास शनता, घुखा और वमनस्य का इतिहास 
है और य दश अब भी तवाव वो स्थिति मे रह रह हैं । 

उपयुक्त चशत मे स्पष्ट है वि. विभाजव झवक घटनाओा और नीतियाँ ही 
एक्ज्रीभूठ परिणाम था ) 

श्रग्नज़ों ने भारत को क्यो छोडा ? 
या 
श्रप्नेजो मे भारत को स्वत-मता क्यो दी ? म 
भारतीय स्पत त्रना एविहासिक घटनाओ का तरमिर पर तु स्वाभारि एव 
अनिशय परिगाम थी। यह ये तो केवव जिडिश उत्वरता और ने बेल वॉर्श स्‌प 
प्रयाना का फव थी । जयाकि हा» पट्टामि सीतारमैस्या ने जिला है कि * मारतीय 
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स्वृत-बता समय को गति और परिस्थितिया के दप्राव का परिणाम थी ।” भारतीय 
स्वतश्नता ग्रनेक बाह्य एवं ग्रात्तरिक परिस्वितियों के एक्त्रीभूवत दवाव का फल थी। 
इनमे कुछ तो स्वय प्रिटिश शासन की लोक्ता त्रक पद्धति ने उत्पन की थी। उदाह 
रणतया भारतीया म स्वशासन स्वतात्रता समानता और प्रजातन की भावनाये इसी 
पद्धति से उत्पन हुई । इनमें से कुछ स्पय भारतीया के त्यागो आर बलिदानो का फल 
थी | उदाहरणतया अहिसक सत्याग्रह आदोलनो तथा उमग्रवादिया और त्र्गा तकारिया 
की गतिविधियां न भारतीया मे अपार जन जागृति उत्प न कर दी थी झाई० एन० 
ए० के निर्माण और सशस्त सनिकः विद्राह भारतीय सैनिको म जागति के प्रतीक थे । 
इनमे से कुछ द्विनीय महायुद्ध से उत्तन परिस्यितियों का फल थे। उदाहरणतया 
मित्र राष्ट्रा द्वारा द्वितीय महायुद्ध के दौरान “झात्म निणय तथा भ्रठलाटिक चाढर 
व “चार स्वत जताशम्रा'” वी घोषशाश्रा ने एशिया म॑ राष्ट्रीय स्ववानता की मांग को 
बल दिया । इनम स कुछ मित्र राष्ट्रा के दबाव का फत थी | उदाहरखतया अ्रमरीकी 
राष्ट्रपति रूजवटट और रूस तथा चीन का प्रभाव प्रिटेन पर अत्यधिक था। इनम से 
कुछ स्वय ब्रिटिश की' सनिक और झाथिक दुबलता से उत्पन हुए थ। उदाहरणतया 
द्वितीय महायुद्ध म ब्रिठेन वी आर्थिक हानि इतनी अधिक हुई थी कि वह स्वय झपन 
आधिक पुननिभाए के निय अमरीकी सहायता पर निभर करता था और वह भारत 
के बाक का झपने वाया पर नही उठा सकत। था । "न सव परिस्थितियां से बाध्य 
होकर प्र जो न भारत को स्वत जता दी । 

4 श्रपार जन जागति- व्यक्तिगत एवं सामूहिक अहिसक सत्याग्रह आदोलन 
ने भारतीय जनमानस मे अपार जन जागृति का सचार कर दिया था । द्वितीय युद्ध 
बे' दौरान और उप्तके ठीर बाद राष्ट्रीय चेतना अपने चरमोत्कप पर थी । सादा राष्ट्र 
क्या हिंदू क्‍या मुसलमान, क्या सिकव क्या मराठा--सभी विदेशी शासन से मुक्ति 
चाहते थे । जो दशभक्त तथा राष्ट्रवादी स्वत जता प्राप्लि के लिये सवस्व “यौच्छावर 
करने के लिये तयार थे उनकी माग-का भव ठुकराना खतरे से खाली नहीं था । अब 
सरकार के हर प्रस्ताव को शका की हृष्ठि से देसा जाता, उसके हर काय की समीक्षा 
की जाती, जनमानस अपने क्थ्टो और दु खा व जिये विदशी सरवार वा उत्तरदायी 
ठहराता, जातीय वैमनस्य को ब्रिटिश साम्राज्यवादिया पर थापा जाता, उसकी 
भारत मे उपस्थिति को ही जातीय साम-जस्य श्रोर स्वत जत्ता प्राप्ति में बाधा समभा 
जाता । सभेप म॒ ब्रिठिश शासका की निदा और ग्रालांचना हर व्यक्ति और हर वग 
करता । भारत छोडो आदोलन, गावदीजी वा “करा या मरो का सिद्धात, आजाद 
हि द फौज वे अफ्म रा पर चलाये गय ग्रभियागा के समय प्रदर्शित वी गई जन भावना, 
नौसनिक्र विद्राह आदि भारनीयों वो वदलती हुई मन स्थिति के सूचवा थे । मौलामा 
आजाद जिसते है शि “स्वत तता वो इच्छा के बारे म अब काई सदह नहीं था कुल न 
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2 भारतीय सेनाओं द्वारा सशस्त्र विद्ोह--भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य वा 
प्रस्तित्व ब्रिटिश नौक्रशाही की कुशलता और उसवी सनिक अजेयता पर ही 
निर्भर नही करता था, वह भारतीय सेनाग्रो वी भक्ति पर भी निभर करता भा। 
ब्रिठिश शासक राष्ट्रीय ग्रान्दोलनो का दमन इ ही भारतीय सेनाग्रो द्वारा कराते थे 
परतु 8 फरवरी 946 के नौसैनिक विद्रोह ने तथा बम्बई, कलकत्ता और कराची 
के हवाई ग्रह्डा मे “हडताल ' के रूप में खुले विद्रोह नें भ्रग्ने जो की झाखें खोल दी और 
उाह यह झनुभव करने मे देर नही लगी कि वे भ्रव भारतीय सेनाओं की निर्बाघ भक्ति 
पर निभर नही कर सकते । यह विद्रोह इस बात का प्रतीक था कि भारतीगर सेमांग्रा 
में राष्ट्रीय भावनाझ्मा का विकास तीव्र गति से हो रहा था । यद्यपि नौसनिक श्ौर 
वायु सेना के विद्रोहों को कुचल दिया गया पर तु इहोने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को 
डगमगा दिया । 

3 ब्रिदिश समाज की सहानुमूति--ब्रिटिश समाज वे! एक बहुत बडे एवं 
शक्तिशाली बय की भारतीयो के प्रति सहानुभूति न॑ ब्रिटिश शासकों के लिये लम्बे 
समय तक भारत मे सत्ता का वनाये रखना कठित कर दिया । ब्रिटिश समाज का यह 
बग वस्तुत भारत को अपने ग्रधीन रखने म मानसिक उलभनत (लानि), पाप भौर 
न॑तिक अपराध का प्रनुभव कर रहा था! इस वग का कहना था कि प्रथम और 
द्वितीय महायुद्ध मे जब भारतीया ने श्रग्रेजा की तन, मन, धन से श्रपार सेवायें की है, 
जब उहोंने प्रा-तीय स्वायत्तता के भ्रतगेत अपनी प्रशासनिक कुशलता भौर योग्यता 
की प्रदर्शित कर दिया है तो भारत को अपने सधीत रखने का श्रत्त कोई श्रौधित्य 
नही । इस वग ने ज़िंटेन के 945 के निवर्चिनों मे मजदूर दल को विजेयी बनाकर 
भारतीया के प्रति अपनी हमदर्दी को प्रदर्शित बर दिया ! 

4 मजदूर दल की विजय तथा एटली का नेतृत्व--सव्‌ 945 के ब्रिटिश 
निर्वाचनों म, एटली के नेतृत्व मे, मजदूर दल की विजय भारतीयां के' लिये एक प्रच्छा 
शंगरुन था । उस समय के ब्रिटिश राजनीतिज्ञों म एटली ही एक ऐसे राजनीतिच थे 
जिहोने इस बात को अनुभव कर लिया था कि केवल पशु शक्ति के वल पर भारत 
को ब्रिटेन के अधीन रखता उसके भावी हिता के लिय प्रतिकूल होगा । इसलिये एटली 
भारतीयों को स्वताजता प्रदान कर उनकी सदभावना द्वारा भावी विटिश व्यावतायिव 
और राजनीतिक हिंता वी रक्षा करता चाहते थे | एडली “शत्रु भारत के स्थान पर 
“मित्र भारत” की स्वत-ञ्रता दना चाहते थ । 

ग्रपन चुनाव घोषणा पत्र द्वारा भी एटली भारत वी सवधानिव समस्या के 
सहानुभूतिपूरा समाघान वे! लिये कटिवद्ध था और चुनाव के बाद वह इस समस्या वा 
समाधान भी वरना चाहते थे , यही कारण है वि एटली ने प्रधानमन्त्री बनत ही 
केविमेट मिशन कौ फिर माउण्टबंटा बॉ भारतीय समस्या बे समाधान के लिये भारत 
जझेजा | 20 फरवरी, 947 की एटली वी यह घोषणा कि जूब 948 तैव भारत 
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को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायगी इस बात का प्रतीक थी कि एटलौ भारत का 
शीघ्र प्रति शीक्र स्वत बता प्रदाव वरना चाहता था । 

5 ब्रिटेन फी बुबल श्राथिक प्रौर सतिक स्थिति--द्वितीय महायुद्ध क॑ वाद ब्रिटेन 
एक महाशक्ति भ्रवश्य था पर तु प्रथम या द्वितीय श्रेणी वी महाशक्ति नहीं रहा था । 
बह भ्रव तृतीय श्रेणी वी हो महाशक्ति था । युद्ध ने उसकी अ्रथव्यवस्था पर, सनिर्व 
प्रौर झौद्योगिव क्षमता पर ग्रत्यधिवः प्रतिकूल प्रभाव डाला था । अपने साद्यानां श्लौर 
प्रौद्योगिक' पुनरनिर्माण वे' लिये बह स्वय विदेशी विशेषकर अ्रमरीवी, आथिक सहायता 
पर निभर बरता था । जब वह अपने ही श्राथिक' पुननिर्माण के लिये दुसरे देशा पर 
निभर करता था तो वह भारत वे बीक को ग्रपन कथां पर उठाने वी क्षमता म नही 
था । आधथिक झौयोगिव और सनिव दुवलता ने ही द्विडिश शासका को भारत की 
स्वतन्त्रता के बारे भ विचार करते पर बाध्य क्या | जैसाकि माईकेल भ्रेकर ने लिसा 
है वि “सब्‌ 945 मे यदि अनुदारवादी भी सत्ता मे झा जाते तो ब्विटेन वी कमजोरी 
भारत के पक्ष मं इतना सबल तथ्य था कि सत्ता हस्ता तरण के' प्रश्न को ठाला या 
स्थापित नहीं झिया जा सकता था । 

6 सास्प्रदाषिक दगे---6 ब्रगस्‍्त, 946 के बाद (जब से लीग ने, सीधी 
कायवाही दिवस मनाया) साम्प्रदायिव दगो का जा स्वरूप सामने आया वह प्रत्यात 
अर, निदयी और भयवर था। “क्र कलकत्ता हत्यायें, पोआरखाली श्र तिप्पेराह भ 
मुसलमाना द्वारा सगठित रूप से हि दुओ पर भअत्याचार श्रौर प्रतिवार के रूप म 
बिहार मे हिंद द्वारा मुसलमानों पर क्ये गये श्रत्याचार, यू० पी० बम्बई, पजाब, 
प्रादि प्रा तो मे बढ़ती हुई झग्नि न सारे राष्ट्र मं कपकपी पदा कर दी। हत्याग्रा, 
लूटपार, भाग लगने की घटनाप्रा, स्त्रिया वे अपहरण, जबरदस्ती धम परिवतन झ्रादि 
घटनाओं भ वातावरण का दूषित वर दिया था । कार्ग्नेस इन साम्प्रदायिक दगो के 
लिए ब्रिटिश शासकों के व्यवहार और उनकी नीतियो को उत्तरदायी मानती थी। 
उसका कहना था कि ब्रिटिश सरकार की “विभाजन करो और शासन करो की नीति 
मे ही मुसलमानों की साम्प्रदायिकता का पाठ पढाया था और भ्रव उनसे वे इससे भ्रच्छे 
व्यवहार की आशा नही कर सकते थे । इससे पूव कि झोर अधिव जान और माल की 
हानि हांती, एटती इस धब्बे को घो डालना चाहता था । 

7 ब्रिटिश नौकरशाही की श्रकृमण्यता भौर भ्रनिश्चितता --ब्िटिश नौक रशाही 
अपन आपको न बेवल अनिश्चितता की स्थिति मे पा रही थी बल्कि भपन आपको 
अक्षम भी पा रही थी भ्रोर यही ग्रनिश्वितता और अक्षमता साहसी, प्रभावपुण भौर 
कुशल प्रशासन के लिय हानिवारक हांतो है | अपने वार्यो के समथन के लिये वे कभी 
ब्रिटिश रवामियों प्रौर कभी भारतीय राजनीतिक दला की ओर देखते क्‍्यावि उ'हे 
सत्ता हस्तातरण वी जानी थी | देश म उच्च सेवाझ्मा की भी यही स्थिति थी | इस 


सारे अनिश्चितता के वातावरण न प्रशासन को उदासीन अ्रकमण्य और बअ्रदुशल बना 
दिया । 


34 


8 अ्रतर्राष्ट्रीय बिरादरी का प्रभाव--द्वितीय महायुद्ध के दोरान और वाद 
मे भारत वी सवधानिक समस्या का समाधान करने के लिये ब्रिटेन पर अ्र तर्राष्दीय 
विरादरी वे अनव्र' सदम्यो का दब्राव था । भ्रमरीका और रूस का दवाव उस पर 
विशेषर था । राष्टपति रूजवेल्ड और च्याग काई शेव' ने तो युद्ध के हौरान मंहां 
भारत की समस्‍या के समाधान के लिये ब्रिटेव पर ट्याव दिया था। रूजबल्ट तो 
“त्रिडिश औपनिवेशिक आराकाक्षात्रा को शका की हष्टि से देखता था । / युद्ध के बाद 
राष्ट्रपति ट मन न ब्रिटेन पर दयाव डालना शरू कर लिया । व्यू नताओं व अतिरित्त 
अनेक भारतीय और अमरीबी नेताझ तथा लखक्ता न भारतीय स्वत नता के पक्ष मे 
विदेशों म आवश्यक वातावररप को तयार किया । इनम मुरय ये व्रिजय लक्ष्मी पण्दित, 
जी० एल० महता, डा० सयद हुसन, ज० जे० सिह, पत व+', लुई फिशर, लिप बरुताग, 
नामन थामस, श्रादि । जसाकि सर स्टफ्ड तिप्स ने कहा है कि “प्रतिदिन के बढते हुए 
अतराष्ट्रीय लवाव न भारत म ब्रिटिश शासन को अधिक समय तब बताय॑ 
रखना शसम्भव ना दिया है । 


9 साम्यवाट के विस्तार का भय तथा शीत युद्ध वा श्रीगशेश--पूर्वी यूरोप 
म साम्पवाद के विस्तार ने तथा युद्धकालीन मित्र राष्ट्रो म शीत युद्ध के प्रारम्भ 
होन से ब्रिटिश शासका को भारत की समस्या के शीत हत टूढने के लिये बाध्य 
कया | एटनी की यह धारणा थी कि भारत म वाग्रेंस के विधदित होते ही साम्य 
बाटी प्रवत्तिया का बढावा मिलेगा । जिस गत्ति से इस उप महाद्वीप मं और विशेषकर 
भारत में ग्राविक और राजनीतिक स्थिति व्रिगड रही थी , अ्रराजक्ता फल रही 
थी, अविश्वास भौर अ्रस्थिरता जम ले रहे थ॑ इन सबसे साम्यवाद की बढावा 
मिलन वी सम्भावना थी । स्टाजिन इस स्थिति का पूरा लाभ उठते हुए पूंजीवाद, 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का “निदृष्ट लुट” (ज्छणात 7002929) बर्हमर 
मितदित कर रहा था और इस उप महाद्वीप म जनता दन लुभावत नारो से प्रभावित 
हा रही थी उसने साम्थवाद बा विस्तार के लिये भूमिका तयार कर दो थी ॥ स्टालित 
तो भअपफ्रो एणियर स्वत्तइता वा समशक उस गया | इस तत्व ने भी ब्िदिश शासका 
बा भारतीय समस्या वे शीघ्र समाधान के जिय बाध्य क्रिया क्या प्रिटेने अपने 

विरोधी तत्त्वा (साम्यवाद) वी वियास के अयसर प्रटान करना नही चाहता था। 


0 ब्रिटिश शासन तथा बाग्रेस का योगदान--ब्रिटिश शासन पद्धति में ही 
उसके सासाज्यवाद व' पतन व बौज विद्यमान थे । अर्नेजी शिखा प्रार झग्रे जा भापा 
ने भारतीया का सामाय भाषा का सूत्यवान उपहार टिया, ससक माध्यम में भारतीय 
पश्चिमी साथता सौर सम्हृति तथा स्वत व राजनातिब मसम्थाश्वा व सम्पक मं आय 
ब्रिटिश प्रशासन का झायश्यउतामा ने भारत वा प्रशासतिर एजीररग रिया, संचार 
आर यातायात सावना का विकास किया, इसन सार भारत को ने वेद एव दुसरे 
स्थात से सिया टिया अपितु उह साम्राय कार्यों व लिय सयुऊ प्रयास के लिय ब्रेरिति 
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भी किया । सामा 4 दीवानी प्रौर फोजटारी योड ने, सामाय न्याय व्यवस्था त, 
मामा ये बानूस ने सारे भारत या एवं प्रणासन वे झघीत ला दिया । 

दूसरी धार, पाध्नेस ये सार राषड व सतत सामा व उद्दे श्या साभा थे झष्डे 
मसामाय पायत्रम्ा वा प्रस्तुत यार एवना राष्ट्रीयता और दशभक्ति के प्रेरत तत्त्वा 
वा उपते बिया। साई ज झोबर ये ठटीत बिसा है वि “भारत वी स्थतत्रता 
दोघवाालीय विडित झ्वासत द्वारा प्रनजात मे प्रौर वाग्रेस द्वारा जान मे (चान पूवर) 
उत्पन मानसिव' जागरण गौर सामाय उदंश्य या स्वाभाविव श्रौर ग्ननिवाय 
परिणाम था ।' 

] ब्रिटिश दृरदशिता-राष्ट्रमण्डल की विद्यारधारा का विक्शप्त-ब्रिटिश 
शासको ने जब यह प्रनुभव वर जिया वि व भ्रपन उपतियशा वो बहुत देर तक अपन 
प्रधीन नही 'राप सकेंगे ता उहायने एवं लम्ये समय भ राष्ट्रमण्डव थे विचार या 
वितरास विया तावि उपनियशा था स्यत/ञता दते समय व अपन श्रा्ित, व्यावशायिव, 
राजनीतिवा हिता की रखा बर सर्वो। उदाहरंगतया, उद्धात पहने ता सवशासित 
प्रधिराज्या वा, फिर ब्रिटिण राष्ट्रमण्डल वा प्ौर भ्रय स्वतात्र राज्या वे राष्ट्रमण्डल 
का विवास विया है । 

2 भाउष्ट बेटन योजना फो स्वीकृति--भारत वा स्वतायता प्रदान +रत 
मे सबसे बडी बाधा पाग्रेस और लीग व विचारों में भियया थी झार इसी भिनत्ता 
के कारण ब्रिटिश शासन अपनी सत्ता भाग्त मे बनाय हुये थ। बदल योजना और 
कैत्ितेश याजना इसीलिये अ्रसफल हुई। परतु जय जून 947 म काग्रेस और 
लीग न माउण्ट बेटन याजया को स्वीकार वर जिया ता भारत वी स्वत-त्ता व माग 
में सभी बाधायें दूर हो गई ) इस याजना के भ्रतगत्त कांग्रेस को भारत बा"विभाजन' 
और स्ीग वो “लगड़ा पाविस्तान” स्वीकार बरना पडा और भारत स्वत-त्र हा 
गया । 

उपयुक्त बणन स॑ स्पप्ट है थि भारत का स्वत जता ब्रिटिश राजनीतिक 
उदारता वा परिणाम नही थी शोर न ही यह बेवल काग्रस के प्रयत्ता का फल थी। 
यह तो ग्रनव बाह्य श्र झा तत्व घटनाआ वे एक्भीभूत प्रभाव का परिणाम थी । 

समीक्षा प्रश्न 
(२९९९७ (७९५४०ा५) 
॥। “द्वित्तीय महायुद्ध न राष्ट्रवाद का तीय्र किया )” इस कथन के सादभ मं 

937 ॥947 की राजनीतिक घटगाञत्रा था वशन वोजिये ४ 

2. सन्‌ 939-46 के बीव राजनीतिक गत्यावरोध को समाप्त करन के लिये 

वया प्रयास किये गये ? ये प्रयास क्या असफल रहे २ 

3. क्रिप्स प्रस्तावों या समीक्षा वीजिये । काग्रेस ने उ हू क्‍या अस्वीक्तार क्या ? 


]946 के भा जमण्डन मिशन योजना वे प्रस्तावों री झालाचनातमक व्याख्या 
चीजिय | 
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भाउण्ट बेटन योजना और भारतीय स्दतजता अधिनियम 947 की समीक्षा 
कीजिये । 

“भारत को छोड़ा का जिविश तिएय ब्रिटिश राजनीतिंगा उदारता वा 
परिणाम नही था । परिस्यितियों की शक्ति ने ही उहें भारत छोडने के लिये 
बाध्य क्या ।/ विवेचना वीजिये । 

“भारत वी स्वतअता भारतीय राष्ट्रवाद वी शक्तियों वा इतना अ्रधिक 
परिशाम नही थी जितना कि द्वितीय महामुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्यितियों के 
कारण थी!” क्या श्राप इस क्थत से सहमत है कारण लिसिये । 

“दूसरे महायुद्ध के बाद स्थिति एसी थी वि पग्रेजो से भारतीयों के हाथा मे 
सत्ता हस्ता'वरण पूण और अत्यात शीघ्र हो ।” इस कथन के सन्दम में 
उन घटनाओ्रा भी विदेवना वीजिय जो भारत वो स्वतज्रता दिलाने में 
सहायक हुई ॥ 

क्या विभाजन श्रनिवाय था ? वारण लिखिये। 


भ्रध्पाय ह 


भारत से साम्प्रदायिक समस्या 


(एणाएरने 2700शा ॥ जात) 





साम्प्रदाषिकता फा भ्रथ--साम्प्रदायिक्ता वे शान्दिक भ्रथ दो हैं । इसका एक 
चर हैं वम्यूनों (20एाप्रण१९७) द्वारा स्वायत्त स्थानीय प्रशासन अर्थात छांटी छोटी 
स्वायत्त स्थानीय राजनीतिक सस्याओ द्वारा प्रशासन ! ये राजनीतिक सस्थायें यद्यपि 
कैद्रीय सरकार के अधीन होती है परतु उनके पास पर्याप्त स्थानीय विधायी शक्तियाँ 
विद्यमान होती है । साम्प्रदायिक्ता वा दूसरा भ्रथ है “वर्गीय भावना” जो अपने वग 
विशेष बे' अधिकारों और हिंतो की रक्षा पर आधारित होती है । जसाबि नेहरूजी ने 
लिजा है कि साम्प्रदायिकता “घामिक एकता पर भ्ाघारित यह दर्गोय भावना है 
जिसका वास्तविनः उद्देश्य उस वग विशेष के लिये राजनीतिक शक्ति श्रोर प्रधिकारो 
को प्राप्त करना है ।” डा० सुभाष काश्यप भ्रौर विश्वप्रकाश गुप्त ने भी ठीक लिखा 
है कि साम्प्रदायिवता उस “गुट मानसिकता ” को कहते हैं “जो स्वय को किसी घामिक 
सम्प्रदाय के ऊपर श्राघारित करती है लेक्नि जिसका वास्तविक उद्देश्य सम्बद्ध ग्रुट 
के लिये राजनीतिक शक्ति और सरक्षण प्राप्त करना होता है ।” प्रथम भ्रथ मे इस 
शब्द का प्रयोग यूरोप मे क्या गया भ्रौर द्वितीय ग्रथ मे इसका प्रयोग भारत मे किया 
गया । 

साम्प्रदायिक भावनाये प्रजाताअ, राष्ट्रीय एकता, घम निरपेक्षता के विपरीत 
होती हैं बयोकि थ भावनायें परस्पर विरोधी घामिक, जातीय या वर्गीय भावनाओं 
पर आधारित होने से जातीय सौहाद उत्पन्न बरने के स्थान पर जातीय वमनस्य 
भ्रौर ईप्याँ को उत्पन्न करती हैं। इनका हष्टिकोशः व्यापक नही होता, इनके लक्ष्य 
सकीण औौर सीमित होते है | यद्यपि ये धम और जाति पर भ्राघारित होती है परन्तु 
इनमे उहं श्य राजनीतिक हांते है। इनका सहारा लकर कोई बग विशेष या जाति 
अपने वर्ग या जाति,के जिये राजनीतिक झधिकारो वी माग करतो है, राजनीतिक 
सत्ता में अपने हिस्से का राग अलापती है, प्रशासनिक सेवाझों में सुविधा्रों झौर 
रियायता कौ माय करती है, भादि । यह झ्रावश्यकः नहीं कि जातीय माग “याय भौर 
प्रौचित्य पर झाघारित हो या उस जाति की जनसख्या के प्नुपात में हो, ये मार्गे 
प्रशासवो ने” लिये उस जाति वे सामरिक महत्त्व और राजमक्ति पर भ्राधारित भी 
सकती हैं । 
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भारत मे साम्प्रदायिक समस्या का धामिक वस्त्र पहनाये गय पर तु इश्चका 
मूल उ् श्य राजनीतिक सत्ता का या तो स्थायी बनाना था या उसे जाति के लिय 
प्राप्त करना था । जहा अग्नेजो ने इसका प्रयाग भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा 
के लिये किया वहा मुसलमानों न राजनीतिक सत्ता प्राप्त करन के लिये, प्रथति 
राजनीतिक सुविधाये आर रियायते प्राप्तकरने के लिये क्या। भारत म यह 
समस्या तत्र उत्पन हुई जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रवीन राष्ट्रीय 
शक्तिया बलशाली होने लगी भ्रौर व्विटिण साम्राज्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न 
होन लगा । 

साम्प्रदायिक समस्या का सस्बाव भारत की वास्तप्रिक्त समस्याप्रो-निधनता, 
वराजगारी ग्रादि से नही था। इसका सम्ब'"ब सव साधाररण जनता से भी नहीं 
था । क्ृपको, श्रमिका, झोट छोटे व्यापार्या से इसका कोइ सम्ब ध नहीं था । यह 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियां द्वारा उत्त चित मुस्तिम जाति के कुछ उच्च वर्गों बी समस्या 
थी जिहान शपती राजनीतिक महत्वाकाक्षाओ्रा की- पूत्ति के लिय इसका प्रादु्भ 
किया था, इसका पोषरा किया था तथा इसका विस्तार क्या था । दे 

साम्प्रदायिक समस्या का उत्तरदायित्व--भारत म साम्प्रटायिक्ता के भिन 
भिन काला की व्यास्या करन रो पूप् अध्ययन वी हृष्टि से इस प्रश्त को समभ लेता 
आ्रावश्यक प्रतीत हागा है कि इस समस्या वा उत्भव और विश्रास के लिये कौत 
उत्तरदायी थे। क्या ब्रिटिश शासकों नं, साम्राज्यीय हिंता वी रक्षा के जिये, इसे 
जानदरूक कर भारतीय राजनीति म घुसडा या कि भारत की भितभिनजातियाम 
य भावनायें पहने स ही विद्यमान थी और समय पावर व पृथतता वी झ्रोर विकसित 
हान लगी । इस समस्या रे विय मूजत ब्रिटिश शासत्र उत्तरटायी थ यद्यपि मुध्लिम 
लीग श्रौर उसके नता जिना की हठप्रमिता और वाप्रम वी जीग वे प्रति तुप्टितरण 
बी नीति न भी इसमे अपनी ग्राहति दी । 

(प्र) श्र ग्रेजो का उत्तरदायित्व--भारत वी साम्प्रदायित्र समस्या (मुस्लिम 
साम्प्रदायधियता) वे सम्ब ध मे दो परस्पर विरायी विचार धाराएं व्यक्त वी गयी हैं । 
एवं विचारधारा एस लेखक) वी है जिनया कलना है हि सास्प्रतायित्र समस्या स्वय 
भारत मे जन जीवन तथा उसकी सक्ीएणा घामितर प्ौर जातीय भावनाम्रा का सवा 
भाविय परिरषाम थी। इन लूपया म मुख्यत ब्रिटिश राजनीतित ब्रिटिश इतिहासकार 
तथा श्राय एसी ही विदारघारा रसन बाल जेराव पाते हैं। इनका मत हैड़ि 
साम्प्रदायित भायनाप्ा वे उतभव भौर विकास म ब्रिटिश शासका बी ने तो बाई 
गहरी चाल थी धौर न दी इससे व ब्पा स्वार्थों फी पूत्रि मरसा चाहते थे । जसाति 
वूपलड़ ने तिसा है कि अटेन न न ता साम्प्रताधिकता की यह झ्राग सुलगायी भौर 
न ही इस जलाय रखा के विय उन यह टायबी बयय क्या! परातु ब्रिटिश 
2 ही 
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शासगा द्वारा प्रपनायी गई पीतिया थे सादभ म यह विचारधारा न तो सरी उतरती 
है भोर ने ही यह एतिहासिक सथ्या ना झ्राधार पर सही सिद्ध वी जा सज़्ती है। इस 
तरह यह विचारधारा सत्य से पहुत दूर शौर मिथ्या है । 

दूसरी विचारधारा एस 76 वी है जिनया मत है वि ब्रिटिश शासका ने 
प्रय साम्राज्यवालिया जी भाति, भपन सासाज्यीय, शाथित्र और राजनीतिक हिता 
मी रक्षा ये निय, “पूट झात्ों धौर पासन परा की नीति वा सहारा निया, भारतीय 
जातिया में सामाय पक्षणा की उपक्षा की , उनम जातीय वमनस्य यो उभारने ये 
लिय साम्प्रदायिक विप या पृथा वजियाया प्रणाती झार गुस्भार की पद्धति वे रूप 
में उगला | जातिया का पिभन बरन मे ब्रिटिश शासया ते भारतीय जातिया वी 
धाभित भिनताप्ना वा पूरा लाभ उठाया । यह विचारधारा राष्ट्रवादिया तथा एसी 
ही वियरारघारा का समथन बरत बाल वेखया री है। जसावि महता और पटवधन 
न लिसा है जि 'अग्रेज शासया न प्रवन प्रापयो हि दुप्रा प्रोर मुसतमाना वे मध्य 
सड़ा बरक ऐमे साम्प्रदायिक ब्रिभुवन वी रचना वा निश्चय विया जिसके श्राधार वे 
स्वय रहे । दितीय गालमेज सम्मेलन ये” समय गावीजी ते रहा था कि भारत मे 
साम्परटायिकता की समस्या “ब्रिटिश शासन काल नी समकालिक है ।/ 

भारतीय राष्ट्रीयता को सण्डित वर या लिये अ्ग्रेजा ये क्रमिक परणतु 
योजनाबद्ध नीतियों का अनुसरण पिया । इन यीतिया वा प्रादुभव भारतीय राष्ट्री 
पता के विकास के साथ हुम्ना । अ्रग्नेज शासरा ही जा नीतियाँ साम्प्रदायिरता वे 
प्रादुभवि पोषण और विज्रास वे जिय उत्तरटायी थी उनम प्रमुस निम्न है+- 
| या पझ्राघार पर सेनाओ का पुनगठन--सन्‌ 2857 तक भारतीय सनाओो 
ना पटना (२०४९5) मे सभी जातियो वे लागा पा सम्मितित रूप से रखा 
जाता था पर नु 857 के विद्रोह वे याद उन पटना वा जाति और वग वे' आवार 
पर पुनमठन जिया गया । उदाहरणतया डोगरा, सिक, गारसा, कुमाऊ पलटने सडी 
की गयी। पनठनों वे जातीय आधार पर विभित हाने से सनिको मे जातीय और 
वर्गीय भावनाओा का विवास हुसा जिससे सकोण, जातीय, धामिक भावसाञा को बल 
मित्रा । 

2 जातियों से पक्षपातप्ुरा व्यवहार--सद्‌ 857 के विद्रोह के लिये अग्नज 
मुसलमानों को उत्तरदायी समभत थे । इसजिये उहान एसी नीतियो वा अनुसरण 
किया जिसमे मुसलमानों वा झ्राथिक, राजनीतिक और शक्षरित्र पतन ही, मुसलमाना 
का सनिक और भ्रसनिक सेवाश्रां स वचित रसा गया, सुत्त व्यापार की नीति से 
भारत के बुटीर उद्योगों को नप्ट किया गया । इन उद्यागो म प्रधिकाशत मुस्तिम 
राजगार पा रह थ | हि दुश्ा के सहयाग और भक्ति का प्राप्त करने के लिय हिड़ओ हा 
को प्राथमिकता दी गयी, हि दृ जमीदारा का लाभ पहुचाय गये । आग्ल हिंदू सहयोगू ्फ 
का यह युग 870 तक रहा | उसके बाद राष्टीय शक्तिया बलशाली होने लगी 
उ'ह अवरुद्ध करने के लिये बहुमत वी वीमत पर झल्पमत (मुसलमानो) को -। मि 


श् 
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दी जाने लगी। सब्‌ 885 मे जिस राष्ट्रीय काग्रेस को ब्रिटिश श्राशीर्वाद से स्थापित 
किया गया था सब्‌ 887 में उसी काग्रेस को “नगष्य सरया” ( !शीटा०४००० 
कैधए079) कह कर निरिदित किया गया | आ्ाग्ल-्मस्लिम सहयाग सव्‌ 947 तक 
विद्यमान रहा ! 


3 काग्रेसो विरोधी भ्रचार--जिस काग्रेस को “सुरक्षा नली” (8289 
५४४७) के रूप मे स्थापित क्या गया था जब वह “चेतावनी ' के रूप में उभरने लगी 
तो झग्रने जो ने उसके राष्ट्रीय स्वरूप को नप्ट करने की कोशिश की । इसके लिये अनेक 
भूठे प्रचार क्ये। कारग्रेस का “हिंद सस्था को उपमा/? (90596 8४ 8 म॥000 
0784ए2७07) दी गयी, यह प्रचार किया गया कि वाग्रेस “मुप्तलमानों के हिंतो 
के विरुद्ध है।” सर सयद अहमद खाँ भौर मुहम्मद श्रली जिनना जसते राष्ट्रवादी 
मुसलमानों का कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। अ्रग्मेजो के प्रभाव श्रौर 
प्रीक्षाहन से वे मुस्लिम राष्ट्रवादी बन गये । सर सैयद अहमदखां पर मुद्द सडन ऐंग्लो 
ओरियटल कॉलेज के प्रथम अग्रेज प्रिसिपल श्री सियोडोर बेक (॥8०00०7० 02०0 
पर अत्यधिक अ्रभाव था । यह श्री बेक का द्वी प्रभाव था कि जो सर सयद 884 
तक हिंदुओं धौर मुसलमानों को “भारत माता की दो पाले” सभभते भे वे सब 
885 मे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर उसके सदस्य नहीं घने । यद्यपि जिन्ना को 
“शप्ट्रवादी मुसलमान” से “मुस्लिम राष्ट्रवादी बनाते मे डा० इकबाल प्रौर नवावजादा 
लियाक्त भली खाँ वा हाथ था पर तु वायसराय लाड विलिंग्टन भौर लिशलिथगों की 
नीतियो ने उसे प्रोत्साहन दिया । इस तरह राष्ट्रीय मुस्लिम नेताझ्ना को काग्ने स जसी 
राष्ट्रीय सस्था से विलग फरने वा श्रेय अ्ग्रेजो को है । उनीसवी शताब्टी के उत्तराद्ध 
में सर सथद भ्रग्नेजी सरकार के “खिलौने ” बने रहे श्रौर बीसवी शताब्दी की चतुथ 
और पचम दशाब्दी मे जिन्ना साम्राज्यवादियों के सेल को खेलते रहे । 


4 साम्प्रदाषिक भावताओ्रों को प्रोत्साहम---प्विटिश शासकों ने हूर सम्भव 
तरीके से साम्प्रदायिक भावनाञ्रो को उकसाया तथा उनके पोषण और विस्तार में 
सहायता प्रदान की । मेहता और पटवधन लिखते है कि “जहा भेदभाव थे वहा उह 
तीप्र किया. जहा भेदभाव नहीं थे वहा भेदभाव उत्पन्न किये । एक बंग यो दुसरे 
बंग के साथ एक बिरादरी को दूसरी के साथ पश्रौर एक जाति को दूसरी के साथ 
लडाया । उहोते साम्राज्य विरोधी एक समुक्त मोच्चे के निर्माण को रोकने के लिये 
ब्राह्मणा, प्रद्राह्मणों, मुसलमानों हिडुो तथा स्पृश्यों भस्पृश्या के बीच भेद की 
दीवारें खड़ी कर दी ।" राष्ट्रीयका भौर स्वशासन की माग को भवरुद्ध करने तथा 
राष्ट्रीय बाग्रेस के प्रतिभार के रूप म संत 906 में अग्रेजों ने श्रखिल भारतीय 
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मुस्लिम लीग को खड़ा कराके उसे झ्राशीर्वाद दिया | सत्‌ 3906 का आगा खा के 
नेतृत्व मे मुस्लिम शिष्टमण्डल भी ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा “समझाया, बुझाया 
और गढ़ाया” गया था । इसका आचरण “निदिष्ट आचरण” (ए०गएशाते 
एशथणिए/००) से अधिक नही था । 


5 जातियों मे विभाजन रेखा--ब्रिटिश शासकों में भारतीय जातियों मे 
विभाजन रेखा सीचने के लिए एक जाति की कीमत पर दूसरी जाति के शौय, सनिक 
महत्त्त और अ््य गुणों का बखान क्या । अग्रेजो ने ऐतिहासिक तथ्या को तोडा 
और मोड़ा, मुस्लिम जातीय ग्रह को उभारा, कट्टर धामिक भावनाओं का विकास 
किया, मनोवज्ञानिक तत्त्वों का सहारा लेकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उग्र बनाया । 
किप्लिग ने तो स्पष्ट सकेत दिया था कि यदि “दो शक्तिशाली आदमी (ब्रिटिश और 
मुसलमान) मिल जायें तो पूव और पश्चिम इकटठा” हो सकता है।इस तरह 
मुसलमान के गुण गाकर उनमे जातीय अह का विकास क्या । यही कारण है कि 
मुस्लिम लीग हिंदुओं से बराबरी की माग करती थी तथा उसके समान राजगीतिक 


सत्ता प्राप्त करना चाहती थी । काग्रेसी नेताआ को क्ट्ूरवादी और धर्मा घवादी बहा 
गया । 


6 भल्पमत को प्रोत्साहन--सर्वधातिक सुधारों के विकास में प्लल्पमतों वे 
परक्षण की जिस नीति को भ्रग्नेजो ने श्रपनाया उसने वस्तुत साम्प्रदायिक विष, वैमनस्य 
पर ईर्प्या का ज-म दिया । ब्रिटिश शासक यह भूल ही गय या यू कहा जाये कि उ होने 
इस तथ्य की जानबूक कर उपेक्षा की कि यदि अल्पमत के कुछ अधिकार होते है तो 
बहुमत के भी कुछ ग्रधिकार होते है । उहाने बहुमत की कीमत पर ग्नल्पमत वालो 


के भनुचित एवं भारतीयों के सामा य हितो के विपरीत भी मागों को स्वीकार 
कैया। 


श्रल्पमतो को सर्वेधानिक सरक्षण 

सवधानिक विकास को अवरुद्ध करते के लिए अग्रेजो ने “फूट डालो और 
शासन करो” की नीति को सवधानिक सुघारो का श्रग वना दिया । जैसा कि वम्बई 
के भूतपूद गवनर माउप्ट स्टुआअट एलफिनस्टन (/०णा३ 80था 97800) ने 
कहा था कि “रोम वी आदर्श नीति विभाजन करो झौर शासन वरो की थी | हमारी 
नीति का उद्देश्य भी यही होना चाहिए । ! 

पृथक निवर्चिन प्रणाली, ग्ुस्भार पद्धति झादि की सर्वधानिक व्यवस्थायें 
स्पष्टतया साम्प्रदायिक भावनाओं के विकास के लिए की गयी थी। झाश्चय वी बात 
तो यह है कि ब्रिटिश शासक इन व्यवस्थाझों को राष्ट्रीय एकता, प्रजातत भौर 
ससदात्मक प्रणाली के विरुद्ध स्वीवार करते थे परतु फिर भी उह सवघानिवा नियमा 
में उल्लिसित बरते थे । सवप्रयम !909 के मारलें मिग्टा सुघारा मे इसे लागू किया 
गया, स्‌ 98 की माण्ट्फोड रिपोट ने इसरी भत्सना वी परतु सब 99 के 
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माण्टेग्यू चेम्सफोड सुघारो मे इनका विस्तार वर इ हैँ सगेटित किया गया, सब 930 
में प्रयाशित साइमन रिपोट मे इसकी आलोचना वी गयी परतु इ'ह वतमाव 
परिस्थितियों में आवश्यक बताया गया, सन्‌ 930-3] के गोल मंज सम्मेलना 
मे श्री वेजबुड वेन पृथत निर्वाचन वा विरोध कर रहे थे परतु भ्रमस्त 932 के 
मैक्डोनल्ड पधाट ने निर्वाचन को 7 वर्गों मे (दलित वर्गों को भी हिंदुश्री से पृथवः 
करने वी कोशिश की) विभक्त कर दिया । जेटलंण्ड, एमरी चचिल, लि/लिथगां जसे 
ब्रिदिश राजनीतिज्ञों वी नीति ने मुस्लिम लीग को सवधानिकः वीटो प्रदान वर 
दिया । सब्‌ 942 के त़िप्स प्रस्तावों में पाविस्तान की माग वो पप्रत्यक्ष रूप 
से प्रोत्साहन दिया गया, सन्‌ 946 के केबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की 
मांग को अ्रस्वीकार तो किया गया परणतु उसकी नीव शनिवाय “ग्रूप व्यवस्था” मे 
रसी गयी । 20 फरवरी 947 की प्रधान मज्री एटली वी घोपरा से “मुस्लिम 
पृथक्तावाद का बढावा मिला ।/ 3 जून 947 की लाड माउण्ट बेटन वी योजना देश 
के विभाजन पर ही श्राधारित थी । इस तरह भश्नेजा की नीति ने ही विभाजन वो 
प्रोत्साहन दिया । 


8 शातितपूण राष्ट्रीय श्रादोलनों का दमन--काग्रेस द्वारा चलाये जाने वाले 
शात्तिपुण राष्ट्रीय स्वताजता आदोलनो को ब्रिटिश शासकां ने “विरोध”, 
“राजद्रोह ', “उपद्रवः और “पडयन वी सज्ञायें देकर उनका दमन किया, 
स्वेच्छाचारी भ्ौर ऋर तरीको वा अपनाया गया | सव्‌ 2909 के बंग-भग आदोलन, 
सत्र 920-22 के असहयोग आदोलन, सब्‌ 930 के नमक सत्याग्रह, संद 
932 श्रौर 4940 के व्यक्तिगत श्रादोलन और 942 के भारत छोडो झादोलता 
का दसन बडी निदयतापूववा किया गया । नमक सत्याग्रह के समय ब्रिटिश शासकों 
द्वारा ऐसा व्यवहार क्या गया मानो ब्रिटिश शासन की जडें हिल गयी ही। सब 
9]9 मे जलियावाला बाग में शा तिपूणा भीड पर गोलियों की बौछार सवदा 
ब्रिटिश भारत वे! शासन को क्लकित करती रहेगी । 


9 साम्प्रदायिक दयो के प्रति उदासीनता--ब्निटिश शासक तथा नौकरशाही 
निहत्थे, निर्दोष और शा त लागी की भीड पर गोलियों और बमा की बौछार कर 
सकती थी पर-तु साम्प्रदायिक दगो का दमन या इनसे भयभीत लोगा की रक्षा नहीं 
कर सकती थी । सद 946-47 के साम्प्रदायिक दगा मे तो ऐसा दिखाई देता था 
कवि इनके पीछे ब्रिटियथ नौकरशाही का कोई पडयन था ताकि स्वय भारतीय ही 
ञ्रग्नेजो को भारत में रहने के लिए प्राथना करें। जसाकि 2] नवम्बर, 946 
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को काँग्रेस के लसनऊ पअ्धिवेशन मे श्री नेहरू ने उहा था कि “लीग और उच्च ब्रिटिश 
झधिवारिया मे मानसिक समझौता था ।/7 
40 ज्ञातियों मे समभोते के प्रयासों को भ्रवदद्ध फरमा--जब जब भारतीय 
जातियो ने तथा उनवे' राजनीतिक दला ये साम्प्रदायिक समस्या वे समाधान का 
प्रयास किया तयउन्‍तव ब्रिटिश शासकों ने उसे श्रवरद्ध करने का प्रयास क्या । 
उदाहरणतया जब 96 में वाग्रेस-लीग योजना द्वारा सुधारा और साम्प्रदायिक 
सगस्या वे सम्बाध मे काग्रेस और लोग मे समझौता हुआा ता ब्रिटिश शासकों से 
इस समभौते के साम्प्रदायिक भाग वो तो स्वीकार कर लिया झ्रौर सुवारो से 
सम्बाधित भाग को स्वीकार नही किया | यांजना को भ्रशत स्वीकार करना अनुचित 
था। ब्रिटिश सरकार वी इस नीति ने साम्प्रदायिवः भर पृथक्तावादी तत्वा को 
बढावा दिया । दूसरे, 3 नवम्बर, 4932 वो जद हिदुओ, सिक्खा, मुसलमायों, 
और भारतीय ईसाइयो के प्रतिनिधि इलाहाबाद म साम्प्रदायिक समस्या पर विचार 
करने के लिए मित्रतापूण वातावरण में एकत्रित हुए ता झनुदारवादी भारत मं थी 
सेमुमल होर ($शग0०८ पस०५०) ने इस बात वी घोषणा करके कि मुसलमायों को 
केंद्रीय विधान सभा में 339% प्रतिनिधित्व दिया जायगा, मुसलमाररों को एकता 
प्रयासा से पृथवा बरने के' जिए प्रोत्साहित क्या । भारतीय जातियो से समभौता 
करने के स्थात पर मुसलमान श्रपन ग्रग्रेज सरक्षकों से सहयोग करने लगे । तीमरे, 
जब भारत दोशे आदोजन के समय जब वाग्रेस परेशार्ी मं थी तो लीग मे प्रात्तो 
बे गवनरो से प्रोत्साहन पावर पाच प्राता मे मुस्लिम लीगी सरकारो का निर्माण 
किया । लीगी सरवारा के निर्माण से लीग और जि ना का महत्त्व बहुत बड़ गया। 
उपयुक्त वशन से यह स्पष्ट है कि प्रिटिश शासकों ने ही अपने व्यवहार 
और नीतियां द्वारा भारतीय साम्प्रदायिक समस्या को उभारा, समय समय पर 
उसका पोपण कर उसका विवास क्या, जातियो को सयुक्त हावे से रोबा, उनमे 
फूट डाल कर उहे एक दूसरे के विरुद्ध खडा क्या तथा पिछलग्गुम्रो और अवस र- 
चादियों वी क्तारो का खडा कर विभाजन की रूपरेखा तैयार की। ताराचाद ने 
ठीक लिसा है कि “पाविस्तान वी माग के उद्ग्रम मे श्राय कारण बुछ भी रहे हो 
उसे साथक बनाने मे मूल कारण ब्रिटिश शासको वी इच्छा थी | उहोंते मुस्लिम 
पृथक्करण के बीजों को बौया, उहोने ही उस पौधे को सीचा और अत म उहाने 
ही उसे फलित किया ।/? 


(ब) मुस्लिम लोग का उत्तरदापित्य--यदि ज्रिटिश शारात्र साम्राज्यीय हिता 
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को सुरक्षित रखने के लिये भारतीय साम्प्रदायिक समस्या के प्रादुर्भाव, पोषण, 
विकास और ग्रतत विभाजन के लिये मूलत उत्तरदायी थे तो मुस्लिम लीग भी 
राजनीतिक सत्ता का प्राप्त करने, काग्रेस और हिंदुशो की बराबरी करने भौर 
मुस्लिम जाति के भ्रधिकारो और हितो की सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा 
लेती रही । 
मुध्लिम लीग प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय सस्था नहीं थी। इसके उद्देश्य और 
प्ररणा के स्ोत राष्ट्रीय नही थे । वह एक साम्प्रदायिक सस्था थी। उसके प्रेरणा 
के स्रोत जाति, घम और राज (अग्नेज) भक्ति थे। वस्तुत उसका उदभव काप्रेस 
के प्रतिभार के रूप में मुस्लिम हितो और भ्रधिकारों की रक्षा और राजभक्ति के 
रूप में हुआ था । 
मुस्लिम लीग ने अग्रेजा के साथ “मानसिक समभोता” (गाश्या्षा शं॥॥0०) 
करके साम्प्रदायिक भावनाओ्रो का विकास क्या। मेहदी झली मुस्तफा हुसन 
इमाद इल मुल्क, सयद हुसन विलग्रामी मुहम्मद शफी, सलीम उल्ला, प्रमीर झली 
आदि न जातीय बैमनस्य की भावनाओं का विकास क्या | डा० इकबाल की पृथक 
मुस्लिम राज्य की भाग, चोधरी रहमत श्ली वी पाकिस्तान की योजना, जिना का 
द्वि राष्ट्र सिद्धात ने पृथक्तावादी प्रवृत्तियो को बल दिया । सब्‌ 939 मे कांग्रेसी 
मजिमण्डलो के त्यागपत्र देने पर लीग मे 22 दिसम्बर, 939 को “मुक्ति दिवस 
के रूप में मताया । पाविस्तान के उद्देश्य को प्राप्त करन के लिए 6 श्रगस्त, 
946 को “सीधी कायवाही दिवस ' (०८ #०ध०7१ 7089) के रूप में मनाना 
लीग के हृष्टिकोर को स्पष्ट करता है । 
मुस्लिम समाज के उच्च एवं शिक्षित वग की महत्त्वाकाक्षायें भी पृथकतावादी 
प्रवत्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी थी। इन मुस्लिम बर्गों मे थे भावनायें जागत 
हो गयी थी कि पृथक मुस्लिम राज्य (पाविस्तान) के निर्माण से उहे सत्ता भौर 
प्रभाव वे! अगशित अवसर प्राप्त होग | वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, सरकारी पदों 
आदि के क्षेत्र मे श्रनेकः श्रवसरा के खुलने बी सम्भावना बढेगी। बयोकि संयुक्त 
आरत में हिंदुशा के साथ प्रतियांगिता म मुसतमाना को इतने भ्रवसर प्राप्त नहीं 
हो सयते थे और वयात्रि उनवा भविष्य सुरक्षित नहीं था इसलिए पृथवा मुस्लिम 
राज्य वी माग जार पवडती गयी । इसम ब्रिटिश शासकों मे उनका साथ दिया । 
यहा महू लिस देना भी उचित होगा कि मुह्विम लीग शोर कुछ मुस्तिम 
मेतामरो वो छोड कर झ-य मुस्तिम सगठनो की पृथव' मुस्लिम राज्य क्री माय में वाई 
रुचि नहीं घी। जमीयत उल उतेमा, श्रहरार मोमित खुदाई सिल्मतबार, राष्ट्र 
थाटी मंसलमाता ये सगठना को इससे कोई सहानुभूति नहीं थी । परतु ये मुह्विम 
संगठन गौर जाये नता प्रातीय स्तर के थे भौर उनम्र जिया वा सूल्तमन्युल्ता 
विराघ परन का साहस नी नहीं या । परतु जय सीय मे ' इस्ताम  सतर मं है 
कय सारा सगाया तो पतेर मुध्लिम रागठन तथा मुससमान उसके प्रमाव मे प्रा 


गये श्रोर पृथन मुस्लिम राज्य की माग को वल मिला | केवल जमीयत उल उलेमा, 
खुदाई खिदमतगार और राप्ट्रवादी मुसलमान ही राष्ट्रीय हष्टिकोण श्रपनाते रहे । 

(स) काग्रेस का उत्तरदायित्व--यदि अ ग्रेज भारत की साम्प्रदायिक समस्या 
के लिए प्रत्यक्षत उत्तरदायी थे और यदि मुस्लिम लीग अपने सबीण स्वार्थों के 
कारण उसके लिए उत्तरदायी थी तो वाग्रेस भी अदुरदर्शिता श्रौर तुप्टिकरण की 
नीति बे बारण उसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। यद्यपि वाग्रेस एक 
राष्ट्रीय सस्था थी, उसके उह श्य, काय भौर नीतिया राष्ट्रीय और घम निरपेक्ष 
भावनाश्रो से प्रेरित होती थी परतु फिर भी मुस्लिम लीग के प्रति श्रपनाई गयी 
तुष्टिकरण की नीति ने पृथकतावादी तत्वों को बढावा दिया। यद्यपि 96 का 
लखनऊ समभौता (बाग्रेस लोग योजना) वहद राष्ट्रीय एकता के हितो से प्रेरित 
था परतु मुसलमाना के लिये ५थक निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार वी पद्धति को 
स्वीकार करना बाग्रेस की भयकर भूल थी। यह वाग्रेस वे प्रजाता|विक और 
धमनिरफक्षता वे सिद्धात्ता के सवथा विपरीत थी | सन्‌ 920-22 के राजनीतिक 
झादोलन (ग्रसहयोग श्रादोलन) मे सिलाफत जसे घामिया और गैर-राष्ट्रीय तत्व 
को सिलाना अनुचित था । गाघीजी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिहोने जिना के लिए 
“कायदे आजम”? (0070 ।-#टथा। या महाव्‌ नेता) की उपमा का प्रयोग क्या । 
इससे जिना का राजमीतिकः महत्त्व बढ़ने लगा और वह गाधीजी वी बराबरी करने 
लगा । जवाहरलाल नेहरू बे! 937 और 946 के असामाजिव' एवं भ्रव्यावहारिक 
भाषणों ने भी जिना की हठधमिता को हृढ कर दिया । 


(क) हिंदू महासभा का उत्तरदायित्व--हिदू महासभा की नीतियो ने भी 
क्ट्टूर धाभिक भावनाग्रों के विकास में सहयोग दिया। “शुद्धि” और “सगठन” £ 
आ्रादालन के प्रत्युत्तर के रूप में मुसलमानों ने “तनजीम” और “तबलीग” 
भ्रादोलनो को शुरू क्या । इस प्रकार के सगठनो ने हि दुआ श्ौर मुसलमानों मे 
छग्म भेद उत्पन कर दिये । 

मुस्लिम साम्प्रदायिकता के भिन्‍न भिन्‍न काल 
(एाशिशा 5465. (एच (णराशाएयौोशा) 

अध्ययन की सुविधा की दष्टि से मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता को चार काला म॑ 
विभक्त किया जा सकता है । ये काल निम्न प्रदार विभक्त किय जा सकते है -- 

(१) प्रथम काल ]757 से 876 तक 

(॥) दूसरा काल 876 से 906 तक 

(४0) तोसरा काल 906 से 940 तक 

(0९) चौथा काल 940 से 947 तक 


].. 866 कैश, शैशपरशाब हैएपी एथ्वे्याग प्रात काव$ घिल्टवणा, 
ए 93 हा 


गेबद स्कूल 
भादोलन 

भौर फेय दशक मे धत्य 

सत्यपिसः सहयोग दिया । इस 
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उलेमा (प४१छ४ एं घ्ाधवा०) वे' नाम से एक स्कूल की भी स्थापना वी, यह स्कूल 
ब्रिटिश विरोधी और साम्राज्य विरोधी भावनाओ से प्रेरित था । यह आदालन हि दू 
विरोधी गही था, ब्रिटिश विरोधी था । 


सामाजिक और धामिक श्रादोलन--उ नीसवी शताब्दी मे श्रनेक सामाजिक 
और सुधारवादी भ्रा-दोलना ने जहा राष्ट्रीय जागृति को उत्पत किया वहा धार्मिक 
और जातीय भावनाओ्रो को भी उत्पन्न किया । आय समाज उस्लाम, ईसाई झ्रादि 
घ॒र्मो की भत्सना करता था | दूसरी ओर मौलवी झौर पादरी हिंदू धम की निदा 
बरते थे । इस राल म जहा हि दुओ म पश्चिमी शिक्षा वे विस्तार के लिये कलकत्ता 
में हिंदू कॉलिज, वम्वई मे दयान-द कालिज तथा बनारस में हिंदू कालिज की 


स्थापना की गयी वहा सर सैयद अहमद खा ने भ्रलीगढ में मेयो कालिज (४४ 0 
(०॥६९०) वी स्थापना की ॥ 


सक्षेप मं, इस काल में “आग्ल मुस्लिम विरोधी भावनाश्रो” के साथ साम्प्र- 
दायिक भावनायें भी क्षितिज पर उभरती हुई नजर झाने लगी । 

दूसरा काल (876-4906)--साम्प्रदायिक विचारों के विकास की दष्ठि 
से इस काल की प्रमुख घटनायें निम्न है -- 

() सर सयद अ्रहमद खा के काय 

(४) ब्रिटिश शासकों की. फूट डालो और शासन करो की नीति का 

श्रीगरो श-बगाल विभाजन 

(॥) सब्‌ 906 का मुस्लिम शिष्टमण्डल 

() सर सयद भ्रहमद खा के कार्य--सर सयद झ्रहमद खा ही एक ऐसे 
मुसलमान थे जिहोने मुसलमानों मे राजनीतिक चेतना के विकास के साथ उनमे 
जातीय गव की भावनाओं का प्रादुर्भाव किया । उहोने ही मुसलमाना मे भ्रग्रेज 
(राज) भक्ति वी भावनाश्रो का सचार किया तथा अग्रेजो झौर मुसलमानों के मध्य 
की खाई को पटाया । उहाने ही सभी जातियो के ग्रधिकारा की सुरक्षा के स्थान 
पर केवल सुस्विम अविष्ारों की मांग को प्रस्तुत किया । सक्षेप म॑ सर सयद अहमद 
ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीयता के वेग से पृथक रखने का प्रयास किया तथा 
उनमे पृथक्तावदी भावनाञ्ा का सचार किया । 

सर सयद भ्रहमद वी धारणा थी मुस्लिम जाति अ्रग्नेजा की कृपा से पनव 
सकती है ।इसलिये उहाने मुमलमानों में अग्नेजी शासन वे प्रति भक्ति वी भावषत्राए 
पैदा करने के लिये “भारत के राज भक्त मुसनमान ' (092 )ैशणाणाशाल्पंदा5 
770॥9) नामक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी । इस पत्रिवा के माध्यम से सर समद 
ने मुसलमानों और ईसाइया मे धामिक सम्बंध स्थापित करत था प्रयता 7 
ईसाइमा और मुसलमानों के मध्य गततफ़हमिया को दूर करते के लिये मम 
तबीयन उल-क्लम (४0 ऐे! एव) के नाम से वाईवल पर एवं ८ 
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लिसी । सर सयद ने “रिंसाला सवाव बगावते हि द” और ' रिसाला सर रहान 
मुसलमान” लिख कर यह प्रदर्शित करने का प्रयत्व क्‍या वि सब 857 के विद्राह 
में मुसलमानां का कोई दांप नहीं था। हिंदू और मुसलमान सिपाहिया को एक 
स्थान पर रखने से ही विद्रोह वी भावनायें उत्पन्न हुई थी। सब्‌ 87 मं जब सर 
विलियम ह॒ण्टर की पुस्तव “हमारे भारतीय मुसलमान (0फ वा शए३5शयशा) 
प्रकाशित हुई तो सर सयद न प्वाइनियर (4०7९४) में प्रभावपुण ढंग से प्रत्युत्तर 
(८]०॥०९) लिखा जिसने, प्यायमूर्ति शाहदीन के शो म, “उन सरकारी अधि 
कारियों में भी विश्यास पदा कर दिया जो (मुसनमाना वर) झ्रविश्वास वरत थे और 
मुसलमानों वी राज भक्ति पर बुछ समय से जा बादल मण्डरा रहे थे वे दूर हो 
गये ।” इस तरह सर सयद ने हर सम्भव प्रयास से मुसलमाना पर अभक्ति के धब्ब 
को मिटाने का प्रयास क्या । 

सर सयद अपने अनुयाथिया म इस भावनाश्रा का सचार करते थे कि “वे 
कोई ऐसा काय न करें जिससे सरकार को उनकी राज भक्ति मे क्सी प्रकार का कोई 
सदेह हो ।” श्री के० के० अजीज लिखते है कि ब्रिटिश जाति और शत़िटिश सस्थाग्रो 
के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अधिक थी कि वह “दासत्व”? की स्थिति में पहुँच गई 
थी। सरकार की नीतिया के प्रति क्सी प्रकार के मतभेद का वे प्रवल विरोध करते 
थे तथा सहधर्मावलम्बिया को राजनीतिक आदोलत मे भाग लेन से मनाही करते 
थे । उनके लिये राजनीतिक श्रालोचना और असहमति का पर्यायवाची थी परन्तु 
सरकार की भक्ति, उसका समथन और सहयाग राजनीति नही थी । 

मुसलमानों मे पश्चिमी शिक्षा के प्रति लगाव पदा करन के लिये सब्‌ 876 
में ग्रलीगढ मे मुहमडन ऐग्लो ओरियेटल कालिज ( ]४(०आशाशारतेथा /उरह80- 
(07८॥78 (0!८8०) की स्थापना की । 


यही कालिमे ही, समय पाकर भारत में मुस्लिम राजनीति का कैंद्ध बन 
गया । 


सर सयद ने भारतीय मुसतमाना को राष्ट्रीय काग्रेस से पृथक रखने का 
प्रयास किया । उ होते ही ऐग्लो मुस्लिम सारंदारी का वढावा दिया ।,जो सर संयद 
सब्‌ 884 तक हि दू मुसलमानों को “भारत माता की दो आाखें ” समझते थे सत 
885 म राष्ट्रीय काग्रे स की स्थापना के समय उसके सदस्य नहीं बने। उहोने 
अनेक मुस्लिम नेताओं को भी इसका सदस्य बनने नहीं दिया। इतना ही नहीं सन 
887 म॑ उहोने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन (१४०जण छत्पस्थाण्राथ ९०]शियाए:े 
की स्थापना की जिसक॑ शविनेशक ठीक उस समय और उत्त स्थान पर होत॑ थे जहा 
बाग्रेंस के वापिक अधिवेशन होते थे । सन 888 मे जब ब्रिटिश शासका की नजर 


|. हैट72 ६ हू पफ्र० शवाताए ण॑ एज ए 20 07000 99 वृश#३ 
(फ्मा१, ।09, ४०! वा, ए 386 
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मवाग्रेस सटाने लगी तो सर सँयद ने बनारस वे राजा शिवश्रसाद वी सहायता 
से “भक्त एसोसियेशन (?व7000 8४5००४०णा) की रथापना की। इसका मूल 
उद्दं श्य काग्रेंस वा विरोध करना श्रौर उसके वार्यो को मिप्फल बताना था। बृूचास 
लिसते हैं कि उहहोने “मुमलमाना थो निस्ससेह रूप से राजद्रोही दल मे भर्ती होने से 
राक दिया, उपद्रव वे थादल मण्डरा रहे थे और उन दिनो इस रोक का असाधारण 
महत्त्व था (४ 
सर सयद अहमद सा ने प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली का भी विरोध जिया । उनवा 
विश्वास था वि. निर्बाचन प्रणाली द्वारा मुसतमान परिषदा मे बहुमत को बरी प्राप्त 
नहीं बार सगे क्यावि' वे अल्पमत मे हैं । सन 892 के परिपद श्रधिनियम थे बाद 
उहांन एप स्मृति पत्र तयार किया जिसम प्रतिनिधि सस्थाप्रा वा विरोब किया 
गया। सन्‌ 893 में मुसलमानों के हिता बी रक्षा के लिये उहोन मुहमंडन ऐंग्ला 
ग्रारियटल डिफेस एसोमियेशन (४०॥कगागा6त॑था &॥80 07शया॥] 06वि९० 
/58000(0॥) थी स्थापना वी । इसका उद्दे श्य भी मुसलमानों को कांग्रेस से पृथव 
रपना था । 
सक्षेप मे, सर सँंयद भ्रहमद सा ही प्रथम मुस्लिम नेता थे जि होने भारतीय 
मुसलमानों वा राष्ट्रीय शक्तिया में सम्मिलित होने से रोका 
(0) ब्रिटिश शासकों वी 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का भ्रीगरेश 
बंगाल विभाजन--काग्रेस वी बढती हुई राजनीतिक गतिविधिया और राष्ट्रीय 
भावनाओं से ब्रिटिश नौकरशाही भ्रत्यत चिसतित हुई । उसमे यह अनुभव वरना शुरू 
दर दिया कि वह समय आ गया है जबकि “विरोधियों” (760०7040/०४) वी 
टेपक कया जाय और “ समझौते वी इच्छा रखने वालो” वो मित्र ववा बर उह 
साथ मिला जिया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अग्रेज शासका ने, भय 
पाश्नाज्यवादी शासकों की भाति भारतीय जातियों में 'फूठ डालने” की नीति को 
# पाया हि दुप्ो और मुसलमानों को पृथक रखने वी कोशिश यी। दाग्रेस को 
दा कै लिये उसे हि हू रास्था वी सज्ना दी गयी इस बात का प्रचार विया 
के वाग्रेस मुस्लिम हिता के विरुद्ध है। सर सयद अहमद जसे राष्ट्रवादी 
मुस्लिम पताओ का भुस्लिम राष्ट्रवादी बना दिया | बीसबी शताव्दा के आरम्भ म 
जय काग्रे स में उम्रवादिया का प्रभाव बढने लगा तो झग्रेजो ने भ्रपा मेवियाबविलियन 
तरीका के उस्तरे (४8०आा०एणा।क्षा 7९०207) वो और तेज कर दिया । सन 290$ 
है आड़ क्जग द्वारा भारतीया के प्रचण्ड विराध पर भी बगाल वा विभाजन वरना 
ब्रिटिश शासवो वी फूट डाला और शासय्र क्रो को नीति वा द्योतक है। इसके 
झारा जहा लाइ तजन वाली और भारतीय राष्ट्रीयता का सण्टित वरना चाहता 
था बहा वह मुस्लिम बहुमत वाले प्रा-व की स्थापता भी करना चाहता था। लाड 
जन ने मुसतमाना को स्पष्द कहा था कि 'मैं तुम्हे एप मुल्तिम प्रात द रटा है ।7 
ईर्यी उगास और असम के उब गवतर सर बेमफाइड फुनर (50 फग्याजित् कण) 
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के शब्दा से भी ब्रिटिश नीति वी दुष्टता स्पष्ट हो जाती है। उ हाने कहा था कि 
“मेरी दो पत्निया है, एक हिद्बु और दूसरी मुस्लिम परतु मुस्तिम पत्नी मुझे श्रधिक 
प्रिय है ।” इस तरह घम के आधार पर पृथक मुस्लिम प्रा त (पूर्वी वगाल और असम) 
का निर्माण अग्नेजा की 'फूट डालो और शासन करो” जी नीति का प्रथम मृत प्रमाण 
था । यह “देशवासियों के विरुद्ध देशवासियो वे सम बल के ( 0०ए्रा/शफुण5$6७ रण 
79ए65 4९8शगडा ॥807८$) के कायक्म में एवं प्रमुप कदम था । 

मुसलमागो का राष्ट्रीय आ दालन से पृथक रखने से मेया कॉलिज के प्रथम 
श्रग्नेज प्रिगसिपत थियोडार बैक ([020007० 86८0) का प्रमुस हाथ था । थ्री बक के 
प्रभाव वे कारण ही सर सयद अहमद सा राष्ट्रवादी मुसलमान से मुस्थिम राष्ट्रवादी 
बने थे । श्री वक ने ही उनके मस्तिप्म मे इन विचारा का सचार क्या कि “जहा 
ऐँग्लो मुस्लिम मैती से मुस्लिम जाति की दशा सुबरेगी वहा राष्ट्रवादी भरा दोलन में 
शामिल होन से उह पसीना, श्रम और आस ही प्राप्त हांग |” 

(00) सन्‌ 906 का मुह्लिम शिष्टमण्डल-पृथक निर्वाचन को माग-- 
भारत में सुधारो की आवश्यकता पर विचार करने के लिये लाड मिटो ने सन 
906 में एक समिति का गठन किया । इसके माध्यम से लाउ मिटो दो उद्देश्यो 
को प्राप्त करना चाहता था । एक तो वह काग्रेस वे उदारवादी पक्ष को सुधारा का 
लालच देकर उम्रवादिया से पृथर करना चाहता था ताकि वे सरकार की झार 
आकर्षित हो सके, दूसरे, वह मुसलमानों को प्रुयक भ्ु्लिम प्रतिमिधित्व के लिये 
उक्साना था | इन दाना उद्दं श्या म उस सफ्लता मिली । 

सुधारा के सम्बंध म मुस्लिम मागा को प्रस्तुत करने के लिये माननीय आ्रामा 
सा के नेतृत्व म एक मुस्लिम शिप्टमण्डल लाड मिटरो को अक्ट्वर 906 वा 
शिमला म मिला । इस भुस्लिम शिप्टमण्डल ने ही मुसवमाना का हिंता की रक्षा 
के लिये पृथक निर्वाचन प्रणाली और साम्राज्यीय विधान परिषद से लेकर जिला 
घो्ों तब मुसलमाना के लिये गुस्भार (९४58०) पद्धति वी माय वी। इस 
शिष्ट मण्दल द्वारा प्रस्तुत वी गई मार्ग! मुस्यत निमा थी -- 

(9) सभी सवाझा म-यागरिवा, सनिक सथा “यायिक-मुसलमाना का पयाप्त 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिय तथा बिना प्रतियोगिता परीक्षा बे” उच्च पदां पर उनवी 

मियुक्ति होनी चाहिये । 

(9) विश्यवियालया की सिण्डिकेट्स और सीनटस मे, नगरपालिताओ्ों भौर 
जिला बार्डा वी परिषदा म मुसलमाना के लिये स्थाना यो सुराात रखा जाया 


चाहिये । 
(०) प्राभाय परिषदा मे मुस्विम प्रतिनिधिया था वियाचा था तिय पृथत 


निवाचन प्रणाली हानी चाहिय। इा प्रतीनिधिया की सख्या सुपदमाया जो जन 


>-+++++--++-+++ 
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सस्या के अनुपात में नहीं बल्रि' उनवी जाति दे! राजनीतिद महत्व वे आधार पर 
होनी चाहिये । 


(४) सासाज्यीय विधान परिषद से मुसनमातों के लिये पृथक निर्वाचत 
हर हनी चाहिये । उननी सस्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रभावपुण अत्पमत बना 
रहे । 

(०) मुसलमानों वे धामित और वौद्धित जीवन के विकास के लिये मुस्लिम 
वैद्यालय की स्थापना के लिये सहायता दी जाय । 


इस शिप्टमण्डल के प्रति लाड मिण्ठो का हृष्टिकोश पृणतया सहानुभूतिषुण 
था। शिप्टमण्डल के स्वायत में साड मिटटो थ जिन भावा और शब्दों हा व्यक्त 
किया उनसे स्पष्ट है कि इसे सरवारी झ्रादेशानुसार ही निभित किया गया था तथा 
इसके माध्यम से सरवारी वासुरी बजाई जा रही थी। लाड मिटा के शब्द ता 
इतिहास मे “मुस्लिम अधिकारों के चाटर ' (976 ० 73/गया0 २8॥% के नाम 
से प्रसिद्ध है। लाड मिटो ने बहा था कि--- 


“धुम्हारी प्राथना का सार तत्व, जसावि मैं समझ पाया हू, इस बात की मार्ग 
है कि किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रसानी मे जिसमे निर्वाचन के सिद्धा त 
वो जागू किया जाय, उसमे मुसलमानों को जाति के आधार पर पृथक प्रति 
निधित्व प्रदान क्रिया जाय । तुम्हारी यह मांग उचित ही है कि तुम्हारी जन 
भरया के आधार पर नही अपितु तुम्हारी जाति के राजनोतिक महत््व और 
साम्राज्य के प्रति तुम्हारी सवाग्रो के आधार पर झवी जानी चाहिये । मैं 
घुमसे पूरातया सहमत हो ।” 
भारतीय राजनीतिव' जीवन को यह अत्यात महत्वपुण घंटना थी परतु न॑ तो 
906 की क्पप्रेस न भौर न ही भारतीय प्रेस ने इस ओर कोई ध्यान दिया। तिटिश 
नौररशाही भपनी इस सफलता पर अत्य त प्रसन्‍त थी । उसने अपनी चालाकी और 
मवतारी से भारत वे 6 करोड 20 लाख मुसलमानों को भारतीय जन-जीवन से पृथक 
सो दिया पा । वायस्राय के एक उच्च भ्रधिवारी ने इस दिन मे वार में ठीक लिखा 
है कि "झाज एव बहुत वडी घटना घटित हो गयी है | राजवीतिज्ञता का एक एंप्ता 
बाय हा गया है जो कि भारत भीर भारतीय इतिहास का कई वर्षों तक प्रभावित 
3 हगा। 6 कराड 20 लाख व्यक्तियों को राजद्रोही विरोध मे सम्मिधित होन 
से पीछे खीच सिया गया है।” रपये मैक्डोवल्ड न भी लिसा है कि “पुव विचारित 
घृणा के आधार पर हिंद्दे और मुस्लिम जातिया में घृणा के बीच या लिय गये ।! * 
सेत्‌ 996 के शिप्ठ्मण्टल के जो गम्भीर परिणाम मसिक्‍ले उहू निम्त 
बिदुआ मे व्यक्त किया जा सकता है-- 
१७७७७ 
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(०) इतिहास में पहुदी वार मुस्लिम जाति न भारत वी झय जातियो से पृथक 
एवं “विशिष्ट जाति ” (0900 (१07770॥9) के रूप म काय क्या । 

(0) शिप्टमण्डल को भारतीय मुसलमानों वी प्रतिनिधि सस्था मान लिया 
गया जबकि शिष्टमण्डल का काई भी सदस्य न तो भारतीय मुसलमाना का प्रति 
निधित्व करता था और न ही उनके द्वारा निर्वाचित क्या गया था । 

(०) मुस्लिम जाति को “राष्ट्र के ग्रादर राष्ट्र” (& क्‍िथाणा जाति 8 
]४॥०॥) मान लिया गया | 

(१) हिंदू और मुस्लिम जातिया को पृथक मान लिया गया। ताराचाद ने 
ठीक लिखा है कि “शिमला शिष्टमण्डल साम्प्रदायिक मच पर सबसे वडा 
प्रदशन था ।? _ 


उपयुक्त वशन से स्पष्ट है कि पृथक मुस्तिम निवाचन और गुरुभार पद्धति 
की मांग 906 के मुस्लिम शिप्टमण्डल न वी, वायसराय लाड मिटो ने इस मागा 
को 909 क॑ मर्लेमिो सुधारों मे वधानिक रुप प्रदान कर दिया। इस तरह 
भारतीय राजनीति मे “सापा की उस पिटारी को खोल दिया गया जि हाने भारतीय 
राष्ट्रीयवा और अखण्डवा को उस लिया । एक आलोचक ने ता यहा तकः कह दिया 
है कि “ पाकिस्तान के वास्तविक पिता जि ना या चौवरी रहमत अली नही थे वल्वि' 
लाड मिण्ठो थे ।/” 

तीसरा काल (906-940)--साम्प्रदायिक राजनीति के विकास की दष्दि 
से यह काल सबसे महत्त्वपूणा है । इस काल म॑ ही उस साम्प्रदायिक शिशु का पोषण 
किया गया जिसका वीजारोपरा सर सयद अहमद खा िसिपल बक झौर आझ्ाची 
बील्ड, डनलप स्मिथ भौर मिटो ने क्या था। इस काल की प्रमुख साम्प्रदायिक 
घटनाश्रो को निम्न वि उश्नो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है-- 

() भ्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 

(॥) काग्रेस लीग प्रमोद काल-लखनऊ समझौता 

(४) साम्प्रदायिक दगे-मोपला विद्रोह जिश्ना की चौदह शर्तें 

(५४) पृथक मुरिलम राज्य के विचार हा प्रादुभाव 

(५) जिना का एक माज नेतृत्व 

(ए) कांग्रेस विराधी हृष्टिवोण तथा मुक्ति दिवस 

(शा) “फूट डालो शासन करो” की नीति का विस्वार 

() ब्रस्तित भारतोय मुस्लिम लोग की स्थापना--अभिल भारतीय मुस्लिम 
तीग (8 व्रवाशा उैप्शा॥ .2ज98फ०) की स्थापना 30 दिसम्गर, 906 को वी 
गयी । । परतु लीग का प्रथम अविवेशन अमृतसर मे 908 मे हुता । 


टिकट म क2 
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लीग के मुख्य उ्द श्य निम्त थे -- ह 
(४) जार मुसलमानों में ब्रिठिश शासन के प्रति भक्ति भावनाओं का 
बिकास करना । हि 
(0) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अ्रधिवारों गौर हिंतो वी रक्षा 
करना एवं उनका विकास करना तथा इनवी प्राप्ति के लिये शासा 
से निष्छापुवक प्राथना करना | दि 
(0 उपयुक्त सिद्धातों को ठेस पहुँचाये बिना भारत वी भिने जातियो में 
पारस्परिक मैती भावनाओं का विकास करना । 
जसा कि मागा खा ने अपने सस्मरणो मे लिखा है कि सा लोग “राष्ट्र 
के प्रदर एक राष्ट्र के रूप मे ब्रिटिश सरकार से एक स्वतात्र राजनीतिक इकाई के 
रूप में मायता प्राप्त करना चाहती थी 7 
भुस्लिम लीग के उपयुक्त उद्देश्यों से स्पष्ठ है कि यहूं एक राष्ट्रीय ससथा 
नहीं थी । इसे राष्ट्रीय उ्द श्यो की प्राप्ति के लिये स्थापित नहीं किया गया था। 
गह केवल साम्प्रदायिक, सकीण, और सीमित उद्दे श्यो वाला सगठन था। इसे केवल 
मुस्लिम अधिकारों की रक्षा हेतु स्थापित किया गया था। यह राष्ट्र और देशर्भाक्त 
वे स्थान पर “राज (ब्रिटिश) भक्ति” पर झ्राधघारित थी। 

शुस्लिम लीग की स्थापना से राष्ट्रीय शक्तियो को हानि हुई और साम्ााज्यीय, 
साम्प्रदायिक शक्तियों को बल मिला । हिंदू मुसलमानों के मतभेदों की खाई दिन 
प्रतिदिन चौडी होती गयी । दोनो संगठना में (कांग्रेस और लीग) शका और ईर्प्या 
क्यू विकास हुआ । क्योकि लीग को ब्लिटिश शासक वाग्रेस का “प्रत्युत्तर” समभते 
ये इसलिए उसे उनका सरक्षश प्राप्त था । उहोने कांग्रेस को हिंदू सस्या कह कर 
निरीदत करना शुरू कर दिया । 

(0 काग्रेस लोग प्रमोद काल-लखनऊ समभोतता-- मुस्लिम लीग के प्रारम्भिक 
काल में उस पर पृथव्तावादी और सम्प्रदायवादी तत्वों वा प्रभाव अधिक था । ये 
थे मुसलमान थे जो ब्रिटिश शासका की कृपा पर जिदा रहते थे | परतु 94] से 
लीग वे दृष्टिकोण मे बुछ परिवतन होना शुरू हो गया | इस परिवतन के मुख्यतया 
तीन कारण थे--()) सब्‌ 9]] मे बग भग समाप्त होने से मुसलमानों वो स्पष्ट हो 
गया था कि दिटिश सरकार अप उदंश्यो वो प्राप्त करने के लिये मुसलमानों के 
हितो वी उपेक्षा कर सकते थे, (॥) दुर्की के प्रति ब्रिडिग शासकों का शत्र्‌ तापूरा 
पर पे मुमलमाना ने अनुभव क्या कि “वाग्नेस के साथ मित्रता करने मे 
और चुरक्षित हैं” (४) मुस्लिम युवा पीढी भ राष्ट्रीय विचारों का 

रहा था भौर भोलाना भ्राजाद मुहम्मद झ्ली श्रौर जफर अली खा लीग 
पर दवाव डाल रहे थे कि वह झपते उद्देश्या म परिवतन करें । 
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इस सब का परिणाम यह हुआ कि 22 माच, 93 को लीग ने अपने 
उद्देश्यों मे परिवतन वर लिया । अब उसने भारत वे लिए स्वशासन वे उद्देश्य को 
अपना उह्ं श्य निर्धारित कर लिया। लीग के परिवर्तित उद्दे श्यो मे वहा गया था कि 
“ब्रिटिश ऋ्राउन वी छत्रछाया मे, सवैधानिक साधनों द्वारा, भारत के' लिये स्वशासन 
प्राप्त करना है ॥/* 

लीग के उपयु क्त उद्दं श्यो का काग्रेंस ने स्वागत किया । मुहम्मद अ्रली जिम्ना 

के प्रयासों से काग्रेस और लीग एक दूसरे के निकट आने लगी । लसनऊ मे, 96 मे, 
एक' काग्रेस लीग योजना तैयार की गयी जो लखनऊ समभौते के नाम से जानी जाती है। 
इस योजना के अनुसार लीग ने काग्रेस की स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया 
और काग्रेस ने मुसलमानों के लिये प्रथत निर्वाचन प्रणाली झौर गुरुभार पद्धति को 
स्वीकार कर लिया । लखनऊ समभौता भारतीय राषप्ट्रीयता की बहुत बडी विजय 
थी परतु इसके लिये कांग्रेस ने जिन सिद्धाता (प्रजातान, सयुक्त निर्वाचन प्रणाली 
और धम निरपेक्षता) का बलिदान दिया वह बहुत महंगा पडा । वस्तुत पाकिस्तान 
की नीव के तत्त्वो को इसी समभौते में देखा जा सकता है । ॥ 

कुछ समय तक (सन्‌ 96 से 922 तब) काग्रेस और लीग ।एक दुसरे का 
सहयोग करती रही । परतु उनका यह सहयोग सामाय हितो पर आ्राधारित नहीं 
था । लीग ने काग्रेस का साथ केवल इसलिये दिया था कि वह खिलाफ़त वे प्रश्व पर 
उसका सहयोग चाहती थी और गाधीजी इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिये 
स्वण अवसर समभते थे । यही कारण है कि जब चौरी चौरा काण्ड पर ग्राधीजी 
ते 922 मे असहयोग झ्रादोलन को वापस ले लिया और 3 माच, 924 वो तुर्की 
की राष्ट्रीय सभा (प७णार्था 55००४) ने खिलाफत को समाप्त कर धम निरपेक्ष 
राज्य वी स्थापना कर दी तो “रेत के ढर” पर उत्पन की गयी हिंदू मुस्लिम 
एकता वराशाही हो गयी और हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक दगो का युग शुरू 
हो गया । 

(7) साम्प्रदायिक दगे-मोपला विद्रोह तथा जिना की चौदह शर्ते --अगस्त 
सित्तम्बर, 92 मे ही काग्रेस लीग प्रमोद काल ढीला पडता हुआ नजर आन लगा । 
वस्तुत 96-22 बे” काग्रेस लीग प्रमोदकाल मे भी उनवी एकता बनावटी थी । 
लखनऊ समभौते से काग्रेस और लीग का विलयन (िअ०ा) नही हुआ था । दोनों 
से अपने अपने पृत्कक सगठन को बनाये रखा । असहयोग आदोलन मे भी, जब हिद्द 
मुस्लिम सहयोग श्रपनी चरम सीसा पर था, लीग के समक्ष प्रथम उद्देश्य खिलाफन का 
था, देश के लिए स्व॒राज्य वी माय उसके लिए द्वितीय स्थान रखती थी । ज्योही 
उनके सहयोग का कारण (खिलाफत का प्रश्न) समाप्त हुमा त्योही लीग ने साम्प्रदा 


बिक विप फैलाना शुरू कर दिया। 
भारत मे साम्प्रदाभिक दगा का आरम्भ 92 के मोपला विद्रोहा से हो 


जाता है। खिलाफत के प्रश्न पर मोपला मुसलमाना की धामिक भावनायें भ्रत्यधिक 
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उत्ते जित हो गयी थी और उहोंने छापामार युद्ध शुरू कर दिये थे। जब ब्रिटिश 
शासकों ने थ्रिद्रोह था दमन बरने के लिये सेनाया का प्रयाग किया तो मोपना 
मुमलमाना ने न केवत प्रशासत्रिवः भ्रधिवारियों वी हत्यायें वी बल्कि हिंदू पडौंसियो 
वी भी भ्रपने अत्याचारा बा शिवार बनाया। मृहम्मद अली तक ने साम्प्रदायिव 
भावनाग्रा को उभारने वाले वक्तव्य दिये तथा कुरान मे से मुस्लिम वीरो को गाथाग्रा 
को दोहराया । 


सब्‌ 923, 924, 926 और 927 के वपष साम्प्रदायिक दगो के वप 
थे। सव्‌ 922-23 मे पजाय, राजस्पान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वम्बई, हैदराबाद 
दक्षिण और श्राभ्न में ग्रनव स्‍्पानों पर साम्प्रदायिक दगे हुए। सितम्बर 9 और 
0, 924 को कोहाट (उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात म) में साम्प्रदायिक दंगे निकृप्ट 
(५४०7४) रूप म प्रकट हुए कि 20 हजार वी सारी हिंदू जन सख्या वा नगर से 
निकलना पड़ा ।£ सत्‌ 925 मे ये दगे इलाहयाद, दिल्ती थ्ौर कलकत्ता में हुए । 
सन्‌ 926 मे कुल 35? साम्प्रदायित्ग दगे हुए । सबसे निक्ृप्ट साम्प्रदायिक दंगे 
बलकत्ता म अप्रेव, मई, और जुलाई 926 म हुए। दिसम्बर 23, 926 का एक 
पंट्टर मुसलमान न स्वामी श्रद्धानद वी हत्या, बीमारी वी हालत म॑ उनके घर पर, 
कर दी | इस वप अनेक झाय समाजी नेताओं वी हत्यायें बी गयी । सन्‌ 927 मे 
रगीला रसूल और रिसाला वतमान (सक्षाह्टा4 7850] शा रिक्षव एक्काशापाओ 
वे प्रकाशन से हिंदू मुसतमाना में तनाव की स्थिति बनी रही । 


इन साम्प्रदायिक दगो से हिंदु और मुस्लिम दोनो पी भात्मायें हिल गयी । 
हिंदू सम्हृति और सम्यता बे। बचान के लिए स्वामी श्रद्धान-द के नैतृत्य मे "शुद्धि 
और ५० मदन भोहन मालवीय के नतृत्व मे “रागठय” (5॥78 ४॥१0) शादोलन वो 
शुरू क्या । जहा शुद्धि आदोलन का उदद श्य मुसलमाय बने हि डुशो जोपुत हिंदू 
बनाना था वहा “संगठन भ्रादोलन का उद्धृश्य हि ढुओ वो संगठित वरना था। 
इसी प्रकार अनेय हिंदू सगठना की स्थापना वी गयी जरे भ्रतिल भारतीय हिंदू 
शुद्धि सभा, दयानद सुज्ति मिशन, दलित उद्धार रामा, हिंदू अबला झाश्रम, शुद्धि 
सभा, गगिल भारतीय द्वात्रिय सभा। राष्ट्रीय स्वयं सेबव सघ (है $ 5)की 
स्थापना भी डा० के० बी० हेडवाड (07 ॥६ 98 प्ल०त8४७०) न सन 925 में 
बी । “झ्राडर साफ दी यूथ (000 ० ॥॥6 ४०७७) की स्थापना भी सन्‌ 928 
में की गयी । 

दूसरी और डा० विचतु गे तबतीग (प४0॥8॥) और “तनजीम” (वद्काशाए) 
आदोलनो को शुरु पिया । तबतीग या उद्देश्य इस्लाम धम का विस्तार बरना था 





३. इ56८ शा एक्षाएं, 090, एण ॥ए ऊ, 9 
2. इ866 वककब (#्राव,ातरत, ५७ ॥५ क 05 
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भ्रौर तनजीम का उद्देश्य मुसलमानों को संगठित यरना था। फ्जली हुरौन ने तो 
हिंदुशो के दलित वग वो इस्लाम घम अपनाने वे लिए उत्तेजित भी जिया । 

इन साम्प्रदायिक दगो श्रौर साम्प्रदायिक भावनाप्ो ये विश्वास वा परिणाम 
यह हुआ प ि बाग्रेसी और राष्ट्रवादी मुसलमान भी मुस्लिम लीग ने प्रभाव मे प्राने 
लगे हिंद मुस्लिम सहयोग कठिन होता गया और साम्प्रदायिक भावनायें तीत 


होती गयी । जिन्ना जस्े राष्ट्रवादी मुसलमान भी साम्प्रदाधिव दब्टियांण प्रपनान 
लगे। 


इस काल मे जहाँ साम्प्रदायिक दगा का दोर मम रहा पहाँ ' हिंदू मुस्तिम 
एकता ' उत्पन करने के लिये भी भ्रनेफ प्रयास क्यि गये । सन्‌ 923 के राष्ट्रीय 
समभौते भर बगाल समभीते इसी दिशा वी प्रोर प्रयास थे ! गराधीजी इन साम्प्र 
दायिक दगा से इतने दु खी थे कि उहोंने श्रपने देशवासिया बे पापा को धोने के 
लिये 6 सितम्बर 924 छो 2 दिन वा ग्रत रसा। परतु इस ब्रत था वोई 
निश्चित फल नहीं हुआ शोर इसका प्रभाव अल्पकालीन ही रहा । एकता पचायत, 
सवम्बर !924 था धम्बई सवदलीय सम्मेलन, सितम्वर, 927 का एकता सम्मेलन, 
माच श्रौर मई 928 के सवदलीय सम्मेलन इसी दिशा की श्रोर सबेत बरते हैं 
पर तु किसी एकता प्रयासों को सफलता भही मिली । 

साइमन आयोग के बहिष्कार और सुक्त निर्वाचन प्रणाली के प्रश्त पर सन्‌ 

927 में तीग दो भागो मे विभक्त हो गयी । एक भाग का नतृत्व मुहम्मद शफी 
कर रहे थे जो साइमन आयोग का समथन करना चाहता था और सयुक्त निर्वाचन 
प्रणाली का विरोधी था । दूसरे भाग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिना कर रहे थे जो 
साइमन कमीशन का बहिष्कार करना चाहता था ओर ,सयुक्त निर्वाचन प्रणाली के 
पक्ष मे था। मुहम्मद शफी के नेतृत्व मे लीग के एक भाग का अधिवेशन लाहौर में 
श्रौर दूसरे का जिना के नेतृत्व मे कलकत्ता में हुआ। 

काग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए जिला के मुस्लिम लीग के' भाग ने 

निम्न शर्ते प्रस्तुत की -- 

(9) सि व को एक पृथक प्रात़ बना दिया जाय 

(9) उत्तर पश्िचम सीमा भ्रात़ श्रौर वबूचिस्तान मे सुधारों को लाग्रु कर 
दिया जाय 

(०) केंद्र मे मुस्लिम सदस्यों की सरया कम से कम एक तिहाई होनी 
चाहिये । 

(6) जन सख्या के आवार पर भिन भिन जातिया के लिय स्थान सुरखित 
रखे जायें अर्थात जिन प्रा तो मे हिंदू बहुमत 'है वहा मुसलमानों वे' 
लिये और जहा मुस्लिम बहुमत है, जसे पजाब और वगाल मे वहा 
हिंदुओं के लिये, स्थान सुरक्षित हो । 
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परन्तु जब काग्रेस ने इन शर्तों को स्वीकार करने से इकार कर दिया तो 
जिना को बडी मिराशा हुई और उसने हिदु-मुस्लिम सहयोग वी आशायें त्याग दी । 

नेहरू रिपोट को लीग ने इस कारण अस्वीकार कर दिया श्र उसम प्रथक 
निवाचन और गुरभार पद्धति वी व्यवस्था नही थी । जि ना ने लीग के शफी ग्रूप के 
साथ मिववर नेहरू पस्तावो के स्थान पर चौदह सूनो को प्रस्तुत किया जिह जि वा 
वी चोदह शर्तें कहते हैं ॥ इस समय मुस्तिम नेता ब्रिटिश नेता नौकरशाही सभी 
प्रोत्साहन पा रहे थे । जब फाग्रेस ।930-3] म॑ सविनय अवज्ञा श्रादोलन मं रत 
थी तो लीग उप्तम पृथक रही । ब्रिटिश नौररणाही ने लीग को काग्रेस से पृथक्ष करन 
ये लिए अगस्त 932 के मैक्डोनत्ड पचाट में जिना वी शर्तों को स्वीकार कर 


लिया । जहा शाग्रेम ने साम्प्रदायिक पचाट का विरोध क्या वहा जीग ने उसे 
स्वीकार कया । 


साम्प्रदायिक दगो के कारश--पृथक मुस्लिम राज्य की माग की व्याख्या 
करने से पृव उन कारणा को जान लेता अध्ययन की हृष्टि से लाभक्वारी होगा जिसके 
कारण साम्प्रदायिक दगे हुए | ये कारण मुख्यतया निम्न थे - ४ 
(3) जातियों के घामिक दृष्टिकोशों मे झतर--हिन्दू भौर मुस्लिम जाति के 
देवी देवता और पूजा के तरीको म भिनता होने से साम्प्रदायिक दगा को बढावा 
मिला | हिड़ुआ में भनेक देवी दवता हाने से उनमे पारस्परिक सहिए्णुत्ता की 
भावनायें थी। हर हिंदू अपनी इच्छानुसार अपने देवी-देवता की पूजा करता था । 
दूसरी ओर मुसलमान ए+ “अ्ल्लाह' को ही मानते ये और इस्लाम घम म विश्वास न 
करने वाला को वे 'काफर/ कहते थे जिनका घम परिवतन करना वे झपना इने 
समभते थे |? हिटू मदिसे मं आरती के समय घटियो झौर ढोलक्ा तथ्य उरयेद हरे 
भरावाज को नमाज म हस्तसेप सममा जाता था। जना ह्षि नेहरू दो ने लिए है झ्ि 
“ग्रारती और नमाज विसेत्री विवाद ने महान्‌ रूप घारण कर लिशा॥ अठीर 
वमनस्य का एक वारस्॒८थ राय” भी यी। जहा हिन्दू एायघशो रावा सनम्धकण 
उसती पूजा करते थे व्य मपतमान गौ-हल्पा' मे विस्यान करते ये। हिल्टुओं के 
'ुद्धि” और “संगठन” शा दोवता और मुनलझाना के 'ठबतीए झा “वनजीम ! 
झा ठीवना न भी सास्प्रलाधिक भावनाओं को पँलाने मे सद़योप दिया । 
(9) ब्रिटिश भरकार की नौति--कयोंकि साम्प्दाद्िक हयों से विडिए 
साआ्राज्यीय ट्लि साथ चले दे टपतिये लौआाणाती दस हया के प्रति छटासीन रही । 


इतना ही नहीं सास्थटायितर झाजतायं पाले वे लिये वट दस ठया की खबरों वा 
शा 








॥ जिस टय से वारिस्तान की राष्ट्रीय बरयेस्चली ने सितम्गर फ0 एन के सर्वधारिर 
संपायन ठारा पाकिस्तान से सह वाले झहमरिशों को पे शत भी 
घाषित दिय्रा ह वह उसकी घामिक भरूरिं' वी * भी४ भी पाए 
दसी है । 
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बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित करती, मुस्लिम पृथकतावादियों और प्रतित्रियावादियों को 
प्रोत्साहित करती ! 

(०) मुसलमान सुविधाओं से बचित नहीं होना चहते थे--मुसलमानो मे यह 
भावना सवदा विद्यमान रही थी कि वे भारत के शाप्तक रहे है और हिंदुओं का उन 
पर शासन करने की आजा नही देनी चाहिये । इसलिये अग्रेजो से सहमाग करने पर 
जो सुविधायें उहे प्राप्त हुई थी उह वे राष्ट्रीय तत््वो क साथ मिलकर खोना नही 
चाहते थे । 

(0) हि दू मुस्लिम बिलयन का अ्रभाव--यह ठीक है कि हिड्डू और मुसलमान 
अनेक वर्षों से भारत मे साथ साथ रह रहे थे परत्तु दोनो का विलयन (मिश्रण) नही 
हुआ था, हानो मे पारस्परिव विवाह नहीं होत थे, दोना मे सामाजिक सम्ब'ध 
उत्प'त नही हुए थे दोनो एक दूसरे को बहिष्कृत समभते थे । एफ० के ० खा दुर्सती 
का मत है कि साम्प्रदायिक दगग इसलिये हुए कि हिंदू मुसलमाना का भस्पुश्य 
(७॥(०एटथ्की४४) समभते थे । परतु यह विचार एकपक्षीय है क्योवि' सम्बध ने 
होते हुय भी सामा य स्थानीय उत्सयो, सामाय भाषा आदि का प्रयोग करते थे । 
“अ्रलगावपन” और अस्पृश्यता' की भावनायें तब प्रकाश मं श्राई जब अग्रेजों ने अपने 
हितो के लिये जातियो में वमनस्य, घृणा श्र हे प की भावनायें पदा की । 

(०) प्राथिक और राजनीतिक कॉरण--आथिक और राजनीतिक बारण भी 
साम्प्रदायिक दगी के लिये उत्तरदायी ये। हिदुआ वी तुलना में मुससमाना वी 
आशिक दशा ब्रिटिश राज्य मं शोचनीय थी, उनम वेरीजगारी अधिक थी, नागरिक 
सेवाओं मे उतकी सख्या कम थी उद्योग और व्यापार में हिंदू श्रथिक कुशल थे । 
राजनीतिक दृष्टि से मुसतमाव हिंदुओं के प्रतिद्वढ्दी बत गये क्योकि अग्रेजों द्वारा 
सत्ता हस्तातरण की श्रक्रिया मचे अधिक से अधिक रियायते प्राप्त करना 
चाहते थे । 

(0९) पथक मुस्लिम राज्य के विचार का प्रादुर्भाव--पृथक मुस्लिम राज्य के 
विचार का प्रादुभवि इस काल की सयसे महत्त्वपूण् घटना थी । मुसलमान भ्रव अपन 
झ्रापको केवल अल्पमत ही नहीं समभतते थे बल्वि एवं पृथक मुस्लिम राष्ट्र भी समभने 
लग गये थे । सर सयद अहमद सा ने हिंदू भौर मुस्लिम राजनीतिक हितो म॑ भेद 
कया था, सब्‌ 905 म बाड़ क्जन ने पूर्वी बगाल और असम ने रूप म मुसलमानों 
को ए₹ मुस्लिम बहुमत प्रा त दिया था सद्‌ 909 मे मार्ले मिटा सुधारा ने उद्दे 
पृथक निर्वाचन प्रग्गाली झौर ग्रुस्भार पद्धति दी थी भव इकबाल ये पृथत मुघ्लिम 
राज्य के विचार श्रौर चौधरी रहमत अली ने उसके लिए पाकिस्तान बे नाम वो 
प्रस्तुत किया । टोतो इस बात का प्रचार करने लग गये कि हिंदू श्रीर मुस्लिम दा 
पृथक राप्ट्र हैं उपमे शासत्ति और मित्रता तभी रह सकती है यदि उह पृ राज्यों 


में विभक्त वर दिया जाय । 
मुहम्मद इकबाल ने 930 म लीग के इलाहाबाद ग्रधिविशन मे बहा था कि 
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“मुभे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत के मूसलमानों वा आतिम लक्ष्य एक पूरा 
उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निमाण दिसाई देता है ।” इकबाल ने ही 
अपनी बविताओो और लेखो के माध्यम से इस्लाम को केवल घम के रूप में ही नही 
अपितु एक “व्यापक राजनीतिक प्रणाली के रूप मे आदशमय वनाने का फ़िया 
मुस्निम राष्ट्रीयता ((एश॥ा॥ )(॥8) पर बल दिया और भारत को एक “सामा- 
जिक एकता” मानने से इफार कर दिया | उनकी वारणा थी कि “भारत लघु रूप मे 
एशिया है जिसमे भिन-भिनर धर्मों वाली, भि न भिन भाषाओं का प्रयोग करने वाली 
भिन भिनजातिया निवास १ रती हे ।” 
पाकिस्तान शब्द वी रचना चौधरी रहमत श्रत्ली ने वी थी । जिन प्राग्ता को 
बह पाक्स्तान वी क्तपना मे सम्मिलित बरना चाहता था उ ही प्रान्तो के प्रथम शब्द 
को लेकर उसने पाक्स्तान शब्द की रचना की थी ।? पृथक मुस्लिम राष्ट्रीय राज्य 
को प्राप्त करत के लिए उसने एक आदोलन भी शुरू किया । यद्यपि पाकिस्तान वे' 
विचार को प्रारम्भ म॑ “बचकाना ! (छा०॥]०0) और "मिथ्या” (०॥ँ07०4])) कह 
कर तिरस्कृत कर दिया गया पर तु धीरे थीरे यही विचार जोर पक्डता गया और सब्‌ 
93] के द्वितीय गोलभेज सम्मेलन मे इस पर वल दिया गया। सन 932-33 
में सयुक्त समदीय समिति ने इस पर विचार किया, सन 936 भजिनाने 
मुसलगानों के लिए पृथक मातृभूमि (॥077०7706) वी माग करना शुरू वर दिया, 
7 अ्रक्टद्ूगर, 937 को लीग ने “स्वतन्त लोक्ताविक राज्यों के सघ के रूप में 
भारत के लिए पूण स्पत त्रता वी माग की। सनू 933 मे जिस जिना ने 
पाकिस्तान के शब्ठ पर हँसी उडाई थी 0 भ्रक्ट्वर, 938 को उसी जिना को 
ध्यक्षता म सिंध वी प्रातीय सुस्जिम लीग ने भारत को विभक्त कर दो पृथक सधो, 
मुस्लिम राज्या के सघ और गर गुस्तिम राज्या के सध मे विभक्त करन की माग 
यरी। सबद ब्रादुल लतीफ और सर मुहम्मद शाहनवाज ने पृथक मुस्लिम राज्य 
वी योजा। तयार वी । चौथरी रहमत अगी ने ता स्पष्ट शब्टा में इस बात वा प्रचार 
करता शुरू बर रिया कि “हम मुसलमान है, हिंद् नही पाकिस्तानी है, हिद्धुस्तानी 
नही, एशिया के त्िवासी हू भारत के नहीं ।/£ 24 माच 940 के लाहौर 
अधिवेशन में लीग ने पाविस्तान वी माय की । 
(९) जिना का एकमातन नैतृत्व--इस काल में दवी घटनाञा में जिना को 





। पजाव से “7”, अफगानिरधात से “# ', कश्मीर से “८”, सिथ से “5” और 
वजूचिस्तान से “तान” शब्दा को लेकर पाकिस्तान शब्ठ की रचना वी गयी 
थी। क्योकि “पाव” का अर्थ पवितर और स्तान का अथ स्थान या भूमि से 
हांता है इसलिये पाकिस्तान का अथ पवित्र भूमि से भी निया जा सबता है । 
568 50909, 0. ८ ॥छ56, छ 456 

2... 0००९९ 99 605 79 ० ,छव ए 384 
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राष्ट्रीय स्तर पर एक भान मुस्त्रिम नेता बना दिया । जिला के' विरोधियां की म्त्यु 
हा गयी । हवीम भ्रजमल खा, मौलाना मुहम्मद अली, डा० असारी, सर मुहम्मद 
शफी और फजली हुसेन की मृत्यु हो गयी। पजाव के सर सिकदर हयात खा, बंगाल 
के फजलुल हक और असम के सादुल्ला (58#वंगांआ) आदि नेता प्राततीय स्तर के 
मुस्तिम नेता थे। श्रपनी स्थिति को सुहढ करने और भय मुस्लिम संगठनों से 
सहयोग प्राप्त करने के लिये जितना ने भूठे ढोग रचे । डा० इकबाल और नवावजादा 
लियाकतअली खा ने जिन्ना को राष्ट्रवादी मुसलमान से मुस्लिम राष्ट्रवादी बना दिया 
और उनके मस्तिष्क मे ये भाव पदा कर दिये कि मुसलमानों वी “मुक्ति तभी सम्भव 
है यदि उह हिंदू बहुमत से छुटकारा दिला दिया जाय ।” जितना के एकमात्र मुस्लिम 
नेता (या मुसलमानों का एकमात प्रतिनिधि) बनने का परिणाम यह हुआ कि 
मुसलमानों के भिन भिन सगठन होते हुए भी वे जिना के प्रभाव में श्राने लगे और 
लीग वी परथक्तावादी नीति का समथन करने लगे | यदि काग्रेस का नेतृत्व गाधीजी वे 
हाथो मे था तो भारतीय मुसलमानों का नंतृत्व जिना क॑ हाथो में था । 

(५) काग्रेस विरोधी दष्टिकोश तथा मुक्ति दिवस--सब्‌ 937 के प्राप्तीय 
निर्वाचतों मे मुस्लिम लीग की असफलता (लीग की 485 बुल मुस्लिम स्थानों में 
केवल !09 स्थान प्राप्त हुए थे), काग्रेस की आश्चमजनक विजय प्राता से कांग्रेसी 
मा जिमण्डलो वी स्थापना शोर यू० पी० मे काग्रेस लीग संयुक्त भीनिमण्डला को 
निर्मित करने के प्रयासो मे असफलता से जिला अपना सातुलन खो बठे भर अपनी 
तथा लीग वी अ्रपमानित स्थिति की बचाने के लिये कांग्रेस विरोवी हृष्टिकाण 
अपनाना शुरू कर दिया । जिना इस वल्पना से भयभीत हो रहे थे कि “मुस्लिम 
प्रतिनिधित्व बहुमत की इच्छा पर निभर करता है ।” 

प्रात्तो म कामेसी मजिमण्डलो को सत्ता प्राप्त क्ये हुए अभी 8 महीने हए 
थे कि जिना ने उम॒ पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि “मुसलमान वाग्नेस 
सरकार की सधीनता मे मं तो “याय वी ग्राशा कर सकते हैं श्रौोर न ही सबके साथ 
समान व्यवहार की ।' वाग्रेस पर यह आरोप लगाय गये कि वह “सत्ता के नशे मं 
चूर है”, वह सत्ता पर “एबाधिकार” चाहती है, उसने काग्रेसी भ्रा तो में हिंदू 
राज ! स्थापित बर दिया है, वह "अल्प सस्यका पर छा जाता ” चाहती है, उसने 
मुसलमानों को सरवार शौर सेवाआ से वचित रखा है, हिंदी भाषा को छुसतमाना 
पर थोपा गया है और उद्दू की उपक्षा की गयी है. गौ हत्या वी मुस्लिम रीति मे 
हस्तभेप किया है, वदे मातरम के गीत और काग्रेंस (हि्ढ) भण्डे मे ब्रति मुत्तलमाना 
को झुक्ना पड़ता है. कांग्रेसी प्रा तो स मुसलमाना को अपनी स्वत ञता, जान, माल 
और सम्मान का खतरा है. इन प्रात में मुसलमावा वे वैध अ्रधिवारों को भी पाव 
तल्ते बुचला जा रहा है । हर 

वाग्रेंसी प्रातों में मुध्लिम वच्टा का डिढोरा पीटन के लिय मीरपुर के राजा 


मुहम्मद मेहदी (शिपॉस्शयाा2व ऐरट07) की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तयार की गयी 
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जिसे दिसम्बर 938 मे प्रवाशित क्या गया | बिहार में शरीफ रिपोट (छा्र्ट्ण 
ए८७०४) के नाम से माच 939 में एक भय रिपोट प्रकाशित की गयी | बगात के 
फजलुल हक ने “बाग्नेस शासन में मुस्लिम वष्टा के शीपक के श्रतगत एक पम्फलेट 
(एशाए॥५) निवाला । इन रिपोर्टो और पम्फलेटा का मूल उदंश्य वाग्रेस को 
बदनाम करना था, उसके शासन के ञ्र तगत मुसलमाना पर ढाये गये भ्रत्याचारों का 


बखान वरना था तथा इस बात का प्रचार वरना था कि “बहुमत के अत्याचार से 
बढ़कर झौर कोई बडा अत्याचार नही ।” 


माग्रेस को बदनाम करके मुस्लिम लीग अनेक उद्दंश्या का प्राप्त करना 
चाहती थी । इसके माध्यम से वह साम्प्रदायिक विप का सचार करके साम्प्रदायिक 
दगो का भडकाना चाहती थी, मुसलमानों को व)ग्रेस से पृथण करना चाहती थी और 
मुस्लिम संगठनों को लीग वे प्रभाव के झतगत लाना चाहती थी। का्रेसी मीन 
मण्डला पर लीग द्वारा लगाये गये आरोप यद्यपि भूठे, मिथ्या और प्रचार मान थे 
फिर भी लीग अपन उद्ें श्यो की ग्राप्त करने मे सफल हुई । सब 7938 में होली और 
मुहरम के अवसर पर सवडा स्थानों पर साम्प्रदायिक दगे हुए, अनेक मुसलमानों ने 
काग्रेस को छोड दिया और अनेक मुस्लिम सगठन (जमीश्रत उल उलेमा, अहरार, 
आदि) लीग के प्रभाव मं झ्रा गयं। बंगाल की कृपक प्रजा पार्टी और पजाब के सर 
सिकदर हयात खा के लीग में सम्मिलित हो जाने से लीग का सम्मान बढ गया । 
जिता ने सारे भारत का दौरा किया। राजनीतिक सत्ता म हिंदुओं की बराबरी 
करने, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वतजता प्राप्त करने के लिये उसते मुसलमानों को लीग का 
साथ देन के लिये कहा । जिन्ना के वक्तञ्या से उसके मस्तिष्क की विचारधारा स्पष्ट 
हो जाती है । वे बहते थे “राजनीति का ग्रथ सत्ता वी प्राप्ति होता है। “बाय, 
ओऔचित्य और सद्भावना की पुकारो पर विश्वास नही क्या जा सकता ।/”!? 


मुक्ति दिवस--युद्ध के प्रश्न पर जव काग्रेसी मीजिमण्डलो ने त्याग पत्र दे 
दिये ता लीग मे मुसलमानों को 22 दिसम्बर 939 को “मुक्ति दिवस” मनाने की 
अपील की । गाधीजी ने जिता से ऐसा न करने बी अपोल की परतु उस पर इसका 
कोई प्रभाव न हुआ्आा । परिशामस्वरूप मुसलमानों न सारे देश में मुक्ति दिवस वो बड़े 
धूमधाम और झ्ान-द से मनाया, सभाये की गयी, प्रस्ताव पास क्रिये गये और काग्रेस 
शासन के अत्याचार, उत्पीडन भर झयाय से छुटकारा पाने पर सुख और चन की 
गहरी अनुभूति प्रकट की गयी। इस दिन लीग की शास्राओं ने मुस्लिम सभाओं मे 
जिन प्रस्तावा को पास क्या उनम से एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि लीग 
कांग्रेस के विरद्ध किस सीमा तक साम्प्रदायिक विष घोत रही थी तथा मुसलमाना 
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को किस सीमा तक हि दुआ के विरुद्ध भडका रही थी । एक अस्ताव मे मिस्त शब्त 
झक्ति थे-- 

“बागग्नेंसी सरवारो ने छाटे छाटे विषया मं भी जिला अफसर! वे! वैध और 
हर रोज के कार्यो म निरतर हस्तक्षेप क्या जिससे मुसलमातों को गम्भीर हानि हुई 
सौर इसस एक ऐसा वातावरण उत्पन हो गया जिससे हिंदुओं मे मह विश्वास 
उत्पन हा गया कि हिंदू राज की स्थापना हो गयी है. इसलिय यह सभा वई प्रा ता 
में बपग्रेंसी शासन की समाप्ति पर चत्र की गहरी अ्रभुभूति प्रकट करती € और इस 
दिन का श्रत्याचार उत्पीडन और श्र याय से मुक्ति के दिवस वे! रूप में मनाने में 
आय द अनुभव करती है। 7? 

लीग ने ब्रिटिश प्रकार को भी यह चेतावती दी कि यदि बह युद्ध काल में 
मुस्लिम सहायता प्राप्त करना चाहती ह॑ ता उस मुसनमाना को याय और झौचित्य 
दिलाना चाहिये । लीग न इस बात कय भी झनुरोव क्या हि ब्रिटिश सरकार तीय 
को भारतीय मुसलमाना की एक मात प्रतिनिधि सस्या स्वीकार कर ले, सवधानिक 
विकास के सम्व ध मे कांग्रेस को कोई झ्राश्वासन न दिया जाय और लीग वी अनुमति 
और समथन क बिना क्सी प्रकार के सविधान का निर्माण न किया जाय । 

(५॥) फूट डालो भौर शासन करो ” की नीति का विस्तार--इस काल मे 
ब्रिटिश पौर रशाही मे ऐसी नीतिया का अनुसरण किया जिहान प्रत्यक्ष या अत्त्यक्ष 
रूप से साम्प्रदायिक भावनाओं का विक्रास क्या तथा साम्प्रदायिक दगा को बढावा 
दिया । भारतीय जातिया को विभक्त रखन के लिये 909 के मार्चें मिट' सुधारा मं 
मुसलमाना के लिये पृथक निवाचन भ्रणाली और ग्रुरुभार पद्धति को शुरू किया, 

949 बे माण्टफोड सुधारा न इसका विकास करके इस प्रथकतावादी गीति का सुहढ 
क्या । 935 क श्रधिनियम के अन्तगत निवाचन पद्धति 87 वर्गों हिता और 
जातिया म विभक्त थी। भारतीय जातिया मे सयुक्त राष्ट्रीय मार्चे के विकास को 
अवस्द्ध करते के लिये एकता संस्मेलवों को ग्रसफ़त करन का प्रयास किया। 
उदाहररणातया वायसराय न 930-37 के ग्रोल मज सम्मेलना म भाग लेन के लिये 
जिन मुस्लिम प्रतिनिधियों को नियुक्त क्या वे अपन आपकी मुसलमान सम्भत थ, 
भारतीय नही । दूसरे 3 नवम्बर, 932 को इलाहाबाद म [हुआ एवचा सम्मेलन 
इसलिये असफ्ल हुमा कि सेमुअल होर न केद्रीय विधान सभा म॑ मुसलमाता वा 
332 % प्रतिनिधित्व देने वी धोषणा वर दी । इसका परिणाम यह हुम्मा कि याग्रेस 
के साथ सहयाग वरने के स्थान पर मुस्लिम अपन ब्रिटिश सरक्षता का साथ देन लग । 
शीसरे, ज्िदिश नौकरशाही साम्प्रदायिक दगा का दमन करने में या ता उदासीन रही 
या उह्े बढा चढा कर प्रकाशित क्या, चांथे 932 के मैक्डानल्ट पचाद न 
लिद्ठप्ना का विभत्त करने वे लिय दतित वर्गों के लिय भी प्ृथा नियाचना ता 
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व्यवस्था वी। जसाक् ताराच द ने लिखा है कि “भारत की स्वतज्ता वी 
आकाक्षाओ्ों के प्रति मेकडोनल्ड पचाट से अधिक और कोई हानिकारक वाय नहीं 
है ।/7 वायसराय जाड लि लिथगो और भारत सचिव जेटलेण्ड के नमश 7 
भ्रवटूबर, 939 और 2 नवम्बर, 939 के वक्तव्यो ने मुस्लिम लीग वो बढावा ही 
पही दिया ग्रपितु उसे भारतीय मुसलमानों वी एकमाज प्रतिनिधि सस्था स्वीकार कर 
लिया, बाग्रस को हिंदू सस्था बना दिया और दोनो सगठना का बराबरी का दर्जा 
देकर मुस्लिम तीग के हायो में सववानिक वीटो प्रदान कर दिया। अ्रग्रेजा के 
व्यवहार से मुस्लिम लाग को विश्वास हो गया था कि अग्रेज शासको का साथ देकर वे 
उनसे मनचाही रियायतें प्राप्त कर सकते थे तथा काग्रेत मागा वो अवरुद्ध करा 
सकती थी । जिता की वायसराय से नित्य भेंटो न जहा उसवे' सम्मान को बढा दिया 
वहा आय मुस्लिम सगठनो को लीग के प्रभाव मे भी ला दिया । 
चौथा काल (940-]947)--इस काल की साम्प्रदायिक घटनायें तथा 
ब्रतत पाकिस्तान का निर्माण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काल की घटनाओं का 
स्वाभाविक एवं अनिवाय परिशाम थी । जसाकि मेहता और पटवधन ने लिखा है 
कि “पृथक मत, पृथक निवाचन मण्डल, पृथक प्रात और रक्षा कवच सबकी माग की 
जा चुकी थी भर उ हे पूरा भी क्या जा चुका था | अगला तकसगत कदम पृथक 
राज्य का माग थी ।”? इस काल की प्रमुख घटनाओं का निम्न बिद्धय्रो म व्यक्त 
क्या जा सपता है -- 
() प्रृथक राज्य ती माग--लाहौर प्रस्ताव 
(0) द्वि-राष्ट्र सिद्धा त 
(७0) सवधानिक गतिरोध 
(0९) सीधी कायवाही दिवस 
(२) माउण्टवेटन योजना तथा पाक्स्तिान की स्वीकृति 
(0) जाहौर प्रस्ताव--24 माच, 4940 का लाहोर अविवेशन म लीग ने 
पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास किया | इसमे कहा गया था कि “अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग का यह विचार हे कि इस देश के लिये कोई भी सवधानिक योजना 
तभी व्यवहाय या मुंसलमाना को तभी स्वीहृत हो सकती हू जब तवा उसे मिम्न 
सिद्धांत पर आधारित नहीं किया जाता झयात्‌ भौगोलिक हष्टि से निक्‍टबर्ती 
इकाइयो को क्षेत्रा म सीमाक्ति कर दिया जाय । यदि आवश्यकता हो ता क्षेत्रीय 
व्यवस्थाओ द्वारा इह इस तरह संगठित किया जाय कि जिन क्षेत्रा म मुसलमाना की 
सग्या अधिक है जसाह्तिि भारत के उत्तर-पश्चिम ओर पूर्वी क्षेत्रो म उह मिलाकर 
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एक स्वत्त न राज्य का निर्माण कर दिया जाय। इसके अवयव स्वायत्त और 
सम्प्रभु होगे ।” 

लीग के लाहौर प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि अल्पमत वालो वे 
धामिक, सास्क्ृतिक, थ्राथिव, राजपीतिक, प्रशासतिक तथा गाय अधिकारों की रक्षा 
के लिय सबिधान म पर्याप्त, पभावयुक्त और अ्धिदिष्ट (पादेशिक) (#0०व४०९, 
€ीडिएए6 क्ात प/॥04(09) सरक्षण होने चाहिये श्र्थात पाक्स्तित म॑ गर 
मुस्लिम गल्पमत और भारत म॑ मुस्लिम अल्पमत के लिये सववानिक सरक्षणा की 
व्यवस्था होनी चाहिये | 

(0) द्वि राष्ट्र सिद्धा त--पृथकः मुस्लिग राज्य (पाकिस्तान) की माग वी 
पूर्ति के लिय॑ जिन्ना न॑द्वि-शष्ट्र सिद्धा त का प्रतिपादय क्‍या और इस बात का 
ढिढो रा पीटना शुरू कर दिया कि विभिन्न राष्ट्रीयताशा को एक स्वत व राज्य वे 
अतगत वलात रखना ग्ननुचित है । उहोन इस बात का प्रचार क्या कि भारत के 
मुसलमान कैक्‍्ल अल्पमत ही नही बल्कि पृथक राष्ट्र भी है। उनकी संस्कृति और 
सम्यता भिन है। इनका सामाजिक जीवन, रीतिया और प्रथायें भिष्र हैं / उनकी 
मायतायें भिन्न हैं। उनकी शजमनीतिक सामाजिक आर्थिक, श्रादि झ्राकाक्षायें भिन्न 
है। जिया के शब्दों मे "शाब्टिक पर्थों में इस्लाम और हि दूं धम धम नहीं है वल्कि' थ 
दो भित्र और स्व॒त-त्र सामाजिक व्यवस्थायें हैं. हिंदू भौर मुस्लिम भित्र धामिक 
मिद्धा तो, सामाजिक रीतिया थ्रार साहित्य से सरम्बा धत हैं। उनमे न तो झ्रतजातीय 
विवाह होत॑ है भौर न ही वे इक्टठे भोजन करते है । वस्घुत व भिने और विरोधी 
विचारा वाली सम्यताआ से सम्व व रखते हैं ) जीवन के सम्ब"्घ मे उनवी भायतायें 
भिन है। इतिहास के भिनभिन स्रोत से वे प्रेरणा प्राप्त करते हू । उनके महा 
काव्य भिन है। उनके वीय भिन हैं। उतकी पुरातन कक्‍्यायें भिन हैं, प्राय एक 
का वीय दूसरे का शत्रु है। इसी तरह एक की विजय और पराजय दुसरे की विजय 
और पराजय को आच्छादित (0४2८7००) करती है । दो ऐसे राप्ट्रो को एव शज्य के 
आतगत सगठित करना जिसम एक अल्प सरया मे हो और दूसरा बहुमत म, भ्रत"ताप 
को जम देगा जो ग्र-तत ऐसे राज्य के लिये विमित क्ये गय किसी भी सरकार वे 
ढाचे यो नप्ट कर देगा । मुस्तलमान एक अल्पमत नहीं वह एक शप्ट्र है. भौर 
उहं झवष्य ही भ्पनी मातृभूमि, भ्रपता क्षेत और अपना राज्य प्राप्त होना चाहिये ।/? 

जिना के उपयुक्त सिद्धात्त वे! प्रतिपादन के वाद लीग ये कट्टूद मुस्लिम 
सुदस्या ने भ्रपने आपको “स्वत एक राष्ट्र मान जिया । अ्जमलसा वा मत था वि 
“भारत एक देश नही है वल्कि उसम अनेक देश हैं। इसविय उस श्नक राध्ट्रा म 
विभक्त समभना चाहिये ।” सब 944 क॑ मद्रास अधिवेशन म जिला भे स्पप्ट शाटा 





[.. 00०७१ 8५ (0१७7, 2753 यह एग्राइआअप्राणावा 056०फाला: 
0 79004 4937-47, 9 52 


345 


में कह था कि “मुस्लिम लीग का उद्देश्य उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेशो म स्वत-न 
राज्य की स्थापना है । हम किसी भी दशा में ऐसा सविधान स्वीकार नही फरेंगे जो 
समस्त भारत के लिये एक केद्वीय सरकार की स्थापना करता हो ।” 
द्वि राष्ट्र सिद्ध त की झालोचना-८द्वि राष्ट्र सिद्धा त, जिस पर प्रथक मुस्लिम 
राज्य (पाकिस्तान) की माग आधारित थी कसी भी हृष्टि से उचित नहीं था । यह 
तक विहीन, श्रशुद्ध अनुचित असगत एवं कक्‍ती विचार था। प्रथम, इसका कोई 
ऐतिहासिक श्राधार यही था । भारत की जातियो में घामिक भि नता हांते हुए भी 
उनमे अनेक समान तत्त्व विद्यमान ये जसे समान भाषा, समान निवास स्थान, सामा ये 
प्रकार आदि । प्रजाब में क्या हिल्दू, क्‍या सिक्स, क्‍या मुसलमान सभी प्रादेशिक 
भाषा पजावी बोलत थे । बगाल वे” सभी निवासी वगाली भाषा का प्रयाग करत थे । 
सब 97] में बंगला दश के निर्माण ने द्वि-राप्ट्र सिद्धा त की तक्हीनता को स्पप्ट 
कर दिया । दूसरे, इसका वोई धार्मिक आधार भी नही था । बतमान आधुनिक राज्य 
धामिक सहिष्णुता पर आधारित हैं घामिक कट्टरता पर नहीं । उदाहरणतया कनाडा 
मे ब्रिटिश और फ्रच दो राष्ट्रीयतायें निवास करती हैं, चेकोस्लावाक्था भ॑ चकस 
प्रौर स्लोवाक्स है। रूस तो बहु राष्ट्रीय राज्य है। यदि राज्या का जाति या धम पर 
आधारित क्या जाय तो इन देशों को अनेक देशो मे विभक्त करना हांगा जा उतकी 
सुरक्षा और आधिक सम्प नता बे' लिये हानिकारक होगा । तीसरे श्राथिक हृष्टिकाण 
से भी यह सिद्धात हानिकारक था । चौथे, भौगालिक दृष्टिकोण से भी यह विधार 
दुबल था क्योकि उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान क दा भागा के बीच भारत वी 
विस्तृत भूमि पड़ती थी । पाचबें, यह साम्प्रदायिक समस्या का सही हल नहीं था । 
जिमा तथा मुस्लिम लीग के श्रनुयायी इस बात को समझ ही नहीं सके कि पृथव 
मुम्लिम राज्य के निर्माण के याद भी दाना देशो मं अल्पसख्यका की समस्या बनी रहेगी । 
छठे, मगोवतानिक दृष्टिकोश से भी यह सिद्धा त गलत था । इसने जातीय सहिष्णुता 
वे जम देने के स्थान पर जातीय वमनस्य, धणा, द्वप श्र ईपप्या को ज में दिया । 
सातवें लोग का छोड कर अय मुस्लिम सगठन इसके वक्ष में नही थे । खान बड़ादुर 
अल्लावक्श को, जिहोने 940 मे दिल्ली मे स्वत व मुस्लिम सम्मलन वी अध्यक्षता 
की इसमे विश्वास नहीं था जमीयत-उल उलेमा ए हिंद “ राष्ट्रीय ह्टि स प्रत्यव' 
मुसलमान का भारतीय सानती थी, अहरार मोमिन और खुदाई खिंदमतग्रार 
पाऊिस्तान क विरोधी ये। सक्षेप मं, जसाकि मौलाना आजाद न लिखा हैं. वि यह 
सिद्धांत * जितनी समस्‍यायें सुलभाता है उससे अधिक उत्पन करता है । हैँ 
(70) सवधानिक गतिरोध--जसे-जैसे समय गरुजरता गया जिना न पाविस्तान 
व प्रश्न पर कठोर, हठधर्मी और लडावा हष्टिकाण अपनाना शुरू वर दिया । उयसे 
जिय पाक्स्तान वी प्राप्ति “जीवन मरण वा प्रश्न) बन गया। उसने बहता शुरू 
वर दिया कि ' हम या ता पाकिस्तान प्राप्त करेग या हम नप्ट हा जायेगे ।/ बाग्रेस 
के 942 के भारत छाडा श्रादोलन वो जिना अ्रग्नेजा वे विस्द्ध नही मानत थे 
3.. 42११ केक्यागाद 80त एवागया धार जय कीएव८३०आ एई 742 
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बल्फि मुसलमानों के विरुद्ध मानते थे । जब कांग्रेसी नता, भारत छाडो झ्रादोलन वे 
सदभ मे, जेलो मे थे तो लीग बे प्रातीय गववर! के श्रोत्ताहत और अय मुस्लिम 
दलों के सहयाग से 5 प्राता में (पजाव, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्राव्त 
और सिधध म) लीगी सरकारा का निमाण क्या । पाकिस्तान के दोनो भागा का 
जोडने + लिये जिना भारत से गलियारे (00760) वी माग करते लगे । यही 
कारण हे कि जब सववानिक गतिरोब को दूर करन के लिये ग्रनेवः याजनायें प्रस्तुत 
की गई (942 के जिप्स प्रस्ताव, 944 की राजगांपालाचाय याजना, 946 की 
केबिनट मिशा योजना शादि तो लीग और जिनमा की हृठधमिता के कारण व 
असफल हां गयी । भ्रतरिम सरकार की असफलता का मूल कारण भी जीग का 
अझसहयोगपूण व्यवहार और साम्प्रदायिक हठधमिता थी । रु 

(४) सीधी कार्यवाही दिवस--जब लौग अ्रपन पाक्स्तान वे उद्देश्य को 
सवधानिक साधनो द्वारा प्राप्त न कर सवी ता उसे पाप्त वरत वे लिये उसने सीबी 
कायबाही (07०० 8०7०7) का सहारा लिया और व6 अगस्त, 946 को सारे 
भारत में सीधी कायवाही दिवस के रूप म॑ मनाया । इससे जिस साम्प्रदायिक ताण्डव 
को उत्तेजित क्या उससे सारे भारत की श्रात्मा हिल गई । जब लीय ने सर्वेधानिक 
सभा की बठको का बहिष्कार कर दिया तो विभाजन भ्रातरिवाय प्रतीत होने लगा । 

(४) माउंट बेठन योजना तथा पाकिस्तान की स्वीकृति--3 जून _947 की 
माउण्ट बेटन योजना की व्यवस्था को 4 जुलाइ, 4947 के भारतीय स्वत-जता 
अधिनियम ने स्वीकार कर लिया और इस तरह “भारत” तथा पाकिस्तान” के दो 
पृथक अधिराज्या का निर्माण 5 अगस्त, 947 को हुमा । 

विभाजन भारत की साम्प्रदायिक समस्या का पूरा समाधान न बर सका | 
पाविस्लान में गर मुस्लिम सदस्या के साथ जो अमानुपिक व्यवहार किया गया वह 
हिंटलर के यहूदियो ०0५4 क्यि ग्रये व्यवहार से कम नही था। पाकिस्तान से 
निकलने के लिये ग्र मुस्लिम सदस्थो को बाध्य किया गया, उसकी ह॒त्याये बी गई , 
उनकी स्नियो का अपहरण किया गया, बच्चा से अमानुपिक व्यवहार किया गया, 
उनकी सम्पत्ति का लूटा गया, उनके घरा का जलाया ग्रया आदि। इस सबकी 


प्रतिक्यायें भारत म भी हुई । 

दुर्भाग्य की वात यह है कि पाकिस्तान की नीति श्राज भी भारत विरोधी 
घारणा श्रार हिंडुओ से इणा पर आबारित है । पाकिस्तान शारत विरोधी प्रचार 
उगलता हू साम्प्रदायिक दगो का भडवादा है भारत विरोधी देशा स आशथिय और 
सनिव महायता प्राप्त कर तनाव और युद्ध की स्थिति बनाये रखता ह | साम्प्रदायिक 
घृरणा द्वारा उत्पन पारिस्तान को उसी छणा पर स्थायित्व दंन का प्रयास विया गया 
हू जा इस उप महाद्वीप में ग्रशातति का कारण है । । 

उपयु क्त वशन स स्पष्ट है वि भारत वी साम्प्रदायित्त समस्या का प्रादुभाव, 


पापस्ण प्रौर विस्तार जिटिश शासक्रा न क्या, भारत वी भिनभिन जातिया 


तब ता के दायरे म वाहर न मिवल सकी, जीग वी हठघर्मिता भौर जिया का 
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लडाका स्वभाव तथा कांग्रेस की लीग के प्रति तुषप्टिकरण की नीति और नेताओं के 
असामयिक और अविवेक्पूरा वक्तव्य इस समस्या का समाधान न कर सके । अत मे 


नेताप्रा वी सत्ता से चिपके रहने की श्रशिलापा ने भारत के विभाजन को श्रनिवाय 
बना दिया । 


समीक्षा-प्रश्त 
(र९श९्त 00९505) 

। “देश के पति प्रेम के स्थान पर जाति के प्रति प्रेम का प्रभाव सर सय्यद 
अहमद खा पर अत्यवितर पडा शौर उसने काग्रस क॑ प्रति खुला विरोत वा 
हप्टिकोण अपना लिया ।” इस कथन के स दभ म सर संय्यद अहमद सा की 
साम्प्रदायिवता के विकास में भूमिवा वी समीक्षा वीजिये और इस बात का 
भी उल्लेख कीजिय वि ऐसा क्यो कर हुग्ना । 

2. सब 906 में भुस्लिम लीग की स्थापना के क्या कारण थे ? मुस्लिम 
सास्थ्रदायिकता के विवास में इसकी क्या भुमित्रा थी ? 

3. मन 906 से 940 तक के वर्षों म मुस्लिम सम्पदायवाद के थिनभिन 
चरणों की विवेचना कीजिये ! 

4. “फूठ डालो और शासन क्रो इस क्यन के सादभ में भारतीय राजनीति मे 
मुस्लिम साम्प्रदयवाद की भ्रमिक्रा वा विवेचन कीजिये ! क्‍या ब्रिटिश वी 
यही नीति मुस्लिम साम्प्रदायिकता के लिये उत्तरदामी थी ? 

$ “पृथक चुनाव क्षेत्रा और ग्रुश्भार पद्धति से भारत से सच्चे लाकतान वे 
विकास में बावा अस्तुत को ।” व्यारया वीजिये । 
भारत म॑ मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता के विकास की परिस्थितिया का वरन 
कीजिय । इसके लिये आप क्सि सीमा तक ब्रिटिश नीतिया को उत्तरदायी 
मानते है ? ब्वरणख सहित उत्लेस कीजिये । 
“जि ना की हठधर्मिता” और “ कांग्रेस वी तुष्टिक्रण वी नीति” पाकिस्तान 
के निर्माए के लिये उत्तरदायी थी । क्या श्राप इस कथन से सहमत हैं ? 
कारण लिखिये । 
“अपने विर्यात चाठुय से जिसने हाल तब उनकी बूटनीति वो विश्व में 
सवाधिरः शक्तिशाली बना दिया था, ब्रिटिंश शासका ने अपने वा हि दुआ 
और मुसलमानों वे मध्य में रसनर एवं साम्प्रदायिद उिकाण की रचना 
बारन व। निश्चय क्या जिसवा वे आधार बने ” (महंत भर पटवघन) क्या 
झ्राप रूम क्यन से सहमत हैं ? उन परिस्थितियों वा बरान वीजिय जा 
भारत म मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता वे विय्रास के लिय उत्तरदायी ची। 

"हालात को मजबूरी थी झार यह महसूस किया गया कि जिए माग पर हम 

प्रमुमरण कर रहे ह, इसके द्वारा गतिराव को हल पही किया जा सता । 

(नहर) इस कथन को हृष्टि म रसन हुए उन कारणा वा उत्वय कीजिय 

जिट्ने पारिस्तान वी स्थापना का अपरिहाय बना दिया । 


अ्रध्याय है 


कुछ प्रभुख राष्ट्रीय नेता 


(8008 (५ ५७(६णावा5( ,९४०९४) 








भारतीय राष्ट्रीय भ्रादोलन के अ्रनक प्रभुस पता हुय है जैसे गौसले, तिलव, 
प्रिपिन चद्रपाल, लाला लाजपतराय, सुरेद्रनाय बनर्जी, अरविंद घोष, मदन मोहन 
मालवीय, देशवधु चित्तराजनदास, महात्मा गाधी मोतीबाल नहर, सुभाषचाद्र बोस, 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल मौलाना आजाद, डा० राजेद्व प्रसाद, झ्रादि। 
मसचश्री तिलक, गोखले और लाला लाजपतराय वा उल्लेख अध्याय 2 मे वर दिया 
गया है । यहा कैवल गाधी, नेहरू और बोस वं। हात ही उल्निणित विया जा 
रह है । 
महात्मा गाधीः (869-948) 
(शा४009 59॥0॥ 869--]948) 
महात्मा गाधी वतभान भारत क सर्वोत्तिम नेता थे । व राष्ट्र निर्माता, मुक्ति 
जाता, सात, समाज सुधारव, श्रहिसा वे पुजारी श्रौर राजनीतिन थे । जे० एच० होम्स 
(9 मे प्रणत्ता०9) ने उनत्री तुलना भ्रल्फ़े ड, वैलिस, वाशिगटन और लफ्ठ जसे महाने 
राप्ट्र निमाताया से वी है, उहाने कलक्सन, विलम॒फोस्त गरिसन झौर लिन वी 
भाति दासता से मुक्ति दिवान वा सहत््वपूर्ा वाय किया, वे सत्त फ्राशिस, थोरो झौर 
टालस्टाय वी भाति अटटिसा के उपदेशक थे और बुद्ध, ईया और प्ररस्तु वी भाति 
भाध्यात्मिय नेता भी थे । 
गाधीजी न प्रपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीवा में शुर किया जहां व 
विसी मुवदम की परप्री बरने ये लिय गय थे। यटी पर उारनि भारतीया गी दशा 
को सुघारत के लिय सत्याग्रह 4 प्रस्त्र का प्रयाग विया जा या” में भारतीय राज 
नीतिय जीवन था एश झसिलत झय बाग गया । दक्षिग अ्परीयय मे उपपी सयसे बडी 
व जम कक 2 कल ल 
॥) गाधीजी का पूरा पाम माहनटास बरमय द गाषी था। व राजवाद व होबान 
श्री बरगचद के पुत्र ध ! उनतया जाम ब्राद्रियायार में पारबाटर नगर मे 
2 प्रबटूबर, 869 मा हुप्रा था । उनकी झूयु 30 जनवरी, 948 वा 
नायूराग गाल्म वीं गावी से हुए । 
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सफलता एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (8झथा० सव्टाआशाणा /८2) की बापसी 
थी। सब्‌ 95 मे भारत लौटकर उन्होते युद्ध प्रयासों मे ब्रिटिश सरकार वी तन 
मन धन से सेवा की । इसी काल में उद्दाने अहमदाबाद के निकट साधरमती प्राश्र॒म 
की स्थापना की, चम्पारन मे नील वी खेती करने वाले क्सानों, अहमदाबाद के 
मजदूरा भर गुजरात के क्सिानो (खेडा सत्याग्रह) की शिकायतो को दूर कराने मे 
सफलता प्राप्त की । सद्‌ 920 में लोकमाय बाल गगाघधर की मृत्यु के बाद गायीजी 
भारतीय राजनीति के मुरय कशाघार बन गये और जीवन पयाव वे काग्रेस के 
“बे ताज वादशाह' बने रहे । 


गांधीजी मे भारत मे अनेक प्रकार के अहिंसक झआ-दोलना का सचालन क्या। 
वस्तुत 920 से 947 तक भारतीय राष्ट्रीय आ दोलन का इतिहास गांधीजी के 
सत्याग्रह श्रादोलनो का इतिहास रहा है। सवप्रथम जलियावाला बाग ह॒त्याकाण्ड, 
रौलट विधेयकी और खिलाफत के प्रश्न को लेकर 920-22 में अ्रसहमोग 
भादोलन का सचालन क्या, 2930 34 में सविनय भ्रवज्ञा आदोलन का सचालन 
किया । गाधीजी की "डण्डी यात्रा” की तुलना तो नेपोलियन की “परिस यात्रा” 
मुसोलिनी की “रोम यात्रा” और श्री रामचद्गर की लका पर चढाई से की गयी है । 
संत 932 में गावीजी ते मैकड़ो नल्ड पचाट (साम्प्रदायिक पचाट) के विरुद्ध आ्रमरण 
अत रखा, 940 में गावीजी के नेतृत्व मे व्यक्तिगत सत्याग्रह श्रारम्भ किया गया, 
942 में उहोने “भारत छोडो” झ्रादोलन का सचालन क्या, 945-46 मे 
हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करते के लिये गम्भीर प्रयात किय , ब्रत मे उ ही के 
वैजृत्व म भारत को 947 में स्वताजता प्राप्त हुई। सक्षेप मे, 920 से 947 
तके भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर गाधीजी का एक मात्र नियत्रण और निर्देशन 
रहा । भ्रत इस काल को ठीक ही “गाधी काल” को सज्ञा दी जाती है । 

राष्ट्रीय श्रादोलन को गराधीजी का योगदान 
(ण्राएएणाणा ण॑ ठग्ाका ॥0 धो ऐिम्राव0ा्य ०फशातधा) 


भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास में अनेक “उदारवादी, उग्रवादी, 
आतिकारी आदि नता हुए है झोर प्रत्येव ते इसमे अद्वितीय भूमिवायें निभाई हैं 
परचु गराधीजी बे योगदान की विशेषता यह थी वि' एक बार राजनीति मे श्राने वे' 
बाद उस पर उनका प्रभाव बढ़ता ही गया , राष्ट्रीय सग्राम वे हर चरण म उहूने 
इसे नई प्रेरणाओं से रफुरित विया, उसे नई दिशायें प्रदान की, उसमें नय साहस, 
भावनाओं और आशाओझो का सचार कया । यद्यपि यह वहना बहुत वठित है कि 
बेवल गाधीजी के प्रयास से ही भारत को स्वतञ्नता प्राप्त हुई परन्तु इस बात से भी 
इस्वार नहीं किया जा सकता कि वे भारतीय राष्ट्रीय भादालन वे एसे सर्वोत्तम 
सैनानी ये जिनका प्रभाव काग्रेस पर, भारतीय जब मानस पर शोर ग्रिटिय शासका 
पर भत्यधिक था । जिए महाद भ्रद्ितक, सत्याग्रही भ्रादोवनों बात सचालन उन्हेनि 
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किया उनका विश्व जन आदोलनो के इतिहास म कोई दूसरा उदाहरण नहीं 
मिलता । वे वाग्रेस के “वेताज” बादशाह ((क्रल्म०७7०्त पटआाह) थे 

भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के प्रति ग्रावीजी के योगदान को निम्न शीपको 
के भ्रतमत अभिव्यक्त क्या जा सकता है -- 

4 राष्ट्रीय श्रादोलन को व्यापक रूप प्रदान क्या--राप्ट्रीय झा दोला को 
गाधीजी की सर्वोत्तम दन यह है कि उहोने इसे व्यापक रूप प्रदान क्िया। जा 
आदोलन भ्रभी तक बुद्धिजीवियो और मध्यम वग तक सीमित था ग्राधीजी ने उसे 
जने झादोलन का रूप दिया, काग्रेस अब बुद्धिजीवियो की जमात नही रही थी वह 
सावजनिक संस्था वन गयी थी, कार्ेस के उद्दे ग्य केवल गृह शासन तक स्लीमित 
नही थे, वह अब पूछ स्वत जता की प्राप्ति चाहती थी। गाधीजी द्वारा सचालित 
असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोडो जसे झा दोजनो ने 
प्रत्येक नगर और गाव, प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को प्रभावित किया था। इन 
आदोलनो ने ही राष्ट्रीय आदोलन को गति और तीब्रता प्रदान वी । सचसाधारण 
नागरिक जो गझ्रभी तक दशक, तमाशवीन या ख्रोता थे वे अब सत्याग्रहियों वी पत्तियां 
में शामिल हो गये । 

2 राष्ट्रीय श्रा दोलन को निश्चित राजनीतिक ध्येय प्रदाव क्रिया--गाधी 
से पूव के राष्ट्रीय नेता स्वततता वे इच्छुक थे परःतु उनवे पास निश्चित कायकम 
का प्रभाव था । उदाह णवया उदारवादी स्वशासित उपनिवेश राज्य से स्रद्दुष्ट 
थे, उम्रवादी स्व॒राज्य, स्वशासन स्वदशी, झ्ौर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करते थे परन्तु 
उनके पास ऋतिकारी कायक्म की स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी ग्राधीजी ही ऐसे राष्ट्रीय 
नेता थे जिहोने परिस्थितियों का अ्रध्ययन करते हुए राष्ट्रीय उद्देश्य प्रदात किये 
और उनकी प्राप्ति के लिये ऐसे साधन भ्रस्तुत क्‍्यि जिसमे उदारवादिया, उम्रवादियों 
और जऋ्रातिकारियां वे साधनी का सश्लेपण था । 

3 सवसाधाररण में साहस, निडरता श्रौर निभयता का सचार किया-गावी 
जी ते सवसाधारण म उस समय साहस निडरता और निभयता का सचार क्या 
जिस समय जोगांम गला घुटन वाला भय सवत्र विद्यमान था। ग्रावीजी ने 
हो भ्रयायिव और अत्याचारी नीतिया कया विरोध वरन के लिये लोग! मं साहस 
पदा क्या । यह गांधीजी द्वारा स्फुरित प्रेरणा और साहस का ही फल था कि 
सत्याग्रही नगी सगीता की भूल और प्यासी तापी वी प्यास बुमाने के जिय अपनी 
छातिया सोत देते थे, सत्याग्रहिया के लिय कारागार दु साई और झपमानजनतः 
नही रह गये थे । कायरता उनसे कोमा दुर भाग गयी थी, त्याग, बष्ट, और वलि- 

दान उनके मित्य के भ्राह्मर बन गये थे 4 जैसाकि वाइकाउण्ट सेम्युअल न॑ जिसा है 
कि गाधीजी म भारतीया वा भपनी कमर सीयी करना सिखाया, झपनी ग्ाँ्ें ऊपर 
उठाना सिसाया झौर श्रविचत दप्टि से परिस्यितिया वा सामता बरता सिसाया ।” 
सक्षप में, घाधीजी ने भारतीयां मे ग्रात्म सम्मान वी भावता पदा बर दी। 
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4 नंतिक साधनों हारा राजनीतिक उद्दे श्यो की प्राप्ति--भारतीय राष्ट्रीय 
आरा दौलत को ही नहीं, अपितु राजनीति शास्त्र को गाधीजी वी मुल्यवान देन यह है 
कि उन्होंने “वतिक शक्ति को पशु शक्ति के विकल्प के रुप मे प्रस्तुत क्या। अभी 
तक मही समभा जाता था क्रि ग्रयाय, अत्याचार और दमन से छुटवारा केवल पशु 
शक्ति द्वारा ही पाया जा सत्ता है परन्तु गाघीजी ने दक्षिण श्रफ़ीका झौर भारत में 
यह सिद्ध कर दिया कि नतियः शक्ति द्वारा भी श्रयाय, अत्याचार और दमन से 
छुटकारा पाय। जा सकता है । गाघीजी ने श्रहिसा भौर सत्याग्रह के अस्ता (हडताल, 
घरना, हिजरत, अ्रसहयोग, सविपय अवज्ञा और उपवास) को पराशविक अस्त्रो के 
विकल्प के रूप म प्रस्तुत किया । उनका यह पुणा विश्वास था और उ होने चम्पारन 
प्रौर खेडा मं यह सिद्ध भी क्या कि शासन जनता के सहयोग पर निभर करता है 
झौर कर से ऋ्‌््‌र शासक भी जनता के सहयोग की उपेक्षा नही कर सकता । गाबीजी 
पशु शक्ति का सामना आत्मा की शक्ति से करते थे । उनका यह अस्त विरोधी के 
खून था दु से से नही रगा होता था वल्कि स्वय के खून और दु स से रगा होता था । 
ग्राधीजी के अहिंसव' अस्त ती विशेषता यह थी कि वे इसका प्रयोग करने से पूव 
विरोधी को इसकी सूचना दे दते थे । डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि “इतिहास 
में कम ही एसे महारथी मित्रत है जो गाधी की तरह सधप प्रारम्भ करने से पूब टी 
शत्रु को श्रपन युद्ध कौशल और युद्ध विधि से परिचित करवाते रह हा ।” 

5 साध्य साधन को पवित्रता--गावीजी वी विशेषता यह है कि उहाव 
साध्य और साथन मे कोई भिन्नता नही थी । उतका कहना था कि केवल साध्य ही 
नतिक, पवित, शुद्ध और उच्च नहीं होने चाहिये बल्कि उनकी प्राप्ति के लिये साधने 
भी नैतिक पवित्र, शुद्ध और उच्च होने चाहिये । गावीजी दोना को अविभाज्य 
मानने थे। व कहते थे विः "साथन एक बीज की तरह है और साध्य एक पेड यदि 
कोई व्यक्ति साधना का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अभ्रपना ध्यान रखेगा ।” 
गाधीजी इस सिद्धात मे विश्वास मही करते थे कि' “साध्य साधनों वा औचित्य है.) 
वे कहते थे कि यदि पिन साध्य के लिये पवित साधन उपलब्ध नही ता उस साध्य 
का त्याग देना ठीक है ।” वे जहते ये कि 'अहिसा को स्थापना हिसा से नहीं हो 

सकती ।” यही कारण है कि वे “अहिंसा और सत्य वे' लिये देश को होमने के तिये 
तयार थे, देश के लिये श्रहिसा भौर सत्य को नही ।” राप्ट्रीय स्वतातता सम्राम मं 
गराधीजी पे झिसी स्तर पर भी हिसक साधमनो वा प्रयोग तो दुर उनकी कल्पना भी 
नहीं की । यही कारण है कि जब 922 में असहयोग झा दोलन अपनी चरम सीमा 


मेथा गाधीजी ने चौरी चौरा काण्ड के प्रश्न पर, अपन नेतृत्व का खतरा मांत 
लेकर भी, उसमे स्थगित कर दिया । 


6 राजनीति का श्राध्यात्मीकरश--ग्राधीजी वी एक विशेषता यह है कि 
जाहीने राजनीति का आध्यात्मीकरणु किया अर्थात्‌ राजपरीति को घम अर्थात्‌ सत्य 
और अहिसा पर झ्राधारित स्या । जहा मैक्यावली, हॉब्स भ्ौर माक्स न धम को 


नहा 
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राजनीति से पृथक किया वहा गाधीजी के लिये “धम रहित राजनीति एक मौत का 
फदा है क्योकि वह आत्मा का हनन करती है।” परतु उनका धम कसी कमवाण्ड 
से सम्बीवत पही था बल्कि “मानव धम पर आधारित था। गाधीजी ने इस 
बात का खण्डन क्या कि “राजनीति तो राजनीति है” या “व्यापार तो व्यापार 
है! और उनमे नीति श्र्यात्‌ घम की आवश्यकता नहीं । गाधीजी कहते थे कि “यदि 
कसी की सम्पत्ति को हस्तगत करना भ्रनतिक्ता है, पाप है, चोरी है तो राप्ट्र। द्वारा 
दुसरे राष्ट्रा की भूमि हस्तगत करना भी अ्रनतिकता है, पाप है, चोरी है। ' 


7 साम्प्रदायिक एकता--गाधीजी हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी थे भौर 
झनेक वार तो उ होने साम्प्रदायिक एकता उत्पन करने के लिये अपने जीवन वी 
बाजी भी लगायी । उहोने सद्‌ 924 में हिद्ने मुस्लिम एकता के लिये 2/ दित का 
ब्रत रखा, 932 में उहोने साम्प्रदायिक पचाठ के विरुद्ध श्रामरण प्रत रखा। 
4946 में 'सिधि कायवाही दिकस के फलस्वरूप जो साम्प्रदायिक दगे हुए, उहू 
शात करने के लिये उहनि नोखली (९०४|८४४॥) मे अकेले पदल यात्रा की । 

8 राष्ट्र निर्माण तथा समाज सुधार का कायकृम--गाधीजी ने राष्ट्र के 
समक्ष आथिक और सामाजिक सुधारो के लिये भ्रनेक रचनात्मक कार्यो को प्रस्तुत - 
क्या । स्वदेशी, खादी भौर चरखा हारा वे केवल जन जायूति ही पदा नहीं करना 
चाहते थे वल्कि लाखो लोगो के रोजगार की व्यवस्था भी करना चाहते थ। कुटीर 
उद्यागा, ग्रामोधोगो द्वारा वे लोगों की आ्थिक दशा सुधारना चाहते ये । उ होने 
छुआछूत, जाति पाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओश्रो और नशाखोरी को बद कराने 
के प्रयास किये । स्तिया के सुधार द्वारा वे समाज सुधार की भअपेक्षा करत थे उनकी 
बुनियादी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित थी । 


9 श्रतर्राष्ट्रीयतरवाद के समथक--गाधीजी महान राष्ट्रीय नहा थे परन्तु 
उनका राष्ट्रवाद उदारवाद, मानवतावाद और विश्व बाधुत्व पर श्रावारित था। 
ग्राधीजी स्वावलम्बन पर बल देते थे पर तु ग्रतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म पारस्परिक निभरता 
कर आवश्यक समभते थे । गाधीजी बहते थे कि एक व्यक्ति का राष्ट्रवादी हुए बिना 
श्र तर्राष्दीयतावादी होना श्रसम्भव है। राष्ट्रीयवावाद कोइ बुराई नहीं है. बुराई 
तो सवीश॒ता, स्वाथ एवं एकाकीउन की व भावनायें हैं जिनसे आज सारे राष्ट्र ग्रस्त 
है। मेरा राष्ट्रीयतावाद वे विषय म विचार यह है कि मेरा देश मानव जाति के 
जीवन के लिये मर सके । अत गाधीजी साम्राज्यवाद, उपनिवेशबाट रग भेद और 
आज्रामक राष्ट्रवाद के विराधी थे 

उपयुक्त वशन से स्पप्ट है किगांधीजी की टाप्ट्रीय आदोलन वो अनेत' 
मुल्यवान दन थी । उहने हिंसा के स्थान पर भ्रहिसा, शय्रुता के स्थान पर मित्रता, 
घृणा के स्थान पर प्रेत कॉयरता के स्थान पर साहुस और निटरता, जातीय भे”माव 
के स्थान पर एकता और निराशा वे स्थान पर झाशा वी मावतायें पदा वी। 
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उहोने ही साध्य साधन की पविनता पर बल दिया और राजनीति वा ग्राध्यात्मी 
करण किया । 
अहिसा और सत्याग्रह पर गराधोजी के विचार 
(एशातं।?$ रा०ज़्ड ता िणा १00९९ शाएं 54877) 
श्रहिसा पर विचार--गावीजी सत्य और ग्रहिसा को एवं ही चीज मानते थे । 
उनके लिये दोना एक ही घातु के दो पहलू है जिसके एव तरफ तो सत्य है और 
दूसरी तरफ अ्रहिसा । दोनो अविभाज्य है । गाधीजी के शब्दों म “अहिसा बह ज्योति 
है जिसके द्वारा मुझ सत्य के दर्शन हांते हैं ।' अहिसा ही सत्पेश्वर वा दशन करने 
का सीधा और छोटा माग है । 
गापीजी अहिंसा के नवारात्मक ग्रथ के स्थात पर उसके सवारात्मक भ्रथ पर 
बल देते थे। वे कहते ये मम, वचन और कम से कसी को दुसन पहुचाना तो 
अहिसा है ही परतु मानव का,यह भी कतव्य है कि वह दुसरो वी भलाई करे. प्रेम, 
दया, क्षमा, स्व बलिदान गाधोजी की अ्रहिसा के आवश्यक पहलू हैं। 
गांधीजी की अहिसा का क्षेत्र व्यक्तिगत होने के स्थान पर सामाजिक था । 
उनकी प्रहिसा का क्षेत्र इतना व्यापक था कि उसमे ब्रह्मचय, भ्रस्वाद, अ्स्तेय, अपरिग्रह 
श्रादि सब कुछ शामिल है। गावीजी का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति झ्रपनी 
अतिवार्य झावश्यकता से अविक लेता है तो वह हिंसा है, प्रविनय, तिरस्कार, ऋहकार 
हिंसा है। भूठ बोवना, ठगना, कम तोलना विवशता का अनुचित लाभ उठाना हिंसा 
है । शाधीजी वा मत था कि विसी यो कभी नहीं मारना यह तो अहिसा है ही 
परतु तमाम यराव विचार हिंसा हैं। दे प, वर-डाह हिंसा है। किसी वा बुरा चाहना 
हिंसा है। जिसकी जगत को जरूरत है उस पर कब्जा करना हिंसा है । क्रोध हिंसा है 
बयोकि क्रोध मे जहर तो है ही । सग्रह मात्र हिसा है। 
ग्राधीजी वी भहिसा सर्वोच्च प्रम, सर्वोच्च दयालुता श्रौर सर्वोच्च प्रात्म- 
बलिदान पर ग्राधारित ऐ । यह अ्निष्ट हीनता (#४रा८5४१९५७), वल्याणमयता 
और सर्वोदिय है । गावीजा। कसी भी काय को हिंसक यो अ्रहिसकः करार देन स पूर्व 
उसके आशय और उहे श्य को समझ वेता भ्रावश्यक समभते थे ) 
गांधीजी वी अरहिसा वी एक विशेषता यह है विः यहु ध्गठित हो सकती है। 
गाधीजी वहते थे विः "यदि अटिसा सगठित नहीं हो सकती तो वह धम नहीं । 
उपका विश्वास था कि जहा आ्रायाय है, उत्पीडन है, भय है या मानव परम्परा, 
समाज, कानूम, दण्ड या प्रविवेफ वे! बार सुक्डा हुप्ना हैया दबा हुप्ना है 
भ्र्थात जहा प्रत्यक्ष या पप्रत्यत हिसा है वहा भरहिसा को सगठिन बर पत्याचारा वो 
दूर किया जा सकता है। दक्षिण अ्रपीवा, चम्पारस और गरेडा में प्रह्टिसव साथयों 
ड्वासा जनमत यो सगठित करवे गाघीजी ने सिद्ध कर दिया वि ग्रहिसा सगदित 
सवती है। इस त्तरह गा गीजी वी भहिंसा, एक शोर सामाजिक एवं 
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भायायो से लोहा लेने का माग बताती है तो, दुमरी झोर, युद्ध का एक नैतिय 
विकल्प भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है । 

गाधीजी ने अहिसा के दौन प्रकार भी दतादे हैं 0) पहादुर की अद्िसा, जिसे 
वे अभय पी चरमावस्था, वीरता वी परिसीमा' कहते थे और जो विन से कठिन 
उद्देश्य को प्राप्त "र सकती है (७) विवल वी अहिंसा जिसे वह सीमित श्रहिसा नी 
कहते थे, जो शुद्ध होते पर सफलता प्राप्त बर सकती है, (0) वुजदिल वी भरहिसा 
जिसे गांधीजी श्रहिसा पी सेणी म नही लेत थे । उनका विश्वास था कि जिम प्रचार 
प्रस्ति और जल एक साथ नही रह सकते उसी तरह अ्रहिमा और कायरता साथ साथ 
नही रह सबत । गाधीजी कायर से हिमक हाना पसाद करते थे । ५ 

सत्याग्रह पर विचार--सत्याप्रह ' अहिसक सीधी कायवाही है ।” सत्याप्रही 
सत्य पर अटल रह कर बुराई का विरोध फरता है। हिंसा, भय और मृत्यु उसे इस 
पथ से विचलित नहीं कर सकते ) सत्याग्रह को ग्राधीजी “सत्य के लिये तपस्या” वहते 
थे । सायाग्रही वा बन बलराम (5०0) है, उसका चल दु ख उठाने में है, दूसरो 
को दु स दने मे नहीं । मे देह, शंका भौर अविश्वास तो उससे कोसों दुर होत हैं। 
धाघनी, भ्रधोरता भ्रौर वाचालता उसके समीप नही फ्टकते ! गाधीजी कहा करते पे 
कि “स्वपीडन ज्ञान की आखें खोल देता है ।7 । 

गांधीजी की धारणा थी कि सत्याग्रह सवव्यापी हो सत्ता है। यह संबे 
विस्द्ध हो सकता है यदि वे दूपित है । यह सरकार, कौम, जाति व्यक्ति विशेष, समूह 
आदि वे विरुद्ध हो सकता है! गाधीजी युद्ध वी स्थिति (सशस्त्र झ्राव्रमण) का सामना 
भी सत्माग्रह के साधनों द्वारा करना चाहते थे 

गांधीजी सत्याग्रही आदोलन को घामिक श्ादोलन कहते थे उद्ते वे शुद्धि 
करण झौर तप वी किया उहते ये, शिकायते दूर करान का सवधानिक' तरीक्षा बढ़ते 
थे। गावीजो ने सत्याग्रह का कई नामो से पुजारा है । वे इमे 'गुरु कुजी” 'अरस्सीर 
इलाज," “सजीवनी बूटी” “प्रात्म शूद्धि क॑ लिये यज्ञ ' वी सदा देते थे । वे कहते थे 
कि बह ऐसी तलवार है जिमे जग नहीं लगता । गाधीजी का पूरा विश्वास था कि 
दुशग्रह वी दोदार सत्यलूदी प्रेस और अहिसा रूपी साधन वे सामने दिक नहीं 


सकती । 

गांधीजी के सत्याग्रह के अनेक कौशल थे (0 प्रसहयोग, (0) हेंडताल सामा” 
जिंक बह्प्कार, धरना, हिजरत, सविनय अवज्ञा, उपवास झादि । गाधीजी का विश्वास 
था कि जिसे व्यक्ति श्रसत्य, श्रवेघ, अनेतिक या अद्वितकर सममता है उसके साथ 
असहयोग फरके वाछित उद्दे श्यो को आ्राप्त कर सकता है| उनका वहना था कि जहा 
दमन है, शोपण है, अत्याचार है वहाँ असहयोग सम्भव है। हडताल को गराधीजी 
स्वेच्छापुवक तया अत शुद्धि के लिये आत्मोत्सग मानते ये। गाधीजी वा कहना था हि 
हउताल सरकार या आय किसी विरोधी के काय के प्रति अपनी घोर श्रशहमति प्रवढ 
झरने का सर्वोत्तम साधन है। गाधीजी कहते थे कि.हडताल गर्थातु झ त करण पी 
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मौन लघुवाणी उस दूरी तक पहुँच सकती है जिस दूरी तक मानव वाणी नहीं पहुंच 
सकती । सविनय अवज्ञा वो याघीजी ने अहिसक नातीत की सज्ञा दी है जिसका प्रयोग 
अझनतिक अधिनियमो क॑ विरुद क्या जा सवता हैं । वे इसे पूर्ण प्रभावी और सशस्त 
का ति का रक्तहीन स्थानापन वहते ये । उपवास को गावीजी आध्यात्मिक! झौपधि 
थी सज्ञा देते थे जिसका फ्रपोग जुशल बच्य ही फर सउता है | उपवास के प्रभाव मर 
शक्ति के सम्पध मे गाधीजी ने लिखा है कि “लोग कहने से चेतते ही नहीं । उपवास 
से ही हजारो को संदेश पहुंचाया जा मकता है। 

कुछ झ्राचोलको ने गाघीजी के सत्याग्रह के थस्ता को “बल प्रयोग”, “मानसिक 
हिसा” "तरस ' (ए७ह०ाघ्या), “राजनीतिक दवाव” (९णेह्ाव्शं छाण्णेहाथं) वी 
सज्ञा दी है । परतु गाघीजी इन आजोचनाओं यो स्वीकार नही करते | वे सत्याग्रह 
आ“दोलन को शुद्ध सवधानिक मानते थे । व कहने थे सत्याग्रहो स्वय कष्ठ भेजता है, 
विरोधी को कष्ट नही देता, वह हिंसा या ना ते को निम-त्रण नहीं देता। सत्यागही 
तो विरोधी वा हृदय परिवतन कर उसे ग्रयाय से दूर बरता है। सत्याग्रह असहमति 
प्रवट करने का तरीका है, जनमत को प्रभावित करते का साधन है जो शुद्ध लोक़ताबिक 
साधन है । 
गांधी का राम राज्य (पुर समाज) या झादर्श प्रहिसक सामाजिक व्यवस्था 

(6शाशाएह ररेक्ा रिक्तुए३ ण प्रिथ्यो रण प्रणेशा 5009 59500) 
या 
गाधी के राजनीतिक और श्र्रथिफ विचार 
(?एग्ार्यं भ्ाते ए-९०00क्रा८ 0835 ए (59॥0॥॥) 

4 राजनीतिक विचार 

गाधीजी ने अपने आ्रादश अहिंसक' समाज वी रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार 
नही वी थी जिस प्रकार प्लेटो, रूसो तथा काल मावस ने अपन झादश समाज वी रूप 
रेखा तैयार वी थी | जैसाकि जॉन वी० बादुरा ने लिसा है कि गाधीजी “राजनीतिक 
कायकर्ता और व्यावहरिवा दाश्शनिवा ये वे सिद्धांत निर्माता नहीं थे ।!? 
भाधीजी वे विचारों मं अध्यात्म शास्त्र, नतिक शास्त्र, ग्रथशास्त्र, समाज शास्त्र, 
और राजनीति शास्त्र के विचारों का सम्मिथण था | उनवा निरतर विकसित होने 
बाला व्यक्तित्व था और उनका तरीका निगमात्मक, प्रथागात्मक, व्यावहारिव' और 
सक्‍लनवादी था । 


गाधीजी के राजरीतिव' विचारों को निम्न बिद्धुय्यो द्वारा व्यक्त कया जा 
सवता है-- 


3.. छेणावदैणशा, उण्शा ५ एगावण्व्ड एैँ परागेक्षाणट.. पतढ छा 
ए9050ए॥9 ० (०णीी०, छ 7 
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(0) राज्य पर विचार--क्षश्ननिवः अराजक्तावादिया कौ भाति ग्राघीजी 
धआादश व्यवस्था में राज्य वे किसी भी स्वरूप का स्वीज्वार नहीं करते / उनवा कहना 
पा कि राज्य “सत्ता का प्रतिनिधित्व! करता है और “सगठित हिंसा! वा प्रतीज है 
ग्राघीजी राज्य को अनतिक सस्‍्था भी मानते ये ? वे कहते ये वि सत्ता व्यक्ति की 
स्वत बता वे' लिये घातक है । उनकी धारणा थी कि राज्य शक्ति मे वाध्यता पाई 
जाती है और वाध्यता व्यक्ति के काय के नैतिक मूत्या को नष्ट करती है। उनका 
कहना था कि काय तभी तक नैतिक है जब तक स्वच्दिक' है । ग्राघीजी राज्य शक्ति 
में वृद्धि को शका की दृष्टि से देसते थे । उहहोने स्वय लिसा हैं कि “राज्य एव केद्धित 
एवं व्यवस्थित रूप म हिंसा का प्रतिनिधि है, व्यक्ति की प्रात्मा होती है, राज्य 
श्रात्मविहीन यात्र है जिस चीज को मैं अस्वीकार करता हूं वह हिंसा पर 
श्राधारित सगठन है । सगठन ऐच्छिक होना चाहिये । !? 

ग्राधीजी राज्यविहीन लोकत-त्र के इच्छुक थे जहा सामाजिक जीवन इतना 
स्वच्छ, पूरा और ज्ञानयुक्त होगा कि वह स्वत नियमित हागा (8ल०४णें४००) 
इसमे “प्रत्येक अपना शासक होगा !” ग्राधीजी इसे ज्ञानयुक्त भ्रराजक व्यवस्था 
(लाहाशाढत 8॥90०॥० 5एशशाग) कहते थे । जहा झराजक्तावादी, विशेषकर 
वेकुतिन और नोपाटक्नि, बतमान राज्य को नप्ट करने के लिये श्रातिकारी हिंसा वा 
प्रयोग करते हैं वहा ग्रधीजी राज्य को नप्ट करन के लिये पूर्ण श्रहिसक्र साधना का 
प्रयोग करते हैं । 

(0) पश्चिमी लीकत"ज पर विचार-गाधीजी ने दलीय व्यवस्था पर झ्राधारित 
पश्चिमी लोकतञ्र की आलोचना की है । उनकी धारणा थी कि इसके काय अ्नि 
श्चित, मिथ्यावादी और स्वार्थी अर्थात्‌ दलीय होते हैं । ब्रिश्श ससद की दुलना तो 
गाधीजी ने बाझभ और वश्या से की है। उनका कहना था कि वाक स्त्री की भाति 
इसने कोर्द अच्छा काय नही किया और वैश्या की भाति यह माॉग्या के हाथो वी वे 
कठपुतली बन कर रह जाती है जो श्राते और चले जाते है । 

(00) विक्वेएद्रित राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था--गाधीजी केद्धीकरण के 
बिशेवी ये । उनतहा विश्वास था कि केड्ीकरण जीवन को जटिल बनाता है व्यक्ति 
की अभिक्रमशीलता (!70480८), साधन सम्पनता (7650ण0४ए7०55) साहस और 
निर्माण शक्ति को नष्ट करती है, व्यक्ति अपना व्यक्तित्व सो बठता है। उहाते 
स्पष्ट लिखा है कि ' कैद्रीक रण और अहिसक समाज परस्पर विरोधी है । लोक्तत 
को सफल बनाने के लिये वे विक्रेद्वीकरणा को आवश्यक समभत॑ ये। गाधीजी का 
आदश प्रजात-ञ्र स्वशासित स्वावलम्बी, सत्याग्रही ग्रामों का सघ है जिसका आधार 





छउ्णातांत, ( पर... छुएए७एव 089 पद्मारपरहबवा, 72 ठ॑।. >विबाधिव, 


है] 
पु 6₹ (०45 हू बा्यायाथा6 ठंशावा, एण ३ए कफ 44-43 
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अहिसा है | इसमे सहयोग स्पेच्छिए है, व्यक्ति यो स्वृतत्रता सुरक्षित एवं स्वनियावित 
हैं औ्लौर जीवन शाजतिमय ह । 
गाधीजी वे विवेषद्रत अहिंसव' आदेश समाज झा स्वरूप पारिवारिक है जिसके 
सदस्य अयोगाश्रित होते हैं ।व न तो व्यक्तियाद वा स्वीवार वरत ये जो सामाजिक 
कतब्या वी उपक्षा परता है भौर न ही झ्ादशवाद या साम्यवाद को जो व्यक्ति बी 
राज्य रूपी देवी पर यलि चढा दता है। गाधीजी सामाजित प्रतियधों को स्व॑च्छा 
पर आधारित बरते थे । गाधीजी के अठिसक आदण समाज में छोटे छोटे समूह हैं 
जिनम पअ्रपरिग्रह, भ्रस्तेय, “रोटी वे लिये श्रम' के नियम स्वत लागू होते है। इस समाज 
मे प्‌ बोइ शीपव होगा, न कोई शोपित, य त्रो व। प्रयोग मानव श्रम को विस्थापित 
(त99१९०) वरन बे लिये नही बरित्र उसे कुशल बनाने के लिये क्या जायगा, “बाय 
आपसी मेल-जोल और पच फसला पर आवारित होगा । 
समाज और व्यक्ति के चययत मे गाधीजी व्यक्ति को महत्त्व देते थे, यद्यपि वे 
व्यक्ति बे सामाजिक क्तव्यो की उपक्षा नही बरत । गाधीजी कहत थे वि “श्र/तत 
व्यक्ति दी इपाई है )' “राज्य ता व्यवस्था वो अच्छा बताने के लिय लोगो के हाथा 
म एव माध्यम ह । ! स्पष्ट है कि गाघीजी झादशवादिया की भाँति राज्य को साध्य 
नही मानते और न ही फासीवादियो को भाति यह मानते थे कि “प्रत्येक चीज राज्य 
के आदर है, कुछ राज्य वे बाहर नही, पुछ राज्य के विरुद्ध नही ।” बहुलवादियों को 
भाति गाधी राज्य वो “समुदाय” या ग्रीन जसे श्रादशवादिया की भाति “समुदाया 
क्य समुटाय' भी नहीं मानते थे | गाधीजी राज्य वो सम्प्रभुता को भी स्वीकार नहीं 
करते । वे तो राज्य को “एवं माध्यम” ( ०१० ० 96 76075 ) मानत हैं और 
“लोगा वी उस सम्प्रभुता मे विश्वास बरते है जो शुद्ध नतिक शक्ति पर झाधारित 
है ।/ गाधीजी “अ्रत आत्मा ' की वत्तव्यपरायणता पर विश्वास वरत थ | गाघीजी 
कहते थे कि “यह हमारे पुर्पत्व के विरुद्ध है कि हम उन नियमों का पालम करें 
जो हमारी प्रात्मा के विषद्ध है। “मैं राज्य के कानूनो का सम्मान करता हू । 
पर-ु मैं उच्चतम कानून-अत ओत्मा की झावाज की पालना करता हू 
छ आविक विचार-- 
गांवीजी वे श्राधिक विचार भी उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों 
की भाति श्राध्या म॒ पर ग्राधारित थ। ये परम सत्य से भर पडे हैं। ये सामाजिक 
गाय और नैतिक मूल्यों पर आधारित है । इनम अथशास्त्र, नीतिशासत्र, मनोविज्ञान 
और बम का सश्वेपण है| ये सावव और उसके कल्याण पर आधारित हू । गाधीजी 
के ग्रथशासत्र वा मापदण्ड नेतिक मयादा है। ग्राधीजी कहते हैं कि “जो ग्रथशासत्र 
लक्ष्मी पुजा सिसाता है और निवल की वीमत पर शक्तिशाली को घन एक्नित बरत 
में प्रात्माहन दता हैं बहू झूठा और उदासीन विचात है” 
हिद स्वराज स गाधीजी ३ वतमान सम्यता वी भत्सना वी हू । गाधीजी ७७ 
याप को तुलना “उस साधन स वी है जा मानव या पशुश्रम का पर्व नही 
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उसका ही स्थान प्राप्त करने वाला है।” यत्रा की नैतिय बुरादयो की ध्यारया करत 
हुए गाघीजी ने लिखा है वि ये अच्छे जीवन म बावक हं, इससे दास वत्ति का विकास 
होता है, मानव वी सृजनात्मक शौर कलात्मक शक्तियों का छात्र होता है, श्रसमानता 
पंदा होती है । इनकी आर्थिक बुराइया बेरोजगारी, साभवत्ति, प्रतिद्गािडिता, सद्ठावत्ति, 
अत्युत्पादन, श्राथिक सकट, सासाज्यवाद, सकुलित नगर झ्ादि को जम देती है । 
इस तरह गावीजी य ना वो “पाप के प्रतिनिधि ” मानते थे । पर तु इसका यह झथ 
नही कि गाधीजी हर प्रकार के यत्र के विराधी थे। थे तो केवल यात्रा वी होड के 
विरोवी थे और सिंगर सिलाई मशीन जसे उन या को स्वीवार वरते थे जो 
मानव श्रम को बचाते और उसके वोक को हनका करते है। वस्तुत जीवन ई 
आ तम बाल में वे य॒त्रों से समभौता करने लग गय थे । 
गावीजी पू जीवाद के भी विराधी थे। उनवा एहया था कि पूंजीवाद ही 
दरिद्रता, वेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद को जम देता है। परतु गाघीनी 
माक्सवादिया की भाति हिंसा द्वारा पूंजीवाद को नप्ट करना नही चाहते थ बल्कि 
पू जीपतियो का हृदय परिवतन वरना चाहते व भौर “फालतू घन” प्रर्थात उनकी 
श्रावश्यक्ताआ से अधिक क्माय हुए धन पर ट्स्टीशिप के सिद्धात को लागू वरना 
चादत॑ ये । ट्ूस्टीशिप के सिद्धाएव के अनुसार ' अमीर व्यक्ति का धन उसक पास ही रख 
दिया जायगा जिसमे से वह श्रपनी उचित जरूरता वे लिये सच करेगा भौर बावी 
बचे हुए पम्र का बढ ट्रस्टी होगा जिसवा प्रयोग समाज वे कट्यारा मे लिय क्या 
जायगा ।” इस तरह गाधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धात प्रपेक्षाधिएः धन पर लागू 
होता ह भ्रौर इसम दोहर स्वामित्व की वात निहित है। सम्पत्ति पर वैध स्वामित्व त्तो 
पू'जीपति का होगा परतु उस पर नैतिक स्वामित्व समाज का होगा | वे पूजीपतिया 
वो स्पप्ट कहते थे वि. आप झपन धन का उपभोग उसे त्याग कर करे । 
गाधीजी बग विभाजन (0858 0/9700०7) व समाप्त नही बरमा चाहें 
थे। व तो बग सघव (०४७४६ ००7(!८६) को समाप्त करना चाहते थ। वे 
पू जीपतिया का सफाया बर समाज का उनकी याग्यताड्रों सं वचित नहीं बरता 


चाहते थे । व न केवल पू'जीपति म बल्कि श्रमिक म भी “स्यामित्व को भावता को 
समाप्त करना चाहते थे। वे झ्राविक समानता के पोषक थे परतु ”ससे उतता का 
लय उचित धर, 


सासारिक वस्तुओों वी समानता से नहीं था यद्यपि व हर एड के लि 
पयाप्त भोजन और पर्याप्त सादी वी व्यवस्था करना चाहते थ। वे राभी पर कया 
पू जीपति, क्या बुद्धिजीवी, क्या श्रमिर रोटी के लिय श्रम सिद्धात का लाश ब्द्ना 
चाहते ये । व बहुत थ ' प्रत्यग वा अपना भयी स्वयथ वाया हागा।। #शरीर वा 
आवश्यकतायें शरीर द्वारा ही प्राप्त होगी चारिय, बुद्धि द्वारा नही । / गावोयी स्वटशा 
और सांदी व झथशास्त्र म भी विस्यास वरत थ । 

उपयुक्त बखन रा स्पष्ट है कि गाधीती वी झ्रादश ट्सित सामाजिक ब्यवस्वा 
धामित #प्टि स ईश्वरीय व्ययस्था ह राजनीतिक हप्टि सा यह स्वगातित, स्यावलस्था 


पर आधारित सच्ची तोफ्ता जरिक व्यवस्था है, सामाजिक दृष्टि से यह 
॥रिक व्यवस्था है और आ्राथिक दृष्टि से यह एसी विकेद्रीकृत व्यवस्था है जिसमे 
। वा जीवन सरल, सादा, और सयत है, उत्पादन का आधार लाभ के स्थान पर 
सेवा है । 


व्यावहारिक झादश्शवादी 
(6 शिम्मलाएयों क्‍06म्रा5ऊा) 


गाधीजी के सम्बनघ में यह कथन वि वे व्यावहारिक आदशवादी थे दा बाता 
उ्रभिव्यक्त करता है ) प्रथम तो यह कि गराधीजी व्यावहारिक थे प्र्यात वे भक्ति- 
| चानयोगी और क्मयोगी थे । गाघीजी की विशेषता यही थी वि जो बुछ उ होने 
[र क्या, उसका दर्शन भी उहोने निश्चित क्या और प्रत्यक्ष रूप म॑ उहोने उसे 
एबित भी किया । वस्तुत गाधीजी जिस विचार का आचार म नही ला सकते 
से वे गौणा समभते थ । दूसरे, गाधीजी के विचार इतने उच्च थे कि वे अ्रव्याव- 
(क प्रतीत होते थे | वे ऐसे श्रादश थे जा इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं, स्वग मे 
ले ही विद्यमान हा । 
गावीजों की यह मायता थी कि झादर्श को यथाथ बनने के लिये व्यावहारिक हाना 
॥ है । उनका कहना था कि भावात्मक सत्य को यदि व्यक्तिया वे जीवन मे प्रकट न 
॥ जाय तो बह «यथ बन जाता है। यही कारण है कि यदि गाधी के सतत्व ने उहे 
'शवादी बनाया तो उनकी सम-वरय क्षमता ने उहे ययाथवादी बनाया। उहोन स्वय 
20 में एक लेस मे लिखा था जि “में स्वप्न नहीं देखा करता । मैं एक व्यावहारिक 
(शवादी हान का दावा करता हू । अहिसा का धम केवल ऋषियों और महात्माग्रो 
लिये नही है । वह जन साधारण के लिये भी है । जिस तरह से हिंसा पशुआा 
जीवन सिद्धात है, उसी तरह अहिसा हम मानवा का ॥7 
गाधीजी की व्यावहारिक्ता का इस बात से ही परिचय मिल जाता है कि 
दीन अपने अहिसक सिद्धातता का प्रयोग समयानुकूल किया । जिस समय भारत मं 
[ट विधेयरों, माशल लॉ, जलियावाला बाग ह॒त्याकाण्ड और खिजाफन वे' प्रश्न पर 
विप्लव और त्रातति के मोड पर खडा था गाधीजी ने श्रसहयोग झ्रादालन को 
* बर एक शोर अहिसक शक्तियो को संगठित विया और दूसरी झ्ार तेश वो 
'लव॑ से बचा दिया इसी तरह कौंमिल प्रवेश के प्रध्ठाव यो पास प्रा वर 923 
कग्रेस को प्रिघटित होने से बचा लिया , जय 928 29 मे दश विप्लववाद 
र पवड रहा था भाधीनजी न 930 म सविनय अ्वचा झ्रादालन यो शुरू परवे 
सत वर्गों, तरुणा वुद्धा, वामपीयिया, देक्षिय पीबियो उदारवादिया च्ज्जा 
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आदि को एक राष्ट्रीय सघय मे सगठित वर लिया । जसाकि जे० बी० कृपलानी मे 
लिसा है कि “इतनी विभिन विचारधाराशो और भावनाओरा वाली विभिन शक्तियों 
का एक स्थान पर एकत्रित करना एक कुशल राजनीतिक कलाकार का काय था।” 
इसी तरह जब सविनय अ्रवज्ञा आदोलन म कुछ शिथिलता आने लगी ता 93]+में 
गावी इवित समभौता कर लिया । जब द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के बाद 940 के 
अगस्त शस्ताव शोर जिप्स प्ररताव असफल हा गय तो 942 म “भारत छोडो' आदो 
लन का सचालित कर देश को “करो और मरो” का सदेश दिया । स्पप्ट है कि गाधीजी 
की व्यावहारिकता ने जहा देश को क्र ते, विष्लव और गृह युद्ध के दायानल से बचाया 
वहा उ हाने ब्रिटिश शासकों को भी यह स्पष्ट कर दिया जि भारत स्वत-रता प्राप्ति 
के लिये सब कुछ बलिदान करन के लिये तैयार हृ। 


गाधीजी के सब आ दोलनो की यही विशेषता थी कि वे अहिसा पर आधारित 
थे, उनम पशु शक्ति का भ्रभाव था और वे विरोधी की घणा पर आश्राधारित मही थे 
बल्कि उनका उद्दे श्य विराधी का उसके पाप और ग्रत्याचार स उंठयारा दिलाने पर 
ग्राधारित थे । गाबीजी की अहिसा केवल नकारात्मक नही, सकारात्मए थीं; यह 
केवल व्यक्तिगत मही सामाजिक थी | उनका पूरा विश्वास था कि जहा उत्पीडन है, 
अ्रयाय हे, श्रत्याचार है वहा अहिसा सगठित हा सकती है । गावीजी न श्रपन असहयोग 
सविनय श्रवज्ञा श्रा दालन द्वारा यह सिद्ध कर दिया, कि झहिसा संगठित हो 
सकती ह । 2 

ग्राधीजी के स्वदेशी श्रादोलन, खादी प्रोग्राम, राष्ट्रीय शिक्षा (बुनियादी शिक्षा, 
हिड्लू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्धार, नशाव दी, अस्पृश्यता निवारण, बाल विवाह का वद 
करना, विधवा विवाह आदि क प्रोग्राम सब व्यावहारिक झ्रादश थे । 


व्यावहारिक हान के बाद भी गावांजी आदशवाटी ये कक्‍्याकि उसके भ्रादश 
इतने उच्च थे कि उह जीवन के सामाय नियमा मे बदलना कठित है । वे आ्रादश हा 
सकते हे व्यावहारिक नही । उनके राम राज्य की कल्पना अर्थात राज्य विहीन शोपण 
बिहीन समाज की कल्पना जिसम अहिंसा, प्रेम त्याग, बलिदान सहयांस दया सवत्र 
विद्यमान हो, इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं । गाधीजी की श्रादशवादिता इस बात से 
ही स्पष्ट है कि उहोन व्यक्ति के स्वभाव को केवल “अच्छा समभा है। व भूल गये 
कि यदि व्यक्ति मश्रच्छाई श्रर्थात दया, क्षमा, प्रेम और त्याग है ता उसी व्यक्ति भ 
स्वाथ, घृणा और हवं प भी विद्यमान हैं। व्यक्ति वस्तुत अच्छाइ और उुराइ का मिश्रण 
है; उसम देवत्व श्रौर श्रासुरी ग्रुणा का समावश है । 

गाधीजी ने राज्य को हिंसा का श्रतीक माना है झौर उठाने अपन भ्रादश 
अहिसिक समाज म उस स्थान नही दिया | परतु गाधीजी न इस बात वा उत्तर नही 
दिया कि ग्रहिसक साधना स्‌ राज्य की वाह श्राव्रमणा से छापामार युद्धा स और 
अखणु परमाणु युद्धा स कस रक्षा बीजा सकती है ? यल्लुत याद्य सुरक्षा आर 
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आ्रा-तरिक व्यवस्था के लिये शक्ति की झावश्यकता है। जसाकि हक्‍्सले ने लिसा है 
कि ' केवल अच्छी भावनायें और निष्ठा ही विश्व को बचाने वे लिये पर्याप्त नही 
वज्ञानिक' तरीका को ग्रच्छी भावनाओं और निष्ठा से मिलाना होगा ४” यदि यह मान 
भी लिया जाय कि अहिसक साधनों का राजनीति मे प्रयोग क्या जा सकता है शौर 
उहे अपने उद्देश्यों मे सफलता भी मिल सकती है तो यह वहना वडा कठिन है वि 
विरोधी ने सत्याग्रही के सत्याग्रह के कारण अपने मार्ग को बदला । गाधीजी भ्रहिसा 
द्वारा जिना के हृदय को कभी परिवर्तित न कर सबे । वस्तुत जिस साम्प्रदायिक 
एकता के लिये गाधीजी इतने इच्छुक थे उहोवे उस साम्प्रदायिकता के गढ़ मुस्लिम 
लीग और जिना के विरुद्ध कभी उपवास नहीं क्रिया | वस्तुत अट्सिक साधना को 
महत्त्व लोकता निक, उदारवादी समाजों म॑ हो सकता है, घामिक कट्टरवादिया, 
नाजीवादियो और अधिनायकवादी समाजा में इसका कोई महत्त्व नही । 

सम्पत्ति के सम्बंध मे भी गाधीजी के विचार भ्रादशवादी हैं । थे स्वामित्व 
भावना वो समाप्त करना चाहते हूं। पर उु व भूल जाते है कि स्वामित्व वी भावना 
ही काय झौर वृशलता का स्रोत है। यदि स्वामित्व के पेरव॒तत्त्वो का ही समाप्त 
कर दिया जाय तो जीवन का स्वाद ही नष्ठ हो जाता है। उनके ट्रस्दोशिप के 
सिद्धांत को स्वीकार या ग्स्वीकार वरना तो दूर, श्रभी यह शैक्षरिक रुचि का 
विषय हो है । 


उपयु कत बन से स्पष्ट है कि गाधीजी व्यावहारिक आदशवादी थे | उनमे 
दाना का समावेश था । 
2 सुभापचन्द्र बोसः 897-945 
(5095 एक्षाता॥ 805७ 897-945) 

सुभाप चद्ग बोस भारतीय राष्ट्रीय आदालन के उन थोडे स नायक मसे 
थे जिहोत राष्ट्र की स्वत जता का बीटा केवल झपन देश म ही नही भ्रपितु विदेशा 
में भी अपने बघा पर उठाया । बोस एक महान यथाथवादी राजनीतिक नता थे । 
वे पकने! दशभक्त, कुशल प्रशासव, टढ निश्चय लेने वाले एवं प्रभावशाली वक्ता थे । 
निर्भीकता उनम अ्रद्धितीय थी। निराशा भौर पराजय हें हतोत्साहित पही कर 
सकती थी । जीवन के अ्रघकारमय क्षणा मे भी बोम ने उत्साह और घैय यो नहीं 
छोटा | वे अपन साथिया वे साथी थे। थे कहा बरते थबि' मैं बमा केथामा 
(85 ४७४) जसा व्यक्ति नही जो अपन झादमियो वो पीछे छोड दे और सुरक्षा वे 
लिये भाग जाये ।” उनका विश्वास था कि "इग्लण्ड ने झ्रभी ऐसे विसी बम का 
निर्माण नही किया जो सुभाष का मार सकता है । * 





3 सुभाषचद्र बोस श्री जानवीटास के पुत्र थ । उनरा जम वटव नामक स्थान 


पर 23 फरवरी, 897 को हुआ झौर कहा जाता है कि उनत्री मृत्यु 
8 अगस्त 945 का फारमासा म हवाई दुघटना में हो गई ॥ 
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चोस को “वीरा” (टा०७७) मे दिलचस्पी थी। थिस्माक की आत्म क्या, 
भैटरनिक के तेखो और वेवूर के पत्रो का अध्ययन बोस ने करेम्न्रिज में ही कर लिया 
था। लेनिन, क्मालपाशा, डी वलेरा, हिटलर, मुस्तोलिनी, शादि नेता के व्यक्तित्व 
का प्रभाव उनके विचारा पर अत्यधिक था । स्वामी विवेवान-द में उह एव तिर्भीक 
पुस्पत्व नजर श्राता था , तिलक में उहे 'कायझौर उद्दे श्य के प्रति लगन तजर 
शाती थी । चितरजनदास के वे भ्रनय भक्त और सहयोगी थ । दास को वीस अपना 
गुरु मानत थे। बीर सावरकर, लाला हरदयाल राजा महेद्ग भ्रताप, मौतवी 
बरकक्‍त उल्ला, रास बिहारी बोस जसे भारतीय क्रातिकारी उनकी प्रेरणा के तोत 
थे । गराघी को बोस सवश्रेष्ठ महापुरुष मातते थे और वे उनवे प्रशमका में भीथे। 
परतु न तो वे गाधी के विचारा श्र न ही उनप्रे साधनों से प्रभावित थे । बोस 
को ग्राथी की योजना मे “स्पष्ठता का ब्रभाव नजर झ्राता था ।' बांस कहते थे कि 
गाधीजी के पास सामाजिक पुनगठन के लिय न तो कोई दशन था भर न ही काई 
प्रौग्राम । बोस ने स्पय लिखा है कि “मै महात्माजी का भारत का सव्श्न ष्ठ महापुरुप 
मानता हू और उनके अति श्रद्धा रखता हू, 'परठु श्रद्धा का श्रथ उनवी इच्छा और 
बिंचारो की भ्रधीनता नही है॥ * ॥/७ “हु 
बोस यौग्य एवं परिश्रमी व्यक्ति थे । सद 920 में उहान' भारतीय सिविल 
सेवा (त47 (शा! 80४००) की परीका पास वी। परतु उनम देशभक्ति भौर 
राष्ट्र सेवा वी भावनायें इतना उबाल ले रही थी कि उहीने सद्‌ 92! में उससे 
त्यागपत्र ह दिया । य& पहला उदाहरण है जबकि विसी भारतीय ने सर्वाच्च मेवा वी 
परीक्षा पास करन के वाद देशर्भाक्ति का भावना से उससे त्यागपत्र द दिया | वोस 
के इस माहसपूण काय पर उनके साथिया न उहे 'वीय” 7 की उपाधि दी । यह 
उस समय के भारतीयों वे लिए कोई कम प्रेरणापूणा उदाहरण नहां था । 
राजनीति मे वास ने अपना जीवन एक असहयोगी हैं रूप में,शुरू किया 
परन्तु वे शीघ्र ही सी० श्रार० दास के प्रभाव मे झा गये गौर स्वराजिस्ट बा गये । 
बुछ समय तवः बोस नेशनल कालेज नै प्रिंसिपल रहे » स्वराज दल के पत्र फारबड 
का वे सम्पादन करते रह । बगाल म उहोने सव वगाव खुबक लीग (6? छलाहरवों 
०७! .0387०) की स्थापना की जिसके वे स्वय भ्रव्यक्ष बत । व वगाल प्रदेश 
कांग्रेस समिति के प्रचारश वाइ के प्रभारी रहे। वे वागयवर कथा (छेथाहाँप 
ए्र४09) नाम के पत्र के सम्पादव भी रह । जब सी० झार० दास घसकता वार्षो 
रेशन के मेयर निर्वाचित हुए तों बोस का उाहाने 24 अग्रेल, !923 वात मुल्य 
बयपालिवा झधितारी ( एकार्थ ०००४४ 0॥6० ) नियुक्त वर दिया | बाद मं 
-->--ल+-ल+ 
हु ग्य[0 धाल्ट, 0 कीहा0 ! चल 809, (४०८५ छ/उण्ड, था 6.९ व्ा 
छाण्टत05 00०४ 9 37 


363 


(930 मे) बोस स्वय क्यवत्ता वार्परिशन के भेयर निर्वाचित हुए । सब्‌ 928 मे 
चास स्वृत'त्र लोग (65कभात०॥ .,०757९) वे सदस्य वन गये । लाहौर थाप्रेस 
वे समय बोस ने श्री निवास आगगर के साथ मिलकर वाग्रेस प्रजातान्तिक दल 
(एणाह्ा55 0श॥०९८शा० ९09) का 2 जनवरी, 930 को निर्माण किया । 

बोस वाग्रेस वे दो बार अध्यक्ष निवाचित हुए। प्रथम वार 938 मे 
हरिपुरा म और दूसरी बार 939 मे त्रिपुरी म। पिपुरी मे बोस वी सध्यक्ष पद 
पर विजय उनके सिद्धाएता की विजय थी और उनकी प्रतिभा, योग्यता, शौयता और 
व्यक्तित्व का प्रभाव था । उपकी यह विजय महात्मा गाधी के नेतृत्व का चुनौती थी 
तथा गाधी बे सिद्धाता की श्रस्वीशति थी । 

सन्‌ 939 मे तिपुरी काग्रेस मे अध्यक्ष पद बे लिय विजयी होन के याद 
बास "वाम पथी” नेताभ्रा और दलो को इबट्ठा करना चाहते थे भौर ब्रिटिश सरवार 
को झतिम चतावमी देकर सघप यी गति को तीव्र बनाना चाहते थे। पर तु इन 
दोना उद्देश्यों मे उह सफलता नहीं मिली क्याकि गाधी और दक्षिण पथी इसवे' 
लिये तैयार नहीं थे । परिश्शाम स्वरुप गाधी और दक्षिण पथी बोस को प्रध्यक्ष पद 
से हटाने बे! लिये योजनायें बनाने लगे । परततु बोस न स्वयं ही अव्यश पद से त्याग 
पत्र दे दिया । भ्रध्यक्ष पद से त्याग पत्र दन के बाद बोस न 940 मं, फारवड ब्लॉक 
की स्थापत्रा की। वे सभी वामपरीवयो को मिलाकर साम्यवादी सघ की स्थापना 
करना चाहते थे परतु इसमे उहू सफवता नहीं मिली । | 

भारत के राष्ट्रीय श्रादातन के: उच्च नताओ सम तिलय का छोडकर बोस हो 
एक' ऐसे उच्च राष्ट्रीय नता थे जिहोन राष्ट्र वी स्वत-नता बे लिये गम्भीर दु व, 
कप्ठ और यातनायें सहन की । उन्‍ह ] बार कारागार वा दण्ड दिया गया, कभी 
अभियोग लगाकर और कभी विया अ्रभियोग के उ.ह प्रजरबाद कर दिया गया और 
कभी देश निकाला दे दिया गया । जब हालवेल स्टच्यू (प०॥ए०] ॥(०॥पशाशाए) के 
ग्रादोलन में उह व दी वनाय रखा गया (जयबि' उनके साथ वनाय गये वां दयो को 
छोड दिया गया) तो 26 नवम्बर, 940 काउ हान बगाल के गवनर, मुख्य म-त्री 
और मां त्रमण्डल का सम्पोधित करते हुए एक पत्र म॑ लिया कि “मुझ मुक्त कर 
दीजिये भ्र यथा मैं जीवित रहने से इयर कर दूगा। इस बात का निरचय करना 
मेरे वश म हे कि मैं जीवित रहू या मर जाऊ शहीदा का सून घम का वीज हांता 
हूं मुंक पोज अपश्य मर जाना चाहिय ताकि भारत जीवित रह और अपनी रवतनता 
प्रीर प्रताप का प्राप्त करे अपन दशवामिया से मुझे यह कदना ह्‌ भूतया नहीं 
वि दासता मनुष्य के लिये सबसे बडा पाप है. भूलना नहों विः सबसे गम्भीर अपराध 
अयाय और झसत्य स॒ सममौता करना हू । शाश्वत नियम का याद रखिय “यदि 
भाप जीवन को प्राप्त करना चाहते हा ता तुम्ह जीवन देना हागा ।”7 इस पत्र बा 





] 5050, डप॥95 एशाजताय... 0एणवव ७9 ३०8, क्र्0 90, 
97 489-]90 बे 
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सरकार पर ततल्याल अभाव पडाऔर सरकार ने वांस को 5 दिप्तम्बर, 940 को 
जेल से मुक्त कर घर पर बन्दी बना लिया । 
जनवरी 94]7 में बोस का भारत से साम्राज्यवादी पहरे के बावजूद बच 
कर निकल जाता स्वय मे एक महान साहस का काय है। भारत से काबुल, काबुल 
से मास्का, मास्को से बलिन, वलित से टोकिया और टोकियों से सिंगापुर वी यात्रा 
स्वय मे एक महाकाव्य है। 
बलिन में बीस 22 महीने तक (माच !94] से जयवरी 943 तर) रह 
वहा उहोने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना वी तथा इण्डियन लिजन (तथा 
[.८80४) नाम से एक सनिक दल की स्थापना की । आजाद हिंद रेडियो से बोस ने 
देश के नाम 9 फरवरी, 942 को प्रथम भाषरा दिया । बोस के लिये “जय हिंद 
(५ए।४४०7५ 40 7709) सब कुछ था । जिस श्राजाद हिंद फौज का निर्माण बोस ने 
दक्षिणी पूर्वी एशिया में किया लिजन उसकी पुवगामी थी | टोक्यो से होते हुए बोस 
जुलाई 943 भे सिगापुर पहुचे । वहा उपहोन स्वतस्त्र भारत केद्र (7०० [70/8 
(०ग८) की स्थापना की। सिंगापुर पहुचते ही उलहोन स्वत ने भारत लीग 
(70/8॥ 06७0०॥0९७( ॥,८880८) की क्माण्ड को सम्भाला और जुलाई, !943 को 
बोस ने 60,000 भारतीयों वी आजाद हिंद फौज (तथा पिका07र्त 6ैणग9) वे 
निर्मारा की धोपणा की ! श्रक्ट्वर 27, 943 को वोस न स्वतात्र भारत की 
अस्थायी सरकार (270शड07४ (00५छ777604) वी स्थापता कर दी । माच 22, 
944 को आजाद हिंद फौज ने भारत भूमि पर तिरगा लहरा दिया भौर श्रण्डेमन 
तौर निकोबार द्वीपो का नाम क्रमश “शहीद ” श्रौर॒स्वराज ! रख दिया। लगभग 
200 वग मील की भूमि का आजाद करा लिया और 3 बप तक (फरवरी 944 
से अप्रेलत 845 तक) आजाद हिंद फौज मे मित्र राष्ट्रों से लोटा लिया परातु इम्फाल 
पर उसे पराजय का मुह देखना पडा और फ्रौ्ें झ्राये न वढ़ सकी । श्रगरस्त 945 
में जापान के आत्म सम्परणा के बाद 28 अझगस्त 945 को टोकियां जात॑ हुए तहोक्‌ 
(7श्राण८०), फारमांसा मे, विमान दुघटना म॑ उहें गम्भीर चाटे आई और उनकी 
मृत्यु हो गयी । इस समय बोस कवल 48 वष क थे । 
उपयु क्त वणान से स्पष्ट है कि बोस क॑ जीवन का ए+ उद्द श्य था एक इच्छा 
थी, एक प्रयत्त था--कि भारत स्वत व ही । दस उद्देश्य की प्राप्ति के लिय वे क्सी 
से समभौता करने के लिये तयार नही ये और न ही किसी को रियायत देन के लिय 
तैयार ये । बास म नेहरू अतिवेदन की 'अधिराज्य स्थिति! [007राणणा 540७) वी 
सिफारिश का कभी स्वीकार नही किया । बोस पूरा स्वत-तता चाहते 4 ग्रोर इसकी 
22 कि 222 283 
।.. सितिरकुमार वार के अनुसार (जा वोस के साथ गय थे) बोस 27 जनवरी, 
794] कय घर से फरार ही गये परतु ,धर से फरार हाने की ख़बर 
26 जनवरी, !94 को रडियो पर दी गयी । 
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प्राप्ति वे लिये वे विसी से भी सहायता लेने वे लिये तैयार ये | वे गाधी बी तरह 
राजनीति को नीतिशास्त्र या धम से मित्राने के लिये तैयार नही थे । वे “सीजर की 
चीजें सीजर यो देना चाहते ये ' शोर स्वत त्॒ता प्राप्ति वे लिये नतिक ग्रनतिक, उचित 
अनुचित साधना पर ध्यान नही देते थे । ये पवित्र साध्य (भारत वी पूण स्वत जता) 
थी प्राध्ति के लिय कोई भी साधन श्रपनाने ये लिये तैयार थे । वे यथाथवादिया वी 
तरह बहते थे हि मुझे एव भी उदाहरण याद नही जहा स्वतप्रता विदेशी सहायता 
के बिना प्राप्त वी गयी हो । भ्रत बोर भारत वी स्वतात्रता के निये फासीवादिया, 
से सहायता लेन से नही हिचक्ते थे । 


बोस अहिंसव साधनों म॑ अविश्वास नही करते थे परतु उन परिस्थितियों मे 
वे उसे प्रपर्याप्त समभते थे । वे विवेग़्ानद की भाति यह कहते थे कि “परहिसा वी 
प्रत्यधि+ खुराब' राष्ट्र के पतन” का कारण है । इसलिय वे अहिंसा के साथ श्रन्‍तिम 
चेतावनी (एैेधाए७४श), उग्र सघध, श्र॒तर्राप्ट्रीय प्रचार, कूटनीति और शत्रुभो वे 
शन्रुआओ में सहायता वा समथन करते ये 4 


बोस देशभक्त, उग्रवादी और राष्ट्रवादी थे । उहाने स्वयलिसा है कि “मैं 
पूणतया उप्रवादी हू या दुछ भी नही ४ वे कहते थे “सफलता बायरो वो नही, बीरी 
को मिलती है |" पट्टाभि सीतारमय्या ने बोस की तुलता प्रलेक्जेण्डर, सीजर, क्रामवल 
और हिंटलर से की है । प्रार० सी० मजूमदार वा क्यन है कि “गाधीजी के बाद 
भारतीय स्वत-त्रता सधप मे सबसे प्रमुख व्यक्ति नि सदेह सुभाषचद्ध बोस के ।” बोस 
के महान देशभक्त होने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि अग्रेज उहह श्रपना सबसे बडा शत्रु 
समभते थे । वे स्वत-त्रता वे! "सह निर्माता” (०० आ०7ा९८0 ये । उनवे' द्वारा स्थापित 
आजाद हिट फौज ने भारतायों भे जन जागति, जन साहस, जन उत्ते जना और जन 
बलिदान की अद्वितीय भावना पैदा कर दी । सद्‌ 946 के भारतीय नो सैनिक 
विद्रोह तथा वायु सेना में हडतालें झ्ाजाद हिंद फौज के शानदार वार्यों का ही प्रभाव 
था। गझ्राजाद हिंद फौज के सेनानियो (ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज) पर लाल क्ले मे 
चलाये गये झभियोग न॑ भारतीयो में इतनी उत्तेजना पदा कर दी कि क्माण्डर-इन चीफ 
फील्ड माशल श्रचिनलेक (7९6 ](भशाश! #ए०॥॥।०८८) को उहे रिहा करना 
पडा । 


बोस ने ऐसे नारो को जम दिया जो राष्ट्रीय स्वतजता के प्रतीक वन गये । 
/दिल्ली चलो”, “दिल्ली की सडक स्वतञ्॒ता की सडक है”, “करो सब “यौछावर 
बनो सब फरीर' , “रक्त-रक्त को पुकार रहा है ', “लाल कित्रा हमारा है”, “तुम 
मुझे खून दो मैं तुम्ह आजादी दूंगा, “स्वत-ञ्रता के भण्डे को ऊचा उठाये रखो , 
“आजाद हिंद जिदाबाद”, “इकक्‍लाब जिदाबाद”, “नेताजी जिदाबाद” के मारो 
ने भारतीय फौजा श्रोर जन मानस में स्वतञता की अद्वितीय लहर पदा कर दी। 
देशवासियो के लिये देशभक्ति स्वाभाविक वन गयी । बोस द्वारा दिया गया “जयहिद” 
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का साम्राय अभिवादन आज स्वतत्त भारत का राष्ट्रीय भ्म्रिवादन है! राष्ट्रीय 
आदोलन में बोस की ये सर्वात्तिम देनो में से हैं । 


जिस साम्प्रदायिक एकता को बोस ने उत्पल्त किया उसे याधीजी सारा जीवन 
भर त्न प्राप्त कर सके । बोस की अस्थायी सरकार गए स्वरूप सायमौसी ((0ड70- 
ए०॥4॥) था । उसवी आजयद हिंद फौज के सेनानी तथा जनरल भारत की तीन 
प्रमुख जातिया--हि दुआ, मुसलमानों और सिक्‍ता का प्रतिनिधित्व करते थे । 


बोम ने जो नविष्यवारियाँ 938 मे हरीपुरा (गुजरात) काग्रेस में की वे 
सत्य सिद्ध हुई है यद्यपि इतके लिये बोस को श्रेष नही दिया जाता । भारत के विभा 
जन वी भविष्यवाशी उस्त समय की जय पाकिस्तान की माय तक सही की गयी थी । 
बोस १ कहा था कि “यदि नवीन संविधान (935 क अधिनियम) अन्तत अस्वीकार 
कार दिया गया तो मुके इस बात मे कोई स देह नहीं कि ब्रिटिश विचक्षणता भारत के 
विभाजन का काइ श्रय साधन द्रेढ्यी भौर इस तरह भारतीय जनता वां सत्ता हस्ता 
"तरस को प्रतिदुलित क्रिया जायगा //”? ठीक वो बय वाद (2947 में) भारत का 
विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बोस ने यह भी कहा था विं' 
सत्याग्रह ब्रान्दोलन की केवल निष्किय प्रतिरोव तक सीमित नहीं रहना होगा बल्कि 
सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनानी होगी । चार वष बाद ही काग्रेस ने गासी के नेतृत्व 
में 4942 मे “भारत छोड़ो” आदोजन को शुरू किया । बोस न यह भविष्यवाणी 
भी की थी कि स्वत जता प्राप्ति के बाद सामाजिक पुनर्तिर्माण का करय भी काग्रेस 
द्वारा सम्पन होगा (यद्यपि गाधीजी स्वताभता प्राप्ति पर कार्रेस के विधटत की 
कल्पना करते थे) । स्रत-जता प्राप्ति से गाज तब केद् में कार्मेस पार्टी ही सत्ताएद 
रही है और पुनतिर्माण के कार्यों स॒ सपग्व है । बोस ने लोक्तान्त्रिवः समाजवाद की 
भी कल्पना की थी जिसकी स्थापना के लिये काग्रेस हढ सबल्प है । 
क्या बोस फासीवादी थे--आालोचका ने दोस को फासीवादी वी स्या दी हैं । 

उनका वहना है कि द्वितीय महायुद्ध से पृथ बोस की घुरी राष्ट्र बे: प्रति सहानुभूति 
तथा युद्ध के दौरान घुरी राष्ट्रो से उतकी सगति उनके फासीवादी होने की दातव 
है ! झालोचको का बहना है कि बोस स्वयं हिटलर, मुसोलिनी और वमाल पाणशा के 
प्रणसकों मे से ये तथा अपनी रचना “भारतीय सब” (796 वादा डप्रए88/%) 
में उहोंने स्व मुसालिनी की अशता इस शब्दा मे की है ! एसा व्यक्ति जिसता झाधु 
निक युरोप की राजनीति मे विशेष महत्त्व है ।” मेहरुूजी ने भी भपतां रचता दे 
डिस्तवरी आफ इण्डिया (786 /05605०7 ० पता, मे लिखा है कि. भारतीय 
दाष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष के रूप मं वा उनके किसी भी ऐसे कदम को पद द नही 
करत थे जो जापान, जमनी या इटली विरोधी होता था ।/ एम० एन० राय भी बास 
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को फासीवादी वी सन्ना देते हैं भौर एम० सिवाराम भी उहह भ्रधिनायववादी कहना 
पसद करते हैं । 

बोस के सम्बंध में व्यक्त रिये उपयुक्त कथन श्रतिशयोक्तिपूरा है। बोस 
फासीवादी नही राष्ट्रवादी थे । वे विवसजिंग, नाजी या जापानी प्रतिनिधि नहीं थे । 
बोस उप्रवादी देशभक्त थे जिह भारतीय राप्ट्रीयता प्रेरित बरती थी और स्व॒त-त्रता 
निम जरा दती थी । बोस गाघी वी भाति झ्रादशवादी नही थे बल्वि यथाथवादी होने 
के नाते वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने वे लिये शनु के शत्रुओं स सहायता प्राप्त 
बरने मे वेश मात्र दोष नहीं ममभत थ । बोस वहा करत थे वि क्या गैरीवाल्डी ने 
इटली वी स्वत-अता के लिय प्रास्ट्रिया बे' शनुप्रा स सहायता प्राप्त नही की, क्या 
सनयात सेन ने सासराज्यीय चौनी वश को नप्ट करन के लिये जापान से सहायता 
नही ली, क्या वाशिगटन ने स्वतातता वेः लिये फ्रास से सहायता नहीं ती, क्या डी० 
बल्षेरा ने भ्रमगीया से सहायता नही ली ? यदि ये सब नेता उच्च राष्ट्रीय आदर्णों से 
प्रेरित होवर विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते थे तो भारत वो भी ब्रिटिश साम्राज्य 
वादियों को भारत से सदडन ने जिये ब्रिटेन के शत्रुप्रों से सहायता लेनी चाहिये। वे 
राजनीति मे आदशवादिता या नतिकता बे महत्त्व नही देते थे, वे तो राजनीतिक 
भौदेवाजी भे विश्वास करते थे । यही कारण है वि 939 भे (जब युद्ध छिडने वाला 
था) वे ब्रिटिश सरवार का “अ्रीतिम चेतावनी” देना चाहते थे। वे बहत ये कि 
“राजनीतिक सौदेवाजी का रहस्य अपने आपको अ्रधिक शक्तिशाली दिराने म है।' 
उनकी यह भी धारणा थी यदि 93 पे द्वितीय गोल मेत सम्मेलन के समय 
गावीची झविनायक स्टालिन या ड्यूस मुसोलिनी या फुटरर हिटलर वी भाषा झ्रौर 
हृढता में बालते ता जॉन पुल (ब्रिटिश राजनीतिज्ञ) उहे भ्रच्छी प्रकार समझ सकता 
था भर उनके भादर में सिर भुका देता। 

यह सत्य है कि बोस ने भारत वी स्वत्रता के लिये धुरी राष्ट्रो से सहायता 
प्राप्त की यह भी सत्य है कि उठ़ोने अपने जीवन के ग्रातम चार वप अधिनायक- 
बादियों की सगति मे विताये । पर-तु सहायता प्राप्त बरने और सगति मान से कोई 
राष्टीय नेता (विशेषकर वास जैसा राष्ट्रीय नेता जो किसी की दासता को स्वीकार 
नही करते थे) फासीवादी नही वन जाता । इस तथ्य की उपेक्षा नही वी जा सकती 
कि बोस ने फासीवादियो से जो सहायता प्राप्त की वह फासीवादी उद्देश्या की पूर्ति 
के लिये नही थी वल्कि भारतीय स्वतात्रता के लिये थी। किसी स्तर पर भी बोस 
फासीवादियों के नियाजण या निर्देशन मे भही थे। श्राजाद हि द फौज का गठन सुभाष 
ने किया था, उसका पतृत्व और उसकी वमाण्ड भारतीयों के हाथा मे थी। उसके 
सेनानी भारतीय थे और उसके उद्देश्य भारतीय थे। बोस ने नाजिया या फासी- 
वादियों से कोई गुप्त समझौता नही किया । बोस स्पप्ट कहते थे कि “इस पृथ्वी पर 
ऐसी कोई शक्ति नही जो हमारे स्वतजञ्ता के उद्द श्य की प्राप्ति मे दीवार बन वर 
खडी हो सके ।' 


राष्ट्र और के लिये है कहना किक शासीवादी 

या >मिवायक्जादी ,वपिकाकत्र पे शररित के उनके: अिक्तित्त 2२ पहियो के 
अयाय केरनः है । सकल पाषनो + विश क्र्त हैए भी पाआज्यवा 
जातीय फैकॉच्चित- श्र भेतेत्क चिद्ध व भे झलक नही रखे थे 

वे ता अवश्य के रच उनमे निवृत्व” ३३ हैं नहीं ५ । ७ क़ो 44040 
है इस सेन है गुद्ध हुए पे कि पितन्तता &- बाढ़ के भारत मे पैवाहिये॥ 7४ 
के वोक्ता।३- / मे विश्शास करते ३; अधिनायक्वाद नैवृत्व मे कही। 
ह ब्लाक २) नेतृत्व $- सिद्धात धारित नही था। अधिवेशत 
में केक ने करवर स्पा ३ ३३ एक करत था जिसके कोः | 


स्वत जे 
लीकतत-+ रः पैमाजवाद केः चौकिक र सुशहात् भारत का 
निमर क्र होगा १३ 
3 पडिति भेहरूई 7689.496 
(0० चउबए्| का 2) रिक्त 7889.496, 
नेता केवत 
ड्ति वाहरलाज- नेहरू पयनीक्ति $ है नेता थे किले + 
राष्ट्रीय प्रश्ाक के परतीके क नेतृत्व किया बहिकि सवितजता पति के वाद भी 
पेष त्ः रपट अपेनिमार के क्यों मे व्रत बने रहे । उही के बेतृतव 
परत अपनी आरम्मिक पमस्याओं का देवा सामना जहाने राष्ट्र 
पथ पर 


र। दे, राजन गति 
पा भारत नैहरू > मेनन थे राजनीतिक १रिपककता तर होने कगा। 


की और इसका क्षय 
यदि आज भारत पोक्कश्त्र- सेस्काये उँगचता पय कर रही 5 
नैपत्क है । भाइकेय चर रेंजवेल्ट, च जवता के पथ 

तथा कक) पैसे महान व्यक्तियों क की हे पैप्ट्रीय सकठ मे अपनी जनता के 7 


मय अर डछ रत 39 
2 47 20४७६ 6० 8 रब, पश० ह९& वियव॑ ब०फ ? 0७ 
६8 308 र्प 486 2 282 
जम्र 
4 पश्ल्ति जेः हरकत नैहरू ५, मोत्तीचाल- नेहरू के. उन के । 86 देन, 
रैले।हकाद मे य्क नेबम्कर । को हद मई, 4964 को इ 
श्चुले ग्यो। 
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नेहरूजी मे अ्रपना राजनीतिक जीवन 96 मे शुरू किया जब वे एनी वेसे-ट 
और लोक्मा-य वाल गगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग म शामिल ही गये । 
छहाने श्रसहयोग श्रादीलत म भी भाग लिया । गाँधीजी की हृपा से नेहरूजी वाग्रेस 
के लाहोर प्रधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये । उडी की अ्रव्यक्षता मे कांग्रेस न पूरा 
स्वत-बता के प्रस्ताव वी पास किया । उठोन सविनय अ्वता श्रादोलन में भी भाग 
लिया | सब्‌ 936, 937 और 946 में नेहरू फिर काग्रेस के ग्रध्यक्ष चुने गये । 
काग्रेस की नीति निर्धारित करने मे उनकी भूमिका महत्त्वपूण रही है । सब !946 
में नेहरुजी ने अतरिम सरकार का निर्माण क्या । स्वत-ता प्राप्ति से अपनी मृत्यु 
तक वे भारतीय प्रधान म॒ त्री वे पद पर विद्यमान रहे । 
नहरूजी केवल 'विचारवान' व्यक्ति (72॥ ०70285) ही नही थे वल्यि' महान 
कमवीर (परक्षा ० ४0४०7) भी थे। नहरूजी की विशेषता यह रही है कि श्रनेक 
वर्षो तक भारत की सर्वोच्च राजनीतिक स्थिति में होने के कारण उह अपने विचारों 
तथा सिद्धा तो को कार्या-वित करने का भ्रवसर प्राप्त हुआ । नेहरुजी के विचारी को 
उनकी रचनाओं मे दू'ढा जा सकता है । उनकी मुरय रचनायें है आत्म कथा (87 
00090878909) “बुराने पत्रों का गुच्चा” (6 #एप्ाता ० ००१.०(९७), द 
डिस्तरवरी श्रॉफ इण्डिया (१86 70/500ए०७ ० 700/9), 'ग्लिम्पत्तेस भ्राफ वर्ल्ड हिस्टरी' 
(06]77795९8 00 ए०ात मा४०9), प्रादि । 
नेहरुजी महान राष्ट्रवादी होते हुए भी मानवनावादी और भ्मतर्राप्ट्रीयतावादी 
ये । वे राष्ट्रीय श्रात्म निशाय (80/ 0७श70800०7) में विश्वास करते थे परतु 
उनका राष्ट्रवाद मुसोलिनी या हिठलर के राष्ट्रवाद की भाति राष्ट्रीय या जातीय 
सर्वोच्चता पर प्राधारित नहीं था । जहा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे नेहरूजी मानवता भर 
विश्व व घुत्व को भावना में विश्वास करते थे वहा वे राष्ट्र के भादर राष्ट्रीयताग्ा 
कै सश्लेपण म॑ विश्वास करने थे। वे 'भिनता मे एक्ता' अर्थात्‌ अनेकता मे एकता! 
दू ढते थे । वे इस वात से बेखबर नही थे कि राप्ट्रवाद एक “अ्रविश्वसत्रीय मित्र” 
और “सा दग्घ इतिहासकार” है जो प्रतिक्रियावादी और सकीश भावनाओं को ज म 
दे सकता है । यही कारण है कि' नेहरूजी का उपाग्रम (897704०४) लौकिक श्रर्यात्‌ 
धरम निरपेक्षता का था । अ्पतती श्रात्मकथा म तो नेहहूजी ने हिंटू महासभा को 
प्रतिक्रियावादी' और उसके नेताओं का “साम्प्रदायिक नेता” की सता दी है। उनकी 
पह धारणा थी कि जिस राष्ट्रवाद मे घम, जाति या प्रय कसी ऐसे तत्त्व को बल 
जाता हा है बह उन्नति मं बाधव होता है और -शासन प्रतित्रियावादी बनकर रह 
नेहहूजी के श्राथिक विचार लोउतात्रिक समाजवाद की विचारघारा से 
प्रभावित थे। वे साम्यवाद की उपलब्धियों वे प्रशसक थे पर तु वे उसकी सबसत्ता- 
बादी प्रवृत्तियों को. पद नहीं करते थे। मेहरूजी के घब्दा म “हमे साम्यवादी 
राष्ट्रा हरा झायोजित पचवर्षीय योचना भ्गीक्षत है परातु ब्यावहारिद दृष्टि से +, 
उनम जो हिसात्मक प्रवत्ति मौजूद ह उससे हम समभौता नही वर सवत। थे 


आधिक विकास तियो: चाहते के पर तु ब्यत् वलिदान देवा नही 
चाहते थे । के उस राज्यवाद क्षे समथक थे विके दरीक्त रे आधारित 
। मेहरूजी बडे और प्रा उदोगो को अधासम्भव सहका। रिवा के आ्राधार प्र 
प से राज्य के मियापस मे रसन के पक्ष ये कर आधिक लोकतक 
को सर्वैधा, पभाषनो क्र बाबा चाहते के । & को पुराना (0006 
48/6) और क्य परषय के स्थान पर वय सह पर बच्च / व कहते 
थे कि बडी जुह यह है कि * बह जीवन के नेतिक और आध्या 
त्मिक् रल्यो से शस्ा करता है; इस तरह यह के केवल जीवन के आधारभूत तत्ता 
उपेक्षा कल्कि मानव व्यवहार को डी रे मुल्या से भी 
वंचित करता 2 स्थान पर नेहरूजी ने अद्येपि की साम्य 
नाद पशु शक्ति का अयोग नही अरता परतु यह निश्चित हू हेसा से सम्बद्ध 


ति | 

की भाषा हि की है । इसके विचार हिसिकः है । यह अ्रनुनय या शाततिमय 

त्रक प्रभावों से परिक्‍तन चही लाता बलि और विनाश द्वारा 

परिवतत चाता है ।३ अतेक पश्चिमी लेखका ने त नेहरुजीको विरोधी ! 
दी है। 


नेहरूजी प्रगतिज्ञी: समाजवाद (# 08725%:6 5०८७ 570) मे विश्वात्त करते 
थे। उनकी जीतकि मिश्रित अधव्यवस्था (#तव्व्‌ 6००४००७) क) गी । वे राज्य द्वारा 
उद्योगा की सहायता के पक्ष म थे परतु साथ मे के राष्ट्र 4) अयव्यवस्था मे निजी 
क्षेत्र को भी स्थान देन) चाहते थे । के प्रमाणवाद को श्राधि अननिर्माण का एक 
फामु ला ही नही मानते के वे इसम जीवन देशन देखते थे जहा आधि विकास 
के लिय थे समाजवाद का सहारा लेना चाहते थे बहा माबवता के वकास के लिये 
५ 


डा चः थे 

नेहरूजी चोक कल्याणकारी की स्थापना चाहते थे । 

वे निघनता को अ्रहि थे । पचकषाय भर और पायुदायिक विस्स 

हारा वे भारतीयों जे आशिक और चामाजिक 'चा करफा चाहते ध। 
अस्वृश्यता, जर्म दारी, री और पाम्प्रसागिकता करे ड्र्र 

ह्रूजी द्ीयतावादी थे के में मेडिया- 

वैजीवाद पिवक्कबएल।र) नीति (48०१६ 20॥090 #- विरोधी थे | च 

वीकरण ((१080724007) में दि करते साझ्ाज्य- 


वेरोधी थे और एशिया भौर अपीका के राष्ट्रीय प्रायोक्‍वा कब समयकः 
का! गा यी भस्ततम्वता की विदेश नीति क्वे क्सपार ये | उनका विश्कात था कि 
भक्ति सन्तुलन' इटीय नीति जुद्धो मोर को जनम दी है । झत उाहान 
भारतीय विदेश नीति को शान्तिकाद) प्रयशीन, अतलग्नता, ग्पवाद विरापी, 


दिये लेसक बने अस्त राजवीतिर विचारघाएं (ृवीय पर्करख) बृ७ 
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उपनिवशवाद विरोधी झौर सयुक्त राष्ट्र सध के समधर सिद्धा तो पर श्राधारित क्या । 
पर तु उनकी शागतिवाद और अ्रसलग्नता वी नीति कायरता पर झ्राधारित नही थी गौर 
न ही तटस्थता पर आधारित थी । यह तो सक्रिय नीति थी जो झ्-तर्राप्द्रीय समस्याग्रा 
पर स्वत जता पूवक एव निष्पक्षता से विचार करती थी । वे राष्ट्रों की परस्पर निभरता 
पर विश्वास करते थे। वे अफ्रीकी एशियाई एकता (॥॥0-#डा9 एगां के 
समथक थे | उठाने तटस्थ राष्टा के वाण्डु ग और वेह्ग्रेड सम्मेलनों में भाग लिया । 
नेहरू और गाधी के श्राथिक और सामाजिक विचारों म॑ भिनता थी परचु 
फिर भी दोना म पर्याप्त सहमति थी। यदि गाधीजी “जनता की भावनाओ्रो और 
आकाक्षाओं या प्रतिनिधित्व करते थे तो नेहरुजी जयता के हितों का प्रतिमिधित्व 
करते थे। गाधी की भाति नेहरुजी साधता वी पवित्रता पर बल देते थे । उनकी धारणा 
थी कि हिंसा समस्याश्रा का स्थायी समाधान नहीं करती । श्रत वे अनुनय, मेल 
मिल्लाप, सहिष्णुता भर वार्ता के तरीकों में विश्वास करत ये ! 
नेहर्जी को भारतीय राजनौति को देन 

भारतीय राजनीति को नेहरुजी की श्रनेक देनें है जिहे निम्न विद्ुग्रा द्वारा 
व्यक्त क्या जा सकता हैं --- 

(0 नहूरू ने आधिक “याय भौर राजनीतिक स्वत-तता का सश्लेपणा करन का 
प्रयास क्या । ऊही के नेतृत्व में काग्रेस ने !955 में झवाडी में समाजवादी ढाचे के 
समाज़बाद के सिद्धाएत को स्वीकार किया । 

(0) नेहरू थ परम्परा को आधुनिकता के साथ मिलाने का प्रयास किया । वे 
विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियो मं विश्वास करते थे । 

(07) मानवता और श्र-तर्राष्ट्रीयतावाद के वे देवदूत ये । रवीद्रनाथ टैगोर उह 
“मानवता के सागर” कहते थे । वे उपनिवेशवाद और साआ्राज्यवाद बे विरोवी थे । 

(२) वे युवक आदोलम के प्रमुख नेता थे और उहोंने ग्रुवकों को प्रगतिशील 
पथ पर लाने के लिये उहे सगठित क्या । 

यह सत्य है कि नहरू की भारतीय राष्ट्रीय आलोलन झौर स्वतत्र भारत का 
महत्त्वपूरा देनें हैं पर-तु उनम भनेक चरुटिया भी पाई जाती थी । इन चरुटिया या मूल 
पारण यह था कि व वास्तविकता से दूर और शादशवादिता के निबठ थे, उनमे 
प्रशासनिक कुशलता, शीघ्र और हढठ निणय लेने वी शक्ति वा भ्रभाव था। भारत 
यो अनव समस्याप्रा का हल केवल इस कारण न हो सका वि व॑ हृढ नीति पभ्रपतान 
में भ्सफव रहे, कश्मीर समस्या, भाषा समस्या, झाद्वि उनकी पग्रतिश्चितता व वारण 
भाज भी विद्यमान हैं। सद्‌ 4962 मे चीन का झाश्मण झौर भारत के प्रति पाविस्तान 
वी कटुता वी नीति उनकी दुबतता और शार्तिवाद वे परिग्गाम है । वे शा तदूतों 
प्रवश्य थे परातु इस महाद्वीप मे तो क्या स्वय भारत ये पड़ोसी देशा वे साथ शॉट 
इण सम्पध स्थापित न वार सत्रे । व इस व्यावहारिक तथ्य वा न समभम सबेशि 


पुस्तक 2 


संविधान सभा-संरचना 
एवं दृष्टिकोश 


व संविधान सभा-सरचता एव दृष्टिकोरश 


अध्याय 


सचिधान सभा-संरचना एवं दृष्टिकोर 


(76 एशातराएशा। ॥5थांए-75 5तटा€ जाएं #ैफ0०7९)॥) 





भूमिका (परप्णताराणा) 

लोकतात्रिव राज्य स्वशासित और स्वत-त्र राज्य होते हैं प्र्थात स्वशासन 
शासितो की स्वीकृति की माय करता है और स्वतयता मर्यादित शासन की माग करती 
है । भ्रत जहा कही लोक्ता-त्रक' राज्य विद्यमान हैं वहाँ लोग अपनी इच्छानुकूल 
शासन को प्राप्त कर सकते हैं और शासन को मर्यादित वर सकते हैं। इन दाना 
उ् श्यो (स्वशासन और स्वताञता) की पूर्ति विधि के शासन (रेए6 ० ]9छ) की 
भाग करती है गौर विधि का शासन सविधान पर ग्राधारित होता है । यही संविधान 
शासन व्यवस्था को सगछित करता है, शासम शक्तियो को निर्धारित करता है, व्यक्ति 
और शासन के सम्बधो का उल्लेख करता है तथा व्यक्तियों के पारस्परिक सम्व या 
को निश्चित करता है । 

लोक्त-न में सविधान निर्माण के लिए किसी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि समिति 
या प्रतिनिधि सम्मेलन की आवश्यकता होती है ताकि जन इच्छा पर आधारित 
न्यायिक शासन को प्राप्त क्या जा सके । प्रतिनिधि सभा के रूप में सबिधान सभा 
के विचार का उद्भव 7वीं शताब्दी में इग्लण्ड में (गह युद्ध काल मे) हुमा । 
न्यायपूरा शासन की स्थापना के लिए लेवेलर ने सनिक परिषद्‌ के समक्ष प्रतिनिधि 
सभा के' निमाण हेतु सद्‌ !648 और 649 मे दो समभौते भ्रस्तावा को प्रस्तुत 
क्या । यद्यपि प्रतिनिधि सभा वे विचार का उदभव इ स्लेण्ड में हुआ परतु सविधान 
निर्माण हेतु किसी प्रतिनिधि सभा को गठित नहीं कया गया। झाधुनिक समय 
मे अमरीका ही ऐसा राज्य है जहा सविधान निर्माण हेतु प्रतिनिधि सभा वे सिद्धात 
को ॥8व4ी शताब्दी भे पहलो बार लागू किया गया जब सद्‌ 787 म अब्रमरीका 
के 3 राज्या के प्रतिनिधियों ने फिलाडेत्फिया म॑ एकत्रित होकर अमरीकी संविधान 
का निर्माण किया | इसके बाद प्रास की राष्ट्रीय सभा ( 7789-79] ) ने 
फ्रासीसी संविधान का निर्माण क्या । इसके बाद विश्व मे जितन भी लोकताजििक 
सविधानों वा निर्माण क्या गया उहे सविधान सभाञ्रा द्वारा ही निर्मित क्या 


गया । 


भारत मे थे, सभा को साप--आरत में सकिधान पभा के माय 
राष्ट्रेय प्वतकत्ा ०245 निहित थी । इसे तत्म निरय कै तिद्धात्त, स्वशासन 
श्रौर स्व्राज्य क) आग मे हेका जा सकता है । ऐसी ३३-८० * तो इस बात ॥7 आग्रह 
क्यि्था कि “भारतीय संविधान का. निर्मारण भारतीके करत ही क्यिः जाना चाहिए; ४ 
ऐसे गाधीजी के 5 उैनवरी 4922 के उच्च वक्तव्य मे भी. देखा जा पक्ता है जिस्म 
उन्होने कहा था स्व्राज्य ब्रिटिश ससद क+ ज्पह्यर 7 बह भारत की 


श्च्छा रॉ 
चुन होगी (३ पद 924 ३ स्वराज- 
वादिया ये विकान सभा मे सपरिषद गवनर पे यह भस्तुति की 
“संविधान ३३ योजना 0२ विचार करने हैतु प्रतिनिधि गोल मेज सम्मेलन का. 
आयोजन क्या जाय ! सेये 4925 ३ यह भाग सैस्घुत की गयी. कि “भावी संविधान 
स्व्य भारतीयों हारा बनाया जाना चाहिए । * 

भारतीयों ३३ उपबु के भा; त्रिटिश डैथ प्रभाव न 
ना ही नही, >पेते पर तमक- दिल्कते के लिए लाड़े वैकिनहैड 3 792 ? में श्वेत 
लोग कै एक सकिधि आयोग (साइमन आयोग) क३ बोषर कर दी । यह भारतीयों 
पी योगता बद्धिमत्ता और अतिष्ठः पर सीधा अह्ार था । बह भारतीयों का 


२ भारतीयो द्वारा सविधान सभा की स्पष्ट माग सब्‌ 936 मे की गयी जब 
कामग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन मे निम्न प्रस्ताव पास क्या 


“भारतीय केवल ऐसे सर्वधानिक ढाचे को मायता दे सकते हैं जिसका 
निर्माण वे स्वय करें अथवा जो भारत को राष्ट्र के रूप मे मायता देकर देश की 
स्वत जता पर झ्राधारित हो तथा जिसे उसकी आवश्यकताओं और झाशाप्रो के 
अनुसार विकास की पूरा गु जाइश हो सके । काग्रेस का उद्देश्य भारत में एवं ऐसा 
लोक्त-्र राज्य स्थापित करना है जिसमे राजनीतिक शक्ति का हस्तातरण जनता 
को किया जा सके और सरकार उसके अभावपुण नियनरख मे हो । ऐसे राज्य की 
स्थापना केवल ऐसी सविधान सभा द्वारा हो सकती है जिसका निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के झ्राधार पर हो और जिसे देश का सविधान बनाने वा ग्रीतिम 
अधिकार हो ।” 


बाग्रेस द्वारा उपयु क्त प्रस्ताव पास होने के बाद कार्नेंस ने प्रतिवप सविधान 
सभा की भाग वी । जसादि नेहरूजी ने फजपुर भ्रधिवेशन मे ही कहा था कि सविधान 
सभा वी माय 'ग्राज वी का्रेस की नीति का आधार स्तम्म है। ! सब 937 ने 
प्रात्तीय निवाचना में सफलता प्राप्त करने वे' बाद वाग्रेस ने यह दावा वरना शुर 
वर दिया कि जनता ने 'सविधान सभा की माय वी पुष्टि बर दी है। झत कांग्रेस 
ने इस भाग को हढवापूवता दोहराना शुरू कर टिया | सब 938 झ्ौर 939 मे 
इस माग को फिर दाहराया गया । नवम्बर 939 मे काग्रेस कायवारिएी समिति 
न एक प्रस्ताव द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि “ किस, भी स्वताञ्र देश वे सविधान 
का निर्धारण वरन 4 लिए सविधान सभा ही एवं सोवत त्रात्मक उपाय है 
संविधान सभा ही साम्प्रदायिक तथा अय कठिनाइयों को सुलभाव का उपयुक्त साधत 
है। ? गाघधीजी ने भी हरिजन (9 नवम्बर 939) म इसी प्रगार मे! विचार 
व्यक्त बिये । सत्‌ 940 में काग्रेस ने रामगढ़ श्रधिवेशन मे इस बात यो दोहराया 
वि 'सविधान सभा थे अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नही है ।” 

सर्विधान सभा की माँग की स्वीकृति--ब्रिटिश शासन एवं न एक बहाने से 
आरतीया की सविधान सभा की माग कौ टाल रहे ये परतु दितीय महायुद्ध वी 
आवश्यवताधा मे ब्रिटिश शासकों यो भारतीया की इस मांग को स्वीजार करने ने लिए 
बाध्य मिया | 8 प्रगस्त 940 के प्रस्तावों म॒ यथत्रि भारतीया को संविधान समा 
यी माय यो प्रत्यक्षत स्वीगार नहीं किया बया था परतु इस बात यो तो स्वीगार 
मर ही विया गया था जि “भारतीय सविधाए वे निर्माग्य या काय मुस्यत मारतीया 
मी ही जिम्मेटारी है ।” माघ 7942 के क्रिप्स श्रस्तावों मं भारतीया वी इस साँग 
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मुस्लिम थी, न सिक्‍व | इस तरह अल्पसख्यक! को श्रव तक दी जाने 
वाली भारात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया ) 

(५) देशी रियासतो के प्रतिनिधियों के चयन के तरीके! को विचार विमश 
द्वारा निर्धारित किया जाना था । प्रारम्मिक अवस्था म रियासतां वा 
प्रतिनिधित्व वाता समिति (ए९०४०7क४ा४ (0०977760) द्वारा क्या 
जाना था परतु यहा भी यही विचार प्रचलित था कि ब्रिटिश भारत 
की तरह जनसरया के अनुपात में ही उहं प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिये 

(५) प्रातता को तीन समूहों में घाटा गया था । समूह (आ) में छ प्रात थे 
मद्रास (तमिलनाडू), बम्बई, यू० पी०, बिहार, सी० पी० और 
उडीसा । समूह (व) म॑ तीन प्रा त थे--पजाब, एन० डब्ल्यू० एफ० 
पी० और सि“व्‌ । समूह (स) मे दी प्रात्त थे--बगाल और असम | 


केविनेट मिशन याजना के पेराग्राफ 9 के उप पेराग्राफ (9) से (श॥) तक 
में सामाय प्रक्रिया के सम्व ध मे उल्लेख किया गया था जिसकी मुख्य बाते निम्न थी - 


() सविधान सभा के सदस्यों की बठक नई दिल्‍ली मे की जायगी। प्रार 
म्भिक बैठक मे ही सभा के अध्यक्ष और प्रथ पदाधिकारिया का 
निर्वाचन किया जायगा तथा नागरिका, भ्रल्पमतवालो क्‍्यायली तथा 
वर्जित क्षेत्रों के अधिकारों के सम्बंध मे परामशदात्री समितियां की 
स्थापना वी जायगी । इसके वाद प्रतिनिधियों को अपने अपने समूहा 
में विभक्त होना था । 

(॥) समूह प्रात्तीय सविधानों का निश्चित करेंग तथा इस बात था भी 
निधारण करेंगे कि क्या अमुक समूह में आन वाले प्रात्तो वा समूह 
सविधान (5707 (०णाशाए।०7) होगा या नहीं। यदि समूह 
सविघान हागा तो उस कौन स॑ श्राततीय विषय दिये जायेंगे। प्रातो 
का समूह से पृथक होने वा अधिकार था । समूह से पृथक रहने वाला 
प्रान्त अपने प्रथता संविधान का निर्मासा कर सकता था। 

(४॥) प्राता भौर समूहा के सविधान के निर्माण होव व बाद समूहा श्रौर 
भारतीय दशी रियासता के प्रतिनिधिया को भारत सध क संविधान 
के निमाण के लिय पुन इफ्ट्टे हाना था | इस तरह बबिनेट मिशन 
याजना म पहल प्रात्तीय, फिर समूह और फिर भारत वे संघीय 
सविधान वे निमाग की व्यवस्था बी गयी थी । 

(५) सभा वे अ्रधघ्यक्ष न ही इस वात का निणाय वरना था कि कौन से 
प्रस्ताव साम्पररायिक विवया का उत्पात करत हैं। यहि प्रमुस जातिया 


वर 


अनु; 
ज्म्मी को & स्थान प्राप्त हुए । 
ग्रे बहुमत को देखकर मुत्लिम सीग बीलला ग्वी 
पर उत्तन 2 बताई 946 के अस्ताक डरा केकिनेल मिशन कप 

कर ल्यि और पकिस्तान $ लिये पृथक संविधान पा के 
। 


प्रविधान: सभा क) अथम बठकः नई दिल्‍ली म9 दिसम्बर 7946 के वतमान 
पैसद भक्त है कैड्रीय कक्ष (00, ६4 पक) मे हुई 'हते हित 20 7 सदस्था + 
इसकी बठक मे हिस्फ लिया । झा पच्चिदाकर सिह जो पैविधान सम्ा वे वयावद्ध 
पदेस्य 4, सा प्रथा के अस्थायी सैभाषति चुने गये हे दिसम्पर । 946 के 
डा० पाजपप्रसाद संविधान सेभा के स्थायी पेभाषति निवाचित हुए । सविधाज सभा 
की प्रथम बैठक मे पुस्तक लीग क सदस्य , मिल नहीं डए क्योकि उसने संविधान, 
सभा की बहिप्फर कर दिया या। देशी रिः के अनिनिध्ि भी इसमे गामित 
गही हो स्ने भ्याफि बता तमित्ति सिल्गाबानह (०पणवाल्ठ) हारा उनके चयन 

ई निश्चय पही हो सकते | 
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लीग के उन सदस्यों ने, सविधान सभा म भाग लिया जिन्होन भारत में रहने का 
निश्चय किया । हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियां को छोड कर झय सभी देशी 
रियासतो के प्रतिनिधियों ने सविधान सभा की बठको म हिस्सा लिया। इस तरह 
जहा ब्रिटिश प्रान्ता के सविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रा तीय विधान 
सभाओ द्वारा निर्वाचित हुए थे वहा देशी रियासता के प्रतिनिधि रियासतों के नरेशा 
द्वारा मनोयरीत किये गये थे। इस सविधान सभा मे काग्रेस को 82 प्रतिशत बहुमत 


प्राप्त था । 
सविधान सभा के कुल 2 अधिवेशन हुए जिनमे 65 दिन लगे । इन 65 


दिनो म !4 दिन सविधान के प्रारूप पर विचार करने क लिये व्यतीत हो गये । 
कुल मिलाकर 2 बप 4 महीने और 7 दिना म॑ सविधान बनकर तैयार हुमा । 
यद्यपि सविधान 26 नवम्बर 949 को बनकर तयार हो गया था परतु इसे 
26 जनवरी 950 को लागू किया गया। ग्र।तिम रूप म॑ सविधान में 395 श्रनुच्छेद 
ओर 8 झनुसूचिया थी । इस सविधान निर्माण के काय पर 63,96,729 रुपये 


खच हुए । 
क्या सविधान सभा सम्प्रभु सस्था थी ? 


(छ/३9$ (०ा५एशा( 455९९ 4 50शशट्टा 0009 ?) 

सविधान सभा के सम्बाब मे प्राय यह प्रश्न किया जाता है कि क्या यह एक 
सम्प्रभु ससथा थी ? एक विचार यह है कि यह सम्प्रभु सस्था नहीं थी | क्यांकि इसे 
ब्रिटिश इच्छा द्वारा उत्पन्न किया गया था अत इसे ब्रिटिश इच्छा द्वारा समाप्त किया 
जा सकता था । क्‍्याकि इसे भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित नहीं क्या गया था 
भ्रत इसके पास कोई प्रपनी शक्ति या सत्ता नही थी | यह भारतीय जनता बे लिय 
बोल या काय नही कर सकती थी । यथायत यह मत सही था । ब्रिटिश नौकरसाही 
का ही नही बल्कि कुछ भारतीय नेताआ का भी यही मत था। गाँधीजी वा बहना 
था कि ' क्सी दूसरे के द्वारा उत्पन्न वी गयी सत्या का सम्प्रभू सस्था कहना उचित 
नही । '? फिर भी गराधीजी चाहत थे कि इसमें सभी दलों को भाग लेगा चाहिये । 
एम० आर० जयकर ने तो सविधान सभा क॑ प्रारम्मिक अधिवेशन मे इसके सम्प्रभु 
होन के दाव का चुनौती दी थी । उसका कहना था कि केविनेट योजना ने इसक ऊपर 
बुछ मर्यादायें? लगायी थी भर मुस्लिम लीग वी सहमति से ही उह दूर क्या जा 
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केत्रीय सरकार वी शत्त्या मे संविधान सभा वृद्धि नहीं बर सवती थी । 
केथिनट मिशन न सुरक्षा, विदेशी मामले भौर सचार विपय ही येदद्र सरपार 
का मौंप थे, सम्रूहा मे रसे यय राज्या म॑ परिवतन नहीं किया जा सवता 
था | लोग समिधान सभा ये माग मे सबसे बरी बाधा थी । 
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राभा यो भग कर सवता था । नेहरू जी ने तो स्पप्ट वहा था वि संविधान सभा 
भारतीय लोगो वी है, प्रिटिश शासन इसे पशु शक्ति द्वारा ही भग वर सकता है। 

3 जन 947 की माउण्ट बेटन याजना वी स्वीट्ृोति और भारतीय स्व॒तात्रता 
अधितियम ने सविधान सभा के स्वरूप में तीन महत्वपूणा परिवतय ला दिये () (6 
मई 946 की बेबविनेट मिशन योजना ते सविधाय सभा पर जो मर्यादायें लगायी थी 
वे भव रामाप्त हो गयी, (॥) मुस्लिम लीग के सविधान सभा म उपस्थित हाने से जिन 
बाबाओ के उपस्थित होने नी सम्भावना थी वे अब समाप्त हो गयी। देश का 
विभाजन होन से मुस्लिम लीग वे अधविकाश प्रतिनिधि पाहिस्तान चले गये थे, (॥) 
संविधान सभा भारतीय अ्रधिराज्य के लिये संविधान निर्माण के लिये सम्प्रभु सस्या 
वन गयी । इसकी भूमिका अब दोहरी थी । इसन न केवल सविधरान सभा ने रूप 
में काय विया बल्यि नवीन सविधान वे निर्माण होने तथा उसके लागू होने तक इसने 
भारतीय ससद के रूप मे भी काय किया । 

स्पष्ट है कि संविधान सभा ये अपने ज मे बाल से जिस सम्प्रभु रूप की ग्रहण 
किया था भारतीय स्वत-तता अधिनियम ने उसे वह सम्प्रभमु रूष वधानिक रूप से 


प्रदात कर दिया । 
बया सविधान सभा एक प्रतिनिध्यात्मक सस्था थी ? 

(५४०5४ 0शाहआपशा 3855शाफ5 2 रेट्ा९४शा90४९ 8009 २) 

भआरतोय संविधान सभा के सम्ब-व में उसके प्रतिनिःयात्मक स्वरूप पर भी 
आपत्ति उठाई जाती है । झालाचका का कथन ह वि सविधान सभा एक ग्रतिनिधि संस्था 
नहीं थी । इसका निर्वाचत वयस्क मताधिकार के श्राधार पर प्रत्यक्ष जनता द्वारा नही 
किया गया था। इनका कहना था कि जिस सविधान सभा का निवर्चिन भ्रप्रत्यक्ष रूप 
मे उन प्रात्तीय विधान सभाओ्रो द्वारा क्या गया जिनका स्वयं का निवाचन साम्प्र 
दामिक निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुम्रा था उसे प्रतिनिधि सस्‍्था नही वहा जा सकता । 
यही कारण है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यो ते सविधान की प्रस्तावता मे इन 
शब्दा ' हम भारत के लाग ' पर ही आपत्ति उठाई थी | उनका कहुवा था कि जब 
स्विधान सभा का निवाचत वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यस 
रूप से नही शिया गया तो “हम, भारत क लोग! शन्दा का प्रयोग कैसे किया जा 
सबता है ? श्री दामादर स्वरूप ने इसी प्रकार की आपत्ति सप्रिधान सभा मं 
उठाई यी । 
दूसरी आलाचता इस आवार पर की जाती है कि सविवान सभा में काग्रेस 
दल का पूण बहुमत था अत यह एक दलीय, एवं जातीय सविधान सभा थी। जसाकि 
आस्टिन ने लिखा है वि ' सविधान सभा एवं टतीय देश स एवं दलीय सस्था था ।/ 
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चचिल इसे “देश की एक वडी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। लाड साईमन ने 
इसे "एव हिंदू सस्था” की सज्ञा दी थी ओर यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार 
दिल्‍ती में सव॒श हिदुओं की इस बठक को सविधान सभा कह सकती है ?” 

भारतीय विधान सभा के प्रतिनिध्यात्मक स्वर्प वे सम्बाध में उपयुक्त 
आपत्तिया सबीशता की द्योतक है और सविधान सभा की सरचना और वायवाही से 
अनभिज्ञता की द्योतक है । 


भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित न होने पर भी राविधान सभा पूणातया 
प्रतिनिधि सभा थी । यह सत्य है कि प्रतिनिधि सभा के लिये जनमतो (९० 
५०४७) की आवश्यकता होती है परतु भारतीय संविधान सभा वे' सम्ब व में इस बात 
की उपेक्षा नही की जा सकती विः इसम भारत की सभी जातियो, सभी वर्गों, हिता, 
प्रदेशा आदि का प्रतिनिधित्व था । यह सत्य है वि इसम याग्रेंस दल या बहुगत था 
परातु यह कहना गलत है कि इसम अ्रय दला का प्रतिनिधित्व पही था या यह मेयर 
हिदु सस्था थी । सविधान सभा म॑ हिंद्दू महासभा, भ्नुसूतित जांतियां थी फ्रेण्रेशा 
का प्रतिनिधित्व भी था । क्गग्रेस नीति वे फ्लस्वर्प राविधाय राभा में गभी जातिया, 
(चाहे वे बहुसस्मक थी या ग्रल्पसरथक), सभी प्रदेशा, सभी वर्गों का प्रतिविधित्य था । 
जहा केविनेट मिशन योजना मे केवल सामा-य, मुस्गिम श्रौर रिवता मी रवायोी को 
निधारित क्या था वहा काग्रेतत दल ने सामायय स्थायो गा लिय सभी णावियां 
हिदुआ, मुसलमाना, परारसियों, श्राग्ल भारतीया, भारतीय ईसाइसा, श्रद॑गतित ज। 
जातियो गादि के सदस्या को अपन प्रत्याशिया वे! रप मे सश विया था | पदाहुरा। 
तया संविधान सभा म भारतीय ईमाइया व 7 प्रतितिधि 4, अ्रग्लि जारसीयां % १ 
प्रतिनिधि थे, पारसिया के 3 प्रतिनिधि ये । विभाजा ने वाद प्राय 4 लि। विधि 
किय गय 235 स्थाना मसे 88 स्थानों पर श्रापसरथत्रा तर अधितिधि ह आधा 
सविधान समा में 37 प्रतिशत स्थाय श्रापसस्यत्रा थे! पास 4 4 गा है बह गला 
कटा हू कि भारतीय जनता का शायद हा व2 ४गा भाग था जि।तव। अधिविभिस्य 
सविधान सभा मे नहीं था । संम्रियान सभा से बज 4]ुत॥। आर द्आधत मा। ही 
अतिनिवित्व नही था नत्ति दसम पूँजीपरिया, मध्यम यंग शरीर ग्रक्षि कधिमा। का 5. 
प्रतिनिधित्व था । बाग्रेस 4 उन जाया वी सकये जी सविधा। विशाशा से हर 
की थी जा विश्वेपत थे बी र जिनता यात सवविधात वशाश। में साजरार्ी है. 
था। उदाहरणतया ए० के० अव्यर, एस० गहत शु धण्, एा* 
तया ढा० ग्रम्बदकर वी सेवाप्र दसी आबार वर आरती री ही १ हा 
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अनुसूचित जातिया के कुल सदस्यो मे से 30, पाचा सिकव सदस्य, 7 भारतीय ईसा 
इयो मे से 6, पिछड़ी जातिया के पाचा प्रतिनिधि, तीनों आग्ल भारतीय, तीनो 
पारसी और 80 मुसलमान सदस्यों मे से 4 उपस्थित ये ।” यह सत्य है कि मुस्लिम 
लीग के' सदस्य सविधान सभा मे अनुपस्थित थे परतु यह कहना गलत है कि संविधान 
सभा में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्वनही था । वस्तुत श्रतेक़ मुसलमान तो काग्रेस 
टिकट पर ही निवाचित हुए थे । इस तरह सविधान सभा को “भारत वी केवल 
एक प्रमुस जाति” “हिंदुआ की सभा” या “सवा हि दुआ की बठक', की सचा देना 
तथ्यों के विपरीत है । 
भारतीय विवान सभा एक प्रतिनिविक सस्था ही नहीं थी बल्कि यह एक 
महान सस्था थी जिसमे देश के राष्ट्र निर्माताग्रो स्वत तता समितियों, बुद्धिजीवियो, 
कानूनी विशेषज्ञा, (विधिशास्तियो), समाज संवको, भ्रवकाश प्राप्त -यायाधीशों और 
सिविल सेवकों, श्रव्यापको आ्रादि ने भाग लिया था । इसमे वेवल विवाचित सदस्य ही 
नही थे बल्कि उन लांगा को भी इसमे सहयाजित (०० ०७0 फ़िया गया था जो अपने 
अपने क्षेत्र मे रक्ष थे । संविधान सभा में भाग लेने वाला मे रूढिवादी, समाजवादी, 
प्रगतिवादी सभी विचारधारा वाले लोग विद्यमान थे । वस्तुत संविधान सभा वे पास 
केबल विशेषज्ञों के प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नही क्यि गये थे वल्कि लाक सगठनों और 
गर-सरकारी व्यक्तियो के विचार भी प्रस्तुत विये गय ये । विचार प्रस्तुत करन वाला 
में चेम्बस श्रॉफ कामस एण्ड इ'डस्ट्रीज तथा निजी कम्पनिया, बार एसोसिएंशनो, 
भाषाई परिपदा तथा प्रल्पसस्यक्र वर्गों के नाम विशेष रूप स उल्लेसनीय है | कल्बि' 
भगवात ”! (एस० आर० चारी-ईश्वर का अ्रवतार) के नाम स श्राक पत्र संविधान 
सभा के पास श्राये आदि । 
संविधान सभा वी कायवाही म॑ भाग लन वालें प्रमुख नता थ-प जवाहरलाल 
नहरू, सरदार पटेल, डा राजेद्रप्रमाद, के० एम० मुशी, प्रे० बे० दी० शाह, दामोदर 
स्वरूप सेठ, ग्रल्लादी वृष्णस्वामी, बकशी टेवचट, पी० के० सन, मौलाना श्राजाद, 
सर ए-१० गोपालस्वामी श्रायगर, एच० वी० वमथ, डा० सवपल्ती रावाइप्णन, 
डा० एच० सी मुसर्जी, डा० श्यामा प्रमाद मुकर्जी, डा० बी० झआर० अम्पेदतर, प० 
गयोवि-द बल्तभ परत बी० जी० खेर, बाद पुरुपोत्म दास टण्डन, जान मथाई, श्राचाव 
वृपलासी, प० हृदयनाथ बुन्जरू, दा० एम आर जयर श्रीमती सराणनी नायदू, 
श्रीमती हूसा महता और दुर्पाभाई दशमुस झादि । 
सविधात सभा बेवन भ्रपनी सरचना म ही प्रतिनिधिय' सस्या नहीं थी वल्फि 
झपा विसार विमश झौर तिर्णया मे भी पूगातया लाता त्रेक् और प्रतिनिध्यात्मा 
थी । दइंसना सभी निगाय प्राय समनौत और समावय की भाषा से वि गय जा 
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बहुमत पर आधारित नहीं थे वह्कि सामाय राय पर आधारित थे । मतवयता 
(सहमति) और समायोजन ((जाइथ्याइ0$ श्वा्त 80८०७४४०१४४०॥) इसके आ्राधार 
स्तम्भ थे । यही कारण है कि जो सविधान निर्मित हुआ उसे जनमत की भारी 
सहमति और और स्वीकृति प्राप्त थी । सविधान सभा की लोकतास्तिक प्रत्रिया पर 
टिप्पणी करने हुये एम वी पायली ने लिखा है कि “बस्तुत यह एक महाद लोवसाबिक 
प्रयोग था जिससे विचार विमश को प्त्यधिक सीमा तक प्रोत्ताहित किया जाता । 
बालाचना के प्रति महाद सहिप्णुता का परिचय दिया गया और लम्ब॑ बाद विवाद 
के प्रति कोई अ्सहिपएता नही बरती गयी, किसी चीज का जहदी में पास नही किया 
गया, किसी चीज का थोपन का प्रयास नहीं क्रिया गया। यह पूण जोकतानत्रिक 
प्रत्रिया थी जिस पर भारतीय गव कर सकते है ।/? क्या ये सव भारतीय सविवान 
सभा के प्रतिविधिक ससया होने क॑ चातत नहीं ? अर्थात भारतीय संविधान सभा 
पूरातया प्रतिनिधिक सम्धा थी । 


उपयुक्त बणन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा परोक्ष रूप से 
निवाचित हांने और भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होते पर भी यह पुणातया 
प्रतितिधि सस्था थी जा भारतीय जाय की दन्छाओं को धरिव्यक्त करती थी । संविधान 
सभा के प्रतिनि यात्मक स्वरूप का प्रमारय इस यात से भी मिल जाता है कि जय 
प्रथम तिर्वाचनी मे विरावी दतों ने संविधान सभा द्वारा बनाये गये संविधान को 
चुनौती दी और नई संविधान सभा द्वारा नये संविधान का आश्वासन दिया ता इच 
दसो को निर्वाचन से मुह की खानी पढ़ी । यह तस्य भी विधान सभा तथा उसवे 
द्वारा निभित सवियान के लोक्ता त्र॒क होने का प्रमाण है । इसी संविधान को तथा 
उसके द्वारा स्थापित सम्थाओं के पिछले 25 वर्षों से सफलतापुवक वाया विल किया 
गया है । 

संविधान सभा का कार्य 
(ज्रक्र 0 0९ (07च्नांप्धां /550॥95) 

संविधान सभा वा सुख्य काय भारतीय सविधान को तैयार बरना था।ग 
इसवा काय लोकताई व्रव सरकार के ढाचे और परिवतन को स्थिरता तथा यति 
प्रदाव करने बाली सस्थागत संरचना को प्रदाव वरना था। दसरा बाय उन 
संस्याप्रो को प्रदाव करता (या उपलब्ध बरना) था जा वधित सहभागिता 
(्राटा०85६6 फृआ।0 98007) का प्रेरणा दे सर भौर बढती हुए भागा वा समजित 
क्र सके | 

सविधान सभा के उद्देश्य 
(090ब्लाए९ड ण॑ धर एच5इनफिणा। हल) ) 

विश्व वी सभी संविधान सभाआझा ने संविधान निर्माए वे राय को शुरू बरत 

7 घघससफससलससस्च---_न्‍न्‍ 
4. [या कु ए. (णाष्ााप्ताणादं 005०ग्रावव् गा िठीय 9 437 
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से पूव उसके उद्द श्यो (लक्षणा) की घोषणा करना श्रावश्यय समभा है । परत 
भारतीय सविधान मे निर्माता ने भी सविधान निर्माण के काय वो घुछ करन से 
परव उन उद्दें श्या बी घोषणा वी जिनकी प्राप्ति वे. लिये उसवा निर्माण किया गया 
था। यद्यपि इस 'उद्द श्य प्रस्ताव” को सविधान सभा म 3 दिसम्बर 946 को 
प्‌ जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत कया गया था परतु इस आशा से कि जीग 
सविधान सभा में शामिल हो जायगी इस पर विचार स्थगित कर दिया गया। 
सविधान सभा के दूसरे श्रधिवेशन म॑ इसे 22 जनवरी 947 को सवसम्मति से 
पास कर दिया गया । इस प्रस्ताव वी मुख्य विशेपतायें निम्त थी-- 


(0) [सविघान सभा भारत को एक स्वतातञ्र प्रभुसत्ता सम्पत गणराज्य 
घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसे संविधान 
की रचना यरेगी, 

(0) सविधान सभा ब्रिटिश भारत, देशी राज्यों तथा ऐसे राज्य क्षेत्रों 
को मिला वर जो उसमे सम्मिलित होना चाहते हैं एक सध वा 
निर्माण करेगी, 

(ग) संघ वे! घटक स्वायत्तशासी एक्‍क होगे, ग्रवशिष्ट शक्तिया तथा 
सरकार व प्रशासन की सारी शक्तिया एक्क के पास होगी सिवाय 
उन शक्तियों बे जो सघ को सौंपी जायेगी । 

(५) प्रभुत्व सम्पन्त और स्वतात भारत की, उसके अग्रभूत भांगो भौर 
शासन के अ्रग्यों की समूची शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता होगी 
अर्थात्‌ सारी शासन शक्ति का स्नात भारतीय जन मे निहित होगा 


(४) विधि और सावजनिक नतिकता के अधीन भारत के सभी लोगा को 
सामाजिक, श्राथिक और “याय प्राप्त होगा, सभी को झवसर की 
समानता हांगी, सभी विधि के सम्मुज समान होगे तथा सभी को 
विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धम, उपासना, व्यवसाय और काय की 
गारटी होगी, 

(४) अ्ल्पसरमको पिछडे हुए और कबायली क्षेता तथा दलित झौर 
अगय पिछड़े हुये वर्गा के लिए उपयुक्त सरक्षणो की व्यवस्था होगी 

(शण) पयाय तथा सम्य राष्ट्रा की विधि के अनुकूल गणराज्य के राज्य 

» क्षेत्रा की अखण्डता की और जल, समुद्र तथा आकाश पर उसके 
प्रभुता भ्रधिकारों वी रक्षा वी जायगी । 

(एप) यह प्राचीन देश ससार मे अपना यायपूण और सम्मानपूणः स्थान 
प्राप्त करेगा तथा विश्व शाति और मानव जाति के कल्याण के लिए 
अपना पूण तथा सहय योग देगा | 

“उद्दे श्य प्रस्ताव वी उपयु क्त विशेषताआ से स्पप्ट है कि इसमे किसी ऐसे 
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विषय को स्थान नहीं दिया गया था जो विवादास्पद हो । श्री के एम मुशी ने तो 
उहं श्य प्रस्ताव को भारतीय “गराराज्य वी कु जी” की सज्ञा दी । 
सविधान निर्माण में कठिनाइपा 
(जला का (गाज्ञाफाणा 042 2) 

भारतीय सविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण में अनेक प्रकार की 
कृठिनाइया थी जिनका सविधान की सफलता कार्या वति के लिए समाधान करता 
अनिवाय था और यह कहा जा सकता है कि सविधान निर्माताग्रो ने इन कठिनाइयों 
का समाधान करने मे पर्याप्त थाग्यता, सनुभव और कुशलता का परिचय दिया। 
संविधान सभा के समक्ष जो प्रभुख कठिनाइया थी वे निम्न थी-- 

(0) संविधान निर्माताओं ने विश्व के सबसे बडे लाकता निक देश के 
लिए सर्विधान का निर्माण करना था जिसमे अनेक प्रकार फी 
भिन्तायें--जाति, घम, भाषा, प्रदेश आदि पायी जाती थी और झ्राज 
भी हैं। अनेकता में एकता को ६ ढना कोई आसान काय नही था । 
सतना ही नहीं, उस देश म॑ नोकतात्र को सफल बनाने का प्रयास 
करना था जहा निधनता, निरक्षरता, रूढिवादिता और परम्परा का 
श्रत्यधिक प्रभाव था । जैसाकि अम्बेदकर ने कहा था कि “सर्वधानिक 
उैतिकता स्वाभाविक भाव नहीं है, इसे उत्पन वरने वी आाव 
श्यकता है। ! 

(४) दूसरी प्रमुख समस्या जो भारतीय सविधान निर्माता ,के समक्ष थी, 
बह उन देशी रियासतो को भारतीय सघ म॑ मिलान की थी जो 
स्वत जता प्राप्ति पर श्राजाद हो गयी थी और विसी भी अधिराज्य 
में मिल सकती थी या अपने स्वतात्र अस्तित्व को बनाये रख सकती 
थी | यह समस्या उस समय और भी अधिक जटिल हो गयी जब 
हैदराबाद जसे राज्यो ने स्वतान रहने वी इच्छा को व्यक्त क्या । 
अनेक नरेश तो लोकता ज्क प्रणाली के ही विराधी ये । 

(00) भारत में सबसे विक्ट समस्या साम्प्रदायिक्‍्ता की थी, विशेष कर 
उस समय जब पश्चिमी पाकिस्तान के मुंसलमानां का हिदुआ के 
साथ व्यवह्यर उत्ते जनापूण था। सविधाम निर्माताश्रों का न बैवल 
साम्प्रदायिक सहिष्णुता के वातावरण को उत्पन वरना था बल्विः 
ब्रिटिश शासवा द्वारा स्थापित ट्ूपित साम्प्रदायिवा शिवाचत्र प्रणाली, 
गुर्भार पद्धति आदि को भी समाप्त करना था । 

(४५) विभाजन के बाद भी भारत म अल्पसख्यको, पिछडी हुई जातिया, 
अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातियां वी समस्या वो 
समाधान करना था उनके हितो का सुरक्षित रखते हुए उनवा 
विकास वरना था । 
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(४) सविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे विरट समस्या सुरढ़, शक्तिशाली 
औ्ौर स्थायी सघ वे निर्माण वी थी | इसमें तर बेवल राष्ट्रीय हिता 
की सुरक्षा बरनी थी वल्कि प्रातीय और स्थानीय हिंतो का भी 
सतुप्ट वरना था । 

(५) भाषा, क्षेत्रवाद जातिवाद झ्ादि वी समस्‍यायें भी बहुत जटिल थी 
जिनके स तोपजनक हल की पग्रावश्यवता थी, प्रादि । 

भारतीय सविधान निर्माताओं ने उपयु क्त तथा श्राय समस्यात्रा का बडी 

सजगता, सहनशीलता और लोवता/त्रक विचार-विमर्श द्वारा समाधान किया जिस 
पर कोई भी भारतीय गव कर सकता है । 


सविधान सभा की समितिया 
((णशरा।९९5 ते 60 एग्रनापटथा६ 55९9) 

संविधान सभा ने सविधान निर्माण वी समस्या के भिन्न भिन पहलुड्मा पर 
विचार विमश करने दे लिए ग्रनकः समितियों, उपसमितिया तथा तदथ समितियों 
का गठन किया । इन समितियों म प्रमुख समितियाँ? निम्त थी-- 

! विशेषज्ञ समिति (9कुथ।& (00ए्रा।९०)--इस समिति का गठन तो 
सविधान सभा वी प्रथम बठक से पूव ही जुलाई 946 मे का्मेस कायवारिणी 
समिति ने कर दिया था । इसके अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। प्रध्यक्ष के 
प्रतिरिक्त इसके सात अर य सदस्य थे आसफ श्ली, के० एम० मुशी एत० जी० 
आयगर, के० टी० शाह, डी० वी० गाडगिल, हुमायूु कबीर, के० सथानम | समिति 
ने कृष्ण कृपलानी वो समिति का सहयोजित (00 ०9/८०) सदस्य बना लिया था। 
इसका निर्माण इसलिए क्या गया था कि काग्रेस सविधान निर्माण के काय मे 
बिल्कुल देरी करना यही चाहती थी । इसका उद्दे श्य सविधान सभा के लिए सामग्री 
जुटाना और सविधान के प्रारूप, मिममो और उद्देश्य प्रस्तावों को तैयार करना था। 
भ्रध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के कुल 7 सदस्य थे । इस समिति के अध्यक्ष प० 
जवाहरलाल नेहरू थे।अय सदस्य थे आसफ अली, क हैयालाल माशिकेलाल 
मु शी, हमायूं क्वीर, के० सथानम, डी० आर० गाडगिल, के० दढी० शाह और 
एन० ग्रोपाल स्वामी आयगर । 

2 प्रारप सम्तिति (97कषी (०शागा/८८)--इस समिति का गठन 29 अगस्त 
947 को क्या गया | अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के कुल 6 सदस्य ये । 
इसके अध्यक्ष डा० भीमराव अम्बंदकर थे । इसके आय सदस्य थे के० एम० मु शी, 
मोहम्मद सादुल्‍ला, वी० एल० मित्तर, ग्रल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन ग्रोपाल 
स्वामी आ्रायगर तथा डी० पी० खेतात | बाद मे मित्तर और सेतान के स्थानों पर 
शएन० माधवराव तथा टी० टी० ऋृष्णमाचारी को नियुक्त क्या गया। इस समिति 





]. सविधान समितियां की कुल सरया 5 से अधिक थी। 
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का भुरय उद्देश्य संविधान सभा की परामश्श शाखा द्वारा तैयार क्यि गये सविधान 
की परीक्षा करना, फिर सविधान सभा में सविधान के बारे मे जो निणय हो चुके थे, 
उहे प्राहूप सविधान मे समाविष्ट करना तथा पुन विचार के लिये सविधान सभा 
के सम्मुख प्रस्तुत करना । प्राहप समिति द्वारा तैथार क्यि गये संविधान पर ही 
सविधान सभा ने !4 दिन विचार-विभश क्या । 


3 प्रक्रिया नियम समिति (00गराणा/०6 णा. रिए्९४ ण ए0८टतएा९ ण 
छिपा७४ (णाग्रा(००--इस समिति का गठन ! दिसम्वर, !946 को क्या गया 
था। ग्रध्यक्ष के श्रतिरिक्त इस समिति के 5 सदस्य थे | सविधान सभा के ग्रध्यक्ष 
डा० राजेद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके भ्रय सदस्य थे जगजीवन 
राम, शरत चद्र बोस, एफ० आर० एटनी, प्रल्लादि कृप्ण स्वामी भ्रय्यर, बवशी 
देक्चद, रफी भ्रहमद 'किदवई, , जे० ए० डी',सूजा, एन० गोपाल स्वामी अय्यगर, 
पुस्षोत्तम दास दण्डन, जी० बारदोलोई, बी० पट्टाभि सीतारमैय्या, के० एम० मु शी, 
एस० सी० खता हर॒नाम सिद्द शौर श्रीमती जी० दुर्गावाई । इस समिति का उद्देश्य 
सभी प्रक्रिया सम्बधी मियमो, अ्रध्यक्ष की शक्तियों, सभा के काय के संगठन तथा 
प्रधिकारियों की नियुक्ति और सभा मे होने वाले रिक्त स्थानों को भरने वी प्रक्रिया 
के सम्बधध मे सिफारिशें करता था । समिति द्वारा जो सिफारिशं की गयी उन पर 
सविधान सभा की सम्पूणा सदन की समिति ने 27, 22 और 23 दिसम्बर, 946 
पर विचार विमश कर स्वीकार कर लिया । परातु प्रक्रिया सम्बाधी नियमों मे 
समय समय पर परिवतन करने पडे । इसका मूल कारण यह था कि देशा रियात्ततो 
के सवैधानिक तथा प्रशासनिक ढाचे मे परिवतन हो गया था और भारत 5 श्रगस्त 
947 की स्वत'त्र हो गया था । 

4 सचालन समिति ($(6७0॥8 (/»आगगा००--इस समिति वा गठन 
2] जनवरी, 947 को किया गया । अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के ] सदस्य 
थे । डा० राजेद्ध प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे । इसबे' अय सदस्य ये मौलाना 
ग्रब्चुल कलाम आजाद, वल्नमभाई पटेल, उज्जल सिंह, श्रीमती जी० दुर्गायाई, एस० 
एच० प्रेटर, किरण शकर राय, सत्यनारायण सिहां, एम० ए० ग्लाय्यगर, एस० 
एन० मने, दीवात चमनलाल, के० एम० मुशी | इस समिति वा उद्दे श्य काय- 
सूची का निर्धारण करना तथा सभा, झनुभागो, समितियों श्र अ्रध्यक्ष के लिये 
व्यापक सम्पक-साधन के रूप म काय फरना था । 

5 परामश विचार (80६509 (ए०ग्रशा८८--इस समिति वा गठन 

24 जनवरी 947 को किया गया | अध्यक्ष के अतिरिक्त इसवें 63 सदस्य थे । 

श्री वल्लभभाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे । इसके भ्राय प्रमुख सदस्य थे? सुरेद्ध 
कआकाा-न>+5 

]. समिति वे सदस्या के पूरा विवरण ने लिए देसिए #एएथातार वा फुछ 

३३33-334 ० 5ागारशाीर, 80505 छे00०..._ पं वराहशा एठाफछा 
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मोहन घोष, वी० झाई० मुनीस्वामी, विल्ले, बलदेवरसिह, 'मेहरचद खन्ना, श्यामा 
प्रसाद मुर्वर्जी, जगजीवन राम, वी० आरर० श्रम्बेदकर, जोगेद्ध ! सिंह, प्रताप सिह, 
ज्ञानी करतारसिह, जे० ए० डि'सूजा, फ्रेकः ए-टनी, होमी मोदी, सब्दुल समद 
सान, जयपालसिंह, मौलाना ग्रच्चुल कलाम श्राजाद, राजकुमारी अम्ृृतवौर, 
गोविद बल्लभ पत, पुस्पीत्तमदास टडन, के० टी० शाह, खान' अब्दुल गपफार पा, 
जे० बी० कृपनानी, बे० एम० मु शी, सेठ गोविद दास आदि । इस समिति का मूल 
उद्देश्य मूल भ्रधिकारों की सूची, अल्पसख्यको की रक्षा सम्बाधी घाराग्ों भौर 
कबाइली तथा वजित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में रिपोट प्रस्तुत करना था । 

परामश समिति के काय की सुविधा के लिए दो उप समितिया बनाई गयी 
भी जो निम्त थी-- 

(9) भूल भ्रधिकारों पर उप समित्ति (क््मातक्रा००ा॥ एा8॥5 500 
(णगणा।९८)--इस उपन-समित्ति मे प्रध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य ये । जे० बी० 
कृपलानी इस उप समिति के अध्यक्ष थे । इसके श्रयय सदस्य थे एम० आर० मसानी, 
के० टी० शाह, राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती हसा मेहता, ए० के० श्रय्यर, 
के०एम० मु शी, हरताम सिह मौलाना अब्बुल कलाम भ्राजाद, बी०श्रार० अ्रम्वेदक र, 
जयराम दास दौलत राम, के० एम० पतनिकर । इसका उद्देश्य मुल अधिकारों ये 
सम्बंध में रिपोट प्रस्तुत करना था । 

(0) श्रल्पसस्यको पर उप समिति (४॥07088 509 (0गाशा।००-- 
इस उप समिति म अध्यक्ष बे. अतिरिक्त 28 सदस्य थे | एच० सी० मुक्जी इस 
उप ममिति के श्रध्यक्ष थे। इसके शय प्रमुख सदस्य थे जगजीवा राम, मौलाना 
अ्रव्बुल क्लाम आजाद, वी० झआर० अम्बेदकर, जोगेद्ग सिंह, उज्जल सिंह, होमी 
मोदी, पी० के० साल्व, एस० एच० प्रेटर, फ्रेक एटनी, सी० राजगोपालाचाय, 
गोविंद वटलभ पत्त ग्रादि। इस उप समिति म कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो संविधान 
सभा बे सदस्य नहीं थे-परतु जिह्ले समिति मे सहयोजित ( 0० ० ) क्या 
गया था । 

6 संघ शक्षित समिति (ए_ग्राणा ?0छथ 0०0ग्राग्रा।००)--इस समिति में 
श्रध्यक्ष के श्रतिरिक्त 45ः श्र्य सदस्य ये । प० जवाहर लाल नेहरू इसके प्रध्यक्ष थे 
इस समिति बे भ्रय प्रमुख सदस्य थे बी० एल० मित्तर, एन० जी० आग्यगर, वी० 
टी० कृष्णामचारी विश्वनाथ दास, शरत चद्र बोस, पट्टाभि सीतारमैय्या, डो०पी० 
सेतान, क्नल हिम्मत सिंह, वक्‍्शी टक्‍्चाद आदि । इसका उद्दे श्य संघ शक्तियों के 
सम्बनध में परामश देना था । 

7 सार संविधान समिति (एग्ाणा (णा#ऑएा07 (०्राशा/०८)--इत्त 
समिति मे अध्यक्ष के अतिरिक्त 74 सदस्य ये। ५० जवाहरलाल नेहरू इसके 
अध्यक्ष थे । इस समिति के झ्रय अमुख सदस्य थे मौलाना प्रब्बुल कलाम श्राजाद, 
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गोवि-द वल्लभ पन्‍्त, जगजीवन राम, बी० आर० प्रम्वेदपर, ए० के० शब्यर, 
के० एम० मु शी झ्ादि । 

8 सर्नेच्चि “पायालय पर तदथ समिति (606 पु०८ ए०एणापछ 0१ घी ५ 
80फशा५ (०णा)--इम तदर्थ समिति मश्नध्यक्ष के प्तिरिवत 4 सदस्य थे । 
श्री एस« वर्दाचारियर इससे अध्यक्ष थे । इमक॑ आय सदस्य थे ए० कं० प्रम्पर, 
ची० एल० मित्तर, पे० एम० मु शी, बी० एन० राव । श्री एस० वदाचारियर पो 
संविधान सभा वे' सदस्य ही नहीं थे । बी० एन० राव इसके सवपानिय परामशदाता 
(ए०१४४0७०॥॥। ॥0१5९0 थे । इस त्दथ समिति का उह श्य सर्वोच्च ध्यायातय 
के सम्पाव मे रिपोट प्रस्तुत करनो थी । 

9 प्रातोय संविधान समिति (४०शएशब (.प8000700 (090००)- 
इस समिति मे अध्यक्ष के ग्रतिरिक्त 23 सदस्य थे। श्री बहलभभाई प्रठेल इसवे' 
अध्यक्ष थे । इसब।प्रत्य प्रमुख संदरय थे पट्टामि सीतारमैब्या, बी० जी० खेर क० 
एन० वादजू, उज्जल सिह, राजकुमारी अमृत कौर, जे० बी० इपलानी सादि। 
इसवग उद्दे श्य प्रात के रापिधानों के सम्पाध में रिपोट अस्तुत करना थी । 

उपयु क्त वशन से स्पप्ट ह कि अ्रगक समितिया के अ्रभ्यक्ष या तो प० जवाहर 
लाल नेहर' थे था सरदार बेल्लगभाइ पटल | वस्तुत संविधान निर्माण मे देश वे' 
इप दो मठारवियों का ही 'प्रमुप हाथ था । दोना पे सबिवान बे' मूल ख़िद्धा ता को 
निश्चित किया | जसाकि' प्रास्टिन ने लिखा है कि सविधात मे आादशयादी और 
व्यावहारिए, पयामतिव थे तदनीकी प्र्धनि वी घाराशो का रामावश इस दानों 
च्यक्तिया के संयुक्त अभाव का सम्भवत सवशेष्ठ प्रमाण है। ? इसके अतिशिक्त 
प्रसाद गौर झाजाट प्रा प्रभाव भी अत्यविक था। हाईगेव जूनियर ने पहरू, पटेल, 
प्रसाद गौर आजाद का सविधान सभा वे आदर ग्राभासी अत्पताञ (शाततण्राँ 
"३भणी)* की सचा दी है 4, | 

समितिया द्वारा जो प्रतिवदन प्रस्तुत क्यि गये उन पर संविधान सभा में 
सर्यिस्तार विचार-दिमश विया गया । प्राल्प समिति के सदस्या ने ही नहीं श्रपितु 
सविधात सभा के एय सदस्यों ने भी भास्प की सच्छी तरह छात वीन वी । इसया 
परिणाम यह हुआ कि जय भा तम रूप मे सविधान बनकर तयार हुआ तो उसे 
39 गपुच्छेद मोर 8 झनुतूतिया थी। संविधान के लम्बा झौर विस्तृत होने वा 
एक वारण यह भी था पि सौबिधात निर्माता पिसी चीज को वल्पनाश्रा पर नहीं 
छोडना चाहत थे । यर्था सम्भव पत्रिधान मं उन थाता वो भी जिपिवद्ध बर दिया 
गया जा भय सविधांनों म अ्भिममय द्वारा विउप्चित हुई है। 
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सविधान-सहमति श्रौर समायोजन को श्रभिव्यक्ति 
(एकरज्नाए।गा-+ै॥ परा/90फ्छ॥ ४ (शाउश5०४ क्ाएं 40९०70/०१॥790) 


सबिधान निर्माण के उपायम सौर उसकी सफल कार्या-बिति (#एए0००ाी 
0. एणाजाणँता ब्राएं ॥8 800०४४])  एणजह)--भारतीय सविधान 
तिर्माण के उपागस और उसकी सफले कार्याविति के सम्बंध में भ्रतेक 
प्रकार के विचार व्यक्त क्ये गये हैं। एक विचार यह है, भारतीय सविधाव 
तिर्माताशों ने संविधान निर्माण के समय दूसरे देशां के सबिधानों से पर्याप्त 
मात्रा मे व्युत्पादित (0०7४६) क्या है। दूसरा विचार यह है कि भारतीयों वो 
स्वत तता प्राप्ति से पृप_ससदात्मक प्रण्यालियों को कार्यानवित करने का पर्याप्त 
प्रमुभव था । तीसरा विचार यह है कि भारत को सुगोस्य, प्रतिभाशाली, प्रदाध 
नेताओशो झौर एक सुहढ दल का सौभाग्य प्राप्त था। यद्यपि ये सब तत्व भारत में 
विद्यमान थे और इ होने सविधान निर्माण वे काय मे पर्याप्त योगदान दिया परल्तु 
सबसे प्रमुप वात मह थी कि भारतीय संविधान को भारतीय हृष्टिकोश से, उसकी 
परिस्थितियो श्रौर श्रावेश्यक्ताझो वी पूर्ति वे लिये स्वयं भारतीया द्वारा बनाया गया 
था । यह भारतीयों वी महत्वाकाक्षाओ भौर झभिलापाशो को अभिव्यक्त करता है। 


जैसाकि आस्टिन ने लिखा है कि "भारत मे कभी भी लोकप्रिय विश्वास का सकद 
उपस्थित नही हुआ |”? इसके अ्रतिरिक्त भारतीय सविधान निर्माता बेवल पश्चिमी 


या पूर्वी (जसे स्टालिन सविधान) सविधानों से प्रभावित नही थे । वे भारतीय परम्परा 
मे समझौते और समवय की प्रवृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे झौर स्विधान 
तिर्माण के समय संविधान निर्माताश्रों ने भारतीय परम्परा के इन दोनों 
उपागमो (29.7080॥2$) का अउुसरण क्या । भारतीय सविधान की सफ्ल 
कार्या-विति के लिए यही दो तत्व--समभौता (मत्तवयता) सब सम्मति (सहमति) 
और सम-वय (समायोजन) ((०0॥३श॥50$ क्षातत 60०णा॥008007) उत्तरदायी है । 
जैसाकि आस्टिन ने लिखा है कि “समायोजत को सविघान में समाहित किये जाने 
वाले सिद्धातो के सदभ मे लागू किया गया, जबकि सहमति निशय प्रक्रिया का वह 
उद्दश्य था जो सविघान सभा की प्रभावशीलता का एक मात्र सर्वाधिक महत्त्वपूण 
स्रोत है । 

7 सहमति या सवसम्भति का सिद्धांत (0००7708 णी (007507508)-7 
आरतीय संविधान निर्माण की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि इनमे प्रमुख 
राजनीतिक प्रश्नो पर झत्तिम निशय सहमति (सवसम्मति) से लिए पिये अर्थवि 
जटिल राजनीतिक प्रश्तो पर निरायों को बहुमत के आधार पर थोपा नही गया 





].. “नागा ह45 ग्एदा ऐटशा वा वात 2 लग ण॑ फणणेवा एणाएी 
तल्ाएल८ * #ाशा, 0ागाशाद, बात 9 329 


बल्कि सहमति या “आराम राय से उाहूँ तथ किया गया ॥ सविधान निर्माताओं भी 
यह मायता इस धारणा पर झाधारित थी कि जिन राजनोतिक प्रश्नों के साथ 
मानवीय भावनायें गहरे रूप से जुड़े होती है उनका निपटारा बहुमत के आधार 
पर नहीं कया जा सकता । यदि बावन वप्रक्तियों का निशय अ्रडतालीस 
व्यक्तियों पर थोपा जाय तो वह भले ही सतिता दृष्टि से अर यायपूएा ने हो परततु 
राजीतिक दृष्टि से वह अबुद्धिमतापूरय अ्रवश्य होगा । भारतीय संविधान 
विर्माता इस बात से भी भली-माति परिचित थे कि जो चीज पविसी निणशय को 
चिरस्थायी शक्ति प्रदान करती है वह जन सहमति है, साधारण बहुमत नहीं । यही 
बारण है कि जब कभी किसी जठिल विषय पर सविधान सभा में सहमति प्राप्त 
न होती तो उस विषय पर मतटान करान के स्थान पर उस पर विचार को ही 
स्थगित कर दिया जाता श्र बाद में निजी वार्तालाप या ग्राय सावना से सहमति 
प्राप्त करते का प्रयास क्या जाता । अत सहमति (सवसम्मति) ऐसा तरीका है 
जिसम परम्पर विरोधी भावनाथों, विचारधारापा और दावा वे प्रीच व्यापक 
सहमति के सूत्रो को ढूढा जाता है और अशतिम निएयां वो सहमति या आम 
राय! के ध्राघार पर निश्चित विया जाता है जपाति आास्टिन में लिया है कि 
“सहमति वह तरीका है जिसके श्रतगत सबसम्मति से या लगभग सबसम्भति से 
निणय लिये जाते हैं। यह वह तरीका भी है जिसके द्वारा एक विशय को 
बहू महत्व प्रदान बिया जाता है जो स्वय उस निरय से धही भ्रधिक होता है ।/ 

सहमति (सबसम्मति) का यह अझथ नही वि आतिम निर्णय के लिय 70, 75 
80, 85, 90 या ६00 प्रतिशत तक यहुमत प्राप्त हो । सहमति के सिद्धातत्त के लिये 
सख्या को तिर्धारित करना न तो आवश्यक है, न उपयोगी और न ही वाछदनीय क्योकि 
सभी समयो और सभी राजनीतिक प्रश्नों के लिये सख्या को निर्धारित करना सम्मव 
नही । सहमति मे जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि मूल प्रश्तो पर व्यापतः 
सहमति उपलब्ध हो यंदपि विवरण की बातो मे मतभेद बना रहे । जयाडि दा० 
सुभाष कश्यप और विश्वप्रकाश गुप्त ने लिखा है कि “स्‍्ाम राय” (सहमति) सघप 
वा सहवारितापूण्ण समाधान है ।/२ 

भारत के लिये सहमति वर सिदात बोई नेबोद सिद्धांत नहीं था । यह 
उसकी प्राचीन परम्परा मे निहित है । ग्राम पचायतें इसी भ्राधार पर निरय पर 
पहुचती थी । जाति पचायत्ा ने तो इसे प्राज तर प्रमावशाली ढगस बनाये रखा है। 
इसी परम्परा वी परिपाटोी वो सविधान निर्माताओं न सविधान के निर्माण वे समय 
झपनाया भौर जटिल राजनीतिव ' प्रश्तो को सहमति वे श्राधार पर हत जिया जैसावि' 
झस्टिन ने लिखा है कि “नतृत्व वी दप्टि मे यह स्थायी समभीत वा लिय एक नै तिय 
ब प्रभावपूण तरीदा था शोर सामायजनों के लिये यह एव एसी मसुपरिदित देशी 
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सस्था थी जो भारतीय सविधान + निर्माण मे सहायया थी ॥7 पंहटजी मे भी 
सविधाय सभा रे झ्रायह किया था वि “सविधान वा मि्मासण्ण वा उपयुक्त समय में 
सट्मति के प्रति जितगी पिष्ठा सम्भव हां वए उसे देते हुए प्रिया जाना चाहिय । 
सहमति ये' सिद्धा त का प्रयोग--भारतीय समिधाय विर्माताझ ने संरिधात 
के जिन प्रावधानों मे सहमति वे! सिद्धात पर बल दिया उनम प्रमुस वे प्रायधान थे 
जो या तो सघीय व्ययस्था से सर्म्बा घत थे या भाषा से । 
संघीय ब्यवस्था--म जिन प्रावधायों पर महमति के शिद्धावत वा प्रयाय किया 
ये (3) शिक्षा वे क्षेत मं एप सम्राय राष्ट्रीय माना (क्रिया आता एं ढाका 
9770») , (9) रेलव वी सुरक्षा (०) सबटवालीन धारायें शादि। सहर्मोत वे बिना दा 
प्रश्ना का चिरस्थार्ट सफल हल निकलना कठिन था । यही यारण है पि गहमनि प्राप्त 
बरन वे लिये प्रार्प समिति, सघीय शक्ति समिति, वेद्वीय मा भमण्डल वे संदस्या, 
प्रातीम माँ त्रमण्डल के सदस्या और शिक्षा तथा वित्त मीजिया मे अनय बार प्रिचार 
विमश हुआ | सहमति द्वारा लिये गये निशाया पर टिप्पणी करत हुए बी० जी० 
सेर ने लिसा है कि 'मुमे श्रत्यधिक प्रध्तानता है वि विवेक वी विजय हुई है श्रौर 
हमने ऐसे सिद्धात विकसित क्ये ह जिह वेद्ध व राज्य दोनो का व्यापक समथन 
आ्राप्त हुआ है । 
भाषा की समस्था--भाषा की समस्या पर जिस सीमा तक सविधान सभा मं 
वाद विवाद हुआ वह बात का प्रतीक था कि सविधान सभा भावनाओ्रा से सम्बंध 
रखने वाली समस्याआ्रा पर सहमति उत्प न करने के घिय कितनी उत्सुक थी श्रौर वह 
उसे प्राप्त बरने वे” लिये विस सीमा तक जा सती है | भाषा के प्रश्त पर झतिम 
बरस को प्रारम्भ फरते हुए डा० प्रसाद ने कहा था कि वे 'इस प्रश्व वर मतदान की 
अनुमति नही देगे ।” उनका कहना था कि यदि कोई समझौता पूर दश का माय 
नही हुआ तो उसका त्रियावयन वठिन होगा । 
यह सत्य है कि सविधान सभा मे सहमति बे! सिद्धातत की महत्व दिया गया 
था परतु सहमति को प्राप्त करना बाई सरल काय नही था। जसाकि श्रास्टिन न लिसा 
है कि संविधान सभा के सामाय जन यद्यपि असामाय क्षमता के व्यक्ति थे फिर भी 
उह नेतृत्व की ग्रावश्यक्ता थी यह नेतृत्व नेहरू, पटल प्रसाद आजाद, गाय्यग्र 
तथा अय राष्ट्रीय भर राज्य स्तर वे नेताझ्ना न प्रदान विया जि हाव जटिल राज 
नीतिवा प्रश्नी पर सदमति प्राप्त करन के लिये प्रौपचारिक रूप से अपनी राजगीतिक 
सत्ता शौर अनौपचारिक रूप से अपन व्यक्तित्व प्रतिभा श्रौर ्ाकप्रियता कया प्रयोग 
जिया। वस्तुत इन नताग्रा का नंतृत्व पितृवल्पीय (9अंध्या॥॥07०) था । इसके अति 
रिक्त सहमति एक्य के आदेशवाद व कुछ निश्चित राष्ट्रीय उद्दे श्या क दातावरण 
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का परिशाम थी। जुँसाकि नेहरू ने पहा था कि सविधान सभा "एक झघेरी घाटी 
से निकलकर स्ववात्ता वी सूच झिरणों तय पहुँची थी ।” सक्षेप मे, राष्ट्रीय भावना 
ने ही सहमति पो उत्पन किया था । 

यपा सहमति के सिद्धान्त फो संविधान का अभिन भ्रग बताया जा सफता 
था ? प्राय यह प्रश्व किया जाता है वि. जिस सहमति वे सिद्धा त गो संविधान 
निर्माण वा आधार वनाया गया था उसे सविधान का अभिन्न अग वा नहीं बनाया 
गया | स्थान संविधान ने ससद और राज्य विधान सभाआा में निणयो के लिय 
सहुमति ये सिद्धा“त की व्यवस्था क्यो नही वी ? सही स्थिति यह है वि जिस सिद्धात 
का प्रयोग सविधाय निर्माण के तिये किया गया था उसे शासन का श्राघार नहीं 
बगाया जा सकता था । इसके अतिरिक्त सहमति वो परिभाधित करना कठिन था | 
जैसावि १० कु जहू ने उहा था विः “आधुनिक सरवार सहमति से सचालित नहीं हो 
सकती ।” यह कहना +ठिन है कि सहमति का झथ बया 70, 75, 80, 85, 90 या 
]00 प्रतिशत सदस्या वी सहमति है। दूमरे सभा समया श्रौर सभी विपयो के लिये 
सहमति का सिद्धा-त न त्तो सम्भव है और न ही अवसरोचित्य ही है । विधेयका का 
वर्गीकरण करना भी वठिन है जिस पर सहमति वी झावश्यकता होगी, ध्रालि । 

2 समायोजन का सिद्धान्त (76 एतएटाछाह 00 68०९०णा०वे४४०॥)-- 
भारतीय सविधान तिर्माए वी दूसरी प्रमुख विशेषता यह रही है वि' इसमे समायोजन 
के सिद्धात को लागू क्यि। गया है । समायाजन मे दो परस्पर विरोधी मता या वार्यों 
भें साम जस्य की दिशा मे सतत प्रयास विया जाता ढ़ भर उह एक साथ बायशील 
बनाया जाता है अर्थात समायोजन में परस्पर विरोधो मता या कार्यों के स्वूपों मं 
परिवतन किये बिना दोना को कार्या वत क्या जाता है ? समायोजन में दोनो पर- 
रपर विरोधी पत अ्रखण्डित रहते है । जसाकि आल्टिन ने लिणा है कि “समायोजत 
परस्पर विरोधी विचारधाराओ का, उनके' स्वरूपो मे परिवततन क्ये बिना, समाधान 
करने और उ है समाीजत करने को योग्यता है ॥! “समायाजन समभीौता 
(007्राएए0प्रा56) नहीं । जहा समायोजन एवं विश्वास या दृष्टिकोण है वह समभीता 
एवं तकनीव है | समभीता दो पक्षों द्वारा भ्रपनी अपनी ओर से दी गयी रियाग्रतो 
का परिणाम होता है पमोकि इनमे प्रत्येझ पक्ष अपने वाछगीय लक्ष्य के एक प्रश् का 
इसलिये परित्याय करता है कि बह दूसरे पक्ष वे हिता के विरुद्ध होता है। समभौता 
दोनो पक्ष द्वारा माय एवं मध्यम माग एछॉतठंत6 छठ छा ठ50ा6दा फ्रथा। 60 
झा श्र४४-००॥5८) है) संविधान ये भाषाइ की अध्याय घारायें एवं समभोता है ।” 

भारतीय स्विवान से अनंक ऐसे उदाहरण हैं जहा समायाजन दे सिद्धांत जो 
लागू क्या गया हैं। प्रमुख उदाहरण निम्न है ++ 

(0) भ्रद्ध सघात्मक प्रणाली (0049 इट्दंटादा 8ए४थाएओ--भाग्तीय मविधान 
में एक साथ दो परस्पर विरोधी पविचारधाराशों --सधात्मक और एबामया + 


यम 


कायशील बताने था प्रयास किया गया है। यदि शातियाल मे सबिधान सधीय व्यवस्था 
करना है प्रर्धात संविधान द्वारा केद्र प्रौर राज्यो मं किया गया शक्ति विभाजन बना 
रहता हैं वहा सकटकाल भ यही सविधान, बिता सवधानिव' परिवतन वे, एकात्मर 
रुप प्रहणा कर लेता है। अध्याय 8 के अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका स्पप्ट 
उल्लेस बरते हैं । इतना ही नही, शातिवाल मे भी राष्ट्रीय हित म॑ अनुच्छेद 249 
सक्षद को काय बरने का प्रधिवार प्रदात करता है । इस तरह सघात्मन' श्रौर एका 

त्मक सिद्धा-ता को एक साथ लागू वरन की व्यवस्था भारतीय संविधान वी भरद्वितीय 
विशेषता है । 

(॥) गणत़तत्रात्मक झौर राजततात्मक सिद्धांतों पा समायोजन--भारतीय 
सविवान म गत त्रात्मत और राजतभात्मय स्िद्धाता का समायाजन किया गया 
है । यर्याप संविधान निमानाझा ने 946 में ही भारत को गणत-ञ्र घोषित बर दिया 
था फिर भी 4949 मे उसी सविधान सभा न यह निएय किया कि भारत उस सम्पां 
का सदस्य रहेगा जिसके सर्वोच्च पद पर ब्रिटिश सम्राट है। सविधान लाग्रू होते के 
बाद भी भारत राजतथ की प्रतीक सस्‍्था राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना हुआ है! 
जैसाकि झरारिटिन ये लिसा है कि “भारत वह पहला राष्ट्र था जिसने गणतजवाद 
और राजतञ के मध्य सामजस्प स्थापित क्या ३/ 

(0) केद्रोकरण भौर विकेद्रोकरएण का समायोजन--भारतीय सर्विधान मे 
केनद्रीकरण और वियेद्वीकर की प्रवत्तियो का समायोजन किया गया है। नेहरूजी 
जहा शक्तिशाली के द्र के समथक थे वहा वे, जितना सम्भव हो सके, विकेद्वीकरए के 
पक्ष में भी थे । अत संविधान न जहा केद्ध घो शक्तिशाली बनाया वहा राज्यो 
यह श्रधिकार भी प्रदान क्या कि पचायता जसो विबेद्धीक्षत सस्थाञ्रा वा निर्माण 
करें । झत जहा पचायती राज विकेद्रीकरण का प्रतीक है वहा शक्तिशाली वे *ं 
के'द्रीयक्रण का प्रत्तीक है । 

आरत वा बतमान सविघान समायोजन वा सम्भवत सर्वोत्तम उदाहरण है। 
इसमे झभरीकी संघीय व्यवस्था और “यायिक पुनरावलोकन बे' तत्व विद्यमान हैं, सा 
भ क्‍ताडियन सघीय व्यवस्था के तत्व भी विद्यमान हैं। ब्रिटेन की ससदातई 
प्रणाली भी यहां श्रपताई गयी है और अमरीकी राष्ट्रपति तथा जमन चासलर 
शक्तिया का समावेश भी क्या गया है। आायरिश सविधान के नीति निदेशक तंत्वा कौ 
ऋलक भी इसमे मिल जाती है श्रौर फेबियन समाजवादी तत्व भी देखने को 
है ) पर-तु इस पर भी भारतीय सविधान की अपनी नवीनतायें हैं और इन स्व 
सिद्धाो को अपनी आवश्यक्ताना के अनुकूल ढाला गया है। 

सविधान के लाभू हाने के वाद जिस ढंग से उसे लागू क्या गया है वह 2४ 
सहमति और समायोजन व सिद्धातता का अ्रभिव्यक्त करता है। उदाहरणतया विस 
ढंग से ससद के सदन मे भाषा के प्रश्व पर विचार, विमश किया गया तथा त्रि भोषाई 
फामू ले वो स्वीकार क्या गया, जिस ढंग से मारतीय संघीय व्यवस्था के मे तगर्त 


राज्यो का पुनगठन किया गया, जिस ढग से राष्ट्राति शासनो के वाद राज्यां मे 
पुन सामाय सरकारो की स्थापना की गयी, जिस ढग से राष्ट्रीय एकता और 
सामाजिक पुनरुद्धार के कायक्रमो को लागू विया गया है, जिस ढग से मूल अधिकार 
और “यायिक पुनरावलोकन, नीति तिदेशक तत्व, राष्ट्रीय आयोजन, निवाचन प्रणाली 
राजनीतिक सवसत्ता के विरुद्ध काय करती है, ये तवा अब सब तत्व इस बात के 
प्रतीक है कि सहमति और समायोजन के सिद्धांत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के 
श्राज भी उसी प्रकार जीवित सिद्धा त है जिस प्रकार उहे सविधान निर्माण के समय 
लागू किया गया था । वस्तुत , जसा कि झास्टिन ने लिखा है कि “समायोजन की 
जड़ें भारतीय वित्तार-भूमि म निहित हैं । इस विचार वी विशेषता यह है किः इसमे 
मताधता (०8707) वा अभाव है ।” स्पीयर मे भी लिखा है कि “हिंदूवाद 
वी झात्मसाती तथा समावयवादी विशेपताये” भारतीय जीवन की दृष्टि बन गयी 
हैं । राधाइृष्णान का भी यही मत है कि भारत मे “धम मता घ नही ।” नहरूजी ने 
भी कहा था कि “पिछले हजारा वर्षों का भारतीय इतिहास भारत की एकता भ्रौर 
उसकी सस्क्ृति की जीवन शक्ति झौर अनुकूलनीयत्ता को प्रदर्शित करता है ।” 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि सविधान निर्माण मे भारत की दो मूल देनें 
है--सहमति और समायोजन । 


सविधान की आलोचना 
(एआम्ल्ज 06 (०४५॥ए॥०ण) 


जिन आराधारों पर भारतीय सविधान की श्रालोचना वी गयी है उहू मुख्यत 
निम्न त्तीन भागों में बाटा जा सकता है -- 

] भारतीय सविधान उधार फोष हे (0तक्षा 0ण5ध7(07-# छ98 ० 
छ070०ए॥षट्ट )--प्रथम श्राधार जिस पर भालोचकों ने भारतीय संविधान की 
आलोचना की है वह यह है कि इसमे नवीनता और मौलिकता का झभाव 
है । यह मुर॒पत “ब्युत्पादित ” (27ए४४४४०) सविधान है, यह केवल “झनुकृति” 
(प्रा/ं॥0४०) है, यह “उधार काप” (४ छ28 ० ऐे0प्रठ्ण्ा8) है. यह 
ऐसा भानुमति का पिटारा है जिसमे भिन-भिन्न तत्वों का मिश्रण है जो गडबड 
(प्रणणा 7००४) की स्थिति में है। आलोचका का कथन है कि इसमे ब्रिटेन 
की ससदात्मक प्रणाली, अ्रमरीका के मूल अधिकारा और “यायिक पुनरावलोक्न 
की पद्धति, दक्षिण भ्रफीवा, आस्ट्रे लिया और कनाडा की सघीय पद्धति, आ्रायरलण्ड 
के नीति निदेशम' तत्वा आंदि का प्रद्धितीय मिश्रण है । सविधान सभा के एक सदस्य 
लाकनाथ मिश्र ने ता इसे पश्चिम के “दासतापूणा अनुकरण' और दामतापुण आत्म 
समपणा” की सज्ञा दी । जी० वी० मवलरर को तो इस वात मे भी सदेह था कि 
क्या यह सविधान देश की प्रतिभा (0»॥705) वे अनुकूल है । सविधान सभा के एव 
झ्ाय सदस्य के० एनुम वैय्या ने सविधान वी यह कह कर झ्लासोचना की कि “हम 
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वीखा और सिवार के सगरीत की सपेक्षा वरत थे पर-पु हम ब्रिटिश बण्ड की धुर्चे 
प्राप्त हुई हैं ।” 
कुछ श्रालोचको वा यह कहना था कि वतमान सविधान भारतीय शासन 
अधिनियम 935 वी दासतापूण अनुद्धति है । शालाचका वा वहाा था मि 935 वे 
अधिनियम के उपबाधा को शब्दश या थोडा बहुत परिवतन बरके वतमान सविधान 
में ज्यो का प्या रखा गया है। हाडग्रेव जूनीयर का मत हू कि भारतीय सविधान 
निर्माताओं ने लगभग 250 उपवाधो (अनुच्छेदी) को या तो शब्दश या थाडे बहुत 
परिवतन के साथ 935 वे अधिनियम से प्राप्त क्या है । डा० पजाब राव देशमुस 
का विश्वास था कि संविधान ग्निवाय रूप स भारतीय शासम श्रधिनियम ही है 
जिसमे कंवल वयस्व मताधिकार का ही जोडा गया है । श्री निवासन का भी यही मत 
है कि स्वतात् भारत का सविधान “भाषा और सार तत्व दाना मे 935 के ग्रधि- 
नियम बी पिक्ट प्रतिलिपि हू । पा० एम० पी० शममा का भी मत है ज्रि 'सविधान 
ने स्पप्टतया या निहितार्थों म दश वे! वतमान ढाचे को पूणातया स्वीवार कर लिया 
है।” आदि 
यह सत्य है कि भारतीय सविधान निमाता सविवान निमार के काय में विश्व 

के भ्रय देशा के सविधाना और भारतीय शासन भ्रधिनियम 935 से झत्यधिक 
प्रभावित ये भौर उ हान टूसर सविधानों के अनुभवा से लाभ उठाया परन्तु वेवल इस 
आधार पर भारतीय सविवान को पश्चिम के सविधाना को प्रतिलिपि या भारतीय 
शासन अधितियम 935 का दासतापूण मनुकरण कहना गलत है । वस्तुत स्थिति 
यह है भारतीय संविधान नि्माताया न पश्चिम वे सविधानों गी घुठिमो गो हर करते 
हुए उनकी अ्रच्छाइया को ग्रपनाया और अपनाते समय भी उसेने उावा झावधाउुध 
अनुकरण नहा क्या बल्कि भारतीय परिस्थितिया और झाषश्यरतानु रू उहे ढाला, 
भ्रपनी सृजनात्मर' शक्तियों द्वारा उह परिवर्तित क्षिया तथा उपमे समायोजन स्थापित 
करने का प्रयास क्या । जसावि' झास्टिन ने लिखा है कि ' भारतीय सविधान निर्मा- 
ताग्मा ने विदेशी धातु को भारतीय सिक्‍तक्रो मे कुयलतापुवत ढाला है ।”? उदाहरण 
तया भारतीय सविधान ग्रिमाताओ न॑ ब्रिटिश ससदीय प्रणाली बो अपनाया परतु 
जहा ब्रिटन म॑ यह प्रणाली अभिसमय पर आवाशित है वहा भारतीय ससदात्मक 
प्रणाली लिखित अ्रभिलेस की उत्पत्ति है। दूसरे भारतीय स्विधात निर्माताओं ने 
ब्रिटत की एकात्मक प्रणाली का अस्वीकार करते हुए आस्ट्रेलियन और दक्षिण 
अफ्राकी समियान वी संघीय व्यवस्य को अपनाया परतु यहा भी सघ को कतेडियन 
सवियान के निकट रपा । फ्वाडा की भाति भारतीय सव “राज्या बा सघ (एगाणा 
०0 8065) बहलाता है औौर अ्रवशिग्ट शक्तिया केद्र के पास हू। इसी प्रकार 
अमरीनी सविवान से मूल अधिकारा और “यायायिक पुपरावलाबन की पद्धति को 





] गुपाढ गिबशदाड.ती 6 वए्तावह (ए०७ाञ्ञापाण गलत फठएराडा 
लडा5ड चां0 फिा (एचा.. श4ैए0आओा ठाज्याध्रा6. छत 9 ३32] 
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अपनाया परन्तु यटा तागरिको के अ्िकारा वे साथ भ्रपवाद, (8४००ए७०१७) मर्यादायें 
और शर्तें (20980) जाडी गयी हैं। भारत मे याथिक प्रुतरावलोक्त को भी 
अमरीसा की भाति कानून की उचित प्रक्रिया! (078 ?700०8५ ० [.8७) पर 
आ्राघारित नही क्या गया बल्कि 'पानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (ऐै0९००प7४ ए8 
णा5०७ 89 .99) पर आधारित क्या गया है । इसी प्रवार राज्य के नीति निदेशक 
तत्त्व गायरलैण्ड से श्रवश्य प्राप्त किये गये परतु उनमे गाधीवादी तत्त्वो को भी जोड 
दिया गया । राष्ट्रपति को सकटकालोन शक्तिया जमप्री के वीमर सविधान (शक्यापरदा 
(एग्राश्वापा0ा ० 6५074) से अ्रवश्य मिलती है परातु यहा भी उनका प्रयाग 
भारतीय परिस्थितिया क' अनुक्ल क्या गया है । यदि अनुच्छेद 356 के भ्रगुत्तार राप्या 
में “राष्ट्रपति शासन” (श्र०ञएश॥//5 ।२धा०) लागू क्या गया तो सामा'य स्थिति मं 
संविधान दा पुन स्थापित बर दिया गया । 
उपयु क्त आरवार पर भारतीय सविधान की श्रालोचना वरने वाले आालांचक 
इस तथ्य का भूल जात है कि भारतीय सविधान निमाता कसी मौलिए संविधान को 
उत्पाव करना नही चाहते थे । वे नो ऐसा सविधान चाहते थे जा भारतीय परिस्थि- 
तियो मे क्ाय योग्य (#०7८४४००) हा और फिर कसी शासन पद्धति पर कसी 
देश की बषोती नही होती । हर देश के सविधान निमाताओ्रा न इतिहास के अनुभवों 
से लाभ उठाने हुए अपने देश की परिस्थितिया के भनुकूल भश्रपन सविधान का सृजन 
क्या ह। भारतीय सविधाप निर्माताओं न भी ठीक यही किया । जैसाकि डा ग्म्बेदकर 
ने संविधान सभा मे बहा था कि “क्या उस सविधान से नवीनता की भ्राशा वी जा 
सकती थी जिसे विश्व के इतिहास म इतनी देरी से वनाया गया हो । भौ वर्षो से 
अधिक समय बीत चुका हे जग प्रथम लिखित संविधान का निर्माण क्या गया या । 
उसके बाद अनेक देशा न जिसित सविधानी का निर्माण किया है इन तथ्या के 
हांन पर सभी सविधाना के मुरय उपबाध समान प्रतीत होते है । जिस संविधान' को 
इतनी दर से बनाया गया हो उसमे यही नवीनता हो सकती है कि वट आय देशा के 
सविधाना की नुटिया को दर बरके उनकी अच्छाइया का अपने दश की आवश्यकताओं 
के अनुझूल समाजत करे '$ और भारतीय सविधान निर्माताग्रा न ठीक यही किया । 
यह सत्य है कि भारतीय सविधान निमाताओ ने संविधान निर्माण के समय 
935 के झ्धिनियम का अत्यधिवा सहारा लिया और 49335 के म्धिनियम के अ्रतवा 
उपवाधों का शब्दण या कुछ परिवतन के साथ बतमान सविवात मे ज्या का त्या 
लिख दिया । उटाहरणनया वतमानत सवियान का अनुच्छेद 25] (जो बेद्ीय बानूना 
भे भिलता हांते से सम्पाव रखता है) 935 के अ्रविनिश्रम वी धारा 07 के अनुरूल 
है । इसी प्रकार तततमान सविधान का अनुच्छेट 256 (जो राज्य की वायपरातिका 
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शक्ति वी पायाविति से सम्पाधित है) 935 के प्रश्िनियम को धारा 26 के धनुकूत 
है। भारतीय सवियान मे ग्रनुच्छेद 352 और 353 (जो साथा"द सयट से सर्म्या घत 
है) 935 बे' प्रधिनियम की धारा 02 के प्रनुरूष है, वतमान संविधान या भनु 
अछेट 356 (जो राज्या में सवैधानिष सम से सम्बीधित है) 935 वे प्रधिनियम वी 
धारा 93 के भरयुरूप है । वतमान सविधाए ये प्रततगत पेद्र प्रौर राज्या वे विधायी 
सम्बंध 935 वे प्धितियम वे झरतगत स्थापित मिय गय विधायी सम्बधों वे' 
अनुरूप है। वस्तुत तीन सूचिया वी व्यवस्था ज़गभग वसी है । ॥935 के 
अधिनियम वी भाति वतमान सविधाए के भ्र-्तगत भी बेद्रीय सरवार को प्रत्यधिक 
शक्तिशाली बनाया गया है । यस्तुत बेद्र राज्या वी बीमत पर शक्तिशाली है ग्रादि, 


्रादि । 
उपयुक्त श्रनेयय समानता वे! बाद भी भारतीय संविधाय वो 935 वे 


अधिनियम का 'दासतापूरा अनुकरण ” था शाबन वॉगी (ए॥००॥ 2099) या 
चचस्वी सस्वरण (8०५९0 ९०0०१) कहना गलत है | वस्तुत भारतीय संविधान 
और 935 थे अधितियम मे बोई समानतायें नहीं। दोनां बे प्राघारा उद्दे श्यो, 
आदर्शों और भावनाआ मे जमीन पग्रासमान (प्राकाश पाताल) का अतर है। दोनों के 
झआतंर को निम्न बिदुओ द्वारा व्यवत किया जा सवता है -- 

(१) वतमान सविधान भारतीय जनता की शक्ति पर आधारित है। इसमे 
शासन वी शक्ति का भूल स्रांत जनता है। दूसरी ओर, 935 के 
अधिनियम की शक्ति भारतीय जनता नही थी। भारतीया ने उसे कभी 
स्थीकार नहीं क्या था । इसम शासन सत्ता का स्रोत ब्रिटिश ससंद 


द्वारा पास अधिनियम था । 
(॥) बत्तमान संविधान भारनीयो की इच्छाओं, झावाक्षाय्रो और भभिलापाशा 


को व्यक्त करता है। इसका निर्माण भारतीयों द्वारा भारतीया की 
जन इच्छा से हुआ हैं। दूसरी श्र, 935 का अभ्धिनियम भारतीयो 
द्वारा निर्मित नही था | इसे तो भारतीयों पर थोपा गया था | इसका 
निर्माण विदेशियो द्वारा क्या गया था। इसमे साम्राज्यवाद की बू 


सबत्र विद्यमान थी । है 
(पा) बतमान सविघान नागरिक स्वत त्रताझ्ाा बा चाटर है । इसमें न केवल 


सागरिकों को मूल अधिकार दिये गये हैं वल्कि शासन की सत्ता को 
भी सयादित क्या गया है । दूसरी आर,935 का अधिनियम दासता 


का चाटर था। इसम शासन को निरकुश सत्ता प्रदान की गयी थी । 
(४) भारतीय सविवान लोकत ज्न, समाजवाद और धम निरपक्ष के सिद्धातो 
पर आधारित है जबकि 935 का अधिनियम साम्राज्यीय, प्रति 


ज़ियाबादों त्तत््वो पर आवारित था । 
(9०) भारतीय संविधान भारतीय जन को राजनीतिक रूप से समठित करने 


का प्रयास करता है जबकि 935 का अधिनियम उसे राजतीतिक 
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हृष्टि से विधटित करने का प्रयास करता था। वस्तुत 935 के 
अधिनियम मे विघटनकवारी, भ्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी तत्वा को 
साम्राज्यीय हितो की पूर्ति के लिये सम!विष्ट किया गया था। उदाहरण- 
तथा 935 के अधिनियम मे मताधिकार सीमित था, निर्वाचन प्रणाली 
साम्प्रदायिक थी और गुरुभार वी पद्धति विद्यमान थी । ये तत्व भार- 
तीय जन को विघटित करते थे । परतु वतमान सविधान के भ्रतगत 
इन सभी विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर दिया ग्रया है । मता- 
घिकार वयस्क है, निर्वाचन प्रणाली सयुक्त है। साम्प्रदायिक निर्वाचन 
प्रणाली और गुरुभार पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। झनुमूचित 
जातियो, श्रभुसुचित जन-जातियो और पिछडी हुई जातियो के विकास 
के लिये कुछ विशेष «्यवस्थायें अवश्य है । 

(४) भारतीय सबविघान धम निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहा किसी 
घम या जाति को विशेष महत्व या रियासत प्राप्त नही। राज्य घम 
के मामले मे तठस्थ नीति अपनाता है । यद्यपि 935 के अधिनियम 
में धम निरपक्षता थी परतु गुरुभार पद्धति और निर्वाचन की 
साम्प्रदायिक वर्गाय पद्धति ने कुछ जातियो और वर्गों को, विशेषकर 
अल्पसख्यको को विशेष रियायतें प्रदात कर रखी थी। 

(शा) वतमात संविधान सहकारी सघ की स्थापना करता है। सविधान 
सभा मे यदि राज्या के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय भावनाआ से प्रेरित हो 
कर स्वेच्छा से शक्तिशाली केद्र को स्वीकार! किया तो सविधान से 
राज्यो के हिता की रक्षा हेतु राजस्व प्रावधानों को लचीला बनाया 
है । सविधान मे वित्त आयोग की व्यवस्था इसी उद्दे श्य से वी गयी 
थी । सविधान ने ब्रिटिश प्रात्ता और देशी राज्या को समानता का 
दर्जा प्रदान क्या । दूसरी ऑर, 935 के अधितियम के भ्रतगत 
सघीय व्यवस्था सहकारिता पर नही प्रतिद्वाद्विता पर आधारित थी । 
यह व्यवस्था इतनी कठोर थी कि इसमे विकास की ग्रुजाइश 
नही थी । 

उपयु क्त वरान से स्पष्ट है कि भारतीय सविधान बी यह आलोचना सत्य 

नही कि वह 4935 का “दासतापूणा अनुकरण” है ! वस्तुत वतमान सविधान मे 
विकास के तत्व विद्यमान हैं जिनका 935 के अधिनियम मे प्रमाव था । 


]. फिलाडेल्फिया म जो राज्यो के प्रतिनिधि अमरीबी सविधान वा निर्माण 
करने के लिये एकत्रित हुए थे वे उतने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित नही थे 
जितना कि थे राज्यो के हितो की रक्षा करना चाहते थे । 
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2 विस्तृत, जदिल, एवं “वफीलों ऐे लिये स्वग ' (0 ८१, 0०गरफ़ाशि( क्षा 
200 # 0 हैं धा१0/50)-दुसरा श्राधार जिस पर श्रालाचतों 7 भारतीय सविधान वी 
पालोचना बीहै वह यह है कि यह आवश्यकता से अधिव विस्तृत और जदित है | बुध 
का तो यह मत है विः यह इतना विस्तृत है शि यह मुतदभेबाजी थे जिय उपयाऊ भूमि 
तैयार करता है। इसी कारण बुद्ध न भारतीय सबिधान वे झ्त्यधित' विवरण वो /वरीला 
के पडय-अ” (00059्ञा०69 0 [.१४ए८७) और ”ववीलो वे लिय स्वग ! वी सत्ता 
दी है। सर भ्राइवर जेनिग्स जैसे लेसको वा भी मत है विः भारतीय साविवान लम्बा 
शौर जटिल है । हिम्मतसिह बे० माहश्वरी ने सविधात सभा में कहा था कि प्राल्प 
लोगो को अ्रधिक मुक्दमेवाज़ (॥08०४७) बनाता है यह यथाय म॑ व्ीला के 
लिये स्वग है। यह मुक्दगेबाजी वे लिये अत्यधिव' रास्ते साल देता है भौर यह हमारे 
योग्य श्र वृशल वकीलों वो करने के लिये काफी वाय प्रदान करेया ।” पजाय राव 
देखमुस न भी कहा था कि “अनुच्छेदा के प्रारूप कानून की पुस्तक वो तरट अत्यधिक 
जटिल हैं। सविधान से सम्बंध रसन वाले दस्तावेज को इतनी जढितता और इतन 
शब्द-जाल वी झावश्यकता नही होती । यह सब शब्द जाल वकीलों वे मरिटिप्प को 
अभिव्यक्त करता है, ोगो की भावना को नही ।” 


यह सत्य है कि भारतीय सविधान अत्यधिया विस्तृत है परतु इसके विस्तृत 

होत के अ्रनवा कारस थे । वस्तुत भारत वा विस्तृत क्षेत्र, उसमे निवास करा बाली 
भित्र भिन्न जातिया तथा उनके भिन भिन्न धम, पिछडी हुई एवं अनुसूचित जातिया 
के विकास वी समस्‍यायें, भाषा, प्रशासनिक सवायें, सकट वालीन व्यवस्थायें, चुनाव, 
नीति निदेशक तत्व आदि तत्त्व इसके विस्तृत होने के कारण थे। इसवे पतिरिक्त 
संविधान निर्माया कसी भी चीज को कल्पना, यायिक व्याख्या या अभिसमय पर 
छीडना नही चाहते थे। सवधात्रिक घाराओ को प्रशासन द्वारा विदह्वत बनाने से 
रोकने के लिये वे उहे स्पष्ट एवं विस्तार से लिपिबद्ध करना चाहते थे। भ्रय देशां 
में जिन चीजों को अभिसमय पर छोड दिया गया है भारत मे उहँ भी सविधान म 
लिपिवद्ध कर दिया गया है ॥ भारत के संविधान के विस्तृत हाने का एक फ्रारण यह 
भी है कि जटा झअ ये सवीय सबिधानो में जसे श्रमरीवी सविधान केवल सघीय प्रशा 
सन की व्यवस्था करता है वहा भारतीय संविधान सघ संविधान के अ्रतिरिवत सघ 
के एक्स (राज्यो) के सविवानों की भी उसी मे व्यवस्था करता है | वस्तुत भारतीय 
सविधात के भाग ५] के 86 अनुच्छेद (अनुच्छेद 52 स 237) एकको के प्रस्ताव से 
ही सम्ब-बित है, 24 अनुच्छेद (अनुच्छेद 2 से 35) भूल अ्रधिकारा से, 6 अनु- 
ज्छेद (अनुच्छेद 36 से 5) नीति नितेशक तत्वों से, 9 अनुच्छेद (अनुच्छेट 352 
से 360) सकटवालीन स्थितिया से, 6 अनुच्छेद (अनुच्छेद 308 से 323 तक) 
खनिष सेवाआ से 3 अनुच्छेट (अनुच्छेट 330 से 342)! श्रनुसू चित जातियो, 
>र्तिण जन जाविया पिछटी हुई जांतिया से, और 9 अनुच्छेट सरकारी भाषा से 
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* सम्बघित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सबविवान मूल सिद्धातों के अतिरिक्त प्रशा- 
समिक सम्बाधों का भी वरान फरता है। जैसाकि श्री निवासन थे लिसा है कि 
भारतीय सविधान केवल एक संविधान ही नहीं है वरत्‌ देश की सवधानिक और 
प्रशासनिक पद्धति क॑ सहत्वपूरा पहलुओं से सर्म्बा बचत एक विस्तृत वधामिक संहिता 
भी है ।” भारतीय संविधान ने भारतीय समाज म॑ विद्यमान हर प्रकार वी राजनीतिक 
आधिक सौर सामाजिक बुराई के लिए इलाज प्रदाय करने वी कांशिश की है। 


परतु भारत के विस्तृत स्वरूप दे! आधार पर इसे “वीजा का पडय तर या 
“वरीलो के' लिए उपजाऊ भूमि” मान लेना गलत है ( संविधान का विस्तृत स्वरूप 
आवश्यक' रूप से मुस्त्मेबाजी का जम नहीं देता, सविधान का छोटा रूप भी 
अत्यधिक' मुकदमेवाजी का जम दे सक्त/ है. यदि उसही घारायें सरल होत हुए भी 
अस्पप्ट हू। उदाहरणाथ श्रमरीएा वा सविधान विश्व में अपनी साधारणतया 
(87909) भर समिप्तता (8०शा) के लिप पसिद्ध है परतु अमरीकी संविधान 

* वी “वाशिज्य घारा ( 00गरागर्ष०० (था5७ ) और “सामा य वत्याण धारा” 
( जक्र० 2१78९ ) ने जितनी मुक्दमेबाजी का जाम दिया हे उतना सम्भवत 
भारतीय सविधान की कसी धारा ने मुकदमेबाजी को जम नहीं दिया । अ्मरीवी 
सर्बरोच्च "यायालय ये तो "वारिज्य घारा ! वी सौ से अ्रधिदः सशारथायें को है। इसी 
' प्रकार आस्ट्रेंगियय संविधान की 'भ्र त राज्य व्यापार श्रोर वाणिज्य धारा ने 

अत्यधिक मुकदमेवाजी वो जम दिया है । 

सधीय संविधान कय दुसरा बिददु जो मुकल्मेगाजी का जाम दवा है वह के'द्र 
और राज्या मे शक्तिया हवा |वभाजन होता है । ग्रमरीक्षा पास्ट्रे लिया और कनाडा 
के सघीय सविधाना मं इसी 'शक्तियों के विभाजन ' ने मुक्टमेयाजी को जम दिया 
है | पर तु भारत मे सवधानिया धाराआ की विस्तृत एवं स्पप्ठ प्यास्या होने स इस 
क्षेत्र मे भी अधिक मुक्दमेवाजी को प्रोत्साहा उही मिला । 

संघीय सविवाना का तीसरा बिटु जो मुक्दमेवाजी की अच्छी फ्सच को 
तैयार करता है वह नागरिक के मूल अधिकारों से सर्म्वा घत अ्रध्याय होता है । इस 
क्षेत्र में मुकदमेवाजी का होना स्पाभावितः है क्योकि जब वभी सामाजिस नियतण और 
व्यक्तिगत स्वत-तता के दावों मे भेद उत्पय होगे और जहा “यायासयों के अ्रधिकारा 
की सुरक्षा के लिये स्थात्रित किया जायगा बहा मुवदमेबाजी का हाना स्वाभाविक है। 
क्योकि भारत के मूल 'अविकारों के अ्रध्याय की प्रत्येक धारा के श्रतगत उसकी 
मर्यादाओ, शर्तों या अपवादो को भी ग्भिव्यक्त क्या गया है शत इस क्षेत्र मे भी 
भारत में अमरीका की तुलना मे बहुत कम मुश्दसेवाजी उत्पन्न हुई है । इतना प्रवष्य 
है कि भारतीय सविधान के उपबाधो में अपवादो, मर्यादाओ झौर शर्तों वी व्यवस्था 
हाने से यह साधारण नायरिक की समर से बाहर है । सामाय नागरिक के लिये 
इसे समझना श्रासान नही । 
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उपयुक्त वर्शान से स्पष्ट है नि सविधान या विस्तृत या सम्बा रवह 
मुबदमेवाजी को प्रेरित महीं बरता जितनी कि सविधाय की श्ौर निश्चि 
मुवदमेबाजी को प्रेरित बरती हैं। उदाहरणतया भारतीय सविधान वी 
(बयावि' सविधान में उसवी विस्तृत ध्यास्या नही वी गयी थी) ने जिती मुः 
को जम दिया है उतना विसी भ्रय घारा ने नही दिया । यही वारण है विः 
सर्वोच्च “यायालय ने सम्पत्ति के अधिवार वी व्यास्या कायूनी झाधार ' 
कायपालिका झौर व्यवस्थापिका से यह कह कर वानून को सशोधित कर 
सविधान में सम्पत्ति के भ्रधिषार को रसने का मह श्रथ नहीं था। रू 
भारतीय सविघान पर व्यक्त वी गई आलोचको वी शप्रायें सत्य सिद्ध नही 
सबिधान के विस्तृत स्वरूप ने भ्रत्यधिव भुकदमेबाजी यो चढावा नहीं दिय 
सविधान को “बवीलो का पडयश्र” वहना गलत है । 


पिछले 25 वर्षों का सवैघानिक्ता का इतिहास प्रालाचको की इस शव 
सत्य सिद्ध नहीं घरता कि भारतोय सविधान अत्यधिक जठिल होने रे 
(कठोर) है । वस्तुत भारतीय सविधान एक नमनीय प्रलेस सिद्ध हुमा है । 
के सवेधानिक विकास मे क्यि गय 38 सशाघन इस बात के प्रमाण हैं कि 
सबिधान जटिल नही । भ्रावश्यकताउसार इसमे परिवतन की पर्याप्त ग्रुजाः 


3 भारतीयेतर एवं प्रभारतीय सविघान (0070-78/9) & एा। ॥॥07 
#/४007)--तीसरा चाघार जिस पर झालोचको ने भारतीय सविधान वी ३ 
नी है वह यह है कि यह भारतीयेतर एवं श्र भारतीय संविधान है। आलो 
कथन था कि इससे न तो प्राचीन भारतीय ज्ञान भौर न प्राचीन भारतीय रा 
(शाएहा [एता0॥ एणा।9) को समाविष्ट क्या गया है श्रौर न ही बह 
प्रतिनिधित्व करता है। आलोचको ने सविधान सभा मे डा० प्रम्देदकर 
झारोप भी लगाया था कक्‍्योवि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में साभेदार नही 
व्योकि वे गाधीवादी विचारो से सहमत नहीं अत संविधान मनती गे 
सिद्धातता को स्थान दिया गया है और न ही ग्राम पचायतो और जिला पत्र 
आ्राघार पर सविवान का निर्माण क्या गया है। ये श्रालोचक भारत मे केस्दई 
राज्य सरवायो के स्थान पर पूण ग्राम सरकारो का निर्माण करना चाहते 
आल्ोचक ने तो यह भविष्यवाणी भी की थी कि क्योकि "सबविधान में वर्शित 
का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं श्रत इसके कार्याी 
ही यह विधदित हो जायगा ।” एक अय आलोचक ने सविधान वी यहे 4 
आलोचना की कि "इससे यदि भारत की पहचान भष्ठ नही हुई (अर्थात या 
व्यक्तित्व नष्ठ नही हुआ) तो कम से कम उसकी विरासत तो लूटी ही है ।” 


आलोचको की उपयु क्त भविष्य वाशिया न केवल असत्य सिद्ध हुई + 
जिस आधार को लेकर उहोंने सविधान की आलोचना की वह झ्राधार ही 
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सिद्ध हुआ है। डा० अम्पेदकर का यह विश्वास सत्य सिद्ध हुमा है कि भारतीय ग्राम 
स्थानीयवाद के द्वार ह, अ्रनभिज्ञता की गुफायें हु और सम्प्रदायवाद और सकीणता 
के द्योतक है ।! जिस ढंग से भारत मे ग्राम पचायता ने काय क्या है उससे डा० 
अम्बदवर के सदेह सत्य प्रसिद्ध हुए ह । अत भारतीय सबिधान को ग्राम पचायतो 
पर आधारित न कर सविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया हैं। ग्राज 
भारत में सबस्ते सुमगठित प्रौर सुग्रधित शासन (शा छपाई 50एथणागशा0 के द्वीय 
शासन है ग्राम पचायत नही । 

आलोचको वी यह विचारधारा भी असत्य सिद्ध हुई है कि भारतीय सविधान 
परम्परा पर आधारित न होने से यह कार्या-वित हाते ही विघटित हो जायगा । वस्तुत 
स्थिति यह है, जसाकि पिछले 25 वर्षों का सवेधानिक इतिहास सिद्ध करता है, कि 
संविधान ने जहा एक आर परम्परा और आधुनिकता मे समावय स्थापित करने का 
प्रयास किया है वहा व्यक्ति, जातियो, समूहो भौर वर्गों को इसी क॑ झ्तगत संगठित 
क्या है, राष्ट्रीय एकता और सुदृढता मे विकास किया है | इसका सबसे बडा प्रमाण 
यह है कि भारतीय समाज का कोई समूह, जाति या वग सविधान वी सरचना और 
उसके द्वारा स्थापित वी गयी सस्थाओ-ससद, “यायालय, वयस्क मताधिकार,निर्वाचन 
मूल प्रधिकार, नीति निदेशक तत्व, श्रादि को कोई चुनौती नही देता बल्कि उडी को 
कार्या-वित कर विकास की गति को बनाये रखना चाहता है, यह उ'ही में सुधार 
चाहते है उह्े समाप्त या नप्ठ करना नही चाहते | यह भारतीय लोकतन वी ही 
विशेषता है कि चह सवधानिक साधमो के साथ प्रदशन,धरना,ग्रसहयोग,उपवास, भूदान, 
श्रा दोलन तथा भम्पूरा का ते जंसे गर संवैधानिक साधनों को भी स्वीकार करती 
है । बया य सब भारतीय विशेषताओं को अरभिव्यक्त नही करते । लोगो द्वारा सविधान 
की स्त्रीकृति भ्रौर काया>विति ही उसके भारतीय होने का प्रमाण है । भारत मे पाच 
पामा य निर्वाचन हो चुके है जिनमे करोडो की सख्या मे लोगो ने अपने वयस्वा 
मताधिकार का प्रयोग क्या है। सक्षेप मे, सविधान अ्रपार जन जागति झौर राष्ट्रीय 
एकता का साधन रहा है, भारतीय समाज को इसने विधटित नही क्या । 

4 मिश्चित आलोचनायें (१(5०0 0पए0८४77)-अ्रय अनेक झ्राधारो पर भी 
28 सविधान वी आलोचना की गयी है जसे सविधान केद्ध को अत्यधिक 
'क्तिशाली बनाता है, प्रत्येक मूल अधिकार को अपवादो, मर्यादाप्ना और शर्तों से लाद 
दिया गया हू । यह भी कहा गया है वि राज्य क नीति निदेशक तत्त्व ग्रसमथ्य 
(0००४0 ४0९) हामे से व्यथ है । यह भी कहा गया ह कि कुछ वर्गों वे लिये विशेष 
व्यवस्थायें कर संविधान असमानता तथा जाति भेद वो बढावा देता है । इस सब 
ओलाचनाञ। की समीक्षा सम्बीपत अ्रध्याया के अततगत सविस्तार वी गयी है झत 
यहा उहू दोहरान ने काई लाभ नही । 
2039-.3....39-+ 3-५ ++-----_»कनक 
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समीक्षा प्रश्न 
(रेलारत 070९50085) 


संविधान सभा वे अ्रथ को स्पष्ट करते हुए भारतीय सविधान सभा वी माग 
पर एक निवध लिखिये। 

कैविनेट मिशन योजना के श्रतगत सविधान सभा की क्‍या व्यवस्था थी ? 
भारतीय सविधान सभा की सरचना और कायवाही पर एक निवाघ लिखिये। 
क्या सविधवान सभा में एक दल (कांग्रेस) का बहुमत लोवतातिक था ? 
“सविधान सभा श्रपती सरचना श्रौर कायवाही मे लोकतारविक सस्‍्था थी 
क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? सकारणा उत्तर दीजिये । 

सविधान सभा भी सवधानिक स्थिति, रचना और काय का वरान कीजिये । 
“सहमति और समायोजन” भारतीय सविधान निर्माण की दो मूल विशेषतायें 
थी ॥” विवेचना कीजिये। 

भारतीय सविधान निर्मात्री सभा का हष्टिकोण तीन सिद्धाता पर झ्राधारित 
था, “सहमति, समायोजन झौर परिवतन के साथ चयन” (ग्रॉस्टिन) क्‍या 
श्राप इंस कथन से सहमत हैं ? विवेचना कीजिये । 

“सब्‌ 935 के भारतीय शासन भ्रधिनियम ने भारत के नये सविधान को बहुत 
मात्रा में प्रभावित क्या है ” इस हष्टिकोण से भ्राप कहा तक सहमत हैं ? 
सकारणा स्पष्ट कीजिये । 

भारतीय सविधान के स्रोता की झ्ालोचनाल्‍्मक ब्यारया कीजिये । 

भारतीय सविधान सभा के प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप वी विवेचना वीजिये। 
क्‍या श्राप इस कथन से सहमत हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण वाग्नेस 
दल द्वारा हुआ था श्रौर उसी के द्वारा यह भारतीय जनता का सौपा गया । 
“भारतीय सविधान “उधार कोप” है, यह 935 के श्रधिनियम वा दासता 
पूण अनुक्रण है” क्या श्राप इत कथनों से सहमत है ? सकारण उत्तर 
दीजिये । 

भारतीय सविधान “अधिवक्ता (वकीलो) का स्वग” (!8ए925 एश/ता80) 
है ।' क्या ग्ाप इस कथन से सहमत है ? श्रालोचनात्मक व्यारया कीजिये । 


पुस्तक 3 


भारतोय संविधान की रूपरेखा 
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भारतीय सविधान फी प्रमुख 
विशेषतायें 

धर्मनिरपेक्षता और भारतीय 
सविधान 

सविधान में सशोधन की प्रक्रिया 
भारत में सघवाद 

सघ राज्य सम्बन्ध 

मल श्रधिकार 

राज्य के नीति निदेशक तर» 
राष्ट्रपति 

सातजि परिषद्‌ एवं प्रधाममन्जी 
भारतीय ससद 

सर्वोच्च न्‍्यायालपम और न्‍्यापिक 
पुनरावलोकन 

राज्यपाल 


अ्रध्याय ] 


भारतीय सविधान की 
प्रमुख विशेषताये 


(5त्राशा कद्यापा९5 ० ॥९ वातता। (!णाशरञएाणा) 





भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताओ कया वणन करने से पूव उसकी 
प्रस्तावना (7647॥70]6) पर हृष्टिपात करना उपयोगी होगा) संविधान की प्रस्तावना 
निम्न प्रदार से है -- 
“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूण प्रभुत्व सम्पन 
लोक-त जात्मक' गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त 
नागरिकों को 
सामाजिक, आर्थिक थौर राजनीतिक न्याय 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धम और उपासना की स्वतजता 
प्रतिप्ठा और अवसर वी समानता प्राप्त बराने के तिय॑, 
तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करते 
बाली ब“धुता बढाने के लिए हढ सकत्प होकर 
अपनी इस सविधान सभा म आज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई० 
(मित्ति मायशीय शुक्ला सम्तमी सबत दो हजार छ विफ़मी) की 
एतद्‌ द्वारा इस संविधान की अगीइृत, अधितियमित्त और आत्मापित 
करते है ।” 
सविधान वी उपयुक्त प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उन उच्च आदेशों 
और उद्द श्या को अभिव्यक्त करती है जि ह वे प्राप्त करना चाहते थे । यह प्रस्तावना 
उनकी आकाक्षाओ, अ्रयोजवा और सतब्यों को अभिव्यक्त करती है । क्यावि 
प्रस्तावना सविधघान का अभिन अ ग नही अत यह किसी प्रकार के अधिकारों को 
उत्पन नही करती और न ही यह मूल शक्तियां वी स्रोत है। यह सबविधान द्वारा 
प्रदत्त शक्तियां को मर्यादित नहीं करती | यह सवधानिक भवन का निर्माण नहीं 
करती, यहु उस भवन का केवल प्रतिथिम्व मात्र है । इसके आधार पर किसी वानून 
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वो अर्वंध घोषित नही किया जा सकता । परन्तु फिर भी इसका महत्त्व है और 
सह संविधान वो समभने वी कुजी है । जैसा विः प० ठाकरदास भागव ने वहा था 
वि यह “सबिधाय वा सबसे मूल्यवान भाग है । यह सविधान की श्रात्मा है । यह 
संविधान की कुजी है । सविधान की श्रेप्ठता वे: लिए यह उचित मापदण्ड है. यह 
स्वय मे पूणाता है ॥7 

प्रस्तावना ही सविधान वी मार्ग दशव है । यद्यपि इसके झ्राघार पर वानूनो 
को भ्रवैध घोषित नही किया जा सकता फिर भी यह उनकी व्यास्याओं मे सहायक 
है । प्रस्तावना मे ही भारतीय जनता को सम्प्रभु घोषित विया गया है, भारत म 
लोवतस्त् श्लौर गणराज्य वी स्थापना की गयी है। इसी के माध्यम से जनता भ्रपनी 
शक्ति वा प्रयोग करती है श्रोर शासन शक्ति को लोकताजतिक ढग से (निवाचनों के 
माध्यम से) मर्यादित बरती है । यह प्रस्तावता ही लोगो को सामाजिक, झाथिक और 
राजनीतिक “याय, विचारो, भ्रभिव्यवित, विश्वास, धम भौर उपासना की स्वत-नता, 
प्रतिष्ठा भौर भ्रवसर पी समानता तथा व्यवित वी गरिमा धौर राष्ट्र पी एकता को 
सुनिश्चित करने बाली बस्थुता था श्राश्वसन देती है। यह प्रस्तावता ही भारत मे 
निरपेक्ष राज्य वी स्थापना बरती है । स्पप्ट है कि सविधान का भ्रभि-त झग न होने 
पर भी भप्रस्तावना सविधान वी निदेशक भावना को श्रभिव्यकत करती है । 

भारतोय संविधान की प्रमुख बिशेषतायें 
(5क्लाथा६ ।लाप्र९5 ण फिए वावेशा। (07५90) 

भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताये निम्न हैं -- 

4 लिखित, निर्मित एवं विस्तृत सावधान - विश्व मे दो प्रकार वे सविधान 
है लिखित व प्रलिसित, निभित व विकसित । जहाँ ब्रिटेन का सबिधात अलिखित 
एव विकसित है वहाँ भारतीय संविधान अमरीका, कनाडा, स्विट्जरलण्ड, रुस आदि 
संघीय सविधानो की भाति लिखित एवं निर्मित सविधान है। भारतीय सविधात का 
निर्माण भारतीय सविधान सभा द्वारा 2 बए ] महीने श्रौर 7 दिनो के वठिन 
श्रम के बाद निर्भित क्या गया भा )। जहा अमरीका का सविधान विश्व का सबसे 
सक्षिप्त सविधान है, वहा भौरतीय सविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं लम्बा 
सबिधान है । जहा अमरीबवी सविवान मे कुल 7 भनुच्छेट है, कनाडा के सविधान 
मे 47, आस्ट्रे लिया के सविधात मे 28, दक्षिण अफ्रीका के सविधान में 53, 
स्विटजरलण्ड के सविधान मे 23, रूस के संविधान म 46, जापान के सविधान 
मे 03 अनुच्छेद है वहाँ भारतीय सविधान में 22 श्रध्याय, 395 अनुच्छेद और 

0 अनुसूचिया है । 
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विस्तृत अभिलेख होने पर भी भारतीय सविधान में अनेकः बातों को प्र्िं 
समय द्वारा विकप्तित हाने के लिये छोड दिया गया | उदाहरणतया भारतीय संविधान 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेस नही कि क्या राप्ट्रपति सवदा वेद्वीय माजिमण्डल के 
परामश का मानन के लिये वाध्य है ? क्या राष्ट्रपति राज्या के राज्यपाल का 
नियुक्त करते समय राज्य सरकारो से परामश लेगा ? क्या ससद सविधान वे हर 
अध्याय (मूल अधिकारों सहित) का सशोवित कर सकती है? क्‍या राज्यपाला 
के प्रास निरपेक्ष स्वविवेक की शक्तितया हैं ? आदि । वस्तुत भारतीय संविधान 
में ये तथा ऐसी ही अनेज' कमिया हैं जिहोन भनेक विवादा को जम दिया है। 

2 सहमति और समायोजन का परिणाम--भारतीय सविधान वी दूसरी 
विशेषता यह है कि सविधान विवाद, विचार विमश, समझौते सहमति झौर ममा 
योजन का परिणाम है । सवियरात निर्माण करत समय कसी विचार का जल्दबाजी में 
निश्चित नही कया गया और न ही कसी विचार को थोपा गया। जो भी झीतिम 
निणय लिये वे सहमति और समायोजन के परिणाम थे। यही कारण है कि 
भारतीय सविधान में दिखाई दने वाली परस्पर विरोधी विचारधाराश्नों को समा 
योजित क्या गया है। उदाहरणतया सविधान मे सघात्मक एकात्मक, ससदात्मक 
अध्यक्षात्मक, केद्रीयकरण विकेद्रीयकरणा, नमनीयता और अ्रनमनीयता सत्ता और 
स्वृतत्रता भादि तत्वा का भ्रद्वितीय मेल मिलता है| वस्तुत सविधान निमाताग्रा ने 
दूसरे देशों के सविधाना की जूटिया (कमियां) को दूर करत हुए उनकी अ्रच्छाइयां 

को झपनी आवश्यक्ताओ के अनुकूल ढाला है । 

3 सावभौम लोकता प्रक गणराज्य-मारतीय सविधान की तीसरी विशेषता यह 
है कि यह भारत को सावभौम लोक्ता6त्रिक गणराज्य घोषित करता है । सावभौम 
का भ्रथ यह है कि सविधान भारतीयों की क्षति है, विदशियो की नहीं, यह किसी 
विदेशी सत्ता का तोफा नही बल्कि स्वयं भारतीयां द्वारा निभित है । सावभौम का झथ 
मह भी है कि शासन सत्ता का आर तम स्रोत भारतीय जनता है। सविधान की 
प्रस्तावना के ये शब्द ' हम भारत के लोग इसकी सावभौमिकता की अभिव्यविति 
करते हैं । भारत कसी बाह्म सत्ता के आदेशो को स्वीकार नहीं करता, यह अपनी 
ग्रात्तरिक और वाह्य नीति का स्वय निर्माता है। अतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों हां 
भारत स्वेच्छा स स्वीकार करता है क्तसिी बाध्यता से नहीं । राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता भी स्वेच्छा पर निभर करती है । इसकी सदस्यता मित्रता का चिह है 
कसी वचाबद्धता (207रफाजाध्यगां) का नही । 

लोकतत्र का अथ है शासन की आततिम सत्ता जनता के हाथ म॒है | परन्तु 
सविघान भारत मे प्रतिनिध्यात्मक_ लोकत-त्र झर्थात परोक्ष लौकतात्र की स्थापना 
करता है प्रत्यक्ष की नहीं । सविधान स्विटजरलण्ड वी भाति झआरम्भन, जनमत सग्रह 
और पत्याद्धान (२८८४४) जसी श्रत्यक्ष प्रजातानिक सस्वाझ की स्थायता नहीं 
करता | भारतीय जनता प्रत्यक्ष काय नही कर सकती यह अपने प्रतिनिधिया द्वारा 
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ही काय कर सवती है जिह वह निर्वाचनों के माध्यम से चुनती है। लोकतात का 
ग्रथ यह भी है कि संविधान विधि के शासन को स्थापित करता है । कोई व्यक्ति, 
चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, विधि के अधीन है, ऊपर नही ॥१ सभी 
व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और सभी को विधि का समान सरक्षण प्राप्त है। 
शासन कसी आधार पर जाति, घम, भाषा, लिंग या इनमे से रिसी एक आधार पर 
सागरिका से भिनता नही कर सकता | लोक्त-त का यह भी भ्रथ हैकि सविधान सभी 
को सामाजिक, आर्थिक भौर राजनीतिक प्याय का आश्वासन दता है, सभी को 
विचारा को अभिव्यक्त करने, विश्वास और उपासना ग्रादि वी स्वत-नता प्रदान 
करता है तथा स्थिति भ्ौर अ्रवसर की समानता प्रदान करता है। सावभौम वयस्क 
मताधिकार, सयुक्त निर्वाचन प्रणाली, नागरिका के मौलिक अधिकार, नीति निदेशक 
तत्व, स्वत्तान पयायपालिका, आदि व्यवस्थायें भारत में लाक्तात की द्योतक है । 
भारतीय सविधान केवल राजनीतिक लोक्त-न वी स्थापना ही नही करता बल्कि 
कि के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से आ्राथिक लोकतान का आश्वासन भी 
ताहै। 


सविधान भारत म केवल लोक्त त्र वी ही स्थापना नहीं बरता बल्कि 
गणत-ज्र की भी स्थापना करता है । गणता-ज का अ्रथ यह है कि राज्याध्यक्ष वशा- 
नुगरत राजा नही बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि है । वस्तुत गणत-न शब्द का प्रयोग 
राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञा ने भिन्न भिन्न श्र्थों मंक्या है। लीकॉक के' लिये 
इसका ग्रथ “राजत-न का विरोध” है, जलिनेक का विश्वास है कि गणराज्य वह 
शासन है जिसमे शासन सत्ता एक हाथ में नही अपितु बहु--(क्म या अ्रधिर) 
व्यक्तियों बे हाथो मे होती है, रुसो के लिये गणराज्य सामाजिक समभौते पर 
आधारित है चाहे उसके शासन का स्वरूप झल्पत नतीय हो, राजतजीय हो याग्रय 
किसी प्रकार का हा । गशराज्य का अर्थ इस रूप मे भी व्यक्त क्या जाता है कि यह 
वह शासन है जिसमे सत्ता प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्ष। जनता से प्राप्त की जाती है ॥ 
भारत म राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निवाचित होता है, वह वशानुगतर राजा नही, 
दूसरे सभी सावजनिक पद भारत के सभी नागरिका के लिये, बिना किसी भेद भाव 
के, खुले हैं । विशेषाधिकार प्राप्त वय नही । अत भारत एक गणराज्य है । 
4 धम निरपेक्ष राज्य-यद्यपि भारतीय संविधान में “धम निरपक्ष' 
(5८०७४) णब्द का प्रयोग नही क्या गया फिर भी सविवान भारत में धम निरपक्ष 


। इलाहाबाद हाईकाट ने श्री राजनारायण वी चुनाव याचिका (अधानमत्री 
श्रीमती इीदिरा गाँधी के विरद)स्वीकार वरके (जून 975) यह सिद्ध वर दिया 
कि भारत में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति बुद्ध भी हा, वानू न 
की उल्लघना के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रवार कि काई 
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राज्य की स्थापना करता है ! यह सविधान की प्रस्तावना, निर्वाचन प्रणाली और 
नागरिको के मूल अधिवारा के श्रध्याय से स्पष्ट है । सविधान वी प्रस्तावना मरा 
गयी ये घोपणायें कि संविधान नागरिका के लिय “विश्वास, घम झौर उपासना वी 
स्वताभ्ता” 'प्रतिष्ठा और अवसर वी समानता” तथा बघुत्व वी भावता वो सुरक्षित 
रखता है, भारत को घम्र निरपेश राज्य वनाती है। भारत की सयुक्त निवाचन 
प्रणाली भी भारत को धम निरपेक्ष राज्य बनाती है, यहा निवाचन क्षीत्रा वा 
भौगोत्तिर क्षेत्रों में बाटा गया है, साम्प्रदायिव क्षेत्रा म नही, निर्वाचन सूचिया सामाय 
होती हैं, निर्वाचन चिःह सामाय ही हा सकते है, आदि। अनुच्छेद 25 सभी 
व्यक्तिया को “आत करण वी स्वतातता तथा धम के झ्रवाध रूप से मानने, भाचरण 
करने और प्रचार करने का समान अधिकार दंता है। सविधान व्यक्तिगत गौर 
सामूहिक दोनो प्रकार वी धामिक स्वतञ्ता प्रदान करता है। भनुच्छेद 29 सभी 
नागरिका को अपनी भाषा, लिपि और गस्कृति को सुरक्षित रसने का प्रधिकार 
देता है। राज्य द्वारा सचालित या राज्य से आधथिक सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा 
सस्थाओं में धामिक' शिक्षकों ग्रनिवाय नहीं बनाया जा सकता है । 
सबसे महत्वपूणा बात यह है कि भारत वा सविधान किसी धम को राज्य 
धम घोषित नही करता । ग्रज्य का काई अपना धम नही, राज्य घम के भाधार 
पर नागरिकों मे कोई भि नता नही करता, राज्य कसी नागरिक को किसी धम 
के अपनाने या छोडने के लिये नही कहता, राज्य विसी धम के प्रचार वे लिमे बोई 
चदा एकत्रित नहीं +रता। सक्षेप मे, भारतीय राज्य घम के मामले में पूर्णतया 
तटस्थ है इसलिये भारतीय राज्य घम निरपेक्ष राज्य है । 
परतु घम निरपेक्ष हाने का यह श्रथ नही कि राज्य घामिव मामला मं 
हस्तक्षेप नही कर सकता | जब कभी घम सामाजिक उत्पात का जम देता है ता 
राज्य सामाजिक व्यवस्था के लिये धम म हस्तक्षेप कर सकता है। भारत म राज्य 
सावजनिक व्यवस्था, नतिकता और स्वास्थ्य के नाम पर, सामाजिव कल्याण ग्रौर 


सुधार के नाम पर, धम म हस्तक्षेप बर सबता हे। | 

5 नमनीयता और अ्रताम्यता का सिश्रण--भारतीय सविधान न ता ब्रिटिश 
सविधान की भाति नमनीय है और न अमरीसी समिधान की भाति झन/म्य। भारतीय 
सविधान इन दोना मे मध्यम माग्र अपनाता है। भारतीय सविधान म॑ संशोधन का 
विधि या वणन झनुच्छेट 368 म कया गया है जो तोन प्रवार वी व्यवस्थार्स 
ब'रता है । () भारतीय सविधान की अधिवाश धारायें ऐसी हैं जन भारत म॑ तय 
राज्या वा प्रवेश, वर्तेमान राज्या वा पुनगठन, राज्या के द्वितीय सदना (राज्य 
विघान परिपदो) की स्ष्टि तथा उनती समात्ति, आदि जिनमे संशोधन के लिये 
भारतोय ससद के दोना सतना या साधारण बहुगत ही पर्याप्त है श्रथति भारताय 
ससद के दोनो सदना में साधारण बहुमत द्वारा सविधान वी इने घारामा म परिवतन 
किया जा सकता है । (9) भारतीय सविवाय की युद्ध धारायें एसी हैं जिह संसद ने 
दोना सदन पपने पूण यहुमत भर उपस्यित सदस्या के दा तिहाई बहुमत से ही पाल 


प्र 


बर सकते हैं। इस प्रगार वी धारायें सविधा। वे प्रध्याय तीय (मूल श्रधिकारों से 
सर्म्याघत भनुच्छेट 2 से 35) और सविधान वे' भ्रष्याय चार (राज्य के नीति 
निदेशव तत्वा से सर्म्या घत भ्रनुच्छेद 36 से 5) से सम्बाधित है। (7) सविधान 
बी बुद्ध धारायें ऐसी हैं जिनम सशोघन ये लिये न वेवल ससद के! दोनो सदना वे 
पूर्य बहुमत प्ौर उपस्थित सदस्या वे' दो तिहाई बहुमत वी अभ्रावश्यक्ता है बल्कि 
प्राथी राज्य विधान समाशा के गनुसमर्थन बी भी श्रावश्यकता है । विधान सभाझ्ना 
वे भ्रनुसमर्थन वो साधारण बहुमत वी ही भ्रावश्ययता होती है। इस तरह की 
धायायें है राष्ट्रपति के निर्वाचन से सर्म्या घत अनुच्छेद 54 और 55, केद्ध भ्रौर 
राज्या वी बावपालिया शक्ति रा सम्बीधत गनुच्छेद 73 श्रौर 62, अनुच्छेद 368, 
ग्रादि | स्पष्ट है कि भारतीय सबिधान युछ भथरथों म नमनोय, बुछ प्रर्थों में प्रद्ध 

यमनीय झौर अद्ध भ्रनाम्य भ्रौर कुछ अर्थों म भ्रनाम्य है । 

6 ससदात्मर शासन व्यवस्था--भारतीय स विघान निर्माताआ ने एतिहासिक 
श्रनुभावा से लाभ उठाते हुए बद्ध और राज्या में ससदात्मक शासन प्रणाली की 
व्यवस्था की है । इस प्रणाली वी यह विशेषता होती है कि कायपालिका अ्रध्यक्ष 
राज्य वरता है, शासा नही । वायपालिता स्रध्यक्ष तो नाम मात का अधिकारी होता 
है। उसकी सारी शक्तिया वा वास्तविक प्रयोग मचिमण्डल करता है जिसका नेतृत्व 
प्रधान मन्री बरता है। मजनिमण्डत के सभी सदस्य विधान मण्डल के रादस्य होते 
है श्रोर उसके प्रति सयुक्त रुप से उत्तरदायी होते हैं। यह सत्य हैं कि भारतीय 
सविधान राष्ट्रपति को ऐसी श्रनक शक्तियाँ प्रदान बरता है जो ससदात्मयकः शासन 
प्रणाली से मेल नही खाती परन्तु संविधान इस बात वी अपेक्षा करता है कि राष्ट्र 
पति भ्रपनी शक्तियों वा प्रयोग मत्रिमण्डल के परामण पर ही करेगा । पिछले 25 
वर्षों का सवधानिव इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रपति मे एक सवधानिक 
ग्रध्यक्ष के रूप मं बाय बिया है। भारत म मीजमण्डल सस्द के प्रति उत्तरदायी है 
और संसद प्रश्ना पूरव प्रश्नों, कामरोको प्रस्तावो, निदा प्रस्तावा तथा अविश्वास 
प्रस्तावा द्वारा मनिमण्डल पर निय/तण रखता है । इतना अवश्य है कि भारत में 
उत ससदात्मक अभिसमया का ' विकास नही हुप्रा जिनका ब्रिटेन से विकास हुझा 
है | उदाहरणतया भारत मम तमण्डल के सयुक्त उत्तरदायित्व श्रथाव्‌ मनी इकट्ठ 
ही तरते हू भर इबट्ठे ही दूयते हू के भ्रभिसमय का विकास नहीं क्या 
गया और न ही भारत म काई सुहृद रचपरात्मक विराधी दल है जो सरकार का 
विक्टप प्रस्तुत कर सके, आदि | ध् 

7 सघात्मक और एकात्मक तत्वा का सिथण--भारतीय सविधान एक 
एसा सविधान ह जिसम सधात्मक और एफ़ात्मक तत्वों का अद्वितीय मिश्रण है। 
यदि शा त काल मे यह सघात्मक है ता सकठ काल मे यह, सविधान म॑ परिवतन 
क्यि बिना, एकात्मक कय रूप ग्रहण कर लेता है । डॉ० हछीमर इसे अर्द्धा सघाप्मक 
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भारतीय सविधान म ये सव तत्त्व पाये जाते हैं जा आय सघीय सविधानों 
म पाये जाते हैं । उदाहरणतया इसवा सविधान लिसित, निर्मित श्रौर प्रताम्य हैं। 
इसवय सविधान सर्वोच्च है। सविधान में शक्तिया का बटवारा किया गया है। 
विपया को तीन सूचियों म विभक्त किया गया है । सूची 'त्र' अर्याद्‌ वे द्वीय सूची मे 
97 विषय है, सूची “व ग्र्थाव्‌ राज्य सूची म 66 विषय हैं और सूची 'स' प्र्थात 
समवर्ती सूची म 47 विपय हैं । बेद्ग और राज्य सरवारें दोना भ्रपनी शासन सत्ता 
का सीधे सविधान से प्राप्त करता है। दोना एक दूसरे वे क्षेत्र का अतित्रमण नहां 
कर सकती । राज्य सरवारें वेद्ध ते अभिन्रमण (०४8०॥/) मात्र नहीं। सविधान द्वार 
निर्धारित क्षेत्र मे उनका झपना एवाधिवार है । भारत म एक स्वतात्र ययागपालिंकी 
है जो न केवल सविधान की रक्षा वरती है बल्कि नागरिक अधिवादों वी भी री 
करती है। सघ और राज्या म॑ भ्रधिकार-शक्ति के: सम्बंध में उत्पन होने बाले 
भगडो का निपठारा भी “यायपालिका बरती है। इसके अ्रतिरिक्त सधीय व्यवस्थापिकी 
हि सदनात्मक व्यवस्थापिका है । जहा लोग सभा भारतीय जनता वा प्रतिनिधत्व 
करती है वहा राज्य सभा सघ के एकता का प्रतिनिधित्व करती है । 
उपयु क्त सघीय तत्वों के होते हुए भी भारतीय सविधान केद्र को प्रत्यधिक 
शक्तिशाली बनाता है। न केवल सक्ट काल मे (जब राष्ट्रपति भ्रनुच्छेद 352 से 
360 में वशित शक्तियां का प्रयोग करता है) बल्कि शाततिकाल मे भी केद्ध की शर्क्ति 
राज्यो पर हावी रहती है| समवर्ती सूची मे ससद द्वारा बनाये गये कानूनों रो 
प्राथमिकता दी जाती है, झनुच्छेद 249 के श्र तगत राज्य सूची मे दिये गये क्सि 
विपय को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताकर लोक सभा (संसद) को उस विषय पर 
कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है| राज्य की कायपालिका शक्ति का प्रमोग 
भी इस प्रकार किया जा सकता है कि केद्र द्वारा पारित कानूनो मे बाधा प्रस्तुत न 
हो । केद्ध आवश्यक सम के तो राज्य सरकारो को निर्देश दे सकता है। भवशिष्द 
शक्तिया केद्र के पास हैं | भारत मे सघ के एवका का कोई प्रयक सविधान होना 
तो दूर वे सविधान मं सशोधन के प्रस्ताव को भी प्रस्तुत नही कर सकते । सशाधत 
का प्रस्ताव ससद द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है| भ्रय सघीय सविधानों वी 
तुलना में भारतीय सविधान लचीला है। राज्यो वी सीमाआ में परिवतन ससद कर 
सकती है । राज्य सभा मे भी एक्का की समानता प्रदान नहीं की गयी । राज्य के 
कायपातिका भ्रध्यक्षो (राज्यपालो) वी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । अखिल भारतीय 
सेवायें केद्र के अधीन है । याय व्यवस्था एकीकृत है । निवाचन आयोग केद्ध श्रौर 
राज्या के निर्वाचनो वा सचालन करता ह । राज्य अपनी विकास याजनाओं के लिये 
केद्ग की सहायता पर निभर करते हैं आदि | ये सब तत्त्व भारतीय सविधान को 
एका८्मक रूप प्रदान करत है । 
8 ससदीय सर्वोच्चता और “यायिक सर्वोच्चता के सिद्धा-तो में सध्यम माग7 
भारतीय सविधान ने ब्रिटेन की ससदात्मक प्रणाली को अपनाया है परत्धु उसके 


9 


ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धा त को नही अपनाया अर्थात ससद के कानूनों को 
यायालय में चुनौती दी जा सकती है श्रौर यायालाय उसे अवध भी घोषित कर 
सकती है, यदि वह कानून सवधानिक धाराआ के विपरीत है। भारत म॑ सर्वोच्च 
“यायालय ने अनेक कानूनो को इस कारण अवध घोषित किया कि वे सवधानिक 
धाराआ के विपरीत थे । सव्‌ 967 के गोलक्नाथ भुक़दम मे तो यायालय मे ससद 
से मूल अधिकारा मे परिवतन करने की सत्ता को भी छीन लिया था। यद्यपि 973 
मे केशवानद के मुक्दम म सर्वोच्च यायालय ने पविधान म॑ सशाधन करने के (मूल 
प्रधिकारों सहित) ससद के अविफार को स्वीकार कर लिया पर तु साथ मे यह भी 
कह दिया कि ससद सविधान के मूल ढाचे को नष्ट नही कर सकती । परतु भारतीय 
सविधान की यह भी विशेषता है कि ससद “यायालया के निखयो को प्रभावहीन बनाने 
के लिये सवधानिक सशोधन भी कर सकती है | भ्रनक सवधानिव सशोवन इसी प्राशय 
से क्ये गये । उदाहरणतया 24वा सशोधन 967 में गालक्नाथ मुकदम में छीनी 
गई ससद की शक्ति को पुम प्राप्त बरने के लिये किया गया। इसी प्रकार 25वाँ 
सशोधन 970 में बक राष्ट्रीयकरण औौर राजा के प्रिवी पस का समाप्त करने 
वाले अध्यादशा को प्यायालय द्वारा अवध धोपित होन पर ही पास क्या गया । इस 
तथ्य की भी उपेक्षा नही की जा सकती कि प्यायावीशा की नियुक्ति कायपालिवा 
(राष्ट्रपति) द्वारा होती है । स्पप्ट है कि भारतीय सविधान ब्रिटिश समदीय सर्वोच्चता 
के सिद्धांत और अमरीकी “यायिक सर्वोच्चता के सिद्धातत मे मध्यम माग अपनाना है। 

9 पमूल,भ्रधिकार--अमरीका और आयरलण्ड के सविधाना की भाति 
भारतीय सबविधान भी अपने नागरिको को मूल अधिकार प्रदान करता हू । भारतीय 
नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिये गय है (9) समानता का अधिकार, (0) 


स्वत्ततता का अधिकार, (॥0 शापरा के विरुद्ध अधिकार, (७) धामिक स्वतजता 
का अधिकार, (५) सास्कृतिक एवं शिक्षा सम्प्रथी अधिकार, (५) सम्पत्ति वा 
अधिकार, और (५४) सर्वेवानिक उपचारा के अधिकार । इन अ्रधिका रा की विशेषता 
है कि सविधान इह वाद-योग्य (7500०0) बनाता है । भारतीय नागरिका वे ये 
अधिकार नागरिक स्वतजताओो के मग्नावार्टा हैं और भारतीय लोकताञ तथा उसकी 
उदार एवं स्वत'त्र सस्थाओ। के अस्तित्व के मूल श्राधार है । यदि इन प्रधिवारा का 
सविधान से निकाल दिया जाय ता भारतीय सविधान के लोवतानतिक हान पर ही 
संदेह उत्पन हो जायेंग । 

पर तु भारतीय सविधान की यह भी विशपता हूं कि विन झनुच्छेटा म॑ वह 
नागरिक को मून अधिकार प्रदान करता है उ ही म झपवादा, विशप व्यवस्थाप्रा 
भौर शर्तों द्वारा उनकी मर्याटाग्रा को भी निवारित करता हैं । इस तरह भारतीय 
संविधान केवल नागरिका ने मुल झधिकारो को सवघानिक मायता ही नहीं दता 
बहिक भर्यादाम्मा को भी सवयानित्र मायता प्रदान बरता है । इस तरह भारतीय 
नागरिका के मूल भधिकार निवाघ प्रनोमितर श्लौर निरपस नही । राष्ट्र की सुरका, 


0 


सावजनिक व्यवस्था एवं हित, विदेशा से मत्रीपुरा सम्बधा, सावजनिक नतिकता और 
स्वास्थ्य, पिछड्दी हुई एवं अनुसूचित जातियो वे हिंता वी रहा, नीति निदेशवा तत्वा, 
श्रादि वे नाम पर राज्य सवदा मागरिय स्वतातताओ पर मर्यादायें लगा सता है! 

0 नीति निदेशक तत्व--भारतीय सबिधान की एप विशेषता यह है ति 
जहा उसने श्रध्याय तीन म मागरिका वे वादन्याग्य अ्धिकारा वो उल्लिसित किया 
है वहा अध्याय चार म उसने नागरिवा के वाद टीन (#णा प५7९०००।९) अधिकारों 
बो उल्लिसित क्या है जिह राज्य वे नीति निदेशक' तत्व वहा जाता है। ये नीति 
निदेशक तत्य वाद हीन हाने पर भी दश के प्रशासन म मूलभूत हैं। यदि ये राज्य 
पर काई दायित्व प्रदान यही बरते परन्तु लोकतातनिय, लोब कल्याएवारी राज्य म 
शासन का अस्तित्व इही की काया वति पर निभर करता #। यद्यपि ्यायावया मे 
इनकी माग नहीं वी जा सकती परातु प्रत्येक लोगताजमिय शासन को निवाचन 
मडल के समक्ष उत्तरदायी होना पडता है श्रत इन तत्वा की वार्या विति के झ्राधार 
पर शासन की समीक्षा की जा सकती है। नीति निदशकः तत्वा परी वार्याविति 
लाक्ता-निक, लोककल्याणकारी शासन का ओचित्य ह उसबवी सफचता और 
असफलता का मापदण्ड है । 

नीति निदेशक तत्त्व राज्य का पय प्रदशन करत हैं तथा उस दिशा वी भार 
सकेत करते ह जिस दिशा म सविधान निर्माता भारत को ले जाना चाहते थे | इन 
नीति निदेशक तत्वों बे. माध्यम से ही सविधान निर्माता नागरिका को आधिक 
स्वत-श्ता प्रदान करना चाहते है, रोजगार की व्यवस्था करना चाहते है, पू जी को कुछ 
हाथा म॑ केटद्रत होने स रोकना चाहते ह, 4 वप तक नि शुल्क शिक्षा वी व्यवस्था 
करना चाहते है, पिछडी हुई जातियो, श्रनुम्नूचित जातियो, श्रनुसूचित जन जातिया 
का विषास करना चाहते है पचायती राज का विस्तार करना चाहते है, वाय 
पालिका और न्यायपालिका को पृथक करना चाहते हैं, आदि । 

44 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापता-सविधान भारत म पुलिस 
राज्य की स्थापना नही करता बल्वि लोफ-कल्याशकारी राज्य की स्थापना करता 
है । इसका भ्रथ यह है कि सविधान राज्य वे बेवल नकारात्मा कार्यों का ही 
निधारित नही करता बल्कि राज्य को कुछ सकारात्मक काय भी सौंपता है ताकि 
सविधान वी प्रस्तावना मे दिय गय आथिक, सामाजिक और राजनतिव याव 
अभिव्यक्ति और विचारा की स्वत नता और स्थिति और शवसर की समानता के 
आश्वासना को पूरा किया जा सके । लात वल्याणतारी राज्य की स्थापना से जहा 
शाष्ट्रीय एकता का समयन मिला है वहा लोफ्तात म लोगा की आस्था भी बढी है । 
पंचवर्षीय याजनाआ वित्रास याजनाप्ना, राष्ट्रीय नियोजन झौर समाजवादी ढाच 
ब समाज वी स्थापना का उद्देश्य भारत मे लाक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था 


बरना है । 
32 स्वतात्र -याधपालिका--सवियान की सर्वोच्चता, सधीय व्यवस्था और 
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नागरिया ये मूत भ्रधिवारा वी रक्षा हेतु संविधान स्वतात्र “यायपालिका वी व्यवस्था 
ब्रता है। सर्वोच्च यायातय रूपी पहरदार इनयी रक्षा हतु सबदा तयार रहता 
है । जब कभी वायपालिया झ्रादेश या व्यवस्थापिता वे कानून सवधानिक धाराझ्ा 
वी उल्लपना बरते है या प्रपो प्रधिकार क्षेत्र से वाहर हार बाय बरते है ता 
“यायानय उह झवैध घापित कर सती है। नागरिका ये अ्रविद्यारा की रक्षा हतु 
_यायालय प्रनुच्छेद 32 वे! शगुमार वाली प्रत्यक्षीवरणा परमादेश, प्रतिपेष, श्रधिकार 
पृच्छा और उत्पे पणा श्रादि लेगा का जारी वर सकती ह। सर्वोच्च यायालय 
संविधान मे भ्रतगत विवाण का निपटारा ही नहीं करता बरिव उसकी धाराग्रा वी 
व्याख्या बर उसवा विवास भी करता है। पर तु यहा भारतीय सर्वोच्च यायालय 
वा क्षेत्र अ्मरीयी सर्वोच्च “यायालय वी भाति व्यापव' नहीं क्याकि जहा अमरीकी 
सर्वोच्च प्यायालय वा कायशेत् 'बायून की उचित प्रक्रिया (606 फा0००४४ ० 
8%0) द्वारा निधारित होता है बहा भारतीय सर्वोच्च पयायालय 'बानून द्वारा स्थापित 
प्रक्रिया" (छ700९०0ए7० ९४४४४॥ाशाटत ७9 एऐ की परिधि भ बाय कर सकती है। 

3 साम्प्रदायिक सताधिकार की समाप्ति और वयस्क मताधिकार को 
कार्याविति--भारतीय सविवान वी एक विशेषता यह है ति जिस वयस्व मताधिकार 
को प्राप्त बरन के तिए ब्रिटिश नागरिका को लगभग 00 वव तक सघप करना 
पढ़ा भारतीय नागरिवा वो वह वयस्क सताधिकार सविधाप के लागू हाते ही प्राप्त 
हो गया । वयाकि साम्प्रदायित्र निर्वाचन प्रणाली भारत के विभाजन श्र जातिया बे 
विधटन का कारण थी श्रत सविघान न इसे समाप्त कर दिया और संयुक्त निवाचन 
प्रणाली का अपना जिया । इतना ही नहीं ग्रुरुभार पद्धति का भी समाप्त कर दिया | 
केबल अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जातियो और पिछड़े हुए वर्गा के लिए 
संविधान विशेष व्यवस्थाए करता है। वयस्क मताधिकार प्रणाली और सयुक्त 
प्रणाली पर टिप्पणी करत हुए प्रो० श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह “महान भार 
क्राग्तिकारी विशेषता ह॑ं ।” उस समाज मे जहा मिघनता, निरक्षरता, स्नभिज्नेता, 
रूढिवादिता, भ्रनुदारवादिता जातिवाद अधिक था वहा वयस्फ आर सयुक्त निर्वाचन 
प्रणाली बस्तुत एवं महान कदम था। यह भारतीय सविधान निमाताओं का 
भारतीय जनता पर विश्वास का द्यातक है । 

4 इक्हरी नायरिकता--यद्यपि सविवान सघात्मक' व्यवस्था या स्थापित 
करता है परतु अ्र्य संघीय सविधाना की भात्ति उसने दोहरी नागरिकता वी व्यवस्था 
भही की । राष्ट्रीय एकता वी आवश्यकताओं का अनुभव करते हुए संविधान 
निर्माताआ ने इक्हरी नागरिकता का अपनाया है। भारा में नागरिक किसी क्षेत्र 
मे निवास क्या न करता हो, उसकी मातृभाषा बुछ भी हा उसक रीति रिवाजां, 
परम्पराओ्र और आदतो म क्तिना ही अ तर क्या न हो सभी का एक ही नागरिकता, 
भारताय नाभरिकता प्राप्त हू। कानून नागरिका का बगाली, पजाबी मद्रासी, उडिया, 
या भराठी के नाम से नही जानता बल्कि भारतीय नागरिक के रूप म पहचानता _ 
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है। वेद्रीय या राज्यो की शासन व्यवस्था नागरिकों में जाति, धम, भाषा आदि 
आधार पर भिन्‍नता नही कर सकता। 

45 सामाजिक समामता--सविधान प्राय राजनीतिक समानता को ही 
प्रदान वरते है । परतु भारतीय सविधान की यह विशेषता है कि यह राजनीतिक 
समानता के साथ सामाजिए समानता की भी व्यवस्था करता है और आायिक 
समानता यान का प्रयास करता है। उदाहरणनया संविधान अस्पश्यता वा भते 
करता है और अनुच्छेद ]7 मे अस्पृश्यता का फँताना या बढावा देना एक दण्डनीय 
अपराध है | नीति निदेशक तत्वो के माध्यम से सविवान आथिक समायता लाने का 
प्रयास बरता है । 


6 निर्दिष्ट जातियो के लिए विशेष उपबब्ध--भारतीय सविधान की एक 
विशेषता यह है कि वयस्क मताधिकार को अपनाते हुए, सभी नागरिकों को 
राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से समान मानते हुए भी वह बुछ निदिष्द जातिमा 
के' लिए सविधान परे भ्रध्याय 6 के 3 अनुच्छेद (अनुच्छेद 330 से 342) में विशेष 
व्यवस्थाएं बरता है। इन विशेष व्यवस्थाओ वा अपनाते हुए सविधान ने इस तथ्य 
को समायाजित किया है कि जब तक भारतीय समाज के ये दलित, पिछड़े वर्गों को 
विवास के ययूनतम अवसर प्रदान नही क्ये जाते तय तक भारत में लोक्तावत्रिक 
समाजवाद का विकास नहीं हो सबता ) इन विशेष व्यवस्थाश्रा के अ्तगत संविधान 
आग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा मे विशेष प्रतिनिधिष्व को व्यवस्था करता 
है. यदि उसे लोकसभा म्‌ पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, अनुसूचित जातियो भ्रौर 
अनुसूचित जनजातियो के लिए भी स्थान निश्चित है। इतना ही नही प्रशासनिक 
सेवाओं शौर शिक्षा सस्थाओ्रो मं इनके लिए विशेष सुविधाए हैं । 


47 राजभाषा--सविधान के अध्याय ॥7 के 9 अनुच्छेद (अनुच्छेद 343 
से 35]) भाषा स सर्स्वा घत अनुच्छेद है। सविधान जहा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास 
की पूरी सुविधाएं प्रदान करता है वहा राष्ट्रीय एकता और मम्पक भाषा (07 
]0899220) के रूप म देवनागरी लिपि म हिंदी को राष्ट्र भाषा भी घापित बस्ता 
है। न केवल सविधान सभा म बल्कि उसके बाद भी झ्राज तक भाषा का प्रश्त एव 
जटिल प्रश्न रहा ह । जहाँ उत्तर के हिंदी भाषाई राज्य के हिंदी वे समथक हैं ता 
बहा दक्षिग क॑ भ्रहिदी भाषाई राज्य प्नप्रेज, के समथक हैं। विभाषाइ फामू ले वे 
अतगत इन दोना दावा वा समजित करने वा प्रयास क्या गया है। सविधात 
अनुच्छेट 35] के झतगत हिंदी के विवास के लिए विशेष निदेशन भी टता है| 
दिंदी के विकास के लिए केद्ध और राज्या म हिंदी निदेशालया की स्थापना भी 
को गयी है | 

8 प्रातर्राष्ट्रीय शांति प्रौर सुरक्षा का समर्थक -भारतीय संविधान वी 
एवं यह विशेषता भी है वि वह भ्रध्याय 4 के 5वें (87 5]) झनुच्छेट म भारत 

प्रातर्राष्ट्रीय छ्दे श्या का स्पष्ट वरता है. भयाव्‌ भारत प्रवराष्ट्रीय भातति प्रौर 


अध्याय रे 


धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान 


(56टाब्रागा शाएं पाताद्षा (075४70गणा) 





धर्म निरपेक्षता का श्र्थ 
(0४६ ए 56९ए9्राकण) 


घम निरपक्षता का अथ है धम से विच्छेद । क्योकि घम विश्वास और 
परलोक की चीज है श्रत धर्म निरपेक्षता बुद्धि, तक, विवेव और 'ससार' की चीज 
है । धम निरपेक्षतावादी वह व्यक्ति है जो धम, घामिक प्रणाली और पूजा के स्वर्प 
की ओर ध्यान न देकर मानव कल्याण को नतिकता पर आधारित करता है। धर्मों 
के प्रति धम निरपेक्षतावादी का हृष्टिकोण सहिष्णुता बा होता है, हँठ घम्मिता वा 
नही । धम निरपेश साहित्य का भ्रथ है एसा साहित्य जिसका मे ता धम से सम्बब 
है और जो न धम की सेवा करता है । धम निरपेक्ष शिक्षा का अथ है ऐसा शिक्षा 
पाठ्यक्रम जिसमे धामिक' शिक्षा प्रदान नहीं की जाती | धम निरपेक्ष श्रभिवत्ति वा 
अथ ऐसी यत्ति से है जो जीवन के महत्वपूणा क्षेत्रों से धम को श्रलग करती है। एक 
विचारधारा के रूप म इसका भ्रथ है उस जीवन भर व्यवहार का विरोध जो धम 
पर झ्राधारित है। राजनीतिक क्षेत्र मं धम निरपेक्षता राज्य और धम (चच) 
को अभ्रलग अलग रखती है । ब्रिठानिका विश्व कोप में धम निरपेक्षता को इस प्रतार 
स्पप्ट किया गया है “गैर आझाध्यात्मिक अर्थात्‌ जा धामिक तथा आध्यात्मिक विपया से 
सरम्बा घत ने हो कोई भी चीज जा धम तथा घम सम्बधी चीजा से भिन, विषय 
या सर्म्या घत न हो, सासारिक जा आध्यात्मिक था घार्मिक्ता के विपरीत हो । 

स्पप्ट है कि घम निरपक्षता ऐसा सिद्धांत है जो राज्य के नागरिवा को 
घामिक स्वतज्ता प्रदान करता है ) घम को व्यवितगत विषय मान वर धार्मिक 
मामल। में तटस्थ रहता है और घम के आधार पर कोई भिनता नहीं करता 
जैसाकि तयवजी ने लिखा है क्रि “धम निरपेक्षता एक वृहद परगाला है जिसके 
श्रतगत प्रनेवः रग रुप झौर सुगर घ क॑ हजारा फूत सिलते हैं।” 

धम निरपेक्ष राज्य वा प्रय--धम निरपक्ष राज्य का अ्रथ उस राज्य से है 
जिसका शभ्रपना बोइ राज धम नहीं भ्रौर घम के नाम पर विसी प्रकार वी भिलता 
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नही बरता । इस प्रकार का राज्य विसी घम विशेष को कोई सरक्षण प्रदान नहीं 
करता, उसवा प्रचार नही करता, घम के नाम पर कोई जजिया या कर वसूल नही 
बिया जाता । इस प्रवार वा राज्य नागरिवा को किसी अमुक् धम को अपनाने या 
छोडने वे! लिये नही वहता । इस प्रवार के राज्य मे नागरिकता धम विशेष पर 
निभर नही वरती बल्कि व्यमित वे आधार पर निभर करती हे । राज्य की मीतिया 
धाभिक भावताओ से प्रेरित नही होती वल्वि सामाजिक वल्याण से प्रेरित होती है । 
इस तरह धम निरपक्ष राज्य में सभी घर्मो के प्रति सहिप्णाता का हृप्टिकोण श्रपनाया 
जाता है और धम को “यवित का निजी क्षेत्र मान कर उसे स्वत त्र छोड दिया जाता 
है। धम निरपेक्ष राज्य के ग्रथ को निम्न परिभाषाओं द्वारा और प्रविक अच्छी 
तगह से समभा जा सपता है -- 

] वेकातारमन के शब्दो म बम निरपक्ष राज्य वह राज्य है जो धामिक 
नही होता श्रोर न ही अधामिक होता है और न ही घम विरोबी होता है परतु 
जो धारमिक सिद्धाता और धामिक क्रिया क्लापो से पूणातया अलग है भोर इस 
तरह जो धामिव' विपया म॑ तटस्थ है ।” 

2 एच० दो० क्‍मथ के शब्दा मे “एक धम निरवेक्ष राज्य न ही ता ईश्वर 
रहित राज्य है, न ही वह अ्रधर्मी राज्य है गौर न ही वह धम विरोधी राज्य है ।” 

3 डोनाल्‍ड ई० स्मिथ के शब्दा मे “घम निरपंक्ष राज्य निजी श्ौर सामूहिक 
स्वत-श्रत्ा की ग्रारण्टी देता है । वह्‌ व्यक्ति के साथ उसके धम का विचार क्ये 
घिना, नागरिक वे रुप म व्यवहार करता है। सवधानिवः तौर पर बह किसी धम 
से सम्बीधित नही और न किसी घम की वद्धि का प्रयास करता है और न ही घम मे 
हस्तमेप करता है । 

धम्त निरपेक्षता श्ौर भारतीय सविधान--भारत एक बहुजातीय दंश है। 
यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिवख, ईसाई, पारसी, जन, वौद्ध, यहूदी, आग्ल भारतीय, 
भ्रादि श्रनेक जातिया के लांग निवास करते है। इन जातिया के: भिन्र भिन धम है, 
भिन भिन विश्वास है । हिंदू धम के अनुयायियो की यहा पर बहुतायत है । 
भ्रायरलण्ड के' सविवान की भाति भारत के सविवान निर्माता हिंदू घम को राज्य 
का सरक्षण प्रदान कर सकते थे परतु उहाने राष्ट्रीय अखण्डता और एकता की 
आवश्यकताओं को घ्यान मे रखते हुए, अल्पसरयका में विश्वास को बनाये रखने के 
लिये तथा महात्मा गाधी के इस स्वप्न को पूरा करने वे लिये कि “भारत सबवे 
लिये है” (004 0० श!) भारत के सविधान निर्माताओं ने घम निरपेक्षता के 
सिद्धात को अपनाया । 

भारतीय सविघान वी विशेषता यह हैं कि यह धम निरपेक्ष विचारांस 

सबन्न प्रभावित है परतु फिर भी सविधान अपनी क्सी घारा में 'धम निरपक्ष'या 
धम निरपेक्षता' शब्दा का प्रयोग नही करता । सविधान को प्रस्तावना (2९थ॥0०), 


१6 


निर्वाचन प्रणाली और सबिधान के तीसरे भाग मे वश्ित नागरिकों के मूल अधिवार 
भारतीय सविधान की घम्र निरपेशता को परिलक्षित वरते हैं । 
सविधान की भ्रस्तावना भारत फो घम निरपेक्ष राज्य बनाती है--भारत के 
सविधान की प्रस्तावना मे यह घोषणा कि सविधान भारत वे सभी नागरिकों वे लिये 
“ विश्वास धम, और उपासना की स्वता-नता”, 'प्रतिप्ठा और अवसर वी समानता ' 
तथा “बथुत्व वी भावना” को सुरक्षित रखता है भारत राज्य को एक घम निरफक्ष 
राज्य बनाती है। प्रस्तावना मे भी “ईश्वर” शब्द का प्रयोग नही क्या गया। 
3५. और उपासना को व्यवितगत विषय मान कर उहे व्यक्ति पर छोड़ दिया 
गया है । 
भारतीय गणराज्य का शपना कोई धम पही | राज्य न तो किसी घम्र मं 
प्रास्था रखता है गौर न ही किसी घम का प्रचार करता है। राज्य किसी नाग 
को किसी अमुक धम का अपनाये या कसी अमुक घम को छाडने, उसके लिये चदा 
इक्टूठा करन या घासिक सस्थाझ्ा का निर्माण करने वे लिये नहीं कहता । संक्षेप 
में भारतीय राज्य घामिक विपयो में तटस्थ है। जसा कि पी० बी० गजेद्र गडकर ने 
लिखा है कि राज्य “सभी पूजा स्थलो के प्रति समान सहिष्णुता से व्यवहार करवा 
है ।/ परतु इसका यह प्रथ नही कि राज्य घम विरोधी है। जैसाकि सीतलवाड 
मे लिखा है कि सविधान म धामिक विश्वासों को मा यता वी प्रवृत्ति है यदिव 
सामा-य सामाजिक हित के' विरुद्ध मही है तथा सब घ॒र्मों को समान समभा 
जाता है ।”! यदि धम सावजनिक उत्पात पैदा नही वरता तो यहा सब धर्मों को पूण 
स्वतातता है । 
सविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिंवा को केवल इस बात की ह्दी 
आ्राश्वासन नही देती कि वे श्रपनी इच्छानुसार विश्वास और उपासनाओं' के तरीका 
का अभ्रपना सकते हैं वल्वि इसके माध्यम से प्रस्तावना राज्य से यह माग भी वरती 
है कि धम, जाति, लिग, भाषा, प्रदेश या भ्राय किसी श्राधार पर नागरिकों में बोई 
भिनता न करे । यह बात तथ्यपूण है कि भारत मे नागरिकता किसी धम विशेष 
पर मिभर नही करती प्रल्कि व्यवित ([)0श00४) पर करती है। भारत मं 
नागरिवा बे' पास एक ही नागरिकता है जिसे भारतीय नागरिकता बहते हैं । “हम, 
भआरत के लोग इस वात का प्रतीक है कि हम भारतीय हैं हिंदू मुस्लिम, सिक्स 
या इसाई नही । 
निर्वाचन प्रणाली भारत को धम निरपेक्ष बनाती ह--सविधान भारत मे 
साम्प्रदायिक तिर्वाचन प्रणाली को समाप्त करता है ओर उसवे स्थान पर सयुर्व्त 





॥ गजेद्र गडकर,पी वी घधम निरपेक्षता तथा भारतीय सबविधान 7 
आरतीय सरवार एवं राजनीति एवं लेस सालन (सण्ह ॥) (राजस्थान 
हिही ग्रथ प्रवाटमी, जयपुर), पृ० 54 


का 


निर्वाचन अराली को अपनाना है। निवाचव क्षेत्र भौगालिया निर्वाचन क्षेत्रों से बटे 
हुए ह साम्प्रदाधिक निर्वाचन क्षेत्रों मे नही । मतदाताओं के लिये सामाय निवाचन 
यूचियाँ (8थाल्यवं श९८०४ 70॥) है। निर्वाचन चिह साना-य ही हो सक्रते है 
ग्र्थात काई उम्मीदवार या दत ऐसा तिर्वाचन चिह नही ले सकता जिससे धारमिक 
भावनाये उभडती हो । निर्वाचनों में साम्प्रदायिक्ता वो भडकाया या धम, जाति के 


आम मता को प्राप्त रुरने की झपीव करना निर्वाचत भप्टाचार में लिया 
जाता है । 


नागरिकों के मूल शधिफार भारतीय सविधात की थम निरपेक्षता को 
परिलक्षित फरते ह--प्रध्याय तीन में नागरिकों को प्रदत्त क्ये यये मूल अधिकार 
भारतीय सविधान के धम निरपेक्ष हीने बवे' प्रमाण हैं। ये अध्याय भारत वी घम 
निरपेक्षता के भ्रादश को सुहृढ़ करते है | इन मूल अविवारा की प्रमुख विशेषता यहू 
है कि ये सभी को समान रूप से प्राप्त है और राज्य, धम, जाति, भाषा, लिंग या 
देश के झाधार पर नागरिको में कोई भिनता नही कर सकता ! भ्रनुच्छेद 4 सभी 
व्यक्तियों को “कानून के समक्ष समानता” झौर “कानूना के समान सरक्षण” को 
प्रणनक्रता है झनुच्छेद 5 (3) राज्य को धम, जाति, लिंग, जाम स्थान के 
ग्राधार पर नागरिकों मे भिन्नता की मनाही करता है, भनुच्छेद 6 के प्रनुसार धम 
के भ्राधार पर सरकारी नोफरी या पद ग्रहरा फरने के लिये फोई सागरिव' श्रयोग्य 
नही होगा, प्रनुच्चेद 7 भ्रस्पृश्यता का उमूलन करता है। भ्रस्पृश्यता फे भाधार 
पर कोई भी अ्रयोग्यता मायना इस कानून के अनुसार दण्डनीय है। 

प्रनुच्छेद 25 से 30 भारतीय समियान की धम निरपेक्षता के भाधार 
स्तम्भ है। 

धनुच्छेद 25 सब व्यक्तियों को घत करण की स्वतत्रता तथा धरम के 
झधाध रूप से मानन शाचरण करने झौर प्रचार करने का सभात अधिकार देता है । 
यह झनुच्चेद फेवल नागरिस्तो फो ही पही बल्कि सभी व्यक्तियों यो, जितम॑ विदेशी 
भी शामिल ६, धार्मिक स्वतत्रता प्रदान वरता है। यह भनुच्छेद ब्यक्तितत भौर 
सामूहिक दोना प्रक्‍र दी धामिक स्वतजताञा का उल्लेख करता है । यह भनुच्छेद 
सभी धामिक सस्कारो (77779]5$), भौर रीतिया (०05श५७॥०८७) की गारण्टी देता है 
जो उस घम के अनुयायियो द्वारा धम के प्रभिन अग माने जाते है । क्यावि किरपान 
(॥97) सिकव धम फा प्रभिन भग है मत सविधान छह किरपान रसने वी 
प्राश्ग देता है । 

पनुच्छेद 26 प्रत्येक सम्प्रदाय पो घामिर झौर पूत (णाक्य(80०) प्रयोजना 
के लिये सस्थाग्ना की स्थापना और पोपण कय अपने धामिक कार्यों सम्बधी विषया 
हे प्रबाव करने का तथा चल और अचत सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासत करने का 
अधिकार देता है | सक्षेप म, भनुच्छेद 26 प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय को अपने धम से 
मर्म्या घत “घरेलू वायों ! (407:/॥० शीक्षा७) वो करने का अधिकार देता है | 


अनुच्येद 27 राज्य वो किसी घम वे पोषण वे सिये नागरिवा से बर लेने 
था लगाने वी मनाही वरता है। परवु यह श्रनुच्छेद घामिता सस्याओ के लोहिक 
प्रशासन (8९८७8 १00779॥7400) का नियमित कर। ये लिये राज्य द्वारा सच 
क्ये गये धम को ग्रदा करो के लिये “शुरक” (०८७ लगान वी मनाही नही वरता । 

अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्रशारित शिक्षा रास्थाओ्रो म घागिव शिक्षा प्रदान 
बरने से मनाही करता है | जो शिक्षा सस्थायें राजवाप से श्रनुदान भाष्त बरती हैं 
उनमे भी धामिवा शिक्षा प्रदान नहीं वी जा सतती । परतु यह अनुच्छेट उन 
विद्याथियां को घामिक शिक्षा ग्रहण फरने से नही रोरुता जो स्वेच्छा से उसे प्राप्त 
बरना चाहते हैं। इम तरह जहा यह सनुच्छेद राज्य शिक्षा वेद्रा के लौकिव स्वरूप को 
बनाये रखता है वहाँ विद्याथिया वो स्रेच्छा से घामिर शिक्षा प्राप्त बरने की स्वृतजता 
देता है । 

अनुच्छेद 29 शरौर 30 यद्यपि धम निरपेक्षता से प्रत्यक्षत सम्बन्धित नही 
परखु फिर भी भारत वी अ्रल्पसरयक' जातिया को यह झ्राश्वासन देवर कि वे श्रपती 
इच्छाउुघ्तार अपनी लिपि, भाषा, भोर सस्द्ृति वी सुरक्षा के लिये सस्यात्ना को 
स्थापित कर सकते है ये शनुच्छेद भारतीय राज्य वी धम मिस्पेक्षता वा पोषण करते 
हैं । धम, जाति भाषा श्रादि के आधार पर किसी नागरिक को राज्य द्वारा प्रशामित 
या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सस्थाझ्रो म॑ प्रवेश दने से मनाही नही कीजा 
सकती | 

स्पष्ट है कि भारतीय सविधान की उपयुक्त व्यवस्थायें भारत को धम 
मिरपेक्ष राज्य बनाती है । जसा कि डी० डी० वसु न लिखा है कि 'कुल मिलता वर 
उपयुक्त उपबाध भारतीय राज्य को सयुक्त राज्य अ्रमरीता से भी श्रधिवा घम निरपेक्ष 
बनाते हैं । 

भारत पे धम निरपेक्षता निरपेक्ष नहीं या घम निरपेक्षता पर सोमामें--नि स॒ देह 
भारत एक धम निरपक्ष राज्य है परतु भ्रय मूल अ्रविकारा वी भाति घार्मिक 
स्वत तता भी निरपेक्ष या असीमित नही । सविधान उचित सीमा वे भझ तगत ही 
घामिफ स्वतञ्रतान्रा की ग्राज्ञा दता है। जसा कि गजेद्र गडपर ने लिखा है कि 

जब तक धम शपने वैध व घनो म होता है तब तक घम्र निरपेक्षता धामिव हप से 

इसके प्रति तटस्थ रहती है ।! जिन आधारा पर राज्य धामिक स्वतज्तामा पर 
प्रतिधध लगा सकता है उनमे मुख्य निम्न हैं -- 

() सावजनिक, व्यवस्था नतिज्ता और स्वास्थ्य, 

(॥ ) सविधान की श्रय घाराशो वो लागू करने के लिये, 

60) घामिक आचरण रे सर्म्बा घत गर धामिक वार्यों को वियमित करने के 

लिये, 
(४) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये, 


लक. 


(४) हिंदू धामिक सस्थाझ्रो वो हिंडुओ के सभी वर्गों के लिये खोलने के 
लिये, झादि । 

उपयु क्त आधारो पर राज्य द्वारा धम में हस्तलेप करता प्रनुचित नही बल्कि 
शा त, व्यवस्था और सावजनिव' नतिकता के लिये श्रावश्यक भी है । किसी धम को 
सावजनिक उत्पात पैदा बरने बी स्वत त्रता नही दी जा सकती और जब कभी धम 
सार्वजनिक उत्पात पैदा करता है तो राज्य उस पर प्रतिबाध लगाने के लिये अपने 
आपको स्वतत्र समभता है। “घामितर विश्वास वी स्वतात्रता शाति और व्यवस्था 
के हितो या नियमों श्र सामाजिक नतिक्ता के सिद्धा ता को लाघ या दबा नहीं 
सवती श्रौर यदि धामिक स्वताञ्ता ऐसा करती है तो वह उस सीमा तक राज्य के 
निय तरण के अधीम है जिस सीमा तक वह इनको लाधती या दबाती है ।” जब कभी 
धाभिक भाचरण श्रौर समाज सुघार के नियमा मे स्पर्धा, विरोध या सघष उत्पन 
होता है तो घमर को शऋुषना पडता है। 

भारत में जब कभी धम या धामिक त्रियाकलापो या धार्मिक सस्थाओ्रों से 
अध्यवस्था फलने की सम्भावना हुई तब ही राज्य ने व्यवस्था स्थापित करने के लिये 
धार्मिक क्रियाग्मा झौर धामिक सस्थाश्रा में हस्तक्षेप ही नहीं क्या बल्कि उनके 
प्रशासन और सम्पत्ति को भी श्रपने निय त्रण मे लिया है। उदाहरणतया दिल्ली 
गुर्द्वारा की व्यवस्था सुधारने के लिये के द्रीय सरवार ने हस्तक्षेप क्या तथा एक 
नई समिति की स्थापना की, तामिलताडू सरवार ने तो धामिक सस्थाश्रो म॑ सुधार 
हतु कई कानूना का निर्माण्ण क्या है, माथद्वारा मे श्रीनावजी के मदिर की व्यवस्था 
राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है । 

भारत म राज्य न धार्मिक प्रधविश्वासा, भश्रसमानताञ्रा, पिछडेपन भौर 
खूढिवादिताग्ो तथा बट्टरवादिताओ्रो को समाप्त बरने के लिये भी धम में हस्तक्षेप 
किया है । उदाहरणतया )955 का अस्पृश्यता (अपराध) कानून अस्पृश्यता के आधार 
पर किसी भी ग्रयोग्यता को दण्डनीय अ्रपराध मानता है, हि दू मा दरो को हि दुआ के 
सभी वर्गों के लिये खोल दिया गया है, ' हिंदू कांड बिल भारतीय धम निरपेक्षता की 
ददीप्यमान विजय का उदाहरण हे ।” 

मह भारतीय धम निरपेक्षता की गतिषीलता है कि यह समाज के दलित वर्गों 
के लिये विशेष सुविधाआ वी व्यवस्था करता है। भ्रल्पसस्यको के आश्वासन को भी 
बनाये रखा गया है। उदाहरणतया भूतपूव राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसन, वतमान 
राध्टपति फसरुद्दीन श्रली अहमद तथा भूतपूव मुरय “यायाधीश एम० हिदायत उल्ला 
झल्पसरयक जाति वे थे ) यह भारतीय धम निरपक्षता वी ही सफलता थी कि राष्ट्र 
विदेशी आक्रमणो का सफलता पुवक सामना कर सका जवबि घम सापेक्षता पर 
आधारित पाक्स्तिन 897 मे विघटित हो गया और बगला देश का निर्माण हुआ । 

भारतीय घम मिरपेक्षता वी यह विशेषता है कि वह इसके सकारात्मक 
स्वरुप धम विरोधी व सशयवादी स्वरूप) को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसके 


सकारात्मक रबरूप को ग्रहण करता है । भारतीय धम् निरपेक्षता धम की ग्रावश्यक्ता 
ग्रौर उसके श्रस्तित्व को मा-यता देती है जसा कि पी० बी० गजेद्ध गडकर ने लिखा 
है कि “भारत मे धम निरपेक्षता घम की समस्या के प्रति नकारात्मक, यहाँ तक 
कि निष्स्यि हप्टि भी नहीं श्रपनाती। निस्सदेह यह धम वो थ्द्धा की हृष्दि 
से देखती है लेकि। साथ ही यह घम बो उसकी उचित सीमा में कायशीत 
रखने के लिय भी कृत सक्त्प है ।” जब तक धम अपने बंध व घनो मे हाता 
है तब तक धम निरपेक्षता धामिक रूप से इसके प्रति तटस्त रहती है ।” यह भारतीय 
धम निरपेक्षता का सकारात्मक पहलू ही है कि केरल राप्य मे घा्मिक सस्याओ भर 
माँ दरी को भ्रयुदान दे। की व्यवस्था है । संस्कृत शिक्षा, जिसवा सम्बन्ध हिंदू धग 
से घनिष्ट है, के प्रमार के तिथे प्रत्येक राज्य भारी घन राशि पति वष॒ सच बरता 
है। धामिक सम्मेतना मे भी राज्य ते शनेव प्रकार बी वित्तीय एवं प्रशासनिव' 
सहायता दी है । बौद्ध सम्मेलनो, ईसाइ सम्मेलनो, रवाजा मोइनुद्दीव चिश्ती के उत्त 
और कुम्भ मलो में राज्य के लाया रुपये खच हो जाते हैं, आदि । 
भारतीय धर्म निरपेक्षता के सामगं में श्रामे बाली बाधाए 
भारतीय बम निरपेक्षता के भाग भ ग्रान वाली प्रमुख बाधाएँ मिम्न है 
4 साम्प्रदायिक्ता--यद्यपि भारत म॑ राज्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता 
की नीति अपनाता है फ़िर भी जाति और समुदाय ((०४7रए79) के प्रति निष्ठार्य 
इतनी बलशाली है कि छोटी सी घटना साम्प्रदायिक दगा को जम दे देती हूं जो 
धम निरपेक्षतरा के विकास मे बाधा भ्रस्तुत करती है । जसा कि डोनाल्‍ड ई० स्मिथ मे 
लिखा है कि “साम्प्रदायिर विरोथ भारत म स्थातिव है भर वह सहजता से हिंसात्मव 
सधप था रुप ले ऐेता है। दुभाग्यपूरा बात यह है कि श्राज भी भारत में ऐमे 
जातीय सम्रठन हे, पत्र पत्रिकाय है राजनीतिक दल है जो साम्प्रदायिकता को बढावा 
देते हैं भर श्रनेग वार तो इनवी गतिविधियाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं। _ 
2 जातीय समूहों के धराघार पर प्राथिक, सामाजिक, शक्षरिक सुविधाम 
प्रदान करता जातीय भावनाझो को बढ़ावा देना ह--जाति के शाधार पर सुर्तिधर्य 
प्रदान कर संविधान घम निरपक्षता के स्थान पर जातीय भावनाओं को प्रोत्साहन 
देता है । उ"हरणतया जाति के आधार पर ग्रनुमुचित जातियो, भनुसूचित जब 
जातिया झ्रादि को छात्रवत्तिया, श्राधिक सटायता, सरकार मे सुरक्षित स्थात, वॉलिज 
में सुरक्षित स्थान, श्रादि तत्व जातीय भावना का विक्रास करो हैं घम निरपेक्षता वा 
नहीं ग्रौर जब इनवरा प्रयोग निर्वाचत मे “वोट बैक” (५०/० 9970 के रूप में किया 
जाता है तो यह पत्यत ग्रम्मीर स्थिति ग्रहणा वर लेता है। सामाजिक भलगांव 
(8०८र्थो धशुएघ्५८१९५७) वा वातावरण झाज भी विद्यमान है । 
3 धापिव सस्याप्रा से राज्य पा हस्तक्षेप--भारत से राज्य न हिंदू घामिव 
सास्थाप्रो मे प्रावश्यक्ता से श्रधिक' हस्तसेप किया है । राज्य को हिंदू धम सुधार वा 
एव प्रमुस अभिवररा मात लेना थम निरप्रक्षता पर कुठाराघात बरना है । व्यक्तिगत 
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घामिक' कानून मे हस्तक्षेप पुरावशिप (॥9ण०7०गाआ॥) का परिचायक है। जहां 
राज्य ते हिंद्दू परम्पराञ्मा, सस्थाओ्रो और व्यक्तिगत कानून म॑ परिवतन किये हं वहाँ 
मुस्लिम परम्पराओं, सस्यात्नो और व्यक्तिगत कानून को भ्रछृता छोडा गया है। 

4 समान नागरिक नियम सहिता का झ्रभाव--यद्यपि अनुच्छेद 44 भारत 
मे समान नागरिक नियम सहिता की अपेक्षा करता है परतु अभी तक ऐसी किसी 
सहिता वा निर्माण नही हा सका । हिंदू कोड को इसकी ओर प्रगति ही माता जा 
सबता है । 

पश्चिमी धम निरपेक्षता श्रोर भारतीय धर्म निरपेक्षता में श्र तर--पश्चिमी 
धम निरपक्षता और भारतीय घम निरपेक्षता म कुछ अतर पाये जाते है । इन भेदो 
को न समभने के कारण ही डोनाल्‍ड ई० स्मिथ ने भारतीय वम निरपेक्षता को 
“शर्तों कै सहित स्वीवार” किया है। वस्तुत स्थिति यह है कि भारतीय धम 
निरपेक्षता पर “शर्तों ” की श्रावश्यक्ता नहीं क्योकि भारत की धम निरपेक्षता स्थिर 
(४४00) नही गतिशील (0४7४०7॥0०) है । जहा पश्चिम वी धमनिरपेक्षता भौतियवादी 
व तकबुद्धि परक (क07कला।9#0) अ्रधिक है वहा भारत वी धम निरपेक्षता भौतिक- 
वादी व तक बुद्धिपरक हाने बे साथ उपयागिता और रूपातर (86०५०४४४07) पर 
भी आधारित है । पश्चिम की भाति भारतीय घम निरपेशता नकारात्मक नहीं 
सकारात्मक है। यह पश्चिम वी भाति वम को मादक औपधि (१०७७) नही मानती | 
साम्यवादी देशो वी भाति यह घम की अवज्ञा या धम विरोवी विश्वासो को सरक्षण 
देना आवश्यक नही समभती बल्कि दूसरी ओर भारतीय धम निरपक्षता धम को 
श्रद्धा की दष्टि से देखत्ती है यद्यपि वह उसकी उचित सीमायें भी निर्षारित करना 
चाहती है । 

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषतायें 

भारतीय घम्म निरपक्षता की प्रमुख विशेषतायें तीन है जो निम्द हैं -- 

 भारतोय धम्त निरपेक्षता उदारवादो हू--इसका अ्रथ यह है कि भारत मे 
हिंदू जाति की बहुतायत होने पर भी अ्ल्पसरयकों वा इस बात का आश्वासन दिया 
गया है वि वे अपने धम वा पालन कर सकते हूं, उसके लिये सस्यात्रा का निर्माण 
कर सकते है, अपनी लिपि भाषा व सस्द्ति का अपनी इच्छानुसार विकास कर 
सफ्ते हूँ | भारतीय धम निरपेक्षता का उदारवाद इस मायता पर झ्राधारित है कि 
जब तव धम धम हे अर्थात्‌ जय तक धम सामाजिव उत्पात पैदा नही करता है तब 
तक घम को पूण स्पतात्ता है । 

2 भारतीय धर्म निरपेक्षता निरपेक्ष या प्रसीमित नहों--भारत म॑ घामिब 
स्वताजता निरपक्ष नही । राज्य सावजनिए व्यवस्पा, नतिक्ता, स्वास्थ्य, सामाजिया 
कल्याण, सुवार आदि के पाम पर धामित स्वतानताओ या प्रतियाध लगा सकता 
है । परतु राज्य द्वारा लगाई गयी मर्यादायें भी निरपल नही, उह भी "यायालया म 
चुनौती देकर प्रवध घोषित वराया जा सकता है। 
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3 भारतोय धम्र निरपेक्षता गतिशील है, स्थिर नहों--भारतीय धम 
निरपेलता की विशेषता यह है कि यह धम को राजनीति से पृथक भवश्य बरती है 
परतु यह धम विरोधी या ईए्वर विरोधी नही | यह घम को श्रद्धा की दृष्टि से 
देखती है, यह मानव जीवन म॑ धम वी आवश्यकता और उसके अभिप्राय वो 
मा“यता देती है । यह व्यक्ति को शुष्क भौतिकवादी नही बनाती, उसे मानवतावादी 
बनाती है । 

समीक्षा-प्रश्न 
(१९४६७ (०९५05) 
] घम्त नियपेक्षता से आप क्या समभते है ? क्या भारत घम्म निरफक्ष राज्य है? 
2. भारतीय सर्विधान की उन व्यवस्थाओओं का बणा कीजिये जो उसे धम 
निरवैक्ष बनाती है । 


अध्याय है. 


सबिधान में सशोधन की प्रक्रिया 


(ए070९९0॥स्‍6 607 शाशशाए।॥शा( ० 8 (णाष४प्राणा) 


सशोधन प्रक्रिया की भ्रावश्यक्ता--कोइ भी सविधान झपमे निर्माणवाल के 
वातावरण मे ही काम नहीं करता वल्फि उसे अ्रनेक' दशाब्दियों और शताब्दिया तक 
काय करना होता है। क्योहि काई भी सविधान निर्माता सविवान निर्माण के समय 
सभी समया वो झावश्यक्ताा वा पूर्वाभास नहीं कर सकते अत संविधान को 
समयानुकूल बनाने श्रौर नई परिस्थितियों का सामना करन के लिये उसमे सशोधन 
की भ्रावश्यवता हाती है | यही आवश्यक्ता प्शोवन की प्रक्रिया को जम देती है । 
ऐसे संविधान वी फतपना जिसम सशोधन वी आवश्यकता न हो प्राय अ्रसम्भव है । 
जैसा कि मुलफोड ने लिखा है कि “असशोथनीय सविधान समय का सबसे बडा अत्याचार 
है या समय का अत्याचार है । मुनरो ने भी लिखा है कि 'असशोधनीय सबविधान 
की कल्पना असम्भव है। ऐसा संविधान केवल विरोधाभास होता हे ।/ सवधानिक 
सशोधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमन फाइनर न वहा हे कि “सशोधन की 
धारा ही सविधान है ।' 

नमनीयता और ग्रनमनीयता वे आधार पर सविधानो का प्राय दो श्रेणियों 
में बाठा जाता है। नमनोय सविधान वह होता है जिसम साधारण कानून और 
सवधानिक कानून मे कोइ भिन्रता नहीं की जाती । सवधानिक वानून भी उसी 
प्रकिया द्वारा पारित हो जाता है जिस प्रकार साधारण कानून । ब्रिटिश का सविधान 
विश्व का सबसे नमनीय सविधान है । टूसरी प्रोर, अ्नमनीय सविधान वह सविधान 
हांता हे जिसमे सावारण कानून और सवधानिव कानून में भिनता की जाती है । 
सवधानिक कामून में परिवतन की प्रक्रि। साधारण कानून से भिन होती है भर 
सविधान हारा बशित प्रक्रिया वे अनुसरण करन पर ही सवधानिक कानून पारित 
किय जा सफ्ते है । प्रमरीया का सविधात विश्व का सवसे अनतमनीय सविधान है । 

भारतीय सविधान म सशावन की प्रक्रिया का निधारित करत समय भारतीय 
सविवान निर्माता उपयु क्त दोना विचारधाराआ से परिचित थ परतु व न तो ब्रिटिश 
सविघान वी भाति भारतीय सविधान का अत्यधिक प्रमनीय (लचीला) बनाना 
थे और न ही भ्रमरीवी सविधान की भाति अनमनीय (कठोर) ही बनाता का“ 


के 


जज 


वे इसे इतता नमनीय अ्रवश्य बताना चाहते थे कि वह झयने आपवां समयानुकूल ढाल 
सक्के । परतु वह उसे इतना अधिव नमनीय भी नही बनाना चाहते थे कि वह सत्तारूढ़ 
दल के हाथो वा खिलौना बन जाय श्र झ्रपनी पविन्रता को खो बढे । दूसरी भार 
वे इसे इतता अनमनीय नहों बना देना चाहत॑ थे कि उसमे समयानुकूल परिवतन न 
हो कके । भ्रत भारतीय सविधान निर्माताआ ने नमनीयता और श्रगमनीयता में मध्यम 
माग की भ्रपाया । वस्तुत यहा भी सविघान निर्माताओं ने उसी सममौता श्रौर समा 
योजन (समजन) के माग को अपनाया जिसे उहाने सविधान की प्राम घाराआओ को 
भ्रपनाते समय अपनाया था । जसा वि. आस्टिन ने लिखा हैं कि “संशोधन के उपवध 
स्पप्टतया इस विचार मं कि ससद को सविधान के किसी भाग में सशोधन करने 


क्य श्रधिकार होता चाहिये श्रौर सघ वी परम्परागत सशोघन की विचारधार मे 
समभौता है ।”2 


भारत मे सशोधन की प्रक्रिा--मारतीय सविधान में सशोधन की प्रक्रिया 
वा वन भ्र्याय 20 के अनुच्छेद 368 मे क्या गया है। इसके झनुसार “सविधान 
में सशोधन का प्रस्ताव ससद के किसी सदन मे विभेयक के रूप मे प्रस्तावित किया 
जा सकता है और जब प्रत्येक सदन उस विप्रेयक को अ्रपते पूरा बहुमत झौर उपस्थित 
सदस्यो के दो तिहाई बहुमत से पारित कर देता है तो उस विधेयक यो राष्ट्रपति के समक्ष 
प्रस्तुत किया जायया जो उस पर अपनी अनुमति प्रदान करेगा ।/ परतु यदि सशीघन 
का प्रस्ताव श्रनुच्छेद 54 55 (राष्ट्रपति का निर्वाचन), श्रनुच्छेद 73 (सघ वीं काय 
पालिका शक्ति का विस्तार), भ्रनुच्छेद 62 (राज्य की कायपा लिका शक्ति का विस्तार) 
अनुच्छेद 24] (सघ प्रशासित क्षेत्रों के लिये उच्च -यायालय) या भाग 5 के प्रध्याय 4 
(सध की “यायपालिका), या भाग 6 के अव्याय 5 (राज्यो के उच्च “यायालय) भाग [7 
के भ्रध्याय  (सध और राज्यो के विधायी सब थ) सातवी भ्नुसूची की कोई सूची 
(सथ सूची, राज्य सूची समवर्ती सूची), ससद म॑ राज्यों के प्रतिनिधित्व या इस 
अनुच्छेद (अनुच्छेद 368) के उपव घ से सर्म्ब्रा ब्वत सशोवन प्रस्ताव हैं. तो राष्ट्रपति 
वी अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके पास प्रस्तुत करने स पूव उस पर कम से क्रम 
आधी राज्य विधान सभाआ का अनुसमयन प्राप्त करना झ्ावश्यक हूं । 


सश्नोघन की उपयु क्त प्रक्रिया से स्पप्ट है कि संविधान सशांधन वे” लिये ती। 
प्रकार की व्यवस्थायें करता है जो निम्न हैं -- 


4 ससद के साधारण बहुमत द्वारा पास होने वाले सशोधन--स विधान 
कुछ धारायें एसी ह जिह ससद अपन साधारण वहुमत से सशाधित कर सकती है । 
सविधान इ'ह बस्तुत सबधानिक सशोय्न वी सचा नही देता । इसके उदाहरण हैं 


अनुच्छेद 2, 3, 4 और चतुय अनुसूची अ्रयात्‌ राज्य के नामा, सीमाओी भौर क्षैता मे 
किये गय परिवतन, अनुच्छेर 69 अथात राज्या में विधान मण्डला के द्वितीय सदन 


का तविमाण या अत तथा अरुसूचित क्षेत्रा और अनुसूचित जनजातिया के प्रशासन 
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से सर्म्बाधत सशोधन, झ्ादि। सविधान के इस भाग का नमनीय भाग कहा 
जाता है । 

2 ससद के विशेष बहुमत द्वारा पास फिये जाने वाले सशोधन --स विधान की 
पुछ्ध घाराये ऐसी हैं शिह ससद वा विशेष बहुमन ही सशोधित कर सकता है । 
इस प्रवार वे सशोधन तभी पारित किये जा सफते हैँ जब सशाधित प्रस्ताव पर ससद 
के दोना सदना या पृथयय्‌ पृथत्त रूप से उसे पुरा बहुमत भ्रौर उपस्थित सदस्यों का 
दो तिहाई पहुमत स्वीकार वर ले। इस प्रवार वी श्री म आने वाली धारायें 
प्रष्याय तीयए (मूल अधिवार) झौर भर प्राय 4 (राज्य के नीति निर्देशक त्तत्त्व) मे 
उल्लिखित है। इस श्रेणी म वे धाराय भी ली जा सकती है जिह श्रणी एक और 
तीन में नही लिया गया। 

3 श्राधी राज्य विधान सभाओं के श्रमुसमयन पर पास होने वाले सशोधन- 
इस श्रेणी मे झ्राेने वाते सशोथन वे है जिन पर न केवल ससद के दोनां सदना के 
पृथक पृथक्‌ रूप से पूरा बहुमत झोर उपस्थित सदस्यां के दो तिहाई बहुमत की 
श्रावश्यवता होती है बल्कि आधी राज्य विधान सभाओं क प्रस्ताव द्वारा उनके 
प्नुसमयथन की भी प्रावश्यक्ता हाती ह। उदाहरणतया राष्ट्रपति वे! निवाचन से 
सर्म्बा घत सशोधन (अनुच्छेद 54 झोर 55), सध बी काययातिका शक्ति का विस्तार 
(अनुच्देद 73) राज्य बी कायपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेट 62), सघ बी 
“यायपालिका, आदि स॑ सर्म्वा धत सशोबन इसी क्षेत्र में आते है । 

उपयु क्त तीम व्यवस्थाञ्रा व अतिरिक्त राविधान कुछ तदथ (४० ॥0०) श्र 
सकक्‍टकालीन (लगहह्ट्या: छा०शह्र०5) उपवाधों वी भी व्यवस्था करता है। 
उदाहरणतया अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा ग्पने दो तिहाइ बहुमत द्वारा 
प्रस्ताव फी पास कर राज्य सूची मे वर्णित किसी विपय का राष्ट्रीय महत्त्व का विपय 
करार देवार लोक सभा वो उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यद्यपि 
ऐसा कानून एक समय पर एक वष के लिए लागू रहता है परतु राज्य सभा प्रति 
बप प्रस्ताव द्वारा इसवी अवधि श्रनिश्चित काल तक बढा सकती है । अनुच्छेद 32 
द्वारा राज्य सभा असिल भारतीय संवाञ्मा का निर्मित करन का अधिकार लोक सभा 
वा सौंप सकती है। अनुच्छट 352 के कार्या वत हाते हो संविधान या सघीय ढाचा 

एप्रात्मक रूप ग्रहण कर लेता है । यद्यपि ये महत्त्वपूरा परिवतन हात हैं जिनके 
दूरगामी परिणाम हो सकते है पर तु सविवान इह संवधातिक सशायना की सा मे 
नही लेता । 
सशोधन की प्रक्रिया में स्पष्टतायें और श्रस्पष्टतायें श्र्थात्‌ विशेषतायें 
अनुच्छेट 368 में वशित सशाधन मे अवेक विशयतायें पाई जाती है जि|ह 
निम्न विदुओ हारा अभिव्यक्त क्या जा सकता है -- 
॥ सशोधन प्रस्ताव मे राज्य दिघान सभाओं फी कोई शक्षित नहों--भारतीय 
संविधान एक सधीय सविवान है पर तु फिर मो सध के एकका (राज्यो) के विधान 


लो को सविवात से सशोवन करन के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कोई 
कार नही | सशोषन प्रस्ताव न केवल केद्र द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है 
क ससद के किसी सदन म ही उसे पहले प्रस्तुत क्या जाता है। जहा प्रमरीकी 
वान में सघ के एककरा (घटकों) की प्रायना पर सघीप व्यवस्थापिकझा (कांग्रेस) 
| सम्मेलन (000ए९७७०ए) की व्यवस्था हे, जहा कारिया, सीरिया, लेबनान, 
प्रादि मे गणराज्य के राष्ट्रपति को सशोवन प्रस्ताव प्रस्तुत बरने का श्रधिकार 
जहा वेवीजुएला मे सघटन इकाइया (007॥धफ्शा एरा) को यह अधिकार 
है वहा भारत मे सध के एपको का सशोयन धअस्ताव प्रस्तुत वरने का झ्रधिकार 
। वस्तुत सशोधन प्रस्ताव पर केद्र का एकाविकार है । स्पष्ट है कि भारतीय 
य व्यवस्था म॑ एक्का वी स्थिति गअवीनस्थ की है । जसा कि के० सी० मारव दत 
घखा है कि संघीय सविवान की योजना मे अ्रवीनस्थ स्थिति हाने के वारण 
प्रो शी विधान सभायें उस विधेयक पर देरी करन का साहस नहीं कर सकती 
; ससद में पारा कर दिया है और उनके अनुप्तमथन के लिये उसे भेजा है। ? 
वे एक विपय में भारतीय सघ की इकाइया परिवतन के लिए के द्व से पायमा कर 
ती है श्रर्थात्‌ वे राज्य विधान मण्डला के उच्च सदना के निमाण झौर श्रत कीं 
ना कर सकती है । 

जिन क्षेत्रों म संविधान सशाधन के लिये झाधी राज्य विधान समभाम्रा के 
प्रमथन की व्यवस्था करता है उनमे भी सशोधन प्रस्तावां का भसद मे प्रस्तुत 
) से पूव राज्य विधान सभाझ्ा के परामश की आवश्यकता नही होती, भ्रनुसमथन 
प्रावश्यक्ता तो ससद द्वारा निर्धारित विधि से पास होने के बाद होती है । 

3 सयधानिक सशोधन मे जनता का कोई हाथ नहीं--जिस भारतीय 
धान को भारतीय जनता पर लागू क्या जाता है और जिसका निर्माण भारतीयों 
। क्या गया, उसमे सशोवन की प्रत्निया के साथ भारतीय जनता को नहीं जोडा 

। दुसरे शब्दा मं भारतीय सविथान स्विस उल्गवे ओर क्यूवा के सविधाना का 
ते ने ता भारतीय नागरिका को सवधानिक सशोधना के लिये आरम्भ 
॥।४४6) का अधिकार प्रटान करता ह॑ और न ही उस पर जनमत सम्रह 
भाप) की व्यवस्था करता है ॥ यह इस बात का प्रतीक है क्रि सविधान 
वता भारतीय जनता की क्षमता भौर योग्यता पर विश्वास नहीं करत थे । संसद 
: विधात मण्डला के अस्यायी बहुमत के हाथा म सशांघन के झअजिनार को सांप 
सविधान झल्पत न (0!॥8शणा9) के शासन वी लागू करता है। पिछले कुछ 
' मं सविधान मे यायालया के निणाया वा प्रभावहीन बनान वे! लिय जा सशोधन 
| गय हैं (विशेषकर 24 वा भौर 25 वा सशोवन) उनके दूरगामी परिणाम हूँ 





क्यान्वातता +. 0... ॥॥- 4प्लशावाह ए॥0०९९६६ क्ात एआजाएतणार्श 
#प्ञ८॥0900०005 ॥0 (6 [त्रताडा 00095005000. ($लाफह. ?7फएहएड 
(एश ) ॥.00 ) 4972, छ 222 
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परतु फिर भी उत पर भारतीय जाता को सहमति प्राप्त नही वी गयी जबकि ब्रिटिश 
जग संविधान म जामत सा प्रह की व्यवस्था न होते हुए भी हाल में "यूरोपीय साभा 

बाजार मे ब्रिटेन वे शामित्र दान मे प्रश्य पर जनमत सपम्रह कराया गया जबकि भारत 

में नागरियों के सम्पत्ति वे आधिकार से गम्भीर परिवतन मर दिय गये है परतु फिर 
मी जनता से राय तहो ली गयी । 

4 संविधान को सभो थाराह्ना मे परिवतन हो सकता ह-अ्रमरीकी 
संविधान की भाति वारतीय संम्रिधान शिही एस द्षात्रा री वल्पना नही करता जिह 
सशाधित प्‌ उिया जा सर । यपि 967 के ग्रोजावाव बनाम पजाध्र राज्य वे 
मुतदमे मे सर्वोच्च यायालय न मूत्र श्रधियारा यो संसद वी संशोधन शक्ति से 
विमुक्त मर टिया था परायु 2वंय सपाधव ये संसद वा पुन यह शक्ति प्रदात वर 
दो | 973 क॑ वेशवानाद वे मुपदम मे यह स्वीवार बरत हुए भी प्रि ससद संविधान 
मे उसी भाग मे सपोधव वर साती है पिर भी सर्वोच्च “यायालय न यह विचार 
भरनिव्यक्त जिया वि ससर सशावाा द्वारा सविधान की प्रात्मा' उसने 'मूल ढाचे” 
का मध्ट पही बर सत्ती । एय इष्टि से देसा जाय तो यह विषय निश्चित हाते हुए 
भी विवादास्पद बना हुम्ना है । 

$ न्यायालय के निखयों को प्रभावहीन करने के लिये विये गये सशोधन--- 
भारतीय संविधान मे पिय गये सशोधना बी एवंिं विशेषता यह रही है कि इसमे 
महत्त्वपूण सशोधन तब क्यि गये जय सर्वोच्च “यायालय द्वारा दिये निशय काय 
पालिका नीतिया शौर व्यवस्थापिका के कानूना के विरद गय । उदाहरणतया 
सम्पत्ति वे अधिवार मे जितन भी सशाधन विय॑ गय है (सशोधा । 4, 25 और 
29) उाह 'यायालय वे पिणया को प्रभावहीन करने के लिय ही पास क्थिं गया। 
यह एफ दुभाग्यपूएा स्थिति है क्यारि यह जनता वे मंत्र म यायालय वी प्रासगिकता 
(ए८०५७॥९५) वो समाप्त बरता है । 

6 सवधानियष सशोधना पर दोहरे बहुमत की झावश्यक्ता ह--अनुच्छेद 

368 दाहरे बहुमत वी बात बरता है भयात्‌ सववातिव सशोवन के लिये सराद के 
दाना सदना वे प्रृथक पृथव' रूप म॑ 'पूण बहुमत और उपस्थित सदस्यां के "दो 
विहाई” बहुमत की व्यवस्था करता है । पूण्य बहुमत कया ग्रथ है कि किसी भी सब 
घानिया सशाधन के लिय प्रत्येवः सदन के कुत सदस्यो के बहुमत (अर्वाति वुल सदस्या 
क आधे से प्रधिक सदस्या) और ससद मे उपस्थित सत्स्या श्रौर मतदान मे भाग लेने 
बाले सदस्यो व टा तिहाई बहुमत वी आवश्यकता है । 

सशोधन प्रक्रिया में श्रस्पष्टतायें 

भारतीय सविधान विस्तृत अवश्य है पर तु फिर भी इस “पूर्ण सहिता 
(एणाफ्४४४ (०००) की सज्ञा नही दी जा सफ्ती। वस्तुत अनुच्छेट 368 में 

वर्शित सशोधन प्रत्षिया मे सनक अस्पष्टतायें पाई जाती है जा बियादा को जम 
सकती है ! इन श्रस्पष्टताओ का निम्न बिद्ुुआ द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता 
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। संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं बरता किया सशोपन 
प्रस्ताव को ससद से प्रध्तुत वरने वे' वाद उसे वापस लिया जा मक्‍ता है या नही । 

2 सविधान इस बात में पूछ शात है कि राज्य विधान मण्डलो को भेजे 
गये सशाधन प्रस्तावा पर ये वितते समय मे सपना अधिमत (+छ०20) प्रवेट करे । 
मद्यपि पाचवें सशोधन द्वारा राष्ट्रपति राज्य सीमासा थादि से सम्धामत समोपनां 
में समय निर्वारित कर सकता है परन्तु इसे थौर भ्रविका स्पष्ट करते वी 
आवश्यकता है । 


3 सचिधान इस बाल पर भी शात है वि कया कई राज्य दिसी संशोधन 
प्रस्ताव पर एक बार सहमति प्रव॒ठ कर उसे वापस ले सबता है या एक बार इंकार 
कर दोबारा उस पर सहमति प्रकट सकता है । 

4 संविधान सवधानिर सशोधना म संसद वे दोना सदना की समानता 
का दर्जा (ट्वृप्रश9 ० हवा) प्रदान बरता है परातु इस बात को स्पष्ट नहीं 
बारता ह्रिदोनां मे मतभेद होन थी स्थिति मे उसे कसे सुलकाया जायगा । सवियाते 
इस यात में शातत्त है कि क्या सवधानिक सशोधना से द्वाना सदतों वी सयुक्ते बठक 
बुजायी जायगी यद्यपि सविधान साधारण विधेयक) वे लिये यह व्यवस्था वरता हैं 

$ सविधात इस सम्बंध मे भी शात है वि क्या संवधानिय संशोधन पर 
राष्ट्रपति श्रचुमति दने के लिये बाध्य है॥ यद्यपि 24 व सशाधन द्वारा अनुच्छेद 
368 में यह शब्द जोडा यया है वि “रप्ट्रपति अनुमात्रि देगा परन्तु फिर भी यह 
अम्पपष्ट है क्योति' राष्ट्रपति अमुसति देने मं दरी कर सकता है और पुन्विचार का 
वातावरण बना सकता है ! इस बात वी उपक्षा नहीं की जा सकती कि संविधान 
सर्वेधानिव' सशोधना पर राष्ट्रपति की अनुमति को आवश्यक प्रत्िया मानता है ! 
यह काई श्रापचारिक प्रश्निया नही है । 

6 सबविधान इस सम्दाब से भी शात हू कि राज्य विधान सभाआ द्वारा 
चच्च संदना के निर्माण या भ्रत करने को प्रायनाआ का केंद्र सरवार कितने समय 
में विचार करेणी । 

4 गअनेबा प्रकार के सशांधतों म अस्पप्टनाये हैं। उदाहरणतगा वेद 
सरवार इस यांत पर ही स्पष्ट नहीं थी क्या राजाग्रा क प्रिवोपस और विशेषा 
विकार को समाप्त करने बाते विधेयक पर राज्य विधान मण्डला के अनुस्मवन की 
आवश्यकता थी या नहीं। परस्ु फिर भी सर्वोच्च प्यायावस के भय से राज्य विधान 
सभाग्रा वा अनुसमभन भ्राप्त किया गया । 

8 “आधे राज्या की भझयुमति वा पद भी स्पष्ट नहा । बया इसका अझथ 
राज्या के भाकार, उनकी जनसंख्या या विधाव मण्डला मे सत्य की सरया योनि 


कद राज्य विधान मण्डला मे तय सदत है और कुछ मे एफ) / या कि केवल मात्र 
डे 
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भरद्ध सग्या से है। यद्यपि श्रभी तवा इसबा भझ्रथ केवल मात्र अद सस्या से लिया 
गया है, फिर भी इसे भ्रधिव स्पष्ट करो वी आवश्यकता है । 


कया भारतीय सविधान में वरणित सशोधन की प्रक्रिया जटिल है ? 


सर आइवर जेनिग्स जस भारतीय सविधान के आलीचको ने प्रक्रिया वी 
जटिनता और संविधान के विस्तृत स्पए्प वे आधार पर भारतीय सविधान वो 
अनशतीय संविधान की सज्ञा दी है। पर तु वस्तुत स्थिति यह है वि भारतीय 
संविधान न तो इतना नमनीय सिद्ध हुआ्ला है कि वह्‌ सत्तारढ दल के हाथा की 
कठपुतली बन गया हो झौर तन ही इतना कठोर सिद्ध हुआ है कि उसमे झावश्यक 
सशोयन न क्यि जा सकते हो । जिन घाराझ्रो मं भी जटिल प्रक्रिया नजर आती है 
उनम भी एव प्रभुत्व दलीय व्यवस्थ( ने उसे तमतीय बनाए दिया है | पिछझने 25 वर्षों 
वे सर्वधानिक इतिहास मे जरिये गये 38 सशोधन सविधान वो नमनीयता को प्रकट 
करते है गनसयगीयता को नहीं। जैसाति एलेक्जेड्रोविकज ने ठीवा कहा है दि 
भारतीय संविधान पर “अनमनीयता का आरोप नहीं लगाया जा सता ॥/२ 
डा० अस्वेदवर वा यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि “इससे अधिक लचीते संविधान 
बी कल्पना वरना कठिन है। ? भारतीय सविधान को नमनीय बनाने वाले तत्व 
मुरयतया निम्न हैँ -- 

!. संविधान वी अधिताश धारायें ससद द्वारा ही सशोधित वी जा सकता 
है । इतना ही नहीं ससद कुछ भागा को अपने कानूना द्वारा अनुपुरक भी कर सकेती 
है । भारतीय नागरिकता, श्रस्पृश्यता आदि विषयों में समद से श्रपने बानूना द्वारा 
प्रवेश परिवत्तन विये है। जिन धाराशा म॑ सशावन करने के लिये श्राधी राज्य 
विधान सभाओो के अनुममथन की आवश्यकता है उनमे भी एफ प्रभुत्त हजीय व्यवस्था 

होने से प्रनुसमथन प्राप्त करो मे कोई कठिनाई नहीं होती । 

2 सविधान न तो भ्रमरीबा वी भाति राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था वरता 
है और न ही स्विद्जरलण्ड की भाति जनमत सगम्मह वी । बस्तुत भारतीय सविधान 
भारतीय जनता को सवधानिक प्रक्तिया के साथ जोडता ही नही । 

3. सवधानिक संशोधन के प्रस्ताव का ससद में उसी प्रकार प्रस्तुत दिया 
जा सफता है जिस प्रकार साधारण विधेयको को प्रस्तुत क्या जाता है। समंद के 
नियम सवधानिक सशोधनो वे लिए बई विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था नही करते । 

4 सर्वेधानिक सशोधन में ससद की शक्तियाँ इतनी अधिक है कि “यायिक्र 
निरमेधाधिकार प्रभावहीन हो जाता है। जब कभी स्यायालय के मिझाय ससद के 
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कानूनों के विरुद्ध गये हैं ससद मे सवधानिक सशोधन उतर सहारा लिया। यह 
तथ्य प्यायिक पुनरावलोवन को प्रासगिक्ता (८४१४०) को नप्द करता है । 

5 भारत मे स्वतजता प्राप्ति से श्रब तक केद्र और प्रविकाश राज्यों में 
एक दल (बाग्नेस) की ही प्राथायता रही है। यह तथ्य सविधान को सबसे भ्रधिक 
नमनीय बनाता है । 


सशोधन प्रश्रिया म सुधार के सुझाव 


संघीय ढाँच को कुशल बनाने, सशोधन प्रत्रिया में अ्रस्पप्टताओा को दूर करन 
ओर भारतीय जयता को सशोधन प्रक्रिया के साथ जाडने वे लिये सशोधन प्रक्रिया मं 
कुछ सुधारो की श्रावश्याता प्रतीत हौती है। निम्न सुभावों द्वारा सशोवन प्रक्रिया 
को अधिक कुशल, व्यावहारिव और अधिक लाक्तानिक बनाया जा सकता है-- 


6) 


(0) 


( 


(6५) 


(श 


जिन सवधानिय सशोधना पर राज्य परिधान सभाओझा वे' पझ्नुसमथन 
की आवश्यकता है उहे राष्ट्रपति के समक्ष भ्रनुमति के लिय तभी 
प्रस्तुत करना चाहिये जब सभी राज्य विधान सभायें उस पर विचार 
विमश कर शपने अधिमत (शथाता०0) का प्रकट कर दे, केवल झाधी 
राज्य विधान सभाप्नो के अधिमत पर, चाहे दूसरे राज्या ने उस पर 
विचार विमश क्या हो या नही, उसे राष्ट्रपति के' समक्ष प्रस्तुत कर, 
उसकी अनुमति प्राप्त कर लागू कर देना सधीय ढाचे को कुशल नहीं 
बनाता । 

यदि सशोधनो का उदभव यायालय के निशय पर आधारित हो 
(जिसमे “यायालय )े कसी कायपातिका आदझ्ष या व्यवस्थापिया वे 
वानन का अ्रवैध घोषित किया हो) तो उसे तभी कार्या वत विया 
जाना चाहिये जब जममत सम्रह द्वारा उस पर जनता का स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त हो जाये । यदि जनमत संग्रह मे जनता उसे स्वीकार न 
करे तो उस सशोवन को रह समभा जाना चाहिये । 

राज्य विधान सभाओं का प्रस्तुत क्यि सवधानिक सशोधों पर विचार 
करने के लिय बुछ समय निर्धारित होना चाहिय ताबि' विधान सभायें 
उस पर शा त और गम्भीरता पूृवक विचार कर सवो। टालमटोल 
बी नीति को नही ग्पनाना चाहिय या जल्दबाजी नही करनी चाहिये। 
सववानिव सशोधना पर राज्यों का अनुसमथन प्राप्त करने वे लिमे 
विशेष अधिवेशनो को बुलान की प्रवत्ति का समाप्त कर देना चाहिये। 
ऐसा करना पश्रधिकाशत राजनीति को बढावा देना है सवधानिक्ता 
को नहीं । 

एक सशोधन म' एक ही श्रनुच्छेट मे या उससे सर्म्बा घत अनुच्छेटों म 
ही परिवतन किया जाना चाहिये। एक सशोधन म अनेक भसम्याँ बत 
अनुच्छेटा को नही मिलाना त्ताहिये । इससे उस परिस्थिति को ठाला 
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प्रणाली के विकास का परिशाम थे कुछ सवधानिक घाराप्रो की कार्या वति मे श्राने 

बाली व्यावहारिक कठिनाइया वो दूरकर उहूं स्पष्ट करने का परिणाम थे, और 

कुछ सर्वोच्च यायालय के उन निणयो के परिणाम थे जिनमे कायून वी व्याख्या 

तो की गयी थी परतु जो सत्तारह दल की आाथिक और सामाजिए नीतियो ने 
वपरीत थे । 


सविधान में क्ये गये सशोधनो वा समृहन (ह70णए॥8) करना कटिने है 
क्योकि' सशोधन करते समय इस बात का ध्यान नही रखा गया कि एक संशोधन में 
एक ही अनुच्छेद या उमसे सर्म्बा धत शझनुच्छेदो मं ही सशोघन विया जाम । हुआ यह 
कि सशोधन करते समय एक ही सशोधन में अनेझऊः असम्बाीधित (णाा८४८०) प्रनु 
च्छेदो म एफ साथ सशोधन किये गय है। यद्यपि ग्रभी तक, बेद्र और शधिवाश 
राज्या म एक ही दल का बहुमत होने स कठिनाई उत्पन नहीं हुई परतु, भविष्य 
में यह प्रवत्ति सघीय ढाचे में कठिताइया उत्पन्न कर सकती है क्योकि हो सकता है 
कि केद्र भौर राज्या मे विरोधी दत सत्ताएढ़ होन वी स्थिति मे राज्य सशोधन वे 
एक भाग वो तो स्वीकार करना चाहे और दूसरे को अस्वीवार | इसलिये सधीय 
डाचे को सुधार रूप से चलाने के लिय यह आवश्यक है हि एवं द्वी सशोधन में एक 
अनुच्छेद या अधिक से अधिक उससे सम्बाधत भनुच्छेदो मे ही सशोधन किया गया। 
अमर्म्बा घत प्रनुच्छेदो को एक सशोपन में नहीं रसना चाहिये | 


समूहन वी बठिताइयों के बाद भी सविधाय में किये गये सशाथनों को निम्न 
समहा मे घाटा जा सात्ता है -- 

3 मूल अधिकारों, विशेषज्तर सम्पत्ति फे ग्रधिकार मे किये गये संगोपन -- 
इस सशोधो वी झ्रावश्यकता मूलत सर्वोच्च “यायालय में उत निणयो से उत्पन्न हुई 
है जो मत्तारढ़ दल वी झ्ायिक भौर सामाजिक नीतियो वे विरुद्ध गये हैं। इस थेणी 
मे आन चाले मुरय सशोघन हैं | 4 6, 7, 24 25 भ्ौर 29 । सन्‌ 95] के 
संशोधन । द्वारा भूमि सुधार झौर जमीदारी उ मृतन घवितियमों वा मायरण 
किया गया भौर सम्पत्ति वे प्रथितारा व॑ सम्याध म “यायालया वा प्रधिवार क्षेत्र 
सीमित जिया गया संविधाग मे भ्नुसूची 9 और भनुच्छेट 38-/ भौर 3]-9 गो 
जोडा गया | भनुसूचो 9 म दिये गये अधिनियमा की विशेषता यह है कि मूल 
झधिवारा से झसगत होने पर भी उह शूय यही रामका जाता भौर “गायालम या 
वयायाधिकरण ये प्रतिदुल निएयो के दायजूद भो वे प्रधिनियय दघ बने रहते हैं। 
इस संशोधन न भनुच्छेद 5, 9 85 87, 74 76, 34, 342, 372 भौर 
376 में भी सगोधत टिये । इस सशोयन द्वारा ससद को विधि द्वारा “पुक्तियुक्त 
मिब'पर(7६95075ए6 उ८हतालाणाक) लगाने वा झधिकार दिया गया। संत 
955 ये सावन 4 द्वारा सम्तत्ति के श्रपिय्रार म देय क्षतिपूर्ति (वए८०णा 
कुथाइवाणा) ये घर" में “तय (१७८) च«+ को हटा टिया गया। साई !963 क्के 
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संशोधन 6 द्वारा “राष्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता के हित मे भाषण, अभिव्यक्ति, 
सम्मेलन ग्रालि वी स्वत-जता के मूल अधिकारो पर विधि द्वारा युक्तियुक्त प्रतिव॒व 
लगाये जा सकत हैं। इस सशोवन ने किसी भी राज्य के भारतीय सध से पृथक होते 
तथा सघ वो भग बरने के प्रयास को भ्रवैध घोषित वर दिया। सब्‌ 964 के 
सशोधन ]7 मे 'एस्टेट' (2४8९) शब्द को पुनपरिभाषित कर उसे स्पष्द क्या गधा 
इस सशोधन की 9 वी अनुसूची म॑ अनेक कानूनों को जांड दिया । सन 97] के 
सशोधन 24 ने ससद को मूल अधिकारों मे सशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी 
झौर सशाघन 25 ने अनुच्छेद 3] मे 'मुप्रावजे” शब्द को हठावर उसके स्थान 
पर “राशि शब्द को जोड दिया भौर अउुच्छेद 3-0 जोडकर राज्य के नीति 
निदेशक तत्वों को मूल भ्रधिकारो से प्राथमिवता ( छ॥77909 ) प्रदान कर दी | सन्‌ 
972 वे सशोधन 29 ने केरल भूमि सुधार विधेयको को 9 वी अनुसूची मे जोड़ 


दिया । 

2 नूपि सुधारों से सर्म्या घत सशोधन --भूमि सुधार कानूनों को यायालय 
के क्षेत्र से बाहर रखने के लिये अनेक सशोधन ऐिये गये । उदाहरएतया 957 के 
प्रथम सशोधन द्वारा सविधान मे अनुसूचो 9 को इसीलिये जोडा गया, सशोधन 4, 
7, 29, 34 प्राय इसी से सर्म्बा घत थे ! इपही सशोधनो द्वारा राज्यों द्वारा बनाये 
गये भूमि सुधार अधिनियमो को भ्रदुमूची 9 मे लिख दिया गया। 


3 राज्ये के पुनगठन, नये प्रदेशों फे भारतोय सघ से प्रवेश से सम्बाधित 
सशोधन --इस समूहन मे झाने वाले सशोधनों का मूल उद्देश्य या तो भाषा के 
प्राधार पर राज्या का पुनगठन करना था या कुछ क्षेत्रो को पाविस्तान वो हस्तातरित 
करना था, या वतमान राज्यों को पुनगठित फर क्षेत्रीय मागो को सतुष्ठ वरना था। 
बिटेशी बस्तियां को भारत में समावेश करना था, या सरक्षित राज्यो को भारतीय 
सध में समावेश करना था ) इस क्षेत्र मे आने वाले प्रमुख सशोधन हैं 7, 9, 0, 
]2, 3, 4, 8, 22, 27 35, 36 झर 37। सब्‌ 956 के सशोधन द्वारा 
राज्यो का भाषा के ग्राधार पर पुनगठुन किया गया 960 के सशाधन 9 द्वारा कुछ 
क्षेत्र पाफिस्तान यो हस्ता-तरित कर दिये गये । 96 के सशोधन 0 द्वारा दादरा 
और नगर हवेली नाम वी पुतगाली वस्तियो का भारत मे समावेश क्या गया 4964 
के सशोधम 2 द्वारा गोआ, दमन और दूयू को भारत का अग बनाया गया 962 
के सशोवन 3 द्वारा नागालण्ड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया, 
१962 के सशीधन 4 द्वारा पाडिचेरी, कारीकल, माहे और यनम वी फ़ासीसी 
यस्तियों को पाडिचेरी के नाम से भारत का अ्ग बना लिया गया 966 के 
सशोधन [8 द्वारा पजाव त। पुनगठन कर पजाबव और हरियाणा नाम से दो 
राज्यो का निर्माण क्या गया, 969 के 22 वें सशोधन द्वारा मेघालय राज्य का 
निर्माण किया गया, 97] के सशोधन 27 द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षैत्रो नो पुनगठित 
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कर मेघालय, मणिपुर, जिपुरा नाम वे तीन नये राज्यो और मिजोरम तथा ग्ररणावल 
प्रदेश नाम के दो केद्ध प्रशासित प्रदेशों का निर्माण कया गया, 974 के सशोघन 
35 ह्वारा सिक्किम को भारत के सह-राज्य (8550098 $46) वा दर्जा दिया गया 
और अप्रेल मई के 36 वें सशोघन द्वारा सिविक्म को भारतीय सध का अभिन पग 
बना लिया गया और सिक्क्मि भारत का 22 वा राज्य बन गया, मई, 975 के 
37 वें सशोधन द्वारा अरुणाचल अदेश के लिये विधान मण्डल और मा जिन्‍परिपद वी 
व्यवस्था की गई । 

4 दल बदल से सम्बाधित सशोधन --इस क्षेत्र में आने वाले सशोधना वा 
मूल उद्दं श्य राजनीतिक दल बदल के “रोग” को रोकने से है। उदाहरणतया 
संशोघन 32 और 33 इसी से सम्बीधत हैं। जहा सशोधन 32 झभी सप्तद हार 
पास नही हुआ ग्रत वह सविप्रान का अभिन श्रग नही बना वहा संशोधन 33 को 
ससद ने मई 974 में शीघ्रता से पास कर दिया । सशोवन 32 वा मतव्य यह है 
कि यदि ससठ या राज्य विधाम सभा के क्सी सदन का कोई सदस्य उस दल वी 
सदस्यता त्याग देता है जिसने उसे निवाचन में प्रत्याशी के रूप में खडा क्या था तो 
वह सदन गी सदस्यता वे” अ्रयोग्य (6/5१०७॥५) हो जायगा । सशोधन 33 सघ श्र 
राज्य विघान भण्डलो के प्रधान अप्रिवारी ( ऐव्डवाह णीए्टा-अध्यक्ष ) को यह 
अधिकार प्रदान करता है कि यदि वह समझे कि विधान मण्डल के कसी सदस्य नें 
कसी दयाय (४४०७७) के ग्रघीन सदन की सदस्यता से त्याय पन दिया है हो वह 
सदस्य के त्यांग पत्र को स्वीकार करन से इकार कर सकता है । 

5 “यायालयों से सम्योधत सशोधन --इस क्षेत्र में आन वाले सशोधन या 
तो “यायाघीशो की सेवा निवत्ति की आयु से सर्म्ब्रा बत हैं था उनके समक्ष झाने वाले 
दीवानी मुक्दमों से | इस समूहन म थाने यराते सशोधन हैं 5 20 झ्औौर 30। सद्‌ 
953 बे” सशोधन 5 द्वारा उच्च “यायालय के -यायाधीशा की सेवा निवृत्ति वी 
आयु (धयथा। 28०) 60 वप से बढा बर 62 वय कर दी गयी । सब्‌ 966 के 
सशोघन 20 द्वारा उत्तर प्रदेश तथा बुछ ग्याय राज्या में कुछ जिला न्‍्यायाघीशा वी 
नियुक्ति, स्वाना तरण तथा निशया का वघता प्रदान वी गयी, सब 97 थ्व 
सशोधन 30 द्वारा सर्वोच्च “यायालय में सिविल मुकलमा के लिये 20,000 रु० वी 
राशि वी शत को समाप्त कर दिया गया + 

6 अनुसूचित जातिया से सर्म्वा घत सशोधन --इस समूहन में प्राने वाले 
साशोधनो का मूल उद्दे श्य भनुमूचित जातिया अनुमूत्रित जन जातिया को संविधान 
द्वारा प्रदत्त विय गय सरद्षणों व काल को बढ़ाना था । उदाहरग्यतया राशाथन 
और 23 का इसी से सम्बंध था । इन सशोधना वे द्वारा यह वाल झव 980 तन 
है। सशोधन 23 न राज्यपाला ये इस भधिवार में कमी कर दी कि ये राज्य 
विधान मण्डल में दो झाग्ल भारतीया का मनोनीत बार सकता था | इस सशोघन मे 
अनुसार राज्यपाल झव झ्ांग्ल भारतीय को मनातदीत कर सकता है। 
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7 भाषा से सम्बाधत सशोधन--इस समूहन मे केवल एक ही सशोधन है 
जिसकी क्रम सरया 2! है। इस सशोधन द्वारा सि वीं भाषा को राज्य द्वारा मा यता 
प्राप्त भाषाओं मे जोड दिया गया ॥ 


8 ससद से सर्भ्बा धत सशोधन--इस समूहन मे आने वाले सशोधन या तो 
ससद म राज्या के प्रतिनिधित्व से सम्याधित हैं या ससद वी सदस्य सरया से या ससद 
की शक्तियों से सम्बाधित हैं उदाहरणतया सशोवन 2, 3, 6, 24 और 3 इसी से 
सम्नाधित है । सर 952 के सशोवन 2 द्वारा प्रत्येक साढे सात लाख जनसरया के 
लिये कम से कम एक प्रतिनिधि” शब्दों को हटा दिया गया | व्योकि देश वी जन 
सण्या तीज गति से बढ रही थी श्रत इस सशोघन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयीं 
है कि एक प्रतिनिधि साढे सात तारा जनसरण्या से अधिक लोगा का प्रतिनिधित्व कर 
सकता है । सन्‌ 954 के' सशोधन 3 द्वारा ससद खाद्य पदाय, पशुओो के चारे, कच्ची 
रुई और कच्चे पटसन के सम्बब मे विधि का निर्माण कर सकती है । सव्‌ !956 के 
सशोधन 6 द्वारा ससद समाचार पत्रों को छांड कर झ य सभी वस्तुग्रो के श्रत राज्य 
व्यापार और वाणिज्य की वस्तुआ के क्रम विक्य पर कर लगा सकती है। सब 
97 के सशाधन 24 द्वारा ससद ने नागरिकों के मूल अधिकारों मे सशोधन बरने 
नी शक्ति को पुन प्राप्त कर लिया । सर्वोच्च “यायालम ने 967 में गोलक नाथ वे' 
मुकदमे में ससद को इस अधिकार से वचित कर दिया था । सब्‌ 973 के सशोवन 
3] द्वारा लाक सभा वे सदस्यो वी उुन सरप्रा 545 कर दी गयी जिसमे 525 
राज्यों के भौर 20 केद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते है । 

9 विशेषाधिकारों की समाप्ति के सम्बंध मे सशोधन--इस समूहन मे आने 
वाले ये सशोधन है जिनका मूल उद्देश्य देशी नरेशों और आई० सी० एस० के 
अफसरो के विशेषाधिकारों को समाप्त करता था | उदाहरणतया सशोधन 26 और 
28 इसी से सर्म्बा धत थे । सशांघन 26 ने जहा देशी नरेशों के श्रीवा पस (शाही 
भत्ता) सौर विशेषाधिकारा को समाप्त किया वहा सशोवन 28 ने झाई० सी० एस० 
के ग्रफसरो के विशेषाधिक्ारों को समाप्त किया । 


]0 राष्ट्रपति भशौर उप राष्ट्रपति से सम्बोधित सशोघन-इस समूहन म झामे 
वाले मुरय सशोचन हैं 5 व! और 38 । सब्‌ 955 के सशाधन 5 द्वारा राष्ट्र 
पृति राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम मे परिवतन करने वाले विधेयका को राज्य वे' 
विधान मण्डल के पास भेजत समय उसके विचार प्रकट करने वा समय शिश्चित कर 
सकता है ! सन्‌ 96। के सशोधन 3 द्वाग राष्ट्रपति श्रौर उपराष्ट्रपति वी 
तिवाचन प्रणाली मे कुछ परिवतन किये गये । इस सशाघधन के बाद राष्ट्रपति ये' चुनाव 
का इस श्राधार पर अवैध घापित नही किया जा समता कि निर्वाचव' गए का िर्वाचिन 
पूरा नही हुआ था । उप राष्ट्रपति वे परिवाचन के सम्बाध में भी ससद वे दाना सतना 
की सथुक्त बठक वी आवश्यकता व समाप्त कर दिया गया । 
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38 वें सशोधन ने, जिसे 23 जुलाई 975 को पास किया गया, सविधान वे 
अनुच्छेदो [23, 23, 239 बी, 352, 356, 359 और 360 में सशांधन किया 
है । इस सशीघन द्वारा आपात स्थिति की घोषणा तथा राष्ट्रपति, राज्यपालरों या 
प्रशासको द्वारा जारी किये गये अध्यादेशो को -यायालय के क्षेत्राधिकार से वाहुर कर 
दिया गया है । इस सशोघन में यह स्पष्ट कहा गया है कि “इन निणाया के सम्बंध में 
राष्ट्रपति की सतुष्टि तथा राज्यपालो का निणय एक भात्मगत प्रश्न है जिस पर 
“यायालय को विचार करने वा अधिकार नही हो सकता । इसमे यह भी कहा गया 
है कि राष्ट्रपति भिनर भिन आधारो पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं भले 
ही पहले से ही ऐसी कोई आपात स्थिति लागू हो । सक्षेप मं, अब झ्रापात स्थिति वी 
घोपणा को यायालय मे चुनोती नहीं दी जा सकती क्योकि यहू एक राजनीतिक प्रश्न 
है जिसे वाद योग्य नही बनाया जा सकता झौर राष्ट्रपति एक आपात स्थिति वे लागू 
होने पर अनेक भ्रय आाधारो पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है । 


3] निर्वाचन से सम्बोधित सशोधन--इस समूहन में केवल एक सशोधन है 
जिसकी क्रम सरया 9 है। सन 966 के सशोधन 9 द्वारा निर्वाचन यायाधिकरणो 
(8००7०॥ परग0एश4$) को समाप्त कर दिया गया और निवाचन सम्बधी विवादों 
को सीधे उच्च “यायालयो मे ले जाने की व्यवस्था की गयी । 


समीक्षा प्रश्न 
(२९शार्त (१७९८५४०55$) 

] भारतीय सविधान में दी गयी सशोधन प्रक्रिया वी आलोचनात्मक व्यात्या 
कीजिये । 

2 “ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नही है कि भारत का सविधाव इतना 
अधिक कठोर है कि उसमे भ्रावश्यक परिवतन करना कठिन है और नही 
इतना अ्रधिक कठोर है कि उसमें अवाछित परिवतनों को रोका नहीं जा 
सकता ।” इस कथन की समीक्षा वीजिये । 


3. “भारतीय सविधान म॑ नमनीयता और प्रनाम्यता का श्रदूभुत मिश्रण है।” 
विवेचन वीजिये । 


4. जेनिग्स का यह विचार कि “भारतोय सविधान न केवल अपन सशोधन 
की प्रक्रिया वे कारण बल्कि भ्पने विस्तार वेः कारण भी वढठोर है पश्रौर 
उसका विस्तार अधिवाशत 935 के सविधान के प्रमाव बे वारण है।” 
कया भाप इस क्यन से सहमत हैं ? कारण लिसिये | 


5. भारतीय सविधान में भ्रव तब हुए महत्त्वपूणा सशोघनों को समभाइये 
भारतीय सविधान के स्वरूप को उहने कहां तक परिवर्तित किया है ? 
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भारतीय सविधान भ स्यि यय 24 वें, 25 वे ओर 26 वे सशोधनों का बया 
महत्त्व है ? बया वे ससदीय सर्दोच्चत्ा के मिद्धात को अभिव्यक्त करते हैं या 
कि सविवात से ससद के अनुचित हस्तक्षेप को भ्रभिव्यक्त करते है ? 

क्या ससद का अम्याय तीन मे (नागरिकों के मूल अधिकारों से) परिवतत 
करने का अधिकार होवा चाहिये ? 

“सम्पत्ति के मूल अधिकार” के सम्बंध में किये गये सवधानिक सशोधना की 
आनोचना मक समीक्षा कीजिये । 

भारतीय सविधान में वशित सशाधन प्रक्रिया में क्या प्रस्पष्ठसायें पायी जाती 
है ? इहू दूर करने के लिये आप क्नि प्रधाआ के विकास या सवधानिक 
सशाधना वा सुकाव दते हैं ? कया भारतीय जनता को सवधातिक सशोधत 
में सामेदार बनाना चाहिये ? 


चो 


श्रध्याय [।॒ 


भारत से संघवाद 


(शोशग्राा जरा वाएश)े 








'सविधाय जब तब हमारे उहेश्य पी पूति वरता ह, इसमे कोई श्रातर नहीं 
पड़ता कि श्राप इसे सधात्मव' सविधान वहते हैं या वि एवात्मक' संविधान या प्रावे 
किसी नाम से पुवारते हैं ।” 

-+डा० राजेद्र प्रसाद 
सघ (ल्‍८6००७५०॥) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा वे शब्द 'फीएडस/ 
(#००१४७) से हुई है जिसका अ्रथ है सन्धि या समभौता अर्थात संघ सावभौम राज्या 
के पारस्परिक समभौते का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों मे, कुछ राज्य मिलकर 
समभौते द्वारा एक नए राज्य को जम देते हैं जिसे सथ वी सता दी जाती है। 
जमाकि हेमिल्टन न लिखा है कि “सघ कुछ राज्यो वा मिलाप हूँ जो एक नय राज्य 
को स्थापित करते है । इस तरह सध एक निर्मित राज्य होता है जिसम दोहरी 
राजपीतिक व्यवस्था--एक सघ की और दूसरी उसक॑ एवक्। (राज्या) वी--उसका 
आवश्यक तत्व है ( 

सघ वा निर्माण प्राय दो प्रकार वी शक्तियां की प्रत्रिया द्वारा होता 7 
अभिवद्र शक्तियों द्वारा (250079४2 07८८७) या अपकेद्री शक्तियां दया 
((शआधप्रिडक। ००७ । प्रभिकेद्र शक्तियों द्वारा स्ध का निमाण तब होता है जब 
साबभौम राज्य यहू अनुभव करते लग जाते है कि एसे बुछ सामाय सुरक्षात्मव, 
राजनोतिक या झाथिक हित या उद्दे श्य है जिहे पारस्परिक सहयोग द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है। इस तरह का सघ नीचे से निभित हाते वे बारश बातचीत, 
सौदेबाजी, सम/जन और समभौते का परिणाम होता है । झ्रमरीवा और आस्टे जिया 
के सध इसी प्रकार निर्मित हुए । परन्तु कई बार सध वा निर्माण अपकेद्री शक्तियां 
(एथ्ापापिहक 007058) को प्रकिया द्वारा होता है अर्थात जब कोई विशाल धाडति 

वाला एक्ात्मक राज्य अपने आपको दा तीन या अनेक राज्या मं विभक्त कर लता 
है । वनाडा भौर भारत का सध इसी प्रवार स्थापित क्या गया है। दस प्रतार न 
सघ समभौते के परिणाम नही होते, इ ह ऊपर से थांपा जाता है । 

भारत में मघ वी. स्थापना बस्तुत उस स्विघान सभा (ऐशाशाएएा।/ 
4७३४0 9) द्वारा की गई जिसकी स्थापना 946 मवेतिनेट मिशन योजता दे 
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भ्रतगत प्रिटिश सरकार द्वारा बी गई थी। यद्यपि सविधान निर्माताग्रो न सघीय 
राज्य की स्थापना की है पर तु कही भी सविधान में 'फडरेशन” (म्त॑क्षक्ा0णे 
शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया गया । इसके स्थान पर “यूनियन श्राफ स्टेट्स” (एफ्ाणया 
0 89८$) शब्द का प्रयोग क्या गया है। इसका अथ है कि भारतीय सघ अविनाशी 
सघ है । जसाकि डा० अम्बवेदकर ने सविधान सभा में कहा था कि “भारतीय सघ 
राज्यों के समभौते प्॥ परिसण्याम नहीं और वयोवि' सघ समभौते का परिणाम नहीं, 
किसी राज्य को सध से पृथक होने का अधिकार नहीं । फेडरेशन यूनियन है क्योकि 
यह झ्रविनाशी है । ? 
भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप 
(शवों एशाप्राएड एा जाहता एणान्ञाप्राता) 

भारतीय सविधान म॑ व सब तत्व विद्यमान हैं जो भ्रय सघीय सविधाना मे 
पाये जाते है । ये तत्व मुगरयत निम्न है-- 

] शक्तियों का विभाजन (9जाएप्राणा 06 ?०फ़ष्ा9)--प्रय सधीय 
सविधाना वी भाति भारतीय सविधान भी सघ (के'द्र) और एवको (राज्या) में 
शक्तिया के विभाजन की व्यवस्था फरता ह । यह विभाजन प्रिगुण है। अनुसूची सात 
(8००१४॥४ शा) म तीन सूचिया निभित की गई है जिनमे केद्गर और राज्यो के' 
कायक्षेत्र को वणित (परिभाषित) किया गया हे । सूची | श्रर्थात सघीय सूची मे 
97 विपय है जिन पर सघीय (के द्वीय) सरकार को कानून बनान का पूरा एवं 
एक्मान (४० ए४४७ ९०५९) अ्रधिकार है । प्रमुव सघीय विपय है सुरक्षा, विदेशां 
मामले, युद्ध और शर्मा त, डाक, तार, रेल, मुद्रा, बीमा, बेक, नागरिकता, देशीयक रण, 
निवारफ़ निरोध (?:९एशा०५७ 0027007), पभ्रसिल भारतीय सेवायें, सर्वोच्च 
न्यायालय, भ्रायकर, सीमा शुरक (0७४४७॥ 0०पॉष्टो, शादि । सूची दो श्रर्थात राज्य 
सूची में 66 विपय हैं जिन पर राज्य सरफारो को कानून बनाने का पूण एवं एक 
मात्र (800४४० एछ0ए८7 अधिकार है । प्रमुख राज्योय विपय है स्थानीय स्वशासन, 
पुलिस जेल, “याय, सावजनिक' स्पास्थ्य शिक्षा, जगलात झादि | सूची तीन अर्थात्‌ 
समवर्ती सूची में 47 विण्य हैँ जिन पर कानून बनाने का भ्रप्िकार सघ और राज्य 
सरकारो दोनो को है| प्रमुस विषय जिह समवर्ती सूची म॑ रखा गया है वे हैं दीवानी 
और फौजरारी कामून, दण्ड विवि, दण्ड प्रक्रिया, विवाह तलाक, श्रमिक सघ, औद्योगिक 
और श्रमिक समस्‍यायें, वाष्प पान (80]०७), कारखान, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, 
आशिक झौर सामाजिक नियोजन, मूल्य निय त्रण, दवाइया, समाचार पत्र, मुद्रणालय, 
पुस्तकें, आदि । इस तरह भारतीय सविधान मे भी राष्ट्रीय महत्व के बिपया को 
संघीय (के द्वीय) सरकार को सौंगा गया है और स्थानीय महत्त्व के विषया का एक्का 
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(राज्यों) की सरफारो को सौपा गया है । समवर्तों सूची में दिय गये विषय मी 
स्थानीय महत्त्व के विषय है परन्तु उन पर केन्द्र और राज्य पा नियवण इसलिए है 
वि वे भारत मे॑ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मे सहायक है ! जो विपय इसे 
तीन सूचियां मं उल्लिखित नहीं किए गए उन पर सघ (केद्ध) सरकार का अधिकार 
है श्र्थात अ्वशिष्ट शक्तिया सघ सरकार के पास है [? 


2 संविधान की सर्वोच्चता (5प्रणशाक्ा82ए णी #6 (एणाहधाप्राणा) - 
संघीय सविधान की दूसरी भ्रनिवाय भ्रावश्यक्ता सविधान की सर्वीच्चवा हांती है। 
सधीय संविधान ही सघ की सर्वोच्च विधि होती है । काई उसकी उपेक्षा या उल्लपेवी 
मही कर सकता । उसके उपबन्धों के विरुद्ध बवाया गया प्रानूव या कायपालिका 
द्वारा दिया गया आ्रादेश उस सीमा तक अवध (एप शारइ णा एाएणाओ! 
(पर074) हाता है जिस सीमा तकः बह सवधानिक उपबत्धा वी उल्लधना 
करता है। सविधान सारे देश की सर्वाच्च विधि है।न तो कैद्रीय और राज्य 
सरवारें, भर न ही नागरिक या श्राथ सामाजिक सस्थायें सविधान के उपब था की 
उत्लपना कर सकती है। के द्र और राज्य सरकारे दोनों सीधे सविधान से श्रपनी 
अपनी अधिकार शक्तियां की प्राप्त करते है । दोनो एक दूसरे के क्षेत्र का भ्रतित्रमण 
नही कर सकती । दौनो अपने झ्रावश्यकः कार्यो (6३5६४0७ िएधा0)9) को एवं 
दूसर की प्रदान नहीं कर सकती । सविधान द्वारा लगायी गयी मर्यादा्रो का दोना 
पालन करतीं है और जब कभी दोता म से काइ या दाना ही सवधानिक उपवधा 
क्य उल्लघन करके या अपने अ्रधिकार क्षेत्र से बाहर हावर कोई कानून बनाती है या 
कामपातिका भ्रादेश देती हैं तो यायपालिका उसे अवध घापित कर सकती है । 


3. स्वतात्र “यायपालिका (॥80०ए९पतेश्या उ00/0भ9)--भारतोय सविधान 
भी,प्रय सघीय सविधाना की भाति सर्वोच्च न्‍्यायालय के रूप में एक स्वत'त्र और 
निष्पक्ष “यायालय की स्थापना करता है । यह न केवल नागरिक अधिकारों वी 
क्ायपालिका या विधायी निरकुशता से रक्षा करती है बल्लि केद्ध और राज्या में 
विवादा का नि५टारा करती है, उनस संतुलन बनाये रखती है और प्रत्यव के क्षेत्र 
की सुरक्षा बरती है । भ्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय वी भाति भारतीय सर्वोच्च 
पयायालय का भी यायिव' पुनरावलाकन (एकटाओं उरटश०४) का अधिकार है। बह 
किसी भी व्यवस्थापिका के वानून या कायपालिका के आदश वा अब धापित कर 
सकती <_ यदि वह सवधानिव उपबाधा के विपरीत हु | इस हष्टि से तो भारतीय 
सर्वोच्च यामालय वी शक्तिया रूसी सर्वाक्च 'यायालय और स्थिस संघीय “यायाधि 
फरण (ल्एशश वरताएएा४) स गधिक है क्यारि इह यायिक पुनरावबतोयन वा 
झधिवार नही । 





है । +70 246 (4) 


था 


4 तिपित एवं कणेर सविधान (वाला शाद शाह्टाएं 0एणातराएएणा)-- 
अय सधीय सविधाना वी भाति” भारतीय सविधान भी लिसित है। इसमे 22 
भाभ, 395 अनुच्छेद, 0 अनुसूचिया और भव तक 38 सशोधन हुए हैं । भारत के 
सविधान वा विस्तृत हाने का मूल कारण यह है कि इसमे उन बातो का विस्तृत 
उल्लेख किया गया है जिहे श्रम्मभ सघीय सविधाना म॑ अभिप्तमयों पर छोड़ दिया 
गया है । दूसरे, भारत सघ के एक्को वा पृथक सविधान ने होने से उसे भी संविधान 
में ही उल्लिखित क्या गया है। 

भारतीय सविधान यद्यपि अमरीकी सविधान की भाति कठोर तो नही पर तु 
फिर भी यहा सवैधानिक कानून और साधारण कामून में शग्रतर क्या गया है, 
सर्वधानिक कानून के मिर्माण या सशोधन की प्रक्रिया का वरन है। यह ठीक है कि 
सविधान वा अधिकाश भाग ससंद वे. सावारण बहुमत से पास हो जाता है, कुछ 
भाग संसद के होना सदनो के प्रृथव-प्ृथक रूप मं दो तिहाई वहुमत से पास हांता है 
और अनुच्छेद 54, 55, 73 62 तथा भाग पाच का अध्याय चार तथा भाग छ 
का अध्याय पाच ऐसे सविधान के उपव ध है जि हू ससद के दानो सदन के दा तिहाई 
बहुमत के' साथ आधी राज्य विधान सभाग्रो के अनुसमथन पर ही सशोबित किया 
जा सकता है | इस तरह देश के मूलभत कानून म॑ परिवतन ससद झौर राज्य विधान 
सभाझ्रो के सहयोग से ही हो सकता है । 

भारतोय संविधान का एकात्मक स्वरूप 
(प्ारश३ दश्यरपि/९5 0 वराताशा (005000007) 

भारतीय सविधान मे झनेक ऐसे तत्त्व विद्यम्रान है जा इसे एक्ात्मक स्वस्प 
प्रदात करते है । इनम प्रमुख तत्त्व निम्न है. +5 

7.. शक्षितशाली के द्र--भारत मे केद्ग को प्रातों की तुलना मे झधिक 
शक्तिशाली बगाया गया है। संसद न केवल सघ सूची के 97 राष्ट्रीय महत्त्व के 
विषथो पर ही कानून बना सकती हैं वल्वि समवर्ती सूची मे दिय गये 47 बिपयो 
पर भी कानून बना सकती है । यद्यपि राज्य विधात सभाओं की भी समवर्ती सूची में 
दिये गये विपयो दे' सम्बध से कानून यनाने का अधिकार है परतु यदि समवर्ती 
सूची मे दिये गये किसी विपय पर राज्य विधान सभा के कानून सौर उसी विपय पर 
ससद द्वारा बनाय गये कानून मे कोई विरोध हांता है तो ससद द्वारा बनाया गया 
कानून ही लागू होता है भौर राज्य विधान सभा द्वारा पास किया गया कानून उस 
सीमा तर प्रभाव शू य होता है जिस सीमा तक वह ससदीय कानून वा विराध करता 
है । परतु यदि राज्य विधान सभा समवर्ती सूची में दिये गये किसी विपय पर कानून 
निमाण करते समय राष्ट्रपति की अनुमति श्राप्त कर लेता है तो समद द्वारा पास 


। अमरीका, वनाडा, आस्ट्रे लिया, रूस, स्विटजरलेण्ड आदि संघीय स्विधाना 
के सविवान भी लिखित हे | 
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दिया गया कानूय उस राज्य गे जागू यही हाता । एस तरह ससद का नियत सघ 
सूची श्रौर समवर्ती सूची अ्र्याव 44 विपया पर पूर्ण रहता हू । इस दृष्टि से ता 
भारतीय राघ वा वेद्ध क्ताडा से भी श्रधिव शक्तिशाली है क्यात्रि' जहा बनाडा भी 
समवर्ती सूची म बेवल दा विपय हैं वहा भारतीय सविथान वी समवर्ती सूची म 47 
विषय है । 
2 ससदोय कापूनों की व्यापक्ता--ससद द्वारा पास त्िय गये बानून सारे 
भारत या भारत के क्सी एक भाग म लागू तिय जा सरत हैं जयकि राज्य 
विधान सभाश्रा द्वारा पास क्ये गये यानून केवल राज्य की सीमाग्ना तय' ही सीमित 
रहत है । समयर्ती सूचो वे विषयो के सम्बध में भी जब राज्य विधान सभार्ये वावून 
बनाती हू तो भी उनया प्रभाव राज्य यी सीमाझा तक ही हाता है। इस तरह 
जहा ससद द्वारा बनाये गये कानूनों वा क्षेत्र व्यापक ह वहा राज्य विधान सभा हारा 
बयाये गये वानूना का क्षेत्र सीमित है । 

3 ग्रवशिष्ट शक्तिया--अवशिष्ट शक्तिया व शत्तिया हैं जिह किसी सूची 
मे उल्लिखित नही क्या गया । ये वे शक्तिया है जा समय, परिस्थिति और झावरयकता 
के भ्रनुसार उत्पन्न होती है ! जहा अ्मरीबा, स्विट्जरलण्ड श्रास्ट्रे लिया जसे संघीय 
सविधानों मं अविशिष्ट शक्तियों का सघ वे एकका को प्रदान क्या गया है वहा 
भारत म, उनाडा श्रोर दक्षिण अप्रीका के सविधाना की भाति, इ हू सघ (बेद्ध) का 
सौपा गया है ।” यह तत्त्व के द्व को एकको से भ्रथिक शक्तिशाली बना दंता है । 

4 सकक्‍टठकालोीन शक्तितिया--सकट काल मे, भारत मे, बेद्ध की शक्तियां 
केवन वढ ही मही जाती बल्कि संविधान मे परिवतन क्यि बिना ही सविधात 
सघात्मव से एवात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है 4 इस तरह भारत मे “एक बार 
संघ सवदा संघ * (0708 4 ्विश्ववध०पर ७7५५ 8 ४0९67१000) के सिद्धांत का 
नहीं अ्पसाया गया ।,समय, परिसत्यिति और झावश्यवतानुसार भारतीय संविधान 
सघात्मक या एकात्मक रूप घारण करता है। अनुच्छेद 352 के भ्रनुसार युद्ध, वाह्म 
आजमा, झा तरिव' झशातति, उपद्रव या जाति की सम्भावना पर जय राष्ट्रपति 
सामा य सकट्ट फी घोपणा कर देता है ता वह उदघोपरा द्वारा राज्य सूची में दिये 
गये सभी विषयो पर ससद का नियात्रण स्थापित वर सता है। इस स्थिति मे 
राज्य विधान सभायें ससद के अधीन उसके अभिवरण के रुप मे काय करती है। 
अनुच्छेट 356 के झनुसार राष्ट्रपति कसी राज्य मे सविधान की अ्रसफ्तता की 
घापणा करके अमुव राज्य की विधायी शक्तियो का ससद को सौंप सकता है। इस 
स्थिति म राज्य कय राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेटट (48०7॥) के रूप म काय करता है | 
अनुच्छेठ 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सकट की घोपणा करके राज्या के वित्तोध 
प्षेत्र म ससद वा नियनण स्थापित कर सकता है सभी परदाधिकारिया के वतना 





॥ #&7 48 


43 


मे कटौती कर सकता है, आदि । इस तरह सक्ट काल में भारतीय संविधान एकात्मक 
बन जाता है, प्रातीय स्वायत्तता नष्ट हो जाती है और ग्रावश्यकता हो तो राष्ट्रपति 
सध और राज्यो म शक्ति विभाजन को भी परिरवातित कर सस्ता है। 


5 शातितकाल मे भी केद्र शक्तिशाली हू--भारत मे केद्ग न केवल सकद- 
काल म ही शक्तिशाली हे यल्कि शा तकाल में भी राज्यो वी शक्तिया मर्यादित है । 
उदाहरणतया अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करन 
वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास वर देवी है कि राज्य सूची में 
दिया गया अ्मुक विषय 'राष्ट्रीय महत्व” का हो गया है ता समंद उस विपय पर 
कानून का निर्माण कर सकती है ! इस अनुच्छेद के श्रतगत ससद फो राज्य सूची के 
किसी प्रिपय पर वानून सिर्माण के लिये फिसी “सकठ” की आवश्यकता नहीं 
“राष्ट्रीय हित” ही पर्याप्त ह । अनुच्छेद 253 के अनुसार प्र तर्राष्ट्रीय समझौता, 
सा धयो, करारों या उत्तरदायित्वो को निभाने के लिये राज्य सूची म॑ दिये गये विपया 
पर कापून निमाण.कर सकती है। यह सत्य है कि केद्ग अपनी विधियों को कार्या बत 
कराने के लिये राज्या पर निभर करता हूं पर तु जब कभी केद्व राज्यों का अपने 
उत्तरदायित्वों मे उदासीन पाता है या यह अनुभव करता है कि अ्रमुक राज्य केद्ध 
के आदेशां वी उपक्षा या निरादर कर रहा है ता केद्र वाद्धित उद्दे श्य को प्राप्त 
करने के लिय अनुच्छेद 356 का महारा ले सकता है। अनुन्छेट 256 और 257 
इस बात का स्पष्ट सकेत करते ह कि राज्य की क्ायपालिका अपनी शक्तियां का 
प्रयोग इस प्रकार करेगी कि फेद्र द्वारा पारित कानूना मे वाघा प्रस्तुत न हा । इस 
क्षेत्र म केद्ध राज्य की कायपालिका को आवश्यक निर्देशन द सकता है। श्रनुच्छेंट 
252 बे अनुसार दा या दो से श्रधिक राज्य अपनी विधान सभाग्रा के प्रस्ताव द्वारा 
राज्य सूची मे दिय गये कसी विपय पर, जमे सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, 
जगलात आदि, ससद को कानून बनाने का अधिकार दे सकते है । 

6 एफको (राज्यो) के पृथक सबिधात का शभ्रभाव--अमरीकी और स्विस 
सघीय व्यवस्थाझ्रों कै विपरीत भारत की संघीय व्यवस्था राज्या के लिए पृथक 
सपिधान यी वल्पना नहीं करती ।? भारत म सघ के' एकका का कोई प्रयकः संविधान 
नहीं । एफ ही सविधाय भारत के समूचे शासन व्यवस्था का प्रबाध करता ह्‌। इसी 
सविधात मे अध्याय 6, अनुच्छेद 52 से 237, राज्या के प्रशासनिक ढाच की 
व्यवस्था वी गई हूँ । 


4 सशीवन कौ विधि मूलर लचोली हे--मारतीय संविधान अमरीकी 
। जम्मू और कश्मीर राज्य वी स्थिति अनुच्छेद 370 (2) व वारण एक 


शयवाद है । परतु इसका सयिधान भी भारतीय सयिधान व मुख्य ढाच से 
विपरीत नहो हा सता । 


44 


सबि गन परी तुलना म भअ्रत्याधिक लचीसा है । भारत म सशोधन की विधि म राज्या 
वी सम्मत्ति (मत या राय) वा बहुत कम महत्व है। भारतीय सविधान का ग्रधिवाश 
भाग ससद के साधारण बहुमत से ही सशोधित विया जा सकता है, वुछ सशाधनों 
को ससद के दो तिहाई बहुमत से पास क्या जा सकता है। वु ही स्विधान के 
उपबध ऐसे हैं जसे भ्रनुच्छेद 54, 55, 73, 62, 242, भाग पाच का प्रध्याय 
6, भाग 6 का श्रध्याय 5, भांग ] का अध्याय 3, सातवी अनुमूची, ससद में 
राज्यो का प्रतिनिधित्व, आदि, जिहे तभी सशोधित क्या जा सकता है जब सत्तर 
के प्रत्येक सदन के दो तिहाई बहुमत से पास होने के आद आधी (7) राज्य विधान 
सभायें उन पर अपनी सहमति प्रकट कर देती हैं । भारत के सविधान का लचीलापन 
तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि 25 वर्षों के सवेधानिक इतिहास मे 38 संशोधन 
हो चुके है जबकि भ्रमरीवा के 90 वर्षों बे सवंधानिव विकास में केवल 25 सशोधन 
ही हुए है। 
भारतीय सविधान मे सशोधन की एक विशेषता यह हू हि भारतीय संघ के 
एक्क सविधान मे सशोधन का श्रस्ताव भी नहीं रख सकते | सतद ही सविधान 
मे सशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। भारत म सविधान के सशोधन 
मे जनमत सग्रह वी भी कोई व्यवस्था नहीं। यह दोना वार्तें ध्रमरीकी औ्ौर 
स्विस सविधानों के विपरीत है) झमरीका में सघ के एक्का के न केवल पृथक संविधान 
है बल्कि वहा की दो तिहाई व्यवस्थापिकाए' काग्रेस से सविधान म सशोधन के 
प्रस्ताव की माय कर सकती हं । स्विट्ज रलण्ड मं ता सवधानिक सशोधन की पहली 
(आरम्भन पद्धति द्वारा) जौर आत्म (जनमन सग्रह पद्धति द्वारा) क्रिया स्विस 
नागरिको के हाथो म है। भारतीय नागरिकों वा तो सवधानिक सशोधन म कोई 
भाग ही नही । 

8 एकहरी नागरिकता--भारत म॒ दोहरी शासन व्यवस्था (80४ 9०॥७५) 
होते हुए भी एकहरी नागरिकता है । सारे देश के लिये एक ही नागरिकता है! इसे 
भारतीय नागरिकता कहते है । यह तत्व “एकदेश एक लोग” (006 9 ०क४ 0०7० 
(०णा८३) बे आ्रादश की पूर्ति करता है ।” इसमे सघ के एक्का (राज्यों) वी कोई 
पृथक नागरिकता नही । इस हष्टि से भी भारतीय सविधान भ्रमरीकी संविधान से 
भिन है। अमरीका म॑ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभांग करता है, 
एक अमरीका की और दूसरी उस राज्य की जिसका वह निवासी है। भारत मे 
एक्हरी नागरिकता के अपनान मे भी संविधान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की 
भावनाग्री को बल दकर प्रा तीय या क्षतीय भावनाग्रा को निवल बनाना है। 

9 खससद को राज्या के पुनगठन का प्रधिक्यर-जहा अमरीका मं सध के एक्को 
की सहमति के विना कषाग्रेस क्सी राज्य के क्षेत्र या सीमाआ मे कोई परियतन नहीं 
कर सकती वहा भारतीय ससद राष्ट्रपति वी सिफारिश पर, अनुच्छेट 3 के अ्नुसाण, 
राज्या वा पुनगठन कर सतती है, उनके नाम बदल सकती हे, उनके क्षेत्र को कम 
था अधिक कर सती है, दो राज्या को मिला सकती है एक राज्यों का दा राज्या 
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में परिवर्तित कर सकती है। यह ठीक है कि इस प्रकार का विधेयक' तभी प्रस्तुत 
किया जाता है जय राष्ट्रपति उन पर राज्यो के' विधान मण्डला के विचार प्राप्त कर 
से लेता है परातु यदि क्सी राज्य विधान मण्डल के विचार निश्चित समय (707०९ 
#8ए०९०॥०९ 9५ (6 ए7९४7थ॥) तक प्राप्त नही हाते तो राज्या के पुनंगठन का 
कानून, उनके विचारा की अभिव्यक्ति के बिता भी पारित क्या जा सकता है। भारत 
में ससदीय वानूनों द्वारा अनेक बार राज्या का पुनगठन क्या गया या नये राज्यों 
का निर्माण क्या गया या राज्यो के नामा को बदला गया। उदाहरणतया सब 
953 में आभ राज्य ग्रधिनियम (#॥0॥4 8086 #०,१953) बनाया गया और 
सन्‌ 956 मे राज्यों का पुनगठन किया गया, सद्‌ 960 में बम्बई पुनगठन 
ग्रधिनियम द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात नाम के दो राज्यो का जाम हुआ, संब्‌ 
962 में नागालेंण्ड राज्य श्रधिनियम द्वारा नागालण्ड को राज्य वा दर्जा प्रदान क्या 
गया सत्‌ 966 में पजाब का पुनगठन वर पजाब और हरियाणा नामक दो राज्यो 
का निर्माएं क्या गया श्र चण्डीगढ को केद्ध शासित प्रदेश बनाया गया। सब 
97] मे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का पुमग्ठन कर असम, नागालण्ड, मेघालय, मणिपुर के 
चार राज्यां भौर श्ररुणाचल प्रदेश तथा मिजोसम के दो केद्र शासित प्रदेशा का 
निर्माण बिया गया । जहा भ्मरीबी राज्या का झ्राकार बहुत अ्रधिक या बहुत कम 
होते हुए भी काग्रेस उनकी सहमति के बिना उ हें बराबर नही कर सकती । वह 
भारतीय ससद राज्या की सहमति बे' विना भी राज्यो का पुनगठन कर सकती है। 
स्पष्ट है कि. भाश्तीय सविधान भारत के सघीय एक्का की प्रादेशिक अखण्डता की 
गारण्टी नही देता । उदाहरणतया तमिलनाडु राज्य के विराध करने पर भी कच्छ 
टापू भारत सरकार ने ससद के कानूनो द्वारा श्री लका को सौप दिया। 


70 एकको में समानता का श्रभाव-- यह सत्य है कि सघीय ससद का उच्च 
सदने (राज्य सभा) सघ के एकवा (राज्यो) का प्रत्तिमिधित्व करता है झौर राज्य 
विधान सभाश्रो द्वारा ही उसके सदस्यो का निर्वाचन होता है पर तु अ्रमरीका की सीनंट 
या स्विस राष्ट्रीय परिषद वी भाति भारतीय राज्य ससा मे सघ के एक्‍्का को समान 
प्रतिनिधित्व नही दिया गया | जहा अ्रमरीकी सीनेट मे अमरीकी सघ का छोटा या बडा 
राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है गौर जहा स्विटजरलण्ड की राष्ट्रीय परिपद म प्रत्येक 
पूण बटन दो और अद्ध कटन | प्रतिनिधि भेजता है वहा भारतीय राज्य सभा मे 
एक्को का प्रतिनिधित्व नाप प्रकार का है। भारत का प्रत्येक राज्य जन सरया के 
आधार पर राज्यसभा मे प्रतिनिधि भेजता है जिनकी सद्या ॥ और 34 के 
होती हे प्र्थात्‌ जिन राज्या वी जनसस्या अ्रधिक है उसके प्रतिनिधियों वी सस्या उस 
राज्य के प्रतिनिधियों वी सरया से अधिक होगी जिसकी जन सख्या कम है। उदा 
हरणतया उत्तर प्रदेश की जन सरया अधिक होने से उसके राज्य सभा म प्रतिनिधिया 
की सख्या 34 है और नागालण्ड की जन सख्या कम होने से उसके श्रतिनिधियों वी 
सख्या एक ही है । 
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7] अ्रख्वचिल भारतीय सेवायें--अ्रसिल भारतीय सेवायें केद्रीय सरकार के 
प्रधीन है और सधीय लोव' सेवा झ्रायाग वी सिफारिशा पर ही राष्ट्रपति इन उच्च 
पदाधिकारियों की गियुक्ति करता है । ये उच्च सेवायें ग्राई० ए०, एस० श्राई० पी० 
एस०, भ्रादि के नामो से जानी जाती हैं। राज्य वी सेवामो वे शीप पर, जैंसे जिला 
के जिलाधीश, जिलो के पुलिस अधीक्षकों (डफ्ल्यप्राशातंल्या ० 9०००) और 
राज्य सचिवालयो मं सचिव पदा पर, इही अखिल भारतीय सेवाओ्रो के सदस्य नियुक्त 
किये जाते हैं । यद्यपि य उच्च पदाधिकारी राज्य सेवाशो के शीप पर विद्यमान होत॑ 
है भ्रौर राज्य वे राजस्व से ही वे अ्रपने वेतनो, भत्तो झ्रादि का प्राप्त करते है परतु 
उनके ऊपर निय-त्रण वेद्वीय सरकार का ही होता है । जब कभी कोई राज्य सवार 
इन सेवकों के विरुद्ध वाई अनुशासनात्मक कायबाही करना चाहती है तो ने केवल 
के'द्रीय सरवार वल्वि सधीय लोक सेवा श्रायोग वी भ्रनुमति वी ग्रावश्यवता होती 
है । स्पष्ट है कि ग्रखिल भारतीय सेवाम्रो बे सदस्य सात तो राज्य सरवारो का हैं, 
पर तु गुण गाते हैं किसी श्रौर का (केद्ध का)। इन उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से 
वे द्र राज्यो पर परोक्ष रूप से नियनण रखती है । 

2 एकीकृत “याम व्यवस्था--अमरीवी और आटे लियाई सघीम सबविधातो 
के विपरीत भारतीय सविधान म “याय वी व्यवस्था भी एवीकइृूत है। जहां अमरीका 
मे सधीय सर्वोच्च 'यायालय के भ्रधीन निम्न सधीय यायालय हैं और राज्या की 
पूधक पृ्क सर्वोच्च पयायालायें है. वहा भारत में एक सर्वोच्च “यायालय है और 
राज्या के उच्च ययायालय या सर्वोच्च “यायालय के अ्रधीक्षण, निर्देशन और निय॑जण 
में ही बाय करती है) भारत की सर्वोच्च “यायालय द्वारा दिये गये निशाय सभी 
निम्न यायातया को माय हांते है | 

3 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालो की नियुक्ति--जहा अमरीका सभ बी 

इकाइया के कायपालिका अध्यस्त श्र्थात गवनर राज्य की वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित 
क्ये जाते है वहा भारतीय सघ मे एकको के राज्यपालो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जावी हे यहा राज्य के राज्यप्ालो का निर्वाचच राज्य बी जनता हारा नहीं होता महे 
तथ्य इस बात का प्रतीक ह कि भारत के सधीय एक्का मे गणतज्ात्मक प्रसाली को 
नही अपनाया गया । राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा (छा८४४पा०) पर ही अपने पद पर 
विद्यमान रहता है श्ौर उसी के द्वारा पदच्युत क्या जा सकता हू । यह आवश्यक 
मही कि राष्ट्रपति राज्यपालो वी निगुक्ति के समय सर्म्बाधत राज्यों के मुल्य 
मा तयो से परामश ले । 

राज्य के प्रशासन मे गवनर की स्थिति सवधानिक अबव्यक्ष को है परई 

सविधान उसे अपने कार्यो के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी भी बनाता है । 
स्पष्ट है कि राज्या वे गवार वेद्ध के अभिकर्ता के रूप मे राज्य मे विद्यमान रहवे हैँ 
और जब कभी भी कोई राज्य केद्ध के आदेशा की उपक्षा करता है या वे द्र के कादूरो 
को लागू करने की उदासीनता दिखाता है तो केद्धर गवनर वे' माध्यम से राज्य प्रशातव 
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मे पर्याप्त हगारैय बार सता है। सवट वाब से शाब्ट्रपति सामायत गवनर ने 
माप्यम । वाव सार साया १) रपप्ट है हि गयार थी राष्ट्रीति दाश नियुक्ति 
भौर याद में प्रतियार्ण वे रूप में इसरा बंद प्रासीय रपायतता पर मजाब है । 

_ वि प्राथिर सहायता थे लिये राज्यो यो देख पर निभरता- यह सत्य है 
हि रविधाय रज्या ये वित्तीय सोया के पृपर रूप से विधारित बरता हे परल्तु य 
वित्तीय सात राज्या की थार पर्यारणाररी संयाध्ा ग्लौर थिवास मे विय इससे 
प्रपयाप्त है वि राजया था प्रात सहायता था लिए पाद्व सी झोर तावसा पडता है। 
ऐ'द्र राज्या गो प्रवा प्रहार को बधानिर प्रौर मर बयानित ब्रचुान (शए/एण७ 
गाए ॥ठा 99490) 87309) “गा है । सहायव' परगुदाव (छशया5आ) अत) भी 
राज्या या गमपञगय पर (उदाहरशाया बाढ या प्रशांत ये सामथ या महामारी वे 
समा) प्राण्ण छाव “हते है। प्राय प्रमुद्ात कैद या हाथा में एसा भ्स्स है जिसके 
भयाग द्वारा येटद्र विसी थी ध्रयुधामटीय या हठपर्मी (८०700787) राज्य वा व दर 
की नीतियां ये प्रयुराप लाने गे सिय पर्याष्य है । राज्या बी झाथिर दुबलता गौर 
बाद पर उन ही निमरता शज्या वी स्वायत्तता या सारहान बना दती है । 

45 विश्ञप बिधयों पर राष्ट्रपति की पुु भ्रनुमति--बुछ विधेयया एसे हैं 
जिह राम्य विधान सा मे प्रस्तुत करत से पूव राष्टपति बी धनुमति वी आ्रवश्यात्ता 
हावी है। उदाहरणावया यहि भरगुच्देट 3] (3) व भातगय "पज्य विधाय समा उानूत 
द्वारा विसी सम्पत्ति पा साथजनिक लिति में भ्रतियाय रूप से श्रषिग्रतीत करना चाहती 
है या भनुच्छेद 304 (8) के धातगत राज्या मे मध्य ख्यापार पर सावजनिव हिंत मं 
प्रतिब'प रायाना चाहती है तो एस विधेयवा वो राज्य परिधान सभा मे प्रस्तुत करत 
से पू्र राष्ट्परति थी अउुसति थी झआयशयन्‍ता होती है । झौर जब तमा राष्ट्रपति वी 
भनुमनि प्राप्त पही हो जाती तव तक राज्य पिघान सभा में एस विवयदा को अस्तुत 
नही किया जा सवता । 

46 मल बाता से एफ्नपता-जवापून प्रशासल और यागिता सरक्षण वी 
प्रवेव' एगी बाले है जिनम संविधान एयल्पता वी बात वरता है विभि नता वी नहीं 
ये मूत बाते मुम्यत निम्न हैं 

(3) भारत मे निर्वान्‍ता के शरधीक्षण, निर्देशन और नियातण वा काय 
निर्वाचन भाषयाग (व्णाणा ए०शाशाउ॥र०ए) को सौपा गया है। यह झायोग ही 
समद, परिधान सभाप्रा आदि के चुवावा को सम्पत करता है । विदाचन श्रायोग वर 
प्रधान मुस्य निवर्चिन ग्रायुक्त ((कर्श 8॥00807 (07रग्रा5७0767 हाता है जिसनी 
मियुक्ति राप्टूपति द्वारा की जाती है । 

(0) सारे दश वी वित्तीय स्थिति की दखनाल नियत्रक. एवं महालंखा 
परीक्षा (007फ/णाक्त गा 400 ठक्षात्वव) के अधीन हाती है।. + 
एवं महाबेया परीक्षर ही संघ शार राज्यों के लेखाशा को जेखा परीक्षा है 
उनके लिये लेपे तयार करता है तथा उाह अपन प्रतिवेदवा सहित ७५) 
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पति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियञक एवं महालेखा परीक्षक की 
नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । 

(०) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियो और क्षेत्रों का झायुक्त (7॥6 
एग्फग्राइशणप्रथ३ 0 पढ़ $्रीवतए९त॑ 0886४ & 4८३७) इन जातिया और 
क्षेत्रों के भ्रधिकारो की रक्षा करता है । 

(0) यद्यपि सविधान क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकार को स्वीकार करता है 
पर तु साथ मे देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र भाषा भी घोषित करता है। 

(०) सारे देश मे एक प्रकार की दीवानी श्र फौजदारी कानूनों (शा रद 
(प्रात ?70८९१77० (१046) की व्यवस्था है । यदि राज्य चाह॑ भी तो वे अपनी 
पृथक दीवानी और फौजदारी सहिता का निर्माण नही कर सकते क्योकि यह विपय 
समवर्ती मूची भे है भौर इस पर राष्ट्रपति वी अनुमति वी आवश्यकता है। 

() समावत “यायपालिका (76ह/4०४ उण्दाणध्य/)--की व्यवस्था है। 

(४) सामाय अखिल भारतीय सेवायें स्थापित की गयी है । 

47 केद्र शासित प्रदेश--के द शासित प्रदेशों (00707 धाशाण/७) का 
प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन है जो प्रशासक (80;905007) वे' माध्यम से 
इन प्रदेशों का प्रशासन करता है। डा० एम० पी० शर्मा न ठीव हा रवि /बस्तुत 
इन प्रदेशों का के द्र के साथ वही सम्बंध है जो कि किसी एकात्मक राज्य के उप 
खण्डो का उसकी केद्रीय सरकार के साथ हीता है ।” इस समय भारत में 9 केद्र 
शासित प्रदेश है ।? ससद ही इन प्रदेशों के सम्बाध म॑ कानूनों का निर्माण करतीं है! 

48 श्रतराज्य परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदे- प्राश्तो के विवादों को निपटने 
के लिए, तथ्यां की जानकरी करने के लिये तथा प्राती मे सामाय नीति को निर्धारित 
करने के लिए, यदि राष्ट्रपति लोक हित में झावश्यक सममके तो श्रतर्राज्य परिषदा 
(अनुच्देद 263) और क्षेत्रीय परिपदा को स्थापना कर सकता है। अ्रनुच्छेद 307 के 
अनुसार श्रानर्राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए. प्राधिकारी नियुक्त रिय 
जा सकते हैं श्रौर अनुच्छेद 280 28] के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना वी जा 
सकती है । 

0 राजमीतिक बेदोररख--राजनीतिक' बेद्रीवरण वी प्रवत्ति ने भी 
केद्ग को भ्रधिक शक्तिशाली बना दिया है। जब से भारत स्वतात्र हुआ है तव से भव 
तक बेद्व मे एक ही दल (वाग्रेस दल) का शासन रहा है और ध्धिवाश राज्यों म भी 
यही दल सत्तारक रहा यद्यपि 967 के निर्वाचनो मे राज्या में राजगीनिव विवेद्री 
हलक टन 3 

.. शाशागाव, 07 ने 9. पार ठ०एव्णायक्षा ठी धाल वाताबा रिव्कृ॥णि!7 
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2. केंद्र शासित प्रटेश हैं अण्डमान निशोयार, चण्डीगढड़, दादर-तागर दृवली, 
दिल्ली । 


करण की भ्रयत्ति नजर आयी (मिली जुली सरकारों के रूप में) परतु 97] के 
ससदीय चुनावों और 972 के विधान सभाओं के निर्वाचन मे फिर राजनीतिक 
केद्रीयकरश को वल मिला । वस्तुत राजनीतिक शक्ति पर एक दल का (बा्नोस का) 
एकाधिरार ही सघीय प्रवृत्तियों के विपरीत है। जिस ढंग से केद्रीय सरवार ते 
राज्य के मुरय माजियो के निर्वाचन में हस्तक्षेप या निर्देशन दिये है वह शुद्ध सघवाद 
की प्रवृत्ति के अनुकुल नहीं । पाचवें साभा-य निवरचिनों वे पूव जिस ढग से राजस्थान 
भ्रापश्न, मध्य प्रदेश और श्रसम मे नेतृत्व मं परिवतन किये गये तथा निर्वाचनों के याद 
जिस ढंग से मैसूर और ग्रुजरात राज्यों मे परिवतन किये गय तथा जिस आधार पर 
विहार में गफूर मीज्रमण्डल को स्थिर रसन का प्रयास क्या गया वह इस बात का 
प्रतीक है कि केद्रीय सरवार राज्यो के माँ नमण्डलों पर अपना अधिवार समभती हे। 


20 स्वाभाविक सध का श्रभाव--भारत में सघीय व्यवस्था एक्की को 
स्वभाविव इच्छा का फल नही बल्कि एकात्मकः राज्य को विघटित करके इसको 
स्थापना की गयी है। इस दृष्टि मे भी भारतीय सघ व्यवस्था अमरीकी सभीय व्यवस्था 
के विपरीत हे क्योकि अमरीकी मे सघीय व्यवस्था राज्यो के' स्वाभाविक समभौत वा 
परिणाम है । रसी सघ की भाति भारतीय सघ के एकक्‍्को का सघससे प्रथक होते का 
अधिकार नही । डा० अम्बेदकर ने सवधानिक सभा में स्पष्ट कहा था कि “संघ और 
राज्या वे संविधान का एक ही ढाचा है जिसमें से कोई भी नहीं मिक्ल सकता भर 
छाह उसी के अतगत काय करना हे।!! 


क्या भारत एकात्मक या अद्ध॑ सघात्मक राज्य है ? 
(5 वध0त 8 एक्राआजए ० 0ए4७ टएशबों 5986 ?) 


भारत एक सधात्मक राज्य है या नही इस बारे म॑ श्रनेक प्रकार के विचार 
व्यक्त किए गए है । कुछ वे! लिए भारत एकात्मक राज्य है कुछ के लिए सघात्मक 
और कुछ के लिए यह झद्ध सघात्मक राज्य है। सर आइवर जेनिंग्स एलन ग्लडहिल, 
के० एम० मुशी जसे एसे लेखक भी हैं जिनका कहना है कि भारत के एकात्मक 
स्वरूप को ढकने के जिए उसे सघात्मक का 'नकाबव' पहनाया गया है । एलेक्जेण्ट्रोन 
बिच, पाल० एच० एपलबी जसे लेखक इसे “मि संदेह सघात्मक राज्य” मानते हैं । 
के० पी० मुकर्जी इसे निश्चित रूप से “असघीय या एकात्मक” सविधान मानते हैं । 
अशोक चदा का कहना है कि “भारत एवं सघ राज्य नहीं, यह्‌ विचार और वाय- 
प्रणाली (प्रबतन) मे एकात्मक राज्य है ।! वे० सी० द्ीमर इसे श्रद्ध सघात्मक 
कहना पसाद बरते हैं । उनवा बहना है कि भारत “एक ऐसा सघ होने की वजाय 


गोवा दमन दीव, लकादिव मिनिकोय व अमीनदीवी पाण्डिचेरी, अरुणाचल 
प्रदेश और मिजोरम । । 
0०6७० एग शा, ए 34 


धकः केद्र 
बने के रामथन में ये ज्ेसक- भ्नुच्छेल 3 246 (4) 248, 249, 256, 352 के 
१60 झौर 377 का सहारा सेफ हैं । अनुच्देन 3 ३३ वो य लेखक सपीय व्यवस्था 
' विल्कुत ।. डत विपरीत हैं । इन कहना है ॥$- जैक राज्यों ब+ जीवन मररा 
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अर्थात अस्तित्व केद्ध की इच्छा (ससद के कानून) पर निभर करता है तो 
सपघात्मक व्यवस्था का शेप रह ही क्या जाता है। जैसाकि के० पी० मुर्कर्जी ने लिखा 
है कि “यदि यह एकात्मक सरकार की परिभाषा नही, तो मे नहीं जानता कि यह 
क्या है ?”? थे लेखक इस वात की शोर भी सकेत करते हैं कि संविधान 'फेडरेशन' 
(४१४४०) शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। इसके स्थान पर सविधान 
“राज्यो के सघ” (ए7/07 ० 5६86७) शब्द का प्रयोग करता है । 
आलोचको का यह भी कथन है कि व्यवहार मे भारतीय सविधान की प्रवृत्ति 
केस्द्रीशरण की है। क्योकि राज्यो के भ्रायथिक स्लोत सीमित है भौर क्यांकि लोक 
कल्याणकारी कार्यों श्रौर विकासवादी योजनाओञ्ो के लिए वे केद्ध की झ्राथिक 
सहायता पर निभर करते है इसलिए आथिक नियोजत, विकास, समाज सुधार, 
वित्तीय प्रशासन आदि क्षत्रा मे न केवल भ्रारम्भव की शक्ति बल्कि उन पर तियजण 
की शक्ति भी केद्र के पास है। राष्ट्रीय तियोजन तो इतना केद्रीकृत है कि गोवि-द 
बल्लभ पत् को एक बार राज्य सभा मे ये विचार व्यक्त करने पडे कि "हम एक 
यूनियन में रह रहे है एक फेडरेशन म॑ नहीं ।” सी० भ्रन्नदोराई ने भारतीय सघ पर 
व्यग करते हुए कहा था कि राज्यो की स्थिति “खरात पाने वाले निगमो” के समान 
है। प्रशासनिक सुधार भायोग ने भी श्रपने प्रतिवेदन मं कहा था कि भारत “एक 
एसा सघ है जिसमे परम्परागत सघीय तत्वा के सार का अधिकाशत अभाव है ।” 
झालोचको का यह भी कथन है कि केद्र भौर अ्रधिकाश राज्यों म एक दल 
के (कांग्रेस के) निर-तर सत्तारूढ रहने से राजनीतिक केद्रीकरण की शक्तिया को 
बल मिला है । जिस ढंग से राज्यो के नेतृत्व में केद्रीय सरकार के इशारे पर 
परिवतन किए जाते हैं, राज्यो के भ्त्रिमण्डलो को निर्मित, पदच्युत या उनमे हेर- 
फ़ेर किया जाता है, स्थानीय चुनावों मे (राज्य विधान सभा के चुनावों या भय 
निम्न सस्थाओं के चुनावों मं) उम्मादवारो कौ टिक्टें दी जाती है या राज्यपालो 
को नियुक्त या वापस बुलाया जाता है ये सब प्रवत्तिया सघीय प्रणाली के अनुकूल 
नही । 
$ उपग्रु क्त श्रालोचनाग्रो के बाद भी भारत को एकात्मक या अद्ध प्घात्मय' 
राज्य कहना भ्रामक है | वस्तुत भारत अपने ही ढंग का एक विधिन संघ है । यह 
शास्त्रीय या परम्परागत सघ (०ब5४८8) 67 परवागात व्तिधक्षाणा) से मेल 
नही खाता, इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर[बहती है, नीचे से ऊपर की झोर 
नही | भारतीय सघ सावभौम राज्यो के समझौते का परिणाम नही | इसम शक्ति 
संतुलन केद्र की शोर मुंक्ा हुमा है। निम्न तथ्य स्पष्ट करते हैं कि भारत 
एकात्मक या भ्रद्ध सघात्मक राज्य नही वल्कि धपने ही ढग का एक विचित्र सघ है 
जिससे शास्त्रीय मा परम्परागत सघ के पर म्ुण न होते हुये भी उसके' प्रावश्यय' 
गुरा पाये जाते हैं-- 
व्‌ कऋ्रणक्या छह क्रताक, 9 79 
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यह सत्य है विः भारत में शक्ति संतुलन बेद्ध वो ओर भुवा हुम्ना है 
परतु इस आधार पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था (प्रणाली) का एकात्मकया 
अद्ध सघात्मय' कहना मिथ्या है । केद्रीकरण की प्रवृत्ति झ्राज विश्व मे व्यापक रुप 
से विद्यमान है और शास्त्रीय या परम्परायत संघीय प्रणालियों में भी केद्रीकरण 
के तत्व विद्यमान हैं । ग्रमरीकी राजनीति प्रणाली म भी, जिसे शास्त्रीय सधीय 
प्रणानी कहा जाता है, वेद्रीयकरण वी प्रवृत्ति विद्यमान है। अतर केवल इतना है 
वि' जहा अमरीका म बेद्ध वी शक्तिया भ निरतर विस्तार प्यायिक निणयां श्र 
अतनिहित शक्तिया के सिद्धात के विवास द्वारा हुआ है वहा भारतीय संविधान 
सर्वधानिक उपव धो द्वारा केद्ग को शक्तिशाली बनाता है। 
केद्र को शक्तिशाली बनाने मे भारत के सविधान निर्माता भारत वें 
ऐतिहासिक अनुभवों श्रौर विशेष परिस्थितिया से प्रभावित हुए थे। जो आलोचक 
केद्र के शक्तिशाली होने से उसकी राजनीति+ प्रणाली को एकात्मव या अ्रद्ध सघात्मक 
कहना पस“द करते हैं वे इन ऐतिहासिक अनुभवा झौर विशेष परिस्थितियां वी उपेक्षा 
करते हैं । वे भूल जाते हैं कि ये शक्तिया विघटनकारी भक्तियो के विरुद्ध सरक्षण हैं, 
सवैधानिक कुशलता श्रौर राजनीतिक स्थिरता की गारण्टी है। डी० एन० बनर्जी 
में ठीक लिखा है कि यदि भारत में केद्ध शक्तिशाली नहीं हो तो “7960-6] के 
कापों गणराज्य की भाति ही भारत की दशा हो सकती है ।”? झ्रणु युग आर्थिक 
नियोजन, सामाजिक और आराथिक विकास झौर सुधार की आावश्यकतायें भी 
शक्तिशाली केद्ध की मांग करती है| केद्र का शक्तिशाली बनाने मे भारत के सविधात 
मिर्माता जहा अगय संघीय प्रणालियों बे' अ्रनुभवो से प्रभावित हुए वहा वे भारत के 
इस ऐतिहासिक अनुभव को न भुला सके कि जब जब भारत मे केद्रीय सरकार निवल 
बनी तव तब ही चिदेशियो ने इस पर आत्म क्या और इसका विनाश हुमा । 
भारत की राजनीतिक अखण्डता की स्थिरता को बनाये रखने के लिए हां 
सविधान निर्माताग्रो ने फेडरेशन' (7८त८०४८07) शब्द के स्थान पर “राज्यों के सघ 
(एग्णा ० 8969) शब्द का प्रयोग क्या । इस तथ्य को नही भुलाया जा सकती 
कि केद्र ने व्यवहार मे अपनी शक्तियो का प्रयोग सघात्मक व्यवस्था को नप्ट करने 
के' लिए नहीं क्या बल्कि राज्यों म राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने के लिए तथा 
विघटनकारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए क्या है। अमरीका जैसे शास्त्रीय सप 
मे भी केद्वीय सरकार ने राज्यो की अधिकार शक्ति का अतिक्‍मण किया है। 
उदाहरणतया राष्ट्रपति लिकन ने सघ को बचाने बे लिए राज्यां की भ्रधिकार शर््ति 
वा अतिक्रमण किया, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आथिक म दी के काल मे ऐसी नीतियो का 
अनुसरण किया जो स्पष्टत अमरीकी राज्यो को अविकार शक्ति म हस्तक्षेप था। 
2 यह सत्य है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय ससद कानून द्वारा 
शाज्यो की भौगोलिक सीमाश्ना मे परिवतन कर सकती है, उनके नामों को बदल 
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सकती है, उसके क्षेत्र को कम या अधिक कर सकती है। सक्षेप मे, ससद का [न 
द्वारा भारत के राजनीतिक नक्शे को पुन खीच सकती है। इन सब परिवतनों मं 
न तो सर्वधानिक सशोवन की आ्रावश्यक्ता है और न ही सर्म्बा धत राज्यो की 
सहमति की । क्योकि सविधान फ्िसी राज्य के भ्रविच्छिन अ्रस्तित्व की गारण्टी 
नहीं देता इसलिए राज्यों का अस्तित्व ससद की दया पर निभर करता है। राष्ट्रपति 
द्वारा सर्म्बा पंत राज्य या राज्यों से परामश की व्यवस्था केवल औपचारिक है क्योंवि' 
राज्यों के सकारात्मक परामश क॑ बिना भी ऐसे विधेयका को ससद म प्रस्तुत एवं 
पास जिया जा सकता है और परामश लेने पर भी उसे स्वीकार या अस्वीकार करना 
केद्र पर निभर करता है । परतु इन सब तथ्यो के सत्य होते हुए भी भारतीय 
राजनीतिक प्रणाली को एकात्मक या अ्रद्ध सघात्मक नहीं कहा जा सकता । प्रथम, 
राज्यों की सीमाओं मभे, ससद द्वारा परिवतन वी साग, स्वय राज्या मे की थी। 
ससद ने इस शक्ति को राज्यों स छीना नही । दुसरे, अनुच्छेद 3 ससद को भारत क्के 
समूचे राजनीतिक ढाचे को नष्ट करने का अविवार नही देता । अनुच्छेद 3 वेबल 
एक या कुछ राज्या की सीमाश्रो में परिवतन तक सीमित है और केंद्र बी एक या 
कुछ राज्यों की सीमाञ्मा में परिवतन करने वी शक्ति को समूची सघीय शासन 
प्रणाली को नष्ट करने की शक्ति नही कहा जा सकता । सर्वोच्च न्‍्यायातय ने भी 
“मूल अ्रधिका रो” के मुकदमे मे (973) ठीक ही अनलाक्ति क्या है कि “संसद 
सविधान के मूल ढाचे म॑ परिवतन नही कर सकती और सघवाद इसकी प्रावश्यवः 
विशेषता है ।” सविघान सभा के अध्यक्ष डा० राजेद्र प्रसाद ने भारतीय सघ को 
अविलेय (स्थिर--70॥55000]6) सघ की सन्ञा दी और डा० अम्बेदकर ने इसे 
झविनाशी (अमर--00०807०70०) सघ की मज्ञा दी। तीसरे, संविधान भारत भ॑ 
दोहरी राजनीतिक व्यवस्था (60० ए90०॥9) की स्थापना करता है। जसाकि 
डा भ्रस्वेदकर ने सविधान सभा मे स्पष्ट कहा था कि “सविधान दोहरी राजनौतिक' 
व्यवस्था वी स्थापना करता है,एक केद्ध मे ओर द्वुसरी राज्यो म भ्रौर प्रत्येक को संविधान 
सभा ने झ्पन अपने क्षेत्र मे सम्प्रभु शक्तिया दी है ।/?इस तथ्य को नही भुलाया जा 

सकता कि राज्य सरकारें केद्र के प्रशासनिक अभिकरण नहीं । राज्य विधान सभायें 

लघु (0॥707) विधान सभाय अवश्य है परन्तु वे ससद वे अधीन मिकाय नहीं। 

राज्य विधान सभाझो की स्थिति नगरपालिकाआ जसी नही और उनके द्वारा पास क्ये 

गये कानूना पर ससद की अनुमति की आवश्यक्रता नही होनी राज्या के अपने विधायी, 

प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र है जिहे वे सीधे सवियान से प्राप्त करत हैं वेद्ध से 

नही ।£ बे'द्ग तो स्वयं अपनी शक्तियों को सविधान से प्राप्त बरता है! सविधान वी 
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सर्वोच्चता, दोहरी राजनीतिय' व्यवस्था भौर सघ तथा एक गा अपन प्रपने क्षेत्र 
में सम्प्रभु होने भादि तत्यों यो भारतीय राजीतिय प्रणाली, भ्रय सभीय सविधाना 
गो भाति, स्थायी बनाये रगतो है । 

3. प्रनुच्छेट 249 या पनुच्छेट 352 से 360 तक का सद्दारा सेतर जो घ्रातोचक 
भारत को एपात्मा या भद्ध सपात््मय' राज्य यो सन्ा दते हैं ये भूल जात हैं गि इन 
श्रगुच्छेदों वी जिया भल्पपालीन रहती है स्थायी नहीं। भारतीय संविधान नहां 
"राष्ट्रीय हित ! म या ४ सबट की स्थिति”? मे विशेष प्रावधान यरता है वहा वही 
समिधान "दोएरी परिवतनीयता ((७०-१४७७ ८९०६ ला॥ाव)% बा प्राश्वासव भी 
देता है । यदि राज्य सभा भनुच्छेट 249 ये" भ्रतगत दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव 
द्वारा सरद बो राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर कानून बनाने मे लिये 
अधिवृत बर रातती है तो सविधान यह भी बहता है वि ऐसा कानून एवं वष 
तक ही लागू किया जायगा । इस तथ्य की भी उपक्षा नही थी जा सती कि जब 
राज्य सभा जो राज्या वा प्रतिनिधित्व करती है, दो तिहाई बहुमत रे विसो अ्रस्ताव 
की पास बरती है तो इसका भ्थ है कि वह प्रस्ताव दो तिहाई राज्य विधान समाप्रां 
द्वारा अनुमोदित विया गया है । इस तरह राज्य समा के प्रस्ताव पर जब ससद 
राज्य सूची वे! किसी विपय पर बानून या निर्माण बरती है तो इसे राज्य के 
झधिवार क्षेत्र म बंद्र या ससद वा भनुचित हस्तक्षेप नही कहा जा सकता । 

सबटवालीन शक्तिया का प्रयोग भर्यात परनुच्छेट 352 से 360 तक वा 
प्रयोग बेबल सक्टकाल म॑ ही हो सकता है भौर उनवा प्रभाव सक्टवाल तक ही 
रहता है जी स्थायी नही होता ग्रल्पकालीन रहता है । उदाहरणतया अनुच्छेट 352 
का प्रयोग सामाय सकक्‍द उत्पन होने पर क्या गया, सघध या सघीय सम्यधां को 
नष्ठ करने के' लिए मही । यह ठीक है वि अनुच्छेद 356 का प्रयाग प्रर्थात राज्यो 
में राष्ट्रपति शासन (07०४0०॥६ 700०) की स्थापना कई बार राजनीतिक उद्देश्यों से 
प्रेरित होवर की गयी परतु यहा भी राष्ट्रपति शासन को स्थायी नहीं बनाया गया 
बल्कि उत्तरदायी सरकार को पुन स्थापित कर दिया गया । एम० बी० पायली ने 
दीक लिखा हे कि सक्टकालीन शक्तियों का प्रयोग ' उत्तरदायी शासन की पुतस्यपिना 
की हृष्टि से कमा गया है ।”* इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकता कि 
सकठ की घोपरणा को ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और ससद की अनुमति 
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मिलने पर ही उसे जारी रखा जा साता है। ससद मे राज्यों की जनता का 
प्रतिनिधित्व हाता है, राज्य सभा तो राज्यो वा ही प्रतिनिधित्व करती है । 
अवशिष्ट शक्तियों अर्थात भनुच्छेद 248 के आधार भी भारत की राजनीतिक 
प्रणाली को एकत्मक था भ्द्ध सघात्मक वहता आमक है । प्रयम, कनाडा जसे सध 
में भविशप्टशक्तिया केंद्र को सोपी ययी है । दूसरे, भारतीय संविधान को अनुसूची 
सात में केद्र और राज्यां में शवितयों का बटवारा इतता विशुद्ध और व्यापक है कि 
अवशिष्द शक्तियां क॑ प्रयोग की आवश्यकता आज तक झनुभव नहीं की गयी । 

4 अमिल नारतीय संवायें, एकीवृत याय व्यवस्था, एकहरी नागरिकता, 
साधाय दीवानी और फौजदारी कानून, राज्यपालो की राष्ट्रपति द्वारा तियुवित 
आदि तत्व राष्ट्रीय एकता उत्पन करने म॑ सहायक है । परल्तु येया अ्राय ऐसे ही 
तत्त्व भारत वी सधीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते । ये सब तत्त्व 
इसे मौलिय' तथ्य में कोई परिवत्तन नही वरते कि केद्ध भौर राज्या मं ससदात्मक 
प्रणाली विद्यमान रहेगी । राज्य की बायपालिका वा राज्य की विधान सभा के 
प्रति उत्तरदावी होना प्रातीय स्वायत्तता का प्रतीक है, प्रातो की अधीनता वा नहीं 
इससे प्राता में पर्याप्त स्वताजता विधमान रहती है । प्रो० एलेक्जेण्ड्रीविच ने ठीव' 
लिखा है कि “स्थानीय विधान मण्डल के प्रति पूणतया उत्तरदायी स्थानीय वाय- 
पालिका पर्याप्त सीमा तक स्थानीय आतरिक प्रभुवा का सुनिश्चित कर दती है 7! 

5 एकहरी नागरिकता का तत्व भी भारत के सपीय ढाचे पर कोई प्रतिकूल 
प्रभाव नही डालता । बल्तुत भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह कही भी निवास 
करता हा श्रस्य सघीय देशों के नागरिकों की भाति दो प्रकार के (केद्ध और राज्या 
के) कानूना का पालन करता है, दो प्रकार के करा क) भ्रदा करता है भौर दो प्रवार 
के पदाधिकारियों को आज्ञाग्रा का पालन करता है । एकहरी नागरिकता वा तत्व 
राज्य विधान सभवाग्मा के कानूना के प्रति क्रभवित पदा नहीं करता । यह तत्व ता 
केवल राष्ट्रीय एकता की भावताओ को पुष्ठ करता है । 

6 यह सत्य है कि अब तक केद्र और अधिकाश राज्यों मे राजपीतिक सत्ता 
एक दल (कारें से) के हाथो मे केद्रित होने से के द्रीकरस की प्रवूत्ति को अ्रत्यधिता 
बडावा मिला है। क्योंकि काग्रे स दत का संगठन एकामक है और दवीय अवतुशासस 
इसकी मांग वरता है, वे दर और राज्या के सवीय सम्बाधों पर इसक्य प्रभाव होना 
स्वाभाविष' है । यह भी सत्य है कि काग्रेस हाई क्माण्ड वे आदश, निर्देशन औौर 
निय त्र पर कैद और राज्य के सघीय विवादों वो तिपटाया गया है, राज्यों वी 
राजनीति में हेर फेर किये गय है, मुख्य मीजयो का चयन किया ग्रमा है, राज्य 
भीवमण्डला को बनाया या मिठाया गया है, राज्यपाला का भियुक्त था वापस 

बुलाया गया है, राज्यां मे राष्ट्रपति शासव लागू किया गया है । परंतु ये सव उस 
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समय तर सम्भव है जब तक काग्रेस का केद्र श्रौर राज्यों पर वहत निय-नण है। 
ज्योही यह वहत नियानश विच्चिन हांता है या 7967 के चुनाव परिणामों वी 
पुत्रावृत्ति होती है (जसा कि जून 975 के गुजरात चुनावा के बाद जनता मोर्चे 
की सरकार का निर्माण हुआ है) या 969 वी भाति काप्नेस का विभाजन होता है 
या डी० एम० के० जैसी क्षेत्रीय भावनाग्रा पर आवारित क्षेत्रीय राजनीतिव' दलो का 
विकास होता है या पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु जैसे प्रादेशिक कांग्रेस दलों 
की भाति अपनी ससजक्ता (00॥०577०7८७४) और सावजनिक गतिशीलता (एपरआए 
गा०ए)) के कारण, केदद्र के निय-त्रा से पर्याप्त स्वत त्रता प्राप्त वर सकते हैं ? 
तो भारत म राजनीतिक विकद्धीकरण की शक्तियों को बल मितना स्वभाविक है। 
इन स्थितिया म॑ बेद्ध और राज्या के सम्द व सघीय प्रणाली पर ही श्राधारित रह 
सफ्ते है। इस तथ्य की भी उपक्षा नही की जा सकती फ़ि भारत के विशाल क्षेत्र 
वी, जिसम भिन्न भिन धर्मों वाली भिन भिन्न भाषाञ्रा वाली जातिया निवास करतो 
है सघात्मक ग्राधार पर ही सगठित रसा जा सकता है झौर इनम क्षेत्रीय नेतृत्व 
का विकास, जिसके चिह अनेक राज्यो मे आज भी विद्यमान है, स्वभाविक है 
पचायती राज भी क्षेत्रीय नतृत्व के विवास मे सहयोग ही प्रद्मन करेगा । रायट एल 

हाडग्रे व जूनियर ने ठीक लिखा है किः “राज्य ही ऐसे क्षेत हें जहा राजनीति में भाग 
लेन की प्रवति मे नाठकीय विस्तार हो सकता है, ये ही एसे केंद्र स्थत है जहा 
उभरती हुई मार्गें पेश की जा सकती हैं ये ही भारत के राजनीतिक विकास के परांक्षा 
स्थल हैं ।5 


उपयु क्त वरान से स्पष्ट है कि भारत अ्रपन ही ढग का एक विचिन सघ है । 
संविधान केद् को शक्तिशाली बनाते हुए भी संघीय सिद्धा ता को माया दंता है। 
यद्यपि यह शास्नीय परम्परायत ढय के सघ से मेल नही खाता परतु फिर भी इसम 
आवश्यक सघधीय विशेषताय विद्यमान है | यह भि नभिनराज्यास मिलकर वना 
है इसमे दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है,इसमे विपया का विशुद्ध एवं व्यापक विभाजन 
है, राज्या के मा जमण्डल राज्य विधान सभाओझा क प्रति उत्तरदायी हैं । जसाकि 
प्रलेकजे डोविच न लिखा है कि “भारत निस देह एक सघ है जिसमे सम्पभुता के 
और राज्या मं विभाजित है ।* ! आइवर जेनिग्स न भी लिखा ह कि भारत “सुहदढ 
के साथ एक सघ है ।” 
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भारतीय सघवाद का सहकारी स्वरूप 
((० ण॒ाशनग्लाए€ 45फ९९४ 0 वराशिका #९ऐशशोा5ऊ) 

पिछले पना मे जो विचार व्यक्त किये गये है उनसे स्पष्ट है कि सघवाद 
कोई निश्चित या स्थायी विचारधारा मही । समय और परिस्थितियां की श्रावश्यक- 
ताश्रा ने शास्त्रीय या परम्परागत सघवाद की विचारधारा म॑ परिवतन ला दिए है । 
आधुनिक सघीय राज्यो की प्रद्नति शास्त्रीय या परम्परागत सधीय राज्यों से मेल नही 
खाती । इनकी प्रकृति मध्यम मार्गी है। इनकी प्रकृति, जसावि रानालड जे० मे० न 
जिखा है "“एकात्मक सरकार ओर सम्प्रभु राज्यो के ढोले सघ के बीच की है ।” 
आधुनिक सघीय राज्यों मे केद्*रोय और एकक्‍्को को सरकार समकक्ष और स्वायत्त 
हाते हुए भी “एक ही प्रणाली के श्रभिन झ्रग॒समभी जाती है जिसम अनेक अति- 
व्यापी उप प्रणालिया विद्यमान होती है ।/ के द्र और एकका की सरबवारे अपन 
सामा-य उद्दे श्या (लाक कल्याणकारी राज्य के उद्द श्या) को प्राप्त करो के लिए एक 
दूसरे पर अत्यधिक निभर होती हूं । 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली सहकारी सघवाद का प्रमुख एवं महत्त्वपुण 
उदाहरण हे । इस सहकारी सघ में केद्रीय और राज्य सरकारों म॑ सहयोग वी 
भावना व्याप्त है । इसमे प्रतिहव/दिता, सघप और दमन के स्थान पर प्रयोग, सहयाग, 
सम-वय आर अनुनय पर बल दिया जाता हे। इसम प्रातीय या क्षेत्रीय स्वायत्तता के 
नाम पर न ता प्रादशिक असण्डता की माग वी जाती है और न ही पारस्परिक 
सहयोग की वलि दी जाती है। इसमे राप्ट्र की समस्याओं का मिराकरण करन वे 
लिए राष्ट्र के समूचे खाता को जुटाया गया है। इसकी मायता है कि निधनता 
और बेरोजगारी की समस्याएं, बीमारी, दुभिक्ष और बाढ जसी प्राइतिक' विपदायें, 
सामाजिक झौर जातोय भेदभाव वी सामाजिक समस्याएँ तथा आविक शोपण 
आ्रादि की समस्याएं किसी अदेश या क्षेत्र से सम्बंधित नहीं। इसका विश्वास है कि 
इसे तथा भय ऐसी ही समस्याओं का निराकरण सामाजिक और आथिव' नियोजन 
तथा परस्पर सहयोग द्वारा ही हो सकता है । 

भारतीय सविधान निर्माताओं का हृष्ठिकौण पारिवारिक था। वे समूचे 
राष्ट्र के हिंतो से प्रभावित थे, श्रातीय हिता से नहीं। उहान प्रसण्ड, सहवारी 
भारत वी कल्पता की जिसम सभी सदस्य पारिवारिक सुरक्षा का आनाद प्राप्त करें 
और उसकी सामाजिक और आशिक सम्पनता वे लिए परस्पर सहयोग बरें। 
जैसाकि झ्राध्टिन न लिखा है कि “वे एक परिवार वे सदस्य थे, उहू पहली बार 
अपने घर की मिलक्यित प्राप्त हुई थी। उसम उाह इक्ट्ठू रहन वा रास्ता दूटना 
था । यदि उनके जीवन को ठप्प नही होना था ता उाह पारस्परिक सतापजनव 
समभौत थी झ्ाधार पर सदस्या के सम्बंधा का निर्घारित वरना था। यह सहवारी 
सध के आधार पर हो सकता था ।/+३ 
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इससे पूव कि' उन सवैधानिव और गैर सर्वधानिव (छापाब एणाइएप्राणा्थ) 
सस्थाओ्रो का उल्लेख किया जाय जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली को सहवारी तप 
का स्वरूप देने मे सहयोग देती है, सहकारी सघ वे अथ को स्पष्ट रूप से समझ लेना 
अध्ययन की हृष्टि से लाभकारी होगा। 

सहकारी सघ का शब्रय (श८शागह णी 007ए9श2क्लाए० #€३९शौड्व0)-- 
सहकारी सघ एक ऐसा सघ होता है जिसमे “संघीय और क्षेत्रीय सरकारें एक दूसरे 
पर वद्ध मान रूप से निभर करती हैं ।”? अर्थात दोनो सरकारें सामाय राष्ट्रीय एव 
लोक कल्याणकारी उद्ृं श्यो की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निभर 
करती हैं। जितनी माता मे यह “पारस्परिक सहयोग” और ' पारस्परिक समर” 
(ग्राएप्रशं घ007४(8॥0॥0) उपलब्ध होती है उतनी मात्रा में सघीय और क्षेत्रीम 
सरकारे श्रपने सामाय उद्दे श्या को प्राप्त कर सकती हैं । इस हष्टि से दोनो सखवारें 
“एक ही शासन व्यवस्था वे परस्पर परिपूरक भर ग ' समभी जाती हैं । 

सहकारी सघके विचार का विकास यद्यपि बीसवी शताब्दी वी तीसरी और 
चौथी दशाब्दी में हो चुका था पर तु इसका अत्यधिक प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के बाद 
हुआ है । सहकारी सध के विकास ने सघ की परम्परागत विचारधारा का नष्ट नहीं 
क्या बल्कि उसका विस्तार कर उसे एक नई दिशा पदान की है | 

॥ 30 सघ की विशेषताये ((४॥0 एट्वाणा65 0 (000एच४७७ ९0० 
7र४8)-४सहकोरी सघ की मुरय विशेषतायें निम्न हू -- 

] जहा सघ के परम्परागत सिद्धात मं सघ और एकका की सरकारे अपने 
अपने निर्षारित क्षेत्र मे एक दूसरे से स्वतान समभी जाती है प्र्थाव अपने अपने 
निर्धारित क्षेत्र मे सम्प्रभु समभी जाती ह वहा सहकारी सघ मे व समकक्ष और 
स्वायत्त हाते हुए भी उनमे पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक समझ पर बल दिया 
जाता हे । सहकारी सघम सघ और एकको म॑ प्रतिद्व ता, सघप और दमन के 
स्थान पर प्रयोग, सहयोग सम-वय और अनुनय पर यल दिया जाता हूं । 

2 सहकारी सघ म सघीय सरकार एक्को की सरवारो की तुलना मं, 
सवधानिकः तौर पर, अधिक सुट्ढ, शक्तिशाली और महत्त्वपूण होती है। विशेष 
परिस्थितियों मे तो सघीय सरकार की स्पिति प्रधान भौर निरयात्मक होती है। 

3 सहकारी संघ में एकको को सघीय स्रातो से अनुदान देन की व्यवस्था 
होती हे । यद्यपि सघ और एकवा क वित्तीय स्रोत पृथक पृथक होते हे पर तु एकक 
सामा-यत॒ अपनी विकासवादी याजनाओं की कार्या-विति के लिये सधीय झनुदानो पर 


निभर करने हैं । 
4 सहकारी सघ मे राष्ट्र के समुचे धन का प्रयोग सभी क्षेत्रा बे समुचित 


विधारा क॑ लिये रिया जाता है । यही कारण है कि सहकारी सघ मे सामाजिक भौर 
आाथिवा नियोजन पर सघीय सरकार का नियज्रण होता है । 
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5 सहकारी सघ और एकको या परस्पर एकको के विवादों का निपटारा 
करने के लिये मुकदमेत्राजी का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि गोष्ठियो, सम्मेलना 
और क्षेत्रीय परिपदो का सहारा लिया जाता है। कुछ परिस्थितियो म॑ विवादा को 
निपटाने की शक्ति सघीय सरकार को ही सौंप दी जाती है तादि मुक्दमेवाजी को 
बढावा न मिले । उदाहरणतया, भारत मे नदिया के जल से उत्पन होने वाले 
विवांदो का तिपटारा ससद कानून द्वारा कर सकती है? राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे 
विवादों पर भी सर्वोच्च 'यायालय से परामश ले सकता है । 

सहकारी सघ फी सस्थायें 
(स्‍50/0ए॥0॥5 ० (० 0कुशब्राए९ एशलआाडाा) 

जिन सर्वाधानिक और गर सर्वधानिक सस्थाओ्रा ने भारत की राजमीतिक 
प्रणाली को सहकारी सघ का स्वरूप देने म॑ं सहयोग दिया है उनम मुरय निम्न है “८ 

4 योजना श्रायोग (क्षागराएह्र 007शा5४०४)--थयोजना श्रायोग एक ऐसी 
गर सर्वेधानिक (०४7४-००॥४४ए४०74]) सस्या है जिसने सहकारी सघ के विकास 
में अत्यधिक योगदान दिया है । इसे ठीक ही/सहकारी सघ (00 07थश्माए6 कट्तेश' 
शा) श्रौर “सयुकत प्रशासन” (00209०7 80777502707) वी सन्ना दी ययी 
है । परन्तु कुछ लेखक ऐसे भी है जो योजना झ्रायोग को राज्या के क्षेत्राधिकार मे 
हस्तक्षेप का “नवाब” मानते हैं! इनका कहना है कि' जब योजना झायांग ही 
योजनाओं को निर्मित करता है, उन पर निणय लेता है, निर्देशन देता है तथा उनकी 
पूर्ति के लिये श्रधिकाश घन-राशि देता है ता राज्या के पास शेष करन को रह ही 
क्या जाता है ।* के० सम्थानम का विश्वास है कि योजना आयोग ने सधीय ढाये का 
ही विस्थित (5ए०7८४९००) कर दिया है। यह सत्य है कि. प्रावधिक्त और झ्राथिक 
सहायता प्रदान करने बे' कारण योजना झ्रायोग राज्यो को निर्देशन देन की स्थिति 
महे पर तु इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि उसने सघीय ढाचे का विस्वित वर दिया 
है । योजना भायोग द्वारा आयोजित गोप्ठियो ओर सम्मेलना तथा उसके द्वारा जारी 
किये गये निर्देशनो का उद्द इथ योजनाओं वे वायक्रम वा पूरा बारना तथा लाग 
कल्याणकारी और विकसवादी कार्यों को सफल बनाना होता है) इस तरह यांतवा 
झायोग 'सहयोग! झोर 'साभेदारी' का भ्रद्धगीय उदाहरण है । श्रायाम सामाजिव' 
और भाधथिक योजनाओं को निर्धारित करत समय राज्या के विचारों वो उपशा नही 
करता बल्कि उनका झादर करता है। आयोग इस वास को पही भूजता कि जहा 
याजनाओझा का निर्मित वरने मे उसवी स्थिति निणयात्मक है वहा उनकी कायात्ितति 
राज्या के श्राथिवः स्रोता और इच्छा पर निर्भर करती है| राज्या मे योजनाआा वी 
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कार्या वि के लिये राज्य विधान सभाआ की अनुमति की आवश्यकता भी होती है 
जहा उहे चेतावनी भी दी जा सकती है । 
भारत के सामाजिक और आशिक नियोजन में सहवारिता का प्रत्यक्ष उदाहरण 


राष्ट्रीय विकास परिषद (पिक्चाएण78। ॥02ए७0फशाई 0०एराणं) की स्थापता है । 
इस परिषद्‌ में केवल योजना आयोग के सदस्य ही नही होते बल्कि केद्वीय मात्रि 
मण्डल के सदस्य और राज्यो के मुरय मानी भी शामिल होते है । राष्ट्रीय विकास 
परिषद में योजना भ्रायोग के निणयो का थौपा नही जाता बल्कि इसमे प्रजाताविक 
ढग से विचार विमश के वाद निशय लिय जाते हे । परिषद म लिये गये निखया का 
आदर केद्र और राज्य सामान्यत करते है । इस हृष्टि से परिपद्‌ 'सर्वोपरि मात्र 
मण्डल ' (59९८ 0०७7४) है श्रथात यह्‌ ऐसा मा त्रमण्डव है जो सघ झ्रौर राज्य 
सरबारो के लिय कार्य करता है । 

2 क्षेत्रीय परिषदे (72008॥ 0०णाला)--य वधानिक सस्थायें, हैं। इनकी 
स्थापना सत्‌ 956 मराज्यो के पुनगठन के बाद वी गयी थी | इनकी स्थापना 
पडीसी राज्या में पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन करने के लिये वी गयी थी | 
क्योकि य परिपर्दे क्षेत्र म सम्मिलित राज्या मं सामुहिक चितन की भादत पदा 
करती है इसलिये ये राज्यो मे भावात्मक एकता उत्पन करन म॑ सहायक हो सकती 
है । इन परिपदो के माध्यम से राज्यो म भ्रनावश्यक प्रतिद्वा द्वता को समाप्त किया 
जा सकता है, सीमा विवादो, भावात्मक अ्ल्पमत वाला (7780800 ग॥70705) 
की समभस्याप्रा वा समाधान क्या जा सकता है तया अ तराज्यीय परिवहन (7४ 
80806 '४8759070क्षेत्र म सम्मिलित राज्या वी विवायी और बायपालिका शक्तिया 
पर किसी प्रकार की श्राच श्राय बिना क्षेत्र क॑ मानवीय और भौतिक साधना वा क्षेत्र 


ये सामूहित्त विकास व लिए प्रयोग किया जा सकता है । 
क्षेत्रीय परिपरद्दे ऐसी श्रतर्राज्यीय मच (70 $08५ लिए) है जहां 


सामा य हित के विपया पर विचार विमश किया जाता है, भि व भि/त हृष्टिकोशा 
एवं विचारा का श्रभिव्यक्त क्या जाता ह, उनमे सम वय क्या जाता है तथा राष्ट्रीय 
हित मं समभौत क्य जात हैं। परिपदें क्षेत्र म सम्मिलित राज्या के लिय सामाय 
मिलन स्थल (6 ८०ारशग0॥ 77९6078 8707४) हैं जहा सहकारी प्रयासा मे राज्यों 
को सम्मितित जिया जाता है ताकि क्षेत्र ये सामाजित और झाधिय विवास 
योजनामा मे एक दूसरे वा सहयोग प्राप्त किया जासवे । राष्ट्रीय एवगा एवं सुहृढ़ता 
बा उत्पनत यरन तथा बिघटनवारी शत्तिया या दमन करन म परिपददे 'रामबाण” 
सिद्ध हा सतती हैं। यह बात ध्यान देन की है 

परिपद एर वियार विमर्शामक श्रौर परामश दाभी निवाय है। इंगते 
निग्गय बाध्य नहीं हाते यद्यवि सामायत उनवा झादर रिया जाता है। इसम विशयद 
सामा-य सटेमति से विय जाते हैं। सामाय हित थे! व्रिपया पर बिचार विमगे 
भरो य विय दा धेत्रीय परिपदा की सामाय यठया पा भी भझायाजा विया रो 
सवा है । 


परिषदो के भुरय उद्देश्य निम्न हैं 

(१ ) देश में भावात्मक एकता के उद्देश्य को प्राप्त करना । 

(7) प्रातवाद, क्षेतरवाद और भाषावाद की प्रवृत्तियों के' विकास को 
रोकना । 

(४) सामाजिक और आशिक विकास के क्षेत्र म राज्या और वेद म 
सहयोग की भावना उत्पन करना तथा विचार विमश द्वारा ऐसी 
सामाय नीतियों का भ्रमुसरण करना जो सामा-य हित मे सहायक' है 
और सामाजवादी समाज (50०2॥5६ ५००९9) के उद्ं श्य को प्राप्त 
करने मे भी सहायता देती है । 

(५) मुर्य विकासवादी योजनाओं म॑ एक दूसरे का सहयोग करना । 

(५) देश के भिन क्षंत्रा मे कसी प्रकार के राजनीतिक सतुलन (2० 
ध्यां ध्वृष्पाणाएाग) को प्राप्त करना । 

प्रत्येक क्षे तीय परिपद मे एक के द्वीय म जी (जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता 

है भ्रौर जो परिपत्‌ का चेयरमन (अध्यक्ष) होता है क्षेत्र म आने वाले राज्यों के मुख्य 
मनी तथा प्रत्येक' राज्य से श्य दो दो मनी (जिनकी नियुक्ति सर्म्बा वत राज्यपाल 
करता है) सदस्य होते है। परिषद का एक सचिवालय भी होता है जिसमे एक 
सचिव, सह सचिव और श्र य पदाधिकारी भी होते है । क्षेत्र मे श्राने वाले राज्यो वे' 
मुख्य सचिव बारी बारी से सचिवालय का प्रधान होता है । परिपद वी बठका मे, इन 
सदस्या के गतिरिकत, क्षेत्र म आने वाले सभी राज्यो के विकास आयुक्त (/02४७०% 
ग्रशा। (१0975880767) और योजना श्रायोग वा एक सदस्य परामणशदाता ये रूप 
में भाग लेते हैं। 

क्षेत्रीय परिपदें क्षेत्रीय सहयोग के अद्वितीय उदाहरण हैं।ये इस बात की 

प्रतीक हैं कि प्रशासनिक श्राघार पर राज्यो का विभाजन होने पर भी एक क्षेत्र 
के' लोग सामाय समस्याश्रा का सामाय हल हूँढ सकते हैं और सामराय विकास 
योजनाओो का निर्माण कर सकते हैं--विद्युत शक्ति का समावित विकास इसवा मूल 
उदाहरण है । एम० वी० पायली ने ठीक लिखा है वि “क्षेत्रीय परिपदा ने 
पडौसी राज्यों में सामाय समस्याओं पर सहयोग की भावना वी प्रवति मे वृद्धि 
की है ।/7 

हु 3 सकटकालोन व्यवस्थायें--य सर्वंधानिकः व्यवस्थायें हैं । यह ठीव' है वि 
सधीय सरकार इन शक्तियो का (अनुच्छेद 352 से 360 तब या) प्रयोग बरवे, 
बिना सवधानिक' सशोधन के, भारत के सघात्मकः स्वरूप को एवात्मव' स्वरूप में 
बदल सकती है परतु सकक्‍ट तो एसी गम्भीर स्थिति होती है जिसका सामया गम्भीर 
उपायो से ही हो सकता है भौर जब कभी सगठित सरवारो बे अस्तित्व को सतरा 
उत्पन हुआझा है तभी उहोंने भ्रपने श्रस्तित्व को बचाने वे लिये ऐसे वदम उठाये हैं । 
भारतीय सबिधान वी विशेषता यह है वि वह इन ग्रम्मीर स्थितिया बा सामना 


] फाशष्ब्मरव ए एव, छ 60 माता 
दी 
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करने के लिये तथा देश की अखण्डता को बचाने के लिये सर्वधानिक व्यवस्था करता 
है। पिछने 25 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सकठकालीन शक्तियो 
का प्रयोग भारत की सघीय व्यवस्था को नष्ट करने के लिये नहीं बल्कि उसे 
“सहारा” देने एवं उसे “सुहृढ” करने के लिए किया गया है | जैसाकि भ्ीराम शर्मा 
ने कहा कि "सध द्वारा असाधारण शर्क्तियों के ग्रहएा करने से सप और राज्यो के 
सम्बधधा पर कोई आधारभूत प्रभाव नहीं पड़ा।'? यह सत्य है ,कि कभी कभी 
श्रनुच्छेद 356 का प्रयोग, भर्थात्‌ राज्यो मे राष्ट्रपति शासत्र को लागू करने की 
व्यवस्था का प्रयोग, दलीय भावनाओं से प्रमावित होकर किया गया परन्तु सामायतया 
इसका प्रयोग उस समय किया गया जब राज्य मन्रिमण्डलो ने इसकी स्वयं मांग वी 
या राज्य की राजनीति श्रस्थिर और अस्पष्ट होने से उत्तरदायी सरकार को स्थापना 
करना कठिन था । कई बार तो केद्र ने प्रान्‍्तो मे स्वतत्र निर्वाचन कराने के उद्देश्य 
से इनका प्रयोग किया । इस तथ्य को नहीं भुलायः जा सकता कि सकट के समाप्त 
होते ही प्राततों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापता पुत कर दी गयी। 

4 वित्त श्रायोग (विःक0७ 0०ग्ग्रा5४0०7)-- वित्त आयोग भी एक 
सर्वधानिक सस्था है जिसने सहकारी सघ के विकास मे महत्त्वपुण भूमिका निभाई 
है । यद्यपि भ्रायोग वी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है परन्तु इसने अपने प्रतिवेदनों 
में स्वतात्र और निष्पक्ष हृष्टिकोश अपनाया है) “ यह राजनीतिक दबावा से भल्ूता 
रहा है । इसने अपने प्रतिवेदनों मे ऐसे सुकाव दिये हैँ जो सघ की वित्त व्यवस्था को 
स्थिर बनाते है। जैसाकि एक लेखक ने लिखा है कि “वास्तव मे झायोग सघ झौर 
राज्यां के बीच एक ऐसे प्रत्यावरोध का काय करता है जो एक और तो निरंतर 
अभ्रधिक वित्त की माय करने वाले राज्यों मे राजनीतिक दबाव से सध की रक्षा करता 
है और दूसरी शोर आवश्यकता ग्रस्त राज्यो को यथासम्भव सहायता प्राप्त कराने 
के लिये सघ को विवश करता है”? सघ के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों की 
उपेक्षा करना कठिन है । 

भ्राज तक कुल 6 वित्तीय भायोगो को नियुक्त क्या गया है । केंद्र ने 
इनकी सिफारिशा को यथासम्भव स्वीकार क्या है । वित्तीय भायोग की सिफारिशा 
से राज्यो को लाभ ही हुम्ना है। राज्यों को अनुदान में दी जाने वाली राशि वित्तीय 
झ्रायोग की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती है, केद्र वे स्वनिशय (08००7०7) 
पर नही | एक हृष्ठि मे तो केद्ध के वित्तीय स्रोतो से राज्यों को अनुदान वी व्यवत्वां 
राज्यों द्वारा वेद्रीय क्षेत्र मे हस्तक्षेप कहा जा सकता है । परतु यह व्यवस्था भारत 
व सभी क्षेत्रा के समुचित विशास के लिये की गयी है ! 





ड कडाधिया5, $पर पिए।, 96, ए 47 
2... एम० पा० दाय वी पुस्तवा “भारतीय राजनीति एवं शासन (0ण/८० 
प्र०ण८ 0८7०, उग्यछपा 2) से उद्घृत, पृ० 25! 


सरयाये-.. गी का निर्माण करता 
जो भा: 2 राजनीतिक व्यवस्था के <, पहकारी ४ हर में सहायक है, ये 
सस्थाये अस्यत लिम्न हैं. 
(4) यह सत्य है ++ राज _यायालयों के शो, नियामक 
एव महालेखा रीक्षक एक मुख्य ि की नियुक्ति 'ड्रपति द्वारा को 
| है पर+ ये सभी प्रदाधि विद्यमान हैं पकाय के 
रूप करते ६ | संविधान भी घिकारियो कै की बुरक्षा 
करता है| के वेतन की सक्तित निधि पर. अभार होते हैं शरर विश्येष' 
अक्निया हवा पदच्चुत किया है । नियंत्रक ऐव अहात्ेसा परीषक 
भौर चिक आयुक्त की स्वत्क्ता इतनी अधिक रखी बय) है कि पर निवृत्त 
होने पर के / री जनिक ५ वक्त नही किसे म््ज्ते 
तल भारतीय है गये बचत के भषीन $. 3 इन पर कक 
लोक सका सेवा आयोग (7 नियत है जो प्वेसन्श स- निकाय 
के ती है । एके शो के बाल व हे से 
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समीक्षा प्रश्न 
(8६7९४ 0प९४7०5) 
“भारतीय सविधान निर्माताओं ने भारत मे “सध” के स्थान पर “राज्यो 
के सध” की स्थापना की है ।” 
“भारतीय सविधान भर सघात्मक अर्थात्‌ एकात्मक सविधान है ।” (डा० कै 
पी० मुखर्जी) क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण लिसिये 


“आरतीय सविधान के अनुसार सरकार का ढाचा सघात्मक है परतु यह 
ढाचा इतना कठोर है कि वह एकात्मक है ।” विवेचना कीजिये । 
'साम्रायतया भारत का संविधान सघात्मक है परतु संकट काल में मह 
एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है” व्याख्या वीजिय॑ । 

“भारतीय सविधान एक साथ सघात्मक और एक्त्मक है ।” इस कथन को 
स्पष्ठ कीजिए । 

“भारतीय सविधान में सघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण 
विश्व म॑ विचित्र है ।” विवेचना कीजिए ! 

“भारतीय सविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना वरता है जिसम 
संघीय वत्व यौरा है व कि एक ऐसे सथात्मक राज्य वी जिम्तमे गौण रूप से 
एक्त्मन' तत्व हो । ' (हीयर) इस कथन की समीक्षा कीजिए । 

भारतीय सविधान “अद्ध सधात्मक” (वृण्थ७ विवाथ) है। क्या ग्राप इस 
हृष्टिवोण से सहमत है ? कारण सहित्त उत्तर लिसिये। 

“सधीय राज्य का स्वरूप भ्रोतिम रूप मे दलोय व्यवस्था और आाथिक 
विकास की प्रक्रिया पर निभर करता है।” क्या झप इस कथन से सहमत 
है ? भारतीय अनुभव के आधार पर इस कथन वी क्षमीक्षा कीजिये। 
“भारतीय सघवाद का स्वरूप सहकारी है” वया आप इस कथन से सहमत 
हैं ? उन सस्थाओं का वरणान वीजिये जो इस सहकारी सघ के त्रियाशील होने 
में सहायक है! 


श्रध्पाय 5 


संघ-राज्य सम्बन्ध 


(एराणा-डारा९ रिश॑त्राणा$) 





सविधान के भाग >। के 9 अनुच्छेदा में (अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 
263 तक) संघ राज्य सम्ब था का वशुन सविस्तार (किया गया है। सविवात का 
यह भाग 2 ग्रध्यायां मे विभक्त है। श्रध्याय एक मे भ्यारह अनुच्छेद है (पनुच्छेद 
245 से अनुच्छेद 255 तक) जो सघ राज्य के विवायी सम्बंधा का उल्लेख करते 
है, प्रध्याय दो म॑ भ्राठ अनुच्छेद है (ग्रनुच्छेद 256 स अनुच्छेद 263 तक) जो सघ- 
राज्य मे प्रशासनिक सम्व वो का उल्लेख करते है । भाग >([ का अध्याय एक सूची 
प्रणाली ([॥9 8५827) को अभिव्यक्त करता हे । श्रनुसूचि 7 (8००१४७ शा) में 
विपया की तीन सूचिया का उल्लेख है जिन्ह॑ क्मश सधीय सूची, राज्य सूची 
भौर समवर्ती सूवी वहा गया है । भाग >। और अनुसूचि श्वाके भ्रतिरिक्त सविधान' 
के भ्रय भागो मे भनतेक अनुच्छेद बिखर पडे है जा सघ राज्य सम्ब थो को गम्भी रता- 
पृवक प्रभावित करते हें । 

सध-राज्य सम्बघा का अध्ययन निम्न तीन शीपको बे! झतंगत किया जा 
सकता है -- 

४ सघ और राज्य मे विधायी सम्बंध । 

छ सघ और राज्य म प्रशासनिक सम्बंध । 

(! संघ गौर राज्य मे वित्तीय सम्बध । 

4 सध झौर राज्य में विधायोी सम्ब"ध 

(.6ह्ाह्रशाए० रिलेब्रा।णाड एस्‍फ९ला धार एग्राणा & 6 8540) 

सघात्मक शासन की एक अनिवाय आवश्यकता सघ और उसके एक्का में 
विवायी शक्तियां का विभाजन है । शक्तिया का यहू विभाजन सामायत दो आधारो 
दर क्या जाता है । एक आधार तो वह है जिसमे सघ की शक्तियां को परिणित एवं 
निर्दिप्ट (शाफ्प्राशव/०१ & 596८८त) कया जाता है और अवशिष्ट शक्तियाँ 
(&८४४प४५ ?0७८:७) सघ के एकको को सौप दी जाती हैं । अमरीका और 
आस्ट्रे लिया मे शक्तियों के विभाजन के इसी झाधार को स्वीकार विया गया है । 
रूस में भी क्‍्रवशिप्ट शकितियाँ सध के एक्को के पास हैं। दूसरा आधार वह है 
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जिसमे सघ के एकको की शक्तियों को परिगरित एवं निदिष्ट किया जाता है और 
अवशिष्ट शक्तिया सघया केद्ध (77णा ० 0८४४७) को सौंप दी जाती है। 
कनाडा में शक्तियों के विभाजन के इस झ्राधार को स्वीकार किया गया है ! शवितिया 
के विभाजन मे, न्यूनाधिक माया मे, भारतीय सविधान कनाडा सविधान का अत 


सरण करता है परन्तु फिर भी शक्तियों के विभाजव में भारतीय सविधान बी 
अ्रपनी विशिष्ट विशेषताये है। 

कायपालिका शक्ति विधायी शक्ति की सहविस्तारीः होती है । इसलिये भारत 
के सविधान निर्माताओं ने विधायी शक्तियो का विभाजन सूक्ष्म, विस्तृत एवं ह्पप्ट 
किया है। यह विभाजन इतना विस्तृत एवं स्पष्ट है कि सघ झौर राज्य के विधायी 
क्षेत्राधिकार के सम्बध मे विवाद या मुकदमेबाजी की गुज्जाइश ही नहीं रहती । 

ससद झौर राज्य विधान सभा की विधायी शक्तिया--सविधान के भाग ऊँ 
के त्ध्याय एक के ग्यारह अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक) संघ 
और राज्य के विधायी सम्बन्धो का उल्लेख क्या गया है ! इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 
3(3), 200, 288(2), 30469), 356, 537 जसे अनेक अनुच्छेद संविधान के 
54 गो में बिखरे पडे है जो सघ-राज्य के विधायी सम्बाधो को प्रभावित 
करते है । 
अनुच्छेद 245 के अनुसार ससद सारे भारत या उसके किसी भाग के लिये 
कानन का निर्माण क्र सकती है जबकि राज्य विधान सभा राज्यया उसके विसी 
भाग के लिये ही कानून का निर्माण कर सकती है । दूसरे शब्दो मे, जहां राज्य 
विधान सभा की विधामी शक्तियों में क्षेत्रीय सीमायें है वहा ससंद भी विधायी 
शक्तियों में कोई क्षेत्रीय सोमायें नही । सविधान तो ससद के क्षेत्रातीत अधिकारी 
(छाप8 लिा0ार्श 90४८७) की वात भी करता है परतु ससद के क्षेत्रातीत 
अ्रधिकारों की बात झनावश्यक है क्योकि भारतीय ससद द्वारा बनाये गये वॉर्नून 
दूसरे देशा मे लागू नही होते विदेशों में गये भारतीय नागरिको पर ये कायूत 
श्रवण्य लागू होते हूं परतु इन कानूनों के भ्रतगत तभी कायवाही की जा सववी 
है यदि वे भारतीय नागरिक भारत लौट श्रायें । 

दूसरे, सविधान दस बात की स्पष्ट व्याख्या ,बरता है कि यदि बोई प्रातीय 
(राज्य) कानून सधीय कानून के विपरीत है तो प्रातीय (राज्य) कानून उस मात्री 
तक प्रवैध (४००) होगा जिस मात्रा तक वह सघीय कामून के विपरीत है | 
शब्दी मे सपघीय सूची व। राज्य सूची भौर समवर्ती सूची से प्राथमिकता दी जाती है 
और समवर्ती सूची को राज्य सूची से प्रायमिवता दी जाती है । 

अनुच्छेट 246 के अनुसार रासद को संघीय सूची मे उल्लिसित विपया 4६ 
वानून बनाने का एक्माप्त अधिकार प्राप्त है। राज्य विधान सभाझ्ा वो राज्य सूची 





!! इल्ल 5079, 70 0. [0तक्का 'िद्वाएगरार्थ कै०लादा। 89 (050 
हप्राठ्प्पणां 07९एलेक्फ्गरादा क 534 : 
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में दिये गये विपया पर वानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। ससद ओर राज्य 
विघान सभायें दावा ही समवर्ती सूची म उल्लिखित विपया पर वानून वा निर्माण 
वर सवती है । परतु यदि समवर्ती सूची म दिये गय. बिसी विपय पर राज्य विधान 
सभा के मानूत और उसी विषय पर समद द्वारा बयाये गये बानून मं काई विराप 
होता है तो समद द्वारा बनाया गया बानून हो लागू (माय) हाता है थ्ौर राज्य 
विधान सभा द्वारा थास विया गया कानून उस मात्रा तक भ्रभाव शूय हांता है जिस 
मात्रा तव' वह ससदीय बानून वे विपरीत होता है । पर'तु यदि राज्य विधान सभा 
समवर्ती सूची म दिये गयय विसी विषय पर बामून निर्माण बरते समय राष्ट्रपति 
यी भ्नुमति प्राप्त कर लेता है तो समद द्वारा पास किया गया बानून उस राज्य म 
लागू नही होता । 

संघीय सूची सघीय सूची म 97 विपय हैं । इस सूची म उल्लिखित विपय 
मात्रा और गुणो वी हृष्टि से महत्त्वपूणा है | सख्याओ मे इस सूची में सबसे श्रधिक 
विपय लिखे' गये है श्र गुणा वी दृष्टि से राष्ट्रीय महत्त्व के सारे विषय इस सूची 
में लिले गये है । सधीय सूची म दिये गये विपयो का महत्व इस कारण भी बढ 
जाता है कि रासद सावजनिव हित मे कानून द्वारा उद्योग घन्यो पर सघ का नियनण 
स्थापित वर सकती है | सत्‌ 97] मे जोयलें की खाना पर केद्र का नियजरण 
सावजतिक हित मे ससद वे कामून द्वारा क्या गया था। इसी प्रकार जामिया 
मिलिया, इण्डियन स्वूल श्रॉफ इण्टरनेशनत स्टडीज तथा गुर्कुल विश्वविद्यातय को 
राष्ट्रीय महत्त्व वी सस्थायें समझ कर केद्ग के नियनणा मे रखा गया है। मुख्य 
संघीय विपय हैं--सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध श्रौर शाशति, डाक, तार, रंल, मुद्रा 
बीमा, बेन, परमाणु शक्ति, शेयर बाजार, विदेश व्यापार, भ्रतर्राज्यीय व्यापार एव 
बारशिज्य नियमन तथा विनियमन, जनगणना, लोक ऋण, विदेशी ऋण, आय वर, 
सीमा शुल्य आदि । 


राज्य सूची राज्य सूची म कुल 66 विपय हैं । स्थानीय महत्त्व के सभी 
विपयो वा राज्य सूची म उल्लिखित क्या गया है। राज्य सूची में रखे गये मुए्य 
विपय है--स्थानीय स्वशासन, पुतिस, जेल, याय, सावजनिक स्वास्थ्य,शिक्षा,जमलात 
सुधारालय, मत्स्य (मछली) व्यवसाय, पशुपालन, सिंचाई, अस्पताल, शौषधालय, 
मण्टिया राज्य के आदर व्यापार एप वाणिज्य, कृषि आयकर, भूमि कर, मतोरजन 
कर आदि । इन विपयो का मुरय सम्बंध समाज कल्याण से है । 


समवर्ती सूची--समवर्ती सूची मे कुल 47 विपय हैं। इस सूची म॑ उल्लिसित 
विषय इस बात के प्रतीक हैं कि इन विपया पर सारे देश में सामाय काननां का 
होना वाछनीय है यद्यपि अनिवाये नही । समवर्ती सूची मे उल्लिखित विपय स्थानीय 
महत्त्व के विषय होते है परतु क्योक्ति राष्ट्रीय स्तर पर उनमें सामाय कानूनो का 
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होना बाछुमीय समझा जाता है इसलिए इन विपयो पर ससद औ्रौर राज्य विधान 
सभा दोनों को वानून निर्माण वी शक्ति है । जसा कि ऊपर कहा गया है वि ससद 
और विधान सभा द्वारा पास क्ये किसी कानून मे विरोध होने पर ससद के कानून 
को प्राथभिक्ता दी जाती है और राज्य विधान सभा वा कानूम उस मात्रा तक 
अवैध होता है जिस मात्रा तक यह ससद के कानून का विरोध करता है। समवर्ती 
सूची में उल्लिसित मुस्य विपय हैं--दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, विवाह, 
तलाक, श्रमिक सघ, श्रौद्योगिक और श्रमिव समस्‍यायें, वाष्प पात्र (छेणांथ»), 
कारसाने, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, आधिक और सामाजिक नियोजन, मुल्य 
नियात्रर, समाचार पत्र, मुद्रशालय, पुस्तकें, दिवालियापन, पागलपन, ठेके और 
साभेदारी, शरणाथियो वी सहायता । 
समवर्ती सूची के सम्बघ मे सघ और राज्यों में एक अच्छे श्रभिसमय का 
विकास हुगझ्ना है। वह अभिसमय यह है कि जब कभी संघीय या राज्य सरकार 
समवर्ती सूची म उल्लिखित कसी विपय पर कानून बनाना चाहती है तो वह इस 
आशय की सूचना एक दूसरे को दे देती है और सामायत एक दूसरे की सहमति 
या इच्छा प्रकट होने पर ही समवर्ती सूची में उल्लिखित भ्रमुक विपय पर बानून 
का निर्माण क्या जाता है। इस अभिसमय के' विकसित होने से श्रनेक लाभ हुए हैं। 
एक तो सघ झौर राज्य एक दूसरे के' हष्टिकोण या प्रतिक्रिया से भ्रवमत हो जाते 
हैं जिससे उत्तम पारस्परिक विवादों और मुकदमेवाजी की गुज्जाइश नगष्य हो जाती 
है । दूसरे स्थानीय विपया को भी राष्ट्रीय सदभ मे सोचा जाता है जिससे राष्ट्रीय 
एकता को बढावा मिलता है। तीसरे सघ और राज्यो मे पारस्परिक सहयोग भ्ौर 
सम-वय की भावना उत्पन होती है जिससे लोक हित मे श्रेप्ठतर नीतियो के निर्धारण 
मे सहायता मित्रती है।श्रमी तक इस अ्रभिसमय से लाभ इसलिये भी प्राप्त 
हुए हैं जि सघ भर अधिकाश राज्या मे (कुछ राज्यों को छोडकर) एक ही राजनीतिक 
दल मत्तारूढ रहा है और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई भिन्नता नही रही । 
इस अभिसमय की व्यावहारिक उपयोगिता उस समय स्पप्ट हो जायगी जब संघ श्रौर 
राज्या मे भिन्न भिन्र दृष्टिकोशों वाले भिनभिन राजनीतिक, सामाजिक शौर 
आधिक प्रणालियों को श्रपनाने वाले भिन भिन राजनीतिक दलों वी सरवारें 
स्थापित होती हैं और वे परस्पर सहयोग और समवय के आधार पर काय 
करती है । 
अवशिष्ट शवितिया अवशिष्ट शक्तिया वे शक्तिया हैं जिः.ह किसी सूची में 
उल्लिखित नही कया गया | ये वे शक्तिया हैं जो समय, परिस्थिति झौर ग्रावश्यक्ता 
के अनुसार उत्पन होती रहती है। जहा अ्रमरीका, यास्ट्रं लिया, स्विटजरलण्ड श्रादि 
संघीय सविघानों म भ्रवशिष्ट शक्तियाँ सघ के एकको को प्रदान की गयी हैं वहां 
भारत मे ये शक्तिया कताडा और दक्षिण अफ्रीका के सघीय सविधानों की भाति, 
सध को सौंपी गयी हैं । 


69 


राज्य विधात सभाझो फी विधायो शक्तियों पर सीमायें 
(स्‍ग्रामशधाणाड ता चि९ ॥,0ड्रॉडी॥0० ए०्काफुथशाएल ज॑ 590 4,2छॉंडाप्र725) 
या 
विधायी शक्तियों में ससद की प्रघानता 

(त्ऐगराधश्राएल ण॑. गियाकालशां ॥ 70श५७३7९ 0905) 

संसद भौर राज्य विधान सभाआ की विधायी शक्तियाँ सविधान द्वारा प्रथवा 
पृथव निर्वारित वी गयी हैं परातु शक्तिया वा यह विमाजन कठोर नही है। शक्तियो 
या विभाजन मे लच्चीवापन लाने झौर समय वी झावश्यवताशा और प्रभावा 
(८४5५३) था राफ्लता पूचणा सामसा बरने वे लिए संविधान एसी विशेष 
परिस्यितिया की कल्पना वरता है जितम समद राज्य सूची म दिय गये विपया पर 
शानून का निर्माण वर सकती है ! दुसर शब्दा मं, जहा अमरीकी कांग्रेस किसी 
स्थिति मे राज्या बे अधियार छेच्र बाप अतितमण पटी बर सबरी, जहा वताड़ा 
वी ससद 'यायालयों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय महत्त्व वे विपया पर ही प्रान्तीय विपया 
मे क्षेत्र वा प्रतित्षमण वर सवती है बहा भारतीय संविधान विशेष अवस्थाश्रा या 
परिस्थितिया वे' उत्पनत होत पर ससद का राज्य सूची वा अतिक्रमण करने वा 
अधिवार सौपता है। यह बात ध्यान दने की है कि संविधान राज्य विधान सभाग्रां 
मो संघीय सूची का अतिक्रमण बरन का अधियरार नहीं दता। जिस विशेष 
अवस्यात्रा या परिस्थितियो म ससद राज्य सूची वा भ्रतिश्रमण कर सकती है हू 
भुख्यत दो नागा में बाठा जा सकता है। () शारतितालीव विशेष परिस्थितियां, 
(2) सरदगालीव विशेष परिस्थितियाँ | 

] शातिकालीन विशेष परिस्थितिया--शातिवात मे ससंद राज्य सूची 
से दिय गय विपया पर निम्न श्रवस्थाओ में कावून का विर्माए कर सकती है -+ 

(9) राज्य समा फे प्रस्ताव पर--अनुच्छेट 249 के अनुसार यदि राज्यमभा? 
उपस्थित एवं मतदान वरने वाले सदस्यो के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर 
दे कि शज्य सूची म दिया गया अमुकः विषय “राष्ट्रीय महत्त्व' यार हो गया है तो 
ससद उस विपय पर कानून का निमाषणु कर सकती है (इस अनुच्छेद वे अतगत 
ससद को राज्य सूची वे किसी विषय पर कानन वि्णि के लिये किसी “संवाद! 
बी आवश्यवता नहीं ' राष्ट्रीय हित मे राज्य सभा का प्रस्ताव” ही पर्याप्त हू । ससद 
हारा पास किया यया काबून एक बप तक वागू रहता हैं यद्यपि राज्य सभा पुत 
प्रस्वाव पास करके उसकी अवधि को एक बंप और वढाकर अनिश्चित समय तक 
बटा सकती है । प्रस्ताव की अवधि समाप्त होन के थे महीने बाद बह कालूव अलम 
हा जाता है । 


१.. राज्य सभा को यह शक्ति इसलिए दी गयी है कि बट राज्या व प्रतिनिधि वे 
ककनी के २ 


ड् 


(0) प्रतर्राष्ट्रीय साध, समभोते या करारो को लागू करने वे तिये-- 
श्रनुच्छेद 253 के अनुसार ससद अझतर्राप्ट्रीय समभौतो, सा घयो, बरारा, उत्तर 
दायित्वों श्रादि को निभाने वे लिये या श्रतर्राप्ट्रीय सम्मेललनो, सस्याओं या भर 
निदायो हारा लिए गये विनिश्चयो वी लागू करने के लिए ससद भारत या उसके 
बिसी भाग के लिये वानून वा निर्माण कर सकती है क्यांरि सघीय सरकार हो 
श्रतर्राष्टीय क्षेत्र मे काय वर सकती है भौर राज्य सरवारों वो इसम कोई शविति 
प्राप्त नही इसलिये ससद राज्य वे! अधिकार क्षेत्र वा श्रतित्रमण कर सकती है 
और राज्य सूची मे दिये गये विषया पर वानून वा निमाण कर सकती है। 

(0) दो या दो से श्रधिक राज्य विधान सभाप्रो की प्राथना पर-अनुच्छेद 252 
के अनुसार दो या दो स श्रधिक राज्या की विधान सभायें प्रस्ताव द्वारा यह प्राथवा 
कर सकती ह्‌ कि राज्य सूची म दिये गये किसी विषय पर ससद कानून का निर्माण 
बरे ) इस अनुच्छेद के झ्तगत ससद की विघायी शक्ति स्वीकृति सूचक (7९777/5908 
० थाश्णाप्ट) है भौर तभी उत्पन होती है जब कम से बम दो राज्या की विधान 
राभायें इसके लिय प्राथना करे | उदाहरणतया दामोदर घाटी निगम (7शा॥00श/ 
'एगा०ए 20%णथा00) वी स्थापना पश्चिमी बगाल और विहार राज्य विधान 
सभाओं वी प्राथना पर ससद न कातून द्वारा की थी। इस भनुच्छेद के अ्रतगत 
संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल उ ही राज्या में लागू होता है जिनकी विधात 
सभाझ्रो ने प्रस्ताव द्वारा इसकी प्राथना की होती है । भ्र 4 राज्या की विधान सभायें 
भी भ्रस्ताव द्वारा ससद के बताये गये कानून को स्वीवार कर सकती हैं। ससद 
द्वारा बनाये गये कानून का ससद ही सशाधित या निरस्त (क्रगशा6 07 6४68४ 
कर सकती है। 

इस अनुच्छेद व श्र तगत कानून निर्माण की शक्ति का दिनेश चंद्ध चनुर्वेदी न 
“स्थायी नियतण' ? की सज्ञा दी है । परतु यह उपमा केवल उस स्थिति मे सही 
उतर सकती हं जब सघ और राज्या म॑ एक ही राजनीतिक दल सत्तारूढ हो । परन्तु 
यदि संघ राज्यां मे भिन भिन राजनीतिक दत सत्तारूढ़ हैं तो “स्थायी तियवर्ण 
वी सज्ञा देना भ्रमात्मक हीगा ! यह सघ और राज्या के पारस्परिक सम्बघो और 
आवश्यकताओं पर अधिक निभर करता है । सघीय और प्रा तीय नहृत्व का 
व्यक्तित्व भी इसम प्रभावी और बलशाली हो सकता हु । 

(४९) कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पुब स्वीकृति की अआवश्यकता-- 
अनुच्छेद 304 (5) कुछ एसे विधेयका की बात करता है जिहे राज्य विधान सभाआा 
पे भ्रस्तुत करने से पूव राष्ट्रपति दी ध्रुव अनुमति को आवश्यकता हाती है । उदाहरण 





].. दसिय चतुर्वेदी, दिनशचद्र, भारतीय शासन और राजनीति (मीनाक्षा 
प्रकाशन, मेरठ), पृ० 270 
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तया यदि राज्य सरकार सावजनिक हित मे राज्य के बाहर व्यापार, वाणिज्य या 
मेलजोल पर कोई प्रतिवध लगाना चाहती है तो इससे पूव कि ऐसे विधेयक को 
राज्य विधान सभा मे प्रस्तुत किया जाय उस पर राष्ट्रपति की पूव स्वीकृति की 
आवश्यकता होती है । 

(९) कुछ विधेयको को लागू करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति को झ्राव- 
श्यक्ता--कुछ विधेयक ऐसे है जिहे राज्य विधान सभा पास तो कर सकती है पर'तु 
उहे लागू तभी किया जा सकता है जब उहे राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखा 
गया हो और उन पर राष्टपति की स्वीकृति प्राप्त हां गयी हो । उदाहरणतया 
अनुच्छेद 3] (3) के अनुसार यदि राज्य विधान सभा कानून द्वारा किसी चल था 
अचल सम्पत्ति को अनिवाय रूप से अभिग्रहण (००॥्ाएए/8079 8०पप्तआ707) करना 
चाहती है तो ऐसा कानून तभी लागू हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के विचाराथ 
सुरक्षित रखा गया हो ग्रौर उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी हो । इसी 
प्रकार अनुच्छेद 288 (2) के भ्रतगत ससद के कानून द्वारा स्थापित किसी अधिकार 
शक्ति द्वारा सचित, उत्पादित या उपयुक्त (80०6, इथ्याथ्ऑ०्त 070 ०णाइप्रग60) 
किये जाने वाले पानी या विद्युत पर राज्य विधान सभा कानून द्वारा तभी कर लगा 
सकती हैँ जब ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचाराथ्थ सुरक्षित रखा जाय भौर उस 
पर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो । अनुच्छेद 200 के झतगत राज्यपाल भी 
विधान सभा के क्सी कानून को राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता [है यदि 
उसे आभास हो कि विधान सभा द्वारा पास किये गये किसी कानून से उच्च सयायालय 
(प्ाष्टा। 7००70 के क्षेत्राधाधार या अ्रधिकार शक्ति को खतरा उत्पन होने की 
सम्भावना है । 


यह बात ध्यान दने की है कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखे गये विधेयका 
की राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उहें पुतविचार के लिये वापस 
लौटा सकता है,किसी विधेयक" पर प्रयोग क्यि गये राष्ट्रपति के निपेघाधिकार (४८०) 
को राज्य विधान सभा रद्द (०५० 7ण७) नहीं कर सकती ! सविधान इस बात की 
भी व्यवस्था नही करता कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखे गये विवेयव पर 
राष्ट्रपति कितने समय में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर सकता है। इसका 
प्रथ यह है कि राष्ट्रपति बिना स्वीकृति या अस्वीद्धति प्रकट किय किसी विधेयक को 
अनिश्चित वाल तक स्थगिन कर उसे क्‍्रथहीन बना सज्ता है । 


(श) राज्य नीतिया को प्रभावित करने को शवित---मसघ राज्य नीतिया वा 
अनक प्रकार से प्रभावित कर सकता हे । सविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था 
करता है कि यदि कोई विषय सघ-सूची और राज्य सूची दाना म लिखा हुआ है 
और उनम कोई विरोध है तो सघ सूची को प्राथमिकता दी जायगी | इसी प्रकार 
समवर्ती सूची से सधीय सूची वो शोर राज्य मूची स समवर्ती सूची का प्रायगिक्ता 
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(00) ब्रतर्राष्ट्रीय सीध, समभौते या करारों फो लागू करने के लिपे-- 
अ्रपुच्छेद 253 वे! अनुसार ससद अतर्राष्द्रीय समझौता, सा बयो, बरारा, उत्तर 
दामित्वो झादि को निभाने के लिये या प्रतराष्ट्रीय सम्मेललता, सस्याग्रा या भ्रव 
निकायो हारा लिए गये बिनिश्चयो को लागू करत वे लिए ससद्र भारत या उसके 
किसी भाग थे लिये वानून वा निर्माण वर सकती है. व्याति सघीम सरकार ही 
श्रततर्राष्ट्रीय क्षेत मं काय बर सकती है भौर राज्य सरवारा यो इसमें कोई शक्ति 
प्राप्त नही इसलिये ससद राज्य हे श्रधिवार क्षेत्र का अ्तित्रमण कर सकती है 
और राज्य सूची मे दिय गये वियया पर बानून का निमाण बर सकती है| 

(४) द्वो मा दो से भ्रधिक राज्य विधान सभाझ्ो फी प्रायना पर-अनुच्चेद 252 
बे अनुसार दा या दी स अ्रधिक राज्या वी विधान सभायें प्रस्ताव द्वारा यह प्राथता 
कर सकती ह कि राज्य सूची मं दिय गय किसी विपय पर ससद कामून का निर्माण 
कर । इस श्रनुच्छेद वे श्रन्तगत ससद की विधायी शक्ति स्वीकृति यूचय(ए८75800 
607 था०्णाएह) है भौर तभी उत्पय होती है जब॒ कम से वम दो राज्या वी विधान 
साभायें इसके लिये प्राथना बरें। उदाहरणतमा दामीदर घाटी निगम (7शा0ऐंगा 
'एणा०३ 207एण००(09) वी स्थापना पश्चिमी बंगाल झौर विहार राज्य विधान 
सभासा वी प्राथना पर ससद ने कानून द्वारा की थी। इस अनुच्छेद वे श्रतगत 
ससद द्वारा बनाया गधा कानून केवल उ ही राज्या म लागू हाता है. जितकी विधान 
समाओ्रो ने प्रस्ताव द्वारा इसकी प्राथना वी होती है । श्र थ राज्या की विधान समा 
भी प्रस्ताव द्वारा ससद वे बताये गये कानून को स्वीकार वर सकती हैं। ससद 
द्वारा वनाय गय कानून को ससद ही सशाधित या निरस्त (कगाश्याते 0 465९४ 
कर सकती है। 

इस झअनुच्छेद के श्रतगत कानून निर्माण की शब्ति का दिनश चाद्ध चतुर्वेदी ने 
“हथायी तियत्नण”? की सज्ना दी है । परातु यह उपमा केवल उस स्थिति मे सही 
उतर सवती है जब सघ शोर राज्यां म एक ही राजनीतिक दल सत्तारूढ हो ! परन्धु 
यदि सध राज्यो मे भिन भित राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हैं तो “स्थायी निया 
की सन्ञा दता भ्रमात्मक होगा । यह्‌ सघ और राज्यो के पारस्परिव सम्ब थो और 
श्रावश्यपताश्रों पर भ्रधिक निभर करता हैं । सधीय और प्रा तीय नेतृत्व का 
व्यत्तित्व भी इसम प्रभावी ओर बलशाली हो सकता है । 

(९) छुछ विधेयका पर राष्ट्रपति की पूव स्वीकृति को श्रावश्यक्रता-- 
अमुच्छेट 304 (9) कुछ एसे विधेयका वी बात करता है जि'ह राज्य विधान सभाआ 
में प्रस्तुत करने स पूव राष्ट्रपति की पूव अनुमति की आवश्यकता होती है । उदाहरण 





)  देखिय चतुर्वेदी, दिनेशचद्ध भारतीय शासन और राजमीति (मीनाक्षी 
प्रकाशन, मेरठ), पृ० 270 
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तया यदि राज्य सरकार सावजनिक हित मे राज्य के बाहर व्यापार, वाणिज्य या 
भेलजोल पर कोई प्रतिवध लगाना चाहती है तो इससे पूव कि ऐसे विधेयक को 
राज्य विधान सभा मे प्रस्तुत किया जाय उस पर राष्ट्रपति की पूव स्वीकृति की 
आवश्यक्ता होती है। 

(१) कुछ विधेयको फो लागू करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति को झाव- 
श्यक्ता--कुछ विधेयक ऐसे हैँ जिहे राज्य विधान सभा पास तो कर सकती है परतु 
उहे लागू तभी क्या जा सकता है जब उहे राष्ट्रपति वे विचाराथ सुरक्षित रखा 
गया हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो। उदाहरणतया 
अनुच्छेद 3] (3) के अनुसार यदि राज्य विधान सभा कानून द्वारा कसी चल था 
अचल सम्पत्ति को अनिवाय रूप से ग्रभिग्रहरा (०णाएएै5०५ 8०१पाआात0॥) करना 
चाहती है तो ऐसा कानून तभी लागू हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के विचाराथ 
सुरक्षित रंवा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी हो । इसी 
प्रकार ग्रनुच्छेद 288 (2) के भ्रतगत समद के कानून द्वारा स्थापित किसी श्रधिकार 
शक्ति द्वारा सचित, उत्पादित या उपयुक्त (90९१, 8श/शब्वध्तु 67 ०णाधप्रा7९0) 
किये जाने वाले पानी या विद्युत पर राज्य विधान सभा कानून द्वारा तभी कर लगा 
सकती है जब ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाय और उस 
पर उसकी स्वीक्ृति प्राप्त हो गयी हो । अनुच्छेद 200 के भ्रतगत राज्यपात भी 
विधान सभा के क्सी कानून को राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता [हे यदि 
उसे झ्राभास हा कि विधान सभा द्वारा पास क्ये गये किसी कानून से उच्च “यायालय 
(प्ञा्ठा। 7000 के क्षेत्राधितार या अधिकार शक्ति को खतरा उत्पन होने की 
सम्भावना है । 


यह बात ध्यान देते वी है कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरश्तित रखे गये विधेयका 
का राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उहें पुतविचार के लिये वापस 
लौटा सकता है,किसी विधेयक पर प्रयोग किये गये राष्ट्रपति के निपेधाधिकार (९०४०) 
का राज्य विधान सभा रद्द (०0४८ 7००) नहीं कर सकती । संविधान इस बात की 
भी व्यवस्था नही करता कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखे गये विधेयवः पर 
राष्ट्रपति क्तिम समय म अ्रपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर सकता है। इसका 
अथ यह है कि राष्ट्रपति बिना स्वीकृति या अस्वीक्धति प्रफट किये किसी विधेयक को 
अनिश्चित काल तक स्थगित कर उसे अथहीन बना सफ्ता है । 


(४) राज्य नीतियो को प्रभावित करने की शक्षिति---सघ राज्य नौतिया वा 
अमेक' प्रकार से प्रभावित कर सकता है। सविधान इस बात वी स्पप्ट व्यवस्था 
करता है वि यदि कोई विषय सघ-सूची और राज्य सूची दोना म लिखा हुआ्ना है 
और उनम काई विरोध है तो सघ सूची को प्राथमिकता दी जायगी । इसी प्रवार 
समवर्ती सूची से सधीय सूची को और राज्य सूची से समवर्ती सूची का प्राथमिकता 
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दी जाती है | उदाहरणतया उच्च शिक्षा न केवल सधीय सूची भे उल्लिखित है बल्कि 
राज्य सूची म॑ भी उल्लिखित है। ससद ने कानून द्वारा विश्वविद्यालय प्रनुटार्ग 
आयोग (ए 0 0) की स्थापना की है । इस आयोग से राज्य सरकारें प्रचुर मात्रा 
मे आविक सहायता प्राप्त करती हैं और इस कारण उहें आयोग द्वारा विर्धारित 
शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना पडता है। इसी प्रकार राज्य बी 
श्रौद्योगिक' और व्यापारिक नीतियो को सध सरकार योजना झ्रायोग, नियस्तक एवं 
महालेखा परीक्षक आदि द्वारा प्रभावित करती है । 


2 सकटकालीन विशेष परिस्थितियाँ--सक्टक्यल में ससट की शक्तियों मं 
पयाप्त वृद्धि ही नही हाती बल्कि संविधान म॑ परिवतन क्ये बिना हा सघीय शासग 
एकात्मकः शासन का रूप ग्रहण कर सकता हे । अनुच्छेद 250 ससद को, सकटकात 
मे, राज्य सूची मे उल्लिखित विपयो पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। 
सक्‍ट काल की स्थिति में बनाया गया कानून संक्टकाल कै विद्यमान रहने तक ही 
लागु हाता है और सक्ट के समाप्त होने के छ मास बाद वह अद्षाम हो जाता है। 
अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य श्राक्मणा, भ्रातरिक अशातति, उपद्रव या 
करत की सम्भावना होन पर जब राष्ट्रपति सामा-यय सब की घोपणा कर देता है 
ता उदघोषणा द्वारा वह राज्य सूची में दिय॑ गये विपया पर ससद का विय जरा 
स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य मं सविधात 
को असफलता की घापणा करके अमुक राज्य की विधायी शक्तिया को ससद का 
सौप सकता है। श्रनुच्छेद 365 के अनुसार यदि काई राज्य सघ के निर्देशना बी 
उपेक्षा बरता है या कार्या"वत नहीं बरता तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि एस 
स्थिति उत्पन हो गयी है जहा राज्य सरकार सववानिक उपबधा के झनुझव काय नहीं 
कर रही और सविधान प्रसफ्ल हो गया है । इस स्थिति म राष्ट्रपति अनुच्चट 357 
वा सहारा ले सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सकठ ६2 
धापणा करके सघ और राज्या के वित्तीय विभाजन में परिवतन कर सकता है 
राज्या को वित्तीय नियमा (0270॥5 ० स्यब्धाटश ?07०ए29) के पालन वे लिये 
कह सकता है, राज्या ब' वित्तीय विधेयका को अपने विचाराथ मगवा सकता है तथा 
सभी पदाधिकारिया के वतनता मे उटौतो कर सकता है । 


विधायी सम्बंधों का मूल्याकन--उपयु क्त वन से स्पप्ट है वि सस2 और 
राज्य विधान सभाओ के विधायी क्षेत्र पृथत्-वृथतः हात हुए भी ससद वी स्थिति 
प्रधानता वी है शौर राज्य विधान सभाग्रा बी विवायी शक्तिया सर्यादित है । समा 
चाह ता भ्पनी इच्छा राज्या पर थाप सकती हू, राज्य समा वे प्रस्ताव द्वारा राज्य 
सूची मं दिय गये किसी विपय पर, राष्ट्रीय हित वी श्राड मं बानून बना सकता हैं 
और चाहे ता सवधानिए सशाघन द्वारा शज्य सूची मं टिय गय किसी विपय वा 
समवर्ती सूची म रख सकती है (जसाबि 2954 मे तृतीय सशायन द्वारा किया गया) 
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इन सब व्यावहारिक तथ्यों को देखते हुए ही के० वी० राव ने ये विचार व्यक्त किये 
है कि “राज्य सूची मे दिये गये विषय क्तिने महत्त्वहीन, क्तिने संदिग्ध भौर श्रस्पप्ट 
है ।” एस० एन० जन और एलिस जैकव न तो स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि बहुत कम 
स्थितियों मे केद्ध ने राज्या द्वारा उसकी अनुमति के लिय विधेयका को अस्वीवार 
किया है परन्तु केद्र की नीतिया राज्यो को आदेश देने की रही है ।” जैंसाकि भ्रमर 
नदी ने लिखा है क्“विशाल भूर्ति की भाति केद्र ही सार रगमच पर छाया रहता 
है”! एम०पी० शर्मा ने भी लिखा है कि “जब राज्यो के सिर पर सघ का भय सबदा 
विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नही की जा सकती कि वे पूरा विश्वास वे' 
साथ श्रपने अधिकारों की माग हृढतापृवक बरेंगे ।”? इस हृष्टि म राज्य विधान 
सभाग्रो को वचस्वी एवं विशाल नगरपालिकाञ्रा (6ा07रीह्व 76 शम्ातीश्त 
ग्राध्रा070/0765) की सनज्ञा दी जा सकती है । 
एछ सध और राज्यो में प्रशासनिक सम्ब"ध 
(5 शधन्रान्वाए९_ रिशेज्राणा5 ऐशएल्शा ग९ एथाएट & 60 805) 


सघीय सबिधाना म सघ का स्थायी बतान, सुशासन वी व्यवस्था बरत, सघ 
और एक तथा एकका में पारस्परिवा सहयाग और समय वी भावना उत्पन 
बरन, सघोय वानूनो वी समुचित बायाजविति वी ध्यवस्था बरन, श्रतिव्याप्त (0६९० 
]879772) का समाधान करने, विवादा श्रौर सघप वा मर्यादित बरन, श्राटि के लिये 
संघीय सरकार को निर्देशन और नियतरा वी सत्ता सौंपना श्रनिवाय हाताहै। संघीय 
सरवार वे हाथा मे इस निर्देशन और निय त्रण वी सत्ता के अभाव म पृथवतावादी गौर 
विधटवारी तत्वा को बढावा मिलता है जिनसे सब के नष्ट हान वा भय रहता है । 
यही कारण है कि सभी सविधानों म सघ यो स्थायी बताय रसन थे लिय संघीय 
सरकार को य्यूनाधिक मात्रा म निर्देशन भौर नियात्रणा की शक्तिया स विभूषित 
किया जाता हू 

भारतीय सविधान के भाग » ये भ्रचध्याय दा व 8 भरगुच्चेशा म॑ (प्रनुच्ेट 
256 से 236 तर) सघ धौर राज्या वे प्रशासनिर सम्ब था था उल्ताय जिया गया 
है। इस भाग वा प्रतिरिक्त सविधान वे धाय भागा मे थी प्रपुच्चेट 275, 339 
(2), 350 &, १356, 360, 365 जम झनत धनुच्दर बिपर पड़े ह जा सप भौर 
राज्या दे प्रशासनिव सम्बधा को निधारित बरत ह | 

भारतीय संविधान वे भ्रातगतर खघीय बायपरातियां यो घकि सामायतया 

व टावर 9०गाप/लड ९ इतसाद वाल 2 ६005०५. उै3ध07 
खैधावः (जाइप्रापाठ/ ० 03, कक 497 


हू. इल्ट वरउपवा $#% |. एवच्ा00 5096 एटांदात्त$ का गिएाव (१ लटक 
$5॥ शिरख.5537) 4967, ७ए 64 
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उन सभी विपया पर लागू होती है जिहे सधीय सूची म लिसा गया है और राज्य 
पालिका वी शक्ति उन सभी विपया पर लागू होती है जिह शबण्य सूची म लिखा 
गया है | परन्तु फिर भी सप और राज्या मं तया राज्या में पारस्परिक सहेगोग, 
सम-वय झ्रौर शेष्ठतर समायोजन (9ल(ल ९०-छावाग्रवण्) के लिय संविधान 
निम्न व्यवस्थायें वरता है-- 

 विदेशन देने फी शक्ति-- सत्‌ 935 मे झ्रधिनियम वी भाति भारत वी 

वतमान संविधान भी सघीय कायपालिका को निम्द स्थितियों में राज्य वी कार्य 
पालिका वा निर्देशन देने वी शक्ति प्रदान करता है-- 

6) राज्य वी बायपातिका शक्ति या प्रयोग इस प्रत्रार हो वि संततीय 
कानूना की पालना सुनिश्चित रूप से बनी रहे । 

(0). केंद्र की कायपालिका शक्ति न तो सबुचित हो और न ही अवरुद्ध । 

(0) राष्ट्रीय या सनिक महत्व बे सचार साधना क निमाण और पोषण के 
लिये, राज्यों की सीमाआ म रेलव लाइन वी सुरक्षा वे' लिये; राजपथ, 
जल मार्ग और नौकागम्य नदिया के राष्ट्रीय महत्त्व वे लिये संघीय 
प्रभिकरणा को सुचारू रूप से कार्य वरन दन के लिये । 

(00) श्रनुब्बूचित जनजातियों के वल्याण सम्बंधी योजना को कार्या वित 
करने के' लिये । 

(९ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मे शिक्षा प्रदान करने वे लिये । 

(श) सामाय सक्ट, सर्वेधानिक सबट झौर वित्तीय सत्रठ में 

2 राज्यों के कार्यों को ग्रहण करने को शकिति--निम्न स्थितियां में सर् 

राज्या के कार्या को ग्रहण कर सकता है--- 

() विदेशी सरकारों वे साथ क्ये गये समभौतो की कार्या वत करने के 
लिय सघ राज्य के किसी विधायी, कायपालिका और “यायपार्लिदी 
के काय को ग्रहण कर सकता है । 

(॥ ) अनुच्छेद 365 के झनुसार यदि सघोय सरकार को विश्वास हो जीव 
कि राज्य सरकार सधाय निर्देशना के अनुकूल काय नहीं कर रहा 
दो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थितिया उत्पय हो गयी हैं 
जहा राज्य सरकार सघधानिक उपबधों क ग्रजुसतार काय नहीं वर 
रही । इस स्थिति मे राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार कायवाही 
कर सकता है? प 

(गए) राज्यां म सविधान के असफल होने पर अनुच्छेद 356 के अ्रवगत 
राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को अपने अ्रधीन कर सकता है और समद 
को राज्य सूची मे दिये गये विपया पर कायून बनाने के लिये वह 
सकता है । 
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3 सधघोय कार्यों को राज्यो को सौपने को शकित--अनुच्छेद 258 के भ्रनुसार 
राष्ट्रपति राज्यों को सहमति से शर्तों या बिना शर्तों के सघीय क्षेत्र मे श्राने वाले 
वायपालिका कार्यो को राज्यो को या उनके पदाधिकारियों को सौथ सकता है । ससद 
भी काबून द्वारा राज्य या उसके श्रधिकारियो को कोई शक्ति या उत्तरदायित्व उह 
साँप राकती है । इस तरह सघ राज्या की कायपालिका और उसके पदाधिकारिया 
का प्रयोग सघीय कार्यो के लिये कर सकती है। परतु सघ द्वारा राज्य को सौपे गये 
कार्यो का अतिरिक्त व्यय सध ही केनता है। यदि इस व्यय के सम्बध में कोई 
विवाद उत्पन होता है तो मुख्य -यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ही उसका निणय 
करता है । 

मै राज्य कार्यो को संघ को सौंपने की शक्ति-- यदि अनुच्छेद 258 के 
शनुसार राष्ट्रपति या ससद राज्य कायपालिका या उनके पदाधिकारियों को सघीय 
कार्यो को सौंप सकती है तो अनुच्छेद 25887 के झनुसार गवतर भी सघ की सहमति 


से, शर्तों या बिना शर्तों के सघ या उसके पदाधिकारियां का राज्य के कार्यो की सौंप 
सकता है । 


5 सावजनिक फार्य भ्रभिलेख श्रौर यायपिक कायवाही (?९फाएए हैण5, 
]२९९070$ 876 3006709! 7700९८००॥०8$)-- अनुच्छेद 26! सघ और प्रत्यंक राज्य 
के सावजनिक वार्यों, अभिलेखो और “यायिक कार्यो वा सार देश मे विश्वास और 
मायता (एवाधा क्ात (४०6) प्रदान करता है। परातु इन सावजनिक कार्यों, 
अभिलेखा और “यायिक कायवाहिया की प्रामारिक्ता सिद्ध करने की रीतियां, शर्तों 
सौर प्रभावा को ससद कानून द्वारा निर्धारित करती है। दीवानी ग्रायालयां द्वारा 
दिये गये श्रां तम निणय या झादेश(706870/ ० 0/0675) भी सारे देश म कानूना 
द्वारा लागू क्ये जाते हैं । 

6 श्रप्तिल भारतीय प्रशासनिक सेवायें (5! व708 809)रए९ 
इ०५०९5)--भारतीय सविधान सध और राज्य की प्रशासनिव सेवा की प्रथव 
पृथक व्यवस्था करता है परतु फिर भी अनुच्छेद 3]2 इस बात की व्यवस्था करता 
है कि यदि राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सउस्यों के दो तिहाई बहुमत 
से यह प्रस्ताव पास कर देता है कि राष्ट्रीय हित मं अखिल भारतीय सेवाग्रा के 
निर्माण वी श्रावश्यरता या उपयोगिता हे ता ससंद कानून द्वारा एक या अनक अखिल 
भारतीय प्रशासनित सेवाझ्मा वी रचना कर सकती है। ग्रखिल भारतीय प्रशासनिक 
सेवा (( & 5) अम्ल भारतीय आरक्षी सेबाझ्ा (7 9 $ ), आदि सेवाओं वा 
झसिल भारतीय सेवाये घोषित क्या गया है । इन झसिल भारतीय सेवा व 
सदस्य ही सध और राज्यो के उच्च प्रशासनिक पदा पर नियुक्त क्िय जात हैं । राज्या 
म्‌ सचिवालय के सचिव, जिया के जिलाघीश तथा आरक्षी स्प्िकारी (5 7) झ्रादि 

“ही झसिल भारतीय सेवागो क सदस्या में से ही नियुक्त किये जाते हैँ ६ 


पु 





4 इस अनुच्छेट का सातवें सशोधन द्वारा 7956 मे सविवान मे जाडा गया 


के 
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अखिल भारतीय प्रशासनिव सेवाग्रो वी पद्धति भारतीय सबिधान वी नूतन 
विशेषता है | इससे जहा रप्ट्रीय दृष्टिकोश को राज्य प्रशासन म वल मिलता है 
वहा राष्ट्रीय एवत्ता को बढावा भिलत्ता है | 

4 श्रातर्राज्य परियदें ( पराध/ 86 (0०एा९०ा5 )-- श्रनुच्छेद 263 क 
अनुसार सावजनिक हित मे, सघ और राज्या म विवादा की जाच के लिये, राज्यों म 
विवादों पर परमश प्राप्त करने के लिये कृषि, सावजनिक स्वास्थ्य ग्रादि सामाये 
हिता वे! विपया पर श्र वेषण के लिये तथा नीतियो म श्रेप्ठः समायोजन (०नाक्ष 
00070079007) प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति झतराज्य परिपदों की स्थापना कर 
सकता है । राष्ट्रपति ही इन परिपदा के गठन, कार्यों और स्वरूप को परिभाषित 
करता है। अ्रखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाझ्ो की भाति ग्रार्राज्य परिषदे भी 
राष्ट्रीय एकता में भ्रत्यविक सहायक हुई हैं। इनवे' माध्यम से पृथक्तावाती एंव 
विघटनकारी भावनाओं के प्रसार को रोका जा सकता है, अ्रतर्राज्य विवादा को 
सुविधा और सम्मान के साथ निपठाया जा सकता है राज्यों में पारस्परिक सहयोग 
वी भावना का विक्रास किया जा सकता है। 

8 नदियों के पानी के विवादों का निपठारा (809]06007 ० ऐैंथवध 
0089765)-- अनुच्छेद 262 के अनुसार राज्या मे नदिया के पानी से उत्पन होव 
वाले विवादों या शिक्रायता का निपटारा ससद वानून द्वारा कर सकती है। विकास 
बादी योजनाञो बा धो आदि के! निमाण वे कारण नदिया के पानी दा महत्व 
अत्यधिक वढ गया है, इसलिये सघ द्वारा इन विवादों का निपटारा अत्यधिक महत्व 
ग्रह कर चुका है | यह शक्ति जहा सव को अद्ध याथिक शक्ति प्रदान करती है वहा 
सम्बा धत राज्यों मे (जिनम एक नदी बहती है तथा उस पर बाब, विद्यूत और 
जल के प्रयाग के प्रश्न या विवाद उठ खड होते है) सम वय उत्पन करन वी क्षमता 
भी पदा करता है। वस्तुत उस स्थिति म तो के द्व निर्देशन श्रौर नियाजण वीं 
शक्ति अधिक प्रभावी होती है जहा इन विकास योजनाञ्रा वे! लिये सर्म्बा पत राज्य 
सघ से आथिक अनुदान प्राप्त करते है । इतना ही नही, यदि आवश्यक हो, ता समई 
कामून द्वारा इन विवादों पर सर्वोच्च यायालय के क्षेत्राधिकार का निषेध कर 
सकती है । 

9 आधिक सहायता (8९णा०णा० #0)-- राज्य सरकारे अपनी लोक 


कल्याणवारी और विक्तासवादी यांजनाआ को कार्या वत करन के लिय झाथिक हप्दि 
से सघ पर निभर होती के । और सध सरकार अनुदान के माध्यम से राज्य सरवारा 
पर श्रपना नियनगणा स्थापित कर सकती है । 
0 सचीय सरकार अतराज्य व्यापार और बिती कर का नियामित वरता है 
3] राज्या के वायपालिका अध्यक्षा अर्थात राज्यपाला को नियुक्ति और 
विमुत्ति की शक्ति राप्टपति के हाथों म है। राज्यपाला के माध्यम से राप्ट्रपी 
राज्य प्रशासन की टेखभाल क्र सक्‍या है । ५ रा 
42 राज्या म राज्य विधान सभाआ के निर्वाचन वी दसभाल निर्वा 


आयाग वरता हे । मुख्य निवाचन प्रायुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति बरता है । 


पर 


प्रशासनिक सम्बन्धो का भूल्याकन 
(एरभेषञाणा ए॑ &कशशा।॥॥१6 रिश्ाणाओ) हु 
उपयुक्त वरान से स्पष्ट है कि विधायी सम्बधो की भाति प्रशासनिः 
पम्बंधा मे भी संविधान सघीय कायपालिका को प्राथमिकता प्रदान करता है। 
संधाय कायपालिका वी प्रधानता इस तथ्य से स्पप्ट है कि सघ ही इस वात का 
निशय करता है कि राज्यो का प्रशासन कुशलतापुवक, सबधानिक उपब था के 
भैनुकूल भर जनहित मे काय कर रहा है या नही । सघीय कायपानिका की प्रधानता 
ने केवल सकट काल में बल्कि शात्ति काल में भी स्पष्ट और निश्चित है । राज्य की 
कायपालिका में सघीय हस्तक्षेप के लिये यह पर्याप्त कारण है कि वह सधीय निर्देशनो 
की उपेक्षा कर रही है या उनके अनुकूल काय नही कर रही है, राज्यपालो और अनु 
दानो वे माध्यम से, सघीय कायपालिका राज्य के प्रशासन में खुल्लम खुत्ना हस्तद्षीप 
कर सकती है। कुछ आलोचको का यह भी मत है कि राज्य कायपालिकाये संघीय 
कायपालिक के पिर्देशको को कार्यो वत करने वाली निकाय या अभिकरण मात्र 
रह गयी है । 
यह सत्य है कि राज्यो की कायपालिका शक्ति मे सधीय कायपालिका को 
हस्तक्षेप करने बे' पर्याप्त भ्रवमर या साधन उपलब्ध है परतु अभी तक का स्व" 
धानिक अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि सधीय हस्तक्षेप राज्यों वी स्वततता 
और स्वायत्तता के लिय घातक सिद्ध नही हुआ । सधीय कायपालिया ने राज्य पालिका 
को अपना भ्रभिकरण मात्र नही समझा, जब कभी सघीय कायपालिका से राज्य वी काय- 
पालिका शक्ति मे हस्तक्षेप क्या तो उसका मूल उद्दे श्य शातति, व्यवस्था और सुशासन 
की स्थापना करना थाया राष्ट्रीय हिंतो और राष्ट्रीय नीतियो वी रक्षा करना था । 
केरल मे सितम्बर 4968 मे और माच-अ्रप्रेल 969 मे दुर्गापुर और कोसीपुर 
की तोप और गोले फव्टरी (97॥ & इत्र &9००॥6»), के द्वीय रिजव पुलिस 
(€था(7०| 7६४९४८ ए०॥८०९) के प्रयोग ने यद्यपि सघ और सर्म्बावत राज्यो में 
तनाव वी स्थिति पदा कर दी और गर वाग्रेसी माँ तमण्डलो ने इसे केद्र का हढ 
((०फ्रााध्श्ागा?) हस्तक्षेप कहा परतु यह सब हठघर्मी राज्या को चेतावनी थी कि ये 
“सवधानिक भावना भर राष्ट्रीय नीतियो के विरुद्ध नही जा सकते ।”/? 
यह ठीक है कि भ्रपनी विकासवादी और लोक वल्याणकारी नीतियो को 
कार्या विज करने के लिये या उनका पिर्घारण करन के लिये राज्यों को सघीय अनुदान 
पर निभर रहना पडता हैं और इसलिये उह सधोय नेतृत्व को स्वीकार वरना पढता 
है परतु यहा भी सघीय हस्तक्षेप या नेतृत्व का उद्देश्य समूचे राष्ट्र कया समुचित्त 
विषास भौर राज्या मे पारस्परिक सहयोग झौर समावय की भावना ही प्रभावित 


रही है। वस्तुत सघधीय शासन वो सफलता ही सरवारा ये पारस्परिव सहयोग श्रौर 
पर य260200 2:202. 


4, 566 २१४७ /जावां पार 505व्गराशव्मप्दा ॥५3/48 «५ )] पावा5, 9 50 
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समय पर निभर करती है। भारतीय राविघान भो इही उद्दृश्यो को भ्राप्त 
बरने वे लिये, सघ को स्थायी बनाये रसने के” लिये, विवादों भौर सपघर्यों वो मर्यादित 
करने वे' लिये तथा सधीय वायपालिया शक्ति को सुनिश्चित बनाये रसने के लिये 
सघीय निर्देशन और नियत्रण वी व्यवस्था करता है। यदि इसवी व्यवस्था न हो 
तो अनेक ज्ञात और अज्ञात दश्य श्रार अदृश्य शक्तिया सघ की सुटढता और सुरक्षा 
को सतरा उत्पन्न कर सकती हैं । श्रत सधीय कायपालिका के हाथा म॑ निर्नेशन और 
नियजण शक्ति की झावश्यक्ता एवं उपयोगिता है । 
€ सघ श्र राज्यो फे वित्तीय सम्ब"ध 

(राशन सल्रा0॥5 90(त०था 6 (लाए गाते (॥0 5765$) 

विसी सरवार के लिये वित्त सबसे महत्त्वपुण विषय होता है। वित्त वे श्रभाव 
में सरकार बाय नही कर सकती । सरकार यद्यपि भ्रनक स्रोता से वित्त को एकत्रित 
करती है परन्तु लोगो और वस्तुआ पर लगाये जाने वाले कर (793०5) भर शुल्क 
(0६८४ ॥07065 07 7.९५॥९४) ही उसके वित्त के मुख्त स्रोत होते हैं । क्योकि सध में 
दोहरी राजनीतिक व्यवस्था श्र्थात्‌ दोहरी सरकारों के सह-अस्तित्व की व्यवस्था 
होती है इसलिये विधायी और प्रशासाक विपया के विभाजन के साथ ही उनमे 
वित्तीय स्रोतों वा विभाजन भी कर दिया जाता है। वस्तुत संघ के एक्का वी 
स्वायत्तता इस बात पर निभर करती है कि उनके पास स्वत-त्र और पर्याप्त वित्तीय 
साधन उपलब्ध हैं या नहीं । यदि उनके पास प्रयाप्त एवं स्वतात वित्तीय साधनों 
का अभाव है तो उनकी स्वायत्तता नाम मात्र की बन कर रह जायगी । 

आय भघीय सविधानो की भाति भारतीय संविधान भी सध और राज्यों के 
वित्तीय स्रोती को स्पष्टतया निर्धारित करता है। सध ओर राज्या द्वारा लगाये जाते 
वाले करो और शुल्की को निम्न शीपकी के भ्रतगत व्यक्त क्या जा सकता है “““ 


/५ सघ द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क--सघीय सरकार को उब 
विपया पर कर या शुल्क लगान वा एकक्‍्मान अ्रधिकार है जिड्ले सघीय सूची मे 
उल्विखित क्या गया है जिह राज्य या समवर्ती सूची मे नही लिखा गया भर्थात 
जिह अवशिप्ट करी (९ि०४०70५ ६85०5) की सज्ञा ली जाती है । सघ सरकार द्वारी 
लगाय जाने वाले कर और शुल्क मुख्यत निम्न हैं - 

]. क्रषि आय को छोडकर ग्रय आय पर कर । 

2... सीमा शुत्क । इसमे निर्यात शुल्क भी सम्मिलित है । 

3. तम्बाकू तथा भारत में निमित एवं उत्पादित वस्तुओं पर कर । पर तु इसमें 
मादक द्रव्यी जसे शराव अफीम भाग (गाजा) नशीली दवाइया या भेर्य 
नशीली वस्तुओं का उत्पादन शामिल नही है । यद्यपि अलकोहल से उत्पादित 
दवारया और प्रमावन (।06७) इसपर शामितर है । 


॥] 
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निगम वर । 


पुृक६8 छा एथ्फािणि रण ण 2४5४५ 

कृषि योग्य भूमि का छोड वर आय सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्त (8५६6 
एछ09) 

कृषि योग्य भूमि को छोड वर अय सम्पत्ति के उत्तराविवार (50006$9ण) 
पर शुल्क । 

रैल, समुद्र या वायु द्वारा जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा 
(शाधा।ओं) शुल्व । 

रेल कराये और सामान (708॥$) पर कर | 

मुद्रा, मुद्रा टक्ण ((0०7॥8९०), वैध प्रस्तुत (682 पर८॥6०) और विदेशी 
विनिमय (छण0०ह९॥ :#०ाश्याह०) 

मुद्राक शुल्क (8809 7009) को छोड कर शेयर तथा सट्टा बाजार के सौदो 
पर कर। 

हुडियो चैको, प्रोमीजरी नोटो (2707755079 7069), नौभार पत्रों (झा। ० 
80॥78), प्रत्यय पनो (.७॥४$ ० (४८०१0 ब्रीमा पन्ो, हिस्सो के परि- 
वतन ऋणरा पना (6९७८॥ए7८७) प्रॉक्सी (27090०$) और रसीदो (२९०८/७) 
पर मुद्राक शुल्क 

समाचार पत्रो के क्रय या विक्रय तथा उनमे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर । 

सघ सरकार की सम्पत्ति । 

विदेशी ऋण । 

लाटरिया (चाहे वे सध सरकार द्वारा सयठित की गयी हो या राज्य सरकारो 

द्वारा) । 

डाक्खाना बचत बैक । 

रिजव बैक । 

डाक एवं तार, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण तथा श्र'य इसी प्रवार के सचार 

साधनो पर कर । 

सघ का सावजनिक ऋण । 

संघीय सूची मे दिये गये किसी विषय पर शुल्क । इसमे “यायालयों द्वारा 

लिये जान वाले शुल्क (०८७) सम्मिलित नहीं है । 

एछ राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क--भारतीय सविधान केवल 


सघीय सरवार द्वारा लगाये जाने वाले करो और शुल्को की व्यवस्था ही नही करता 
बल्कि कुछ ऐसे क्षेत्रो वी भी व्यवस्था करता है जहा कर या शुल्क लगाने का एक 
मात्र अधिकार राज्य सरकारो को ही है । यह इस बात का प्रतीक है कि सविधान 


दि 
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राज्या की स्वत-तत्ता श्रौर स्वायत्तता की व्यवस्था भी करता है। राज्य सरकारों 
हारा लगाये जाने वाले कर और शुल्क मुख्यत निम्न हैं -- 
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भूमिकर । 

क्ृपि झ्ाय पर कर । 

कृषि योग्य भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क । 

कृषि योग्य भूमि पर सम्पत्ति शुल्क (8क्षाए एपए)। 

भूमि भर भवनो पर कर । 

खनिज अधिकार पर कर (६8१6७ ० ग्रशाशदवं 78॥5) । 

शराब, झ्रफीम तथा आय मादक द्रब्यो के उत्पादन पर कर । 

स्थानीय क्षेत्र मे उपभोग, इस्तेमाल या विक्रय के' लिये लाई गयी वस्तु के 
प्रवेश पर कर । 

विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर। 

समाचार पत्रो म प्रकाशित होने वाली विज्ञप्तियों (30एट5070॥/9) के 
अतिरिक्त ऋय विज्ञप्तियो पर कर । 


सडको तथा अतर्देशीय जलमार्गो द्वारा जाने वाले माल तथा यात्रियां पर 
कर। 


बाहनों पर कर । 

पशुश्रो और नौकाशो पर कर । 

चुगीकर। 

पथ कर । 

प्रति व्यक्ति कर ((89॥007 (8765) । 

वयवसायो, आजीविकाश्ो, नौकरियों और वत्तियों पर कर । के 
विलास वस्तुओं (:फप्रा7०७) पर कर । इसम मनोरज7, शर्तों, जूझ झरा्दि 
पर कर भी सम्मिलित हैं । 

संघीय सूची वे उपबधो मे उल्लिखित दस्तावेजो के अतिरिक्त भ्रय दस्तावेजों 
(00०४श८॥5) पर कर, आदि । 


उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि भारतीय सविधान सघ भर राज्यो के राजस्व 


के स्रोतो को स्पष्टत पृथक प्रथक वर्णित करता है। परातु सविधान निर्माता इस 
बात से अनभित नही थे कि देश के समुचित विकास के लिये, उद्योग और हृषि की 
प्रयति वे लिये तथा लोक वल्याराकारी राज्य की स्थापना के लिये राज्यो को सघीय 
आाधिक सहायता की आवश्यकता पडेगी । इसलिये सविधान निर्माताओं ने राज्यो के 
पृथक राजस्व के स्रोतो के अतिरिक्त इस बात की व्यवस्था भी की कि जहां राज्य 
सरकारों द्वारा लगाय जाने वाले करो व शुल्को से प्राप्त हाने वाली समूची भाय को 
राज्य भपने पास रस सकते हैं वहा सघीय सरकार द्वारा लगाये णाने वाले कुछ करा 
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और शुल्की से प्राप्त होने वाली आय को या तो पूणतया या झशत राज्यो को दे दी 
जाय । इसके लिये सविधान निम्न व्यवस्थायें करता है -- 

4 सघ सरकार द्वारा लगाये जाते वाले शुल्क जिहठे राज्य ही एकत्रित करते 
ह तथा राज्य ही उहें विनियोजित ( ॥977०79० ) करते है. इसका उदाहरण 
निम्न है -- 

(४) संघीय सूची में वर्णित मुद्राक शुल्क और श्ौषधियों तथा प्रसाधन 
(0॥005) वस्तुओ्रो पर शुल्क । केद्र प्रशासित प्रदशा ( ०्शापरशाव बतागाशंशह्ते 
धा८४5) मे इन शुल्का को भारत सरकार ही एकत्रित करती है ! 

2 संघ सरबार द्वारा लगाये जाने वाले तथा एकत्रित किये जाने वाले कर/ 
शुल्क जि हें राज्यों को दे दिया जाता है. इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं -- 

(9) कृषि योग्य भूमि को छोड कर भय सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क । 

(0) कृषि योग्य भूमि को छोड कर अय सम्पत्ति बे' उत्तराधिकार पर कर । 

(०) रेल, समुद्र या वायु द्वारा जाने वाली वस्तुश्नो या यात्रियां पर सीमा 
शुल्क । 

(0) रेल कराये ओर सामान पर कर । 

(०) मुद्राक शुल्क (8(2ग9 70009) को छोड कर शेयर तथा सट्टा बाजार के 
सौदो पर कर [ 

(7) समाचार पनो के क्रय या विकय तथा उनम॑ प्रव्शशित होने वाले विज्ञापना 
पर कर आदि | 

उपयु क्त करो और शुल्को से प्राप्त होने वाले धा (7००००१४) को, ससद 
द्वारा पास क्ये गय कानून के अनुमार राज्यो का दिया जाता है । 

3 सघ द्वारा समाये जाने वाले तथा एक्त्रित क्यि जाने वाले कर/शुल्क 
जिनका विभाजन सघ श्रौर राज्यो मे होता हूँ इसका उदाहरण निम्न है -- 

(४) कृपि आय को छोड कर आय आय कर परतु इसमे निगम कर 
सम्मिलित नही है। सामा यत इसका विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशा के 
आधार पर किया जाता है । + 

4 उत्पादन शुल्क से राज्यों को कुछ भाग देने की व्यवस्था अनुच्छेद 272 
इस वात की व्यवस्था करता है कि उत्पादन शुल्क (भोपधीय और प्रसाधन सामग्री 

पर उत्पादव शुल्क के अतिरिक्त) से भी सघीय सरकार राज्य सरकारा को कुछ 
भाग दे सवती है | यह अनुच्छेद सघीय सरकार को राज्य सरवारो के उत्पादन शुल्व 
में से भाग दने के लिये वाध्य नही करता । यह अनुच्छेद तो केवल स्वीहृति सूचप 
(अनुज्ञापक 9०:75806) है जिसका प्रयोग सघीय सरकार अपनी सुविधानुमार कर 
सकती हैं । 

5 शधनुदान (ठा9प्रांड पर थात)।. अनुच्छेट 275 सघ वी सचित तिधि 

(९०7५5०॥०४०।८० छ०70 ०६ 7709) से राज्यों को भनुदान की व्यवस्था करता है । 
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यह अनुदान उन राज्यों को प्राप्त होता है जो प्रपवी विकास योजिनाग्रा को सप 
के अनुमोदन पर आरम्भ करते हैं । दस अनुदान की राशि ससद द्वारा निर्धारित वी 
जाती है और जो मिन भिन राज्यों को दी जा सकती है। 

अनुसूचित जन जातिया बे कल्याण और परगुसूचित क्षेत्रा के प्रशासन स्वर वो 
ऊँचा उठाने के लिए सथ से शनुदान प्राप्त किये जा सकते हैं। असम के बबाबता 
केतो के विशास के लिये विशेष अनुदान प्राप्त होते है । हि 

परद्सन (7076) उत्वादद करने बाने चार राज्या--अ्रसम, विहार, उमा 
श्रौर पश्चिमी बगल को पटसन तथा उससे बनी वस्तुओं के मिर्यात पर नियात बर के 
बदले सधीय सचित निधि से निधारित ढग से श्रनुदान प्राप्त होता है 

6 प्रधिभार ($प्द्मागाह०) अनुच्छेद 27! के अनुसार सासद संमीग 
उद्दें श्यों के लिये अधिभार (प्रार्णध8०) लगा सकती है / इस झूधिभार स॑ उत्तन 
होने वानी सारी श्राय भारत की सचित निधि ((०7४070॥6१ किए वाह) 
में एकतित हो जाती है। 

7 अनुच्छेद 276 के अनुसार राज्य विवान सभायें मंगरपालिकाग्ों, जिला 
बोर्डो तथा भय स्थावीय प्राधित्रारियो (४४फ७०:४७०४) क* लाभ के लिये वृत्तिया, 
व्यापारो, आजीविवाश्य गौर नौरुरिया पर कर लगा सकती है । पर-दु राज्य वियाते 
सभाझो की यह शक्ति आय पर कर लगाने की संघीय शक्ति को मर्यादित नहीं 
करती । राज्य विधान सभाओं द्वारा सगाये गये ऐसे करा को राशि 250 ह० वाविक 
से अधिक नही हो सकती । , 

8 सावजनिक करा अनुच्छेद 292 के अनुसार संघीय सरबार सभीय 
स्ित निधि ((०7500098(९८४ फरपह0 ०6 700॥9) की सुरक्षा (5०८घ८४७) के झ्राधार 
पर विदेशा में त्था देश मं ऋण से सकती है अर्थात भारत सरकार की करा सेवकी 
शक्ति पर कोई सीमायें नहीं । परतु ऋण की राशि का ससद समय-समय पर 
निर्धारित बरती ह । 

अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारे राज्य वी सचित विधि दी सुद्क्षा 
के ग्राधार पर दश की सीमाओं के अदर ही ऋण ले सकती हैं प्रयात राज्य सवार! 
की ऋषरा लेने वो सौमा मर्मादित है। राज्य सरकारें विदेशा से ऋण वही में 
सकती भोर देश के श्र दर भी ऋण लेने की सीमा अमर्यादित नही । यदि राज्य द्ार्स 
लिये गये प्रूववर्ती ऋण की अदायगी नही हुई हो तो राज्य सरकारें समीय संरतार 
वी अनुमति के बिता दुसरा ऋण नहीँ ले सकती । 

9 बरों से छट (छलाफुवणा दिठत पृछ्कबध00). भर्नुच्छेत 2835 
अनुसार राज्य सरवपरें सघीय सम्पत्ति पर या भारत सरवार द्वारा उपभोग दी जीते 
वाली विद्युत पर कर नहीं लगा सकती | अनुच्छेद 289 के अनुसार भारत सरवार 
राज्य सम्पत्ति भौर राज्य को आय पर कर नहीं लगा सकक्‍ती। परदु यदि 
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राज्य कोई व्यापार या कारोबार करता है तो भारत सरकार उस पर कर लगा 
सकती हू । 

0 वित्त आयोग (फगक्षा०४८ (!0॥॥5507) संघ और राज्यां के मध्य 
करो के विभाजन, भारत की सचित निधि से राज्यो को अनुदान वी राशि, वित्त ने 
स्थायित्व और दढिकरण तथा भय वित्तीय विपया पर परामश लेने के लिए सविवान' 
के अनुच्छेद 280 में वित्तीय श्रायोग की व्यवस्था की गयी है । इस वित्त श्रायोग की 
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा पति पाच वर्ष वाद या उससे पूर्व भी वित्तीय आ्रायोग 
की स्तापता वी जा सर्कती है । भव तक भारत मे छ वित्तीय आयोगो की स्थापना 
हो चुकी है। इन आ्रायोगो वी नियुक्ति 795!, 956 960, 964, 968 और 
972 में की गयी है । 

वित्तीय आयोग की व्यवस्था भारतीय सविधान वी अदभुत विशेषता है । 
जहा झय सघीय सविधानो म्‌ सध श्रौर एक्को में अज़ेक वित्तीय भऋगड़े उत्पन होने 
से मुकदमेथाजी को बढावा मिला है वहा,भारत मे इन आयागो के माध्यम से जठिल' 
वित्तीय समस्याआ का सफलत़ापूवक समाधान करन मे मदद मिली है। इतना ही 
नहीं सघीय सरकार ५ इन आयोग की स्लिफारिशा को लगभग स्वीकार किया है शौर 
राज्यों की दुयल झ्राथिक स्थिति को सुवारने का प्रयास किया है| 

॥] वित्तीय सकट अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सकद वी 
घोषणा करके राज्यो की वित्तीय स्वत-्वता को मयादित कर सकता है , विधान 
मण्डलो द्वारा पास किय गये वित्तीय विधेयका को राष्ट्रपति अपने विचाराथ मगवा 
सकता है, सधीय अ्रनुदानों और करो के विभाजन में परिवतन कर सकता है या उह 
स्थगित कर सबता है भौर राज्य क्मचारियो (पदाधिकारिया) के वेतमां में कटौती 
बार सकता हू। 

]2 नियातक एवं महालेसा परीक्षक * नियनत एवं महालेखा परीक्षक वी 
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । यही सारे देश वी वित्तीय स्थिति की देखभाल के जिये 
उत्तरदायां हाता है। यद्यपि राज्या वे अपने लेखा परीक्षक (8०००एाावा।! ठलाटाओं) 
होते है पर-ु वे'इसी पदाधिकारी के नियत्रण झौर निर्देशन पर ही काय वरत है । 
यही पदाधित्रारी इस बात का निधघारण करता हू वि' सघ और राज्यो के आय व्यय 
के लेखे फ़िस प्रकार रखे जायेंगे, यही उन लेखों की लेखा परीक्षा कराता है तथा वप 
के झ त मे अपने प्रतिवेदना सहित यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लेरो 

को प्रस्तुत करता है । 
वित्तीय सम्बघो का मूल्याकन 
(रन्नीए90 एई 7302व) 7९७075) 

उपयु क्त वखन मे स्पप्ट है कि भारतीय सविधान “सधीय शासन की वित्तीय 

सबलता पर जितना ध्यान देता है उत्तना प्रात्तीय स्वायत्तता पर नहीं देता ।7"7 


].. 866 हाजशारए३54॥, वर ख. एशाण्टववााट 50सशागला। ॥. 073, 
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विधायी ओर प्रशासनिक सम्बधो की भाति वित्तीय क्षेत्र मे भो सघ सरकार राज्य 
सरकारों से अधिक शक्तिशाली है । राज्यो के आर्थिक प्रसाधन अपर्याप्त होन से उह्े 
अपनी विकासवादी योजनापग्रो (उदाहरणतया औद्यागिक और कृषि, भ्रादि विकास 
योजनाम्रो) और लोफ वल्याणकारी कार्यो के लिये सपघ की झाथिक सहायता पर 
निभर रहना पडता है| पर तु इकाइयो की सधीय सरकार पर निभ रता वेवल भार 
तीय सविधान की ही विशेषता नही, यह तत्त्व तो आ्राय सधीय सविधानों में भी पाया 
जाता है | उदाहरणतया कनाडा और आस्ट्रेलिया मे इकाइया सधीय सहायता पर 
निर्भर करती हैं। श्रमरीका जसे सधीय राज्य मे भी, जहा एक्को की पर्याप्त आधिक 
स्वत-तता है राज्य के स्वीकारात्मक रूप को ग्रहण करमे से एकक सध की आधिन 
सहायता पर निमर करते हैं । 
राज्यो की आर्थिक दुबलता और सघ पर उनकी निभरता का एक गम्भीर 
परिणाम यह निकलता है कि राज्यो की स्वायत्तता मर्यादित हो जाती है। भारत मे 
संघीय सरकार झोकः तरीका से राज्य सरकारो पर अपना निय“त्रण स्थापित कर 
सकती है । उदाहरणतया राज्यो को अनुदान (8780($ ॥7 20) देते समय, राज्या वो 
सधीय सचित्त निधि से ऋण देते समय सघ राज्यो पर अपना नियत्रण स्थापित 
कर सकता है । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ए 06 ८ ॥, केद्रीय लोक बल्याणकारी बोड 
((थाएशे ए८।शि० 80870) और याजना आयोग. (?शाएगाहड़ (०एण्णा$४०॥) 
जसी ऐसी केद्रीय सस्‍्थायें है जो राज्या को अनुटान देते समय उनके साथ “बरतें 
लगा सकती है । योजना प्रायोग को तो जे० सी० जौहरी से ठीक ही “गबीन मद्ीत 
दैत्य ' (& 7०७ .€शक्षताक्वा)! वी सज्ञा दी है। राज्या के पास अपनी विकासवारी 
योजनाञा गौर लाव कल्याणकारी कार्यों के लिए पर्याप्त श्राथिक साधनों का प्रभाव 
है इसलिय उनकी स्थिति “दान प्राप्त करने वाली निम्रमा?ैया “सरात प्राप्त 
'करने वाले बालय। ”? से बढकर नद्ठी । अपने वित्तीय ख्रोता पर भी भारत के संघीय 
एक्का यो पूरा स्वत-त्रता नहीं क्योकि सामाजिक और झाधथिक नियोजन पर बैड का 
निर्देशाा भर नियभण है इसलिए एक्को के पहले से सीमित प्रायिव क्षेत्र भौर भी 
मर्यादित हो जाते हैं । 
भारतीय सघ वे एक्‍्क विदेशी राज्योया श्राय पअवर्राष्ट्रीय सस्‍्याश्रोस 
श्राथिय' सहायता प्राप्त नही कर सकते भौर न ही उनसे कोई भ्राविव समभौता गैर 
सकते हैं वोविः ' विटेशी सम्बाघ” केद्रीय विषय है । जो दुछ भनुदान भारतोय सध 
५ 
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के एक्को को श्राप्तहो सकता है व केंद्र से या उसके माध्यम से ही श्राप्त 
हो सकता है । क्योकि अनुदान की राशि के सम्बंध में केद्ध का निरय अतिम हैं 
इसलिए केद्र चाहे तो कुछ राज्यो का पक्ष और बुद्ध राज्या वी उपेक्षा कर सकती 
है और बुछ गर काग्रेसी राज्यों ने केद्र पर यह आरोप भी लगाया है कि केद्र के 
निणय दवीय भावना से प्रेरित रहे है। जत्ता कि के० वी० राव ने लिखा है कि 
सामा-यतया केद्र कुल मिलाकर अपनी नीति से किसी राज्य का पोपण कर सकता 

है और किसी का भूखा मार सकता है ।”! तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजा- 
मानार समिति (२8]शाशक्षाशक्षा 20077/66) ने अपन प्रतिवेदन मे (जो 397 में 
प्रकाशित की गयी) वित्तीय अ-तरण (यागमन-03॥0/87 6९२०।ए०:०४७) का सुकाव 
दिया । 

नियनक और महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यों 
का निर्देशन दे सकता है कि वे अपने आय व्यय के लेखे किस प्रकार रखेगे । इन लेखा 
का परीक्षण भी यही पदाधिकारी कराता है । 

अनुच्छेद 360 के श्रतगत आ्िक सवर्ट वी घोषणा के गम्भीर परिणाम 
निकल सकते है। राष्ट्रपति सघ और राज्या के वित्तीय विभाजन म परिवतन कर 
सकता है, अनुदानो वी राशि को (४005 णए विक्षाए॥ 70४9) स्थगित 
कर सकता है, राज्यो को वित्तीम औचित्य के नियमो वी पालना के लिये निर्देशन 
दे मढता है, राज्यो के वित्तीय विधेयकों पर अपनी स्त्रीक्षोति वी माग कर सता 
है, सार्वजनिक पदाधिकारियों के वेतनो और भतो में कटौती कर सकता है आदि । 
स्पष्ट है कि भारत की वित्तोय प्रणाली पर क द्व की निरकुशता है और यह प्रणाली 
“सधीय ! (2०७४) हांने के स्थान पर भ्रधिक सक्लित (ग्रांट्टा/क८4) है । 

विकासवांदी योजनाग्रो और लोक कल्याणकारी कार्यों मे श्रनुदान देने समय 
तो बह अपना नेतृत्व भी स्थापित कर सकती है। सकठकाल की स्थिति मता 


23:40 वित्तीय विभाजव, अनुदानों की राशि आदि को परिवर्तित या स्थग्रित कर 
सकता है । 


एक दृष्टि मे राज्यी का सधीय सहायता पर निमर हाना वरदान है। इससे 
माध्यम से सव सरकार राज्य सरकारो की सकुचित, सर्ीण और प्रांदशिक अवात 
विघटनकारी भावनाओं का मर्यादित कर सकती है श्रौर समृत्र देश के लिय समुचित 
विकास याजनाश्रो का निर्माण कर सकती है। यद्यपि भारत मसध और राज्य 
मे वित्तीय विभाजन जटिल है परतु अनुद्यन के प्रावधान दतत लचीज झौर ब्य 
हैं कि वे उनमे गतिरोध उत्पस्त करने के स्थान पर उामस्जस्य ही स्थाएति अर 
यही कारण है दि जहाँ झय सधीय सविवानी म दित्तीय विमाजन ने 
राज्या में मुक्त्मेवाजी को जम दिया है वहा भारत मे सूप और रे 


ष्ः 
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विभाजन ने मुकदमेबाजी को ज मं नही दिया । यह “सघ और राज्यो मे बरारोपण 
के पूरा पृथक्‍क्रण और सघीय आय से राज्या को भारी मात्रा मे हस्ता तरस”? का 
फल है । वित्त झ्रायोग की व्यवस्था भी इस बात का प्रतीक है कि सघ और राज्या 
में वित्तीय विभाजन श्रीतम और अपरिवतनीय नहीं । फिर, वित्तीय आयोगो की 
सिफारिशें इस बात की साक्षी हू कि राज्या को दिये जाने वाले अनुदान की राशि मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिस अतुदान की राशि 952 मे 60 65 करोड थी वह 
झव 550 करोड से भी अधिक है । 
समीक्षा प्रश्न 
(छल्‍शाशए (१४९५७०5) 
। औरत मे केन्द्र राज्य सम्ब थो पर ग्रालोचनात्मक टिप्पणी वीजिये। 
2... भारतीय सध और राज्यो के बीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय 
सम्बधधा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । इन सम्व थो को किस सीमा 
तक सघीय सविधाना के अन्ेकूत कहा जा सकता है ? 


ई 
2 ॥४ 
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प्रध्याय 6 


मल अ्रधिकार 
( एफ्रात्राशातो रिषप्टॉ।5 ) 





मूल श्रधिकारो का श्रर्थ श्ञौर इतिहास 

राज्य वी पहचान उन भ्रधिवारा से होती है जो वह अपने नागरिको को 
घदत्त वरता ह। सामायतया अधिवार व्यक्ति भ वे दाव है जिहे समाज स्वीकार 
फरता है शोर राज्य माता प्रदान बरता है | भूल अधियार वे नागरिक और राज 
त्ीनिया स्वत अताये हैं जिह राज्य भ्रपणी मूल विधि (सविधान) म उल्लिसित करता 
है । इनपी विशेषता ही यह होती है कि ये राज्य थी मूल विधि के प्रभिन्न ग्रग होते 
है इ'हे उसरी पवि्॒ता प्राप्त होती है और य उसके द्वारा सुरक्षित हाते है। ये ऐसी 
निपेधाताये हैं जो राज्य वी पुलिस शक्ति को मर्यादित परती है। वाई इनकी 
उल्लघना नही कर सकता । यदि बोई वायपालिका आदश या बाय अ्रथवा व्यवस्था- 
पिता वा वाई पासून इनवी उल्लधना बरता है या अपनी भ्रधिकार शक्ति या अति- 
प्रमण बरता है तो “यायालय उसे भवैव घोषित वर सवती है । ये व्यक्ति के विवास 
के लिये भ्रावश्यवः सममे जाते हैं ग्रत कोई बादी (00॥9/क्षाक) इ्ट कार्या वेत॑ 
बरन के लिये “यापालय वी शरण ले राकता है। इगवी एक बिशेषता यह होती है 
वि इह साधारण प्रत्रिया द्वारा परिवतित नही विया जा सकता । इनम परिवतन के 
लिय विशेष प्रत्रिया का सहारा लेना पडता है। परतु मूल प्रधिकार निरपक्ष नहीं 
होते, इह सावजनिक हित म॑ मर्यादित विया जा सकता है। परतु इनकी विशेषता 
यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादागो के औचित्य अनौचित्य का निर्धारण 
कायपालिका या व्यवस्थापिका नही करती वत्कि “यायपालिका करती है। सक्षेप मे, 
भूल अधिकार लोक्तात्र के 'पाधार' और सविधान वी “आ्रात्मा” समझे जाते हैं। ये 
व्यक्ति क विकास की प्रमिवाये आपश्यकताये है जिनकी साधारण परिस्थितियां म 
उपक्षा नहीं वी जा सवती । 

भारत में मूल भ्रधिकारों की विशेषतायें या स्वर॒प 
(पिन्वापा९ ० स्थाप्ारड ते व'तातैबशलायों दिष्ली($ गा 09) 

भारतीय सविधान वे! अतग्रत दिये गये मूल श्रधिकारां का वशन करन से 
पूथ उनवी विशपतामा पर हृष्टिपात्त कर लेना अध्ययन को हृष्टि से अधिक उपयोगी 
हागा । य विशेषनाय ही भारतीय नागरिफ़ा के मूल अधिकारों के स्वस्प को स्पप्ट 
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विभाजन न मुकदमेवाजी को ज-म नही दिया । यह “सथध और राज्यो मे बरारोपण 
के पूरा पृथका्रण और सधीय आय से राज्या को भारी मात्रा में हस्ता-तरण”? का 
फल है | वित्त श्रायोग की व्यवस्था भी इस बात वा प्रतीक है कि सघ गऔ्रौर राज्या 
में बित्तीय विभाजन आम और श्रपरिवतनीय नहीं। फिर, वित्तीय श्रायोँगा की 
सिफारिशें इस वात की साक्षी है कि राज्या को दिये जाने वले अनुदान की राशि म 
उत्तगेत्तर वृद्धि हुई है । जिस अनुदान की राशि 2952 में 60 65 करोड थी वह 
अ्रव 550 करोड से भी अ्रधिक है । ह 
समीक्षा प्रश्न 
(२९शा९्तत 00९5005) 
] आरएरत मे बेद्ध राज्य सम्व घा पर ग़ालाचनात्मक टिप्पणी बीजिये । 
2. भारतीय सघ और राज्या के बीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय 
सम्बधां का ग्रालोचनात्मक परीक्षण कीजिय । इन सम्बाघो को विस सीमा 
तक सघीय सविधानो के ग्रनकूत कहा जा सकता है ? 


॥.. 9 एयउजय हे व वादाजा एग्राध्प्राणाजाओं 7.55 क 3.0 


ग्रध्यायप 6 


सल अधिकार 


( एप्रातशशलाधो शिप्टी॥5 ) 





मूल अधिकारों का श्रथ श्रोर इतिहास 

राज्य की पहचान उन भ्रधिकारो से होती है जो वह अपने सागरियों थो 
प्रदत्त करता है। सामा-यतया अधिकार व्यक्ति के वे दावे है जिहे समाज स्वीकार 
करता है और राज्य माता प्रदान करता है । मूल अ्रधिवार वे नागरिक झौर राज- 
नीतिक स्वतजतायें हु जिहू राज्य अपनी मूल प्रिधि (स्रविधान) म उल्लिखित करता 
है | इनरी विशेषता ही यह होती है कि ये राज्य पी मूल विधि के अभि भ्रग होते 
हु इह पसकी पवित्रता प्राप्त होती है और य उसके द्वारा सुरक्षित होते है। मे ऐमी 
निपेधाज्ञाय हैं. जो राज्य वी पुलिस शक्ति को मर्यादित करती है। कोई इनकी 
उत्लघना नही कर सकता । यदि बोई बायपालिका आदश या बाय अगवर ज्यवस्था- 
पिका का वाई बानून इनको उल्नघना बरता है या श्रपनी सधिकार शक्ति का अति- 
कमर करता है तो मायालय उसे भ्रवैध घोषित वर सबती है। ये व्यक्ति बे विकास 
के लिये प्रावश्यक समभे जाते हैं ग्रत कोई बादी ((०॥9शा०॥) इ-ह कार्या वत 
करन के लिये 'यायालय को शरण ले सकता है। इनबी एक विशेषता यह होती है 
वि इहे साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नही क्या जा सकता । इनम परिवतन के 
लिये विशेष प्रत्रिया का सहारा लेना पडता है। परतु मूल अधिकार निरपेक्ष नही 
होते, इहे सावजनिक हित मे सर्यादित क्या जा सकता है। परुतु इनवी विशेषता 
यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादा के औचित्य ग्रनौचित्य का निर्धारण 
बायपालिका या व्यवस्थापिका नही करती बल्कि “यायपालिका करती है। सक्षैप मे, 
मूल अधिकार लोक्तज के आधार! शौर सविधान की आत्मा” समझे जाते है। ये 
व्यक्ति वे विकास की अनिवार्य आवश्यकताये हैं जिनवी साधारण परिस्थितियां मे 
उपक्षा नही वी जा सकती । 

भारत में मूल अधिकारों को विशेषतायें या स्वरप 
(िज्ञाधाए 0 फसब्रापा९5 ण॑ कषावेश्ा०्ओं पिष्टी(5 वा तातात 

भारतीय सविधान के अतृगत दिये गये मूल अ्रधिकारा वा वशन करने से 
पूर उसी विशेषत्ताप्ा पर दृष्टिपात कक लेना अध्ययन वी हृष्टि से अविव उपयोगी 
हैगा। य विशेषतायें ही भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों के स्वरूप को स्पष्ट 
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विभाजन ने मुक्दमेवाजी वो जाम नही दिया । यह “सघ और राज्यों मे बरासपण 
के पूणा पृथकारण और सघीय आय से राज्यो को भारी मात्रा में हस्ता तरण ' बा 
फल है । वित्त आ्रायोग वी व्यवस्था भी इस बात का प्रतीक है कि संघ भौर राज्या 
में वित्तीय विभाजन भ्तिम और अपरिवतनीय नहीं। फिर, वित्तीय श्रायोगा वी 
सिफारिशें इस वात वी साक्षी ह कि राज्यों को दिये जाने वाले अ्रनुदात वी राशि मं 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ! जिस भनुदान की राशि [952 म॑ 60 65 बरोड थी वह 
अब 550 करोड से भी अधिव है । 
समीक्षा प्रश्न 
(६९७९७ (४९६05) 
] औरत में वेद्र राज्य सम्बन्धा पर शालोचनात्मरः टिप्पणी बीजिये । 
2... भारतीय सघ और राज्या के वीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय 
सम्बंधों का ्रालोचनात्मक परीक्षण कीजिये । इन सम्पधों भो. विस सीमा 
तक संघीय सविधाना के भ्नकूत कहा जा सकता है ? 


| $- 5 उगत के ह छिवीजा 00050 प्रवठनजं (७, 0३० 


अध्याय 5 


मूल अधिकार 
(एफ्रादेप्रालादो सिश्टा() 





मल श्रधिकारो का श्र्थ भौर इतिहास 

राज्य की पहचान उन अधिकारा से होती है जो वह अपने नागरिका को 
पदत्त यरता है। सामायतया अधिकार व्यक्ति क व दावे है जिःह समाज स्वीकार 
करता है भ्ौर राज्य मात्मता प्रदाता करता है | भूल भ्रधिकार वे तागरिक और राज- 
नीतिक स्वतजतायें है जिन्‍्हू राज्य श्पती मूल विधि (सविधान) भें बल्लिखित करता 
है । इनकी विशपता ही यह हाती है कि ये राज्य वी मूल विधि के अभिन्न भ्ग होत 
हू इहें उसही पवित्रता प्राप्त हाती है और ये उसके द्वारा सुरक्षित हांते है। मे ऐसी 
निपेधाज्ञाये हैं जा राम्य वी पुलिस शक्ति को मर्मादित करती है। काई इनकी 
उल्लधना नहीं कर सकता । मदि कोई कायपालिका सादेश या काय अथवा व्यवस्था" 
पिता का काई कावून इनकी उल्लघता बरता है मा अपनी झधिकार शक्ति का अति- 
क्रमरत वरता है ता ्यायालय उसे अवैध धापित कर सवती है। ये व्यक्ति के विकास 
के लिये आवश्यक सम के जाते हैं अत कोई वादी (एंण्ाफ्राक्मगशा) इाह का्यान्वित 
करने वा लिये “याबातय की शरण ले सकता है । इनबी एक विशेषता यह हांती है 
कि 6 ह साधारण प्रश्िया द्वारा परिवर्तित नही क्या जा सकता । इसमे परिवतन के 
लिय विशेष प्रक्रिया वह सहारा लेना पडता है । परन्तु मूल अधिदार निरपेक्ष बही 
होते, इहं सावजनिक हित में मयादित किया जा सकता है। पर पु इनकी विशेषता 
यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादा के ओऔचित्य अनोचित्य का निर्धारण 
वायपालिका या व्यवस्थापिका तहीं करती बल्कि यावपालिका करती है । सक्षेप मे, 
मूल बधिकार लोक्ततर के आधार' गौर सविधान की 'आत्मा” समझे जाते है । ये 
व्यक्ति वे विश्वास वी अनिवार्य श्रावश्यक्ताये है जिनवी साधारण परिस्थितिया से 
उवैक्षा नही की जा सकती । 

भारत में मूल अ्रधिकारों की विशेषतायें या स्वरुप 
(रव्राप्नाए ण इस्वाफा९5 ण॑ कीफतेशाशादं फिएरा(5 70॥4) 

भारतीय संविधान के ७ तग्रत दिये गय मूल भ्रषिकारा वा वशुव करन से 
पूव उनकी विशपताग्रा पर ह्टिपात कक सना अध्ययन वी हृष्टि से अविव' उपयोगी 
शाता। ये विशेषतायें सी भारतीय नागरिफा वे मुल अधिकारों के स्वरूप को स्पष्ट 
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करती है। भारतीय सविधान मे दिये गये नागरिकों के मूल अधिकारों की मुश्य 
विशेषताएं निम्न हैं -- 

2 सभी मूल भ्रधिकार सभो को उपलब्ध नहों --मुल भ्रधिकारों की प्रमुण 
विशेषता यह है वि जहा कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को अरथात्‌ नागरिकों भर 
विदेशियों दोनो को उपलब्ध हैं वहा कुछ मुल झधिकार केवल भारतीय नागरिका वा 
उपलब्ध है। उदाहरणतया अमुच्छेद 4 मे उल्लिखित 'कानून के समक्ष प्मानता 
और कायूना का समान सरक्षण', अनुन्देद 20 मे उल्लिखित कार्योत्तर विधि वीं 
मनाहीं, अ्रपने विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा, अनुच्छेद 22 म॑ उल्लिखित जीवन और 
निजी स्वतत्ता, अनुच्छेद 23-24 में उल्तिखित शोपरा के विरुद्ध स्वृतप्रता, 
श्रनुच्छेद 25 मे उल्लिसित घामिक स्वत-त्ता, श्रादि त केवल भारतीय नागरिकां को 
उपलब्ध है बल्कि विदेशिया को भी उपलब्ध हैं। दूसरी झोर भनुच्छेद 6 मे वशित 
सावजनिक सेवाग्रो मे नागरिकों की समानता, बिना कसी भेद भाव वे प्रवसर बी 
समानता, अनुच्छेद 9 मे उल्लिखित नागरिक स्वतस्त्रतायें प्रादि केवल भारताय 
नागरिका का ही उपलब्ध है विदेशियों को नही । हि 

2 मूल भ्रधिकार नागरिक झौर राजनीतिक स्वताश्रतायें प्रदात करतेंह 
झाधिक पहौ--मूल श्रधिकारा की दूसरी विशेषता यह है कि ये भारत मे राजनोतिय 
लोक्तथ वी गारण्टी है, श्राथिक लोक्त-ज़ वी नहीं। ये नागरिका वी भार 
ग्रभिव्यक्ति, सघ, संगठन, भ्रमण झ्रादि की स्वेत्ानताये तो प्रदान करते हैं पर/तु रे 
के संविधान वी भाति, काय, विशाम, भ्राथिव और सामाजिक सुरक्षा झ्रादि को मदन 
नही करते । ये इस मा-यता पर भी भ्राधारित नही कि प्रायिक स्वतजता के प्रभाव 
मे राजनीतिक स्वतञ्रता मिय या निरयक है। भारत में आ्थिव स्वताश्रताओी वी 
बाद हीन (पशए४/०म्रघ6) क्षेत्र मे, चर्थात नीति निदेशवा तत्वा से स्पा मत प्रध्याय 
चार म रखा गया है। क्यायि' भारतीय सविधान वे” भरध्याय 3 मे, जा वाद-्योग्य है 
नागरिका को भूख, बेरीजगारी, वीमारी, दरिद्रता, अनभिज्ञता, झादि विपदामा री 
छुटबारा नहीं दिवाता भ्रत इस भुक्त मानवता बे «श्रधिवारां बा यथाथ चाटर नही 
बहा जा सकता । 

3 मूल प्रधिशार निरपेक्ष नहों--मूल झधिवारा वो तीसरी विशेषता मह है 
दि य निरपेक्ष, धनुल्‍्लघतीय, या भ्रहरणीय नहीं। राज्य राष्ट्रीय ठित, सुरक्षा, शा है 
व्यवस्था, स्वास्थ्य, नतिवता भादि के नाम पर इह मर्यादित, प्रतिव-बित या स्वमित 
बर सक्‍तो है। जहां भमरीकी सविधान नागरिवा के मूल झधिवारा का प्रति पते 
बरन मी व्यवस्था हो नहीं करता वहा भारतीय सविधान उही उपराा मे भ्प्वीट» 
शर्तों, विशेष ब्यवस्थाप्रो झ्रादि द्वारा मूल प्रधित्रारा पर मयाटाप्मा वी व्यवस्था बरतो 
है जिाम उह्द तागरिया मा प्रदत्त क्या है । दुसरे शब्दा म, भारतीय स्विधाने ने 

कब मूत्र भधिरारा यो सवधघानिक मायता प्रटान सरता है बल्कि मयाहामा को 
भी सवधानिक सा यना प्रदान मरता है। 'मूल प्रधिरार! शोर 'मर्यादा्यें दादा वा” 


योग्य हैं। सकटवाल में तो रप्ट्रपति उदघोपणा द्वारा नागरिकों को न्यायालय के 
सरक्षण से भी वचित कर सकता है । 

4 मूल झ्रधिकार धरिवतनीय हे--मूल भ्रधिकारा वी चौथी भिगेपता महू है 
कि ये स्थायी नही । इह परिवर्तित या समाप्त विया जा सकता हैं। ये वाद योग्य 
हैं परन्तु स्थायी नहीं भ्रौर जब बभी यायालय के निराय कायपालिका की सामाजिक 
भ्रौर झायिव नीतिया ये विम्द्ध गये हैं तव ही उप्तन सवधानिव सशोधनों का 
सहारा लेकर न्यायालय वे निएयो को प्रभावहीव यवा दिया । दूसरे शब्दा मे सवि 
धान में परिवतन यथा सशाधने करने की ससद वी शक्ति असीमित है । यदि गौलकनाथ 
के निराय में 'यायालय ने ससद को मूल अधिकारों म परिवतन करने वी मनाही वी 
तो ससद ने 24 वें सशोधन द्वारा इध शक्ति दो पुन प्राप्त कर लिया | स्पष्ट है 
भारत म ससदीय सर्वीच्चता के सिद्धास्त को अपनाया गया है अमरीका की भाति 
“यायरिक सर्वोच्चता है सिद्धाल शो नहीं । 

5 मूल प्रषिकारों का दोहरा स्वरुप-- मूल अधिकारों भी पाँचवी विशेषता 
महू है वि जहा ढुछ मूल श्रधिवार निपेधाज्ञायें (78०096 ॥9॥00079) जो राज्य 
का बुछ्ध काय करने ते सवाह्टी करती है वहा कुछ भूल अधिकार सत्रारात्मक श्रादेश 
(7०४8९ 0०0पपाकव45) है जा राज्य को बुद्ध काये करने के लिय कहते है। 
उदाहरणतया जहा राज्य का कोई काय नागरिका के कानून के समक्ष समानता भौर 
बानून के समान सरक्षण से वचित नहीं ऋर सकता वदा वह कानून द्वारा पिछड़े हुए 
यर्गों, प्रनुसूचित जातियों, भ्रनुमूचित जत जातियों के लिय विशेष व्यवस्थायें कर 
सकता है। 

6 भूल अधिकार बाद योग्य है परतु “यायालय लोगो से ऊपर नहीं--मूल 
झअधिवारों की छठी विशेषता यह है कि राज्य यदि किसी व्यक्ति को इनसे वचित 
करता है तो “यायालयों कया भरक्षरा प्राप्त १र सकता है तथा “यायात्रय द्वारा इह 
प्रवतत (८007०८) करा सकता है । यायालय ही इस वात का निर्धारण बरता है 
वि मूल अधिकारों पर लगायी गयी मर्यादायें उचित हैं या नहीं। यदि भयादायें 
उचित नही या वें सवधाविक' धाराओं की उल्लबना बरती हू या व श्रधिकार शक्ति 
का अतिकमण हैं तो यायालय मयदिओं को अवब घोषित कर सकती है । परतु 
न्यायालय की यह शक्ति विकास के क्रम में बाधा अस्तुत नहीं कर सती । संशोधन 
24 और 235 से यह पूर्णोतया स्पष्ट ह ! कोई भी “कायादय नागरिका वी सर्वोच्च 
इच्छा को मर्यादित तहीं कर सकती, वह शुटिया का बला सकती ह उस नष्ट सही 
कर सकती । कोई न्यायालय लोगा से अपर नी । 

4 भूल श्रधिकारी से भर्पष्टता श्रौर श्रविश्याववा--मूव अधिरोो 
सातवी विशेषता यह है कि ये विल्तृत हाव हुए भी कख्पस्ट है और इनझ रत... 
(0६वमंगुफपड) पाई जाती है था श्रलर आऑगिय (८050िबडल ० ६ 
(००राबठव०धणएड और सवट सवाड्द् 4 शव में सयव (००7 * 
हैँ । उदाहरणतया सावजनिव 7/३छ, # दब न्‍धिर के ब्याप 
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व्यवसाय, भ्ल्पसख्यक राशि, शब्दा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नही किया गया । 
इतना ही नही मूल अधिकारों में कुछ को वारम्यार लिखा गया है भ्रौर कुर्छे को 
मूल अधिकारों से भिन अध्यायो मे भी लिखा गया है ये दानो तत्व व्याधाता और 
आतियो को उत्प न करते हैं। उदाहरशतया 9 (]) () और अनुच्छेद 3 दोना 
सम्पत्ति के अ्रधिकार से सम्बन्वित है परतु एक सम्पत्ति के अ्रजन व्ययन ग्रादि का 
अधिकार देता है तो दूसरा उसकी भर्यादाओ का उत्लिसित करता है। यह समभ मे 
नही आता कि अनुच्छेद 9 () (8) म॑ व्यवसाय वी स्वताजता का अ्रध्याय चार मे 
वशित नशीली वस्तुग्रा पर प्रतिव ध स कैसे समीजत किया जासकता है। इसी 
तरह से व्यापार की स्वत-जता पूजी के केद्वीकरण को रोकने फ्री ,व्यवस्था से मल 
नही खाती । ये तत्व ही अधिक मुक्दमेवाजी और ससद तथा “यायालय में सघप को 
जम देते हैं । 

8 मूल अधिकारों मे सिद्धात और व्यवहार मे भितता-सिंद्वात रूप मं 
नागरिक! के मून झविवार श्रत्यधिक प्रभावपूण प्रतीत हांते ह परतु व्यवहार म उन 
पर लगाई गयी मर्यादाग्रो ने उह अ्रवास्तविक वना दिया हू । वस्तुत् मर्यादाग्ना का 
क्षैत इतना व्यापक है कि यह जातसा बडा वठिन हुं वि तागरिका को कान दौव से 
मूल अ्रविकार दिये गय है । समानता के अधिकार में सरक्षित भेद भाव (7000006 
१० /्राधाक्षाय०70) की व्यवस्था है, स्वत-तता के श्रधिकार म पी० उ० ए०, मीसा 
और भारत सुरक्षा ग्रवितियम विद्यमान है निधनता शिक्षा के भ्रधिकार को 
अवास्तविक बनाती है सम्पत्ति के अधिकार सम न्यायालय सावजनिक हित म॑ प्रधि 
गहीत की गयी निजी सम्पत्ति के लिये दी जाने वाली “राशि” के औचित्य की ममीक्षा 
नही कर सकती । सबसे भयानक वात यह है कि राष्ट्रपति सकठ काल भे नही म्रपितु 
शात्ति काल मे सवधानिक उपचारा के भ्रधिकार को स्थग्रित कर सकता है अ्र्थति 
नागरिका वो “यायालय के सरक्षण से वचित कर सकता है ॥ 

भारतीय नागरिको को प्रदत्त किये गये मूल अधिकार 
>. (ए्राव्राधां॥। राह्रॉड छाग्ा।९6त 00 6 पतन (एएरशा5) 

सबिधान के' भाग 3 के चौबीस अनुच्छेद (अनुच्छेट 2 से अनुच्चेट 35 तब) 
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारा कया उल्लेस करते है। परतु सविधान द्वारा 
नागरिकों को भ्रदान क्ये गये ये अधिकार न तो पिरपक्ष ह और न ही झ्रसीमित | 
वस्तुत सविधान के उःही अ्रनुच्छेटा म सीमाआ प्रतियाधा और निलम्बन की व्यवत्वा 
वी गयी है जिनम इह प्रदान क्या गया है । 

सविघान द्वारा नायरिया का प्रत्मन शिये गये अधिकार निम्त हैं “८ 

| समानता का अधिकार । 

2 स्वताबता का अधिकार । 

3 शापणा व विरद्ध अविवार । 

4 धामिक स्यतावता या अधिकार ६ 
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5 सास्कृतिक एवं शिक्षा सम्बबी अधिकार । 
6 सम्पत्ति वा अधियार । 
7 सर्वधानिक उपचारो वा अधियार । 

4 समानता का श्रधिकार--समानता प्रजातन की झाधारशिला है! 
समानता वे' झ्रभाव म प्रजाता श्रवः सरकार या सभ्य समाज की बत्पना करना कठिन 
है। भारतीय सबिधान वे पाँच अनुच्छेट (अनुच्छेट 44 से 8 तक) नागरिकों के 
समानता के ग्रधिवार वा उल्लेख करते हैं । 

अनुच्छेद !4 भारत क्षेत्र मे रहने वाले सभी व्यक्तियों का कायून के समक्ष 
समानता (०१०१॥४४ 9८व07० ]8%9) और कानूना के समान सरक्षण (८वुएश 07006० 
(0॥ 0 [॥6 ]49) वा अधियार प्रदान बरता है । इस तरह यह अधिकार न केवल 
भारतीय नागरिक वा बल्कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तिया (विदेशिया सहित) 
को भी उपलब्ध है और राज्य उह इस अधिकार से बचित नही कर सकता । परन्तु 
"कानून के समक्ष समानता' या 'बानून वे! समान सरक्षणा' का यह अब नहीं कि राज्य 
का 'प्रत्येँ/ कानन सावलौक्कि होगा चाहिय! या राज्य “उचित वर्मीकरण (70880॥- 
296 ०|३४आव०४४०7) नही कर सकता । राज्य विशिष्ट उद्द श्यो वी प्राप्ति के लिये 
विशेष कानूना वा निर्माण कर सकता है और परिस्थिति की भाग के अनुसार, 
क्रमिक सुवार के लिये, बुछ सस्ताञ्रा या विशिष्ट क्षत्रो म उहे लागू भी कर सकता 


हु | इस तरह राज्य उचित वर्गीकरण ता कर सकता है परतु वर्गीय विधान (०४58 
08॥89707) या साम्प्रदायिक कानून का निमाण नही कर सकता । 


कानूत व समक्ष समानता! और कानून के समान सरक्षण' का अ्रथ केवल 
इतना है कि राज्य कानून द्वारा व्यक्तिया मया तो समान स्वभाव, उपलब्बियों या 
परिस्थितिया वाले व्यक्तियां म भिनता नही कर सकता । यदि राज्य ऐसा करता है 
ता उस कानून का स्यायालय मभ चुनौती दी जा सकती हू । इस तरह यह अनुच्छेद 
राभी व्यक्तिया वो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कसी ही क्यो न हो समानता का 
पग्राश्वासन नही देता भ्रर्थात सभी स्तरा पर समाने भ्राचरणा यां समरूप व्यवहार 
(76था।०4] (7९4॥577) का आश्वासन नही देता । यह केवव एक सी (समान) 
स्थिति में रहो वाले एक से व्यक्तिया मं समानता का आश्वासन देता ह । जसाकि 
सर्वोच्च यायालब न चिरजीलाल वनाम भारत संघ के मुकदमे म श्रवलाक्ति क्या 
था कि “समान सरक्षण का श्रथ' समान परिस्थितिया म॑ समान सरक्षरा है ।” 
उदाहरणतया विधायका के विशेषाधिकार यायावीशा के विशेषाधिकार के समान 
नहीं बनाय जा सक्‍त या एक साधारण नागरिक सनान सरक्षण के झ्रधार पर उन 
सुविधाओं की माम नही कर सकता जा एक उच्च सावजनिक पताबिकारी को 
उपलब्ध हूं । परतु एक पिययायक के विशेषाविवार दूसर विधायक के विशेषाधिकारा 
से, जो एक सी (समान) स्थिति म हैं, भि न नहीं हा सक्‍्त । 
४. यह बात ध्यान टा योग्य है कि गनुच्छेद 4 क्यल राज्य का नागरिका मे 
प्रिनता करन से मनाही करता ह पर तु यह अउुच्छेद नागरिका वे परस्पर प्यवहार 


क्र 


2. 


में भिनता बरने से मताही नही वरता ) उदाहरणतया यदि बोई उद्यागयतति प्रपन 
उद्योग म॑ ग्रपन वमचारियो के वेतना या प्रय व्यवहारा मे शनुचित मिलता कला 
है तो उसके विरुद्ध वोई कानूनी कायवाही नहीं बी जा सरती । 

अनुच्छेद 5 ऊच नीच के भेद-भाव को गमाप्त वरता है तथा राज्य वो 
घम, जाति, प्रजाति, तिग जन्म स्थान या इनमें से विसी एस श्राधार पर नागसिका 
मे भिन्‍नता वरने से मनाही करता है। इतना ही नहीं, संविधान का यह प्रवुष्चे! 
राज्य पर यह सकारात्मक उत्तरदायित्व भी डालता है वि वह एसी व्यवस्थार्ये उत्तत 
करेगा जिससे सभी दुवानें, सावजनिक भोजनालय, हाटल तथा सावजनित्र मनोरजन 
के स्थानों में प्रवेश तथा बुआ, तालावा, स्तान घाटों, सडकों, मार्गों तया इसी प्रतार 
के सभी सावजनिव स्थाना तथा जिह सावजनिक प्रयाग के लिये समर्ित कर टिया 
गया हो तथा जिह ग्रशत या पूणातया राज्य द्वारा व्यवस्थित क्या जाता है, वे 
सभी नागरिवा के प्रयोग के लिये खुले रहे । इस तरह यह झनुच्छेट, जसानि एम० 
वी० पायली ने लिखा है कि इसका महत्त्व इन वाता मे है कि यह “प्रातीयता की 
जडो पर प्रहार करता है एक्हरी नागरिवता वो प्रोत्साहन देता है तथा सामाजिक 
समानता को सबल बनाता है ॥/१ 

अनुच्छेद 5 महिलाझो, बच्चा, सामाजिक तथा शक्षरिक्र दृष्टि से पिडें हुए 
वर्गों, अनुमूचित जातिया तथा अनुसूचित जन जातिया वे लिये विशेष व्यवस्थायें बताने 
से राज्य को मनाही नही करता । परतु य व्यवस्थायें चिरकाल तक वनी नही रहे 
सकती बल्कि उस समय तक ही विद्यमान रहंगी जब तक इन वर्गों वी स्थिति भय 
नागरिका के समान नही हो जाती । 

अनुच्छेद 6 सावजनिक सवाझों में नागरिवा को समानता वा अधिदार 
प्रदान करता है श्र्थात्‌ सार्वजनिव' नौबरिया म धम, नस्ल, जाति, लिये, वंश, जमे 
स्थान या निवास के झाधार पर नागरिको म कोई भेद भव नहीं किया जा सर्कती 
परन्तु ससद कानून द्वारा राज्य वी सेवाओो या स्थानीय सेवाझो के लिये निवास स्थीत 
(:६४6८१०६) की शत लगा सकती है परन्तु यह कानन बैद्रीय रारकार के झतगत 
आने वाली सावजतिक सेवाओं पर लागू नही होता । ससद कानून द्वारा पिछंडी हुई 
जातियो, झनुसूचित जातियो और अनुमुचिन जन जातियो के लिये स्थान सुरक्षित रखे 
सकती है यदि ससद की दृष्टि मे इन जातियो का सेवाग्रो म प्रतिनिधित्व समुचित ने 
हो और ससद चाहे तो कानून द्वारा घामिक सस्थाओं के पदाधिकारियों की नियु्ति 
उस घम के अनुयायिया तक सीमित रख सकती है। परन्तु राज्य इन विशेष 
व्यवस्थात्रा के नाम पर साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रर्याली' या 'प्रात्तीयता' का प्रत्तार नही 
कर सकती यद्यपि “निवास स्थान! के नाम पर कुछ सुविधाये प्रदान कर सकती है। 


उदाह्रणतया राज्य यह निर्धारित कर सकता है कि राज्य के चिकिसा विद्यालयों 
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(#ल्‍६0०2 ०००४८) में राज्य के निवासिया को शुल्क म॑ रियायतें दो जायेंगी या 
काय एरने वाली महिलाओ का मातृत्व सुविधाये (घरश्यध्यायाऱ तार्श) मा बच्चा 
को नि शुल्क शिक्षा या महिताओं व बच्चा वे लिय पृथक पार्कों या सावजनिव स्थानों 
में प्रवेश और तिकास द्वार के लिय॑ विशेष व्यवस्थाओ या सावजनिक शिक्षा केंद्रों मं 
पिछड़ी हुई जातिया, अनुमुचित जातिया और अनुसूचित जन जातिया के लिय स्थाना 


को सुरक्षित रस सकती है। 


व्यवहार मे निवास स्थान (70806706) के अपवाद का चरम सीमा तक 

प्रयोग होने लगा है जिससे नागरिकों के समानता ये अधिकार को वे बेबत सतरा 
उत्पन्र हो गया है बल्कि उसके अस्तित्व को भी खतरा उत्पत हा गया है। इसन राष्ट्रीय 
एकता थी भावना पर भी कुठाराधात किया है। जिस ढग से प्रा तीय (राज्य) 
सरवारा ने ' घरती बे लाल (80॥5 ० 6 $07) के सिद्धात और प्रातीय 
भाषाओं का प्राततीय सेवाओ मे स्थान दिया जाता है बह राष्ट्रीय एक्सा और 
समानता के लिये अच्छा शकुन नही क्यावि' ये तत्व प्रातीयता, सेनीयता और सकीणश 
भावनाञा का जम दते है 'यापक राष्ट्रीय भावनाओं को नहीं। इतना ही नहीं, 
पिछडी हुई जातिया, पनुश्ुचित जातिया और अनुसूचित जन जातिया के लिये 
'परक्षात्मक भेट' (४00०५४९ 080779974॥707) का प्रयोग राजनीतिक हिंता की 
३पूति के लिये किया जा सकता है। चिरकाल तर सावजनिक सेवाग्ो मे “सरक्षात्मव 
भेद की व्यवस्था को त्नाये रखता खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रथम 'पूबजा 
पे पापा! के तिय॑ बतमान सस्तातां में इस भेद को बनाये रखना प्राकृतिक “याय और 
“याय वी भावना ने विरुद्ध है यथपि तथाकथित सामाजिक याय, जिस कभी 
परिभाषित नहीं किया जा सकता और जो सदा सावेक्ष है तिरपक्ष नहीं, की भावना 
दे! श्राधार पर इसरा वितना ही समथन क्यो ने किया जाये । दूसरे, इस बात की 
क्‍या गारण्टी है कि इन व्यवस्थाओ का जि/हू संविधान लागू होने के वेबल 0 वेद 
तक ( 6 960 तब) रखा गया था उाह राजनीतिक हिता की रदा हेतु स्थायो 
तत्य नही बनाया जायगा । यदि इनका प्रयोग “बोद के हवरुण्डा” (९०४८ पिया) 
के रूप म पिया जाने लगा तो उससे प्रत्यधिक हानि हो सकती है ॥ तोसरे, इस वात 
बी नी गारण्टी नहीं वि इन सुविधाश वा एवं बार प्राप्त वर ये जातिया इसे 
आसानी से समाप्त होन देंगी । इन व्यवस्थाओं व 'जाति' वे! आधार बनाये रसना 
“वयग् चेतना  भौर जाति” भावत्रा को बनाये रसने मे मदद बरनी है जाति भावना 
को समाप्त बरन में नही । समाज ने बमजोर वर्गों 7 उत्पान का प्रथ पू्वांग्रह! 
(छाक्षएत।०९) नही होता $ एम० सो» सीठलवाड ने ठीवा लिखा है दि" जिस भादश 
समानता की बात सानव जाति युगा से बस्ती रही है वह (भारत मे) घभी स्वप्न ही 
है। स्थिति भौर भवसर की समानता के उद्देश्य शो भी, जिसका सवल्प हमारा 
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तबः हमने प्राप्त किया है वह केवल प्रतिकूल भिनता का निवारण है--अर्थात बुरी 
नजर से व्यक्तियों के चययर को।दुर विया हू ।7) 

अनुच्छेट 7 एक ऐसी सामाजिक अयोग्यता का दूर करता है जो भारतीय 
समाज मे युगा से चनती ग्रा रही थी श्र्यात अनुच्छेद 7 अस्पृश्यता जेसी ग्रत्यव 
निक्ृष्ट सामाजिक रीति का दुर करता हे । अस्पृश्यता वा किसी भी रूप में अचार 
अब दण्डनीय अपराध है । इसके अतगत दिये जाने वाले दण्डा वा उल्लेख 95# 
के अस्पृश्यता (अपराध) वानून रा मे क्या गया है। 

अनुच्छेद! 8 सवसाधारर मे ग्ृत्रिम भेदभाव को समाप्त करता है प्रथोत 
भारतीय सविधान सेना और शिक्षा सम्बघी उपाधिया को छांड वर, श्रय उपाधिया 
के वितरण पर रोक लगाता है। भारत करा कोई नागरिक कसी विदेशी राज्य ऐ 
कोई उपाधि (खिताब या पदवी) प्राप्त नही कर सकता और कोई ऐसा व्यक्ति जो 
भारत का नागरिक नही परतु भारत मे किसी लाभ के पद पर है ता वह राष्ट्रपति 
की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या सहायता प्राप्त नहीं वर 
सकता + 

व्यवहार म अनुच्छेद 8 की उपेक्षा की गयी है क्योकि भारत सखार ने 
नागरिकों के श्रेष्ठ कार्यों या सेवाओ्रो के लिये राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया है 
औ्रौर भारत [रतन पद्म भूषण भ्रौर पद्मश्री जसी उपाधियां को वितरित करन की 
प्रथा को शुरू क्या है। इन उपाधियों के वितरित करने का उद्देश्य कुछ भी 
हो इस बात से इवार नहीं क्या जा सकता कि कोई भी सत्तारूढ दल अपने समथकों 
की संस्या बढाने के जिये इनका प्रयाग अपने हिता मं कर सकती है और अग्रणी 
शासकी वी भाति समाज भ भिनतायें उत्पन कर सफ़्ती है। इस तरह ईगे 
उपाधिया को वितरित करन की प्रथा भविष्य के लिये अच्छा शकुन नही कहां थीं 
सकता । 

समानता वे अ्रध्चिक्ार मे एक जुटि भी है | वह यह कि यह नागरिकों वी 
बाय, व्यवसाय, आशिक सुरक्षा श्रौर विश्वाम की समानता के अधिकारा वी उल्लेष 
नही करता'। दुसरे शब्दों म, संविधान सागरिका को वेवल राजनीतिक' समानता हि 
आश्वासन देता है झ्राविक समानता का नही । 

उपयु क्त वसन से स्पष्ठ है कि भारत के नागरिको को उन श्रर्थों मे समानता 
वा अधिकार प्राप्त नही जिन अर्थों मे इसे पश्चिम के देशा मे समभा जाता हैं झौर 
ने ही इसका स्वर्प रस जसे साम्यवादी देशा की भाति श्राथिक समानता पर 
ग्राधारित है । 

2 स्वताअता का श्रधिकार--स्वत-जता मानव विवास वी प्रथम शत है झौर 
उदार लोक्तात वी मुल्य ग्राघार शिला है। इसके ग्रमाव म लोकतस्म वी बल्पती 
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बरना कठिन है वयाकि इसवी अनुपस्थिति मे व्यक्ति का विकास भ्रवरुद्ध हो जाता है, 
समाज की प्रगत्ति वु ठित हो जाती है और सत्य का गला घुट जाता है। 

भारतीय सविधान भय लोक्तात्रिक सविधानो की भाति अपने चार शनुच्ऐे पे 
म (अनुच्छेद 9 से 22 तक) नागरिक स्वतजताओा का उल्लेस बरता ऐ जिरे 
ध्यत्यात आवश्यवा शधिवारो ! की सज्ञा दी गयी है। एम० वी० पायली इग। चार 
अनुच्छेदों को "मौलिक अधिकारों के अध्याय के मौलिक झाघार गहछता है ॥”* 
इनमे उल्लिसित स्वतातताये नागरिक स्वताततायें (शा ॥0०॥7९») है, राजनीतिक 
स्वत -नतायें (70॥0०० ॥02६४०$) नही क्योकि ये नागरिणें थे मताधियार या 
सावजनिय पद झ्रादि वो प्राप्त करने के राजनीतिक अधिवार। से सर्म्या घत नहीं। 
ये “ निजी स्वताजतायें' ह॑ जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से सर्म्या धत है। ये वे प्राइृतिक 
स्वतात्तायें हैं जिःह सभ्य स्वतात देश मे मागरियों मे भर तीीहित समभी जाती हैं । 
ये व मुर्य, महान, एवं मूल स्वतनतायें है जिन पर भारत का लीोकता तक भविष्य 
निभर करता है। समानता के मूल ग्रधिकार झौर स्वतञता के मूल अधिकार में 
प्रमुख भेद यह है कि जहा समानता का झधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है वहा 
स्वतातता का अधिकार केवव भारत के नागरिकां को ही उपलब्ध है। 

प्रनुच्ठेद 9 () में सन्तिधान जित नागरिक स्वतन्तताओं का उल्लेख करता 
है वे निम्न हैं -- 

-(७) भाषण एव प्रभिव्यक्ति बी स्वतानता | 

(०) शा तपूएा एव प्रिना हथियारा को इकट्ठा होन की स्वतजता । 

(०) समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतजता । 

(0) समस्त भारत म॑ स्वत ततापूवत्र विचरन (आने जाने) की स्वतत्रता । 

(७) भारत ये किसी भाग म निवास या वम जान की स्वतजता । 

(#) सम्पत्ति श्रजन, धारण और व्ययन करन की स्वतानता । 

(8) किसी व्यवसाय, क्ारायार या व्यापार वी स्ववञता । 

उपयु क्त नागरिव स्वतज्रताग्रा म सं ग्रेस या ठापाखाने की स्वतातता कं 
स्पप्ट्ता रा उल्लिसित नही विया गया परतु द्िः भी दसकी स्वत त्ता “विचार हैं 
अभिव्यक्ति ! वी स्वतग्ता म निटिति 2 । जमादि सर्तोच्च न्यायालय ने रमेप * न 
बनाम मद्रास राज्य के मुकदम मे श्रयवाहित दिया था कि विचारों की * हैः 
में प्रचार, प्रकाशन भर परियादन ( 67«ए॥0॥ ) की स्वतजदा कल 
क्योकि समाचार पत्र पृस्ताों, प्व7ट, विव्रपट, झ्रवाशवाशी दर्सा _ज्दीश 
विचार अभिव्यक्ति ये मुस्प सावद है इसविय ये स्पता-बतायें भी श््ड 

री स्वतज्रता में पिहि। 8 । इक दूर थार 9 (0 00 मे | 

सभाझा, जतूर्सा, प्रदेश श्रा> ४] साजया का स्पप्टवा दि 
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फिर भी ये सब स्वतजतायें 'शात्तिपूणा एवं बिना अ्स्त्रों वे इबट्ठा होने वी स्वतावता 
में निहित हैं । 

यह सत्य है विः उपयु क्त नागरिक स्वतत्रतायें व्यक्ति वे व्यक्तित्व के विकास 
के लिये भ्रनिवाय है परतु फिर भी किसी सम्य समाज में इह निर्वाध या मिरपेक् 
रूप से प्रदान नही क्या जा सवता क्‍्यावि वास्तविक स्वत-ञ्ता उचित वाधाओा ने 
बातावरण म ही जीवित रह सवती है। जसाकि' बक लिसा है वि “स्वतत्रता 
प्राप्त करन के लिय उसवा सीमित हाना भ्रनिवाय है। क्‍ग्मधिवार, चाहे साधारण 
हो या मूल, सीमाग्ना मे ही सावार हो सकते हैं । निरपेक्ष, भ्रसीमित, निर्वाध भर 
झनियाबित स्वतावताओ की कल्पना मिथ्या है। झनियाज्रित स्वतश्तायें समाज के 
लिये घातक सिद्ध हो सकती हैं गणराज्य की स्वतस्तता वो मप्द बर सकती हैं, 
विध्वसवारी तत्त्वा को बढावा दे सकती हैं तथा समाज मे भ्रव्यवस्था झौर प्रराजक्ता 
को जम दे सकती हैं। उदाहरणतया किसी व्यक्ति को ऐमे सघ या समुदाय निमाण 
की श्राज्ञा नही दी जा सकती जो पडयन्त्र पर उतार है या शाति झौर व्यवस्था 
भग करते हैं । इसी प्रकार सन्नामवः रोग से पीडित व्यक्ति को सचरण वी पूण 
स्वतत्रता नही दी जा सकती । सरकारी क्मचारी जा सेवा के नियमो से वाध्य 
होते हैं, ऐसे सघा था निर्माण नही कर सकते जिनका निर्माण साधारण नागरिक 
करते है ॥? 

स्पष्ट है कि प्रत्येक” सम्य समाज मे नागरिक स्वत जतापग्रो और सामाजिक 
आवश्यकताओं म॑ सतुलन उत्प-न करने के लिये सामाजिक नियाजसत प्र्थात मयदिपा 
या प्रतिबधों की व्यवस्था वी जाती है | उदाहरणतया अमरीका में जहा सविधात 
राज्य की पुलिस शक्तियों का वणन नही करता, सर्वोच्च न्यायालय को पुलिस शर््तियो 
के सिद्धांत का विकास करना पडा । 

भारतीय सविवान स्वय उन परिस्यितियो का उल्लेख करता है जिनमे तागर्णि 

स्वताततायें मयादित वी जा सकती हैं । उदाहरणतया राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशो 
से मैत्रीपूणा सम्बाध, सावजनिक व्यवस्था, शिष्टता ((००९॥०७), नतिकता, -यायालय 
का अ्रपमान, बदनाम अर्थात्‌ श्रपमान लेस, अपमान वाचन तथा मानहानि या अपराध 
के लिये उकसाने आदि की स्थिति में राज्य नागरिक स्वत-त्ताओो पर प्रतिबंध 
लगा सवता है। यदि कोई व्यक्ति या सघ भारत के कसी भाग के सघ से पृषव 
होने का प्रचार करता है तो भी राज्य नागरिक स्वत-ञ्ताग्रों को मर्यादित कर सकता 
है | सावजनिक हित या अनुसूचित जन जातिया के हितो को रक्षा हेतु भी नागरिक 
स्वतानतायें मर्यादित की जा सकती हैं। राज्य कुछ व्यवसायो पर जमे वश्या वृत्ति 
या शरीर व्यापार (गराशणरण। थी ॥ धषण्याशा फऐशाह8७ पर प्रतिबाध लगा 
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सकता है, बुछ व्यवसाया वे! लिये जैसे डावटरो, ववीलो, श्रध्यापकों श्रादि के लिये 
शैक्षणिव यांग्यतायें निर्धारित वर सबता है, बुछ व्यवसाया या उद्योगो वा राष्ट्रीय- 
करण वर सकता है था उन पर अपना एवाधिवार स्थापित वर सकता है या उहं 
राज्य द्वारा सचालित या नियात्रित निगमा को सौंप सकता है। दूसरे शब्दा में 
सामाजिक और प्राथिक नीतियो को कार्यान्वित बरने वो दृष्टि से भ्र्थात भाग चार 
मे वशित नीति निदेशक तत्वा यो कार्या वित बरने के उद्देश्य से भो नागरिक 
स्वतञ्॒ताओं वो मर्यादित क्या जा सक्‍ता है। सशोधन 25 तो इसका स्पप्ट 
उल्लेस परता है। 
मयादाझा ने उपयुक्त क्षेत्रों से स्पप्ट है कि भारत में राज्य के पास नागरिक 
स्वतञताझा १र मर्यादायें लगाने वे पर्याप्त साधम उपलब्ध हैं। परतु इसका यह 
भ्रभिप्राय नही कि संविधान नागरिकों की प्रशासन से रक्षा नही करता या शासन पर 
मर्यादायें नहीं लगाता। सविधान यदि नागरिवः स्वतनताझ्नों पर मयादाग्रो की 
व्यवस्था बरता है तो वही सविधान कायपालिका निरकुशता या मनमानी शासन से 
भी उनकी रक्षा वरता है। मर्यादायें निरकुश, मनमानी या अत्यधिक (७००४४४०७) 
नहीं हो सबती । सविधान इस वात फी स्पष्ट व्याख्या करता है कि मर्यादायें कानून 
वी प्रक्रिया द्वारा ही जगायी जा सकती हैं भ्र्थात वे ही मर्यादायें लगायी जा सकती 
हैं जिनवी वानून आ्राता देता है। मर्यादायें प्रयोजन से सम्बोधित होनी चाहिये 
अर्थात्‌ मयादायें उस सीमा त्तक लगायी जा सकती हैं जिस सीमा तक सावजनिक हित 
इसकी माग वरता हो । मर्याटार्ें बदरियती (गराशं3 406 ॥0॥007) से नहीं 
लगायी जा सकती । इसके प्रतिरिक्त मर्यादायें युक्तियुक्त (88507806) ही हो सकती 
हैं । “पायालय ही इस थांत का निर्धारण करता है कि मर्यादायें “युक्तियुक्त” हैं या 
नहीं । चिःतामशि राय वनाम मध्य प्रदेश राज्य के मुकदम में सर्वोच्च “यायालय ने 
अ्वलोक्ति क्या था विः “व्यवस्था पिका द्वारा युक्तियुक्त मर्यादाग्रो का निर्धारण 
आर तम या निर्णायक नहीं। यह इस “यायालय के पयवैक्षण के अधीन है. व्यवस्था- 
पिफ्ा का कोई कानून यदि सवधानिक स्वतत्रताओं का अतिक्रमण करता है तो 
न्यायालय को उसे रहू करने का अधिकार है । हर” 
अनुच्छेद 20 व्यक्ति को निजी स्वताजता प्रदान करता है तथा राज्य को 
कार्योत्तर (बीती हुई घटनाग्रा के लिये-७९ छए08 20०० ]29) विधि निर्माण से 
मनाही करता है | यह अनुच्छेद इस बात की भी गारण्ठी देता है कि व्यक्ति को तभी 
दण्डित क्या जा सकता है यदि वह अपराध करते समय क्सी विद्यमान कानून का 
उल्लधन करता है। यदि व्यक्ति के कसी काय से कसी विद्यमान कानून की 
उल्लघना नहीं होती तो उसे दण्डित नहीं किया जा सकता । दूसरे, दण्ड वी माना 
कानून में वर्शित दण्ड से अधिक' नही हो सकती | तीसरे, एक अपराध के लिये अभि- 
युक्त को एव बार ही दण्ड दिया जा सकता है। चौथे, किसी अभियुक्त को अपने 
विरुद्ध गवाही दने के लिए बाध्य नही किया जा सकता अर्थात कथित अभियुक्त से 
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यह नही वहा जा सकता वि वह सिद्ध वरे कि वह भपराधी नहीं है। यह तो 
भभियोक्ता (४०००५४८) वा कतव्य है कि वह सिद्ध करे कि कथित अ्रभियुक्त से क्या 
अपराध क्या है । 
अनुच्छेद 2! भारतीय सविधान में सबसे सक्षिप्त अनुच्छेद है परतु यह 
नागरिकों वो सबसे महत्त्यपूण स्वत-भ्ता, जीवन झौर निजी स्वत-त्रता प्रदात करता 
है । पर'तु सविधान ने इसे भी निरपक्ष रूप में स्वीशार नहीं विया । इसे भी कानून 
द्वारा स्थापित प्रक्रिय (70०९वध्रा० ८४४४७॥४॥20. 59 89) से मर्यादित बिया है 
अर्थात कायपालिका स्वेच्छा से या मनमाने ढग॑ से किसी व्यक्ति को उसके जीवन श्र 
निजी स्वेतातता से वचित नहीं कर सवती यद्यपि बानून द्वारा बह नागरिवावा 
उनके जीवन और निजी स्वतत्रताम्रा से वचित रख सकती है । इस तरह वानून 
द्वारा वायपालिका नागरिका को उनके जीवन और निजी स्वताजताग्ा से वचित वर 
आय नागरिक स्वतातताश्ा से भो वचित कर सकती है क्यावि जीवन भौर निजी 
स्वतात्रता के अभाव में श्रय स्वतायतायें निरधक हो जाती है । सवसे भयानक स्थिति 
यह है कि भारतीय “यायालय ऐसे कानून के श्रौचित्य (ग्रच्शाई या बुराई) को निर्धारित 
नहीं कर सकती भ्र्थात्‌ न्‍्यायाज़य कानून को इस आधार पर रह नही कर सकती कि 
बह बुरा है, अनतिक है, दुराचारी है या निदयी है | कानून चाहे वितना ही दुराचारी 
क्यो न ही यदि उसे सबधानिक घाराओो के धनुकूल बनाया गया है श्र कागूत 
निर्माती सभा ने अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया तो “यायालय उस 
कानून को श्रवध या ग्रसवधानिक घोषित नहीं कर सकती। सर्वोच्च यायालय के 
भूतपूव मुख्य मायाधीश कानिया ने अवलोकित क्या था कि “वानून द्वारा स्थापित 
प्रक्रिया कौ स्वीकार करने से सविवान ने कानून को निश्चित करने का पूरा प्रधिवार 
व्यवस्थापिका को दिया है। गिरफ्तारी, दण्ड या नजरबदी आ्रादि के सम्बंध में काई 
कानून क्तिना ही कठोर क्यो ने हो, भारतीय -बायालय जनता के जिये कुछ नहीं कई 
सवती ।” इस तरह भारतीय सविधाय इस क्षेत्र मे ससदीय सर्वोच्चता के सिंद्धा त को 
फे करता है, 'यायिक सर्वोच्चता के सिद्धा त को नही । 
अनुच्छेद 22 नागरिकों को मनमानी (निरकुश) गिरफ्तारी और [हवालाव से 
सुरक्षा श्रदान करता है । यह भ्रनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि किसी 
व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय तो उसे-- है 
(०) गिरफ्तारी के कारणों से यथा शौघ्न सूचित किया जाय | सर्वोच्च 
न्यायाज्षय ने यह अवलोक्ति क्या है कि गिरफ्तारी के 5 दिन के 
भ्रादर आदर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के वारणों से 
| अवगत करा देना चाहिये ! गिरफ्तारी के वारण स्पष्ट एवं गिरफार 
किये गये व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिये ! वे दी 
बनाये जान के कारण उ् श्य की पूर्ति के अनुकूल हो । 
(9) गिरफ्तार क्ये गये व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अधिवक्ता (ह7ै०- 
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००6) से परामश लेने का अधिकार है। उसे बथाशीघत्र सफाई या 
याचिवा प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए । 
(०) गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के भीतर (इसमे जेल से “यायालय तक 
पहुँचने का समय सम्मिलित नहीं है) उसे दण्डाविकारी (8897०) 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये और दण्डाधिकारी के आदेश पर 
ही उसे हिरासत मे रखा जा सकता है। 
उपयु क्त सुविधाये उन बा दया को प्राप्त नही होती जो या तो विदेशी शत्र- 
देश से सम्बब रयत हो या जिह निवारव' निरोध अविनियम (?76एथ्याए8 /0०8- 
ग़ञ07 /०) के श्र तगत गि-फ्तार क्या गया हो । 
निवारक निरोध 
(एएशशा॥१९ 00९॥700) 
सविधान अनुच्छेद 22 (4) मे निवारक निरोध की व्यवस्था करता है पर/तु 
उसे परिभाधित नही करता | मिवारक (िरोध को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा 
सकता है कि जब श्रधिकार शक्ति (30७४०४९) के पाम किसी अमुक व्यक्ति वा 
हिरासत मे रखने के लिये बोई गवाही (०५४४७७॥०८) न हो और न ही उस पर बोई 
कानूनी आरोप लगाने के लिये कोइ कानूनी प्रमाण हो पर तु फिर भी उसके पास उसे 
हिरासत मे रखने के लिए पर्याप्त कारण हो तो उसे निवारक निरोध कहते है ! दूसरे 
शब्दा भे, (बिना अ्रपराध सिद्ध क्यि, बिना कोई आरोप लगाये, जब किसी व्यक्ति वो 
“शक! या “सम्भावना या “भूत के कार्यो” के आधार पर हिरासत में रखा जाता 
है तो उसे निवारक निरोध बहते है। स्पप्ट है कि निवारक निरोध का उधम 
दण्डात्मक निरोब (?णा॥ए6 0००॥॥०॥) की भातरि (विंसी व्यक्ति को उसके भ्रपराघ 
के लिये दण्डित करना नही बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है| किसी अमुक काय 
को करने या किसी उद्दं श्य को प्राप्त करने से रोकना है । 
सविधान ससद को निवारक निरोध,अधिनियम के बनाते का झ्विकार प्रदान 
करता है और ससद ने 950 में निवारक निराधघ कानून का निर्माण तीन वष वे 
लिये किया था परतु जिसकी अवधि मिरतर वढाई गयी है और अ्रव ऐसा प्रतीत 
होता है कि जिसवी व्यवस्था अस्थायी रूप से वी गई थी वह स्थायी रूप धारण 
क्ये जा रहा है ।(इतता ही नही सन्‌ 97] मे ससद ने आ तरिक सुरक्षा अधिनियम 
(0085) वा भी निर्माण क्या है और इसे और झधिक क्डा बनाने के उद्देश्य से 
सरकार ने मीसा (४88) म सशाया का प्रस्ताव? ससद म प्रस्तुत रिया परतु 
विरोधी दला की उग्र आलोचना के रारण उसे फिलहाल वापिस ले तिया गया । 


]. वतमान सकटकालीन स्थिति म 30 जून, 975 के भ्रध्यादेश द्वारा ध्ातरिव 
सुरक्षा भधिनियम (वा58) मे सशोघन किया गया है ! अल 
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सिवारन' निरोध प्रधिनियम ये' प्रततमत गिरफ्तार बिये गये व्यक्ति को निम्न 

सुविधायें उपतब्ध हैं -- 

(0). भमुव व्यक्ति वा, बिना अभियोग सगाय, भ्रधिव से ब्रस्ित तीन महीने 
ता हिरासत में रसा जा सकता है। 

(४) परामशदाश्री मण्डस मे परामश पर ही निवारक मिरोध मी प्रवधि 
वो बढ़ाया जा सकता है । दूसर शब्दा म, परामश दात्री मण्डलक 
इस परामश पर ही कि प्रमुक व्यक्ति वा हिरासत में रखने के पयाप्त 
पारण हैं तो ही उसे हिरासत मे रसा जा सकता है । 

(॥) उाहही व्यक्तिया यो परामशदाभी मण्डल के सदस्य बनाया जा सबता 
है जो उच्च न्‍्यायालम मे! ययायाधीश ये पद पर नियुक्त होनवी 
प्रहतायें (योग्यतायें) रसते हैं ॥ ससद वानून द्वारा परामशदात्री मप्टल 
के गठन भौर क्षेत्र सम्बधी प्रक्रिया को निर्धारित बर सकती है । 

(४) निवारक निरोध वानून के भ्रतर्गत गिरफ्तार त्रिये गये व्यक्ति के 
हिरासत मी भ्रवंधि निवारव निरोघ कानून में वर्शित भ्रवधि से प्रधिक 
नही हो सकती ! 

(५ हिरासत में लिये गये व्यक्ति को यथाशी क्र उन कारणो से प्रवगत कराया 
जायेगा जिनके भ्र-तगत उसे हिरासत म ले लिया गया है। परन्तु 
यदि अधिकार शक्ति यह अनुभव करे कि ऐसे बारणा को बताना या 
सूचित वरना सावजनिक हित मे नही तो कारणों को बताने से इंकार 
भी किया जा सवता है। 

(५) हिरासत मे रखे गये व्यक्ति को निवारक निरोध प्ादेश के विरुद्ध 
अभिवेदन (८97८5८॥/४0707) प्रस्तुत करने का अधिकार -है 

(शा) हिरासत की तीन महीने वी अवधि को ससद कानून द्वारा, बिना 
परामशदाश्री मण्डल के परामश के, वढा सकती है । 

 निवारफ निरोध की आलोचना-(>निवारक निरोध धाराओं वी कंडी 

आलोचना की गयी है | इ'हे श्रयायिक, श्रलोकत-ज्रीय, प्रतित्रियावादी एवं खतरनाव 
की सचा दी गयी है ये जहाँ विधि के शासन को अवरुद्ध वरती है वहा स्वस्थ, शुद्ध 
एवं निष्पक्ष ययाय की भावना के भी विरुद्ध है। ये नागरिक स्वत-जताओ के भर्ती 
और कायपालिका की निरकुशता के परिचायक हैं। इन्हे ठीक ही “निरकुशवा के 
प्रपत्र” और सविधघान सभा की एक भहान असफलता कहां गया है ।(डा० बक्शी 
टेक्चाद ने इह्ढे “दमन के चाटर और स्वतत्रता के वचन (ट#थ्राल ण ०99705500 
270 तं6्ग ०" 929) की सन्ना दी है । “यायाधीशो ने भी इन घाराशों को लोक 
त न और नाग्रिकी के मूल अधिकारो के विरुद्ध कहा है) “यायाधीश महाजन ने 
“गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमो मे अवलोक्ति किया था कि ((विवारक 
विरोध कानून लोक्ता विक सविधानो के विरुद्ध है और उहे विश्व के किसी भी 
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लोकतातत्रिक देश म नही देखा जा सवता आरश्चय वी बात ता यह है कि 
भारतीय सविधान ने मूल अधिवारा के अध्याय म इसे स्थान दिया है ।) ययायाधीश 
मुकर्जी के शब्टो में “निवारक निरोध नि सदेह दुभग्यपूरा है। इसे नागरिक 
स्वतन्त्रता पर आक्रमरा वे अतिरिक्त और कुछ नही कहा जा सकता ।” 

निवारक निरोघ पर तीन प्रकार से प्रहार किये गये है जो निम्न है 


] यह एवं 'सकट घारा” (८७६ 970५75707) है परततु इसका प्रयोग सक्‍्द 
तक सीमित नही । इसे सकट भ्रौर शातति दोना काला म प्रयुक्त किया जाता है। उस 
स्थिति में तो यह धारा और भी श्रधिक सतरनाक हा जातो है जब सत्तारूढ़ दल 
अपने राजनीतिक उद्दे श्या की पूति के लिए इसका प्रयोग करती है। यह न केबल 
स्वस्थ लोकतात्र वे लिये सतरा उत्पन करती है बल्कि सविधान मे व्यक्त झ्रादर्शो को 
भी थूमिल कर देती है। पिछे है | पिछते कुछ वर्षो से इस धारा का जि्त ढग से प्रयोग किया 
गया है वह लोकत- के लिए ग्रच्छा शकुन नही #इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियां 
के दमन वे लिये क्या यया हे) इतना ही नही विश्वविद्यालय के प्राध्यापका भ्ौर 
विद्याथिया, सरकारी क्मचारियो, पत्रकारो, लेखका, व्यापारियां झ्ादि को भी बदी 
बनाया गया है । ६रकार ने वस्तुत जिसे “अवाछनीय ” (प्र/6०४7906) समभा 
उसके विरुद्ध इसरा प्रयोग किया । दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि केवल केद्ध सरकार 
ने ही नही श्रपितु राज्य सरकारो ने इसके भ्रतगत नागरिको को उनकी स्वतन्त्रताड्रो 
से वचित क्या । बिहार सरकार ने तो विद्यार्थी नेता्रो को प्रदेश से बाहर रखने 
के लिये इसका प्रयोग किया ! शा तकाल मे, साधारण नागरिकों के विरुद्ध इसका 
प्रयाग इस व्यवस्था को ऋरता, निदयता और भअत्याचार को प्रभिव्यक्त करता है । 


2 पैनवारक निरोध गिरफ्तार क्यिे गये व्यक्ति को 'याय की सामाय 
सुविधाग्ना से भी वचित रखता है | सावजनिक हित का बहाना लेकर कायपालिका 
उन कारणो को बताने से इकार कर सकती है जिनके कारण किसी व्यक्ति को 
हिरासत मे लिया गया । इतना ही नहीं कायपालिका परामशदात्री मण्डल म॑ ऐसे 
व्यक्तिया को नियुक्त कर सकती है जो सरकार के राजनीतिक दशन से प्रभावित 
हो । हैनून द्वारा अमिश्चित काल तक व्यक्ति का निवारक निरोधष के झ्तगत 
हिरासत मे रखने की व्यवस्था ससदीय निरकुशता व श्त्याचार को ज-म देती है) 
चस्तुत सविधान न अनुच्छेद 22 () मे नागरिका को जो भी सुरक्षा प्रतान की गयी 
है उस वाद वाली वाराआ न (निवारक निरोध का वणन जिनम क्या गया है) 
वापस ले ली है | यह स्थिति उस समय अत्यधिक खतरनाक हो जाती है जब ससद 
मे एक ही दल का पूण प्रभुत्व हो, विरोधी दल विधटित और दुबल तथा प्रभावहीन 
हा और कायपालिका अपने आपको लोगा के प्रति अ्रनुक्रियेशील (559८ 
समभती हो । इस तथ्य वी उपेक्षा नही की जा सकती कि पा 
सावजतिक हिंत की दुह्ाइ देकर निरकुशता से व्यवहार बार सकती है । 
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3 (विश्व के किसी भय लाउतात्रित् देश मे इस प्रवार वी व्यवस्था नहीं 
पाई जाती, विशेषषर शाश्तिकाल म ता इनवक्य प्रयाग महीं किया जाता । परन्तु 
दुर्भाग्य वी बात यह है कि भारत म॑ इनवा प्रयाग शातियाल मे भी कियाजा 
सबता है श्रोर किया जा रहा है)। श्रमरीवा श्रोर ब्रिटेन जय देशा म जहा इस पवार 
की व्यथस्था है बहा उतका प्रयाग केवल युद्धधाल मे क्‍या जाता है शातिवाल मे 
नहीं । सम्भावना, शवा और भूत के कार्यो बे लिए किसी व्यक्त का हिरासत मं 
रसना झौर उसे यायालय में यात्रिका प्रस्तुत करन से वचित रखना सराप्तर, 
श्रायाय, भ्रत्याचार श्रौर निरवुशता है / तियारवा निराध बेवल हिरासत में लिय गए 
व्यवित को ही दण्डित नही करता बलि ग्प्रत्यक्ष रूप से उसके परिवार वे सदस्यां 
को भी दण्डित बरता है जिह उसका सरक्षण प्राप्त होता ह । निवारक विराध 
इतना अ्मानुपिक' झौर जगल का नियम है विः वह हिरासत मे तिय गय व्यक्ति के 
भरख-पापर वी व्यवस्था 7 बर उह भी तडपता छाड दता हैं । इस कानून वे 
अ्रतगत हिरासत म लिये गय व्यक्ति को यातनायें देन की भी व्यवस्था है । कया ये 
सब तत्त्व लाकतात्रिक देश वे लिय गव की चीज हैं ? 


2 निवारक निरोध का मूल्याद्न--यह सत्य है कि निवारक निराध 
भयानक, स्वताप्रताग्रा का भक्षय लॉक्ता-व के लिये सतरा थौर विध्वक्षकारी है 
परच्तु फिर भी इसे राप्द बी स्वत त्रता और ग्रखण्डता के लिये श्रावश्यक समभा 
जाता है। यह मनहूस अ्रधिनियम है जिस आवश्यक बुराई वे रूप म स्वीकार किया 
गया । इसका प्रयोग बडी सावधानी से क्या जाना चाहिये झौर वह भी राष्ट्रीय हित 
में जब उसकी ग्रसण्डता और स्वतायता पर आंच श्राये । इसका प्रयोग दलीय हिंता 
ओर विराबियां का दमा करने क लिये नही वरना चाहिये झायया यह लाकत त्र 
को नप्ठट कर देगा और सबसत्तावाद को जन्म दे देगा 9) 

3 शोषण के विरुद्ध अधिकार--सविधान के दो अनुच्छेद (अनुच्छेद 23 और 
24) भारत में लोव बल्याण॒कारी राज्य और लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना 
करते हे । बस्तुत ये अनुच्छेद कोई अ्रधिकार प्रदान नही वरते बल्कि एक सम्यि 
और शांपण विहीन सामाजिक व्यवस्था को बनाये रसने म सहायता प्रदाता करते 
हैं । सविवान में वरशित स्वतनताओ का महत्त्व तभी है जब व्यक्ति को दूसरे कौ 
दासता से उुटकारा मिल जाय, उसकी निधनता का शोपण न जिया जाय अर्थात 
व्यक्ति को पष्य (एण्रगा०व9) न समझा जाय, स्त्रिया का अ्रनतिक कार्यो के लिये 
व्यापार न हो और बच्चो की दुबल व्यवस्था का दुस्पयोग न किया जाये । 

भारतीस सविधान का अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और वेगार को 

मनाही करता है। किसी रूप मे इनका प्रचलन दण्डनीय अपराध हूं । देवदाप्तियाँ, 
हरिजना, खेतिहर श्रमिका और वच्चा वे शायण की प्रथाओ को समाप्त कर दिया 
गया है | कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यवित्र क अनच्छिर कार्यो का करने क॑ लिये 
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बाध्य नही कर सकता । पर तु यह अनुच्छेद राज्य का यह अधिकार देता है कि वह 
सावजनिक उद्ृं श्य के लिये भ्रतिवाय सेवा का लागू कर सबे क्यांकि राज्य की सुरक्षा 
से बढ कर और कोई सावजनिक उद्दं श्य हो नही सबता । इस तरह राज्य अनिवाय 
सनिक प्रशिक्षण, अनिवाय सनिक भरती का आदेश दे सकता है यद्यपि यहा भी वह 
जाति, घम, अजाति या वय आदि के आधार पर भिन्नता नहीं कर सकता । क्योकि! 
इस अनुच्छेद म लिंग! शब्द का प्रयोग नही किया गया श्रत 'स्त्रियो' को अ्निवाय 
भरती से छूट दी जा सकती है । 


बच्चो को रोजगार पर लगाना या उह रोजगार के लिए बाध्य करना एक 
असम्य एवं अमानवीय प्रथा है क्योकि इससे उनका विकास अवरुद्ध हां जाता है, 
उनकी नतिकता भ्रष्ट हो जाती है भौर वे अपचार (0थ74फ७॥०८४) फी शोर बढते 
हैं । इसीतिये श्रनुच्छेद 24 मे भारतीय सविधान बच्चा की रक्षा करता है श्र 
4 बष से कम आयु वाले बच्चो को कारखाना, खानो और भ्रम सकटमय रोजगारो 
मे काम करने वी मनाही करता है । 

4 धार्मिक स्वतात्रता का भ्रधिकार--भारतीय सविधान के चार श्रनुच्छेदो 
में (प्र]ुच्छेद 25 से 28) नागरिकों की घामिक स्वत तताञ्ों का उल्लेख किया गया 
है । ये स्वत त्रतायें ही भारत के धम निरपेक्ष होने के श्राधार हैं और इनके द्वारा 
ही भारत के सविवान निर्माता भारत मे धम निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना 
चाहत थे । 

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तिया का “श्रतत करण की स्वत-तता तथा धम के 
अबवाध रूप म॑ मानने आचरण करो और प्रचार करन वी स्वत-जता प्रदान करता 
है । यह भ्रधिकार बेवल नागरिको को ही नहीं श्रपितु विदेशियां का भी उपलब्ध 
है । व्यक्ति इसका प्रयांग निजी या सामूहिक या सस्थाग्रो के माध्यम से वर सकता 
है । इस स्वतज्रता भ वे सब स्वत-ज्राये निहित हैं जो धम के सस्कारों (70४5) 
और रीतिया (005श५०॥0८७) से सर्म्बा घत है । जसावि सर्वोच्च यायाव्य ने 
कमिश्नर एच० आर० ई० बनाम लक्षमिद्र के मुकदम मे अवेलांक्ति किया था कि 
“अपन पनुयागियां द्वारा ग्रहस करने के लिए धम केवल नतिक' नियमा की सहिता 
को ही निर्वारित नहीं कर सकता वल्रि वह उन सब सस्कारा, ध्यवहारा समारोह 
और पूजा के तरीको को भी निर्धारित कर सकता है जा धम के अभिन झग मान 
जाते हैं और ये स्वरूप रोतियां, भोजन झौर पहरावे तर को भी निर्धारित कर सवते 
हूं ।” इस अनुच्छेद वे श्रतगत जहा सिकक्‍खा का “'क्रिपान! रसने का झविवार है 
वहा ईसौइया को स्वेच्छा से 'धम परिवतन! वरन का भी अधभिवार हे क्योतिय 

'रीतिया इन दोनो धर्मों द्वारा धम वे श्र ग॒ मानी जाती हैं । #॥0 5५ 
अनुच्छेद 26 प्रत्येक घाभिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विशेष 
घामिक और घधमाथ (०४27०2096) प्रयोजागा वे सिये सस्याग्रा वी 
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पोपर का, अपने घामिक कार्यों सम्बन्धी विपया के प्रव थ करने वा तथा चल और 
अचल सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। सक्षेप मे, 
प्रनुच्छेद 26 प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय को अपने धम से सम्बाधित 'घरल्र कार्यों 
(720॥7९8० ४शथा।5) को करने का अधिकार देता है । 

अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धम विशेष की बढोतरी 
या पोषण के लिये कर देने के लिए बाध्य नहीं क्या जा सकता । परतु घामिक 
सस्थाग्रो के लौकिक ग्र्थात भौतिक (इ०णा।॥० 46777508070॥) प्रशासन को 
नियमित करन के लिए राज्य द्वारा खच क्ये जाने वाले धन को श्रदा करन के लिये 
शुल्क (7265) लगा सकता है । 

अ्रवुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षा सस्थाग्रो मे घामिक शिक्षा प्रदान 

करने की मनाही करता है । परतु यह अनुच्छेद उन शिक्षा सस्थाड्रा पर लागू नही 
होता जि ह्‌ प्रशासित तो राज्य करता है परातु जिनकी स्थापना किसी धर्माथया 
“यास के अबीन हुई है जिसके ग्रनुसार उस सस्या भें घामिक शिक्षा देना भ्रनिवा 
है | जिन शिक्षा सस्थाझ को राज कोप से आधिक (वित्तीय) सहायता प्राप्त हाती 
है उनमे भी धाभिक शिक्षा भ्रनिवाय नही की जा सकती परतु जो विद्यार्थी स्वेच्या 
से थामिक शिक्षा प्राप्त करना चाहत है उह ऐसी शिक्षा प्राप्त करन से यह भनुच्छद 
मना भी नहीं करता । इस तरह यह श्रनुच्छे” जहा राज्य द्वारा प्रशात्तित शिक्षा सस्थात्रा 
वी लोकिक (गर मजहबी) विशेषता को बनाये रखता है वहा धामिक शिक्षा सस्याग्रा 
वी धामिक विशेषता को बनाय रखता है । इस तरह सविधानत भारत मे धम वा 
राजनीति से पृथक रखने का प्रयास करता हे । 

नागरिका वी धामिक स्वततज्रतायें अय मूल भ्रधिकारा की भाति निरपक्ष, 

निर्बाध या असोमित नहीं। भारतीय संविधान के जिन ग्रनुच्छेदी म॑ घार्मित 
स्वृतात्ताओ का उल्लेस कया गया है उन्हीं म उत पर सीमाओो (मयाटाप्रा)वा 
उल्लेख भी क्या गया है। राज्य निम्न आघारा पर नागरिक वी धामिव स्वत्ात्र 
ताग्मा को मयादित कर सकता है -- 

(0). सावजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, 

(9 सविधान की भ्रय घाराआ का लागु करन के लिये, 

(0) घधामिन झ्राचरण स सर्म्बा बत यर घामिव' कार्यों (आ्थिक, वित्तीय 
राजनीतिक अबवा भ्रय क्सी प्रवार क लौकिक वायों) का नियमित 
करना, 

(४) सामाजिफ कल्याण भौर सुधार, 

(७ हिंदू घामिक सस्याझ्रा का हिदुझा के सभी वर्गों व सिय सालनर्म 
तिय । यहा “हिंदू शब्ल वी व्यापक व्याख्या है । दसम सिक्ख बौद/ 
जन भ्रादि सस्यायें सम्मितित हैं 
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उपयु कत वन से स्पष्ट है वि भारतीय सविधान जहा भारत के प्रत्येक वग 
के (चाहे बह वहुसख्यक्र हो या अल्पसख्यक) घामिक हितो की रक्षा करता है वहा वह 
राज्य की सावजात्रिक सुरक्षा, नतिक्‍ता, स्वास्थ्य, सामाजिवा सुधार आदि के नाम पर 
धामिक क्रियाओं को नियमित करने का भ्रधिकार भी देता है।धम सावजनिक 
उत्पात पदा नहीं बर सकता परन्तु राज्य भी धामिक विपयो को नियमित करने वे' 
नाम पर स्वविवेक की शक्ति! ग्रहटा नही कर सकता । 


इन पनुच्छेदो मे 'लामाजिक सुधार” वी व्यवस्था श्रत्यात महत्त्वपूण है क्यावि 
राज्य धम के मूल सिद्धातां और विश्वासा पर आाक़मरण किये बिता ही धामिक श्र घ- 
विश्वासो, झसमानताझ्रो, पिछडेपन, रूढिवादिताओ और क्ट्टरवादिताञ्रा को, जा देश 
के विकास में बाधक हैं दूर करने के लिये घम मे हस्तक्षेप कर सकता है । 
उदाहरणतया हिंदू मीदरा को हिंदुशो के सभी वर्गों वे लिये खोलने के लिये ऐसा 
क्या गया । परतु मादरो को सभी वर्गो वे लिये सुता रखने का यह अ्रथ नही कि 
कोई श्रमुक व्यक्ति मदर में दशन के लिये उसे दिन रात खुता रसने की माग कर 
सकता है या भगवान की सेवा स्वयं करन की माग कर सकता है। इसी प्रकार राज्य 
चाह तो द्वि प्तीय (88479) प्रथा को भी समाज सुधार के लिये समाप्त कर 
सकता है परन्तु राज्य, समाज सुधार के नाम पर किसी धम के अ्रस्तित्व भ्रौर 
श्रन/यता को समाप्त नहीं कर सकता । 


5 सास्श्ृतिक भौर शिक्षा सम्बधी श्रधिकार-- भारतीय सविधान के दा 
अनुच्छेदी मे (अनुच्छे” 29 और 30) नागरिको के सास्कृतिक और शिक्षा भम्व धी 
अधिकारों का उल्लेख क्या गया है। अनुच्छेद 29 म भारत के प्रत्येक वग का, 
चाहे वह बहुसर॒यक हो या श्रल्पसरयकः अपनी भाषा, लिपि और सस्द्ृति को बनायें 
रुखन भ्र्थात्‌ सुरक्षित रसन का अ्रधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 (2) इस बात 
की व्यवस्था करता है कि राज्य द्वारा सचालित या राजकीय सहायता द्वारा सचालित 
शिक्षा सस्थाग्रो म नागरिक को घम, जाति, मूलवश, भाषा इनमे स॑ किसी एक 
आवबार पर, प्रवश देने से इनकार नहीं किया जा सकता । इतना ही नही, शनुच्छेद 
30 सभी अल्पसरयका, चाहे उनकी रचना, भाषा, या धम के झ्राधार पर हुई हा, 
अपनी एच्दानुसार शिक्षा सस्थाग्रा को स्थापित एवं प्रशासित करने का अधिकार 
प्रदान करता है और अनुच्छेट 30 (2) राज्य पर यह्‌ प्रतिबाध लगाता है कि शिक्षा 
सस्थाश्रां का आर्थिक सहायता देत समय राज्य अल्पसरयवा द्वारा सचातवित शिक्षा 
सस्थात्रा मं धम_्ष या भाषा के आधार पर काई भेदभाव की नीति नही अपना सकता । 


सस्ट्ृति और शिक्षा सम्पावी उपयुक्त स्व्रतस्ततायें अनया हा कर 
अद्वितीय ह। भ्रथम, विश्व वे दूसरे सविधाना म इस प्रकार का ८ 
उल्लेस उस प्रकार सविस्तार रूप से नही क्षिया गया जिस प्रवार सार 
इनक उल्नेव करता है । उठाहरणववा अनरीती अविकार पत्र (छए 
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तो इन स्वत-त्रताओ्ो का उल्लेस तक नही करता | वर्मा सवियान के अनुच्छेद 22, 
आयरलंण्ड सविधान के अनुच्छेद 42 और पश्चिमी जमनी सविधान के अनुच्छेद 3 
म इस प्रवार की स्वतन्त॒ताओों का उल्लेख अवश्य है परतु उनका स्वरूप वह नही जो 
भारतीय सविधात म इन स्वतन्त॒ताओं का है। दूसरे, ये स्वताततायें वहुसडयक वग 
के साथ प्रत्येक अल्प वर्ग को इस बात का आश्वासन दिलाती हैं कि उनकी सस्दृति, 
लिपि और भाषा सविधान द्वारा सुरक्षित हे और राज्य कानून द्वारा किसी भत्प 
सरयक वग पर कोई भश्रय सस्कृति, चाहे वह स्थानीय हो या ग्रय कोई, भोप नहीं 
सकता । सविधान सभा के एक सदस्य जमपाल न॑ इस अल्पसरयका के लिये “ नय॑ 
युग के झारम्भ” की सज्ञा दी । तीसरे, नागरिक किसी शिक्षा सस्था मे शिक्षा ग्रहण 
कर सकते है । राज्य किसी नागरिक को किसी अमुक शिक्षा सध्था मे शिक्षा प्रहरा 
करन के तिये नही कह सकता और न ही सम्प्रदाय के आधार पर स्थाता का 
विभाजन कर सकता है ! सर्वोच्च यायालय ने मद्रास राज्य वे उस साम्प्रदायिक 
आदश का रह कर दिया जिसके अनुसार मद्गास राज्य द्वारा सचालित मेडिकल श्रौर 
इलजिनियरिंग कालिजा मे उम्मीदवारा का चयन गर ब्राह्मण हि दुग्ना, पिछडी जाति 
के हिदुआ, ब्राह्मणों, हरिजना, झआग्ल भारतीया, भारतीय ईसाईयो झौर मुस्तिम 
सम्प्रदाय के श्राधार पर होता था । चौथे, नागरिकों की ये स्वत जतायें निरपक्ष हैं 
भौर राज्य नागरिका के ग्रय अधिकारों की भाति इन पर उचित प्रवाथ नही लगा 
सकता | पर तु इसका यह अभिप्राय पही हरि शिक्षा सस्थाओ के ठुशल अवध 4 
लिये राज्य उ-ह॑ नियमित (:८४४/॥०) नही कर सकता । राज्य इनका तियमन कर 
सकता है | जसाकि सर्वोच्च यायालय न वस्पई राज्य बनाम वम्बई शिक्षा समाज वे 
मुक्दम में श्रवलोकित क्या था कि "सभी स्कूलों के लिये उचित “नियमन या वि 
सस्थाझ्ना का राज्य भररणा पोपण करता है उनके लिय पाठ्यक्म का निर्धारित करन 
की राज्य की शक्ति पर आपत्ति नही उठाई जा सकती । शिक्षा सस्थाश्रा को स्थापित 
एवं प्रशासित बरने की अल्पसस्यका की स्वत-ञता मुक्त (प/वि।€९०) नही है श्रौर 
राज्य उचित नियमन कर सकता है । पाचर्दे, ये स्वतञ्वतायें धामिक स्वत ग्रताग्मा 
बी पूरक हैं । छठे, इन स्वतत्रताओं द्वारा भारतीय संविधान भिनताशझ्रा में छापा 
उत्पन्न करत वी कोशिश वबरता है । इन स्वतजताग्ा के प्रभाव में शल्पसख्यक वग 
प्रगन भ्रापक्रा असुरक्षित समभत जिससे भारत क लावताथिक ढाचे मे हिल जानते बी 
सम्भावना उत्पन हां सकती थी । 
उपयु क्त बणन म स्पष्ट है कि सास्ट्तिक और शिक्षा सम्प्रधी स्वतश्तामा 
बा पृयर उल्लख भारतीय सविधान की उत्परता और अ्रल्पसस्यव' बर्गा मे प्रति 
रियाया वा प्रतीव' है। यह भी कहा जा सत्ता हपरि प्रत्पसख्याता वर्या वो, जो 
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समाज में शपने पथक टापू वना कर रहते है, विश्वास दिलाने एवं सतुप्ठ करन के 
लिये इन स्वतनताओी को सविधान से उत्निखित किया गया । परतु एक दृष्टि मे ये 
स्वतन्तायें 'धम निरपेक्षता', “राप्टीय एकता” और जातिया के गआ्रात्मीकरण' 
(३५$आ॥0॥9007) के लिये चुनौती भी सिद्ध हो सकती है। जैसाकि सविधान सभा भे 
दामोदर स्वरूप सेठ ने यह शक्ता व्यक्त की थी कि “धम या समुदाय पर आधारित 
शिक्षा सस्थायें राष्ट्रीय एकता ौर धम निरपक्षता मे वाधा प्रस्तुत करेगी और 
साम्प्रदायिक और सकीण राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण का विकास करेगी जिसके 
भयकक्‍र परिणाम निकल सकते है ।”? 'दसरे शब्दा मे, ये स्वतनतायें विघटनकारी 
तत्वा के प्रति रियायते है। श्रालोचका का कथन है कि इतिहास इस बात वा साक्षी 
है कि धम पर आधारित शिक्षा सस्थाये, जातीय एवं साम्प्रदायिक नावनाओ को 
बढावा देती हैं जो धामिकः सहिष्णुता ग्रौर जातियो के आत्मीकरण की विराधी होती 
है । इसरे ग्रनुच्छेद 29 अनुच्छेद 5 के विपरीत है क्यांकि जहा अ्रनुच्छेद 5 किसी 
झ्राधार पर नागरिको म॑ भिनता वी मनाही करता है वहा श्रनुच्छेद 29 'जाम स्वान' 
के आधार पर नागरिका में भिनता की श्राज्ञा देता है। यह भिनता उस परिस्थिति 
मे विशेष कर प्रभावी सिद्ध हो सकती है जब कसी उम्मीदवार के माता पिता जन्म 
स्थान को छोड कर अय किसी राज्य मे आकर बस गये हो । मेडिकल भर ई ज- 
निर्यरिंग शिक्षा सस्थाप्रा मे यह भिनता विशेषकर देखी जा सकती है । तीसरे, 
श्रनुच्छेट 29 में सस्कृृति शब्द को परिभाषित नहीं क्या गया और यदि मस्द्ृति 
शब्द का भ्रथ सामाजिक, घामिक और नतिव मूल्या पर श्रावारित रूढिया से लिया 
गया तो ये स्वतजताये प्रतिगामी और प्रतिक्रियायादी भी सिद्ध हा सकती है । 

6 सम्पत्ति का ग्रधिकार-- सम्पत्ति व्यक्ति क व्यक्तिव की अभिव्यक्ति ह | 
यदि उसके व्यक्तित्व को अवरुद्ध नही करना तो उसे सम्पत्ति का अधिवार अवश्य 
होना चाहिय परतु सम्पत्ति के सम्नध म दाशनिका की विचारधारा में मतक्‍्यता 
का अभाव है। कुछ व लिये यह व्यक्ति के व्यक्तित्व वे तिवास के थविय ग्रावश्यक' 
और उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति का आघार हान से यह निजी विपय ह आर राज्य 
को उसम हस्तक्षेप नही करना चाहिये । बुछ के लिये यह सामाजिक वस्तु है जिसया 
उपभोग सामाय हित मे होना चाहिये । लाक जस लैस राज्य के प्रभुताधिवार 
(शह्ठा ण छ्याएदां, 0०ाक्रा)) को स्त्रीगार नही रुरत । असीमित सम्प्रभुता केः 
समथक थोदा भी तिजी सम्पत्ति में राज्य के हस्तक्षेप वो स्वीयार करन के 7चछुपा 
नही थे । व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की फ्रेंच घापणा मे भी सम्पत्ति वा 
पवित्र और भ्रहरणीय स्वीकार किया गया है यद्यपि इसम क्षतिपृर्ति वा श्राधार वर 
पयायितर आवश्यकता के लिय व्यवित का उसकी सम्पत्ति से वजित बरन वी नी 
व्यवस्था है । ग्मरीता मे भी 'वानून की उचित प्रक्रिय (008 [70:८5 ० ]49 ३००७०, 
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के आधार पर सम्पत्ति को नियमित वरने का अविकार राज्य को है । इ ग्लेड मं 
भी राज्य वो “प्रभुताविकार ' प्राप्त है परतु “मुआ्रावजे” वी व्यवस्था वहा विद्यमान 
है । रुस जसे साम्यवादी राज्यों मे सम्पत्ति की कल्पना सामूहिक है व्यक्ितगत नहीं। 


सम्पत्ति वी निजी कल्पना पर प्रह्मर वस्तुत उनीसवी शताब्ती में हांगा 
शुरू हो गया था । उन्नीसवी शताब्दी में इ ग्लैण्ड मे अपनाई गयी सामाजिक सुरक्षा 
सम्बंधी नीतिया, अमरीका म दास प्रथा का उमूलन तथा यूरोपीय देशांवी 
पतृक नीतिया (9#९7क्‍8॥80 90०॥०६७) मे निजी सम्पत्ति पर किये गय॑ प्रहारो 
को देखा जा सकता है । टी० एच० ग्रीन जसे आदशवादी लेखक भी, जो निजी 
सम्पत्ति को पवित्र मानते थे,इस वात का समथन करने लग गये कि सम्पत्ति का प्रयोग 
सामाय हित के प्रनुरूप मे होना चाहिये । यद्यि ग्रीन सम्पत्ति की भ्रसमानताप्मा को 
स्वीकार करता है पर/तु उसकी धारणा है कि यदि सम्पत्ति दूसरो की बीमत पर 
प्राप्त की जाती है या दुसरो की इच्छा सिद्धि में बाघा प्रस्तुत करती है तो वह्‌ चोरी' 
है । यही कारण है कि ग्रीन भू स्वामित्व पर (80०0 9709थ/9), जो उसकी हृप्दि 
मे भ्र माय भौर ग्ननतिक है, प्रतिबन्ब चाहता है । 

बीसवी शताब्दी मे लोक कल्याणकारी और सर्विस राज्य (5७४०४ 20० 
की विचारधारा के विकास के साथ "सम्पत्ति की विचारधारा में भी परिवर्तन 
आराया । जहा उदारवाद भ्र्थात पू जीवाद अवाध झ्राथिक स्वतजता की मार करती 
है और जहा साम्यवाद सम्पत्ति पर पूछा सामाजिक निय-तण की मांग करता है वहा 
लोक वल्याणकारी व सर्विस राज्य बीच का रास्ता अपनाता है। यह सम्पत्ति कै 
निजी भ्रधिकार का उमूलन नही चाहता परातु साथ मे उसके दुरुपयोग की भागी 
भी नही देता, यह निजी पू जी का ग्रत नही चाहता, उसका नियमन चाहता है) 
सम्पत्ति के सम्त्रध में भारतीय सविधान निर्माता इ्ही लोक कल्याणकारी एवं सविर्त 
राज्य की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि उ हाने संविधान मे 
जहा नागरिडो के सम्पत्ति के श्रविकार की गारण्टी दी (अनुच्छेद 49 () (0) वहां 
सावजनिक हित मे उसके नियमन और निय-त्रण की व्यवस्था भी की (अनुच्छेद 3, 
3428, 38, 3८) 

भारतीय सविधान के दा अनुच्छेदा म (अनुच्छेद 9 () (0 झौर भनुच्च 
3]/, 38, 30) नागरिको के सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेस क्या ग्रया है। 
अनुच्छेद 9 () (6) तागरिको का सम्पत्ति के अधिकार की गारण्टी देता है। इसके 
श्रतगत नागरिको को सम्पत्ति के अजन, घारण और व्ययन का श्रधिकार दिया गया 
है. श्रर्यात इस अनुच्छेद के अतगत नागरिका को सम्पत्ति के स्वामित्व और उर्सेत 
उत्पन हान वाले लाभो को श्राप्त करते का अधिकार है, नागरिक सम्पत्ति वीं 
अवस्थाग्रां का निधारित कर सकते हैं उसे रख सकत हैं, उसे बेच सकते हैं, उसे 
गिरयवी रख सतते हैं उस पेट्टे पर द सकते हैं, उसका ग्ादान प्रदान बर सकते है, 
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उसे उपहार मे दे सकते हैं, उसके सम्बघ मे इच्छा पत्र (५व॥) लिख सकते हैं, उसका 
हस्तातरण कर सकते हैं तथा उतके उत्तराधिकार को नित्चित कर सकते है, 
आदि । 

परतु नागरिक के ये अधिकार भ्रय मूल अधिकारों की भाति निर्वाध या 
निरपेक्ष नही । राज्य इ॒ह अ्रपनी क्रारोपण शक्ति ((४४थ०॥ 70५८) पुलिस शक्ति 
(ए9णा०८ ए9०प९०० और प्रभुताधिवार शरक्तिया (छिष्ठा।। ० फामला। 900था) 
द्वार नियात्रत, मियमित, नष्ट एव हडप कर सकता है । दूसरे शब्दों मे भारतीय 
नागरिवा की निजी सम्पत्ति सामाजिक नियनण (30०४ 0०0गाए0) के अधीन है । 
सावजनिक उद्दं श्यो वी प्राप्ति श्रौर अनुमूचित जातिया के हितो वी रक्षा हेतु राज्य 
श्रनुच्छेद 9 (5) के श्रतगत उस पर नियत्रण लगा सकता है । 

प्रनुच्छेद 3, 38, 38, और 3]८ उस प्रक्रिया का वणन करते है 

जिसके द्वारा नागरिक को उसकी सम्पत्ति से वचित (१०७४८) किया जा सकता है । 
नागरिक को उसकी निजी सम्पत्ति से वचित करने वी राज्य की शक्ति “पुलिस शक्ति” 
है । “वचित” शब्द इतना विस्तृत है कि राज्य इसके श्रतगत कसी नागरिक वी 
सम्पत्ति को जब्त (अधिगहीत ००॥॥६०४८) कर सकता है, उसके स्वामित्व के 
अधिकार को रह कर सकता है, उसकी चल और अचल सम्पत्ति का भपने श्रधिकार 
में ले सकता है तथा उसके व्यवसाय पर नियात्रणा लगा सकता है । पाच सशोधनों 
(प्रथम, चतुथ, सतरहवें, पच्चीसवें श्रौर उनतीसवें सशोधना) के वाद भारतीय नागरिक 
के सम्पत्ति के ग्रधिकार की जो स्थिति है श्र्थात जिस ढग या प्रक्रिया से राज्य 
नागरिक वी सम्पत्ति 'हुडप' कर सकता है उसे निम्न वि दुआ द्वारा अभिव्यक्त क्या 
जा सकता है -- 

(7) सावजनिक हित मे राज्य कानून की सत्ता द्वारा नागरिकों की निजी 
सम्पत्ति को अधिगहीत कर सकता है । 

(॥ ) भ्रधिमहीत की गयी सम्पत्ति के लिये घन राशि (&॥077 की मात्रा 
कानून द्वारा निश्चित की जायगी । 

(४॥) घन राशि की पर्याप्तता (40607४०७ ० (6 थगा0प्रां) के झाधार 
पर नागरिक यायालय का सरक्षण प्राप्त नही कर सकते भर्थात्‌ 
नागरिक इस आधार पर अधिगहीत करने वाले कानून को न्यायालय 
में चुनौती नही दे सकते कि उसके लिये दी जाने वाली घन राशि 
“पयाप्त! नही । 

(४) यदि किसी सम्पत्ति को राज्य विधान सभा के कानून द्वारा अधिगहीत 
करने की “्यवस्था की गयी हैतो उस कानून को राष्ट्रपति वे 
विचाराथ सुरक्षित रखा जायगा भौर उसकी स्वीइझ्टति प्राप्त होने पर 

ही उसे लागू किया जायगा | 
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(५) जहा कानून सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्ता तरण की बात नही करता 
या राज्य द्वारा सचालित या नि्यानत निगम को उसका स्वामित्न 
नही सौपता तो यह अनिवाय अधिग्रहण नही माना जायेगा चाहे उत्तक 
द्वारा क्सी व्यक्ति कौ उसकी सम्पत्ति से वचित ही क्या न वियां 
गया हो । 


,. उपयुक्त बशन से स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकों को उनकी सम्पत्ति से 
वंचित क्या जा सकता है वशर्ते कि उसे कानून की सत्ता द्वारा वर्चित किया गया 
हो । इस तरह सविधान कायपातिका निरकुशता से तो नागरिक की सम्पत्ति की 
रक्षा करता है पर तु >यवस्थापिका के अत्याचार से उसकी रक्षा नहीं करता। ग्रधि 
गहीत की गयी सम्पत्ति के लिये घन राशि की माना ससद की भावनाश्रा (70०4) 
पर निभर करती है । ससद चाहे तो उसके लिये “यून” या 'कुछ भी नहीं धन राधि 
की माना निर्धारित करे। अब “प्यायालय इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती 
कि घन राशि उचित यो पर्याप्त ([09६४ ० 7७38०740०) है या नहीं। अधिगहीत 
करने वाले कानून को -यायालय अभ्रव केवल एक आधार पर ही भवेध घोषित करे 
सकती है यदि वह सम्रिवान से “घोखा” (॥०0०) हो या उसके “मूल ढाचे” (0930 
&00०॥॥०) पर ही प्रहार करता हो । 


सम्पत्ति का अ्रधिकार जसाकि न्यायाधीश हिंदायत उल्ला ने कहा है, मूल 
झ्रधियारा मे सबसे मिवल” ग्रविकार है | डी० एन० बनर्जी इसे श्रव कैवत कल्पता 
(00900) कहते है जो वास्तविकता से बहुत दुर है । जब ससद किसी भी सम्पत्ति को 
कुछ भी धन राशि देकर उसे हंडप कर सकती है और “यायालय उसकी पर्याप्यता की 
जाच नही कर सकती तो सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार नही रह जाता । जब 
सम्पत्ति का श्रधिकार बाद योग्य (058039०) ही नही रहा तो उसे [मूल अधिकार 
कहना मिथ, आडम्पर और घोखा है । मूत अधिकार की मूल विशेषता यह है हि 
उसवी गारण्टी न केवल कायपालिका निरकुशता बल्कि ससदात्मक भत्याचार कै 
विरुद्ध भी दी जाय भारत में नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार मे अब यह गुर प्रौर 
विशेषता नहीं रही । जहा तक इस अ्रविकार का सम्पध है ससदीय ) सर्वोच्चिता 
निविबाद है । ससदात्मक या माव्रमण्डलात्मक सरकार मे इसका वास्तथिव अर्थ हर 
कायपालिक्ा वी सर्वोच्चता | इस तरह नागरिको का सम्पत्ति वा अधिकार काम 
पॉलिका 'दया' (एका००), भावना *(70००0), और उसकी “नीतियां वी दिशा 
(477९०६०॥ ० 9०॥८४८७) पर निभर करता है “याय, अ्रौचित्या, या प्राइ विय 
न्याय पर नही । सशोधन , 4, 77 25 और 29 वी आवश्यकतायें चाहे बुछ भी 
रदी हो इस ठात से इकार नही किया जा सकता कि उड़ाने सम्पत्ति वे ग्रधिवार 
की मौलिरता और पविश्नता पर गम्भीर प्रहार क्या है । मूल अधिकारों ग्रौर तीति 
निशरन तत्वा मे स तुतन स्थापित करने के स्थान पर ये नीति निरेशात तत्वा कप 
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मूल अधिवारों से महत्त्व प्रदान करते है यह सविधान मे वशित आदर्शों वी उपेक्षा 
है । 25 वे सशोधन की श्रालोचना करते हुए एम० सी० सीतलवाड मे लिखा है कि 
यह “अ्रविवेकपुरा कदम एवं विधि के | शासन की पूरा झवहेवना है ।” जयप्रकाश 
नारायण ने इसकी “प्रतिक्रियावादी एवं एकत्ववादी कदम” वह कर निदावी। 
एक अर य ग्राल्ोचक ने कहा है कि “सम्पत्ति की पविनता नप्ड हो गयी है, श्रनुचित 
मुआवजे को वध बना दिया है और ससदात्मक सर्वोच्चता के सिद्धांत की झाड मं 
समग्रवादी प्रवत्तिया को बढावा दे दिया गया है । 


यह सत्य है कि सम्पत्ति का अधिकार वाद योग्य नहीं रहा, यह भी सत्य है 
हि 'यायालय “अपर्याप्तता” के ब्राधार पर अधिगूहीत करने वाले या [त को भव 
घापित नही कर सकतीं, यह भी सत्य ह कि यायालय “धन राशि के ओऔषित्य- 
अनौचित्य की समीक्षा सही कर सकती भ्यात्‌ सम्पत्ति के सम्बंध में सववानित्र 
उपचारो के क्षेत्र को यून बना दिया गया है परन्तु फिर भी सम्पत्ति का अधिकार 
मूल अधिकार ही है, क्योकि इसे मूल श्रधिकारों के अध्याय से हटाया नहीं गया और 
“पयायालय आज भी सम्पत्ति की रक्षा कर सकती है यद्रि श्रधिगहीत करने वाला 
कानून 'सविधान से धोसा” है थ्रा उसके “मूल ढाचे” के विपरीत है। सत्र 973 
में केशवान द भारती बनाम केरल राज्य के मुक्दम में यायालय ने घारा 320 को 
(जिसे 25 दें सशोधन द्वारा निविष्ट क्या गया था) इस आधार पर अवध घोषित 
कर दिया कि वह व्यवस्थापिका शक्तिया प्रदत्त करता है । इस मिखय वी सबरों 
महत्त्यपूरा बात यह है कि इसके द्वारा “यायालय ने यह उद्घोपणा की कि सविधान 
के मूलभूत ढाच (8880 5ह0०एा७ णी ॥॥6 ((०६४0707) में परिवतन ही 
क्या जा सकता । 


पु 
कायपालिका, ससद के कानून के साध्यम से, सम्पत्ति के ्रधिवार पर तीए 
प्रकार से प्रहार कर मक्‍ती है 


6) सम्पत्ति के अधिकार को मुल अधिवारो के श्रध्यायथ में निदान दें ता 
लोकतात्रिक राजनीतिक सस्थाओं मे विश्वास रखने बाली संगद 
सम्भवतया नही करेगी ह 

()॥ ) निजी सम्पत्ति को हडपने बाले बापूना थी श्रनुगूत्ती नी हे! सुरशित 
क्षेत्र म रखबर उसे “प्यायालय वे क्षेत्र से बाहर वर दें। यह बन 
प्राप्त और बहुमत वे नशे में रहने प्रात तायवालिया सिर 
सरलतापूववा करा सउनो है, 

(ए) कायपालिया ऐसे पयायाधीय का ग्रगीड़ वायाजब नें “7 
जो उसवे सामाजिक श्रावित्र आर राजनीलिश हात नें 
तथा उपदः समयत्र ह । बथति देवी आस्ध्राव 9 


॥2 


रे को मुख्य यायाधीश के पद पर नियुक्त करके वी गयी पर'तु इस 

प्रथा की निरन्तर वनाये रखने मे नागरिका की पूरा स्वत जताग्रो वो 

खतरा उत्पन हो सकता है | वचनवद्ध (०००॥॥(20) “यायपालिका 

लोक्तात्रिक ढाचे को सकट उत्पन कर सकती है । यद्यपि कोई भी 

सत्तारूढ बहुमत दल के नशे मे ऐसा कदम उठा सकती है परतु वह 

ऐसा लोक्तान्निक सस्थाओ की कीमत पर ही कर सकती है, जिसकी 

श्राज्ञा सम्भवत जागरूक जनमत नही देगा। यह भी आशा क्की 

जा सकती है कि न्यायपालिका अ्रपनी स्वतानता की रक्षा उसी 

प्रवार करती रहेगी जैसा कि वह भव तक करती रही है। 

सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ससद और न्यायालय का दृष्टिकोर 
या 
सम्पत्ति के श्रधिकार में किये गये सशोधन 
सम्पत्ति का अधिकार पिछले 25 वर्षो के सवैधानिक इतिहास में वढे विवाद 
का विपय रहा हे विशेषकर 'प्रतिकर/ (००॥एथ॥5४07-- मुआवजे) का प्रश्त 
व्यवस्थापिका (ससद) और “यायपालिका (सर्वोच्च “यायालय) के मध्य संघर्ष का मूल 
कारण रहा है। 'प्रतिकर” (मुआवजे) के सम्बंध म॑ जहा न्यायालय वा हृष्टिकोर 
“हानि के बराबर” (७ ]75/ ८वृधाएक्व०१0 का रहा है, वहा व्यवस्थापिका के लिये 
हानि के बरावर क्षतिपूर्ति का विचार ही दुराग्रह (वकण्०्शा) या विद्रोह है। 
जैसाकि प्रधान भात्री ई दरा गाधी के इन शब्दों से स्पप्ट है कि. “सामाय भादमी 
को कीमत पर, बाजार भाव के मूल्य पर भुआ्नावजा देने का विचार ही उसके लिये। 
उसके दल के' लिये तथा राष्ट्र के लिये दुराग्रह है ।7” प्रधान मात्री ने इस बात पर 
बल दिया कि सविधान निर्माता नागरिकों को यदि सम्पत्ति के अधिकार वी गारंण्दी 
देना चाहते थे तो वे ही इसे श्रनियाँनत छोडना नहीं चाहत॑ थे भौर न ही इसे 
सामाजिक और आ्रार्थिक प्रगति म॑ बाधा प्रस्तुत करने का अधिकार ही दनां चाहते 
थे । जहा निजी सम्पत्ति का अधिकार सावजनिक उह्देश्यां म॒ बाधा प्रस्तुत वरता है 
वहा सावणजनिक उद्दे शए्य का अवश्य प्रायमिक्ता मिलनी चाहिये। सिद्धाथ शकरे रे 
ने 25 वें सशोधत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह “सर्वधानिवा दृष्टि से सही 
है, प्राथिवः हृष्टि से आवश्यक है, राजनीतिक हृप्टि से उचित है भौर, जो सबसे 
महत्त्वपूरा बात है, नैतिक दृष्टि से उचित है ।7 
'ज़ब जब यायालय के निणया द्वारा कायपालिका वी सामाजिक भौर शझा्मिर' 

विकास की लोव"्यल्याणकारी नीतियो मे गतिरोध उत्पन्न हुआ है तब ही काम 
पालिका ने 'यायालय के निशया को प्रभावहीन बनाने वे लिय सवधातिक संमाधनों 





] (एएणलए ०५ 50फाव, 7 ए खा भा$ वियञागाओं & टणाहइप्रणाणार्वा 
छएलशशण्फगालाां छ 578 


44ज 


वा सहारा जिया । यह यदि बा जाय, हि जैसाकि कुछ आयाचको ने वहा है,/ 
“यायातय वा अनुदार॒पारी हष्टित्ोण सम्पत्ति व शधियार मे क्ियि गय सर्वधातिव 
साधा वे तिय उत्तरदायी ता इस वात से टू कार करना बडा कटठित है वि 
(ीयपालिवा न ससद मं अपत बहुमत वा दुरुपयाग वरते हुए, सविधान म ऐसे 
सशायन किये जिययी कत्यता लॉकताजनिक सवियाना मे नही की जा सकती 2 निजी 
सम्पत्ति वा संसद वी इच्छा पर छाटाा (ससदात्मत्रा प्रणाली में, जिसे भारत में 
अपनाया गया है, इसका वास्तविव अथ है वायपालिका वी इच्छा) ससदीय निरबुशता 
को सावधानिया मायता देगा है जा सम्भवत संविधान निमाताओं की इच्छा नहीं 
थी | यदि संविधान निमाता, जँसाहि सरकारी प्रवक्‍ताओं द्वारा बहा जाता हैं, 
सावजनियः हित मे निजी सम्पत्ति को सावजनिक नियजण में रखना चाहते थे तो वे 
साविधान तिर्माता भी उस ससद के अ्रस्थायी बहुमत वी निरवुशता से सुरक्षित भी 
रुसना चाहो थ । यदि एसा नही हाता ता संविधान निमाता अनुच्छेद 9 () (0) 
और पग्रनुच्छेट 3 की पृथव प्रथय व्यवस्था ते बारत । इतना ही नहीं सम्पत्ति की 
रक्षा हतु हो सबविवान तिर्माताओ य सम्पत्ति क अधिकार को ही नहीं बह्ति समूचे 
अध्याय तीन वा (जिगम मूत अभ्रवियारा था वशने क्या गया है) वाट यांग्य 
(॥0॥॥040|९) यनाया । तथायथित सायजनिक हित मे, सशीवाता द्वारा सम्बलि के 
अयिकार की बवाल योग्यता या नप्ट +रना सविधान निर्माताआ वी ड्च्छाग्रा का 
विरा। परता है, स्विधान सभा म और प्रस्तावना से व्यक्त वी रयी भावनाग्रों श्रौर 
आदर्शा पी उोशा है श्रीर यागरिव स्वत जताझा के साथ वउितदाइ 8 । बहस है 
व्रि' यायाजय यो ससट + छृतीय सहन के रूप मे शाय नही डझान्य चातटिय और उस 
ससद द्वारा साव्णाताया टी ग जनाये गये कानूना का झट जाज्य चाश्यि परतु 
सगठ था भी श्रपती शत्तिया का प्रयाग बटी सावप्रती झे काना आारिय। साय 
बार सगय यह गटमूस सही होना चाहिय कि संसद अत सर्वोच्चिता का प्रदगन 
लक हे प्र्वात उसे पिरकुणता और स्वाय्ानाता के झवलर नहीं बरना 
चाहिय ! 
गम्पन्ति ञ्र। क्र जिदन 5५६ संचार ने किसी 
न्ज कै 32 हे ४२84 पका न्‍्ः हि हिय ग हैं उतने किसी 
सशाधन 7 (964), सशायन 25 ॥89:3) २ (958), सयायन 4 (9550 
» 4973) दोए स०।यन 29 (97) दस्त 
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(5७2०) को भ्राप्त या समाप्त किया पया हो या उसम निहित किंही भषितारा वो 
सशोधित या उनका प्रव ध राज्य व हाथो म॑ लिया गया हो यह कह वर रद्द नहीं 
कर भकक्‍ती कि वह अनुच्छेद [4, 9 या 3! वी उल्लघना करता है। दूसर॑ शर्म 
मे, इस अनुच्छेद मे 'विना मुझावजे' के सम्पत्ति को हडपने की व्यवस्था कर दी गयी । 
अ्रनुच्छेद 3] 8 ने सरक्षित क्षेत्र (90/९८८प० &०४) वे रूप मे सवा श्रपुसूची वीं 
जोड़ दिया और भूमि सुवार से सर्म्वा घत राज्य सरवारा द्वारा गिमित कामूती वी 
प्यायालय के क्षेत से बाहर पर दिया । श्रय इप कानूनों को यायातय से चुनौती नही 
दी जा राक्‍्ती । सरक्षित क्षेत्र की व्यवस्पा इतनी भयकर है कि सम्पत्ति को अधि 
गृहीत करने वाले किसी ससरीय कानूत को यवी अ्रनुसूची मे रसकर उसे यायातव 
बे क्षेत्र से बाहर रस" जा राक्ता है । 
चौथे सशोवन री आप्रश्यकता तव अनुभव की गयी जब सर्वोच्च “्यायालय 7 
बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगात राज्य (954) के मुकदम म यह अवलोकफित ग़्यिा 
कि “मुआवजा उस सम्पत्ति क॑ “लगभग बराबर” (४ व॒पञ व्यप्रारएशैक्षा) होता 
चाहिय जिससे उसक' स्पामी वो यचित प्रिया जा रहा है ।” इस मुवदम में यहें 
विचार भी व्यक्त क्या गया था मि मुआवजे के ग्ौचित्य को विवारित करना 
न्यायालय का अधिकार है । 
सम्पत्ति से कुछ हाथा म कद्गीयररण यो रोवने, लात कल्यारावारी नीतियां 
को वार्या बत वरने, समाजवादी ढाय के रामाज को स्थापित करन बाली सौर 
ससदीय सर्वोच्चता कः सिद्धात्त को निविवाद रूप से स्थापित बरने वी इच्छुक सरागर 
के लिय यायादप का उक्त निशय एवं वहुत बडी चेतायगी थी । श्रत बजा बनर्जी 
के निणाय का उतटा (०६६7 90) ये यिय चौथा राश। वन तिया गषा । 
सशो4न चार 3 श्रनुच्देंद 3] और 3/ म परिवतनम बर ससटीय सामच्चितां 
के सिद्धांत वो निश्चित बर दिया गया भौर “मुग्रावजे यी पयाप्तता (700५४०० 
० ८०णाफ्क्षाघप0०0) के प्रशा का प्यायालय बे क्षेत्र स शहर कर दिया। दूसरे पा 
मे, सावजनिवा हित मे निजी सम्पत्ति को अनियास रूप से झधिगहीत्त बरने पर्लि 
कानून को यायालय इस झाधार पर अवध घोषित पी बर सत्रगी हरि सुप्रावजां 
“उचित या मुत्तियुक्त (४0. थिए 0 ए८४5०ण्घा०४०) पही । दस पाया ने रास्य 
सरकारों द्वारा पास जिये गये 7 पयन्‍ूता को नबी अपुसूची वे तरशित क्षेत्रम रत 
दिया । भनुच्देद 3 (20) को जोड़ वर यह व्यवस्था भी पर दी गयी हि यटिं वार 
कानून भ्रधिगृहीत की गयी सम्पत्ति ये स्वामित्व या अधिवार ब। राज्य या उसवी 
द्वारा स्वाधीद्त या निर्या नव (०७7०0 67 ०णाए०!८त) निगम या हस्तातरित 
नही वरता तो उस कायन वा सम्पत्ति अविवाय प्रथिग्र: एए वरन वाला बाउून स्वीयार 
नही किया जायगा यद्यपि बह वानून किसी व्यक्ति या उसी सम्पत्ति रा वचित करता 
है । इस व्यवस्था से तो राज्य यो ग्रघिगहीत यी गयी राम्पत्ति वे लिये रबधातीय 
तीर पर मुप्रावजा देना नी भ्रावश्यय नही रटा । 
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सत्तरहवें सशोथाव री शावश्याया यत्र अगुभय्र ती गयी जय सर्वोच्च “यायालय 
ने बरीम पिल पुट्टी बोमाय बराम येजले राज्य ये सुतदम मे (962 मे) और ए० 
पी० बृष्णा स्वागी सायठ बनाम मद्रास राज्य के मुकदम भे (964) केरल भूमि 
सुधार पानून और मद्गास भूमि सुधार वायूता या यह वह वार रहू कर टिया वि 
"जागीर" (554८) शब्द म सभी प्रगार पी सम्पत्ति नही शौर रयतवारी भूमि पर 
यह लागू नहीं होती । सत्तरहवें सशावत्र ने आच्छेट 3 (2) (७) मे एक नयी 
उपयारा जाड पर जागीर (६8४6) शब्द ता और अधियः व्यापना बना दिया। 
उसमे “जागीर”, “टगाम”, मुफ्ती ', स्यतवारी व दाबस्त' (२४०७४४) झादि 
शब्दा वा भी जोड़ दिया गया तथा राज्य सरवारा वे 44 बानूनां का सवी अ्रनुयूचि 
दे! सरशित क्षेत्र मे रसवर उह “यायालय के क्षेत्र रे वाहर कर दिय्रा । 
चौयीसवें राशा ।न यी झ्रावश्यकत्ा तत्र अनुभव की गयी जय य्यायातय से 
गोलफ्याव उनाम पंजाब राज्य (]967) के मुतदग मे रातरहयें सशोषन को यह वह 
बर अवध घापित कर दिया कि मूल शधिवा रा वो कम बरने या उनका हरण करने 
यी हृण्टि से ससद यो भाग तीन में सशोधन करने वा शधिकार मही | यह निणय 
सर्वोच्च गायालय व रवय के पूर्व के विशया थे! विरुद्ध था जिममें ्यायालय ते 
तीसर भाग सहित सविधात वे विसी भाग मं सशोधत +रन की ससद की शक्ति का 
स्तीयार किया था | इस निणय में बायालप्र तर उन सशोचना को भी श्रवेध 
घापित वर दिया जो भझ्रभी तन त्रिय गए थे पर तु कक्‍्याकि प्रिये-हराए को बदला 
प्‌ व जा राफ्ता इसतिए उहे बन रहा वी शात्रा दे दी गयी । 
गाजवनाथ के मुबदम भ दिया ग्रया निशय बहुत ही अव्यावहारिक था । 
उसके द्वारा ्यायालय ने उस अधिवार शत्तिवा प्राप्त बरन का प्रयास किया 
(विधान सभा के तृतीय सदन वा रूप) जो अधिकार शक्ति संविधान निर्माता 
प्यायालय को सौपना नही चाहते थे । शत इस निराय वी ससद के आदर व बाहर 
पी झआलाचया की गयी | यह निरय बस्तुत अउुटारवादी प्रगति में बाधा तथा 
सररार वी सामाजिक और आधिक नीतियां के त्िपरीत था । परिणाम स्वरय 
97] से चौवीसोें सशोधन द्वारा रागट व पुत्र मृत अधिकारा राहित संविधान मे 
सशा प॒वरन की शक्ति को युन प्राप्त बर लिया । 
(_पच्चीसवें सशोधन वी भ्रावश्यकता उस समय सनुभव की गयी जब “यायालय 
3 बैब राष्ट्रीयकरण के मुकदम म॑ वैक राष्टीयकरण वा इस झाधार पर अवध 
घोंपित कर दिया हि यह धारा 9() () वी ग्रावश्यक्ताओ की पूति नहीं करता 
और भुभावजे वी राशि बाजार दर पर जिवारित नहीं फ्री गयी। प्रिवी पस के 
मुक्दम (!970) मे भी मुरय यायावीश हिटायत उतठला न यह शबलाबित किया 
हि राष्टपति मादंश द्वारा 7रशत्व की सस्पा का सामूहिक रूप से समाप्त नहीं कर 
सकता । प्रिवी पस राजाबड्ों वी “सम्पत्ति' है और अनुच्छेद 79 और 3 द्वारा 
प्रदत्त सववानिक सरक्षणो का सरक्षण उहू प्राप्त है । 
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पच्चीसवें रशाथत द्वारा सम्पत्ति के अधितार मे एस प्रिवतत्र तिए गय 
जिहान सम्त्ति वे ग्रधिकार के मूल अस्तित्व वा समाप्त बर टिया । इसक द्वारा 
प्रनेच्छेद 3। (2) मे 'मुग्रावजे शब्द व स्थाय पर +राधि! (॥70070 शब्द वो विस 
दिया गया । इसमें यह व्यवस्था की गयी विः सावजनिव' उद्देश्य वे. लिय अधिगृहांत 
वी गयी राम्पत्ति पर धारा 9( ) (0) लाग्रू नहीं हागी। इस सशाध्तर में सबसे 
श्राश्चय की यात यह है कि इस अनुच्छेत 3) ० पा जोड़ कर नीति मिदेशव तत्त्वो 
गो मूल अधिकार से प्राथमियता प्रदात पर दी। उपचारा 3॥0 म यह व्यवस्था 
की गयी थी फि “यदि अनुच्छेद १9 (७) और 39 (०) में वशित नोति निदेशक 
ठेत्वा को कायान्वित करन के उद्दे श्य से कोई कानून पास क्या जाता है ग्रौर उत्तम 
ऐसी उद्घापणा पर दी जाती है तो उस बानूम वा इस श्राघार पर ग्रवेध घापित 
नहीं पिया जा साता जि वह अपुन्दट 44, 9, या 3] द्वारा प्रदत्त कियेगय 
ग्रधिकारों वे विरद्ध है या उह बम या समाप्त करता है। 

उन्तीसवव गशोयन द्वारा भूमि सुधार सम्प्बी बुछ बानूना को अनुसूची 9 
के सरक्षित क्षेत्रम रसवर उह यायालय वे क्षेत्र स बाहर बर दिया। परतु 
केशवानद भारती बय़ाम केरल राज्य! (973) के मुरदम मे, जिसे मूल श्रधिकारा 
को सुबदगा भी कटा जाता है यायालय ने चौटीसवें झौर पच्चौसवे सशोपना को 
बंध बताते हुए भी अनुच्छेद 3० वा अवैध घोषित बार दिया । यायालय वा मत 
था क्रि यह उपधारा सविवान के सभोधन व सम्ब वे मे व्यवस्थापिया शक्तियां प्रदत 
करता है इसलिए भ्रवय है । यायातय 7 यटे उदघोपरा भी वी कि “यायालय इस 
बात का निर्धारण करेगी कि उ नतीराव सशावन द्वारा श्रनुसूची नवी के सरक्षित 
क्षेत्र में रसे गय कानून या मूत शिकार वो कमर या समाप्त तो नहीं करते और 
सावजतिक हित म॑ लगाये गए प्रतिवघ बया उचित हूं ? इस निशय वी सवत्त 
महत्त्वपूरा बात यह है कि यायालय न यह उदघापणा भी की क्रि संसद सविधान 
के “श्राधारभुत ढाचे मं! (0486 गिजालफता, 0 ॥॥6 (0श॥प्रवणा) परिवतन 
नहीं कर सकती । 

उपयु क्त चशाप से स्पष्ट है वि. चौथे, सनरहवें, पच्चीरावें और उाततोसव 
सश्ोधना क बाद भी यायालय को यह मा यता है कि मुआ्रावण वी राशि ही के 
लगभग बराबर होनी चाहिए । चौथे सशोवन के बाद ययायालय की यह धारणा थी 
कि सशांधन मे मुआवजे शब्द को अनुच्छेद 3 (2) से जानबूभ वर नही हृटावा था 
इसलिए ससद वा श्रधिगहीत की गयी सम्पत्ति का विए “मुआयजा ” अवश्य देता 
चाहिये । बजावेनू बनाम प्रिशेष उप जिलाघीश वे मुकदमे मे (965) यायालय 
ने स्पप्ट अवलोक्ति किया कि 'यलि मुआवजा आमक है या उस्तका तिर्धारित करते 


52 के 
|. इस सुक्दम में चौफसवें, वच्चीसवे प्रौर उनतीसवें सशोधनो को चुनौती 
दी गयी थी । 


॥7 


वाले सिद्धा-त अधिगहीत की गयी सम्पत्ति के मूल्य से अ्रमम्बद्ध है तो ययायालय उसे 
व्यवस्थापिका वी शक्तियां से घाखा (7०८०) समझ कर उसे अवध घोपित कर 
सकती है परतु यदि मुआवजा अधिगहीत वी गयी सम्पत्ति के लगभग बरावर' 
(१ 75 ध्वृणएशंथा।) हैं श्लौर उस निर्धारित करने वाले नियम सम्बद्ध ([26एआ) 
हं तो यायालय अपर्याप्तता (802074०५) के आवार पर उस कानून को अवध 
घोषित नही करेगी । भारत सघ बनाम मेटल निगम (967) के मुरदम मे “्यायालय 
ने यह अवलाक्ति कया था कि झनुच्छद 3] (2) क अझतर्गत जिस अधिकार की 
गारण्टी दी गयी है वह “हानि के वरावर प्रतिवर या कम स कम उचित प्रतिबर 
(8 ॥प5 ॥06गा]९800 67 ]055 0 १६ ]९98 लि 9 70350740[6 #श्णाते 
0 ००ग्राएशा$व707) की भाग करती हे । क्योकि प्रतिकर की उचित राशि को 
निधारित करने वाले नियम असम्बद्ध है इसविए कानून अवब है। गुजरात बनाम 
शा+तिलाल के मुक्दम (968) मे 'यायालय ने उचित मुग्रावजे” वे सिद्धा त को 
रह कर दिया परतु वक राष्ट्रीयकरणा के मुफ़दमे मे यायालय मे यह विचार श्रभि 

व्यक्त क्या कि अ्रधिगहीत की जाने वाली सम्पत्ति बे लिए मुग्राबजे को निर्धारित 
करने वाले ससद नियमों को मान लेना ससद वी निरकुशता का स्वीकार करना 
होगा वयाकि सत्ता के दुरुपयोग द्वारा मुआवजे की सवैधानिक गारण्टी का गम्भीर 
रूप से क्षीरा क्या जा सकता है। इसलिए अधिगहीत वी जान वानी सम्पत्ति के 
लिए मुश्रायजे को निधारित करने वात सिद्धा त सम्बद्ध होने चाहिए। मूल ब्रधि 

बारां के मुकदम मे (973) “्यायालय न उपवारा 3]० का ग्रवध घापित करते 
हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ससद सविधान क॑ मूत ढाच ” मे परिवतन नही कर 
संवती । 


'उपयु क्त वणन से स्पप्ट है हि जहा सशोयना के माध्यप से ससद न सम्पत्ति 
की अधिवार की वाद याग्यता (]0४/८80709) यो निरतर सीमित क्या है बहा 
यायातय “उचित मुप्रावजे ” के सम्वाव मे सपद के विचारो से 'मत' नही +र सवी 
और यही व्यवस्थापिका और यायालय बे' मध्य खीच-तनाव या बार है । 


पर सवधानिक उपचारा का अधिवार--पजिवान से नागरिव अविवारा वा 
उल्लेस अप झाप म पर्याप्त नहीं हाता । जब त्या उाह लागू बरन वे लिये बोई 
प्रभावपुण व्यवस्था नहीं होती तय तक वे झथहीन और शक्तिहीन हाते हैं। इसजिये 
उ हू वास्तविव बनाने ने लिये समवानित्रा उपचारा बी व्यप्स्था की जाती है। 
भारतीय संविधान भी नागरिया वे सूत अवियारा को वास्तविक बसात ये तिय 
ग्रनुच्छेद 32 से झपुच्छेट 35 मे सववानित्र उपचारा वी व्यवस्था बरता है। झनुच्छेट 
32 सविधान वा हृदय है । जय कभी कायपालिका झदश या बाय या व्यवस्थापिका 
ये बानून पागरिक अधिवा रा पर झतिप्रमण बरत हे या उनकी उल्तघना बरत हैं 
ता घसातुप्ट पक्ष “यायातय वी शरण से रावता है । इतना ही नदही। अनुच्छेद 32 
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(2) सर्वोच्च न्यायालय पर यह उत्तरदायित्व भी सौयता है कि वह नागरिवा नै मूल 
अधिकारों को लागू करने क॑ लिय उनके सर ।ण झौर गारण्टीकत्ता के रूप मे कार्य 
करे तथा झ्रावश्याता पड़य पर बारी प्रत्यक्षीक्रण (०८४४ (0००, परमादेश 
(श्वातब्ाणप$), प्रतिपेष (गाफ्राणा) ग्रविकार पुच्छा (00० ए/४73॥०), 
उतरे पण ((७॥ा०घय7) आदि लेखा का जारी बरे । इन लेसा (जया) का एव 
मात उद्देश्य तागरिका के मूच अवियारा को लागू करना, अ्रसततुष्ट पक्ष को शीघ्र 
याय दिलाना झौर उसे श्र तरिग सहायता (या ए०र्ण) प्रदान करना है। इसे 
तरह भारतीय सविधान यागरिक अधिकारा को 'पवित इच्चारयें' माय नहीं बताता 
चत्कि उनके कार्या वत वरने वी ठोस व्यवस्था भी करता हैं । 
व्यक्ति के बचाव और उसकी सुरा वी हृप्टि से सवेधानिवा उपधारा हा 
अधिकार सबसे महत्त्वपूरा है। इसके श्रभाव मे संविधान “शुय” हो जावगा झर 
भ्रथिकार निरथक वन जायेगे । डा० अम्बेदशर ने इस झधिकार को ठीए हैं 
“सबिधान की आत्मा और हृदय' कहा है। यह झविकारा के “शीप” पर है । यह 
उस परकोटे के समान हूं जो नागरिको के मूल भ्रविकारां वी कायपॉलिया व खिशता 
और व्यवस्यापिका के अत्याचार से रक्षा करता हे। सर्वोच्च याबवालय वें भूत 
मुरय यायाधीश पी० बी० गजे द्र गडफर ये इसे “ सविधान की विशिष्ड विशेषता” 
कहा हैं जो “सविधान द्वारा निमित भवन वा मुरय पत्थर है ।” 


सर्व धानियः उपचारो का अ्रधिकार भी नागरिकों के भ्रय मूल अ्रविदारा मी 
भाति अ्सीमित नही बल्कि उस पर भी विश्वेष परिस्थितियां में सीमायें लगायी वा 
सकती हैं श्र्थात्‌ राष्ट्रपति ससटकाल मे उह स्थगित बार स्राटे तया धापशा 
द्वारा नागरिकों को यायातय से याचिका अ्रस्तुत करने से मनाहींवर 
सकता है। पर तु इस प्रकार वा ग्रादेश ससद म प्रस्तुत त्रिया जाता है श्रौर 
उसकी अनुमति पर ही साट काल वी रावधि तवा इस स्थग्रित जिया जा सा्तों टै 
संकट के समाप्त होते ही उसे पुन लागू कर दिया जाता है। क्या भार्टिते मर 
रासदीय सर्वोच्चता क सिद्धांत वा स्पीवार बर लिया गया है इसतिय सगः 
सर्वधानित स्थान द्वारा लागरिया वो दस झवियार या भी साशापित, परिवर्तित यीं 
शमाप्त कर रावेती है । 

लए (५७७) 

मारतीय समियान सर्वोच्च थायालय और उच्च यायावया का पा पवार 
मे लेस जारी बरत वा अधियार सौंथवा 24 ये लस तीस ह-- 

॥ ब्यादों प्रत्यक्षीवरण सरा (१४8६ णी ]960९55 (०]०5)-- ए्रगियर 
कॉरपस एवं लडित घट है जिगया भरा है 'थ्राप साशरीर जे साते है। भरमार 
सट पह लेस है जिसके द्वारा “्यायावय बादी बयाठ वाजव अवितारी था यह 060 
दती है हि वह बारी बताय गये व्यक्ति का यायालय के सम अस्तुत बर झौर डे 
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हिरासत मे रखते की बैवता को सिद्ध करे । ययायालय वी जांच द्वारा यदि सिद्ध 
हो जाय फ्ि बादी बनाये गये व्यक्ति को हिरासत म रखने का कोई वध आधार नही 
तो “यायालय ब दी बनाये गये व्यक्ति का रिहा करने के श्रादेश जारी कर सकती है । 
सक्षेप मे, बादी प्रत्यक्षीकरण लेख का मून उद्देश्य अवध तरीकें से वदी बनाये 
गये व्यक्ति को रिहा वरना हे । इस तरह यह चेख नागरिका वी स्वताजताओा 
की रक्षा के लिए सर्वोत्तम सरक्षण हे। यायालय इस प्रकार का लेख राज्य के' 
अधिकारिया वे विरद्ध ही नही भ्रपितु व्यक्तिया और सस्थाशा के विरुद्ध भी जारी कर 
सकती हे । परतु ्यायालय दस प्रकार का लेख तभी जारी करेगी जब ब दी बनाया 
गया व्यक्ति स्पय या उसवी ओर से कोई आय व्यक्ति या अधिवक्‍ता (809०९४०) 
“पयायालय म इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत करे । 


2 परमादेश लेख (जञट्ञा ० ](धवा्ंागाए5)--मे डेमस एक लेटिन शब्द है 
जिसका अथ है “हम झारटेश” दते हू श्र्थात यह लेख है जिसके द्वारा -्यायालय किसी 
परदावियारी या तिक्राय (सस्था) को यह आदेश दे सकती है जि वह अपने उस काय 
को करे जो उसके क्षेत्राधिवार के ब्रततगत गाता है। दूसरे शब्दों मे, यदि कोई 
अधिकारी या सस्था अपनी भ्रधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो न्यायालय 
परमादेश लेस द्वारा उसे काय करने वा लिये भ्रादश द सकती है। उदाहरणतया 
जाइसे स जारी करने की शता फो पूरा परने पर यदि काई लाइसे स॑ प्राधिवारी 
किसी व्यक्ति वा लाइसेस जारी नहीं करता तो वादी “यायालय को परमादेश जारी 
ब्रने वी प्राथना कर सवता हे | इसी प्रत्मर यदि नियुवित ब्रर्थात्‌ चय($४००४०7) 
बी सारी शर्ते पूरी करने पर भी यदि बाई नियुक्ति प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को 
नियुक्ति पन जारी नही करता तो वादी “यायालय से परमादेश लेस जारी बरन वी 
प्राथना वर सकता हे । सक्षेप म प्राइ्तिय याय के नियमो वी उल्लघना होने पर 
भी वादी “यायादय का सरक्षण प्राप्त कर सकता है । 


3 प्रतियेध चेख (४४४६ ०6 77०70/007)-प्रतिपरेष लख बह वेस है जय उच्च 
नायातय कसी निम्न यायालय को यह आदेश देती है तरि बह उस काय को ने करे 
जो उसके क्षेत्राविकार म नही झाता गर्वात यदि बाद वियाद तिसी निम्न 'यायालय 
के क्षेत्राविफार के बाहर है ता सर्योच्च या उच्च -यायालय निम्न “यायालय वा उस 
पर वायवाही का स्पग्ित करने वे जिए वह सदी है। उस स्थिति भ भी उच्च 
न्‍्यायानय मिम्त “यायालय का काय +रने से मनाही कर सती है जहा प्राइतिक 
न्याय वे सिद्धाता की उल्लघना हाती हे । उतहाहरखतया यदि कारई यायाघीश किसी 
विवाद म तिजी रूप से दिलचस्पी रसता है ता उच्च “यायालय उसे विवाद की 
सुनवाई वरने से मनाही कर सती है । स्पष्ट है कि प्रतियेष सेख परमादश लेख 
का वियांम् है । 
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4. श्रधिकार पृच्धा लेस (शा ० 070 एिाव्गा०--क्वा वाएप्टों 
एक लेटिन शब्द है जिसया ग्रथ है “क्रिस अधिकार सं” अर्थात यह वह लेस है 
जिसके द्वारा ्यायालय यह ब्रादेश दे सऊती है कि काई अमुक व्यक्ति उस सावमनिक 
पद पर काय न करे जिसके लिये वह हकदार नहीं। टूसर शब्टा मं, यहि काई 
व्यवित उस सावजनिक पद पर बयय व रता है जिस पर काय करने का उसे वधातिक 
अधिकार नही तो -यायालय उसे उस प5 पर काय वरन से मनाही कर सवती है। 
लैस के ञ्र तगत अमुऊ व्यक्ति वो बवपुवत भी पदसे हटाया जा सकता है 
उदाहरणतया यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित न होने पर भी व्यवस्थापिका बी कायय हीं 
में भाग लेता है तो न्यायालय “अधिकार पृच्छा लेख” द्वारा उस ऐसा करने स मती 
क्र सकती हूं । 


5 उत्प्रेपण लेख (५४78 ० 0६78072॥)--'सरसियो ररी' एक लेटिन शब् 
है जिसका भ्रथ हे आदश पतन श्रयात्‌ यह वह लेख है जिसके द्वारा उच्च वायारतय 
विसी विवाद की उचित सुनवाई के तिय किसी विम्त यायालय से हटा कर ईगें 
न्यायालय का साय देता है। यह लव तब जारी किया जाता है जब वाह 
(0०पाए/थ्ा800 अपनी इस आपत्ति का सिद्ध करता है कि उसे निम्य यायालय वे 
“याय मिलने की सम्भावना नद्ही । दुसरे शब्टो मे, यह लेस निम्त यायालय के निणय 
जिसने विवाद की सुनवा: ऊर उस पर निणय दिया हांता है, रह (वृण्म्शी) करत 
लिये जारी किया जाता है । जहा प्रतिपेव लेख तिम्त यायालय वे शैताविवार * 
ग्राधार पर जारी किया जाता है वहा उप्र पण लैय उचित याय या विवाद पर 
उचित विचार के लिये जारी किया जाता है । 

मूल भ्रधिकारों की आलोचना 
या रा 
मूल श्रधिकार एक हाथ से दिये गये ह श्रौर दूसरे हाथ से छीन लिये गये हृ 
या 

मूल श्रधिकारो के सम्बन्ध से सिद्धात और व्यवहार में श्रस्तर 

यद्यपि दस प्रश्न का उत्तर मूल प्रवियारा की व्याख्या 7रते समय सथा-स्थात 
लिख दिया गया है परतु फिर भी विद्याथिया की सुविधा वे लिये यहां उसे की सच 
लिख देना उपयोगी हांगा। 

(स॒विधान के अध्याय तीन म लिसे गय 24 झनुच्छेल (अनुच्छेद | 2स 35 तव) 
नागरिक स्वतानताओा वे मैग्या वार्टा है । य भारतीय लाकतजञ झौर उसबी उठार 
एव स्वताओ रास्थाग्रा क अस्तित्व क झापार 6 । यदि “हू सविधान से तिबाल टह्यि 
जाय या अमयालित ढंग रा इह प्रतिया वत वर दिया जाय ता भारतीय सविधान हैं 
लोकतानतिक होने मे ही सातह उत्लन्न हो जायेंग ॥) 

भारतीय सविधान वी विशपता यह है कि जिन घाराप्रा में बह सागरिता 
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मूत अधिकारा वा उल्लेख वरता है उ ही म अपवादा, विशेष व्यवस्थाओं और शर्तों 
की व्यवस्था भी वी गयी है | इस तरह सविवान न केवन नागरिक के मूल अविकारा 
को सवयानिय मान्यता देता है बल्कि प्रतिवाबों (क्राशाणा३) को भा सवधानिक 
मा यता दता है यही कारण है हि भारतीय नागरिक वे मूत अधिकार निर्याव, 
अमीमित और निरपक्ष नही । राज्य साप्ट्र की सुरता, सावजनिक व्यवस्था एवं हित, 
विदेशा से मैनीपूरा सम्बाव सावजनिव नतिकता स्वास्थ्य, पिछठी हुई एवं अनुसूचित 
जनजातिया वे हितां की रक्षा, नीति निदेशव तत्वों यी कार्या वति यायालय वे 
अपमान, आदि के नाम पर कभी भी ग्रौर झिसी भी सीमा तक प्रतिय्र व लगा सकती 
है। इतना ही नही राज्य नागरिका को यायानय के सरक्षण से भी वचित कर 
सकता है ।/ 

भारत म॑ प्रतिव वा वा क्षेत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक है दि नागरिक के 
मूल भ्रधिरार व्यावहारिक हान के स्थान पर सद्धा तक अधिक हे । जसाकि नामन 
डी० पामर ने लिया हे कि “सविधान द्वारा प्रदत्त मूव अधिकारों और उपकी सीमित 
वास्तविकता में आज महान भ्र तर हे । '! एम० सी छागला ने भी लिखा है कि “यह 
कहा जाता है क हमारा सविवान एक हाथ से मूल अभ्रधिकार प्रटान करता हे भौर 
अगरििगतत अपवादों और उपबधो द्वारा परिसीमित वरके उह दुसरे हाथ से 
वापस ले लेता हे । मेर विचार में यह बहुत उदार आवोचना है ।/? सविवान सभा 
के सत्स्यो ने एन प्रतियधां की आ्रावाचना व्रत हुए कहा था फ़ि अध्याय तीन का 
शीपक “मूल प्रविकार हाने के स्थाव पर “मूल झ्धिकारा पर मर्याटायें” या “मूस 
आधिकरार एवं उन पर मर्यादायें' होना चाहिये । 

'_प्रतिवधो वी व्यवस्था न मूल अ्विका[रा के महत्व को कम कर दिया है, 
उनकी वास्तविक उपयोगिता को नप्ठ जिया है। दुर्भाग्यपूण बात यह हे कि राज्य 
इ है शा तयाल में भी स्थगित बर सकती है। राष्ट्रपति ग्रध्यारण (076॥॥क0०) 
द्वारा उह स्थगित कर सफता है और उत्घोपणा हारा तागरिको को यायातय के 
सरक्षणा से भी वचित रस सकता है । जहा थ्र थ दणा म॑ जसे प्रिटन और अमरीका 
नागरिया मे मूल अधिकारा पर सक्टक्ाज मे ही प्रतित लाये जा. सवते हैं वहा 
भारत म इ हूँ शात्रि काल मे भी कायपालिया और व्यवश्थापिया पी द्रयापर निभर 
कर दिया गया है । जहा अ्रमरीका मे सकंटठयाल मे भी “यायाल्यों बे सरशण से 
नागरिक को वचित नही तिया जाता वहां भारत मे शा ताल मे भी तागरिका या 
न्यायालया व सरक्षण से वचित किया जा सकता है । इस तरह भारतीय नागरिका 
की स्पृतातता का क्षेत्र कायपालिया और व्यवस्थापिका के भावा (४0०0) पर निभर 
करता है । 


व एचगल कैणगणा 7. धउाजा 560सलायञला। 9 70065 
4 (7ठ्ष्टा5, )ै (९ 


422 


मूल अधिकारों का सही अ्रथ यह होता है कि वे न केवल कायपालिका 
निरकुशता वत्कि व्यवस्थापिका के अत्याचार से भी सुरक्षा प्रदाव बरे । पर|ु भारतीय 
सविवान कायपालिका निरकुशता से तो सुरक्षा प्रदान करता है परतु ससदात्मक 
श्रत्याचार से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता ! भारत में न्यायपालिका की शक्ति 
“कानून द्वारा स्तापित प्रक्रिया” से निधारित होती है श्रमरीका वी भाति वामून वी 
उचित प्रक्रिया से नहीं । इसका अय यह हे कि ससदे या राज्य विधान सभा बी 
ग्रधिकार शक्ति वे श्रतगत वनाया गया वानून वव हे चाह वह कितना ही आवायिक, 
अनति+', वठोर, दुराचारी एव श्रत्याचारी क्या व हा । न्यायालय जिसी कानूत को 
तभी झवथ घोषित कर सकती है यदि वह सविवान की किसी धारा वी उल्लपता 
बरता हो या व्यवस्थापिका वी अधिकार शक्ति से वाहर हो । 
भारतीय सविधाय ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धातत को स्वीकार करता है 
यायिक सर्वोच्जता के सिद्धा-त वो नहीं । ससदात्मवः प्रणाली में इसका वास्‍्तवित 
श्रथ है कायपाजिका वी सर्वोच्चता । जसा कि सरदार हुक्मसिह ने फहा या हि “यटि 
हम इन स्वत नताझ्ों को व्ययस्थापिका की इच्छा पर छोड देते हैं जो कि एक राज 
नीतिवा दल के श्रतिरिक्त श्रय बुझ नही तो इन स्वतायतायरा व अस्तित्व मे ही सह 
हा सकता है ।” 
संविधान म॑ विस्तृत एवं व्यापर प्रतियावा की व्ययस्वा इस बात वा प्रतार्व 
है वि भारतीय स्िधास निमाता भारतीय नागरिया पर विश्वास नहीं वरत थे। 
उाह उन पर अविश्वास था । इसतिय व रविधान सभा मे लागरिका वी स्वत वर्ता 
के स्थान पर राज्य शक्ति से अधिक सर्म्या वत ये । जसाहि सामनाथ लेहेंडी ने वहाँ 
था कि ' मूल भ्रधिकारा का निर्माग पुलिस व सिपाही की दृष्टि से कया गया है, 
स्पत जता वे जिय सघप बरने वाले राष्ट्र बे हप्टियाग से नही ।” अनुच्छेद 22 मे 
निवारक विराव की व्यवस्था सयठ बाल तथा शा तय न मे मूल ग्रधियारा प स्थगावी 
ब्यवस्यां ततरा “परायातया ये सरशण से वयित रुसन यी व्यवस्था तिश्चिय ही अ्रविश्वाय 
वी द्योतय है । ये यप॒स्‍्थारें पिरठुशाा थे प्रपत्र ह, सागरिक स्ववाजताशा वे प्रा 
नही / जयाति! एच थी पागय ओ बहा था हि जिस शा वि री एरियक्यायाों ये श्े 
राय 7रता ४ व वद्य और रगिरान वी शा वि वी य्योतव हैं स्वाात्र देश वी 
स्पावाविक शा वि की नहीं । ये तानाशाहा और पुलिश राज्य की स्थापनाम 
सहाया हैं, तोरताीतर राज्य वी स्थापा में नी । दाह ठीक ही जावतज 
पिराबी, उतारबाद विरावी, परिधि वे शासन ये प्रिरायी प्राह्ीय सींग 
पिरोवी, स्थाय थी भावना वे प्रियरोपी तथा आचित्य पिरानी यहा गया है) 
थिया झपराय मे और दिला विसी यायूली ब्राधार 4, बे श्र मार सम्भावना 
वे प्रातार पर व्यक्ति या कायवातिया जी देच्छः बल्‍्या वा पाम्म बना देता | 
नगाया गा लि८ 77 घाकायाया य दर 7 लाकाब सी बुवझरी से याछ्ष वाग 
और ' हा धाव री स घटी 4 एम थी पायी है ह सोवायर ये वाम पर मर 
बहता है । राम प्रग्रया य इत सस्मीर उताया की ब्ययस्वां राष्ट्रीय झभादावा्ग 
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सेनानिया को उुउलने के लिये की थी भारतीय सवियान निर्माताग्रा ने इनकी 
व्यवस्था पायरिका यी स्वत नता को कुचल के लिय वी । 

'व्यवटार मे भी सवदानित प्रतिवाया का प्रयोग तिस ढग से किया गया है बह 
मूल गधियारा के सिद्धाया आर व्यवहार वे अ तर को भी स्पष्ट करता है। भारतीय 
सुरक्षा अधिनियम (07) श्रा“रित सुरक्षा अधिनियम (४॥9/) निशञारक तनिरोव 
अधिनियम (0[0/2), की व्यवस्था देशद्राहिया ग्रौर समाज विरोधी तत्या वे! लिये की 
थी राजनीतिव विराधिया का दमा करने के जिये वही । विहार में जिस ढग से जन 
आदोजप का फासीवादी कहकर वुचला गया है, जिस ढंग से गत्याग्रहिया और 
विरोधी दता थे प्रदशना, जयूसों, सभाग्रो, आदि के साथ पक्षपात किया गया तथा 
साम्पवादी और 7ग्रेस रेलिया में सरक्नारी यान या प्रयोग क्या गया वह लॉक्तान 
के लिये ग्रच्छा शकुन नही । डी० आई० आर०, मीसा और पी० डी० ए० का प्रयोग 
सरवारी क्मचारियों वी हडतातो, श्‌ यापका विद्यायियां और व्यापारियां बे विष्द्ध 
किया गया है । इन उदाहरणा से स्पप्ट हे वि सरकार सामा थ विधि के अनुसार 
पशाप्तन वा सचालन यही वर सकती और सक्‍्ठवालीन व्यवस्थात्रा के आधार पर 
ही शा तकाल मे शासन का सचानन वर सकती है । 

भारतीय राविवान म_'भेद मूलव सरशण' (०००९१ ॥95छ074007) 
वी *यवस्था भी समानता वी परिचायक नहीं । सामाजियः समानता के नाम पर जाति 
के प्राधार पर विशेष व्यवस्याये करया औचित्य नहीं विशेष्ार उस परिस्थिति म॑ 
जय इनवा प्रयोग वोट बैंक के रूप म क्रिया जाने जगे । चिरक्नाल तय इन व्ययस्थांग्रो 
को यनाये रखता जहा वागरिव' ग्रस तोप को ज म दे सवता है वहा राष्टीय हित वे 
लिये भी हातिकारक हो सवता ह। निवास स्वरान वी व्यवस्थाग्रा ने “धरती के 
लाल' (5075 06!06 $07) के सिद्धा त को जाम दिया है मौर जिस ढंग से प्रा वीय 
भाषाओ्रो की शत्रिवायता का प्रा तीय प्रशासनिक सेवाग्रा म रसा जाया है वह राष्ट्रीय 
एकता वा बढाया यही देता वत्िकि था तीयता को बढावा देता है । एम भी सीतयवाड 
ने ठीए विसा है कि ' वि समानता वी बात मानव जाति युगा से 7रती ग्रायी है 
भारत म॑ वह ग्भी स्वप्य ही है । 

न केवल स्वत व्रता और रामायता वे मन झ्धिकारा यत्ति श य मूत अधिया रा, 
विशपकक्‍्र सम्पत्ति वे! मुव अवतार का भी नप्ट क्रम का प्रयास प्रिया गया 
है । पच्चीसवे साशाघन के याद सम्पत्ति के अधिवार वो मूल अपिकार वे क्षेत्र म लेना 
हो आपत्तिजनक प्रतीत होता हू । यट अधिकार वस्तुत बाद याग्य नहीं रहा, न्याया- 
लय अधिगृहीत बी गयी सम्पत्ति के लिये दी जान वाली राशि के औचिय अनीचित्य 
का निर्धारण नहीं कर सकती । ससद वानून द्वारा पक्षपात बर सकती है, था राशि 
दव सं ८ मार कर सकती है आतहि। 

सवत्र दरिद्रता, भीपणा विपमताझ आर बराजगारी के वातावरण गम शापण 
मे विरुद्ध अधिवार वी बात वरना कोर मजाक है । बालक श्रम, महिला श्रम सबत 
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विद्यमान है । निधनो, असहाय व्यक्तियों भौर अ्शिक्षित व्यक्तियों का शोपण विद्यमान 
है । इसी प्रकार ग्रनिवाय और तिशुत्क शिक्षा के अधिकार की बात करना कोरा आदेश 
है । 25 वर्षो वी स्वत तता के बाद भी शिक्षा विद्यार्ती के माता पिता की “जेब” 
पर निभर करती है मानवीय या नागरिक्त आवश्यकता पर नहीं । उद्माछुत का भरत 
सविधान वी महान एव अद्वितीय विशेषता है परतु यह बीमारी श्राज भी विद्यमान 
है| वस्तुत इस कानून का हढता से पालन ही नही क्या गया । 

मूल भ्रत्रिकारा के शध्याय में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है 
जिनकी स्पष्ट परिभाषा यही ही गयी । उदाहरणतया सावजनिक उद्ँ श्य, राशि, 
कठोर काय' मानव का व्यापार ग्रादि शब्दो वी स्पष्ट व्यार्या न होने से अनेव' झ््यों 
में इनका प्रयोग किया गया है जिनसे श्रनिश्चितताये और अस्पष्टतायें पदा होती है। 

एक हृष्टि मे वो मूल अधिवार केवल मिथ (४५॥॥) मात्र है। ब्राथिक और 
सामाजिक सुएक्षा ने ग़भाव मे राजनीतिक स्वततता कैवबव वाया है अ्रवास्तविकता 
एव नाम मात्र है । सविधान नागरिका को काय विज्ाम, सामाजिक सुरक्षा तथा ग्रसहाय 
व्यवस्था में आथिक सुरक्षा का प्राश्वासन नहीं टेता । इनके भ्रभाव में जन साधारण 
ही राजनीतिक स्वत नतायें सम्प न वर्गों के हाथा वी कठपुतली मान बनकर रह 
जाती ह । 

"उपयुक्त वरान से स्पष्ट हे कि अध्याय तीन मे ग्रयजादा, विशेय व्यवस्परा्रा 
प्रतिब था शर्तों ग्रादि की व्यवस्था भारत सुरक्षा अधिनियम नियारक निराव अधि 
नियम, आ तरिक सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तथा 
ग्राथिक रबतजताग्रा के श्रभाव म नागरिका के मूल अधिकारों ये सार तत्त्व को ठुल 
कर दिया है और जिस हाथ से मूल अधिकार दिय गये है उसी हाथ से वापस ले लिय 
गये है या यूं कहना अधिय उचित हागा कि मूल अधिकारों व सम्य व मे भारतीय 
स्िवान में सिद्धा त और व्यवहार मे महात भर तर पाया जाता है । 

(उपयु क्त श्रालाचनाग्रा के बाद भी मूव अधियारा वो व्यथ, अ्वास्तविव बहता 
गतत है क्य्रोत्रि सम्पत्ति वा अधिवार का छाज्ार, सभी अधियार यायालस म वादे 
याग्य है॥ न्यायालय सतक पहरदार वी भाति उनकी रक्षा बरती है और यटि बाई 
कामून सम्रिधास पर घासा! (हा) है या सविधान के मूत टाचे पर प्रहार कर्ता 
है तो -यायालय उस ग्रवध घापित कर सत्रती है। झ्राज भी य्यायालय वालून नें 
ओऔचित्य और ग्नीचित्य का नियारण करती है । भारतीय न्यायालय वी स्वत 
और निष्पक्षता ग्रद्वितीय है । हाल ही म इलाटायाठ उच्च यायालय ने प्रधान मजी 
झीटरा गाधी वे विर्द्ध राज नारायण वी चुनाव याचित्रा वा स्वीकार वरत हुए 
प्रधान मन्री का लाव सभा वी सत्स्‍्यता से वचित कर लिया ।? परातु किसी जते 





].. सर्वोच्च यायालय न इवाहाबाट उच्च पयायानय वे निणय को शर्तों सहित 
स्थगित क्या है झनी झा तम निखय नदी हुआ । 


है 


जी. करे. 


समूह वी रवत-त्रता “यायालय की सतकता पर ही निभर नटी करती वल्कि तागरिका 
की सतत जागमवता पर गिभर वरती है जिसकी राम्भयत भारत म अभी बुछ 
बमी है । यदि कोई जनता अपन नंताग्रो का अश्ना त मानकर उनम अ बविश्यास 
करती है तो काई भी सवियान चाहे वह क्तिना ही उदार कया न हो, नागरिक 
अधियारा वी रक्षा नहीं वर सकता । लावता नव समाज म डी० आ्राईई० श्रार०, 
मीसा और पी० डी० ए० जस ज,र एव निष्ठुर अधिनियमों के स्थान पर नागरिकों 
वी रावत जागरूकता नी भ्रावश्ययता है जो अपने प्रतिनिधिया की भिरकुशता झौर 
निष्ठुरता पर नियभ्रण रस सबे 0 


समीक्षा प्रश्न 
(२९शा९ए (0९505) 

।. भारत के सविवान के झतगन गागरिका को दिये गये मूल अधिकारो का 
आलोचनात्मक मूल्याकन वीजिय । 

2. भारतीय सविवान बे ञभ तंगत नागरिको का कौन-वीने सी नागरिक स्वतत्॒ताये 
(टाशा ॥/00706$) प्रदात वी गयी है। भारत सुरक्षा अविनियम, ()ग॥?) 
विवारक' निराध शधिनियम (0798) और झा तरिव सुरक्षा अधितियम 
(508) के' सदभ म इनत्री व्यारया वीजिय । 

3. “सर्वधानिक उपचारा का अधिवार सारे सविधान की प्रात्मा और दिल है ।” 
न्‍्यारया कीजिय । 

4. क्या सम्पत्ति के भ्रविकार वो मूल अधिवारा के अध्याय से निकाल देना 
चाहिय ? कारण सहित उत्तर दीजिय । 

5 “भारत म मूल अधिकार निर्वाधया निरपक्ष नही, व सीमित हैं ।” उदाहरण 
सहित व्यारया कीजिय । 

6 मूल अ्धिव्गर एप हाथ से दिये गये है श्र दूसरे हाथ स ले लिय॑ गये हूं । ” 
आजोचागात्मक “यारथा कीजिय । 

2. “मूल अधिकारों की व्ययस्था एक पुलिस का-सटेवल के हष्टिकोश स की गयी 
है, एक स्वत न देश के हष्टिकोरा से नहीं ।/ विवेचना कीजिये । 


शध्याय है 
राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 


( पार 977८९०७८ एगापलग९5 त 596 एण0 ) 





+ सविधाय स्ववान्नत्ता का शाश्यासा द सगे थे शौर यह शारमासन दिया 
भी परातु व रोटी और आविव युरशा वा लशमात्र झाश्वागा पदों दं 
सवात थे जिन छोटे व्यक्ति का आपश्ययता हाती है ।” 

+>लोग्रनस्टीन (05 शाइशा॥) 


राज्य वे. मीति निदशव' तत्त्व भारतीय राविधान की अ्रदूभुत विशेषता 
(70८ ॥(ए०) है । परतु भारीय सविधात ही एबमात्र ऐसा संविधान ठही 
जिसमे दफा सम्रावश विया गया हो 4 प्रायरिण स्वताय राज्य, झरास्ट्रेलियां, रत, 
इटजी ब्राजील पैपाल थाईलण्ड वर्मा प्रास, ग० जमनी गूगास्तानिया, चरोस्ला 
वाक्या, चीय प्रादि राविधाया मे भी रखी प्रवार के उपय था की व्यवस्या री गई 
है। भारत । हराह आयरिश स्वततत्र राज्य से रायिधान से अपयाया है ग्रार आयरे> 
लण्ड न इ हू स्पन गणराज्य ? सविधान से प्राप्त विया या | वरतुत स्वत गणराज्य 
का सपिधान ही एसा सबियान था जिसने पहली वार ऐसे तत्त्वा या सर्विधान मे 
राम्मिलित क्या $ हु 
भारतीय समिधान मे उल्निलित नीति निदेशन तत्त्वा वा क्षेत्र आमरिश और 
चर्मी सविधाना मे उत्विसित तत्त्वा स कही अभ्रविक व्यापक है। ये बेयल सामाजिक, 
आथिक झौर सामायय पयाथ वी ही बात नहीं करत अपितु उन उद्देश्या वो भी 
व्यक्त करते है जिन पर भारत वे प्र तगप्ट्रोय सम्ब था को निधारित किया जायगा । 
ये उस सामाजिक दशा (व्यवस्था) की आर सरेत करते है जिसबी स्थापना संविधान 
निर्माता वरना चाहते ये अर्थात भारतीय सविधान की प्रस्तावना म व्यक्त विये गये 
भावा को--सभी नागरिक्य को सामरा तक झआथिव और राजनीतिए साय प्राप्य 
ही--कार्या उत करत के तिय ही इन गीति निदेशक तत्त्वाता थयाग चार मे 
उत्निसित बिया गया है । सवियात निमाता राजनीतिक लोक्तान के साथ आऑधिया 
साक्वाज यी स्वापया चाटत थे, राज्य को वेवल पुलिस राज्य ही नही झपितु लॉक 
क्त्याण परी और समाज सेवी (8०८व 8९7४८७) राज्य भी पनाना चाहते थे । 
ग्राथिक' श्रीर सामाजिक नीतियो के सम्बघ म नीति निदेशक तत्त्व विसी 
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ठोस योजना या कायकम (०ए गाए हाच्ठ जा 97 छाए जाया) को प्रस्तुत नहीं 
करते बल्वि वे केवल “सागा य कल्याण” की भावना वा व्यक्त करते हैं। राविधान 
मिर्माताग्ा वी धारणा थी कि सरफार चाहे अयुदारवादी हो या उदारप्रादी, सुधार 
वादी (807027) हा या प्रगतिवादी (70०87८5४४०) सभी वो झाथिक और सामाणिक 
प्रजातप की स्थापना के लिय प्रयत्व वरना चाहिये । किसी लेसक ने ठीएः लिखा है 
फि नीति निदेशक तत्त्य 'ऐस दा दपणा के समान हे जिनम हम भविष्य के समाज 
श्रौर रार्वार के' स्परपा वो देख सक्त है । 

नीति पिदेशक तत्वों के उदाहरण -नारतीय सविवान के अ्रध्याय चार बे 
]6 भयुब्छेदा में (अनुच्छेठ 36 स 5] तक) राज्य क गीति निदेशक तत्त्वो का उल्लेस 
किया गया हे। इस अ्रष्याय वे! भ्रतिरिक्त 350 8 और 35] म भी नीति 
निदेशबः तत्त्वो का उल्लेरा व्िया गया हे । अनुच्छेत 350 8 प्रायमिवा शिक्षा को 
मातृभापा में दन की व्यवस्था बरता है श्रौर अ्जुच्छेद 45] हिंदी भाषा वे विकास 
बी वात करता है । 


जगाबि ऊपर लिखा गया है कि ये तत्त्व “सामाय क्त्यारा की भावता पर 
श्राधारित है, ये सभी को सामाजित आधथिक, सास्द्रतिक' प्रशासनिऱ और राय- 
नीतिक स्थाय दिलान वे इच्छुक है, ये राजनीतिक लाकतात के साथ आधिक' लायक 
त न की स्थापगा चाहते ह, ये राज्य को क्‍या पुतिस राज्य ही नही अपितु. लोक 
कत्याणपारी' और “समाय सेती” राज्य भी यनाना चाहत हू । य वे वम के इस 
फथने वा समथन करते है कि राज्य बी नीति वा उद्देश्य 'श्रधिकतम लोगो वी 
अधिकतम सुरा ” (ह/६६४६ ॥9॥7९5 ० 8 8०४६६: गणा/0०) को प्राप्त 
करपा होना चाहिय अर्थात उसय्री परीतिया से कम तोगां वो हानि ही चाहिये! 

सविधान म॑ नीति पिटशबर तत्त्वा का वर्गीररण स्पष्ट रुप स यही विया 
गया। यही कारण है पति दह श्ाजिक, सामाजिक, शक्षरिव, यायूनी, गरावीवाटी, 
भ्रतर्राप्ट्रीय भौर विविध क्षता मे वाठन का प्रयास जिया गया है । राह मुस्यत चार 
भागा मे वाटा जा सकता हे जा पिम्म प्रवार रो है. -- 

(ब)“लोक-फल्याणवारी राज्य से सर्म्बा घत तत्त्व 

(ख) गाधीवारा विचारधारा स सर्म्बा घत तत्त्व 

(ग) प्रन्तर्राप्ट्रीय विचारधारा से रार्म्वा घत तत्त्व 

(घ) एतिहासिक इमारता से सर्म्या धत तत्त्व 

(कफ) लोद' पल्यास्पकारी राज्य से सर्म्बा घत त्तत्त्. य व तत्त्व है जो भारत 
मे झविक भौर सामाजिक याय की स्थापागा चाटने हैं। य एस भावना पर झाधारित 
है कि आधथिक झौर सामाजिक स्वतयता वे ग्र॒भाव मे राजनीतिय रयतात्रता मिथ्या 
है । इह्टू समाजवादी तत्त्वा वी सत्ता भी दी जा साहनी है । इनके मुर्य उशहरण 
निम्न हैं -- 
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6). जन समुटाय वे भौतिव' साधनों गा स्वामित्य और नियत्रण इस प्रवार 
विभाजित हां कि सामाय कल्याण मे राहाया हो । 

(0) श्राथिक व्यवस्था वा इस प्रवार साचालन हा वि सामाय अहिते मे 
घन और उत्पादन वे! साधना वा सचयन बुछ हाथा मे न हा सके । 

(7) सभी नागरिका को जीविवोपाजन के पयाप्त साधन उपलब्ध हो । 

(५) श्रमजीवियों वे ल्िय मजदूरी बी 'यूनतम दरो की व्यवस्था हो । 

(९) पुस्पा और स्तिया का समा वाय थे! लिये समान वतनां वी 
व्यवस्था हा । 

(४) सभी नागरिका वें स्वास्थ्य और शक्ति वे पोषण और सुरक्षा वी 
व्यवस्था हो । 

(श॥/) बच्चा, क्शारावस्था और रितिया के नतिक और भौतिव शोपर से 
सुरक्षा वी व्यवस्था हा । 

(५॥) सबिधान के लागू हान वे! 0 वष वे भीतर 4 चप वी आयु तकवे 
सभी बच्चा वे लिय नि शुल्क और अ्रतिवाय शिक्षा की व्यवस्था ही । 


(00) बरोजगारी, बरेद्धावस्था, वीमारी ग्रक्षमता या श्रय इसी प्रकार बी 
अवाछनीय अवस्था मं, जहा तक हो सवे, राज्य द्वारा शिक्षा, वाय 
गौर सावजनिक सहायता की व्यवस्था हा । 

(0. काय के लिय यायांचित एवं मानवीय परिस्थितियां बी यवस्ता हो। 

(50). मातृत्व फाल मे प्रसूति सुवियाआ वी व्यवस्था हा । 

(४0) सामाजिव झौर सास्कृतिक शयसरा से वाभ उठाने न साधन सभी 
नागरिको को उपलब्ध हा । 

(07) मनोरजन और विश्राम के उपभाग की तथा चिकित्सा ब्ारि बी 
व्यवस्था हा । 

(20५) सामा य जीवन स्तर और गआहार पोपण के स्तर को ऊंचा उठाते बी 
व्यवस्था हां । 

(४५) सभी के लिये समरूप आचार सहिता (छगणिए (0शा (०१०) बी 
व्यवस्था हा । 


(छा) गराधोवादी विचारधारा से सर्म्बा घत तत्त्व--य॑ व॑ तत्त्व हैं जिनकी प्राप्ति 


के लिये गाधीजी जीवन भर प्रयत्नशीत रह्‌ । इनके मुरप उदाहरण निम्न है 7 


6). जन समुदाय (0०पाणापण्ा9) के पिछड़े हुए तथा निवल वर्गा वे विंग 
शक्षणशिक् और झाथित उत्पान की व्यवस्था हा । कर 

(0) श्रनुमूचित जातिया और अनुसूचित जन जातिया तथा झ्रय पिछडे हुं 
बर्गो के लिय सामाजिक याय की व्यवस्था हा । 

(४) आधुनिक झार वचानिक ढग पर कृषि की य्यवस्था हो । 


(४) पशुआ की नस्ल को सुधारने की व्यवस्था हो तथा दुधारी पशुओी, 

विशेष कर गाय की हत्या से सुरक्षा की व्यवस्था हो । 

(९) ग्रामीण क्षेत्रों मे, निजी या सहकारी आधार पर, कुटीर उद्योगों के 

विकास की व्यवस्था हो । 

(५) ग्राम सुधार, सत्ता के विकेद्रीक्रएण और स्वायत्त शासन की इकाइयों 

के विकास के लिये ग्राम पचायता के निर्माण की व्यवस्था हो । 

(शा) कायपालिका और “बायपालिका को एक दूसरे से प्रथक रखने की 

व्यवस्था हो । 

(५7) मद्य और ग्रय नशीली वस्तुप्रो के निपेव की व्यवस्था हो । 

(ग) श्रतर्राष्ट्रीय विचारधारा से सर्म्बाघत तत्त्व-य वे तत्त्व है जो 
अ्रततर्राष्ट्रीय क्षेत म भारत के उद्दे श्यो को व्यक्त करते है । ये मुएयत विश्व शा त॑, 
राष्ट्रों के पारस्परिक सहयाग, विश्व वाधुत्व और जीशो और जीन दो की भावनाओं 
से प्रेरित हूं । इनके मुख्य उदाहरण निम्न है-- 

(0) राष्ट्रीय नीति के रूप मे युद्ध का परित्याग । 

(४) प्रतर्राष्ट्रीय शातति और सुरक्षा मे वृद्धि । 

(70 राष्ट्रो म ्यायपूणा एवं सम्मानपूणा सम्बधों का विकास । 

(९) भ्रतर्राष्ट्रीय सा वयो, समभौता ओर कानून के प्रति सम्मान । 

(४) पच निणय द्वारा ग्रतर्राप्ट्रीय विवादों के निपठारे को वढाना । 

(घ) ऐतिहासिक इमारतों से सर्म्बा धत तत्त्व- इनका उद्देश्य ऐतिहासिक 
और राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारको, इमारतो, और कला स्थानों के बिगाड, विरूपण, 
नाश, हटाव, बिकी और निकासी से रक्षा करना है (87/ 49) 

त्तीति निदेशक तत्त्वो की श्रालोचना--भारतीय सविधान के कसी ग्रध्याय के 
सम्बंध मे इतनी अधिक गलत धारणायें व्यक्त नही वी गयी जितनी कि नीति 
निदेशक तत्त्वो के अध्याय के सम्ब धघ में व्यक्त की गयी हैं। सवधानिक सभा म॑ ही 
इन पर शकारयें व्यक्त की गयी। सवधानिक सभा के एक सदस्य के अनुसार “ये 
निदेशक सिद्धा त भावनाओ के बवूडेदान हैं--इन सिद्धाततो मं इतना लचीलापन हू वि 
इस सदन का काई भी सदस्य इनमे अपनी मनचाही चीज पा सकता है ।/”? प्रो० के० 
टी० शाह ने सविधान सभा में कहा था कि “ये बैक के ऐसे चक के समान है जिसका 
भुगतान बैक की इच्छा पर छोड दिया गया है । नपिरुद्दीन न इनकी तुलना “नव 
वप के उन शुभवामना प्रस्तावों स॑ की है जिहे 2 जनवरी को तोड दिया जाता है।” 

जिन आधारो पर नीति निदेशक सिद्धाता की श्रालोचना की गयी है उनमे 
प्रमुख निम्न है -८ 


]. “यायाधीश के० सदानाद हैमडे की पुस्तक ' भारतीय सविधान म राज्य नीति 
के निदेशक तत्व” से उद्घुत (रिसच दिल्ली) 972 9 22 
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4 चादयोग्य नहों (ए०॥ ]प४८१४9/०)- नीति निदेशक तत्त्ता वीस 
बड़ी थ्ालाचना यह कहकर की जाती है वि ये बाद योग्य नही अ्रथवि 4 यायार 
द्वारा लागू नहीं क्या जा सकता ।7 उदाहरणतया यदि पिछुडी हुई जाति के से 
वो स्कूल शुल्त म॑ किसी प्रकार को रियायत नहीं दी जाती तो वह इस श्राधार 
“यायालय वा सरक्षरा प्राप्त नही वर सकता । इस तरह नीति निदेशक तत्त्व ने 
मौलिक कानून है और न ही गोण कानून (एशधाशल पितर्तबाशशांश ए0 $९0णाऐे 
995) है । जसाकि जी० एन० जोशी ने लिसा है कि नीति निदेशक तत्त्व “निंद! 
है, प्रादेशिए नही ) वेन तो बंध अधिकारा को उत्पन करते हैं श्रौरन ही! 
उपचारा को //* सर्वेवानिक टीकावार के लिये इनका कोई महत्त्व नही। ये उस 
तो प्रेरित करते है और न ही अपीत । वी० एन० शुवल वा मत है कि य॑ सवर्धा' 
दस्तावेज के भाग बनने याग्य नही । 

2 घोषणायें मान--तीति निदेशक तत्त्वा वी यह वहंबर आालाचेनां 
गयी है कि क्याकि ये राज्य पर वब कतव्यो का आरापित नहीं करते इसलिय 
कैबल दिसावा मात्र है। इहे 'प्रवित ग्राशाये ” और "“थोथे वचन” कह कर 
नि दत किया गया है। ये ऐसी उच्च भावनाये है जि'ह श्रेष्ठ शब्दावली म तो » 
क्या गया है परतु प्रभावहीन (9/80(00४$) होने से इनकी व्यावहारिक उपयोग 
कुछ भी नही । डा० छ्वियर के लिये ये “उद्दे श्य! और ग्रावाक्षाओ ने घोषणा पतन 
अधिक कुछ नहीं ।/२ माशल स्टालिन से भी लिसा है कि “बुनियादी उद्द श्यो 
ओर सकेत करना था इ ह॑ भविष्य की उपलब्धियों की घोषणाग्रा द्वारा पूरा कर' 
संविधान के' मौलिक ग्राधार को अवरुद्ध करम के समान ह ।” झालाचका वीं मत 
सबिधान ऐसा स्थान नही जहा नतिक उपदेशा का उल्लेख क्या जाना चाहिये | 
यदि ऐसा हे तो वाईबिल वी दस पवित शाज्नाओ (वद्ला 00फाक्षावगशा5) को 
सविधान में लिसा जाना चाहिये था । 

3 असगत, निरथक और अ्थहीन है-- नीति निटेशकः तत्त्वी की यह वह 
आलोचना की गइ ह कि ये ग्रसयत, अ्रस्पप्ट, व्यथ, निरथक झौर भ्रथहीन होगे 
महत्त्वहीन है । जसाकि सर आइवर जनिग्स न कहा है कि ' राज्य के नीति निदेए 
तत्त्वो का काई महत्व नही और भारतीय सविवान मे वे असगत है। मगह सम 
नही आता कि रोजगार, समान वेतन जीविका योग्य मजदूरी, घत ओर उल्लादन 
साधना का विकेद्रीकरण, पिछऱे हुए वर्गों के उत्थान आदि महत्त्वपूरा झ्रार्थिक प्र 
सामाजिक प्रएनो को स्मारबा की सुरक्षा जसे महत््वहीन प्रश्ना के साथ कैसे जो 
दिया । यह भी समभ नहीं आता कि वतमान मे दिये गये निदेश भविष्य * 
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आवश्यक्ताश्रो की क्‍से पू्ि कर सकेंगे । प्रो० श्रीनिवासन ने ठीक' लिखा है वि नीति 
निदेशक तत्त्वां मे “वतमान को प्राचीन से, तक तथा विज्ञान पर आधारित उपवधों 
की भावनाञरों और पक्षपात्‌ पर आधारित उपवाधां को वड असंगत रूप से मिलाने 
का प्रयास किया गया है ।” 

4 महत्त्वपुरणत आधिक झौर सामाजिक समस्याओं को टालने का प्रयत्न करते 
है--बुछ आलोचका का यह मत है कि नीति निदेशवः तत्त्वा के अ"याय मे उल्लिसित 
तत्त्वो का मूल अधिवारा के अ्रध्याय मे न लिए कर सविधान निर्माताग्रा ने महत्त्वपूण 
आशिक और सामाजिक समस्याझ्रो को टालने का प्रयत्न कया है। नीति निदेशक 
तत्त्व न ता श्रमिों और मालिकों के सम्बाया को निधारित करत हैं और न ही 
सम्पत्ति वी जटिल प्नमस्याश्रा वा कोई समाधान ही प्रस्तुत करते है । य निज्जी पूजी 
और समाजीकरणा तथा यथेच्छाकारिता और यांजनावद्ध नीतिया में भी कोई स्पप्ट 
सामस्जस्य स्थापित नहीं करते । ये इस बात की कोई गारण्टी नही देत कि परि- 
वर्तित परिस्थितिया मं इनकी पालना की ही जायगी। इस बारे में भी ये शातत है 
कि कय तक लोक कल्याराकारी राज्य की स्थापना की जायगी और कब तक आधथिक 
लोक्त न स्थापित क्या जा सकेगा | ये जनात्ते जको (6७7788080९5) और राज- 
नीतिक नताआ के स्प्रार्था से भी भोती भागी और श्रनभिज्ञ जनता बी रक्षा मही 
करते । उसे गुमराह करने के लिय इन तत्त्वा का महारा लिया जा सकता है और 
निवाचन में मता का प्राप्त क्या जा सकता है। यही कारण है कि आलोचक्य ने 
इ'हे दिखावा मानव (गाशा& १009 त6४शय8) झौर पवित्र निरथयताये (8005 
80एश|00९5) कहा है । 

8 तकसगतता का अभाव--कुछ श्रालोचको ने नीति निदेशक तत्त्वो की 
तक्सगतता और व्यावहारिक उपयोगिता पर भी शबायें व्यक्त की है। उनका कहना 
है कि म्य निषेध जसे निदेशको का श्रनुमरण करने से दोहरी हानि हाती है | प्रथम 

इससे राज्य को करोडो रुपये के राजस्व से हाथ घोन पडत हैं. दूसरे, इससे श्रवंध 
मद्य सुघान (6/800।970) और वितरण का वढावा मिलता है। इतना ही नही 
अधिकारियो मे भष्टाचार का विकास भी हांठा है । 

6 सवधानिव गतिशोध को सम्भावना--आलांचक! का कथन है वि यीगि 
निदेशक तत्त्व इस अस्पप्टता का मही उत्तर नही देते कि यदि कोई मात्रमण्डल 
इनकी जानबूक वार उपक्षा करता है तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाव ४ ठ राय विस 
करते के लिये श्रपती शक्तियों वा भ्रयोग कर सकते है। झौर थटहि राष्ट्रपराया 
राज्यपाल श्रपनी शक्तियो का प्रयाग कर सकते है तो क्या हमसे समहास्यत्र क्‍प्पार 
की मायताओो की उल्लघना नही होगी कि कायपातिया पस्रयत माँ उमण के 
परामभश पर ही वाय कर सकता है। राज्य के नीति सिदाक हूच्य ह्थ अहटो भा 
स्पष्ट उत्तर नहीं दते जिससे सवधानिव गतिरोध वा रुूमंराय ढ60/॥ हाजी 
धारण कर सकती है। यह भी हो सकता है दि जनता द्वारा जिनिय हि 
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के सदस्य जन हित को अभिव्यक्त न वर दलोय, वर्गीय या सवीण हिता को अभि 
व्यक्त करें । उस समय स्थिति निश्चित ही गम्भीर हो सकती है । 
ग्ीति निदेशक तत्त्वों का महत्व 

उपयु क्त आलोचनाओो के वाद भी यह कहना भ्रमपूरा है कि नीति निरेशक 
तत्त्व सारहीन और महत््वहीन है । वस्तुत जहा ये तत्त्व कायपातिकरा के लिय 
सामाय हित की मीतियो को कार्यो वत करने म प्रेरक रह हैं, जहा विधान मण्डडो 
के लिये ये आदश रहे है वहा न्यायपालिकाग्रा के लिये भी ये प्रकाश स्तम्म (000४० 
॥९॥0 रहे है । इही तत्वों की कर्या-विति से भारत मे लोक-कल्याणकारी राज्य 
और आर्थिक लोकत-ज की स्थापना सम्भव है । नीति निदेशक तत्त्वा के महृत्त को 
निम्न बिद्धुआं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है -- 

4 देश के प्रशासन से मूलभूत--यह सत्य है कि नीति निदेशक तत्व बॉ 
योग्य नही परतु वे सविधान की “अतरात्मा”? है। सविधात मे इनका उल्लेस ही 
इ हैं पवित्र अ्नुशास्ति (80 8शा०पणा) और गौरव (8४/०) प्रदान करता है । 
भर फिर सविधान इरहें देश के प्रशासन म॑ मूलभूत (प्रिश04027॥/49) बनाता है।” 
वे केद्भीय और प्रात्तीय सरकारों पर यह उत्तरदायित्व डालते है कि कानून निभाण 
करते समय वे इन तत्त्वो का कार्या वत करने का प्रयत्न करेगी। इस हष्टि ते व 
राज्य का पथ-प्रदशन भी करते हैं श्रौर उस सामाजिक और झाथिक दिशा की प्र 
सकेत भी करते हैं जिसकी स्थापना सविधान निर्माता करना चाहत थे । नांवि 
निदेशक तत्त्व वधानिक दृष्टि से बाध्य न होते हुए भी नैतिक दष्टि से वाध्य है। 
इस तरह नीति निदेशक तत्त्व उस स्थायी अरनुस्मरण पत्र (#88708 7थ॥॥00 
की भातति है जो सरकार को इस वात की याद दिलाता रहता है कि सामाय ह्तिके 
लिये उसे क्या करना चाहिये । इहे वा” योग्य केवल इसलिये नहीं बनाया गया हि 
यदि राज्य भ्रपन सीमित झ्ाथिक साधनों के कारण इहें कार्या वत न कर सके 
उस्ते यायालय मे चेतावनी न दी जा सके । 

2 सरकारों के श्रौचित्य की कसौदी--यह सत्य है कि नीति निदेशव' तर 
राज्य पर कोई वध कत्तव्य नही लादते और यदि राज्य उह कार्यावित नहीं की 
ता उसे -्यायालयों म॑ उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । परतु इस आधार पर 
मीति निदशक तत्वों को अथहीन और महत्त्वहीन मान लेना भ्रमपूणा है बयारहिं 
लोक्त-न म॑ सबसे महाद्‌ श्रौर शक्तिशाली -यायालय निर्वाचन मण्डल श्रौर जनमते 
हाता है और कोई भी लोक्ता वक सरकार इनबी उपक्षा करके यहुत देर तब स्रत्ता 
रूढ नहीं रह सकती । 

नीति निदेशक तत्त्व कसी प्रकार की सरकार की सफलता और असफरतता 
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के मापदण्ड (+श0५०0 हैं । जसाकि बी० एम० शर्मा ने लिसा है कि ये तत्त्व 
“सामाय निर्वाचन मे मतदाता के पास ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग द्वारा वह 
कसी विधायक (!९४/४४०) को विधान मण्डल से बाहर निकान सकता है यदि वह्‌ 
विधायक के रूप मे अपने कतव्या को निभाने में इन तत्त्वों की भावना के प्रति झडिग 
नही रहा या उस दल के उम्मीदवार का अपना मूल्यवान मत देन से मना कर सकता 
है जिसने श्रपने मिर्वाचल घोपरा पत्र म इन तत्त्वा को उचित महत्त्व नही दिया। 
विवान मण्डल में विरोधी दल के हाथ में ऐसा अस्त ॒ है जिसका प्रयोग करके वह 
सरकार की यह आलोचना कर सकता है कि इन तत्त्वों को लागू करने के लिये आव 
श्यक विधेयक प्रस्तुत नही किये गये ।”! इस तरह विधानमण्डल के बाहर मतदाता 
और विधान मण्डल के ग्र दर विराबी दत के हाथा में नीति निदशक तत्त्व ऐसी 
तलवार है जिसका प्रयोग सामाय हित म॑ सवदा किया जा सकता है और लाय 
हित के प्रति उदासीन सरकार को लाक हित के प्रति जागल्क बनाया जा सकता है । 
नीति निदेशक तत्त्वों की कार्याविति मूलत इस यथरात पर मिभर करती है 
कि जममत क्तिता सवल, सुदढ ठोस एवं जागरूक है तो कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने 
लिये राजनीतिक ग्रस्तित्व का खतरा मोल लेकर ही नीति निदेशक तत्त्वां की उपक्षा 
कर सकता है क्योकि जिस जनमत ने उस सत्तारूढ कया था उसी जनमत का एक 
'कौका उसे अपदस्थ कर सकता है इसलियं कोई दल इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 
3 'यायालयो के लिये प्रकाश स्तम्भ यह सत्य है कि सविधान ने नीति 
निदेशक तत्त्वा का वाद यांग्य नही बनाया परतु फिर भी “यायालयों के लिय॑वे 
प्रकाश स्तम्भ रहे हैं। सामाजिक कानूना के औचित्य को सिद्ध करने के लिये “याया- 
लयो ने नीति निदेशक तत्त्वा से माग दशन प्राप्त कया है। उदाहरणतया वम्बई 
राज्य बनाम एफ० एन० बलसराय के मुवदमे मे ' बाधाशों के औचित्य ' को निश्चित 
करने में अ्रनुच्छेद 47 का सहारा लिया | सन्‌ 948 के -यूनतम मजदूरी अधिनियम 
को उचित ठहरान के लिये यायालय न विजय काटन मिल बनाम अजमेर राज्य के 
मुक्दम मे अनुच्छेट 43 में वरित तत्त्वो का ध्यान रखा । सावजनिक हित (970॥० 
एणएा9056) के मापदण्ड के रूप म॑ भी नीति निदेशक तत्त्वा का प्रथाय यायातय ने ” 
स््यिहै। 
4. श्रतिवादिता से सुरक्षा--नीति निदशव तत्त्व दक्षिण पथी और वाम 
प थी विचारो की झ्रतिवादिता के विरुद्ध बीमा सुरक्षा (0577870०) है | क्याति इह्‌ 
कसी समय म विधानमण्डल की अस्थाई बहुमत की इच्छा पर झाधारित नहीं क्रिया 
गया वल्ति इ ह राष्ट्र वी बुद्धि और धीरता पर आधारित क्या है इसलिये बोई 
भी दल (अनुदारवादी, उदारवादी, सुधारवादी या क्रा/तिवारी) श्रतिवादी नीतिया 
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को नहीं श्रपना सत्ता । सत्तासढ दल की प्रशति और स्परूप कसा भी हो उम 
संविधान भे परिवतन करने या उसका भरत करने की ग्रावश्यक्ता महीं। क्योंकि 
नीति निदेशक तत्त्व किसी ठोस अब व्यवस्था की स्थापना नहीं बरते वल्वि कंबल 
आधिक भौर सामाजिक लोक्तत और -याय की बात करते हैं, इसलिए हर प्रकार वा 
सत्तारूढ दल अपने अपने कायकम और नीतियां के झनुसार ययाशक्ति ग्रावित और 
सामाजिक लाकत-ज की स्थापना कर सकता है । जैसाकि मुस्य 'यायाधीश केनिया ने 
गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुक्दम मे कहा था वि “नीति विदेशक तत्त्व विवानि 
भण्डल के बहुमत की अल्पकालीन इच्छा को अभिव्यक्त नहीं बरत वत्ति देशवे 
सवच्चि लथा स्थायी कानून का निश्चित करते समय ग्रत्य-त सावधानी से निश्चित 
की गयी राष्ट्र की घीरता का अभिव्य कु क्रत हुं । क्याकि नांति मिटशक तत्त्व 
मानवताबादी सहनशीलता और एकता की भावना से भरपूर हैं क्याकि वे उस सामा 
जिक और श्रािक व्यवस्था की ग्रर सकने करते ह॑ जियम सभी की “याय प्राप्त हा, 
और बयोकि वे विधात सण्डन के अन्पकाजीन बहुमत बे भविष्य वा तातायाना 
चुनने के लिये पूरातया स्वत-त नही छाडते इसलिये वे दक्षिण १“थी श्रौर वाम पथी 
दोनो की अ्रतिवादी नीतियों से नागरिक! की रक्षा करते हूँ ॥ एम० बी० पायती ने 
ठीक लिसा हे कि * राज्य के गति निदशक तत्त्व) द्वारा भारतीय संविधान व्यक्ति 
स्वात्त ये की घातक सवहारा वग की तानाशाही और जन साधारण की प्रावि 
सुरक्षा म बाधक पू जीवादी ग्रत्पत तर दोनो की श्रतिवादिताग्ा में (चरम सीमाओं म) 
सतुलन स्थापित करता है ।”१ गुप्ता और माथुर लिखते हु कि "नीति निदेशक तत्त्व 
राष्ट्रीय नीतिया म्‌ निर तरता का आश्वासन देते हु और समय समय पर सत्तारूढ़ 
होने वाले राजनीतिक दला की परिवतनशीलता से सुरक्षा प्रदात बरत है ।* 

5. नतिक श्रादर्श प्रेरसा के स्त्रोत होते ह--यह सत्य है. क नीति विदेशव' 
तत्त्व बतिक आदर उपदेश मात्र पविन इच्छायें एवं घोषणाये और आवकाक्षायें मात 
है। पर तु इस आधार पर इ है महत्त्वहीन कहना गलत है। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि मंतिक आदर्शो और उपदेश। ने महापुरुषों और राष्ट्रा के जीयन मे 
प्रेरणाओ का सचार क्या है। उदाहरणतया ब्रिटेव मे मैगना कार्ट (१०808 
(27७), फ्रास मं मानवीय और नागरिक अधिकारों को घोपणा और ग्मरीकी 
सविधाव वी भूमिका का कोई बधानिक महत्त्व नही परतु फिर भी करोडा व्यक्तिया 
का जीवन इसही से प्रभावित हुआ है । 

6 नीति निदेशक तत्त्व भारतीय परिस्थितियों से भी प्रेरित हु-आलीवया 
का यह मत भी भागक प्रतीत होता है कि अध्याय 4 म उल्लिखित नीति निदेशव 
तत्व के उधार मात्र है वस्तुत स्थिति यह ह कि यदि सिवान निमाता दुसरे 
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देशा बे सविधानो से प्रभावित हुए थे ता भारतीय परिस्थितिया से अनभिन्ञ पही ये। 
ग्रनेक नीति निदेशक तत्त्वा को राष्ट्रीय आदावन की जडा और गराधीजी व जीवन 
आ्रादर्शो मं देसा जां सकता है। उदाहरशातया मद्य निषेध, ग्राम पचायता कौ स्थापना, 
कुटीर उद्यागा का विवास दुवारी पशुआ की रक्षा, पिछडे हुए वर्गों तथा भनुसूचित 
जातिया और अमुमू चित जन जातिया का शक्षणिक झाविक' और सामाजिय उत्थान 
प्रादि बुछ् एसे तत्त्व है जो भारतीय परिस्थितियां की उपज है और जिनकी मिद्धि 
के लिये गावीजो जीवन भर प्रयत्नशीन रह । 

7 नीति निदेशक तत्या को समयानुकूल बगाया जा सकता सर झ्राइवर 
जर्निग्स ता यह मत भी भ्रामक प्रतीत होता है कि 2] वीं शतादी भ इन नीति 
निदणक तत्त्वा प्रा वाई महत्त्व नही रहगा । भविष्य वी अझनिश्चितता श्रौर कल्पना के 
भाधार पर इनवी आलाचना वरना गनत है । वतमात्र म नीति निदेशव तत्त्व जग 
हित म॑ बहुत लाभवारी सिद्ध हुए हूं श्रौर सभी सरक्ारा न (सघीय तथा प्रातीय) 
इहे यवासम्भव कार्या वत करन का प्रयास क्या है। सम्पत्ति के बुद्ध हाथाम 
सचयन को राकने के लिये सम्पत्ति क॑ मूल श्रधिकार मे श्रनवः वार परिवतन (सशावन 
, 4, 25, और 29) क्या गया है मुंरय मुख्य उत्पादन के साधनों का सावजनिक 
वियजत्रण मे लिया गया हैं तथा पिछड़े हुए वर्गों के लियर श्रतक शक्षणिव और झाधिक 
सुविधाएँ जुटाई गयी हैं । दूसरे, क्याकि भारत के भ्रत्यकः राजनीतिक दलो ने “समाज- 
वादी ढग के समाज ' (5008॥5६ ?क०0॥ ० 50009) के स्वरूप का स्वीकार 
बर लिया है इसजिये इस बात की सम्भावना अधिक है कि जिस साम्य समाज और 
ग्रानिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सास्क्ृतिक याय की शोर नीति निदेशक 
तत्त्व सतत करते हूं उ है भविष्य मे साथक बनान का प्रयत्न किया जायगा । तीसरे 
यहि य तत्त्व 24 वी शताब्दी मे भ्यावहारिक प्रतीत होते भी है तो इह झावश्य- 
क्तानुकूल सणोधित किया जा सकता है। चौथे, यह वही भूलना चाहिये कि दावी 
साथकता मे ही तोक उल्याराकारी राज्य की साथकता निभर करती है। 

8 नीति निदेशक तत्व कोई सवधानिक गतिरोध उत्पन नहों ब'रते-- 
झाजाचका का यह विचार भी मिथ्या है कि यदि कोई सत्तारूढ़ दल इन पीति निदेशक 
तत्त्वों को कार्या बत नही करे या उहं कार्या वत करने के लिये ससद या प्रात्तीय 
विधान भण्डल मे आवश्यक विध॑यक प्रस्तुत नही करे तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इह 
कार्या वत करने के लिये अपनी शक्तियों का भयाग वर सकते है। आतोबक भूल 
जाते हैं कि भारत एक लोकता नक देश है जिसम कोई सत्तारढ दल निवाचन मण्डत 
की «च्छाओ की उपक्षा नही कर सकता । दुसर भारत मे (कंद्ग व प्रा तो म) ससदा- 
ल्‍्मव प्रणाली को अपनाया गया है और कायपालिवा अध्यक्ष से यह ग्राशा यही की 
जाती कि वह अपनी शक्तिया का प्रयोग स्वेच्छा से करेगा । आालाचका वी. जब 
गतिरोध की धारणा वाल्पनिक और मिथ्या ह और फिर भ्रभी तक बिसी € 
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नीति निदेशक तत्त्वो और मूल श्रधिकारो मे भ्रन्तर 
(जालिशालर छशफ्त्ला 7व्यारशल शाप्रतफञ५5 & वणावबागशां्णंं शिष्टा।) 
मूल अधिकारा और नीति निदेशक तत्त्वा म अ्रेक अस्तर पाये जात हैं। ये 
से तर निम्न प्रकार से हैं -- 

4 मूल अधिकार निषेधाज्ञायें हैं श्र्थात व राज्य की सत्ता को मर्यादित करते 
हैँ तथा उसे कुछ काय न बरने के लिए कहते है । दूसरी ओर नीति निदेशक तत्त्व 
विध्यात्माज्ञायें (सका राष्मक झाज्ञायें या प्रादेश 90५6 7790000॥5 0 एथ0०) 
हैं अर्थात वे राज्य वो, सामा-य हिल में समाज वी प्रगति के जिए कुछ वाय करने के 
निदेश दत हू 

2 मूत्र अधिकार बाद योग्य है (050८00806) अ्रथात्‌ जब कभी कायपालिरशा 
आ्रादेश या व्यवस्थापिका के कानून मागरिका के मूल झधिवारा का अतित्रमण करते 
हु तो वह यायालया से सरक्षण प्राप्त कर सकते है । दूसरी ओर नीति निदेशक 
तत्व वाद योग्य नहीं. (7० 30५व८४४७) श्रर्थात्‌ यदि राज्य इन नीति निदेशक 
तत्त्वा की उपक्षा करता है या इ हे कार्याववित नही करता या इनम वर्णित उपब'धा 
का ग्रतिकमण करता है ता नागरिक “यायालया से सरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते । 
यदि राज्य नागरिकरो के लिये रीजगार की व्यवस्था नही कर सकता तो नागरिक 
न्यायालय रोजगार की मार्य नहीं कर सकते । 

3 यदि मूल भ्रधिकारो श्र नीति निदेशक तत्त्वो में विरोध (००४०४) 
उत्पन हो जाय तो मूल अ्धिकारा को प्राथमिकता दी जाती है । नीति निदेशक तत्तें 
मूल ग्रधिकारा के झ्तुरूप हो सकत हैं, वे उनका अ्रतिक्मण नही कर सकते । इस हृष्दि 
से भूल प्रविकार नीति निदेशक तत्त्वा की तुलना मे अधिक पवित्र ($8005व7॥0) है। 

4 मूल अधिकार राज्य पर कानूनी वधन उत्पन करते ह और यदि 
कायपालिका आदेश या व्यवस्थापिका के क्रानूव मागरिक अ्रधिकारा पर अतितमण 
करत है तो यायालय उस मात्रा तक उहे अवैध घोषित कर सकती है जिस मार्ता 
तक वे भ्रधिवारों का अ्रतिक्रमरण करते हैं। दूसरी भोर नीति निदश+ः तत्त्व राज्य पर 
नैतिक बंधन उत्प न करते है । “यायालय कसी कायपालिका आदेश या व्यवस्थापिंता 
के कानूव को इस झ्राधार पर भ्रवध घोषित नही कर सकती कि वे मीति निदेशक 
तत्वो बे प्रतिकूल हैं । 

5 नीति निदेशक तत्व स्वय मे, विधान मण्डलो को किसी प्रवार बी 
विधायी शक्तिया प्रदान नहीं करते । विधान निर्माण की शक्ति के लिये विधान 

सण्डलो को सविधान की सातवी अनुसूचि का सहारा लेना पडेगा । 

6 मूल झविकारा को लागू करत के लिये यायालय कायपालियां या 
व्यवस्थापिका का बाध्य कर सकती है परतु नीति मिदेशक तत्वा वा लागू करत के 
लिय प्यायालय उह वाब्य नहीं कर सकक्‍ती। उदाहरणतया अनुच्छेट #र्टम 
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बशित नि शुत्क और अ्निवाय शिक्षा को 0 वप के भ्रदर लागू करने के लिये 
यायातयें नहीं कह सकती । 

7 मूत अधिकार व्यक्ति/नागरिक के निजी अधिकारों की रक्षा करते है 
परतु नीति निदेशक तत्व का सम्ब ध निजी अ्विकारों से नही। इ हे सावजनिक 
हित मे सावज॒मिक उहं श्या की प्राप्ति के लिये कानूत द्वारा कार्या वत्त जिया जा 
सकता है । 


मूल अश्रधिकारों भौर नीति निदेशक तत्वों मे क्या कोई हन्द्द या विरोध हे ? 

(5 धाश€ थाए 0076९ फछक्तरशा शिएराशाणं रिटॉा5 शा ॥70006 

एाशणएा०5) 
सर आदवर जनिग्स का यह मत ठीब प्रतीत नहीं हाता कि मूल अ्रधिक्नारो 
और नीति निदेशक तत्वा मे कोई विचित द्व द्व या विरोव है। वस्तुत स्निति यह 
है कि दानो एक दसर॑वे <दूसर के पूरक है है विरोधी परी | यदि सविधान का तीमरा भाग 
भारतीय सविधान के दशन का अभिव्यक्त बरता हे तो चौथा भाग उसके द्वारा प्राप्त 
किय जाने वाले आदर्शों श्रौर उन श्रादर्शा का,फ॒लित करने वाली रीतियो को 
अभिव्यक्त करता ४//98090% यदि अध्याय तीन के ग्रनुच्छेद 4 से अनुच्छेद 
8 तक मागरिकों को कानून के समक्ष समता” और 'विधिया के ग्रधीन समान 
सरक्षण” का अधिकार प्रदान करते है ता अध्याय चार क अनुच्छेट 38 श्ौर 39 
उन समा परिस्थितियों का सृजन करन की बात करते है जिनके विद्यमान होने पर ही 
वास्तविक या लगभग वास्तविक समानता विद्यमान हो सकती है । जसाकि “यायाधीश 
हैगठे ने लिया है कि. “सविधान के चौथे भाग मे दिये गय उपबाध तीसरे भाग मं 
दिये गये उपब धो वा प्रतिपूरण करते है और यह दोना भाग मिलकर क्त्याणवारी 
लोकऊता-त्रिक' राज्य के निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत करा हैं 2 
मीति निदेशक तत्व व्यक्तिगत अधिकारा और सामाजिया भझ्रावश्यकताओ मे 

सतुलन बनाये रखने का काय भी करते है । उदाहरणनया यदि व्यक्ति स्वातात्य वे 
लिये मूल अधिवारो की झ्रावश्यकता है ता सावजनिक हित झांर जन साधारण वी 
झ्राथिव सुरक्षा के लिये नीति निदेशक तत्त्वा की आवश्यकता है | वयाकि व्यक्ति के 
हित सामाजिक हिता से सर्वोच्च या पर पही हा सतते इसलिये मल अ्रधिकार नी 
नीति निदशक तत्वों के अनुरूप रहकर ही विद्यमान रह सक्‍त है | यद्दी कारण है हि 
सविधान निर्माताश्रा ने सावजनिक हित मे मूत श्रश्वारा पर तकसगत निर 5 न 
(28807290 7९४75) वी व्ययस्था वी । सर्वोच्च यायातय ने निदान को 
तक्सगतता को सुनिश्चित वरन के विय्र नीति नित्य तत्ता था आजब रिंग १ 
). यायाधीश जै० चलाया दैसरे को रपवा से उत्यते पृ ई 8 ै 
2. दसिय चादर अयन थादिय 75 चाजिय वगनौर बनास मार पे *ि 
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संविधान वे पीछे वेयल बैघ या यानूनी शक्ति ही नहीं हाती अपितु जनमत 
बी अनुणापित (?09॥6 इश९॥0॥ 07 ॥77070) भी हाती है । यद्यपि यह स्मायिक 
सत्य हे शि मूल अधिकार वाद याग्य है और यदि -्यायालया म मूल झ्रवियारा झौर 
नीति निदेश+ तत्त्वा मे विराध उत्पन्न हो जाये तो “यायालयें मूत्र श्रविक्ारा को 
पवित्र मान वर उह नीति निदशय तत्त्वा से प्राथमिकता देंगी । परन्तु जहा यागालयें 
नहीं पहुच समती वहा समद अवश्य पहुच सकती है और यदि नीति निशा त्त्त्वो 
को वा्यावित करन में मूल श्रधिवार विरोध या बाघायें उत्पन करत॑ हैं ता ससद 
सावजनिय हित मे मूल अधियारा में परिवतन वर रायती है । पिद्धते 25 वर्षों वा 
सबधानियः इतिहाम इस बात वा साशी है प्रि संविधान मे ग्रनना सशोयन नांति 
निदेशक तत्त्वा वो वाया-वित करन ये लिए ही तय गय। उदाहरणनया सम्पत्ति व 
मूल अधिवार मं हिए गए तीन सशायन (संशाया !, 4 और 25) इसी भावता से 
प्रेरित थे । चौथे सशाघन पर विवाद करत समय प० नहरू मे वहां थाज़ि मूल 
ग्रविकारा को नीति निदेशव तत्त्वा ये प्रघीन हाना चाहिय ।” सव्‌ 97! मे पच्चीसर 
सशाधन के समय भी श्रीमती इतदिरा गाधी मे बहा था कि “नीति मिदेशकः तत्त्वा 
को कार्या-वित बरने के लिए हम इृत-स7ल्प हैं और इस हतु यदि मूल अधिकारा मं 
सशाधन की ग्रावश्यक्ता अनुभव को जाती है ता उनम सशोधन किया जाएगा ष्र 

उपयु बन वन स स्पष्ट है कि यद्यपि यह यायिक सत्य नही रि मूल झधिकार 
नीति निदेशक तत्त्वा क अनुकूल भौर अधीन है परतु यह राजनीतिक सत्य ग्रवश्य है 
कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों बे अ्नुकूत और अधीन है। क्यांकि भारत 
के प्रत्येवः महत्त्वपूण राजनीतिक दल न “समाजवादी ढ्ग के समाज ” (800थीभ॑ 
फ़्वा(शा ० $0०6५) के सिद्धा त का स्वीकार बर लिया है इसलिए उपयु क्त कथन 
बी सत्यता और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। सामाय मागरिव वा ग्रच्धा 
बनने के लिए अवसर की स्वत'जता प्रदान करना तथा सविधान वी प्रस्तावना में 
निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करना ही नीति निदशक तत्ता व7 उद्देश्य है। जेसाकि 
न्यायावीश हैगडे न लिसा है किः ' एक काय पद्धति का निधारण करता हू तो दूसरा 
उज्जवल भविष्य का. व॑ भारत के भविष्य, बतमान और भूत को एक दुसरे स 
सर्म्बा घत करत हूं श्रौर हमारे महान्‌ प्राचीन देश मं सामाजिक क्रीत वी मलस 
जगाते ह। * इस दृष्टि से तो नीति निदेशक तत्त्व ,भारत देश की नीतियां में 
निर तरता यनाय रखन का प्रयास करते हं । 

सक्षेप मे, जित आालोचको को मूल अविक्ारों और नीति विदेशक तत्वा में 
विराधाभास नजर आता है वद॒ वास्तविक नही अपितु श्राभासी है ! “- 





]. “यायाधीश वे० सदान द हेयडे पू० उ० प्र० 7 
2. बही, १० 24 
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नीति निदेशक तत्त्वो की कार्यान्विति 


(एराफ्राद्याशात्रा।णा ० 7)7000१6 0770ए05) 


यह सत्य है कि श्रध्याय चार द्वारा राज्य पर आरापित किए गए वार्यों को 
पिछले पच्चीस वर्षो मे सही, गम्भीर और पूरी तरह लागू न करने से देश मे पूण 
लोक कल्याणकारी राज्य वी स्थापना नही हो सकी । उदाहरणतया श्राज भी जनता 
का एक बहुत बडा भाग पर्याप्त जीविकोपाजन के साधनों से वचित है, निवाह योग्य 
मजदू री श्राज भी केवल चर्चा का विपय है, अथ व्यवस्था का सचाजन इस प्रकार 
हुम्ना है कि उससे श्रविकाश लाभ बुद्ध पू जीपतिया, जमासारा और मुनाफाखीरा वो 
ही हाता है भौतिक साधना पर ग्र॒भी भी बुद्ध धनाढय लांगा वा अधियरार हूं, 
चिकित्सा सुविधायें अ्रभी भी भ्रपयाप्त है. जीवन बी शिप्ट परिस्थितिया का ब्रभाव 
है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सीख प्रा तीयता और जातीयता आज 
भी सवन विद्यमान हैं, वच्चा दो ऐसे घ धो म फसना पड़ता ह जो उमकी झ्ायु झ्ीर 
शक्ति के बिल्कुल उपयुक्त नही शशव और क्थोर अवस्था को शापरा, मतिक' भ्रार 
श्राथिवा परित्याग से नहीं वचाया जा सत्रा । बीमारी बुढ़ापा, बकारी प्र गहीनता 
तथा प्रय अभाव वी दशा मे सावजतिवा सहायता का कोई सतायजनए कायक्रम 
नही । हम ग्रौद्यागिक त्रात्ति के मध्य में है परतु फिर भी बराजगारी (शिक्षित श्रौर 
ग्रशिक्षित दाना वर्गों मे) मुंह फाडे सड़ी है. समाज मे गम्भीर ग्राथिक विपमतायें 
(प्रमीर श्ौर गरीब मं अतर) विद्यमान हैं, और आज भी अवसर की स्वताञता 
व्यक्ति के माता पिता की सम्पत्ति पर निभर बरती है हरित त्राति श मध्य मे हात 
हुए भी अपनी जनसख्या वा पर्याप्त साथान्न देन की क्षमता राज्य म॑ नहीं, श्रवत्ाश 
के उपभोग के लिए सुनिश्चित प्रयास नही किए गए अनुसूचित जातिया प्रार भनुयूचित 
जन जातियां भ्रभी भी सामाजिक झन्याय की शियरार हैं । ग्राज भी भारत वे विभिन्न 
समुदाया के लिए विभिन्न व्यक्तिगत नियम है और राष्ट्रीय एकता का सुटड भझौर सयल 
बनाने के लिए सभी नागरिकों दे लिए समान व्यवहार संहिता वा अधिनियम वही 
किया जा सका हिंद अ्धिकाशत श्रपनी ही उत्तराधिक्राण, जिवाट, सरक्षण झौर 
विवाह बिच्छेट सम्यधी विधिया सुमत्रमान मुस्लिम कानून झौर ईसाइ यत्तिगा 
बानूता द्वारा शासित हात है । चौदह वष तक झनिवाय प्लौर वि युल्तरा शिक्षा पच्पीस 
बप वे बाद भी एक स्वप्न बनी हुई है. मद्य निश्र८प का पूरी तर गायू उही हिया 
जिस यायपालिका वा कायपातिबा से पृथक करन ये उद्दे श्य वा उविधान सपा मे 
तीन बष मे वाया वत करने का झाश्वासन दिया गया था उसे गाज तय भी पृूणतया 
लागू नहीं फ्िया यया । बहने वी ग्राम पचायता को स्थापना वी या है पराजु व 
लोसतातिवय सत्तायें नहीं वही जा सतती भारत मे सारशात्रा[ खा वीय से छपर 
चही बिता ऊपर से नीय थी मार बह रखे है प्राम पयागवें त ता पृणतयां « 
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निमाण तो क्या गया परतु उहे जानवूक कर पूर्णातया लागू नहीं किया गया। 
उदाहरणतया सरकार ने दहज प्रथा, बाल विवाह और अस्पृश्यता सम्बंधी बानूतो 
का निर्माण किया परतु उ ह॑ सहो हृदय से लागू नहीं किवा । 
भारत मे पूणा लीकता निक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसलिए 

नहीं हो सकी कि जिस कायकम को नीति निदेशक तत्त्व राज्य के समक्ष अस्तुत करते 
है वह इतना महाव, वृहत और भारी है कि उसे तत्काल श्राख बी भपक मे पूरा नही 
किया जा सकता । उसकी पूर्ति के लिए दीघवाल तक निरंतर कठोर श्रम, अत्यधिक 
उत्पादन, प्रत्यधिक घन, क्रान्तिकारी श्राथिक नीतियो और भ्रविनियमित विधाना वो 
सही रूप से काया/वित करने की आवश्यवता है| फिर भी यह तो स्वीकार करना 
होगा कि राज्य की नीतिया उन प्रादर्शो से प्रेरित रही जिनवी आाकाक्षा नीति निदेशक 
तत्त्वो म व्यक्त बी गई है| पचवर्षीय योजनाग्रा द्वारा, उद्योगां भौर कृषि वे विवास 
द्वारा सामा य जीवन स्तर को ऊचा उठाने और जीविकापाजन के साधन उपलब्ध 
कराने का प्रयास क्या जा रहा है ! (धन मे श्रधिक समानता लाने और सम्पत्ति के 
के द्वीक्रण को रोकने के लिए भ्रमेक सामाजिक पीतियो का भ्रनुसरण किया गया है, 
राप्टीयकरण और सामाजीकरण वी नीति श्रपनाई गई है । जीवन बीमा वी 
राष्ट्रीयकरणा, बडे वडे बैंका वा राष्ट्रीयकरए, राजा के श्रिवी पर्सो की समाप्ति 
इसी उद्देश्य से की गई थी। व्यापार और उद्योग म एकाधिकारपूण प्रधाप्ना को 
तोडने के उत्पादन श्रौर वितरण के मुख्य साधना पर सावजनिक स्वामित्व स्थापित 
क्या गया है। भाखडा नागल, दामौदर, हीराकुड श्रादि जैसी बहुमुसी नदी 
योजनायें, रूरकेला, दुर्गापुर भिलाई जसे लोहा श्रौर इस्पात उद्योग, विशाखापटनम 
का नौवहन कै द्र, सिदरी खाद कारखाना, एच० एम० टी०, चितरजन लोकोमोटिव 
हिंदुस्तान ऐप्रर क्राफ्ट, आदि बडे उद्योगा पर सावजनिक स्वामित्व है। भूमिहीन 
लोगो का भूमि देने के' लिए जमीदारी उमूलन ओर भूमिसुधारों का ग्रारस्‍्भ क्गि 
गया है, श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए श्रम कानूना का निर्माण किया गया है, 
शिक्षा क क्षेत्र म भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। सामुदायिक विकास याजनाप्रो 
(ए०आापप्रगा। 06६० ०फ्ााला। क०ट्टाधाव65) वा उद्दे श्य दह्मत की अथव्यवस्था 
वो सुरढ़ करना है. हृषि विकास के लिए अनंक साधन जुटाय गये हैं, पशुम्रा 
नस्ल को भी सुधारन का प्रयास किया 72) है ) सन्‌ 955 का हिंदू विवाह भ्रधि 
मियम और सब 956 का हिंदू उत्तराषि अधिनियम वा उद्दें श्य भारत मे 
समान व्यवहार सहिता के विवास वी झार प्रयास है । प्रति वष वे बजट मं करोड़ो 
स्पय सावजनिय वल्याण वे लिए सुरक्षित रखे जाते हैं । पिछली हुई, झनुगूवित एव 
अनुमूचित जन जातिया वे शक्षणित्र, सामाजिक झौर श्रावित्र विक्रम वे लिए उ्हेँ 
अनव प्रकार वी राजनीतित, भावथिव श्रौर सामाजिव सुविधाय प्रटान वी गए हैं । 
अस्पृश्यता भय एव दण्डनीय अपराध ह। उपमृह मत्री बी० एन० दातार से ठीय 

। था कि याजता प्रायाग वा प्रत्यशा निश्चय निरशक तत्वास विदेशित एव 


तर 


निर्धारित हुआ है ।” नीति निदेशक तत्त्वों बी वार्याविति के लिए क्या यहू कम 
महत्त्व की वात है ? 
समीक्षा प्रश्न 
(ए९शा०्ण 00९५४४०॥$) 
] भारतीय सविघान मे निहित नीति निदेशक तत्वों का उल्लेस वीजिये। 
2 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के सवैधानिक, सामाजिक भौर राजनीतिक 
महत्त्व पर प्रकाश डालिये। 
3. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वा की प्रकृति कया है ? क्या ये तत्त्व वाद योग्य 
है ? यदि नहीं तो इनका सवधानिक महत्त्व क्‍या है ? 
4. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वो भौर मूल अधिकारों में क्या अतर है ? क्या 
नीति निदेशक तत्त्व मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं ? 


अध्याय 8 


राष्ट्रपति 
(6 एएश0शा) 
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“राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन मे सम्राट हो है। वह राष्ट्र का 
अधान है, कायपालिका का नही । वह्‌ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन 
नही करना । प्रशासन म उसकी स्थिति औपचारिक उपकरण की ह । उसकी स्थिति 
उस मोहर की भाति है जिसके द्वारा राष्ट्र के निणय जाने जाते है ।/! 

डा० बी० भार० प्रम्वेदकर 


भारतीय राष्ट्रपति के सम्ब'घ में उपयुक्त कथन इस बात का प्रतीक है कि 
भारत के सविधान निर्माता भारत मे ऐसे राष्ट्रपति का निर्माण करना चाहते थे जा 
सरादात्मक अराली की प्रथाओ के अनुसार एक संवैधानिक अध्यक्ष वे रूप मे कार्य 
करे । टूसरे शब्दा म, भारतीय संविधान निमाताओं मे ब्विटेन के सविधान बी भाति 
सविधान ऊे 'प्रतिप्ठित' (वाह्टा८4) और 'कुशल' (वरशशा) भागों में भिनता वी 
है । जहा उहोने राष्ट्रपति को सविधान के प्रतिप्ठित भाग बे रूप मं अक्षित विया 
वहाँ मा यमण्डल को प्रधान मी के नेतृत्व मे, उसका कुशल” भाग भझरक्तित किया । 

राष्ट्रपति का निवाचिन--भारतीय राष्ट्रपति के निवाचिन की व्यवस्था सविधात 
के अनुच्छेट 54 और 55 में की गयी है। इन अनुच्छेदा के अनुसार राष्ट्रपति वा 
निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पी एकल 
प्रणाली के आघार पर एक मिवचिक मण्डल द्वारा क्या जाता है। इस मिवर्चित 
मण्डल मे ससद के दोनो सदनो और राज्य विधान सभाओं के निवाचित सदस्य 
सम्मिलित होत हैं। 

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बंध म अनुच्छेद 55 निम्न दो ध्यवस्थायें 
करता है 

0) विभिन्न राज्यी के प्रतिनिधित्त म एक्स्पता (धगरियाा। शाणाह 
॥॥0 5(7८5) 

(0) सप्र श्रौर राज्या ये प्रतिनिधिया ये बीच समता (9270/9 0८४८८ (7० 
89९5 25 १ गाते शाव॑ ती6 छाताठत) 
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उपयुक्त दो व्यवस्थाआ से स्पप्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मतो वी 
साधारण गणना से नहीं होता बल्कि मतो का मान निकाला जाता है और जिस 
प्रत्याशी को कुल बव मतो के मान का बहुमत प्राप्त होता है अर्थात जिस प्रत्याशी का 
बेब मता के झ्राधे से अविकः मत प्राप्त होते है उसे निवाचित घोषित कर दिया 
जाता है ! 

अनुच्छेद 55 (2) में उस प्रक्रिया का वरान क्या गया है जिसके द्वारा प्रत्येत 

विधान सभा वे सदस्य के मत का मान और प्रत्येक ससद सदस्य के मत का मान 
निशाला जाता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से है -- 

(०) राज्य पिधान सभा के सदस्य के मत वा मूल्य निकालने के लिए निम्न 

फामू ला है -+- 
न राज्य की जन सरया -.000 
विधान सभा के निवाचित 
सदस्या की कुल सरया 
(9) ससद के सदस्य वे मत का मूल्य निकालने के लिए निम्न फामू ला है. +- 
# राज्यों वी विवान सभाझा के सदस्यों के मतो का कुल योग 
ससद वे दोनो सदतो के निर्वाचित सदस्या की कुल सस्या 

उपयु क्त व्यवस्थाशों (फामू ला) से स्पष्ट है कि भारत के विभिन राज्या के 
प्रतिनिधिया म॑ एक्रूपता और सध तथा राज्यो के प्रतितिधिया के श्रीच समता तो 
रखी गयी है पर'तु निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का मान (मूय) समान 
नही होता वयोकि प्रत्येक सदस्य के मतो का मान उस श्रनुपात से निश्चित होता है 
जितनी जन सख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है । 

क्याकि भारत बे राष्ट्रपति वे निर्वाचन के लिए आ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व वी 
एकल प्रणाली वी व्यवस्था है अत निर्वाचित होने बे” लिए निम्न व्यवस्थायें भी वी 
जाती है -- 

(0) जीतने के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है जो वैध मतो बे झाधे से 
एक अधिक होता है। 

(४) निवाचन मण्डल के सदस्या को श्रपनी वरीयता (ए7०व्यथ080) व्यक्त करने 
का अधिकार है प्रर्थात्‌ निर्वाचन मण्डल के सदस्य  2,3 या इनमे अधिक बरीयतायें 
व्यकत कर सकते है । 

(7) जब तक कोटे मे निर्धारित मत किसी प्रत्याशी को प्राप्त नही होते तब 
तक वह निवाचित घोषित नही किया जा सकता । इसका अथ यह है तर यदि किसी 
प्रत्याशी को प्रथम वरीयता मे कोट म निर्धारित मत्त प्राप्प नहीं होते ता विलोयन 
(शगागरा॥&007) की प्रक्रिया अपनाते हुए मतो की दूसरी या तीसरी या चौथी वरीयता 
को तव तक हस्तातरित किया जाता है जब तक कि बोटे मे निर्धारित मत विसी 
प्रत्याशी को प्राप्त न हा जायें । उदाहरणतया 969 के पाचववें राष्ट्रपति बा 7 
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में श्री वी० बी० गिरि को द्वितीय वरीयता से निर्धारित कोटे से अधिक मत प्राप्त 
होने पर ही निर्वाचित घापित क्या गया था । 

लिवाचिन प्रणाली का मुल्याकन--भारतीय राष्ट्रपति वी निर्वाचन प्रणावी 
के सम्बंध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार इसके समगका 
का है जिनका कहना है कि उक्त निर्वाचन प्रणाली भारतीय सविधान वी मौलिंदत 
है) यह न केवल कम खर्चीली है वल्कि इसके द्वारा राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा और 
सम्मान शो भी बनाये रखा गया है। राष्ट्रपति के ,निर्वाचन को ससद या राजनीतिक 
दलों का क्ठपुनली मात्र नही बताया गया । इतना ही नहीं, यदि निर्वाचित मण्डत मं 
किसी एय' दल का वहुमत नही हा सभी दलो के सहयोग को बल मिलेगा भौर दे 
बादी के स्थान पर योग्य व्यक्ति, जो अनेक दला को स्वीकृत होगा, ही राप्टपति पट 
के लिए पिवाचित होगा । इस प्रणाली के समयवों का यह भी मत है वि इसमें राज्या 
को भी भाग लेने का अधिकार ह । अत यह प्रमाशित होता है कि भारतीय सप 
“राज्यो का सघ” (एछग्राण्त ० 8869 है । समयत्रो का यह भी मत है वि इसमे 
केवल वह व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा जिसे कुल बंध मतों का एप 
बहुमत प्राप्त होगा । साधारण पहुमत से बोई प्रत्याशी राष्ट्रपति पद प्राप्त नहीं र९ 
भफता । 

दूसरी विचारघारा इसके आलोचव) की है जितवा कहना है कि राष्ट्रपति ते 
निर्बाचन भे 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व” और 'एक्ल सत्रमणीय प्रणाली वा उल्लेस 
गलत है। आलोीचका का वन है कि इस प्रकार वीं प्रणाली मक्‍मस बम 
प्रतिनिधियों वा चुना जाना भनिवाय हाता है पर-तु राष्ट्रपति तो एक ही चुना ४४ 
है । दूसरे, श्रालाचव” इस प्रणाली को झानुपातिव' कहने के स्थान पर 'विकल्पनाक्मक 
मत प्रणाली (8(६000७ ४०९ 5फ्0ा) या वरीयतात्मद मत प्रणाली 
(एल ९०७ 5५9९०) कहना पसाद करते है ) इनका बहना हैं कि राष्ट्रपति 
के निवाचन मे मूत्र उद्देश्य आलुपातिक प्रतिनिधित्व आप्त करना नहीं वत्वि' राष्ट्रपति 
के जिए कोटा मे निधारित वहुगत प्राप्त बस्ना है। तौसरे, इस तिवर्चित प्रणान हे 
बुछ अस्पप्टतायें पाई जाती है| ग्रालोचका का क्यन है कि यरटिं लिवचित मरी हर 
सदस्य अपनी दुमरी या आय वरीयताआ को अभिव्यत्त न करे तो यहें प्रावा! 
साधारण बहुमत प्रणाती मात्र बनकर रह जायेगी। इस प्रणाली म उस ला 
अधिक कठिनाई हो सकती है जय राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी तादों से अरविर 
परतु निवाचन मण्डल ये सदस्य बेवव एक ही वरीयता अभिव्यक्त बरते हैं झौर रे 
प्रत्याशी को विधारित कोट वे भत प्राप्त नहीं होते। चौथे, जिस राष्ट्रपति ५३? 
संविधान निर्माता दल गत राजनीति स बचाना चाहते थे बही पद दलौग राजनीति मे 
फ्स गया है | उसका निवाचन उस दव वी इच्छा पर निभर बरता है जिसता है तो 
और राज्यों मं बहुमत है | बम्तुत यह समझ नहीं घाता वि दलीय समयत डे 
राष्ट्रपति वा निवर्चिन पैसे सम्भव होगा । पाचवें, राष्ट्रपति वे विवचित हैं स्स्वार 


से दिसी अच्छे अभिसभय का विवास भी नहीं किया गया। यद्यपि इस प्रयाका 
झ्रारम्भ क्या गया था कि उप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर सम्मानित किया जाय 
परतु इस प्रथा को कहा तक स्थायी बनाया जाता है यह भविष्य ही निधारित 
करेगा । छूटे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बंध मे संविधान अनेक पहलुओं पर या तो 
शात है या अस्पप्ट है । उदाहरणतया सविधान इस सम्बाध मे शात था कि निर्वाचन 
मण्डत की दिवालसोर (ध76 0०८४) की स्थिति मे क्‍या निर्वाचन सम्भव है ? 
यद्यपि इस कठिनाई को ग्यारहवें सशोघन द्वारादूुर कर दिया गया परतु इससे भी 
गम्भीर स्थिति छठे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उत्पन्र हुई जब 974 में गुजरात 
विधान सभा भग थी। यद्यपि इस विपय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च यायालय से 
परामश्ज प्राप्त बर इस बात को प्राय निश्चित कर दिया कि एक विधान सभा के भग 
होने वी स्थिति मे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराये जा सकते हैं परतु उस 
स्थिति मे क्या होगा जब एक से झ्रधिक राज्य विधान मण्डल भग होगे या केद्र अपने 
राजनीतिक हितो की पूर्ति के लिए ग्ननेक राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य 
विधान सभाओो को स्थगित रखे । इस स्थिति को सविधान में पुण स्पष्ट करने वी 
आवश्यकता है । सातदें, संविधान इस बात पर भी शात है कि राष्ट्रपति पद के' लिए 
कितने प्रत्याशी खडे हो सकते हैं। सद्‌ 967 और 969 के निर्वाचनां मतों 
प्रत्याशियों बी सख्या 72 से भी अधिक थी। सब्‌ 974 के राष्ट्रपति निर्वाचन 
अधिनियम द्वारा थोडा सुवार हुआ्ना है (यह भ्रधिनियम प्रत्याशी के लिए 2,500 रु० 
वी प्रतिभूति (४७०प७४५ 6०७०थ) और निर्वाचन मण्डल के 20 सदस्यों के अनुसमथन 
की माग क्रता है) पर तु इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यक्तत्ता है। आयें, 
क्योकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है अत यह अलोक्ता-निक है । 


राष्ट्रपति पद के लिए योग्यतायें 


कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी प्रत्याशी बन सकता है यदि उसवे' 
पास निम्न योग्यतायें हो -- 

() वह भारत का नागरिक हो । 

( ॥) वह 35 वष की आयु पूरी कर चुका हो । 

(!॥) बह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । 

(५) वह केद्र, राज्य सरकार या 'क्सी स्थानीय सत्ता के आतगत किसी 
लाभ के पद पर नियुक्त न हो । 

(९ ) वह ससद या राज्य विधान सभा के कसी सदन का सदस्य ने हो । 
यदि कोई ससद सदस्य या राज्य विधान सभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित 
हा जाता है तो उसको सदस्यता उस समय से समाप्त समझी जायगी जिस समय से 
वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा । 

राष्ट्रपति पद की सेवा की शर्तें 
(४) कायकाल राषप्ट्रपति का निर्वाचन पाच वप के लिए किया जाता है । 
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भारतीय संविधान इस यात पर णात है वि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद वे लिए रितिती 
बार चुनाव जड़ सवता है | इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जितनी वार चाह निवाचन 
लड़ सकता है ) 

राष्ट्रपति समय से पूव अपने पट से त्याग पत्र दे सबता है। उसवा त्याग पत्र 
उप राष्ट्रपति यो सस्दोधपित बिया जाए है जो उसे तत्ताल लोव सभा वे रपीदर दे 
पास भेज देता है । राष्ट्रपति स्वेच्छा से, बीमारी वी दशा मे, राष्ट्रपति और मात 
भण्डल के मध्य गम्भीर सतभेद उत्पान होने पर या भहामिया्ग वी कायवाही से बचे 
के विए या झाय किसी कारश से समय से पूथ झपने वद से त्याग पत्र दे सस्ता है! 

साप्टूपति का समय से पूव महाभियोग द्वारा पदच्युत भी विया जा सता है। 
महाभियोग का प्रस्ताव ससद के दोनो सदना में से विसी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा 
सकता है । यदि राज्य सभा गप्ट्रपति या महामियोग के आरोप लगाती है तो लोक 
सभा उपवी जाच करती है और यदि लोव सभा आरोप लगाती है तो राज्य सभा उर्ने 
आरोप वी जाच बरती है परतु भहाभियोग वी बायवाही वो शुरू करन से पूव 
राष्ट्रपति को भ्रनुच्छेद 6 के ग्रातगत 4 दिन वा नोदिस देना पडता है। प्रतक 
सदन मे महाभियोग या प्रस्ताव पांस होने के लिए सदन के दो तिहाई बहुमत वी 
आवश्यकता होती है | प्रपनी सुरक्षा म राष्ट्रपति स्वयं या अपने नुमाय दा द्वारा सदन 
मे प्रस्तुत हो सकता है। यटि दोना सदनों से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियाण वा 
प्रस्ताव निंधारित चह़मत से वास हो जाय दो राष्ट्रपति को झ्पन पद स हटा दिया 
जायगा । सहाशियोग बेवज संविधान की उत्लधना के आधार पर सलंगागाणों 
सबता है । 


महाभियोग की प्रणाली मे झ्रोक भ्रम्पष्ठतायें है जि'हू निम्न बिःदुप्रो द्वारा 
अभिव्यक्त किया जा सकता है -- 

(0 * संविधान वी उल्लघना ' का सूत्र पूणुतया अ्रस्पाठ है। इसका अव कु 
भी और सब बुछ हो सकता है। जहा कुछ का मत है कि ससद के अधिवेशन की 
बुलाने से इसपर करता सविधाव की उल्लघना है वहा दूसरों के लिए मीामेण्डल के 
परामश वो स्वीकार न करना सविधान की उल्लघना है । 

60 दूसरे संविवात राज्य विधाडू सभाओं को राष्ट्रपति के निवर्चिन में भोग 
लेने का अधिकार तो प्रदान करता है परतु उस पर लगाये गये महासियोग मे राज्य 
विधान समाओ का कोई भाग नही | 

(श) याप्ट्रपति वे निर्वाचच मे समद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेत पर व 
उसवी पदच्युति में उद्े भाग जेन वा अधिकार है क्याकि संविधान महाभियोग प्रस्ताव 
के लिये ससद वे दोनो सदना की प्रथक प्रथक बठक मे केद्वीप सदस्यों के तो तिहाई 
बहुमत वी माग बरता है। यह बात लोकत न के विशद्ध है कि जो सदस्य राष्ट्रपति 
के निर्वाचन में तो हिस्सा नही लेते परतु उसकी पदच्युति में हिस्सा लेत हैं ! 
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(7९) सविधान इस बात के लिये समय निर्वारित नही करता कि महाभियोग 
प्रस्ताव कितने समय में पास हो जायगा । समय वी अनिश्चितता का लाभ राष्ट्रपति 
उठा सकता हू और राजनीति को मोड दे सकता है-श्र्थात ससद सदस्यो वो प्रभावित 
कर सकता है और यदि कोई राष्ट्रपति महत्त्वाकाक्षी (ध्णागराणा$) है तो वह ससद 
और मा त्रमण्डल को भग कर सत्ता को अपने हाथ मे ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे 
तो नव निवाचन भी करवा सकता है। 

(९) महाभियोग के काल मे सविधान राष्टपति को निलम्बित (४759070) 
करने वी व्यवस्था नही करता ! 

(श) सविवान उन अयोग्यताओ का उत्लेख नही करता जो राष्ट्रपति को 
महाभियोग द्वारा पद्च्युत करने से उत्पन होगी । 

(४४) ससद के दोना सदनो में पृथक पृथक रूप से दो तिहाई बहुमत वी श्राव- 
श्यक्ता महाभियोग प्रणाली को जटिल बना देती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 
किसी राष्ट्रपति की महाभियोग द्वारा पदच्युति लगभग श्रसम्भव है। झमरीका का 
सविवान इस बात का साक्षी है कि प्राज तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 
हटाया नहीं गया । 

(७) उत्तराधिकार--जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पन्र द्वारा या महा 
भियोग द्वारा या श्र य कसी कारण से रिक्त हो जाता है ता उप राष्ट्रपति वहू पद 
तत्काल सम्भाल लेता है और यदि उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हांता है तो सर्वोच्च 
“यायालय का मुरय “यायावीश राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है जसाकि 969 में 
एम० हिदायत उल्‍ला ने किया था ! परतु सविधान इस बात की भी व्यवस्था करता 
हैं फि नये राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त हान के छ महीने के झ्रादर अवश्य हो जाना 
चाहिये । नव निर्वाचित राष्ट्रपति पांच वष तक ही अपने पद पर बना रहता है । 

(०) पद की शपथ--निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च “यायालय वे 
मुरय “यायाधीश के समक्ष था उसकी अ्रनुपस्थिति म॑ झ्ाय वरिषप्ठतम “यायाघीश के 
समक्ष अपने पद वी शपथ ग्रहण करता है । इस शपथ म राष्ट्रपति अपने कार्यो को 
निष्ठा से करने, सविधान वी सुरक्षा करने, भारतीय जनता की सेवा करने, आदि वी 
शपथ लेता है । 

(0) बेतन एवं भत्तं--राष्ट्रपति को १0,000 र० प्रतिमाह वेतन वे रूप मं 
प्राप्त होते हैं । देश मे राष्ट्रपति स अधिक वेतन किसी को प्राप्त नही होता। वेतन 
के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनेक प्रवार के भत्ते भी प्राप्त हांते हैं ॥ उसे रहने वे लिये 
मि शुल्क भवन दिया जाता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है । राष्ट्रपति चाह तो 
बह स्वेच्छा से ग्रपने वेतनों मं कटौती वर सकता है । ससद कानून द्वारा राष्ट्रपति वे 
बैतनो मे कटोती कर सकती है परन्तु किसी राष्ट्रपति वे कायवाल में ऐसा नहीं रिया 
जा सकता | सेवा निवृत होने के वाद राष्ट्रपति का 5000 र₹ वापिक पेशन झौर 
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अपने सचिवालय को चलाने के लिये [2000 २० प्राप्त होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त उसे 
शारीरिक चिकित्सा के लिये भी सहायता दी जाती है । 

(०) उ-मुक्षितियाँ (त0ए॥/765)---स विधान राष्ट्रपति को श्रनक प्रकार वी 
उन्मुक्तिया प्रदान बरता है ! जैसे राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता । कोई न्यायालय राष्ट्रपति से उसके कार्यो के सम्बध म॑ पूछता 
नही कर सकती प्रर्थाद्‌ -यायालय मे राष्ट्रपति को श्रपने कार्यों के लिये उत्तरदाया 
नही ठहराया जा सकता । यह उममुक्ति राष्ट्रपति की व्यक्तिगत है अत भारतीय 
सागयरिक केदद्रीय सरकार के विरुद्ध यायालय मे विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। भ्रथते 

हा भारत म॑ राष्ट्रपति इ ग्लण्ड के सम्राट की भाति कोई गलती नहीं करता वहा 
भारतीय माँ त्रमण्डल के सदस्य उसके (अपने) कार्यो के लिये उत्तरदामी हैं । 


राष्ट्रपति के कायकाल मे उस पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं लगायाजों 
सकता और न ही उसे बदी बनाया जा सकता है । दीवानी मामला में भी कोई व्यक्ति 
तभी विवाद ख़डा कर सकता है जब वह राष्ट्रपति की इसकी दो महीने परूव मूचता 
देता है। 

राष्ट्रपति की शक्तियाँ 
(207९५ ० ९ 76560) 

राष्ट्रपति की शक्तियो को दो भागो में बाटा जा सकता है। (ह) तामाय या 

शा तकालीन शक्तिया (8) भ्रसामा-य या सक्टकालीन शक्तिया । 
4 सामाय या शान्तिकालीन शक्तियाँ 

राष्टपति की सामा-य शक्तिया को पाच भागो मे बाटा जा सकता है (0) वा 
पालिका शक्तिया, (॥) विधायी शक्तिया, (॥8) वित्तीय शक्तिया (४) “यायिक शक्तियां 
और (४) भिश्चित शक्तिया । 

] कायपालिका शक्तिया--सविधान की धारा 53 के अनुसार सघ की सारी 
कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्षत या तो स्वेय 
करता है या अ्रप्रत्यक्षत श्रपन अबीन अधिकारियों के माध्यम से करता है । इसका 
झयथ यह है कि राष्ट्रपति सघीय शासन का जेनरलिसिमो (एव्पक्षक्ा5्०) है। 
सघ वी सारी कायपालिका शक्ति का प्रयोग उसी के नाम से हांता है। सध के सभी 
महत्त्वपूण निणय राष्ट्रपति के निशय है ! 

राष्ट्रपति की कायपालिका शक्तिया को निम्न बिदुओं द्वारा श्रभिव्यक्त विया 


जा सकता है। 
(0) सभी महत्त्वपूणा नियुक्तिया राध्ट्रपति द्वारा वी जाती हैं। प्रधान माजी तथा 





].. पड शग्ायएण०१ए प्कड फऐट्टए एषट्त 8₹ उग्राब्ट, 70५ वहाशा 
ठ०रथ्याशला। & एलाएर5, छ 29 
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उसये परामश पर सभी केद्वधीय मीजिमण्डल के सदस्यो, सर्वोच्च यायालय और उच्च 
“यायालय के मुरय “यायाघीशों तथा झय “यायावीशो केद्रीय तथा सयुक्त लोक सेवा 
आयाग के अ्रध्यक्ष तथा अय सदस्या, महा यायवादी, निय/नव' एवं महालेसा परीक्षक, 
राजदूता आदि की नियुक्तिया राष्ट्रपति ही करता है। राष्टपति ही महत्त्वपूण 
ग्रायोगो तथा बानूनी निशायो (#वए०णा३ 800765) के सभापतियां तथा अभय 
सदस्यों वा नियुक्त करता है | उदाहरणतया राष्ट्रपति चुनाव श्रायोग, वित्त श्रायांग, 
राज भाषा भ्रायाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति त्रौर पिछडी हुई जातियो 
से सम्बा घत आयोग, भ्र-त राज्य परिपदा, आदि को नियुक्त करता है । 


राष्ट्रपति उपयु कत महत्वपूणा पदाधिकारियों का नियुक्त ही नही करता बलि 
उह, कुछ परिस्थितियों का छाड वर पत्च्युत भी वर सकता है। उदाहरणतया 
राष्ट्रपति “यायाधीशा का तभी पदच्युत कर सकता है जब इसके सम्बाब म ससद 
राष्ट्रपति का विशेष सम्बाधन (579«टार्थ 3607९5$) प्रस्तुत करती है। इसी तरह 
राष्ट्रपति केद्रीय लोक सेवा श्रायोग के सदस्या का तभी पदच्युत कर सबता है जब 
जाच आयोग का प्रतिवदन भ्रस्तुत हो जाता है । राजदूता और राज्यंपालो को वापस 
बुला सकता है । यदि राष्ट्रपति सतुष्ठ (9०४५०) हा जाता है या मीनिमण्डल लोक 
सभा का विश्वांस खा बठता है तो राष्ट्रपति प्रधान मत्नी तथा मजिभण्डल के भ्रय 
सदस्पा को पदच्युत कर सकता है । 

(7) माजिया में विभागों का वितरण राष्ट्रपति करता है। प्रधात मनी का 
यहू कतव्य है कि वह राष्ट्रपति को माीपमण्डल के सभी निणया से सवगत कराये 
और राष्ट्रपति द्वारा मागी गयी सूचनायें उसे प्रदान करे । राष्टपति प्रधान म॒त्री से 
यह माग भी कर सकता है कि वह एक मन्नी के निणय को समूचे मा नमण्दल बं' 
समक्ष प्रस्तुत करे । 

(0) केद्र प्रशासित प्रदश और क्वायली क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति वे हाथां 
में हाता है। वह इन प्रदेशा के लिये प्रशासक (8077797&0) नियुक्त कर सकता 
है या पडौसी राज्य के राज्यपाल का उसका प्रबाघ सौप देता है जो उसके आदशा के 
अनुसार काय करता है । 

(५) राष्ट्रपति नियमा और विनियमा का निमाण कर सकता हूँ अर्थात 
ससद के दोनो सदना की सर्युक्त वठको के लिय, सर्वाच्च प्यायालय के अ्रधिकारियों 
और क्मचारिया वी नियुक्ति के लिये, सघीय एवं सयुक्त लोक सेवा ग्रायांग की सरया 
के सम्बरध मे नियनखा एवं महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक कार्यो और निरययां के 
लिये, सर्वोच्च यायालय के तदथ “यायाघीशो की नियुक्तिया के लिये, केद्र प्रशासित 
प्रदेशा क्वायली क्षत्रा वी शातति, विवास और श्रच्छे प्रशासन के लिये तथा केंद्रीय 
विश्व विद्यालया के लिय नियम और विनियमा का निमाण कर सकता है । 

(२) राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाआझा का सर्वोच्च सनापति होता हे । इसका 
है कि सवियान निमाता सेनासा को नागरिक सत्ता के अवीन रखना चाहते 


क्षेत्र मं प्रपत्ि जतत, चल और उयु सेकाध्यक्षो को वियुक्त कसा है। राष्ट्रपति 
राष्ट्रीय चुरक्षा समिति (४०४० स्‍0०6००७ (०ण०/(०७) कपः न होता है 
और इसके निरयों &- फलस्वरूप है) वह बुद्ध और था।त के) घोषणा करे 


(9) राष्ट्रपति इसरे देशो के फिम्बन्च बनाये रसता है इसके लिये राष्टप्ति 
भारत के हरे देशो मे राजदता को नियुक्त भरता है क्या इसरे देश। ३ राजतों के 


का्ग्प्ि: बनाता है | सद्‌ ति सहि 

चैमती है । इस तरह राष्ट्रपति जैसाकि कोच और शफ]्घर ने सिसा है $- राष्ट्रपति 
एक ओर कैयपालिक्त का अध्यक्ष है और इसरी और वह उसद कर सवधानिक 
अध्यक्ष है (१० ० सी० जोहरी भारतीय सवधालिक ढाचे को ४ संसद मे राष्ट 


| मानता है | 
नैयायी शक्तिया की निम्न विदुओ डारा अग्रिव्यक्त स््यि जा 


सकता है 
0 0 कल 4 70/8 8 कि 2 223 
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(0) राष्ट्रपति ससद के अधिवेशन को वुलाता है, उसका सनावसान करता हे 
तथा उसे भग कर सकता है । 

(7) सस्द द्वारा पास किये गये विधेयवा वो स्वीकार कर उ है अ्रधिप्रमारणित 
(30॥0॥0९४6) वरता है । 

(धो) दोनो सदनों में मतभेद होने पर राष्टपति दोना सदनो वी संयुक्त बढठफ 
बुना सकता है तथा सयुक्त बैठक में होत वाले कार्यो के लिये तियमो का निर्माण कर 
सकता है। 

(0९) राज्य सभा मे राष्ट्रपति 2 सदस्य। का ऐसे क्षेत्रों स मनानीत करता 
है जि हू साहित्य, विनात, बला या सामाजित् सेवाग्ना म पर्याप्त श्रनुभव होता है । 
राष्ट्रपति अनुच्छेद 33] के अगुसार प्राग्ल भारतीय समुदाय ( #॥80 [प्वाशा 
(०गग्रण्रापाँ) में से भी 2 सदस्या को लोग सभा मे मनोनीत घर सकता है यदि 
8 हो जाय कि इस समुदाय वो लोक सभा म पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नही । 

(२) राष्ट्रपति ससद वे' दोनों सदनों वा सयुक्त रूप म या पृथव पृथक रूप 
मे सम्बोधित वर सकता है । राष्ट्रपति सदस्यों वी उपस्थिति की मांग भी कर 
सकता है । 

(५) निर्वाचन के बाद ससद का प्रथम अधिवेशन और वष का प्रथम 
श्रधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण 0790809) 4007655) से घुरू होता है। यह 
श्रभिभाषण मा जपरिपद्‌ द्वारा तयार क्या जाता है। इस अभिभाषण में मीजमण्डल 
वी नीतिया और गतिविधिया पर प्रकाश डाला जाता हू । 

(५॥) राष्ट्रपति किसी विधय पर संसद को स दश भेज सकता हूं। 

(शा) साधारण विधायको पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है । राष्ट्र 
पति वा यह निपेघाधिकार निरपेक्ष (३०5०७) झ्रौर निलम्बित ($४5०४०४४७) है | 
भारतीय राष्ट्रपति के पास अमरीकी राष्ट्रपति वी भाति पॉकेट (जेपी) निपेधाधिकार 
नही | राष्ट्रपति चाहे तो ससद द्वारा पास क्यि गये चिध॑यका को स्वीकार वर उह 
अधिप्रमाणित्त बर दे चाहे त्तो उह भ्रस्वीवार वर दे और चाह तो उनवा पुन- 

विचार के लिये वापस लोदा दे । यदि अस्वीक्त विये गय विधेययर को ससद साधा रण 
बहुमत से दोबारा पास कर देती है ता राष्ट्रपति दोबारा उस पर निषेवाधिकयार का 
प्रयाग नही कर सकता । दोबारा उसे उस पर अनुमत्ति देनी पडती है। सवधातिक 
सशोधना पर राष्ट्रपति निषधाधिवार वा प्रयोग नहीं कर सकता ।7 

(९) कुछ विधेयक एस हैं जिह ससद म प्रस्तुत करन से पूव राष्ट्रतति वी 
स्वीकति वी आवश्यवता होती है । इसक उदाहरण है (७) वित्तीय विपयया (७) 
वे विधेयवा जो राज्या वी सीमाग्ा म परिवतन से सर्म्बा घत हा (०) भाषा से सम्ब 
घिन विधेयवः (0) सचित निधि से स्चे वा अधिवृत वरन वाले विधयव झादि । 
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(0) ससद के विश्यम काल मे राष्ट्रपति अध्यादेश (070॥087०29) जारी 
कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेशो की शक्ति ससद द्वारा पास 
किये गये कानूनो की भाति होती है । राष्ट्रपति इन भ्रध्यादेशों को कभी भी वापस 
ले सकता है । सविधान इस सम्बंध मे शा त है कि राष्ट्रपति एक समय क्तिन 
श्रध्यादेश जारी कर सकता है। ससद के अधिवेशन मे आने के छ सप्ताह तकये 
भ्रयादेश जारी रह सकते है । इस दौरान मे ससद या तो भ्रथ्यादेशा को स्वीकार 
कर उहे कानून का रूप दे देती है या उ ह अस्वीकार कर देती है। 

(४0) कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति का निषेधाधिकार निरपेक्ष है । इस क्षेत्र मं 
वे विधेयक झआ्राते हैं जिःहे राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखता है। 
राष्ट्रपति बिना कारण दिये उह्ू रह कर सकता है या पुनविचार के लिय वापस भेज 
सकता हे । उदाहरणतया राष्ट्रपति न केरल के राज्यपाल के विचारार्थ सुरसित 
रसे गये विधेयक को राष्ट्रपति के पुनविचार के लिये वापस लौटा दिया था। राष्ट्र 
पति के क्षेत्र मे झ्रान वाले मुरय विधेयक है (9) सम्पत्ति को ग्रविगहीत बरने वाले 
राज्य विवान सभाओआ के भ्रधिनियम (9) उच्च -यायालय की शक्तिया बा निरादर 
करने वाले अधिनियम, आदि । 

(2४) ससद के समक्ष राष्ट्रपति उन प्रतिवेदना को प्रस्तुत करता है जो 
केद्वीय लोक सैबा आयोग, वित्त आयोग, क्म्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल और 
अनुसूचित जातिया, भ्रनुसुचित जन जातियो और पिछड़ी जातिया बे श्रायोग द्वारा 
प्रस्तुत क्ये जाते है । 

(0४) जब कभी राज्य सभा के सभापति वा पद रिक्त होता है ता राष्ट्रपति 
कायवाहक समापत्ति को नियुक्त कर सकता है । इसी तरह लोक प्तभा के स्वीवर का 
पद रिक्त होन पर वह अ्रस्थायी व्यवस्था कर सकता है । 

(४४४) राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि केड्रीय 
या राज्य का कानून क्सी भुस्य बदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू होगा या नही 
होगा । 

3. वित्तीय शक्तिया--वित्तीय क्षेत्र मे भी राष्ट्रपति क पास महत्त्वपृरा 
शक्तिया ह जैसे-- 

(१) उसकी अनुमति के बिना कोई वित्त विधेयवः ससद मं प्रस्तुत नही जिया 
जा सबता । 

(४) यह राष्ट्रपति बा दायित्व है कि वह सघ सरकार या वाधिक बजट तवा 
पूरब बजट समद व समक्ष प्रस्तुत करवाय धर इस वाधिक तथा प्रूरषा बजट मे झाम 
ब्यय वा पूरा विवरग्या दिया जाता है। 

(00) भावस्मिकता निधि ((०7धतह॒लवा०+ स्यगात 00 पाता॥) पर राष्ट्रपति 
मा पूरा नियंत्रण रहता हैं। सस को अनुमति ब्राष्य होन में पूव राष्ट्रयरति प्रवत्मिर 
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निधि से श्रग्रिम राशि प्रदान कर सकता है पर-तु इस प्रकार रा दी गयी श्रप्मिम राशि 
पर बाद मे ससद की अनुमति प्राप्त करना आवश्यव है। सचित निधि (एण॥50०- 
0०४(९१ एप्रात ०१ ॥0/9) में से खच क्ये गये धन को ससद की अनुमति से आपूर्ति 
(7९००प%) कर ली जाती है । 

(९) राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करता हू कि आयकर वी राशि को 
बेण्द्र शौर राज्या म किस प्रकार वितरित विया जाय । पटसन से होन वाली आय के 
बदले पूर्वी राज्या (बगाल, बिहार, उड़ीसा) का आथिक सहायता दने का काय भी 
राष्ट्रपति ही करता है । 

(५) सघ और राज्या के मध्य वरो वी आय के वितरण ग्रौर राज्या की 
आधिए सहायता के प्रश्न पर राष्ट्रपति समय समय पर वित्त झ्रायाग की स्थापना बर 
सकता है । सुहृढ वित्त वे' हित मे राष्ट्रपति श्रायोग को किसी विपय पर विचार करने 
वे! लिय वह सकता है । वित्त आयोग के' प्रतिवेदयों पर राष्ट्रपति आवश्यक' फ्ायवाही 
बार सकता है। 

4. यापिक शक्तिया-राष्ट्रपति के पास अनेक “धायिक्र शक्तिया भी है जैसे- 

() वह सर्वोच्च “्यायालय तथा उच्च स्यायालया बे' मुरय “यायाधीशों और 
श्रय यायधीशो को नियुक्त करता है । 

(0) भ्रय राज्याध्यक्षा की भाति राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करन, प्रविलम्बन 
(760776९७), प्रास्थगन (०७॥०), परिहरण (एथा॥।।!) तथा दग्ड को वम करने का 
अधिकार है परु राष्ट्रपति उही व्यक्तियो को क्षमादान वर सकता है या उनके 
दण्ड को कम यर सकता है जिह या तो सैनिक “यायालय द्वारा दण्डित किया गया 
हो या जिःह सधीय कानूनो की उल्लघना बरने पर दण्डित किया गया हो या जि हे 
मृत्यु दण्ड दिया गया हो । भारत का राष्ट्रपति दोप सिद्ध होने के' बाद ही क्षमादान 
कर सकता है परन्तु भारत का राष्ट्रपति ससद को अनुमति से ही सवक्षमा (689) 

प्रदान कर सकता है । 

5 मिश्चित शक्तिया-रराष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तिया है जिह मिश्रित 
शक्तिया वे भ्रवीन श्रभिव्यक्त क्या जा सकता है जसे--- 

(0 राष्ट्रपति किसी सावजनिवा महत्त्व वे विपय पर अपुच्छेद 43 के 
झातगत सर्वोच्च न्यायालय से परामश ले सकता ह। यद्यपि सर्वोच्च “यायालय ने 
समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किय गये प्रश्ना पर अपना परामश दिया है 
परातु न तो रार्वोच्च “यायालय परामश देने के लिए बाध्य ह॑ं थ्रौर न ही राष्ट्रपति 
उस परामश को मानन के लिये वाघ्य है । 

(0) राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिका का उनकी सवाझा व लिय सम्मानित दर 
सकता है। भारत रत्न, पद्ममूपणा, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री वी उपाधिया राष्ट्रपति 
द्वारा वितरित वी जाती है । 
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(॥) राजकीय कार्यों मे हिंदी के प्रयोग को प्राधिहृत कर सकता है। 

09) जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बंध मे राष्ट्रपति को पयाप्त भ्रधिकार 
प्राप्त है । 

छ सकटकालीन शवितया 
(एशराधएशाटए 7०0फश5) 

प्राय सभी सविधाना में ऐसी परिस्थितिया का सामना करन के लिय विशेष 
व्यवस्था होती है जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है या उम्क 
राष्ट्रीय हितो के विरुद्ध होती हें ॥ कुछ सविवाना मे, जसे भारत और. स्विटजरलड 
म, यह व्यवस्था स्पष्टतया की गयी है, कुछ सविधाना म॑ जसे थास्ट्रे लिया और 
अमरीका मे, इनगी व्यवस्था सघ के एक्क्ये की प्रायना पर आधारित है और ढुछ 
सविवान! मे, जसे वनाडा मं, इनकी विशेष व्यवस्था ही नही । परतु प्रत्यक राज्य वी 
सरकार ने, चाहे उसके सविधान म॑ इसके लिये विशेष व्यवस्था वी हो या न वी हां, 
सकट उत्पन्न हाने पर राष्ट्र की सुरक्षा वे लिए विशेष शक्तिया का प्रयोग क्या है। 
उदाहरणतया कनाडा की राष्ट्रीय सरकार ने इन शक्तिया का प्रयोग भ्वशिष्द 
शक्तिया के भ्र तगत क्या है झौर अमरीका मे राष्ट्रपति क्लेवीलण्ड ने 2894 की 
हडताल म, इलिनियोज (॥709) राज्य सरकार के विरोध पर भी, सघीय सेनाग्रो 
का प्रयोग किया । 

भारत मे सकटकालीन शक्तिया की विश्येप व्यवस्था करन वा मूल वारण 
उसका ऐतिहासिक अनुभव और उस समय की परिस्थितिया थी जिस समय सविषात 
कय निर्माण हो रहा था। भारत का ऐतिहासिक झनुभव इस बात वा साक्षी था 
कि जब जय केद्वीय सरकार दुवल हुई तब तव ही विदेशी सत्ताझ ने भारत प्‌ 
आनमरा क्ये । कश्मीर युद्ध, देशी रियसातों के हठधर्मी हष्टिकोश, हैदराबाद वे 
तलगाना क्षेत्र में सेनिक विद्रोह, हैदराबाद मे पुलिस कायवाही की ग्रावश्यकुता, 
राजनीतिक उयल पुथल, ग्रुटव दी, भाषावाद, प्रात्तीयता और सम्प्रदायवाद ज्से 
ऐस विघदनफारी तत्त्व विद्यमान थे जा राष्ट्र की मबजात स्वतातता, एकता और 
अखण्डता को खतरा उत्पन कर सकते थे। अ्रत सविधाय मिर्माताझा ते “झ्रावश्यक 
बुराई और 'सुरभा नली ' (59८9 एश४८) के रूप मं सकटकातीन उपयधा वी 
व्यवस्था की । जैसाबि टी टी इप्णामाचारी मे सविधान सभा मे कहां घांवि 
/इंग सक्टवालीय उपय यो का भ्रवश्यक बुराई के रूप म स्वीवार करा होगा । 
इन उपयाधा के झभाव मे सम्भव है कि सविधान निमाण वे हमार सभी प्रयात 
खतर मे पड़ जायें ।” 

ग़रागाय सविवान के श्रायाय झणता क नी ब्रयुच्दा (अउुन्देट 32 गे 

360 तत्र) ससटकालीन परिस्थितिया से मर्म्चा व हैं। इन अयुच्छेटा में तीन पवार 
की रापदयालीत परित्यितिवा की परिक उतना की गर३ हे जो विस्त॒ प्रहार 7 6 ४: 
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(0) राष्ट्रीय या सामाय सकट--अर्थात युद्ध बाह्य आन्मण या झा तरिक 
उपद्रव से उत्पन होने वाला सक्‍ठ 


(7) सवधानिक सक्ट--अ्रथात्‌ू कसी राज्य में सवधानिक यान के 
असफल हाने से होने वाला सकट | 


(४) वित्तीय सकट--अर्थात भारत या उसबे कसी भाग की वित्तीय 
स्थिरता और सास पर खतरा होने से उत्पन्न होने वाला सकट । 

0) राष्ट्रीय या सामाय सकट (िशागाभ 0 0च्माध्मव स्ाशहु॥आ०एए)-- 
जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि थ्रुद्ध याह्य आक्रमण या झातरिक उपह्व 
से भारत या उसके किसी भाग की सुरखा को खतरा उत्पन हो गया है तो वह 
राष्ट्रीय या सामाग्य सकट की घोपणा कर सकता है। मा त्रमण्दल बे' परामश पर 
सकठ की स्थिति को निधारित करने का एरा मात श्रविवार राष्ट्रपति वी है श्रवात 
राष्ट्रपति इस प्रात को निर्धारित करने के लिये पूरा स्वत त है कि सकट उत्पन हुआ 
है था नही गांर उसके इस तिणाय को पयायालय मे इस आधार पर चुनौती नही दी 
जा सकती कि वास्तविक सकट है या नहीं। वास्तविव सकट के उत्पन्न होने से पूव 
भी राष्ट्रपति सकट वी घोषणा कर सकता है । इस तरह सकट की घोपणा करन 
की राष्ट्रपति की शक्ति पर “यायालय का कोई निय-तरणा नहीं । उसकी इस शक्ति 
पर यदि किसी का नियतखा है तो वह ससद है। लाड एूनडन ने भगतसिह बनाम 
साम्राज्य के भुक्दम मे अवलाक्ति क्या था कि 'सक्ठ काल की स्थिति ऐसा स्थिति 
हे जिसकी निश्चित (यथाथ) परिभाषा दना कठिन हू। यह तो बेवज उक 
परिस्थितिया का लक्षित (अभिव्यक्त) करती हैं जिनका सामना करने के लिय उम्र 
कदम (ती4णा कायवाही) उठाने की आवश्यकता हाती हैं श्रौर इन परिस्थितियां का 
किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित क्या जाता है । भारतीय संविधान इन परिस्थितियां 
को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दंता है । 

रप्दपति द्वारा उद्धोपित की गयी सकक्‍ट वी घोषणा वा ससद के प्रत्यया 
सदन के समक्ष अस्तुत करना झेनिवाय है। ससद की श्रजुमति (स्वीएृति) के प्रिना 
सकट वी धोपणा दो महीना तक लागू रह सकती है। इस दा महीना व बाल म 
ससद के दानों सदता वी स्प्रीकृति प्राप्त हांना अनिवाय है अन्यथा दो महीना वी 
अवधि वे! समाप्त होते ही सबट की घोषणा स्वय समाप्त हा जायगी । यरि सरट 
की घोषणा हा। से पूव लोक सभा भग्र हो जाय या धोपणा वे जारी हान य॑ दा 
सहँप वे काल मे स्थवंग्रित हा जाय तो सक्‍ट की घापणा राज्य सभा वी स्प्रीश्री 
पर दो महीने से अधिक जारी रह सत्ता है । नइ लाता सभा वा झधिवान बुवाया 

जायगा आर उसका बठय वे 30 दिन के अ्दर उस प्रकट वी धापरा पर उसयी 
स्वीजृति प्राप्त होना झिवाय है भ्ौर यदि पुनवठित वाफ सभा 30 हिय बे द्ादर 
उस पर अरनी स्वीए्ति नहीं दती ता घापणएणा 30 दिन के वाद समाप्त हां व्यती 


प है 
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है | यदि ससद के दोनो सदनो की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो सक्रट को घापणा 
6 महीने तक जारी रहती है । 

भारतीय सविधान राष्ट्रीय या सामाय सकट की समय के कोई सीमा 
निर्धारित नही करता । ससद के अनुसमथन पर यह छ छ महीनो के काल के लिये 
बढाई जा सकती है और यह तब तक जारी रहती है जब तक ससद का अनुसमथत 
प्राप्य होता रहता है या राष्ट्रपति स्वय इसे दूसरी उदघोषणा द्वारा वापस नही से 
लेता या रद्द नही कर देता । सक्षेप मे, राष्ट्रीय या सामा य सकट की स्थिति, संस 
के अनुसमथन पर, अ्निश्चित काल तक जारी रह सकती है । 


सवधानिक इतिहास के पिछने 25 26 वर्षा में राष्ट्रीय या सामा ये संकट 
की घोषणा दो तीन बार की गयी हे । पहली बार राष्ट्रपति डा» राधाइष्णन ने 
26 अ्रक्टुबर [962 को चीनी झआाजमणा के समय इसकी घोषणा की थी । इस 
घोपरा को 6 जनवरी 968 को एक उदघोपणा द्वारा वापस ले लिया गया था। 
भारत सुरक्षा नियम, नागरिक सुरक्षा सेवा तियम, भारत सुरक्षा (सम्पत्ति श्रजन एंव 
अधिकरण) नियम झादि को इसी सक्टकालीन घोषणा के दोरान लागू किया गया 
था । दु्नरी बार राष्ट्रपति बी० वी० गिरि मे 3 दिसम्बर 97] का पाकिस्तानी 
श्राक्रमणा के समय इसकी घोपणा की जो अभी तक जारी हे । तीसरी आपत्कालीन 
उद्घोपणा 26 जून 975 को राष्ट्रपति फक्रूद्दीन अली अहमद ने उस समय वी 
जब दूसरी आपत्कालीन उद्घोषणा अ्रभी जारी थी। परवु तीसरी आ्पत्कालीन 
घापणा अपन प्रकार की पहली उद्घोपणा है। जहा पहली दा उदघोपणायें बाह्य 
झाक्मणा स उत्पन हुई थी बहा तीसरी झापत्कालीन उल्घोषणा झाम्यातरिक 
अशा। त (7/0779| 67507067) से उत्पन्न हुई है । इस उदघापणा पर प्रधानम त्री 
श्रीमती ई दरा गाधी ने राष्ट्र के नाम अपने स देश मे कहा कि “विरोधी दला मी 
न्यापक पडयत्र ने देश में अस्तव्यस्तता और विश्रातति (०8805 & ए०॥प्रिश०7) 
का वातावरण पदा कर दिया है. 'प्रजातात के नाम पर प्रजातान को ही नकारने 
की काशिश की जा रही है “हिंसा वा वातावरण फ्ल रहा है”, “आदालनांस 
वातावरण भर गया हे जिनसे हिसात्मक बारदातें हुई है”, 'विघटन तत्त्व पूण रूप 
से सक्रिय हू और साम्प्रदायिक भावना उभारी जा रही है जिसते हमारी एकता को 
सतरा है” कुछ के कार्यो से भधिकाश लोगा के अधिरार सतरे म पड रह हैं। 
कोई भी एमी स्थिति जिसस देश वे भीतर निर्शायक रूप से काय वरन की राष्ट्रीय 
सरवार वी क्षमता कमगोर होती है वह बाहरी सतर का निश्चय ही प्रात्मादन 
दगी । * प्रधानमंत्री का पद मरत्त्वपूण हं और इसे जान बूक बार बदनाम वरने 
वा राजनीतित प्रयास न ता प्रजातान्र के हित मे ह य राष्ट्र बे”! झादि । 


].. देलिय दिनमान दि० 6 जुदाई 975, दू ह4 
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राष्ट्रीय जा सामाभ्य सकठ के प्रभाव राष्ट्रीय या सामाय सक्ट के व्यापक 
एवं गम्भीर परिणाम निक्‍्लत हैं जिनमे प्रमुख निम्न हैं-- 

(४) कायपालिका सम्ब धी प्रभाव--सारे देश की प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति 
के हाथा मे केटिद्रित हो जाती है । केद्रीय कायपालिवा राज्यों वी कायपालिवा को 
इस बात के लिए निर्देशन दे सकती है कि राज्या की कायपालिका शक्ति का प्रयाग 
क्सि प्रकार करे। यद्यपि राज्य सरकार को स्थग्रित नहीं किया जाता पर/तु राज्य 
सरकार केद्रीय सरकार के पूर नियानण में होती है श्ौर देश का सारा प्रशासन 
एवात्मक सरकार के' रूप मं काय करता है । सकट काल मे राज्य सरकारें केद्वीय 
सरकार के स्थानीय भ्रभिकरण मान वन कर रह जाते है । 

राज्यों के ग्रतगत आने वाले विपयो का प्रवघ करने के लिये भी ससद 
सधीय ग्रधिकारियो का सत्ता सौंप सकती है! 

(0) विधायी प्रभाव-- ससद सारे देश या उसके कसी भाग के लिये कानूना 
का निर्माण कर सकती हैँ | ससद सूची 7!। (राज्य सूची) मे दिये गये विपया पर भी 
कानून का निर्माण कर सकती है । सकठ की घोपणा यद्यपि राज्य विधान मण्डल को 
स्थग्रित नही करती पर तु सघ और राज्यो मे शक्तियो के विवायी विभाजन मे झ्रवश्य 
परिवतन कर दंती ह । यदि राज्य विधान सभा द्वारा पास क्या गया काई कानून संसद 
द्वारा पास क्यिे गय कसी कानून के विपरीत होता है ता वह जिस सीमा तक केद्र वे 
कानून के विपरीत है वह उस सीमा तक अमा-य होगा । परतु सवटकाल मे बनाया 
गया कानून सकट के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही लागू रहता है, उसवे बाद 
वह सक्टकालीन कानून समाप्त हो जाता है । 

सक्‍्टबवाल म राष्ट्रपति ससद के कायकाल को बढा सकता हैं। परतु एवं 
समय पर ससद के कायकाल को वेवन एक वष के लिये ही बढाया जा सवता हे और 
सक्ट के समाप्त होने वे 6 महीने वाद बढाया हुआ काल समाप्त हा जाता हैं । 

(०) बित्तीय प्रभाव--राष्ट्रपति सध और राज्यो वे! राजस्व विभाजन मे 
परिवतन कर सकता है । परतु इस प्रकार के सभी परिवतन ससद के श्रनुसमथा वे 
भ्रधीन है । 

(पे) मूल भ्रधिकारों पर प्रभाव--सक्टकवालीन घोषणा के बाल म अनुच्छेट 
9 के भ्रतगत दिये गये नागरिक वे अधिकार स्थग्रित रहग। राष्ट्रपति चाह तो 
उद्घोपणा द्वारा आय मूल अधिकारों को भी स्थगित वर सबंता है और पनुच्छेट 
32 और झनुच्छेद 226 के श्रतगत दिय गये सवधानिक उपचारा वे अ्रधिवारा 
को भी स्थगित कर सवता है भ्रथाव्‌ उदघोपणा द्वारा राष्ट्रपति नागरिका का 
“यायातयो के सरक्षण से भी वचित कर सकता है । 

सक्षेप म राष्ट्रीय या सामाय सबट में संविधान म परिवतन विये बिना 
सविधान का सघात्मव स्वरूप एकात्मव स्वरूप ग्रहण कर लेता है, राज्या मी 
स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, राज्य सरवारें बेद्ध वे झनिवरण मात्र घन गर 
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रह जाती हैं और तागरिक स्वततताये केंद्र को दया पर निभर बन कर रहे 
जाती है । 

(०) तीसरी थ्रापलानीन उदघोपराा में असवारों पर भी सेंसरशिप वाद 
दी गयी है श्र्थात श्रखवार विदा सरकार को यूव स्वीकृति के आपक्ताल 5 
सम्बन्धित रिसी खबर को नहीं जाप सकते | झर ग्रार एस, जमायत ए इस्तामी, 
आनाद मार्ग, आदि 26 सगठतो पर प्रतिधध भी लगाये गये हैं । 

(0) सर्वेधानिक् सकद--जब राष्ट्रपति को, राज्यपाल के प्रतिवेदत पर था 
अन्य तरीकों से विश्वास हां जाय कि कमी राज्य का प्रशासन सवधानिव' गनुवधो 
के अनुसार चनाना कठित है ता राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अ्रनुस्तार उस राज्य मं 
सववातिक संकट थी घापणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदत मं 
दिये गये तिप्कर्षो का भानने के लिये बाध्य नही । राष्ट्रपति प्रपता स्वय का स्वताव 
निणय भी तने सकता है। राष्ट्रपति के इस निशाय की तबसमतता, बैधता या ग्रोचिय 
के झाधार पर “यायालय म॑ चुनौती नही दी जा सफ्ती । 

राष्टपति द्वारा की ययी सर्वधानिक सकट की घापखा को उसी प्रकार से 
ससद के दोनो सदा की स्वीकृति की आावश्यक्तता है जिस प्रकार से राष्ट्रीय या 
सामाय सकट की घोपरा की है! अतर केवल इतना है वि जहा राष्ट्रीय मा 
सामा-य सबट वे! समय वी कोई सीमा सविधान निर्धारित नही वरता सर्वाति सामार्य 
सकट अनिश्चितताल तब ससद की अनुमति से जारी रखा जा सस्ता है कहाँ 
सर्वैधानिक सकट के समय वी सीमा सविधान मे अधिक से भ्रधिक 3 बप की निर्धारित 
कर सकता है श्र्थात ससद की छू ले महीने वी स्वीकृति से प्रधिव से अषित 
3 बपष तन जारी रह सफ्ती है । 

सवधानिक इतिहास के पिछने 25-26 वर्षों म सवधानिक सकठ री 
चघौपणा अनेक बार वी गई है । सपप्रथम इसकी घोषणा 957 म पूर्वी पजाव मे 
वी गयी थी । उसके बाद 4953 में पप्सू में 954 मं झा भर में, 7956 म द्वावन 
कोर कौचीन में, 959 मे केरल मं, 96] मे उड़ीसा मं, 964 मे बरत मे 

963 में वेरत मं? 966 में पजाब में, 967 से राजस्थान और हरियाणा में 
968 मे पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश विहार और पजाब मं, 4969 मे विहार 
में, 970 मे बेरल, पश्चिमी बृगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात मं, 727) मे 
मसूर, उदीसा, पजात, पश्चिमी ब्गाल और बिहार मे, 973 मे भार प्रटश, 
मशिपुर, उड्डीसा और उत्तर प्रदश म, 974 मे गुजरात झौर 22 माच 327 
मे लागालण्ड म भद्ध सर्वधानिक सकठ की घोषणा यी गयी । 20 मई 975 मो 
नागालण्ड विधाासभा या भंग बर बहा फ सकद की घापणावर 


दी गयी । हे 3 हित 
सवधानिया समद ( जी 


मे मुस्यतया निम्न हैं “7 


निवह! ड़ 
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अधिक पान नही रहा जितना कि सकटकालीन शक्तियों से सम्बन्धित अध्याय [8 
रहा है। इसे प्रजातन विरोवी, सघ विरोधी, प्याय विरोधी, विवेक विरोधी एव 
शरारतपूण को सज्ञा दी गयी है। आलोचको ने इसे ग्रति कठोर, भ्रति व्यापक एव 
प्रति स्वेच्छानारी, प्रतिक्रियवादी, पश्चादगमन वह कर निशीिदित दिया है। इनरा 
कहना है वि अध्याय 8 की व्यवस्थायें सत्‌ 935 के भारत शासन झधिनियम की 
धारा 93 का दासाचित पुनजनन (8[बवएश७॥ 7८97007८४0०) है । इन व्यवस्थाशा 
पर सविघान सभा में जब वाद विवाद हो रहा था तो एच० वी० कामय ने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा था कि “यह शम और दु ख़ का दिन है । ईश्वर भारतीय जन 
मानस वी रक्षा करें ।” उहोने यह भी कहा था कि ' इस एक अध्याय द्वारा हम ऐसे 
सवाधिकारवादी पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं जो हमारे सिद्धाती भौर 
आादर्शो के ठीक विपरीत है। हम ऐसे राज्य वी स्थापना बर रहे हैं जिसम लासा 
निर्दोष लोगो के श्रधिवार और स्वत-जतायें निरन्तर सतरे मे रहगी । यहाँ की शारति 
शमशान घाट वी शातति हागी जिसम रगिस्तान जसी शुयता विद्यमान रहेगी ।” 
बी० दास का मत था कि ग्रध्याय 8 की व्यवस्थायें राष्ट्रपति को “एवा नया 
फ्रोंकस्टीन बना देगी जो दक्षिण अ्रमरीबी राष्ट्रपतिया की भाति सारी शत्तियों यो, 
वित्तीय शक्तिया सहित, हृठप बर लेगा और प्रातो को भूखा मार देगा। एय० 
बवी० बामथ वा वढना था वि “प्रजाता/त्रिक रूपी भवन वा यह स्पेच्थानारितापूण 
प्रतिक्रियावादी महराव आच्यादित बरता है ।” झलोचवा था यह भी कथन है पि 
जमभी ये" धीमा संविधान वी धारा 48 वे झ्नुसार जमन चासलर हिंदवर को इसी 
प्रवार की शक्तिया प्रदान वी ययी थी जितरा दुरपय/य बरवे टिटलर तानाशाह बाय 
गया । 3० टी० शाह वा कथन था कि ये उपबाध “प्रतित्रियाटी एवं पश्यादगामी 
अध्याय का शानटार उपसद्वार एवं गौरव हैं ।” 

झ्ालाचपा द्वारा ससटवालीन शक्तिया पर वी गयी प्रापत्तिया यो मुस्पतया 
निम्न विदुप्मा द्वारा प्रभिव्यक्त किया जा सबता है -- 

2 सघीय ढांचे को एवरा-सारदगालीन शक्तियां ये प्रयोग क्या सबसे 
प्रतितृतर प्रभाव मारतीय सधोय व्यवस्था पर पडता है। सामाय्य सेट ती घापगा 
हाते ही स्विधाय में परिवर्तत क्िय विया ही राज्य एनॉट्सया सरवार या रुप बटर 
कर लेया है राज्य सरकारों यी स्प्रायत्तता सप्द हा जाती है भौर ये मेद्ध वी नोडिया 
या याया वत बरन याले भमितरण साक्षर बा बर रह जाए हैं! बेद्र तो शशियाँ 
अद्वितीय दग में बढ थाती हैं । जगा शि से० बी० रावत सिया है वि विश १ 
शुमार संविधान मे भाव घगषीय (एात्पिलर्शा) विभेषताय हैं परन्तु प्रतुट” 3३6 
संयोवरि प्रमपीय तब है । * 
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2 राजनीतिक उद्दे श्यो के लिए दुरुपयोग--अनुच्छेद 356 आलोचको की 
उग्र आलोचना का पात्र रहा है क्योकि केद्ग इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यो 
की पूर्ति के लिये कर सकता है । विशेषकर उस परिस्थिति म जब के द्र॒ भ्ौर राज्य 
या राज्यो मे परस्पर विरोधी राजनीतिक दलो की सरकारें सत्तारूढ हो | पिछले कुछ 
वर्षा का सवधानिक इतिहास सविधान निर्माताओं के इस भय को सत्य सिद्ध करता 
है विः केन्द्र अपने राजनीतिक उद्दे श्यो की पू्ति के' लिये इसका प्रयोग कर सकता है। 
वस्तुत केद्र ने स्वच्छ, निमल भ्रौर कुशल राजनीतिक परम्पराओ्ो, प्रजाता त्रक भर 
सधीय नियमा का विकास करन के स्थान पर इष्ट सिद्धि (काय सिद्धि-#फु०्ताथा०ए) 
का परिचय दिया है । 


श्रनुच्छेद 356 अर्थात सवधानिव यात्र की असफलता का प्रयोग व्यापक भ्र्थो 
भे क्या गया है। कभी इसका प्रयोग राज्य के प्रशासन को विघटन से बचाने के 
लिये किया गया है, वभी विरोधी राजनीतिक दला द्वारा सरकार निमाण के प्रयासों 
मे बाधा प्रस्तुत करने के लिये, कभी केद्र म॑ महत्त्वपपूण सुरक्षित शक्ति (रएणाशाए 
70807४6 909७7) को सगठित करने के लिए भ्र्थात्‌ राज्य की दलीय “गुट राजनीति” 
((४०(।०१8] 90॥708) पर के'द्र का नियात्रण स्थापित करने के लिये, या राजनीतिक 
गतिरोध (90!॥॥०8| 6686]0०0 को समाप्त करने के लिये या राजनीतिक अ्रस्थिरता 
(9०॥४0७। 7880।॥9) को दूर करने के! लिये किया गया है। के द्व का एकपक्षीय 
दलीय व्यवहार इस उदाहरण से स्पप्ट है कि सत्‌ 959 म केरल के साम्यवादों 
दल को अपदस्थ करने के लिय, जब उसका बहुमत बेरल विधानमण्डल मे था, जन 
विद्रोह (00१85 ए७४४7४०) का ढांग रच कर (जिसे काग्रेस ने स्वय गढा था) अनुच्छेद 
356 का प्रयोग किया जा सकता था परन्तु सब्‌ 973 मे उत्तर प्रदेश मे प्रा तीय 
सशस्न सिपाहिया (श०शाटा» 077९6 ("०॥४४७॥०३9) द्वारा विद्रोह के समय 
अनुच्छेद 356 का प्रयाग नहीं क्या जा सकता था क्योकि वहा बहुगुणा के काप्रेसी 
सत्त्रिमण्डल का शासन था जिसे केद्वीय मात्रिमण्डल का विश्वास प्राप्त था । सविधान 
निर्माताओं की यह शक सत्य प्रतीत होती है कि “सविधान के उल्लघना बी 
सम्भावना केतल आ दौलनकारियो, विद्रोहिया एवं क्रतवारियो के द्वारा ही नही 
अपितु उन लोगा द्वारा भी हो सकती है जो सत्ताहुढ हैं ।”7 पजाब राव देशमुख ने 
भी इसी प्रकार वी शका सविधान समा म॑ व्यक्त की थी क्‍2 

राज्य विधानमण्डल को भग्र क्यि बिना अवाछित प्रात्तीय मात्रमण्डल से 
छुटवारा पाने के लिये सव्‌ 966 म॑ “भ्रघ सक्ट” (9 ध्यालाहु८7८9) की अद्वितीय 
परम्परा कां शुरू क्या गया जिसकी व्यवस्था संविधान में नहीं वो गयी । "आअरद्ध 
सक्‍ट की स्थिति म प्रात्तीय माजिमण्डल को तो नप्ट कर त्या जाता है परतु 
कज++++-_++3+्ककत__+ है दे ड़ हो 
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विधान मण्डल को "निलम्बित सजीवन” (5१९१ ध्याग्राशाणा) में रख दिया 
जाता है। दूसरे शब्दो मे, अद्ध सक्‍ट मे विघान मण्डल को भग किये बिना मात्र 
मण्डल को भग कर दिया जाता है ६ इस अद्ध सबट को विशेषता यह है कि इसे दाद 
में, जैसी आवश्यकता हो, या तो “पूण सकट” मे (णिा| शाध्य8७व०५) में परिवर्तित 
कर दिया जाता है या उसे “अ-सकट” (00 ध्याधह्था०८५) में बदल दिया,जाता है। 
उदाहरणतया 4966 मे पजाब, 967 मे राजस्थान, 969 में विहार मे, 4970 
में उत्तर प्रदेश मे, 97] में उडीसा मे, 973 मे आन प्रदेश और उत्तर प्रदेश म 
उद्घोषित अरद्ध सकटां को अ्रसक्ट में बदल दिया गया श्र्थात्‌ उह्े वापस ले लिया 
गया परणतु 968 मे उत्तर प्रदेश 970 मे पश्चिचमी बंगाल, 4974 में गुगरात मे 
उद्धोषित अद्ध सक्टो को पूणा सकट मे बदल दिया गया 7 
राज्यो की राजनीति की एक विशेषता यह रही है कि राज्या के राजनीतिज्ञ 
श्रापसी “मुक्ति” के लिये राज्य की जनता या राज्य विधान पर निभर नहीं करते 
बल्कि केद्र के “तिर्देशन ” पर निभर करते है । उदाहरणतया जब कभी किसी राज्य 
मे “दव बदल” या “गुट राजनीति” के कारण राज्य की राजनीति में गतिरोध या 
अम्थिरता उत्पन हुई तब ही राज्य के राजनीतिज्ञो ने राज्य विधानमण्डल म बहुमत 
परीक्षण करने या नव निर्याचन द्वारा राज्य बी जनता से समयन पाप्त ररने हैं 
स्थान पर के द्वीय मनिमण्डल से परामश लिया है, विशेषवर राज्यो म नाम्रेसी मात्र 
मण्डलो का मही €ृष्टिकोण रहा है। यह स्थिति न तो प्रा'तीय स्वायत्तता के लिये 
और न ही सघीम व्यवस्था वे लिये शुभ है। जसाकि वाम्बॉल मे लिसा है वि 
राष्ट्रपति शासन “सत्ता के बेद्र को नई दिल्‍ली म॒ स्थापित कर टेता है। राज्य वी 
जनता के लिये यह्‌ प्रतियर (०००७॥७॥$0079 पर्याष्त नहीं थी उसने प्रतिनिधि रासद 
में विद्यमान होत है क्‍्याकि इस बात का काई आश्वासा नहीं कि फेद्र द्वारा उस 
राज्य से सर्म्याघत सीतियो वार निर्धारण बरतने में उनवी वितनी प्रभावपूण 
आवाज है । * 
श्रनुच्छेद 365 रस बात वी भी व्यवस्था बरता है कि जब वभी बोई राज्य 
क्ेद्र द्वारा जारी क्ये गये निर्देशना या पालन नहीं बरता तो राष्ट्रपति भनुच्छेद 
356 के झ्न्तगत उम्र राज्य म सवधानिव यात्र वी प्रसफ्लता वी घोषणा पर सकता 
है । स्पष्ट है वि केंद्र द्वारा दिये गय निर्देशन वी पालना ने बरन से भगुच्छेश 356 


का प्रयोग जिया जा सकता है। + 
3. सवटपालीन शकियों का शातकतिकास में प्रयोग--सरटवाली। शत्तिया 
पी एवं सतरनातर बात यह है दि कायपालिका संबंद का बहाना सेदर सामाय 
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प्रजाता+निक गतिविधियी को कु ठित कर सकती है, नागरिक स्वृततताओं वे साथ 
खिलवाड कर सकती है तथा राजनीतिक विरोधियां का सफाया कर सकती है। 
कायपालिका वी एक सामा य प्रवृत्ति यह है कि जिन असाधारण शक्तियों का प्रयोग 
बह सकटफ्ाल में करती है उनका प्रयोग वह शा तिवाल मे भी करने की इच्छुक 
रहती है । इस तरह साधारण कापूनो और साधारण याय व्यवस्था की उपेक्षा करना 
कायपालिका का स्वभाव बन जाता है। आपातकालीन विधान सविधि पुस्तक में 
स्थायी रूप ग्रहएा कर लेते है। उदाहरणतया जिन भारत सुरक्षा नियमो, निवारक 
निरोध नियमा और श्राग्तरिक सुरक्षा नियमों (76 06(७॥०४ 0 ॥70॥4 ।र२ए65, 
छाएएशा।एएड 40॥व0ा #५६ 890 क्या[60870० 0 ला] 56007ए 6९) 
वा निर्माण विशेष परिस्थितियों के लिये किया गया था उनका प्रयोग रेलवे क्म- 
चारियो की हडताल, सत्याग्रही श्रादोलनो और आिक अपराधों के लिये करना 
अनुचित ही नही बत्कि याय की भावना के भी विपरीत है। इससे यह भी स्पष्ट है 
कि देश का सामा य बानून निराथार है और देश अ्रसावारण नियमा द्वारा ही 
शासित हो सकता है । मीसा (४8/) के अतगत जितने विद्याथिया को बदी बनाया 
गया है उतन तस्करों (57788/०5) को वादी नही बनाया गया ।?२ 

4 उद्घोषणाग्री की मानाझों को मीसा का श्रभाव--भारतीय सविधान इस 
विपय पर पूण रूप से शा त है कि राष्ट्रपति कितन सकटकालीन ग्रध्यादेशों का जारी 
कर सकता है और क्यांकि ससद की ग्नुमति वे बिना एक भ्रध्यादेश दो महीनों तक 
जारी रह सकता हे श्रत कोई भी महत्त्वावाक्षी कायपालिका दो महीने की शवधि के 
समाप्त होन से कुछ दिन या घण्टे पुव ही पहले अध्यादेश को वापस लेकर एक नये 
अध्यादेश को जारी कर सकता है और इस तरह राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेशा द्वारा 
शासन कर सकता है । 

5 नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रभाव--सकटवातीन शक्तियों वा 
सबसे अधिक प्रभाव नागरिको के मूल अधिकारों पर पडता है । सक्टकालीन घोषणा 
होते ही वागरिको के अनुच्छेद !9 के झातग्रत नागरिक श्रधिकार स्थग्रित हो जाते 
है ।।इससे भी दु सद बात यह है दि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए 
नागरिकों वा यायालय के सरक्षण से भी वचित कर सकता है। यह श्रत्यात गम्भीर 
स्थिति है जा प्रजातत्र विरोधी, उदारवाद विशेधी और प्रतिक्रियाबादी है। यह न 
केवल सविधान वे नवारात्मक पहउू को अभिव्यक्त करता है वल्कि उत पर वलव” 
भी है । जहा ब्रिटेन म युद्ध के ठीव बाद निर्वाचन कराये जात हैं और जहा भमरीवा 
मे युद्ध काल में नागरिका वी मोलि स्वत्तयताझा का हसन नहीं किया जा सकता 
बहा भारत में शातिकाल में भी सकक्‍ट का वहाना लेरर नागरिव स्वताजताझा वा 
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गला घोटा जा सकता है। इस तरह सक्टकालीन व्यवस्थायें मागरिव' भषितारों गे 
संरक्षक देवदूत हक शाष्टौ०) होने के स्थान पर उसके भक्षक हैं। 

6 श्रधिनायपवादी भ्रवृत्ति--एक महत्त्वावाक्षी एव सत्ता लोभी राष्ट्रपी 
सकक्‍्टकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है । वह मात्रमण्डल एवं लोक सभा 
को भग बर भ्ध्यादेशों द्वारा शासन कर सकता है और क्योकि अध्यादेशों वी मात्रा 
पर बोई प्रतिबघ नही है श्रौर क्याकि' एक अध्यादेश, ससद वी झनुमति वे थिया दो 
महीना तक जारी रह सकता है भ्रत वह झपनी इस सत्ता का दुस्‍्पयोग कर सरता 
है ( जमनी के वोमर सविधान वे अतगत हिटलर प्रपनी इाही शक्तियां या प्रयाग 
वर स्वय भ्रधिनायक बन बैठा । इसी प्रवार इटली में मुमोलिनी ने प्रजातातिा 
रास्थाड्रो क साथ खिलवाड़ किया । 

सकक्‍्टबालीन व्यवस्थाश्रों के पक्ष में तकं-सवट्वालीन व्यवस्थाग्रा की 
उपयुक्त आलोचना एक्पक्षीय, अतिशयोत्तिपुणा एवं ससदात्मक प्रणाली म॑ प्रविश्वात 
वी झोतव' है । ४म तथ्य वो नहीं भुलाया जा रायता कि इराहें “प्रावश्यव बुराई” में 
रूप में स्वीकार पिया गया है। ये व्यवस्थायें “ऐड्रतियाती” (७:7००१०७०॥०४)) 
व्यवस्थायें हैं जिनका प्रयाग सामा्य परिस्थितियों बे सिये नहीं भ्रपितु विशेष 
परिस्थितिया वे लिये ही किया जा सकता है जाति डा० प्रस्वदयर ने गहा पा जि 
“गे धारायें ऐहतियाती हैं भ्रौर इमया प्रयाग प्राय नही तिया जायगा भौर य प्राय 
/मृत्त पत्र! (4८३० ॥ल।०४) हो रहेंगी । इगता प्रयोग मेवत उस समय दिया जायगा 
जथ राष्ट्र गिगी ग्रम्भीर झापत्ति वा सामना यर रहा हो या विधदायारी सत्य 
बलशाजी हो रटे हा । | 

यह सम है कि सवटयात में आाज्या गी स्वायशाा पष्ट हों जागी है भ्रौर 
नागरिया ने भछिया” स्थगित छा जाये हैं परतु इगशा मात्य तभी ही जब राष्ट्र 
सुरक्षित है । जड राष्ट्र पर ही घापत्ति हा प्रौर उमयी स्वतावता घोर घसाष्णता 
चर की आग भा रहोह़ा या प्राया (“ाज्या) या वागरिया मी सगायशाा पभ्रौर 
स्वताभतया का गे? महत्त्य ही ना रह जाया, बयाहि राष्ट्र के जाशित रहा से राम्प 
प्रौर तागरिय जीता रहते हैं। नाप झभिव्यक्ति, संघ, गमुहाय भ्रमण प्रादि 
र्याावरया था या मरत्व शानियास से है, सपटयालस में ता ये पातफ गिए हो सत्रारी 
हैं। ऐतिहासिय रयुभव के घाधार परी कंद्धीय सरपार जा प्रविर यतगाती 
बनाया एया है बंयोहि उब उद भारत में बरदीय रारतार विविफ हुई है रवजय या 
विपदनवारी हारा ॥ जाग लिया है खबा विश हर्तशोच को ह्ररगाडझ़गा मिशा है । 
इसी उर्ह्य मे सहागार रयायी वे इसे खुरशया सती (हडलिक *शाॉच८) प्रौर गर 
घम्तारी | हारे 'गादियाग के छीका (3 चाह एटर ण॑ हर एजाप्राधाता) जो 

सच ही है । 


चेंज! *एडरण (870 ६० ३६ [९ 54 
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ह सत्य है आर भनुच्चेद 356 जनी तिक जह्ेश्या के 
लिये क्या गया है परतु इक करथ्य 

इसका प्रयोग क्यिः उनमे 


भक्‍ता जिन राज्यों मे 
की हे कर दी गयी । 
अ्रतुच्चद 356 का प्रयोग अजात+ 9३% रक्षा हेतु एक राज्य की 
राजनीतिक स्विरता के लिये भी क्या गया है । 
यह कहना कि- एप्ट्रवति इक शक्तिय। 
जार का अधिन। 
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अनुच्छेद 356 को स्पप्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि केद्र का 

कोई भी मत्ताह॒ढ सरकार इसका प्रयाग अपने राजनीतिक उद्दश्या बे लिये नकर 
सके । पांचवे, नागरिका को सर्वधानिक उपचारा से बचित करना निश्चित ही 
अनुचित एवं अयायिक है और कायपालिका पिरकुशता की द्यातक है। अत इसे भी 
स्पप्ट परिभाषित परने की आ्रावश्यकता है या कम से कम इसका प्रयोग ग्रत्यत 
सीमित होना चाहिये और झ्राथिक या सामाजिक अ्रपरावा के लिय इसका प्रयोग नहीं 
होना चाहिये । 


राष्ट्रपति को स्थिति या क्‍या राष्ट्रपति एक स्वेधानिक भ्रध्यक्ष है या कि 
वास्तविक ? या क्या राष्ट्रपति श्रधिनायक बन सकता हुँ 
(्त्शाणा ० 6 ?70इतेशाए)) ०7 ॥5 एएटडावथा( 9 (007050060ात्रा फश्यत] ण 
बे ॥श्य छल्टााएह ? 0 एथा शल्कातेया। 90९06 2 0स्‍0907 ? 


राष्ट्रपति की स्थिति सर्वधानिक व्याख्याताओं की चचा का विषय रही है। 
बस्तुत इस सम्बंध मे दो प्रजार की विचारधाराये पायी जाती है। एक विचारधारा 
माइकेल ब्रेकर सी० एच० एलेब्जेड्रोबिकज, एम० सो० सीतलवाड मोहन कुमारा 
मगलम्‌ जसे लेखको प्रौर १4० नेहरू, डा० बी० आर० अम्वेदकर सर अ्लादी हृष्णा 
स्वामी भ्राय्यर, जमे सविधान निर्माताग्ना वी है जिनका बहना हे कि राष्ट्रपति एक 
सवधानिक अध्यक्ष है श्र वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वय के विवेक के झाधार 
पर नहीं कर सकता | दूसरी विचारधारा एलन ग्लडहिल, डी० एन० बनर्जी, के० 
एम० मु/शी जसे लेखकों वी है जिनका कहना है कि सविधान की कोई घारा राष्ट्रपति 
को भा त्रमण्डल का परामश मानने के लिये वाघ्य नही करती झौर राष्ट्रपति संविधान 
की उललधना क्ये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकती है । 

जो लेखक राष्ट्रपति को सवधानिक अ्रध्यक्ष मानते ह उनका कहना ह॑ कि 
सबिधान भारत म ब्रिटेन की भाति ससदत्मक प्रणाली की स्थापना करता है, 
अमरीका की भाति अध्यक्षात्मक प्रणाली वी नहीं। जसाकि डा० अम्बेदकर ने 
सविधान सभा म कहा था कि “अमरीका वी तरह भारत मे राष्ट्रपति है परतु दोना 
में केवल नाम की समानता है अयथा स्थिति से दोनों भिन है ।/ “राष्ट्रपति वी 
वही स्थिति है जा ब्रिटेन मे सम्राट वी है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कायपरालिका का 
नहीं । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राप्ट्र पर शासन नहीं करता । प्रशासन 
मे उसकी स्थिति औपचारिक उपकरण वी है । उसकी स्थिति उस माहर की भाति 
है जिसके द्वारा राष्ट्र के निखय जान जाते हैं ।” टी० टी० इृप्णामाचारी ने भी बहा 
था कि जहा तक राष्ट्रवति और मा विमण्डल के पारस्परिक सम्पाधा वा सम्बंध हूँ 
हमने पूरातया ब्रिटिश उत्तरदायी शासन प्रण्यातों का अपनाया है ।” सर ब्लादी 
कृष्णास्वामी झाय्यर ने भी कहा था वि “भारतीय सविधान न ससदात्मक कास 
पालिया वी सस्था का अपनाया है ।/ स्वय बे० एम० मुःशी से, जिनका भ्रव विश्वास 
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है कि राष्ट्रपति वास्तविवः शक्तियां का उपभोग कर सकता है, सविधान सभा में यह 
स्वीकार क्या था कि “आरम्भ से ही अधिकाश सदस्य सघ के लिय माँ तमण्डलात्मक 
प्रणाली वी सरकार का समथन कर रहे थे ।” प० नहरू न भी सविधान सभा मे 
कहा था कि “राष्ट्रपति वी स्थिति महाम सत्ता और प्रतिप्ठा थी है परतु साथ में 
वह पूरातया सववानिव अध्यक्ष की है। जब 959 में डा० राजेद्र प्रसाद के 
इण्डियन ला र स्टीव्यूट (70 ॥.7७ ॥75000०) के समक्ष दिये गये भाषण से 
(जिसमे उहाने यह विचार व्यक्त क्या था वि. सविधान की कोई वारा राष्ट्रपति 
को मजिपरिपद्‌ के परामश का मानने के लिय वाध्य नहीं करती” और भारत के 
विद्वान राष्ट्रपति की शक्तियां का विश्लेषण परें) विवाद उत्पन्न हमरा तो प्रधान मी 
नेहरु न स्पष्ट करते हुए कहा कि “हम स्वय उसके पास (राष्ट्रपति के पास) परामश 
के लिये जात हैं परततु निणय लेन का काम मजिमण्ठल का है ।” “राष्ट्रपति सवधा 
नि भ्रध्यक्ष है श्रौर इसी हैसियत से उसने हमेशा काम क्या है |”! 


राष्ट्रपति को सर्वेधानिव अध्यक्ष मानने वाला का कहना है कि ससदात्मक 
प्रणाली में दोहरी कायपालिका होती है-ताम मात की और वास्तविक | जहा संविधान 
राष्ट्रपति को कायपालिका शक्तिया प्रदान बरता है वहा ससदात्मक प्रणाली, जिसकी 
स्थापना सविधान भारत में करता है, इस बात की माग करती है कि कायपरालिका 
अध्यक्ष भ्रपनी शक्तियां का प्रयोग स्वय न करे वल्कि प्रधान म नी के नेतृत्व मे मा त- 
भण्डल के व सदस्य बरें जि'हे वास्तविकः वायपालिका कहा जाता है श्रोर जो संयुक्त 
२प से लोक मभा के प्रति उत्तरदायी है । इन लेखका का यह भी बहना है बि' सविधान 
राष्ट्रपति के लिए कोर्ई सुरक्षित क्षेत्र (68७४० ॥०0) निर्धारित नहीं बरता जिस 
प्रकार कि सविधान का अनुच्छेद 63 (]) राज्य म॑ राज्यपाल क' लिए ऐसा सुरक्षित 
क्षेत्र निर्धारित १रता है जिसमे राज्यपाल विवेकाधिवार के भतगत काय कर सकता 
है । इन लेखका का यह कहना भी सत्य है कि' सविधान अपनी कसी घारा 
म राष्ट्रपति का मा तमण्डल के परामश को मानने के लिए वाध्य नही करता परतु 
सवन सविधान म यह विचारधारा आतनिहित (ए7ए!/०ए है कि राष्ट्रपति मात्रमण्डल 
कि परामश और सहयोग से ही काय कर सकता है । डा० श्रम्वदकर मे तो सविधान 
सभा मे स्पष्ट वहा था कि राप्ट्रपति “अपने मात्रियों क परामश के विरुद्ध कुछ नहीं 
कर सकता शौर न ही वह उनके परामश के बिना कुछ कर सकता है।” कै० सवानम 
का मत था कि ' अपने मात्रिया के सहयोग से देश पर शासन करना प्रधान म नी का 
बाय हे और राष्ट्रपति को कभी कमी सहायता और परामश देते वी आचा दी जा 
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प्रनुष्छेद 356 को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर7य वी झआवश्ययता ऐ ताविवाद को 
माई भी सत्तारूढ़ सरवार इसका प्रयाग भ्रपण राजमोतिन- उहूं श्या बा विय व कर 
सवे हे पाचय, नागरिया या सवधानित उपयारा मे वचित परता निश्चित ही 
अनु। उत्त एवं ग्रयायिव' है भौर वायपालिया गिरपुशा को द्यातत्र है। श्रत इसे भी 
स्पप्ट परिभाषित परावी झावश्यवत्ा है या कग से बम इसया प्रयोग अत्यात 
सीमित हाना चाहिय झौर झ्रावित या सामाजिस भपरावा ने लिय इमया प्रयाग नहीं 

होना चाहिय । 


राष्ट्रपति फो स्थिति या यया राष्ट्रपति एक सर्वैधानिक श्रध्यक्ष है याकि 
वास्तविक ? या थया राष्ट्रपत्ति भ्रधिनायक बन सकता है 
(00च्ञाणा ४५ हल [प९ज्रतला)) 07 ॥5 [:०्जता। 4 0०ञञाण्कणान कै0 
मे 7९ ए९ए८ए॥॥४९ ? 07 एगशञा एलडाएला। 9९९णाए 8 7क्‍0(2(०7 ? 


राष्ट्रपति वी स्थिति सवधानिव व्यास्याताश्रा बो चचा का विपय रही है । 
वस्तुत इस भम्बघ म दो प्रवार वी विचारधारायें पायो जाती हैं। एवं विघारघारा 
माइवेत भ्रेकर सी० एच० एसेक्जे'ड्राविवज, एम० सी० सीततवाड मोहन बुमारा 
मगलम्‌ ज्से लेसवा भ्ौर ५० नेहरू, डा० चौ० भ्रार० प्रभ्वेदकर, सर भलादी दृष्णा 
स्वामी झ्लाय्यर, जस सबिधान भिर्माताधों वी है जिनका यहना ह॑ कि राष्ट्रपति एक 
सर्वेधानिन' अध्यक्ष है और बह अपनी शक्तिया का प्रयाग स्वय के विवेवः के श्राधार 
पर नहीं कर सकता । दूसरी विचारधारा एलन ग्लडहिल, डी० एन० बनर्जी, के० 
एम० मुशी जसे लेखक] को है जिनका बहना है कि सविधान वी कोई धारा राष्ट्रपति 
को मसात्रिमण्डल बा परामश मानन के लिय॑ बाध्य नही वरती और राष्टपति सविधात 
वो उल्लधना किये बिग स्त्तावादी सरकार थी स्थापना कर सकती है । 
जो लेखक राष्ट्रपति को सवधानिक अध्यक्ष मानते है उनका कहना है वि 
सविधान भारत म ब्रिटेन को भाति ससदतत्मक प्रणाली की स्थापना करता है, 
अमरीका वी भाति अध्यक्षात्मक प्रणाली वी नहीं। जँसाबि डा० अम्वेदकर मे 
सविधान सभा में कहा था कि “अमरीका नी तरह भारत म॑ राष्ट्रपति है परतु दोना 
मे केवल नाम की समानता है भ्रयथा स्थिति से दोनों भिन है ।” “राष्ट्रपति की 
वही स्थिति ह जो ब्रिटेन म सम्लाट वी है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कायपालिका का 
नही । वह राष्ट्र का प्रतितिधित्व करता है, राप्ट्र पर शासा नही करता । प्रशासन 
भे उसवा स्थिति औपचारिव' उपकरण की है । उसकी स्थिति उस मांहेर की भाति 
है जिसक द्वारा राष्ट्र के विशय जाने जाते हैं ।” टी० टो० कृष्णामाचारी न भा कहा 
था कि जहा तक राष्ट्रपति और मा बमण्डल के पारस्परिक सम्बाधा का सम्बंध है 
हमने पूणातया ब्रिटिश उत्तरदायी शासन प्रणालो का अपनाया हैं ।” सर अलादी 
कृप्णास्वामी आय्यर ने भी कहा था कि ' भारतीय संविधान ने ससदात्मक काय 
पालिका की संस्था का अपनाया ह ।/ स्वय के० एम० मुशी ने, जिनका झ्रव विश्वास 
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है कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियो वा उपभोग क्र सकता है, संविधान सभा मं यह 
स्वीकार क्या था कि “आरम्भ से ही अधिकाण सदस्य सघ के लिये मीजमण्डलात्मक 
प्रशाली वी सरकार का समथन कर रहे थे |! प० नेहरू मे भी सविधान सभा मे 

क्ह्ठा था कि “राष्ट्रपति बी स्थिति महान सत्ता और प्रतिष्ठा दी है परतु साथ मे 
बह यूरातया सर्वेतरानिक अध्यक्ष की है। जब 959 मे डा० राजेंद्र प्रसाद वे 
इष्दियन ला इस्टीस्यूट (ताताद) .59 [790॥00) के समक्ष दिये गये भापरा से 
(जिसम॑ उहान यह विचार व्यक्त किया था कि संविधान वी कोई घारा राष्ट्रपति 
को मम्पिपरियद्‌ के परामश वा मानन के लिय बाध्य नहीं करती” और भारत के 
बिद्वाय साप्ट्रपत्ति थी शक्तियों का विश्लेषण बरें) विवाद उत्पन हुमा तो प्रधाव मत्ती 
नहर न स्पष्ट बरत हुए कहा कि “हम स्वयं उसवे पास (राष्ट्रपति के पास) परामश 
के जिय जाते है परतु पिश्यय लेने का काम मन्निमण्डल वा है ।” “राष्ट्रपति सवंधा 
निक अध्यक्ष है श्रौर इसी हैसियत से उसने हमेशा काम्र किया है ।””? 


राष्ट्रपति का सर्वधानिक ग्रव्यक्ष मानन बाला का कहता है कि ससदात्मक 
प्रणाली मे दोहरी कायपालिशा होनी है-वाम मात्र की और वास्तविक । जहा संविधान 
राष्ट्रपति वा कायपालिका शक्तियां प्रदान बरता है वहा ससदात्मव प्रणाली, जिसकी 
स्थापना सविधान भारत मे करता है, इस बात की माय परती है कि कायपाविका 
अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं ने करे बल्सि प्रघान सस्ता वे' नेतृत्व में मस्त्रि- 
मण्डल के वे सदस्पर बरें जिहें वास्‍्तविरः कायपालिया कहा जाता है भौर णो संयुक्त 
#प से लोब' सभा के प्रति उत्तरदायी है । इन लेखको का यह भी कहना है वि संविधान 
सप्ट्रपति के लिए बाई सुरक्षित क्षेत्र (725४79० ग्िशेत) विधारित नहीं करता जिस 
प्रकार प्रि' सम्रिधान का अनुच्छेद 63 () राज्य मे राज्यपाल के लिए ऐसा सुरक्षित 
क्षेत्र पिर्धारित बरता है जिसमे राज्यपाल विवेकाघिकार के आतगत काय कर सकता 
है। इन लेखकों र। यह कहना भी सत्य हैं कि संविधान अपनी किसी घारा 
में राष्ट्रवति का माँ तमण्डल के परामश का सासने के विए बाघ्य नहीं करता पर/तु 
सवत्र सविधान मे यह विचारधारा अतविहित (ए]//०४ है कि राष्ट्रपति मसिमष्डल 
के परामश और सहयोग मे ही काय कर सकता है । डा« अम्बदक्र ने तो सविधात 
सभा में स्पष्ट वहा था कि राष्ट्रपति “अपने माजियो वे परामण के विरुद्ध कुछ नहीं 
बार सउता गौर न ही वह उसके परामण के विना कुछ कर समता है।” वे ० स|वादम 
का मत था हि “अपन मन्नियी के सहयोग से देश पर शासन करता प्रधान मं भी का 
बाय है और राष्ट्रपति को कभी-कभी सहायता और परामश देने की आता दी जा 
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सकती है ।” ?इनका कहना है कि साधारण शक्तियां का प्रयोग तो दूर राष्ट्रपति 
असाधारण (सकटकालीन) शक्तियों का प्रयोग भी माँ त्रमण्डल के परामश पर ही कर 
सवता है| जेंसाकि नहर जी ने कहा था कि “हमन उसे कोई वास्तविक शक्तिया 
प्रदान नहीं की यद्यपि उसकी स्थिति को सत्तावान और प्रतिष्ठित बनाया गया है।” 
इन लेखक वा यह भी कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने अस्तित्व का खतरा मोल 
लेकर ही मा नमण्डल से सघप मोल ले सकता है क्यावि किसी भी महत्वावाक्षी 
राष्ट्रपति को सवधानिक बनाये रखने के लिए महामभियोग की प्रत्षिया विद्यमान है 
और महाभियोग की प्रक्रिया सवधानिक होत हुए भी यह राजनीति प्रक्रिया है जिसवा 
प्रयोग राजनीतिक वातावरण म॑ क्या जायेगा वैधानिक वातावरण मे नहीं । “ययालय 
इस यात का निर्धारण नहीं करती कि महाभियांग के अस्त का किस प्रकार से प्रयोग 
क्या गया है। इन लेखका का तो यह भी मत है कि राष्ट्रपति के लिए सत्तावादी 
सरकार की स्थापना करना ता दूर वह मां वमण्डलात्मव जैसे अविनायक्‍्तज वो भी 
स्थापित नही कर सकता क्योकि ससद का वियत्रण् उस पर सदा बना रहता है । 
शप्ट्रपति कभी ससद की अनुमति के बिना काय नहीं वर सकता क्योकि प्रत्यक्ष काय 
में होने वाल धन के खर्चे के लिए ससद की अनुमति वी झावश्यवता है | इनका यह 
भी कहता है कि सनाओआ के प्रयोग की वात अ्रधितायका के भाग्य से श्रनभिज्ञता वा 
परिचायक है वास्तविक्ताओ का नहीं । भारत देश के सर्वोच्च “यायालय ने भी राय 
साहव राम जवाया कपूर बनाम प्रजाब राज्य (955) के मुकदम म राष्ट्रपति बी 
सवधानिक स्थिति का ही स्वीकार कया था। 
दूसरी विचारधारा उने लेसवा वी है जो राष्ट्रपति को सवधानित' अध्यक्ष 
मानन के लिए तयार नही । य लेखक' बहते हैँ कि सविधान की धारा 53 (4) सघ 
बी साटी कायपालिया शक्ति राष्दपति म निहित करती है जिसवा प्रयोग वह अत्यक्षत 
या ता स्वय झौर पप्रत्यक्षत/ ॥ और क्मचारिया के माध्यम 


से कर सबता है ये लेसव मंत्री वे नेतृत्व मे एव 
मजिमण्डल वी व्यवस्था/का सहयाग भौर परामश 
देता हू परतु इुस ह! ड्तं कै 
मानने के लिए हा कि 
बधानिया हृप्टि 
एलन ग्लडहिर 


प्रयाग प्रपन विये 
यी बुद्ध शक्तिया २ 


है. 7 
2... केपाआा, 
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है । इन लेखकों का यह कहना है कि राष्ट्रपति जब्र अपो पद की शपथ ग्रहण करता 
है तो वह सविधान वी रक्षा करने, और जनता के हितो की रक्षा करने वे लिए शपथ 
लेता ह न कि मा त्रमण्डल के परामश को मानो की शपथ लेता हू ! इन लेखका कया 
कहना हू कि भारत एक सघीय राज्य है और जब कभी केद्रीय मा नमण्डल अपने 
दलीय हिता के कारण राष्ट्रपति को ऐसा परामश देता है जा कि सघीय ढाचे के 
विरुद्ध हैँ तो राष्ट्रपति ऐसे परामश को मानन से इ कार कर सकता ह । जसाकि एम० 
वी० पायली ने कहा हू कि “यदि राज्य माँ तमण्डल को पदच्युत करन कया के'द्रीय 
मत्निमण्डल का परामश सकीण राजनीतिक और दलीय भावनाश्रा से प्रेरित है तो 
क्या राष्ट्रपति उस परामण को मानने के लिए बाध्य ह्‌ ।/ य लेखक यह भी कहते है 
कि सविधान नागरिको को भूल भश्रधिकार भी प्रदान करता ह और जब माँ त्रमण्डल 
लाकतातिक ढाचे को नष्ट करन के लिए राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियां का 
दुम्पयोग करे तो क्या राष्ट्रपति एक निर्जीव दशक वी तरह मा त्रमण्डल शा निरकुश 
बनने की श्राज्ञा दे सकता हू ? इन लेखका या कहना है कि सविधान निर्माता जब 
राष्ट्रपति से राष्ट्र के हितो की रक्षा करन की अपक्षा करत हैं ता उससे दलीय हितो 
की रक्षा करने की अपक्षा नही की जा सकती । श्रत जब कभी वैेद्धीय मा त्रिमण्डल 
ऐसा परामश देता है जा! सबधानिक भावनाशञ्रा, सघीय ढाचे और राष्ट्रीय हिता वे' 
विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति एसी स्थिति में केवल 'शा-त, निष्किय दशन” या रबर की माहर 
वन कर नही रह सकता । ये लेखक यह भी कह॒त है कि सविधान राष्टपति को प्रधान 
मे नी से सूचनायें प्राप्त करन का अधिकार देता हु और अनुच्छेद 78 क॑ श्रनुसार बह 
इस बात की माग कर सकता हू कि किसी एक मज्री के निणय का समूचे म॒त्त्रिमण्डल 
के समश्ष रखा जाये । 

«५ उपयुक्त वणन से स्पष्ट ह्‌ कि दोना विचारधाराञ्रों मं भिनता होने का मूल 
कारण अनुच्छेद 53 (2), 74 (), 75 (2) श्रौर 76 (3) वी भाषा हैं। जहा 
अनुच्छेद 53 (!) सध की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौपता ह भ्रौर जहा 
अ्रनुच्छेद 74 () मे ' सहायता और परामश ' (बाप रात ॥0श००) के सूत्र ऑतिम 
निणय को राष्ट्रपति ब॑ हाथो म छोडता है प्रौर जहा अनुच्छेद 75 (2) मौीजियों को 
राष्ट्रपति के प्रसाद (9/59507०) पर निभर बनाता है वहा अनुच्छेद 75 (3) मान 
मण्डत को सयुक्त रूप से लाक सभा के प्रत्ति उत्तरदायी बनाता है। वस्तुत अनुच्छेद 
75 (3) राष्ट्रपति की सवधानिक स्थिति म संदेह की काई ग्रुजाइश नहीं छाडता 
क्योरि उत्तरदायित्व वास्तविक सत्ता की माग करता है और सत्ता के बिना कोई 
उत्तरदायित्व हो मही सकता । दूसरे, सविधान राप्ट्रपति को अपन कार्यो के लिए 
उचरदायी नही बताता । तीसरे, मत्रमण्टल एक साथ रास्ट्रपति और लाफ सभा के 
प्रति उत्तरदायी नही हो सकता । वस्तुत स्थिति यह है कि माजिमण्डल राष्ट्रपति वे 
प्रसाद पर मिभर हाते हुए भी लोक सभा दे बहुमत वे विश्वास पर निभर बरता है 
और जब तक क्सी मात्रिमण्डल को लोक सभा मे बहुमत का विश्यास प्राप्त ह तब 


368 


सकती है ।” १८इनरा बहता है कि साथारण शक्तियों वा प्रयाग तो दूर राष्ट्रपति 
असाधारण (सकटकालीन) शक्तियों का प्रयोग भी मा नमण्डल के परामश पर ही कर 
सकता है । जैसाकि नहरू जी ते कहा था कि "हमने उसे कोई बाइतविक शत्तिया 
प्रदान नही री यद्यपि उसकी स्थिति को सत्तावान और प्रत्तिप्ठित उनाया गया है।” 
इन लेखबा वा यह भी बहता है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने भ्रस्ति'व का खतरा मोल 
लेकर ही मतिमण्डल से सघप मोल ले सवता है क्‍्याबि किसी भी महत्वाबाक्षी 
दाष्ट्रपत्ति वो] सबधानिक बनाये रसने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया विद्यमान है 
और महाभियोग की प्रक्रिया सक्‍धानिक होते हुए भी यह राजनीति श्रक्रिया है जिसका 
प्रयोग राजनीतिक' वातावरण मे किया जायेगा वबानित वातावरण मे मही ) यायाल्य 
इस बात का निधारण नही करती कि महाभियांग के अस्त्र वा शिस प्रकार से प्रयोग 
किया गया है। इन लेखका का तो यह भी मत है कि राष्ट्रपति के लिए सत्तावादी 
सरकार की स्थापना करना तो दूर वह मा त्रमण्डलात्मक जसे अविनायकतज्र वा भी 
स्थापित नहीं कर सकता क्योकि ससद का नियत्रण उस पर सदा बना रहना है। 
राष्ट्रपति कभी ससद की झनुभति के विना काय नही वर सकता वयोकि अत्येक बाय 
में होने वाले धन के स्ते के लिए समद की अनुमति वी भावश्यवता है ) इतका यह 
भी कहना है कि सेनाओ के प्रयाग की बात भ्रधिनायका के भाग्य स अनभिज्ञता का 
परिचायक है वास्तविक्ताशो का नहीं । भारत देश के सर्वोच्च "यायालय ने भी राय 
साहब रास जवाया कपूर बनाम परजाब राज्य (!955) के मुकदम मे राष्ट्रपति वी 
सवधानिक स्थिति का ही स्वीकार विया था। 

दूसरी विचारधारा उन लेखका की है जो टाप्ट्रपत्ति की सदधानिक अध्यक्ष 
मानन के लिए तैयार नही । ये लेखक कहते हैं कि सविधान वी घारा 53 (॥) संघ 
की सारी कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति म निहित करती है जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्षत 
या तो स्वय और अप्रत्यक्षत झपन अधीनस्थ अधिकारियों झौर क्मचारियों के माध्यम 
से कर सबता है। ये लेखक कहते है कि घारा 74 () प्रधान मंत्री व नेतृत्व मे एक 
साजरिमण्डल की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति के कार्यों मे सहयोग शौर पटामश 
देखा है पर'हु इक़ छाग मे या ग्रय किसी धारा म राष्ट्रपत्ति को उस परामश की 
मानने के लिए वाध्य नही किया गया । जसाकि डा० डी० एन० बनर्जी न वहा है कि 
वैधानिक हृष्टि से राष्ट्रपति माँ त्रमण्डल के परामश को मानन के लिए बाध्य नहीं । 
एलन ग्लैडहिल का मत है जि राष्ट्रपत्ति के पास वास्तविक शत्तिग्रा हैं और वह उनकी 
प्रयोग अपने विवेक के श्राधार पर बर सकता है। बे ०एम० मुशी का सत है कि यप्ट्रपति 
वो दुछ शक्तिया एसी हैं जा मीउमण्डल के नियात्रण स परे है (5पफाव शाधाकञक्षाओ)*ै 


॥ (६ छउत्याधाणा, ८ 8 90 पा, छ 7753 
2. जाओ, हैं. छा एुए 45 46 


69 


है । इन लेसव। या यह वहना है कि राष्ट्रपति जय अप पद वी शपथ ग्रहण करता 
है तो वह सविधान वी रक्षा वरन, भौर जनता वे हिंता वी रक्षा वरने के लिए शपथ 
लेता हू न कि मब्श्रिमण्डल वे' परामश को मानते की शपथ लेता हू । इन लेखका का 
बहनसा हैँ वि भारत एवं सघीय राज्य हैं भौर जब कभी वेद्रीय मात्रिमण्डल अपने 
दलीय हितता व कारण राष्ट्रपति वो ऐसा परामश देता हैं जो वि सधीय ढाचे के 
विरद्ध हूँ तो राष्ट्रपति ऐसे परामश वो मानने से इवार कर सकता ह । जसावि एम० 
बी० पायली ने वहा है कि “यदि राज्य मा त्रमण्डल को पदच्युत करन वा केद्भीय 
मा्त्रिमण्डल वा परामश सवीण राजनीतिवा भर दलीय भावनाओ्रा से प्रेरित है तो 
क्या राष्ट्रपति उमर परामण वो मानन ये दिए बाध्य ह ।” य लेखक यह भी कहने हैं 
वि सविधान नागरिकों को मूल भ्रधिकार भी प्रदान बरता ह ग्रौर जब मनिमण्डल 
लोवतात्रिक ढाचे को नप्ट वरा वे लिए राष्ट्रपति वी सक्‍टवालीन शक्तियों का 
दुश्पधोग बरे तो क्‍या राष्ट्रपति एक निर्जीव दशव वी तरह मौजिमण्डल या निरदुश 
बनते वी धाज्ञा दं सकता हू ? इन लेसका वा कहना है कि सविधान मिमाता जब 
राष्ट्रपति से राष्ट्र बे हिता की रक्षा करने की अ्रपक्षा करत हैं ता उससे दलीय हिता 
बी रक्षा करन की भ्रपक्षा नही की जा सकती । श्रत जब वभी कंद्रीय मा त्रमण्डल 
एसा परामश देता ह जो सबंधानिक भावनाञ्रा, सघीय ढाचे और राष्ट्रीय हिता के 
विरद्ध हैं ता राष्ट्रपति एसी स्थिति म केवल शात, निष्क्रिय दशन' या रबर की माहर 
वन कर नही रह सकता । य लेसक यह भी बहते हैं कि सविवान राष्ट्रपति को प्रधान 
मनी से सूचनायें प्राप्त करन का श्रधिकार दता हू और अनुच्छेद 78 के श्रनुसार घह 
इस बात वी भाग कर सकता ह कि कसी एक मत्री के निशय का समूचे मा नमण्डल 
बे' समक्ष रखा जाये । 
उपयु क्त बणन से स्पप्ट ह कि दोगा विचारघाराश्ा म भिनता होने का मूल 

वारण पझनुच्छेद 53 (4), 74 (), 75 (2) श्रौर 76 (3) की भाषा ह। जहा 
अनुच्छेद 53 ([) सघ की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपता ह श्रौर जहा 
अनुच्छेद 74 () में “सहायता और परामश ” (०6 थयाए 20००) के सून श्र तम 
निणय को राष्ट्रपति के हाथो मे छोडता है और जहा गनुच्छेत 75 (2) मा तया/को 
राष्ट्रपति के प्रसाद (9695ए7७) पर निभर बनाता है वहा अनुच्छेद 75 (3) मीन 

मण्डन को सथुक्त रूप से लाव सभा कं प्रति उत्तरदायी बनाता है। वस्तुत अनुच्छेद 
75 (3) राष्ट्रपत्ति की सबधानिक स्थिति म सदेह की कोई ग्रुजाइश नहीं छाडता 

क्यार्ति उत्तरदायित्व वास्तविव सत्ता की माग करता है और सत्ता के बिना कोई 

उत्तरदायित्व हो नही सकता । दूसरे, सविधान राष्ट्रपति को अ्रपों कार्यो के लिए 

उत्तरदायी नहीं बताता । तोसरे, मात्रिमण्डल एक साथ राष्ट्रपति और लोर सभा वे 

प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता । वस्तुत स्थिति यह है कि माज्रिमण्डल राष्ट्रपति के 

प्रसाद पर निभर हांत हुए भी लोव॒ सभा क बहुमत के विश्वास पर निमर करता है 

और जब तक किसी माँ त्रमण्डल को लोप सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है 
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तक कोई राष्ट्रपति उसे पदच्युत नही,क र सकता और यदि कोई महत्वावाक्षी राष्ट्रपति 
ऐसा करता है तो बह सवधानिवाः सकट और महाभियोग बा सतरा मोल लेकर ही 
ऐसा कर सकता है। 

यह सत्य है कि सविधान की कोई धारा राष्ट्रपति का म्त्रमण्डल के परामश 
को मानने के लिए वाध्य नहीं करती पर-तु' ससदात्मक प्रणाली वा सार ढाघा ही, 
और यही प्रणाली भारत मे भी भ्रपनाई गयी है, अभिसमयो पर आधारित है। यदि 
सविधान मिर्माता चाहते तो थे इन प्रथाप्रा वो भी उपर्वा धत कर सकते थे परन्तु थे 
सविधान को इतना लचीला बनाये रखना चाहते ये कि वह समयानुकूल अपने श्राप 
को ढाल ले श्रत सारे सविधान म अभ्रतनिहित होते हुए भी सविधान निर्माताओ्नो ने 
इ'ह उपर्वा धघत नही किया | 

एव परिस्थिति म राष्ट्रपति वी स्थिति गाय महत्त्वपुरा और कुछ हद तक 
निर्णायक भी सिद्ध हो सकती है । यह स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब विसी दल 
घो ससद में ठोस बहुमत प्राप्त नहो और यह स्थिति भारत जसे बहुदलीय देश मे 
सम्भव भी है ।! लोक सभा म कसी दल को बहुमते प्राप्त व होने की स्थिति में था 
जब कोई बहुमत दल दलीय फूट या अनुशासनहीनता ये कारण किसी नेता को प्रस्तुत 
करने भ असमथ रहे तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति मे सतुलन को अपने पक्ष से कर 
सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानम नी पद पर नियुक्त कर सकता है जो उसवी 
इच्छाओं का पालव करे । परतु ब्रभी तक ऐसी कोई स्थिति उत्पत नहीं हुई क्योकि 
केंद्र भ काग्रेस दल का पुण बहुमत रहा है । बहुत बुछ राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर 
भी निभर करता है भौर उन व्यक्तिगत सम्बधा पर भी जा विसी प्रधान मज्री के 
राष्ट्रपति क॑ साथ है । 

पिछले पच्चीस वर्षों का सवधानिक इतिहास राष्ट्रपति के सवधानिक अध्यक्ष 
होने का प्रमाण है | डा० राजेद्र प्रसाद, डा० एस० राधाकृष्णन, डा० जाबिर हुसन 
तथा श्री वी० बी० ग्रिरि सभी ने सवधानिक अध्यक्ष के रूप म ही काय किया। श्री 
फ्रररूद्दीन अली अहमद स भी यही आशा की जाती है कि वे सर्वेधानिकः अध्यक्ष के 
रूप में ही काय करेंगे । 

उपयु क्त वशन से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति एक सवधातनिक प्रध्यक्ष 
है । वह सम्मानित और प्रतिष्ठित पद है। बह वास्तविक शक्तिया का उपभाग नहीं 
बरता वह अधिनायव नही बन सकता । 

बया भारतोय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाति योरवपूर शू य है ? 
यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर उपयु क्त चणन म स्पप्ट है फिर भी विद्यार्थिया 


६4.. ययथ्यपि बंद्र मे एसी बोई स्थिति अभी तक उत्पन्न नही हुई परातु राज्या म 
967 के चुनावावे वाद ऐसी स्थिति अनेक बार उत्पन हुई जिससे राज्यपाल 
की भूमिका उभर वर सामने आयी । 
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की सुविधा के लिये उसे यहा क्रम से लिख देना उपयोगी होगा | वस्तुत दोना ससदा- 
त्मक प्रणाली के सवधानिक श्रध्यक्ष होत हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट 
की भाति गौरवपूर्ण शूय, ताममान वा अधिकारी या मिट्टी के महादव “शक्तिहीन 
अधिकारी” “सवधानिक पहचान” झ्रादि की सन्ना नहीं दी जा सक्‍ती। भारतीय 
राष्टपति ब्रिटिश सम्राट की भाति सूचना प्राप्त करन,परामश दने, प्रोत्साहुन दने तथा 
चेतावनी देने की शर्तिया का प्रयोग करने के साथ कुछ ऐसी शक्तियां वा उपभोग 
करता है जिसकी ब्रिटिश सम्राट कल्पना नही कर सकता । दोना में भिनताग्रो का 
और भारतीय राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियो का निम्न प्रि दुझो द्वारा अभिव्यक्त क्या 
जा सकता है-- 

(0) भारतीय राष्टपति का पद ब्रिटिश सम्राट की भाति अभिसमयों द्वारा 
संचालित नही होता । भारतीय स्धान दाप्ट्रपति के पद की उत्पत्ति बरता है । यह 
ब्रिटिश की भाति पतृक पद नही, निर्वाचित पद है ! स्वाभाविक हूं कि राष्ट्रपति का 
निर्वाचित होने से उसे श्रपन तिवाचन मण्डल के सदस्यों स भी सम्पक बनाये रखते की 
झावश्यक्ता होती है । ब्रिटिश सम्राट को कसी निवाचय मण्डल को अ्रसन्न करने वी 
आवश्यकता नहीं । 

(7) भारतीय संविधान लिखित हे और सविधान राष्ट्रपति को केद्रीय 
सरकार की सारी कायपालिका शक्तिया प्रदान करता ह जिनका प्रयाग शप्ट्रपति 
प्रत्यक्षत स्वय या भ्रप्रत्यक्षत अपने भ्रधीनस्थ ग्रधिकारिया श्रौर कमचारिया वे माध्यम 
से कर सकता है। दूसरी आर प्रिटिश सविधान अलिखित है और ब्रिटिश सम्राट की 
शक्तियों का कोई सवधानिक ग्राधार नही । यही कारण है कि ब्रिटिश सम्राट 
भारतीय राष्ट्रपति की तुलना मे कम शक्तिशाली है । 

(0) भारतीय राष्ट्रपति एक सघीय राज्य का राज्याध्यक्ष है ब्रिटिश सम्राट 
की भाति एकात्मक राज्य का राज्याध्यक्ष नहीं । इसका झ्रथ यह है कि जब कभी 
के द्रीय मनिमण्डल राष्ट्रपति को कोई ऐसा परामश देता है जा सघीय ढाचे कय दुर्बल 
करता है या सविवान द्वारा प्रदत्त राज्य! की शक्तियो का समाप्त करता है तो राष्ट्र 
पत्ति माँ मण्डल के ऐसे परामश को मानने से इकार कर सकता हे । दूसरी भ्रार 
ब्रिटिश सम्राट के पास ऐसा कोई क्षेत्र ही नही । 

(९) भारतीय राष्ट्रपति अपने पद वी शपथ सविधान वी रक्षा और भारतीय 
जनता की सेवा बरने के लिय लता है । इसका श्रथ यह है कि जब बी केद्रीय 
मा नमण्डल सविवान की उल्लघना करता है या नागरिका वे अधिका रा को नप्ट करन 
और निरवुशता स्थापित करन के लिये परामश दना है तो राष्टपपति एस परामश का 
मानने से एकार कर सकता है। इतना ही नही भारतीय राष्टपति विधेयवा का 
स्थीजार कर सवता है या अस्वीकार वर सत्ता है या पुनरनिचार के लिय ससठ को 
घापस भेज सकता है । राष्ट्रपति अनुच्छद 78 के अनुसार प्रवासमात्री स यह 52020 
सकता है हि वह एक मत्रो के निशयव वा समूचे माजिमण्डव के समक्ष « 
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करे । दुसरी ग्रोर त्रिटिश सम्र/ट एसा नही कर सकता । उत्के सम्ब ध मे तो यह 
कहावत है कि यदि ससद के माध्यम से मनिमण्डल उसके समक्ष उसी की मृत्यु के 
आदेश प्रस्तुत करता हे तो सम्राठ को उत्त पर हस्ताक्षर करने पडते हैं । 

(४) भारत में सकठकालीन परिस्थितिया वा एक ऐसा क्षेत्र है जिसम वह 
अपनी इच्छा से काय कर सकता है और मा नमण्डल के परामश को मानने से इकार 
कर सकता है। दूसरी श्रोर ब्रिटिश सम्राट के पास ऐसा कोइ अधिकार क्षेत्र नही 

उपयु क्त वरन से स्पष्ट है वि भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश संम्राद बी 
भाति गौरवपूण शू य नही कहा जा सकता क्यांकि संविधान उसे एसा क्षेत्र प्रदान 
करता है जहा वह स्वयं काय कर सकता है । 

उप राष्ट्रपति 
(7॥6 पार ए९चञ्ोथा।) 

भारतीय सविधान श्रनुच्छेद 63 मे उप राष्ट्रपति वे पद की व्यवस्था करता 
है परतु भारतीय प्रशासन म उसकी भूमिका तुलनात्मक हृष्टि से प्राय नग्रष्य है। 
परतु इसका यह श्रथ नही कि उप राष्ट्रपति का पद व्यय है या अ्रनावश्यक है। 
उसका पद भी, जसाकि पायली ने लिखा है, सम्मान और प्रतिप्ठा का पद है । 

उप राष्ट्रपति का निर्वाचन--उप राष्ट्रपति के निवाचन की व्यवस्था सविधान 
के भ्रमुच्छेद 68 ([) म की गयी है । इस अनुच्छेर के अनुसार उप राष्ट्रपति का 
निवाचन अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान प्रणातती द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 
एकल प्रणाली के आाघार पर एक निर्वाचन मण्डल द्वारा क्या जाता है। इस निर्वाचन 
मण्डल म ससद के दोनो सदना के सदस्य सम्मिलित होते है । 

सविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनो की संयुक्त बठब' 
मे होना निश्चित हुआ था परतु सब्‌ 96 के ग्यारहवें सशोधन द्वारा 'सयुवत बठक' 
की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । 

उव राष्ट्रपति के निर्वाचन वी दो विशेषतायें है जां उसक॑ निवाचन को राष्ट्र 
पत्ति के निर्वचिन से भिन करती हैं । प्रथम उप राष्ट्रपति के निर्वाचन म॑ सघ के 
एकको अयात राज्य विधान सभाश्रो का कोई हाथ नहीं और दूसरे उप राष्ट्रपति के 
निवाचन मे ससट के दोनो सदनो के सभी सदस्य प्रथा निवाचित और मनोमीत दोना 
सदस्य भाग लेते हैं जवकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मे केवल निवाचित सदस्थ ही भाग 
लेते है । 

उप राष्ट्रपति पद के लिये योग्यतार्ये--काई भी व्यक्ति उप राष्ट्रपति पद वे 
लिय तभी प्रत्याशी बन सकता है जय उसके पास निम्न याग्यतायें हो-- 

(0) बह भारत का नागरिक हो 

(0) बह 35 वध वी आयु पूरी कर चुका हा, 

(0) बह राज्य सभा का सत्स्य निवात्रित होत की योग्यता रसता हो, 
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(९) वह सघ सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार, के 
अवीन किसी लाभ के पद पर विद्यमान न हो, 

(५) बह ससद या किसी राज्य विधान सभा के किसी सदन का सदस्य न हो । 
यदि कोई ससद सदस्य या राज्य विवान सभा का कोई सदस्य उप राष्ट्रपति के पद 
पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता उस समय से समाप्त समभी जाती हे 
जिस समय से वह उप राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है । उप-राष्ट्रपति दोना पदो को 
(सदन की सदस्यता और उपराप्ट्रपति के पद को) एक साथ नही रख सकता | उप 
राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित होने के लिये भ्रष्ट आरोपो की जाच, जिसे पराजित 
प्रत्याशी या निर्वाचक मण्डल के कोई 0 सदस्य सयुकत याचिका मे प्रस्तुत कर सकते 
हैं, सर्वोच्च “यायालय द्वारा की जा सकती है । 

कायकाल--उप राष्ट्रपति के पद का कायकाल 5 वप है। संविधान इस बात 
पर शात है कि क्‍या राष्ट्रपति पुननिवाचन के लिये प्रत्याशी बन सकता है या नही । 
परतु डा० एस० राधाकृष्णन दोबारा उप राष्ट्रपति पद के लिय निर्वाचित हुए थे । 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रथा का अनुसरण क्या जा सकता है । 

उप राष्ट्रपति समय से पूव अपनी स्वेच्छा से श्रपन पद से त्याग पन्र दे सकता 
है । उसे समय से पूव राज्य सभा के प्रस्ताव द्वारा जिसे राज्य सभा बे' कुल सदस्या 
के पूरा बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोक सभा ने स्वीकार कर जिया 
हो, पदच्युत किया जा सकता है। परतु इस प्रकार का प्रस्ताव 4 दिन के पूव 
नोटिस पर ही पारित किया जा सकता है! 

संविधान इस बात के लिये काई समय निधारित नही करता कि यदि उप- 
राष्ट्रपति के पद त्याग से या पदच्युति से पद रिवत हो जाय तो उसकी पूर्ति के लिये 
कब तिर्वाचन कराय जायें | संविधान कंवल इस बात की व्यवस्था करता है कि पद 
रिक्त होने की दशा म॑ ' जितना शीघ्र हो” (4४ 5००॥ ४8 905श96) निर्वाचन कराये 
जायें । 

घेतन--उप राष्ट्रपति का उप राष्ट्रपति के रूप म कोई वेतन प्राप्त नही होत । 
उसे राज्य सभा के पदेन (7:-०ी१००) अध्यक्ष होने के नाते 2,500 २० प्रति माह 
वेतन के रूप म प्राप्त होते है । 

उप राष्ट्रपति की शक्तिया व काय--यद्पि पूबता क्रम (000/ 0 श९९९- 
७४८०) मे उप-राष्ट्रपति का स्थान दूसरे नम्बर पर है, ग्र्थात राष्ट्रपति के बाद 
उसका स्थान है, परतु फिर भी सविधान उसे कोई महत्वपुण कार्य नही |सौंपता ॥ 
छपनराष्ट्रपति के,कार्यों का निम्न दो भागा मे वाठा जा सकता है-- 

(0) प्रथम प्रकार के उसके काय तब उत्पन होते हैं जब राष्ट्रपति पद मृत्यु, 
त्यागपत्र, पदच्युति या वीमारी, विदेश यात्रा या भ्रय किसी कारण से लम्बी अनुपस्थिति 
के कारण रिक्त होता,है । इस स्थिति मे उपराप्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर भ्रधिक से 
अधिक 6 महिने तक स्थानापान के रूप से काय (०7०७०) वर सकता है। भारतीय 
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संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 
छ महीने के अदर नव राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिये ! इसका भ्रथ यह है 
कि इस स्थिति मे भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति अमरीकी उपराष्ट्रपृति से दुबल एव 
महत्वहीन है क्योकि जहा अ्रमरीकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर शेप 
प्रवधि के लिये राष्ट्रपति के पद का भार सम्भालता है वहाँ भारतीय उपराष्ट्रपति पट 
को अधिक से अधिक 6 महीने तक' सम्भाल सकता है । स्पष्ट है कि जहा श्रमरीकी 
उप राष्ट्रपति का पद कुछ समयता (70/0॥धशा॥9) रखता है वहा भारतीय उप राष्ट 
पति का पद कम समथता का हे । भारतीय उप राष्ट्रपति झतरिम काल के लिये 
गतरिम व्यवस्था है । (प्राय बाणथाहव्लाए णि गाया फ़ला०व) । 

भारत म इस प्रकार के श्रनक उदाहरण हैं जब उप-राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पट 
सर स्थानापन के रूप मे काय (०८४8॥०) किया । उदाहरणतया जूपड 960 मे 
डा० राजेद्र प्रसाद की अ्रनुपस्थिति मं डा० एस राधाकृष्णन ने काय किया, फिर 
जुलाई 96 में उहहांते राष्ट्रपति पद पर काय किया । इसी प्रकार बी० वी० गिरि 
में डा० जाबिर हुसैन वी मृत्यु पर राष्ट्रपति पद के लिये काय किया । जब उप राष्ट 
पति राष्ट्रपति के रूप मे काय करता है तो वह उप-राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पन 
नही करता और उसे राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा उमुवितया प्राप्त होती हैं. जी 
निवाचित राष्टपति को प्राप्त हांती हैं । 

[/) दूसरी प्रकार के उसके काय पदेन (०६ ०0००) उत्पन होते हैं श्र्थात 
उप राष्ट्रपति होने वे नाते वह राज्य सभा का प्रधान अधिकारी ग्रथात सभापति 
(ए९४१॥४६ णीलशा ०7 (#थायाव्ग) होता है और इस रूप म वह सारे काय 
करता है जो सदन का ग्रध्यक्ष या सभापति बरता है। उप राष्ट्रपति को राज्य सभा 
घा सभापति हाने के रूप में ही 2,500 रु० मासिक वैतन के रूप म प्राप्त 
हीते हैं। 

उपयु क्त दोना कार्यों के अतिरिक्त उप राष्ट्रपति से यह ग्राशा बी जाती है 
कि वह राष्ट्रपति थे उन कार्यों में सहयोग देगा जिन पर राष्ट्रपति उससे सहयोग 
वी अपेक्षा करता है । 

उप राष्ट्रपति के निर्वाचन शौर कार्यों में प्रस्पप्टताये एवं श्रुटियां->उप 
राष्ट्रपति वे निवचित और वार्यों म॒ बुछ श्रस्पष्टतायें _और श्रुटियाँ पामी जाती हैं 
जिह निम्न विदुप्रा द्वारा भ्रभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

6) उप राष्ट्रपति के विवाचन मे सघ के एक्सों का बोई भाग नहीं यह 
स्थिति उस समय अ्रषित्र प्रंखरतों है जय उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर स्थानापन्न 


वे रुप म वाय (०273/0) करता है । 

(0 यह सत्य है वि उपराप्ट्रपति वे निर्वाचन म रासद के दोता सदन भाग 
ज्ेते हैं परतु यहाँ नी लोर सभा की इच्दा श्रधिक्र प्रमावपू्ण' भौर निशमिव' हाती 
है कर्योवि' लाफमभा ये सदस्यों वी सख्या राज्य समा वे सदस्यों की सस्या से दुगुनी 
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से भी अधिक है । दूसरे शब्दों मे राज्य सभा को अपना श्रध्यक्ष चुनने का भी पूरा 
झधिवार नही । यह राज्य सभा की निम्न स्थिति को अभिव्यक्त करता है । 

(7) उप-राष्ट्रपति को पदच्युत करने की विधि प्राय सरल है। उसकी 
पदच्युति के लिए राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूरा बहुमत से पारित भ्रस्ताव, जिस 
पर लोक सभा सहमत हो, और 4 दिन के नोटिस की आवश्यकता है । 

(९) राज्य सभा को अपने सभापति चुनने के लोकतानिक अधिकार से भी 
बचित कर दिया गया है क्योकि उप राष्ट्रपति राज्य सभा वा पदेन (७ ०ील०) 
सभापति होता है । 

(५) उप राष्ट्रपति की शक्तिया प्रायः नगण्य है। उसे “फालतू महाराज” 
(स्रा$ 8एफुथा7005 प्ाष्टा॥655) वी सन्ञा दी जाती है । 
वया भारतीय उपराष्ट्रपति का पद फांलतू है ? 

क्योकि भारतीय उप-राष्ट्रपति की शक्तिया और काय प्राय नगण्य है श्रत 
कुछ झ्ालोचका का कहना ह कि उप राष्ट्रपति का पद फालतू है। उनका वहूना है 
कि इसम या तो सुधार हाना चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए। हरिमोहन 
जन का मत है कि उप राष्ट्रपति के पद वी शव्तियो और कार्यों को सविधान वे' पन्ना 
में दू'ढना व्यथ है क्योकि उसकी कोई शक्तिया है ही नही । वह पूणातया सत्ताविहीन 
(70॥ 679) है । उसके कोई अपने काय नहीं । वह केवल नाम मान का अध्यक्ष 
हूं संविधान के प्रतिष्ठित भाग के रूप म वह राष्ट्रपति द्वारा आ्राच्छादित (०५० 
शआ90609८0) है । इसलिए वह नागरिका की दिलचस्पी और आ्राक्पण का केद्र 
नही ।/? 

यद्यपि श्रालोचको के उपयु क्त क्थत में कुझ सत्य वी मात्रा हो सकती हूँ 
परतु यह कहना गलत होगा कि उपराष्ट्रपति का पद पूणातया व्यथ ($79.[77075) 
हूं श्रौर उसे या तो भ्रधिक शक्तिया से विभूषित ब*रना चाहिए या समाप्त कर देवा 
चाहिए । वस्तुत उप राष्ट्रपति का पद भी प्रतिप्ठा और सम्मान का पद हैं और 
उसके द्वारा अनेक महत्त्वपुण एव लाभकारी क्राय सम्पन्न किये जाते है जिह॑ निम्न 
विदुओ द्वारा व्यक्त क्या जा सक्‍ता हु। उप राष्ट्रपति के ये काय ही उसकी 
उपयांगिता औ्रौर प्रतिष्ठा को स्पष्ड करते है--- मु 

!. (0) उप राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपत्तिय उत्तराधिकार (शटझ्रतंथा।क्ष डएए९०९ 
$8/07) कौ समस्‍या का समाधान करता हूँ ग्रर्थात्‌ कसी कारण वश यदि राष्ट्रपति 
का पद रिक्त हो/जाता ह तो वह उसको तत्काल पूर्ति करता है 

(४) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों मे एक सहायक वे रूप मे काय बरता 

हू । इससे जहा उप-राष्ट्रपत्ति को राष्ट्रपति पद के कार्यों की छुछ भलक प्राप्त होती 

है जा भविष्य म उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती ह॒ वंहा वह राष्ट्रपति के वायों 
4 क 
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में सहायता कर उसकी काय कुशलता मे वृद्धि करता है। वस्तुत उप-राष्टपति का 


पद भविष्य के राष्ट्रपतियो के लिए एक प्रशिक्षण पद वे रूप मे लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है । के । 


(00) उप-राष्ट्रपति का पद क्षेत्रीय सन्तुलन को बनाये रखने में सहामक है) 
अर्थात्‌ यदि राष्ट्रपति उत्तर भारत से है तो उपराप्ट्रपति को दक्षिणी भारत से लेफर 
क्षेत्रीय सतुलन को बनाये रखा जा सकता है । 

स्वतन्त राष्ट्रपति का सिद्धांत 
(7॥6 0)0९07॥6 ए [एकुशापथा ?7९ञरँेशा) 

ससदात्मक शासन प्रणाली के श्रतगत स्वतत्र कायपालिका प्रध्यक्ष वी 
कहपना करना सर्वधानिकः सकटा' की निमश्र देना है परन्तु फिर भी भारत मे 
पिछले कुछ वर्षों से स्वतान राष्ट्रपति (कायपालिका अध्यक्ष) का भरने अत्यधिव 
चचा का विपय रहा है। स्वतात्र राप्ट्रपति का सिद्धात तीन मायताओ पर प्राधारित 
है जो निम्न ह-- दि 

(0 मसविधान निर्माता राप्ट्रपवि वो ब्रिटिश सम्राट की भाति “शक्तिहीन 
पदाधिवारी” या “नाम मात्र” का पदाधिकारी, या “स्वणिम शुय या "मिट्टी वा 
महादेव” नहीं बय़ाना चाहते ये । 

(७) सबिधान की कोई भी धारा राष्ट्रपति को मात १रिपद्‌ के परामश 
को मानने वे लिए बाध्य नहीं करती । 

(॥9) यद्यपि संविधान इसका स्पष्ट उल्लेस नहीं करता फिर भी राष्ट्रपति 
मे वास बायों व ऐसा कोई क्षेत्र है जसे दल के नेतृत्व से च्युत प्रधान मज्री की 
पदच्युत वरना सस॒द वे' बहुमत के विश्वास से गिरे हुए मात्रि-परिषद्‌ को पदच्युतत 
बरपा भादि, जहा बह प्रपने विवेक्राधिवार वा प्रयोग बार सकता है । 

आरत मे स्वतात्र राष्ट्रपति वे सिद्धातत बो बल देने बाले भाय अनेव' तत्त्व 
भी विद्यमान रह हैं शिद्‌ निम्न शीषका के भतेगत प्रभिव्ययत गविया जा 
सकता है: गे 
(0 सबिधान सभा में भ्रभिव्ययत की गई शवारपमें-- जो लेसर स्वतत्र राष्टू 
दति वे मिद्धा|द वा समयुन बरत हैं उनया कहना है दि, संविधान सभा में ही ग्रे 
विचार व्यक्त दिये गय थे त्रि संविधान को शोई घाश राष्ट्रपति को मजिन्परिपद 
बे परामण को माना वे लिए बाध्य नही बरती श्रत वह स्वतमत्र रूप में बाय वर 
सवया है | एवं सदस्य थे तो खत्रट्यात्रीन) शक्तियां बा विश्लेषण बरत हुए वहां या 
(ये “उस भरी हुई बहन्दूए ये समान हैँ जियया प्रयाग किगी समय विमा।जाी सता 
है ।” धर्यात्‌ इन शक्तियां को प्रयोग बर ह्ाष्ट्रपति प्रधितायर बन सकता है।* 

(४) शा राजेडप्रस्ताद वा यपतध्य--म्वतणतर राष्ट्रपति गे सिद्धान्त ने बस्तुत' 
अयश राष्ट्रपति डा० राजेद्र प्रताइ वे उस वक्तस्थ गे जम लिया जा उहेति 
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28 नवम्बर, 959 को भारतीय कानून सस्था ( वाया ॥,08 ७9 वाधताएा6 ) की 
आवारशिता रखते समय दिया था जिसम उहोग वहा था ति सविवान वी कोई 
धारा राष्ट्पति वे माँ परिषद के परामश को मानत के जिये बाध्य नहीं वरतो। 
इतना ही नही, उ हाने विधि वेताओ का सम्बोधित करते हुए यह भी कहा था कि 
वे 'इस बात का वैज्ञानिक ढय से विश्लेषण करें कि भारतीय राष्ट्रपति की शर्क्तियां 
और कार्यो वा क्या क्षेत्र है ? ' परतु प्रधान म त्री नेहरू ने राष्ट्रपति के इस चक्तव्य 
का अर्चि तत” (८६४४१!) बहु कर टाल लिया । उ होने यह भी वहा बि राष्ट्रपति 
एक स्वेधानिक अध्यक्ष है । 

(॥0 मुशी सिद्धात--के० एम० मुशी की रचना “भारतोय सविधान के 
श्र तगत राष्ट्रपति ([॥6 एए६झतशा। प्रातद ह6 [0क्षा 007शप्राणा, 963) 
न भी स्वत राष्ट्रपति क॑ विचार को अत्यधिक वल दिया । इस रचना मे मृशी ने 
जिन तर्का क ग्राधार पर स्परतान राप्ट्रपति के सिद्धा त का समथन क्या उनमे प्रमुख 
निम्न हैं -- 

(७) राष्ट्रपति की शक्तिया मा तपरिषद्‌ के नियानणा से परे है ( ॥फ़ा8 
ग्रशाए॥६॥97) तथा उनके निष्पादन के जिये वह उसके परामश का भानने के' लिये 
बाध्य नही । 

(9) सविधान राष्ट्रपति से श्रपक्षा करता हे कि बह मा तपरिषद से स्वतात 
हाकर काय कर जसे अनुच्छेद 78 के अतगत राष्ट्रपति प्रधान मजी से सूचनायें प्राप्त 
कर सकता है, कसी मनी के निशय का समूचे मा त्रपरिपद के समक्ष प्रस्तुत करने 
की मांग बार सवता है, आदि । 

(०) राष्टवति अपने पद की शपथ ग्रहण करते समय सविधान की रक्षा और 
जनता के टद्विता के सरक्षण बी शपथ लेगा है । 

(0) कुछ विशेष परिस्थितिया मे राष्ट्रपति विवक्राधिवार का प्रयोग कर 
सकता है। 

(७) राष्ट्रपति के अभ्रपने उत्तरदायित्व हैं जिनके लिये उस पर महाभियोग 
लगाया जा सकता है, आदि । 

उक्त रचना म॑ मुशीजी ने इस विचारो को भी व्यक्त क्रिया कि “सविधान 
तिमाताओ ने राष्ट्रपति को “ फ्रे च राष्टपति यी भाति वेबल नाम मान का अधिकारी 
नही बताया ॥7 

(९) "राष्ट्रीय मतक्‍्पत्ता (ए४0079 ((०7$४575)--राष्ट्रपति पद के लिये 

राष्ट्रीय मतक्‍्यता के विचार न भी स्वतात्र राष्ट्रपति के मिद्धात का वल दिया। 
राष्ट्रीय मतक्यता का सिदात 967 म उत्पन हुआ जब चोथे चुनाव में झनेक 
राज्यो में काग्रेस का सत्ता पर एबाथिकार समाप्त हो गया और वेद मे भी उसमे 
बहुत अधिप' बहुमत प्राप्त नही हुआ । यद्यवि वायेस ने डा० जाकिर हसन के लिय 
राष्ट्रीय मतेकपता प्राप्त करन वी कोशिश की परातु प्रतिपक्ष न सर्वोच्च पयायालय म 
भूतपूव मुरप्र ्यायाधीय को अपन प्रत्याशी के रूप म खडा क्िया। प्रतिपक्ष का मत 
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था कि परिवर्तित राजनीतिक स्थिति मे गष्ट्रवति पद ये लिये स्वतत्त्र॒ सर्प से काय 
बरना शायश्यर हे। प्रतिपक्ष पा गत था वि स्ववान्र राप्ट्रपति ही दल से ऊपर उठ 
कर काय +र सवता हे झौर सविवान तथा सघीय राजगीतिव व्यवस्था वी रक्षावर 
सकता है। परातु राष्ट्रपति चुनाव मे काग्रेस रे प्रत्याशी डा० जाविर हुसन को 
विजय हुई और स्वत त्र राष्ट्रपति का विचार पिछठ गया । 

(५) भ्रात्त भ्रात्मा का शिद्धात--डा० जापिर हुसन थी 3 मई, 969 मे 
मृत्यु हो जाने से स्परतान राष्ट्रपति वा श्रश्मा फिर सम्रिय हो गया | इस समम वाग्रेंस 
स्वय बुरी तरह विभक्त थी। बाग्रेस 3 प्रत्याशी नीलम सजीया रेडडी थे । इसके 
प्रतिद्ददी मुरयतया श्री वी० वी० गिरि ये जो विदलीय अत्याशी ये । इनके ब्रतिरिक्त 
3 प्रत्याशी झार थे । इस निवाचन वी विशेषता यह थी कि प्रत्येक प्रत्याशी ने राष्ट 
पत्ति वी शक्तिया औ्ौर स्थिति के सम्परध मे ' निजी घोपरणा पत्र” (थ5णा गद्य 
०४०) निकाला । स नीवा रेटडी सवधानिय अध्यक्ष ! बे' पक्ष मे थ वी०बी० गिरि 

“निदलीय' रहने के पक्ष मे ये आदि । काग्रेस म उग्र भेद होने के कारण झौर 
बाग्रेसी उम्मीदवार से तनाव वी सम्भावना यो श्रुभव बरते हुए झीदरा गाधी तथा 
उसके साथिया ॥ ग्रात आत्मा के सिद्धांत के श्राधार पर बी० बी० गिरि वा समथन 
क्या । ग्रत सवयानिवा इतिहारा म पहली वार एवं निदलीय राष्ट्रपति पद वे लिये 
निर्वाचित हुम्मा । यद्यपि श्री वी० वी० गरिरि निब्लीय रहन वे पक्ष म॑ थे परन्तु उनका 
व्यवहार पूणातथा सवधानित रहा । 

उपयु क्त वशन से स्पष्ट है कि स्वत त्र राष्ट्रपति का सिद्धात श्राज भी बौद्धिक 
विचा रना का प्रश्त बना हुम्रा टै । कलकत्ता उच्च “यायालय वे “्यायाघीण पी० बी० 
मुकर्जी का ता यह गत है मि भारतीय राष्ट्रपति का पद एक स्वतात सस्ता हे 
जिसकी स्वत त्र सत्ता ह ओर स्वत-त काय हैं । 

स्ववान राष्ट्रपति के विचार के विद्यमान हाने के वाद भी इसी बल्पना 
भयानक हे, यह सवधानिक सकटों को जम देने याद्या हे इसकी कल्पना ससदात्मक 
प्रणाती और सयुक्त उत्तरदायित्व की कब्र पर ही वी जा सकती है। जैसाकि प० 
हृदय नाथ 9 जरू न बहा था कि इस सिद्धाव की स्वीक्ृषति का श्रत्र है “उत्तरदायी 
सरकार की समाप्ति ॥ £ वस्तुत कोई भी मा व्रपरिपद दो स्वामिया (राष्ट्रपति भौर 
ससद) वी सवा नही कर सकती । 

स्वत राष्ट्रपति का सिद्धात सवधानिक राक्टो को जाम दे सकता है 





].. फल व्रतावए शिल्डरतवा। 48 था ग्ा्ते्एशार्वधा गराज्माएका छाती ॥रातंह 
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राष्ट्रपति पद वी प्रतिष्ठा और गौरब को क्षति पहुचा सकता है तथा महाभियोग को 
निमनण दे सकता हे तथा सयैयायिक सशोधन को निम त्रण दक्र राष्ट्रपति को 
वाछ्धित स्थान प्रदाता कर सकता हे | कोई भी राष्ट्रपति स्वतात्र राष्ट्रपति की कल्पना 
अपने लिग्ने राजनीतिक खतरा को निम त्ण देकर ही कर सकता है। 


परतु उपयु क्त वणन से यढ अथ भी नहीं लिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति 


मा तपरिपद के हाथा में एक “य न” (00) है जिसकी कोई सक्रिय या रचनात्मक 
भूमिका नही । कोई भी राष्ट्रपति मीजिपरिपद के मित्र, दाशनियवा और भाग दशक के 
रूप मे वाय वर सकता है | वह परामश द सकता हे, चेतावनी दे सकता है परतु 
मा त्रपरिषद के निणयो में बाघा प्रस्तुत नही कर सकता । उसकी भूमिका न तो 
/निष्निय श्रनुमनन वी हे न आजनामक चेप्टा बी। उसकी भूमिका तो साम'जस्य भर 
कुशाग्र सहयोग वी होनी चाहिये ॥/? 


॥ 


समीक्षा प्रश्न 

( ॥२९४९७७ (१7९5४०ा५ ) 
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति है? इसे समय से पूद 
अपने पद से क्से पदच्युत क्रिया जा सकता है ? 
राष्ट्रपति वी शक्तिया, कार्यो ग्रौर स्थिति का वरन कीजिये । 
राष्ट्रपति की साघारण भरें असावारण शक्तियां म॑ क्‍या भ्र तर है ? क्या 
राष्ट्रपति ग्रसाधारण शक्तियो का प्रयोग कर अविनायक' बन सकता है ? 
भारत के राष्टपति का सकटकातीन शक्तिया की आलोचनात्मक समीक्षा 
कीजिये । 
“राष्ट्रपति का प्रभाव का है, शक्ति का नदी । ! इस कथन के सादभम 
राष्ट्रपति की स्थिति वा वणन कीजिये । 
राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कायपालिका का नही, वह राष्ट्र का प्रतितिधित्व 
करता है उस पर शासन नहीं ।! (ठा० अम्वेदकर) समीक्षा वीजिये । 
नरत्र के उठा राष्ट्ररति का निवाचन विस प्रयगार होता है ? उसकी 
शक्तिया और काय क्‍या हैं ? 
' उप राष्ट्रपति का पद निरथक है क्या आप इस क्य ने सहमत हैं ? यदि 
नही तो उपराष्ट्रपति के पद की उपयोगिता का वणुन कीजिये । 
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श्रध्याय 0 
मन्त्रि-परिषद्‌ एवं प्रधान स्त्री 


(प॥6 (०ए्शला त शाजाइश5 ग्राते 06 एणााह शीारईाश) 





परिचय (॥0:000०00॥) 


सम्रदात्मक शायन प्रसाली में मा न परियद वी भूमिया और महत्व स्वत 
सिद्ध है । जो शक्तिय सविवान राष्ट्रपति को सौपता है उनका वास्तविक प्रयोग 
प्रधानम नी के नतृत्व मं मात्र परियद ही करती है । इस तरह सातत्रि परियद वा 
प्रशासन मे प्रमुस स्थान है। जा उपमायें ब्रिटिश मजिमण्डन के लिये प्रयोग भ 
लायी जाती है उनका प्रयोग भारतीय मीजमण्डल के विय भी किया जा सकता है। 
बाकर ने मा तमण्डव को “नीति का चुम्बक” कहा है वेजहाट के लिए मौनिमण्डल 
“एक हाइफन है जा जोडता है, एक बक्सुग्रा है जो कायप्रालिका तथा व्यवस्थापिता 
को जक्ड दंता है । इसे ठीक ही “शासन व्यवस्था वा वे'द्वीय तथ्य तथा सविवाय 
की ग्राभा” कहा ग्रया है | लावेल इसे राजनीतिक वत्तखण्ड के मेहराव के बीच 
का पत्थर ' कहता है, मरियट इसे ऐसी थुरी मानता है जिस'पर प्रशासन चक घूमता 
है, मुनरो वे लिप यह राज्य क जहाज का परिचालक चक्र है, एमरी के विये 
यह्‌ सरकार का के द्रीय निर्दशक यान ' हूं । मा नमण्डल ही सारी शासन प्रणाली 
को एकता पदान करता है तथा आपश्यक निर्देशन और मागदशन भी करता है । 

/ भन्नि परिषद एवं मीयउसण्डल 
(6 (०फातए ता फाहारशिड शाते 0 (४४9॥॥8) 

मा तपरिपद और मा तमण्डल शब्दों को यद्यपि श्र तदलीय शब्दों के रूप 
मे प्रयाग किया जाता है परतु वस्तुत इत दोनों मं अनक झतर पाय॑ जाते हैं। में 
अजतर मुरपतया निम्न हैं -- 

] भारतीय सविधान अनुच्छेद 74 () म॑ मा तउपरिपद शब्ल को प्रयोग 
करता है मजिमण्डल का नही । इसका अथ यह है कि भारत मे जहा मजिपरिपद 
एक सवधातिक सस्था है वहा मा नमण्डल अभिसमय वी उत्पत्ति है। इसका कोई 


स्वेधानिक श्राधार नही । 
2 मौज परिषद एक वहत (विशाल) सस्था है। इसके सदल्या वी सस्या 


50 60 के लगभग है | इसमे सभी प्रकार के छोटे बडे मनी सम्मिलित हैं जस 
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मा त्रमण्डल स्तर के मनी, राज्य मत्नरी और उप मात्री इसम सम्मिलित है। इन 
तीन श्रेणियों के अतिरिक्त मात्र परियद मे एक ससदीय सचिवां की जमात है। 
इनका काय मा नयो की झनुपस्थिति में सदना म॑ माज्रियों का प्रतिनिधित्व करना है। 
ये मा नया की अनुपस्थिति म प्रश्तो का उत्तर भी देते है । दूसरी ओर माँ तमण्डव 
एक छोटी सस्था है जिसमे प्राय 20 22 सदस्य हाते है | इसमे केवल मा नमण्डल 
स्तर के भ त्री होते हैं । दूसर शब्दों म॒ जहा मा तन परिषद मे मा जमण्डल स्तर के' 
मानी सम्मिलित होते है वहा मां जमण्डल में राज्य मनी और उप मानी सम्मिलित 
नही हाते । 


3 मौन परिषद और मजिमण्डल की स्थिति और महत्त्व मे भी श्रतर है । 
जहा मा जतरमण्डल प्रशासन का केद्ध है वहा मा न परिषद उसकी सहायक है | मात 
मण्डल ही राष्ट्रीय नीतिया को निर्धारित करता है, उच्च पदाधिवारियो,की नियुक्तिया 
बरता है विभागीय बिवादों को निपटाने वा प्रयास बरता है तथा विभागां से 
सहयोग श्र सम-वय स्थापित गरता है । मा त्मण्डल में ही ज्येप्ठ और प्रमुख मनी 
होते है जि हू राजनीतिक और प्रशासतरिक योग्यता तथा सावजनिक प्रतिप्ठा के 
आधार पर मा नमण्डल म॑ नियुक्त किया जाता है । 


मा त्रमण्डल के माजी विभागाध्यक्ष होते है। मा नया के अधीन पग्राने वाले 
प्रमुख विभाग है, विदेश मतालय गह मजनालय सुरक्षा मनालय, वित्त माताजय, 
वाणिज्य मजालय, रेलवे म नालय आदि। मा नमण्डल का अपना एक मात्र 
मण्डलीय सचिवालय (04०76 86८८४) है जिसके सचिव को माँ तमण्डलीय 
सचिव बहा जाता हे । 


मा त्रमण्डल के सदस्या को सयुक्त वठकें होती हे उसके सदस्य सामूहिक रूप 
से विचार विमण करते है श्रौर सामुहिक निणय लेते ह । दूसरी ओर, मा नपरिपद्‌ 
के सदस्यो की सयुक्त बठके नहीं होती, वे सामूहिक विचार-विमश नही बरते। वे 
अपने त्रिभागों से सम्व थ रखते है और उही के यारे मे साचते और निणय लेते है । 
मजिमण्डल की बैठका में वे मनी अ्रवश्य हिस्सा लेते हैं जि.ह विभागरहित मज्री 
(शा: ए/0ए ए0०ए०) कहा जाता है। राज्यम-त्री भी मजिमण्डल वी 
बैठकों मे हिस्सा ले सकत है पर तु यह तभी होता है जब उह इसके लिये विशेष 
निमनण दिया जाता है| राज्य माीनियो के पास स्वतातय विभागा का फ्रायभार हो 
सकता है पर उपर्मा जयो क पास कोई स्वतानत विभाग नही होता । व ता माज्री के' 
अधीन काय करत है । 

मा त्रया, राज्य मीतया सौर उप मात्रिया के वतनो म भी भिन्नता है । प्रत्येक 
मात्री का 2,250 ₹० मासिक वेतन तथा 500 ₹ भत्ता मिलता है प्रत्यक राज्य 
मत्री को 2,250 रु मासिक वतन ही प्राप्त होता है । इह भत्ता प्राप्त नही हाता । 
उप मा त्रया रो ,750 रू समासिय वतन ही मिलता है। ली 
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भारतीय मन्ति परिषद्‌ की विशेषतामें 

भारतीय मा त्रि परियद की बुछ अपनी विशेषतायें है जिह निम्त विदुपआ 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है -- 

| सवधानिक श्रध्यक्ष ((07॥पाठावा पट्यत) मा त्रिमण्डलीय प्रणाली 
वी सरकार वी सबसे बडी विशेषता यह होती है कि इसका कायपातितवा भ्रध्यक्ष 
केवल सर्वधानिक (नाम मान वा) अध्यक्ष होता है। यद्यपि संविधान सघ की सारी 
शक्तिया राष्ट्रपति के हाथा मे विहित करता है परतु उनका वास्तविए प्रयाग मीज 
परिपद्‌ ही करती है। भारतीय मा त्र-परिपद की एक विशेषता यह है वि जहा 
ब्रिटेन मे मात्रमण्डल अभिसमय की उत्पत्ति है वहा भारत में मात्र परिषद संविधान 
द्वारा स्थापित सस्था है जिसका काय राष्ट्रपति वे! कार्यों म सहायता और सहयोग 
करना है । वस्तुत माजिमण्डल निशय लेता है और राष्ट्रपति सहायता भर सहयोग 
करता ह | 

2. राजगीतिक सहजातोयता (?९०॥७८४ #0708थ70/३)--मौ तिमण्डलीय 
प्रणाली की सरकार वी दूसरी विशेषता यह है दि इसके सभी सदस्य एक ही दल से 
सम्ब'ध रवते है उनके समान राजनीतिक विचार होते है और व॑ सावजनिब नीतियां 
पर मुरयतया सहमत हाते है। मा नमण्डल की बैठका मे मजी अपने विचारों को 
स्वतान रूप से प्रकट कर सकते है परतु एक वार निणय लेने वे' बाद वे सावजनिक 
मच पर एक ही विचार प्रकट बरते है । भारत म प्रारम्भ मे यद्यपि नेहरूजी न प्रप+ 
मौजिमण्डल मे भिनर भिन्न दलो के सदस्यो? को लिया था परतु यह व्यवस्था बहुत देर 
तक न चत सकी और एक एक करके दूसरे दल! के सदस्यां ने मा नमण्डल से त्याग 
पन्र दे दिय | इस तरह भारत म॑ भी अभय देशा वी मा नमण्डलीम प्रणाली की भाति 
झब राजनीतिक सहजातीयता पर बल दिया जाता है ओर मा जमण्डल म एक ही दल 
के सदस्यों को लिया जाता है। 

3 सामूहिक उत्तरदायित्व--मा जमण्डलीय प्रणाली की सरकार वी तीसरी 
विशेषता यह होती है कि मा जमण्डल क॑ सभी सदस्य एवं साथ डूबते और एक साथ 
तरते है । एक सबके लिए होता हे और सब एक के लिये होत हैं। यद्यपि भारतीय 
सविधान मौनिमण्डल के सामूहिक उत्तरटायित्व की व्यवस्था श्रनुच्छेट 75 (3) मे 
करता है परतु इस परम्परा का विफ़ास भारत म नही क्या गया । उदाहरणतया 
962 में चीनी आत्रमण के समय जब ससद म रक्षा विभाग की अत्यात नि दा की 
गयी तो केवल इृष्णा मेनन ने (जो उस समय रक्षा म नी थे) त्यागपत्र दे दिया और 





१. नेहरूजी से जिन प्रमुख गैर वाग्रेसी सदस्या का अपन मा नसण्डल मे शामिल 
कया उनमे प्रमुस थे समुरय चेट्टी ठा० बी गार अम्बदकर, डा० एस पी 
मुर्सर्जी, सी डी देशमूस, एम सी छागता, जॉन मेयार्ट आदि । 
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सारे मात्रिमण्डल ने भ्रपने सामूहिए उत्तरदायित्य वो स्वीवार पही किया । भारतीय 
ससद मा त्या से प्रश्न अवश्य पूछती है, पुरक प्रश्न भी क्ये जाते हैं श्रौर निदा 
प्रस्ताव, बाम रोकों प्रस्ताव शोर स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास के प्रस्ताव भी प्रस्तुत 
बिये जात है परतु एक दल के पूरा प्रभुत्व कं कारण मौीनमण्डव वा लोक सभा के 
प्रति उत्तरदायित्व नगण्य है । इतना ही नही भारत म॑ तो मा नमण्डल ने अनेक बार 
जन इच्छा बी उपक्षा भी की है रासद की उपक्षा वी है। उदाहरणतया ससद वे 
प्रधियेशना हे दौरान या ससद वे अधिपेशन शुल होय के एक दो दिन पूव ही श्रघ्या 
देशा को जारी क्या गया है। 


4 पायपातिका श्र व्यवस्थापिरा का घनिष्ट सम्याध--मानिमण्डलीय 
प्रणाली की सरकार की एवं विशेषता यह होती है कि कायपालिवा व्यवस्थापिका से 
ली जाती है भ्र्थात कायपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका से क्या जाता है झर 
कार्यपालिया के सभी सदस्य व्यवस्थापिवा के सदस्य हाते है । इस यारण ही वाय- 
पालिवा झौर व्यवस्थापिका म मतभेदा या यमिराध की सम्भावना नटी होती जिस 
प्रकार की भ्रध्यक्षात्मता सरकार म होने की सम्भावना हाती हे | मा त्मण्डल के 
सदस्य ही व्यवस्थापिका! म विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तथा वहुमत वे' ग्राधार पर 
उह पास करवा लेने है । इस तरह ससदीय सरबार म कायून निमाण करने वाली 
झौर कानून लागू करन वाली सस्थाग्रा म घनिष्ठ सम्य घ बना रहता है। भारत में 
मा त्रपरिंपद बे! सभी सदस्य यद्यपि ससद के सदस्य होत हू परतु भारतीय सविधान 
अनुच्छेद 75 (5) म इस बात वी भी व्यवस्था करता है कि छ महीन तक कोई 
व्यक्ति ससद का सदस्य बने बिना भी मा नमण्डन का सटस्य रह सकता हे पर्थात 
निवाचित हुए बिना भी काई व्यक्ति म नी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 
दूसरे भारतीय सप्रिवान इस बात की व्यवस्था नहीं करता हि प्रधान गली अ्रवश्य 
ही लोक सभा वा सदस्य हा, वह राज्य सभा का भी सदस्य हो सकता है। वस्तुत्त 
वतमान प्रधान मे नी (श्रीमती ई दरा गावी) को जय 966 में पहगी बार प्रधान 
मे नी बनाया गया था तो वे राज्य सभा वी स>स्‍्य थी। 


5 प्रधान म त्री का नेतत्व--रमा तमण्डलीय प्रणाली बी सरकार की एक 
विशेषता यह हे कि यह प्रधान मी वे नेतृत्व म काय करती है और राज्याध्यक्ष 
केवल माम मात्र का अधिकारी होता हे । मा तया की नियुक्ति, विमुक्ति परिवतन 
या अदला बदली का काय भ्रधान म नी ही करता है। प्रधान म नी ही मा त्रमण्डल 
बी थठको की अध्यक्षता बरता हे, उसके कायकम को निर्धारित करता है, मा जिया 
मे विभागा को वितरित करता है तथा विभागा म उत्पाय होते वाले सभी वितादा 
का निपटारा करता है । भारत मे भी प्रधान म त्री ये सव वाय करता है। परखु 
पिछने कुछ वर्षो स भारतीय प्रधान स ती की शक्तिया मे इतया अधिवा विस्तार हुआ” ४७ 
है कि प्रवान मनी के पद का राद्रपतिररण हां गया है । मजिमण्डल वे सत्स्य > 
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अभिकर्त्ता मात वन कर रह गये है और उसकी इच्छा मा ज्रमण्डल और दत्त वी 
इच्छा है। ग्रादि । 


6 गोपनीयता--्मा त्रमण्डताय प्रणानी की सरकार की एक विशेषता यह 
है कि इसकी कायवाहियो को गोपनीय रखा जाता है ! जहा इससे, एक ओर, माजिया 
में एकता के भावा को उत्प न विया जाता है वहा दूसरी ओर मा त्रियों म सामूहित 
उत्तरदायित्व की भावया को उत्पन क्या जाता है। भारतीय सविधान श्रनुच्छद 
75 (4) मे मा जमण्डल के कार्या की गोपनीयता की व्यवस्था करता है। इस श्रनु 
च्छेद के प्रतगत राष्ट्रपति प्रत्येक म-जी को पद की शपथ दिलात समय उसे पद वी 
गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि काई मंत्री 
अपने त्यागपत्र के वारणो का स्पष्टीकरण नही कर सवता । मी यद्यपि गोपनीयता 
का बनाये रखने के लिये कटिवद्ध हैं परततु वे ग्रपनी स्थिति वा स्प्रष्टीकरण वर सकते 
है श्र्थात मनिमण्डल या प्रधान मनी से अपने भेदों का उल्लेख कर सकते हैं। 
वस्तुत सी० डी० देशमुख, के० डी० मालवीय, टी० टी० कृष्णामाचारी ने त्याग पत्र 
के समय अपनी स्थिति को स्पष्ट किया । हाल ही में मोहन धारिया ने माजिमण्डल 
से त्यागपत्र देते समय अपनी स्थिति क| स्पष्ट किया । 

मात परियद की रचना 

भारतीय सविधान श्रनुच्द्रेद 74 गौर 75 मर मा न परिपट की रचना का 
व्यवस्था करता हे । जहा अनुच्छेद 74 इस प्रात की व्यवस्था करता ह॑ कि राष्ट्रपति 
के काय मे सहायता भर सहयोग के लिय प्रधान मात्री के नेतृत्व मे एक मात्रिपरिपट 
होगी बहा अनुच्छेद 75 इस वात की व्यवस्था करता है कि प्रधान मजी वी पियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा वी जायगी और ग्रयय मा जया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानम त्री 
के परामण पर की जायगी। यथपि औयचारिक हूप से प्रयान मे जी की नियुक्ति 
राष्ट्रपति बरता है परघु यहा राष्ट्रपति अपनी मनमानी नही कर सरता । वह उस 
व्यक्ति को प्रधात मी पद पर नियुक्त बरन वे लिय वा“य है जिसके दल वा बहुमत 
लोव' सभा भ हैं । केवल एवं स्थिति म राप्ट्रयति श्रपनी इच्छा या विवक से बाय 
कर सकता है जय लोग सभा मे किसी दव वा स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत दल 
इतना विघटित हां तर यह किसी नता का भ्रस्तुत करन में श्रसमथ हो। परतु इस 
स्थिति म भी राष्ट्रपति केवल उस व्यक्ति का प्रयान सजी पद पर नियुक्त करगा जा 
लोक सभा मे बहुमत या झपने साथ ले जान मे सफ्त हा सक्‍ता है वयाकि प्रधान 
मत्री राष्ट्रपति वे प्रसाद पर निभर करते हुए भी लाव साधा वे वहुमत पर निभर 

करता है और उसये बहुमत पर ही बह अपन पद पर बना रह सत्ता है । 

अनुच्छेट 75 () व झनुगार राष्ट्रपति प्रधान सत्री व परामश पर भ्राय 

मसाजिया वी नियुक्ति करता है पर-तु यहा भी प्रात सत्री पूणा स्यतात्र यही । उसे 
अ्रपा दन वे प्रमुस सत्स्या वा मा अमण्डद मे सना पढता है । य मत्री प्रधानगत्ी वी 
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इच्छा पर निभर नहीं करते वल्कि अपनी योग्यता, प्रशासनिक कुशलता और सावजनिक' 
र्याति के कारण वे मनी पद पर विद्यमान होते है । दूसरे प्रधान मानी को मा त्रियो 
वी नियुक्ति की मिफारिशे करते समय अ्रनंक वर्गा, हितो, भौगोतिक क्षेत्रा आदि के 
प्रतिनिधित्व का भी ध्यान देना पडता है। यह सत्य है कि प्रवाम मनी जिसी व्यक्ति 
की मीजिसण्डल से बाहर निकाल सफ़्ता है आर क्सी को मा नपद से लाभाग्वित 
क्र सकता है श्रौर राष्ट्रपति इसम हस्तक्षेप नही करता परतु यदि कोइ प्रवानम नी 
उपयु क्‍त तत्वों की उवेक्षा करता है तो उसका मजिमण्डल टिक्‍ऊ नही हो सकता । 

मा नयो की नियुक्तियों के सम्याध मे भारतीय संविधान बी एक विशेषता 
यह है कि भारत म॑ कोई व्यक्ति ससद वा सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मां तपद 
पर ही रह सकता है (अनुच्छेद 75 (5)) ॥| 

श्रीपचारिक रूप से मा नया में विभागा का वितरण राष्ट्रपति करता हे पर तु 
व्ययहार मे यह बाय प्रधान मानी वा है । राष्ट्रपति न ता मा तमण्डल की बैठक की 
अध्यक्षता करता हे, न उसके कायन्म को निर्धारित करता है। प्रधान मन्री ही 
माँ तमण्डलों की बैठक वी अध्यक्षता करता है तथा माँ जया मे विभागों को वितरित 
करता है तथा उनमे समावय वनाये रसता है । 

अनुच्छेद 78 राष्टपति को एक अधिवार अवश्य सौपता हैं । वह यह कि वह 
प्रवान मनी से सूचनायें प्राप्त कर सकता है ! प्रयाने माती का यह स्रधानिक 
कतव्य है कि वह राष्टरति का माजिभण्डल के निशाया से अवगत क्राग्रे | राष्टपति 
चाह ता प्रधान मानती से यह कह सकता है कि कसी अ्मुक मनी के निरयय को समूचे 
मा पमण्डल के समक्ष विचार बे लिय॑ प्रस्तुत कर । 

सा्त्रमण्यल के कार्य 

मा त्रमण्डल के कार्यो को चार भागों में विभक्त त्रिया जा सत्ता है जो निम्न 

प्रवार से हू +- 


! राष्ट्रीय नीतियो का निर्माता--माविमण्दल वा सयस प्रमुख काय यह है 
कि वह राष्ट्र कि यृह और विदेश नीतिया का निमारा वरता है। श्रपनत आधिव और 
सामाजिक कायकमा को कार्या वत्त करने के जिये सामाजिक और ब्राथिक नोति को 
निर्धारित करता है। इन सब उह्द श्या वी पूर्ति वे लिय वह परिधि निमाण वे क्षेत्र म 
ससद का नंतृत्व करता है, विधेयका को प्रस्तुत करता है श्रौर उह पारित करवाता 
है । मा तमण्डल दी इस यात का निवारण करता है वि किन विपया पर मतदान 
लिया जायगा कौन से कायून पास किये जायेगे कौन-वोन से वर लगाय जायेंगे शौर 
कौन कौन सी सर्ग यया की जायेंगी । मा तमण्डल ही इस बात वा विर्धारिग्य बरता 
है कि किन गैर सरकारी विधेयका वा समथन किया जायेगा और विन वा विराध 
बिया जायगा | इतना ही नहीं ससद ते अधिवेशना वो बुजाना, उनरा सत्रावसान हि 
करना तथा उस समय से पूव भग कराना मा त्रमण्डल का ही वाय हैं । सम से लिये 
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जाने वाले राष्ट्रपतीय भाषण को माजिमण्डल द्वारा ही तैयार क्या जाता है। इस 
तरह माजिमण्डल छोटी व्यवस्थापिका” (]706 7.८छ5/॥एः८) है! लॉवेल इसे 
“बक्र के भ्दर चक्र” की सज्ञा देता है। 


2 राष्ट्रीय कायपालिका पर नियत्रण तथा विभागों में समवय--मभारतीय 
सविधान सध की सारी कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथो म॒ निहित करता है 
पर तु वस्तुत उसकी सारी कार्यपालिका शक्तिया का प्रयोग माँ उमरण्डल ही करता 
है । मल्त्रिमण्डत ही समद द्वारा पास किये गये कानूता को साग्ू करता है। मंत्री 
विभागों के अध्यक्ष होते हैं श्रत सारी प्रशासनिक शक्तिया ऊा वे ही प्रयोग करत हैं । 
प्रदत्त विधान वे कारर माँ त्मण्डल वी शक्तिया मे ग्त्यविक वृद्धि हुई है । 

मजिमण्डल ही विभागा मं समावय उत्पन करता है तथा उनम उत्पन्न होने 
वाले भेदो का मिपटारा करता है। 

राष्ट्रपति के आपात्कालीन शक्तिया का प्रयोग भी मा जमण्ठल करता है। 
सक्‍्टकालीन की घोषणा अध्यादेशा को जारी करना झ्रादि सब साजिमण्डल वें 
परामश पर ही क्य॑ जाते है | युद्ध और शाति ये! प्रश्ना का निशय भी मजिमण्डल 
ही करता है । 

म>न्‍्जिमण्डल के उक्त सभी कार्यो म॒ सहयाग दने वे' लिए एक मॉजिमण्डलीय 
सचिवालय (८७७7०) हाता ह जिसके सचिव वो माँ तमण्डलीय सचिव कहा 
जाना है । 

मनिमण्डल की बढठयें समग्र-समय पर नियमित रूप से हाती रहती हैं। 
इसकी आपातकालीन बढ्यों भी बुवाई जा सकती है | इसकी बठया वी कायवाही 
वो लिपिवद्ध तिया जाता है। इसम निणय प्राय सवसम्मति से लिय जाते हैं । 

3 निमुक्वियौँ--्मा तमण्डत वे हाथों म सरक्षण वी व्यापर शक्तियां प्राप्त 
हूं । जितनी भी नियुक्तिया--यायाधीशा, राजदुता, झायागा के प्रध्यक्षा तथा सदस्या, 
राज्यपाला आदि-राष्ट्रपति द्वारा की जाती हू व॑ वस्तुत मां अ्मण्दल वे परामश वर 
ही वी जाती हैं | रप्ट्रपति द्वारा जो भारत रत्न, पद्ममभूषण परम विभूषण तथा 
परृमथ्री वी उपाधियाँ तथा महाचम्यविषति (साला िगाआश। चमूपति) वी 
उपाधियों वितरित मी जाती हैं व मात्रभण्डल वे परामश पर ही वितरित बी 
जानी हैं । 

4. वित्तीय पाय--माीजिमण्डद वा एव झाय महत्त्वपूणा बाय यह है वि वह 
वध शा बजट तथार परती है गौर उसे पारित कराने में लिय सम वा समक्ष प्रस्तुत 
परस्नो है । उतट वित्त मात्राउय द्वारा त्यार जिया जाता है तया उस विक्तमात्री 
संगठ मे प्रस्तुत मरा है । जित्त वि[यक का संस से प्रस्तुत करन हा पूव राष्ट्राति 
का प्रयुमति सर्दी मडसी है जा शत ग्ौयचारियता है। संस” द्वारा भा बजट या जया 
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बा त्यो पास करवा लिया जाता है क्यांक्रि बजट की उसी मंद की क्‍्डौतीया 
मा त्या के वेतना में कटौती मा तमण्डल पर अविश्वास माना जाता है । इस तरह 
मा अमण्डल का राष्ट्रीय पस पर पूरा निय नण होता है । 


सौीनमण्डल और लोकसभा में सेद्धान्तिक श्र व्यावहारिक सम्बन्ध 
(रथआाग्र ऐलफ्तल्था तिल (जता जाते कल ॥,.00 5कग 
ग्रा ९0७ द्ञात छा॥९०7९९) 


जहा कही ससदात्मक शासन प्रग्यानी पाई जाती है वहा माँ तमण्डल झौर 
लोकसभा के सद्धातिक और व्यावक्षरिक सम्ब धो में अतर प्राया जाता है। 
उदाहरणतया मा वमण्डल ससद वी उत्पत्ति हीती है श्रौर उसके भ्रधीन होती है पर/तु 
व्यवहार में मीत्रमण्डल अपने उत्पादको की नष्ट करते की सत्ता रखता है । जसाकि 
वेजहॉट ने ब्रिटिश माँ त्रमण्डल के सम््रध मे कहा है वि. मा प्मण्डल एक उत्पत्ति 
है परतु उसे अपने उत्पादका को नप्ट करने की शक्ति है. इस वनाया गया था परतु 
है नष्ट कर सती है, यह अपने उदभव म ब्युत्वादित हे परातु अपन काय मे यह 
विध्वसव” ।”” इतना ही नहीं, ससद के सभी कार्यो को वस्तुत मा मण्डल मे ही ग्रह 
कर लिये हैं। उदाहरणतया कानून के निर्माण करने उसम परिवतत और संशोधन 
करने वा अधिवार ससद वा है परतु ससद उही काबूना वा तिमणि करती है या 
उही मे सशोवन करती है जि ह मीनिमण्डल निर्मित करता चाहता है या जिनम वह 
संशोधन करना चाहता हे । इसी प्रकार सिद्धातत ससद वा तित्त पर नियजण हाता 
है भऔर ससद वी अनुमति के बिना कोई पाई सच नहीं वी जा सबती और कोई 
पाई राजस्व के रूप म एयत्रित नहीं की जा सबती । परन्तु व्यवह्टार भ वजट वसा 
ही पारित हो जाता है जैसापि वित्तम-न्री उसे प्रस्तुत करता ८ । ”सी प्रकार रिद्धातत 
म माँ नमण्डल लाउसभा के प्रति उत्तरटायी है परवु व्यवश्टार म उसवा उत्तरलायित्व 
झ्रौपचारिए है वयोकि समद मे बहुमत दल वा समयन रहते बाई भी माँ व्मए”्ल 
मनमानी वर सता है। जमायि जेनिग्रा ये वह्य है ति ' जिस ासन थी पीठ पर 
बहुमत का हाथ है बह अल्पकात के विए अ्रधितायय्वाद स्थापित पार राजता है । 
रेग्ने स्योर भौर लाड हृवट मं सीवमण्दल वी इस बटती हुई शक्ति का संवीन ग्रसि 
साययवाद वी सता दी है । 

माजमण्डल और समद वे संद्ाततित झोर व्यायटारिय सम्बंधधा वा निम्न 
बिदुग्ना द्वारा भौर अधिक अच्छी तरह से समभा जा सत्ता है -- 

7 कानून निर्माण मे समस्बाय मे--विद्धाव से उामून विमारा शा पति 
संसद के पास है । सधोय क्षेत्र मं आन वाल सभी विपया पर यह सउधानिवा भौर 
साधारण वानूतो वा निमाण वर सकती ह% उग प्ररिवताय कर सउती # पथा छह 
समाप्त वर सवती हे । परन्तु यवहार मे स्थिति य” # शि विधि निमाय व लै्र मे 
मा व्रमण्डन ससद वा यनृत्य बरता है झार व प्रस्ताव ही। क्ानने को मप्र घाराप कर 
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सकते हैं जिह या तो मा त्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत क्या जाता है या जिह मत्रिमण्डल 
का समथन श्राप्त हाता है। गर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत क्यि गये प्रस्तावों वा 
पास होना कठिन है । रसका कारण यह है कि जिस दल वा मा तरमण्डल हाता है 
उत्ती दल का बहुमत लोकसभा में होता है। दल के सदम्य दलीय नीतियों का समथन 
करते है । वतमान समय मे दलीय अउुशासन, नियात्ण और निर्देशन इतना क्ढठार 
है कि दलीय निर्देशना की उपेक्षा करने वाले ससंद सदस्या का। सवदा दलीय अनु 
शासनात्मक कायवाही का भय रहता है जिससे उनकी राजनीतिक मृत्यु होने वा 
खतरा होता है । स्पष्ट हे कि मनिमण्डज वी इच्छा समद म चहुमत दल की इच्छा 
है और ससद मे बहुमत देल की इच्छा ससद की इच्छा है। यही कारण हैवि' 
माँ जमण्डल द्वारा प्रस्तुत एवं सर्मावत विवेयक ही कानून का रूप धारण कर 
सकते है । इतना ही नहीं जिद्दी ससद को ठिकाने पर लाने के लिये माजतिमण्डल 
लोक' सभा को भंग वराने का भय दिखा सकता है जो न केवल बहुमत दल 
के सदस्या का निर्या नत करता है बत्वि विराधी दल के सदस्या का भी मुष 
बाद कर देता हे क्‍्याकि कोइ भी ससद सदस्य नव निवाचन के सर्चे और 
भ्रनिश्चितता के खतरे को मोल वेना नहीं चाहता । स्पष्ट है. कि ससद म ठीस 
बहुमत रहते, मीजिमण्डल ससद पर गआश्चित नही रहता वल्कि समद माव्रिमण्डल पर 
आश्रित रहती है ! 

2 बित्त के सम्बंध मे-सिदा त मे वित्त पर पूरा नियवण ससद का एहँता 
है और ससद की अनुमति के पिता काइ कर नही लगाया जा सकता और न ही काई 
पाई सच की जा सकती है परतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। बजट मात्रि 
मण्डल द्वारा तैयार क्या जाता हे । वह ही उस जोक सभा मे प्रस्तुत करता है| वह 
ही मदा पर खच वी जान वाली राशि को निश्चित करता है। वहूं ही आय के 
साधनों की व्यवस्था करता है । लार सभा उजट पर वहस करती है विचार करती 
हु आलोचना वरती है परतु जिस काय को वह परिस्थितिवश नहीं करती भर 
माँ नमण्डल के दल के बहुमत रहत नहीं र सकती वह यह है कि उसे रहू नहीं कर 
सकती कसी मद के खर्चे को बटा नही सकती, को नया कर नहीं लथा सकती, 
वह प्रस्तावित करो को कम अवश्य सर सवती ह परात्ु मीनिमण्डल का बहुमत होने 
से वह एसा करन मे असमथ है । 

3 प्रदत्त शक्षितयों के सम्बंध में--वतमान समय म राज्य वा स्वरूप लाक 
कल्याणकारी हान स राज्य के कार्या का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। प्रति 
बप हजारो प्रकार के वानूनो का मिमाण बविया जाता हैं जिसके लिय ससट के पाते 
न तो समय है न तकनीवी यान । झ्रत वह कानूना के प्रास्प ही तयार कर पाती है 
और विवरण व लिये कार्यवालिका का सत्ता प्रदान कर देती है । वायपालिवा द्वारा 
बनाय गय नियम और विनियम ही प्रदत विधान वहतात हैं। इंहाने कामपालिवा 
की शक्तिया मे सत्यधिया विस्तार विया है ग्ाज कार्यपाविता वेयत कानूना का 
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वाया-वित ही नही वरती बल्कि उ है निमित भी करती हं। अ्रत व्यवस्थापन का 
वाय प्राय मा त्रमण्डस का काय प्रन गया है । 


4 उत्तरदावित्व फे सम्बधध मे सिद्धा-त म मा तमण्डल लोक सभा के प्रति 
सामूहित रुप से उत्तरदायी है । वह उसी समय तक अपने पद पर विद्यमान रहता 
है जय तवा उसे समद का विश्वाम प्राप्त रहता हे । ज्योही यह विश्वास समाप्त हो 
जाता है मा त्रमण्डत का त्याग पन देना पत्ता है । ससद प्रश्ना द्वारा, पूरक प्रश्ना 
द्वारा, स्थगन व नि दा व॑प्रस्तावा द्वारा या प्रत्यक्ष भ्रत्िश्वास के श्रस्ताव द्वारा 
मजिमण्डल पर नियाञ्रण रसती है | ससंद चाहे ता वजट म कटौती कर या मा जया 
वे वेतना म कटौती कर था मजिमण्टत द्वारा प्रस्तुत आय महत्त्वपूणा विधेयकों को 
प्रस्वीकार कर मा तमण्ण्न का पदच्युत वर सबती है। वस्तुत स्थिति यह है नि ससद 
मज्म्रिमण्डल वो पदच्युत फरने मे अ्रसमथ है क्यावि लोक सभा मर र्मा तमण्डल का 
बहुमत होता है । भ्ौर यदि मास भी लिया जाय कि ससद माँ जमण्डल वे 
विरुद्ध अविश्यास का प्रस्ताव पास वर सकती है ता इस बात की उपेक्षा नहीं बी जा 
सकती दि मा त्रमण्डल भी राष्ट्रपति को परामश देगशर ससद को समय से पूव भग 
ब्रा सकती है जसाकि प्रधान मार्ती ई दरा गावी मे दिसम्बर ]970 में किया था । 
बस्तुत स्थिति यह है कि मा त्रमण्डल के भ्रविकाश कार्यो का ससद को ज्ञान तक 
नही होता । मानिमण्डल चाहे तो ससद म॑ विये गये वाद विवाद की उपक्षा कर 
सकता है प्रश्ना का उत्तर देन से मनाही कर सकता है या टावम टाल कर सकता 
है या अनिश्चित उत्तर के सकता है । 


सक्षेप भें हमन फादनर न मा तमण्डल और ससद के सम्ब थो का इस प्रकार 
व्यक्त किया है “मा त्रमण्डल पर निय त्रण रहता है पर तु उसको कु८द नहीं क्या 
जाता, इस पर धमजिया पटती है पर तु इसे दण्ड नही मिलता, इससे प्रश्न क्यि 
जाते है पर/तु अविश्वास नही क्या जाता, यह राजनीतिक दृष्टिकाण से पक्षपाती 
हैं पर त्‌ इसमें व्यक्तिगत द प नहीं होता । 


माजिमण्डन वी व्यापक शक्तिया का यह झ्रथ नहीं कि वह निरकुश या 
अधिनायक वन सकता है | कोई भी माजिमण्डल, चाहे ससद में उसका बहुमत 
फ्तिना ही ठोस क्या न हो इस बात की उपेक्षा मही कर सकता कि उसे पाच व 
के बाद तिवाचन मण्डल के समक्ष अपने वायों का हिसाव देना है ! इसलिय यदि 
किसी माँ तमण्डल वी निरवुशता है तो वह “सहमति की निरकुशता”' (तालबण- 
#॥ए 09 ०075८7/) है जसाकि लावेल ने लिखा हे कि माँ वमण्डल की निरकुशता 
बह निरकुशता ह जिसे ग्रधिवतम प्रचार के साथ प्रयांग मे लाया जाता है जा सदा 
आलोचना की कसौटी पर कसी रहती है और जनमत के श्रनुमार ढलती रहती है 
और जिसे अविश्वास का प्रस्ताव और अगले चुनाव का भय बना रहता है।” 
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प्रधात मनी 
( ॥॥6 [काल ४ ) 


“प्रधान मात्ी शासन म घुर बी बील है।” 
ं --जवाहरलाल नेहर 
परिचय (व्रा०्चालाणा) 


ससदीय लोवगा वय देशा म दो प्रशार वो काय्पालिता पायी जाती हैं जिसे 
सामा यतया सवयानित और वास्तवितः कायपालिशा कहा जाता है। वेजहाद इ हें 
'प्रतिष्ठिन' (08॥00) और कुशव (८००) कायपालिया बहता हैं । भारत म 
यदि राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपत्ति) सम्मानित और प्रत्तिप्ठित व्यक्ति है तो शामनाध्यक्ष 
(धधाय मनी) कुशल और वास्तविर अध्यक्ष है । ससदात्मया लोकतान मे वस्तुत 
प्रधानम'यी वी स्थिति सर्वोच्च अधिवारी वी होती है क्यावि वह लाव' समाम 
बहुमत दन का नेता होता ह और जय तन उसी पीद पर पूण बहुमत का हाथ 
रहता है वह बह सत्ता है कि वौत कौन सीर्साधया वी जायेंगी, वीत-कौनरों 
बानून वनाये जायेगे प्रौर कौन-कौन से कर लगायप जायेंगे। सक्षेप मे, वहू राष्ट्र का 
ऐसा राजनीतिक पता हाता है जो बहुमत वा रहत राष्ट्र वा भाग्य निर्माता बने 
सकता है । 
प्रधान मजी के इद गिद सारा शासन चत्र घूमता है | वह ही मजिमेण्डल 
का निर्माता, सयालन पर्ता झोर सहार कत्ता होता है। उसके जीवित रहने से 
भ्न्रमण्डल जीवित रहता ह, उसके पद त्यायने से यझ उसकी मृत्यु होने से 
मा ज्यण्डल थी मृत्यु हा जाती है। वह दश वी गह और विदेश नीति का निर्माता, 
सदन वा तेता, राष्ट्रपति माज्रमण्डत और समसद के मध्य कही, बहुमत दल का 
नता, त्रादि सब कुछ हाता ह। 
प्रधानम'नी के पद का उत्य जिटते महुझा जहां से भारतीय सविधानोँ न 
उधार लिया है। प़िठेन स प्रधानभत्री वी भूमिका शक्तियों और कार्यों के' सम्व ये 
में झनक प्रकार के विशेषणा का प्रयोग क्या जाता है। जैसे लाड मार्ले ने उसे 
“प्नश्निमण्डल रूपी मेहराव की आधारशिला बहा है। वह उसे 'समान व्यक्तियों मे 
प्रथम (एााए5 ॥/ंथ 08०9) को सना भी देता है। जवबि पीटर० जी० रिचइड 
प्रधानम त्री के सम्बध मे इस विशेषण यो सहो सशुल्याक्न नही भानता एमरी प्रधान 
मनी को प्रशासन वा “कप्तान और पतवार दोना ही मानता है। रेम्जे म्योर का 
कथन है वि यदि "मा तमण्डल राज्य रूपी जहाज का यत्र है तो प्रधानमज्ी उस 
यत्र वा चालक ' है । हैरल्ड जे० लास्की प्रधान मंत्री को सारे प्रशासत की घुरी 
मानते है । श्राइवर जेनिग्स के लिये प्रधान मनी वह सूय है जिसबे चारों ओर सार 
वश घूमते हैं। वैलोफ वे लिए वढ * अधितारश. हण्ठन उसे * निर्वाचित सम्राट 
बहता है और सर विलियम व श्क्षपँ “सितारों मचद्रमा' है। 
न ध् के 
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मेरियंद के लि ये इ किये शो "शराजीति चासर है गुद्ध घाष सेसाया एसे हैं 
वी प्रवम वी थे खधावीत्र झाथा या सा ह।ई ॥ 
था 25 वी य सभा व 6 वि सबसे मय जा पा ह_ वि 
बिटित प्रधात मची ने संगयाव मे पा उपयु । विशयर स्यस हिये सथ थे भारतीय 
ब्रषान सर्पी वर वी छाग्र ही) कै सथाव सलाह मारे रा ये बता पीशा पल गया 
है रि प्रधात घाची समरात गाहा में प्रधस है । बासात गरदीय प्रधान मारी श्रीमती 
(एलिसा गाणा) वे समय + वी पे बहा या हवा है हि ये राद्रीय छोतिय 
यो प्रीमवानवि घामा है | उसी दाद से में दी या शोर विगत हैं, यर 
हगे थात जो विरिश वर्ती * कि लिये राज्य में गीत छतीत गुस्य मारी 
राया थौर दिए गशय ता रु या मेंता उप सहयोगी उत उसे तिश्शना यो 
बजा करा पाते होगे कै ये रगा पिया है उसरा झवा शयाादइच्दा है। 
पल भी रेट हे विन प्रयता व िशिसेय धार धषा से पयाहा रखती है | 
हप शा गगदा उपने हहार पर पाये रा / । संतंध में यह सारी रात्ताया 
सात है। प्रापर महता ता तरपीय मीपषमण्डवीय शासा था विड राष्टूपतीय 
भाभां (807 ]7फाएंटा।एावों इटएग्राल)] पी सा या है । 
भारतोप प्रथात मे प्री की उिपुश्ति- भारताय प्रधान माषी या पद ब्रिटिण 
प्रधान मे थ्री पं पट की था प्रससय ी उत्पत्ति यही । इस संविधान द्वारा उत्पन्न 
पिया गया है । सिधाव शो प्रयु दा 74 रस बात यी रपप्ट व्यवस्था परता है वि 
राष्ट्रपति मो पार्यों मे सत्याग सौर परामय ह ।॥  तिय प्रथा मंत्री ये नतृत््व गे 
एय मन्मिवरिषद का औी प्लौर ध्रनुच्द्रर 75 इस बात थी व्ययस्था यरा) है कि प्रधान 
मात्री राष्ट्रपति द्वारा तियुतरा रिया जायगा घोर प्र यम षरीप्रपाय मजी पं परयमश 
पर राष्ट्र द्वारा पता तिय जायेंगे प्रयुच्दे” 75 (2) व प्रनुसार मात्री राष्ट्र 
पत्रि ये प्रगाद (96४5७) पय ] प्रपा पट पर विद्यमात रह। हैं और भयुच्छेट 75 
(3) मत्रिन्यरिपि” वी सामूल्य' रूप से लाक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता ह। 
प्रधात मंत्री थी युरित ये सम्पय से उपयु क्‍त धारायें केबल इस मात्रा मे 
स्पष्ट हैं गि' उसती वियुक्तित शष्ट्रपति द्वारा हागी याहिय । प्रधात मभी वी नियुवित 
में सम्बाध से ग्राय भयवा सतत्ययूरा अश्ता पर साविधान अ्रपुरा या शातत है। 
उलाहरणतया उपयु त्त घारापग्रा म यह स्पष्ट यही जि नियुक्ति बे समय प्रधान मरी 
जोक समा का सतस्‍्य होता चाहिय। इनम यह भी स्पष्ट नहीं कि प्रधान मनी के 
लिय पियुक्ति थे समय गराद वा सदस्य होगा चाहिय । इसका पथ यह है वि राष्ट्रपति 
परम से कम छ महीप तय, जिसी ऐसे व्यक्ति या प्रधान मजी नियुक्त कर सकता 
है जा सगद वा कसी सदप वा साू्स्य ही नही । 
७७७७७७७७ए्ररशशणशाण 


(१००९७ ७७ उगाय्ा। 7 ( का गाइड वातया (0रसलााएधला। बात 70005 
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उपयु क्त अपृणतागं वे बाद भी भारत शे प्रछात् मात्री की हडिगुक्ति के 
सम्प्रध म दो प्रथाश्ना पा विवास हुप्ता है। प्रथम ता यह ह वि राष्ट्रपति उमी 
व्यक्ति था प्रधान मत्री तियुक्त बरता है जिसे लाव राभा मे बहुमत दल प्रधान मत्री 
चुतता है ग्र्थात लाब सभा म बहुमत दल पहले प्रधान मत्री वा चयन करता है 
और वाद म राष्ट्रवनि उसे प्रधान मंत्री जियुक्त बरता है | स्व 965म 
प० नेहरू थी यृत्यु के बाठ जावसहादुर शास्त्री रो तभी पकाने गाजी वियुक्त रण 
गया जब कांग्रेस समतीव देन ते उनझा प्रवान मे जी पद वे लिये चयन कर लिप) 
इसी तरह 966 मे जाज यहादुर शास्त्री वी मृत्यु व बाद श्रीमती दा दिरा गांधी 
को राष्ट्रपति ने तभी प्रघाव मात्री नियुक्त बिया जय माग्रेस समतीय दल ने छह 
प्रधान मानी पद वे तिए युन तिया । दूसरी प्रवा जिसतरा प्रिताम शिया गया हू वह 
यह है कि किसी प्रघान में त्री की थचानव मृत्यु हा जान पर माभ्रिमण्डर के ज्यप्ठ 
मानी की स्वायाप ने प्रधान मे त्री वी झ्चानत ग्रृत्यु हो जाने पर मत्रिभण्डल के 
ज्येप्ठ मात को स्थानाप व प्रधान मयी या ग्रावरिम प्रधान भमभी (शॉकलभ॥8 
एकार शीवाजदा ता गला एशग6 शाला) नियुक्त बर दिया जाता है 
और वह उस समय तय बाय करता है जब तव लाक राभा मे यहुमत दल प्रधान 
मात्री का चयने नही कर लेता । उदाहरणतयथा नेहरू वी मृत्यु क वाद झौर दोबारा 
फिर शास्त्री को मृत्यु के बाद राष्ट्रपति न गुतजारीलाल नदा को स्थावापन प्रधान 
मज्री के रूप मे नियुक्त किया ) 
प्रधान मंत्री वी नियुक्ति के सम्बाव भे उपयु क्त दोनो प्रथायें स्वस्थ ससदा 

त्मवा लीकतान ये लिये शुभ हैं भर यदि एन प्रधाओ को भविष्य म भी जारी रखा 
जाता है तो शप्ट्रपति के हाथो म प्रधान मनी की नियुवितर त्राथ, औवच।रिक मात्र 
बन कर रह जायगी | परन्तु यह सय तभी सम्भव है जब जाता सभा मे एक दल का 
पूरा बहुमत हो । यदि लाक सभा म किसी दल को पूण बहुमत प्राप्त ने हो तो भी 
इन प्रथा वी जारी रखा जा सकता है यदि कुछ दा मित्र बर, जो. शासन सत्ता 
सम्भालने जे इच्छुव् हैं ऐस नेता को प्रधान मनी पद के लिय॑ चुनें जिसे सदन ने 
बहुमत का विश्वास प्राप्त हो । परतु इस राजनीनिक अस्थिरता वी स्थिति में 

राष्ट्रपति वी भूमिका वा महत्त्व बढ सयता है और वह प्रधान मात्री वी नियुक्ति 

मे झपन व्यक्तित्व पी छाप छोट सकता हैं। एसी स्थिति भ राष्ट्रपति राजनीतिक 

सातुलन को अवश्य अपने पक्ष मे कर सकता है परतु वह इस बात की उपेक्षा नही 

कर सवता कि अतत वही व्यक्ति प्रधात मात्री पद पर बना रह सकता है जिसे 

लोक सभा के बटुमत वा विश्वास प्राप्त है अथात राष्ट्रपति एस व्यक्ति कही 

प्रधान मत्री तियुकत करेगा जो लोक समा व बहुमत का झपने साथ ले जान की 

ध्षमता रसता है ) जैसाकि डा० जनिग्म ते कहा है फ़ि राज्याध्यक्ष का प्रधान माती 

की नियुक्ति मं झूत्र उद्देष्य “शासत या प्राप्त (४७८णफड़ 4 50फएशएएथा) 

करना है| 
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उपयु कत वणन ये स्पष्ट है कि राष्टपति उसी व्यक्ति को प्रधान में ती 
नियुक्त करता है जिसके दल का प्रहमत लोक सभा म॑ हाता है श्रौर जो उसका नंता 
होता है । यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान मे नी नियुक्त करता है जिसे बहुमत 
का समयन प्राप्त नही तो सम्भवत इस निमत्रण को या तो अस्वीकार कर दिया 
जायगा और यदि स्वीकार कर भी लिया जाता है तो वह टिकाऊ नही हो सकता क्योकि 
लोक सभा वी बठक होते ही उसका मत्रिमण्डत, बहुमत के अभाव मे, गिर जायेगा । 

प्रधान मनी की शक्तिया- भारतीय प्रधान मनी की शक्तिया, ब्रिटिश 
प्रधान मत्री वी शक्तियां की भात्ति अत्यधिक व्यापक हैं। दोनों की शक्तियों मे केवल 
एक ही श्रतर है बह यह है कि जहा ब्रिटिश प्रधान म नी का पद और शक्तिया दोना 
ही अभिसमय की उत्पत्ति है वह्य भारतीग्र प्रधान मनी का पद ता सर्वेधानिक' है । 
(67! 74) परतु उरानी शक्तिया ससदात्मक प्रणाली के अभिसमयां पर ही 
झाधारित है । प्रर्थात प्रिदिश प्रधान मनी की भाति भारतीय प्रधान मात्री का काय 
भी राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) के कार्या म सहयोग और परामश” देना ,है पर तु 
वास्तविकता यह है कि प्रबान सम त्री तो निशय लेता है और राष्ट्रपति सहयोग और 
परामश देता है। भारतीय प्रधान मे वी की शक्तियां को निम्न विदुओ द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है-- 

(0) माजिमण्डल का निर्माता, सचालन का एवं सहार क्र्ता--प्रधान मत्री 
क्यू सबसे महत्वपूररा काय मा तमण्डल का निमाण करना ह। यद्यपि भारतीय 
सपिधान अनुच्छेद 75 () मे मीतिया की निमुक्तिया का अधिकार राष्टपति को प्रदान 
गरता है पर तु यह केवल औपचारिक्ता है। मा त्रयं का चयन प्रधान मरती करता 
है, राष्ट्रपति प्रघान म नी से यह नही वह सकता कि वह झमुक व्यक्ति को अपनी 
मा न परिपद्‌ में ले या न ले, यद्यपि प्रधान मनी स्वेच्चा से राष्ट्रपति के परामश 
वा स्वीकार भी कर सकता है जसा कि प्रधान मनी ई दिरा ग्राधी ने राष्ट्रपति 
राधाह्षष्णद के बहने पर गुलजारीलाल न“दा का भ्रपनी मज्री परियद से विमुक्त नहीं 
जिया और न ही उनसे गृह विभाग को छीना । 

यह सत्य है कि प्रधान माची अपन मा नया का चयन स्वयं करता है परन्तु 
इसम वह उस रूप म स्वतन नही जसाकि प्रथम हष्टि मं वह नजर भाता है। 
वस्तुत उसके हाथ अनेक विचारा से प्रभावित हाते है | प्रथम, मत्रिया का चयन 
करने समय प्रधान मनी को झपने दत के प्रमुस और प्रभुत्वपूण नेताम्रो के दावा वो 
स्वीकार वरना पड़ता है जमाबि प० नेहरू को सरदार पटेव वा यह दावा स्वीवार 
करया पडा हि वह उप प्रधान सात्री रहेग और गह विमाग प्राप्त करेंग । इसी प्रवार 

967 म प्रधान भात्री झीदिरा गाधी को मारारजी देसाई का यह दावा 
करना पढ़ा वि वह उप प्रधात मज्री पद पर रहंगे और वित्त मजालय प्राप्त २ 
अपने गातज्रिया को नियुवत करते समय प्रधान माजी का जहां तवा सम्भव 


सो 
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वर्गों, हितों; घर्मो मे 
वास माजी 


यह तंत्व भें 


प्र फीतो 


वी शर््ति 


बे प्रतिनिधित्व वा मी 
प्‌ 


पर पयाष्त 


वक्स 


से लिये जाते हैं, परातु यहा प्रवान की स्थिति प्रभावपूणा और निर्णायक की हो 
सकती है । 

2 नीतियो का निर्माता--प्रधान मनी ही शासन का वास्तविक प्रधान होता 
है भ्रत वह सभी नीतियो वा निर्माता होता है । यह आवश्यक नहीं कि विदेश, गृह 
या वित्त मत्रालय प्रधात मे नी के पास हो परतु सभी महत्त्वपूण निणयो से प्रधान 
मनी झवगत रहता ह और ये म नी प्रधान म जी के परामश पर ही काय वरते हैं । 
इसी कारण यह वहा जाता ह कि ग्रवान से ती समय से पूव यह घोषणा कर सकता 
ह कि अमुकः' वानूनो का निर्माण क्या जायेगा या अमुक सा वया वी जायेंगी या 
श्रमुव कर लगाये जायेगे । प्रधान मनी ही विदेशा मे भारतीय (तो वा प्रमुख प्रेरव 
है बह ही प्रमुख श्र-तराप्टीय सम्मेलनो, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान म-नी सम्मलनो आदि 
में भाग लेता ह्‌ । वह विश्व शाति और सुरधा के सम्बंध म॑ दूसरे देशा वे' शासना 
घ्यक्षो से पन व्यवहार करता है | वह ही विदेशा मे सदभावना यात्राओं पर जाता 
है । वह ही भारतीय विदेश नीति के सम्प व भ प्रमुस वक्‍त-य देता है। 


3 मान परिषद और राष्ट्रपति के सध्य कडी--प्रधान म नी ही मा न 
परिषद भर राष्ट्रपति वे मध्य कटी का काय करता है । सविधान का अनुच्छेद 78 
प्रधान मे नी पर यह उत्तरदायित्व डालता हे कि वह राष्टपति को मीजिमण्डल वे 
सभी निणया से अवगत कराये । राष्ट्रपति प्रधान मानी से प्रशासन के सम्बंध में 
या प्रस्तावित विधिया के सम्ब'ब म सूचतायें प्राप्त कर सकता हे। राष्ट्रपति प्रधान 
म भी से यह कह सकता है कि क्सी मनी द्वारा लिये गए निणशय का मीनिपरिपद्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत करे । 


यह सत्य ह कि कोई भी मनी भ्रघान मंत्री की पृव स्वोक्ठतति से राष्ट्रपति 
से मिल सक्ता हे परतु प्रशासन वे सम्बब मे राष्ट्रपति को सूचनायें दने का काय 
प्रधान मनी का ही हे । दूसरे शब्द म राष्ट्रपति थे! पास प्रधान मनी के अतिरिक्त 
प्रशासन के सम्बंध मे सूचनायें प्राप्त करने और मत परिषद के निणयो को जानमे 
के लिए कोई भ्रम साधन नही । यह प्तव इस प्रा पर आधारित है कि राज्याध्यक्ष 
(राष्ट्रपति) मनिया से व्यक्तिगत परामण नही लता क्‍्याऱि यदि राष्ट्रपति व्यक्तिगत 
रूप से परामश लेना शुरू वर दे तो इससे दो पतरे उत्पन्न हो सकते हैं। प्रथम तो 
मात्र परिपद वी एकता और सुहृदता का सत्तरा उत्पन्न हो सकता ह जिससे प्रधान 
मात्री की स्थिति और नेतृत्व कमजोर हा सकता ह। दूसरे राष्ट्रपति बा दनितर 
प्रशासन में हस्तलेप वढ जाने से उसके शवितशाली होने वा भय बना रहता है । 
परन्तु यह सब राष्ट्रपति और प्रधान मनी वे व्यवितत्व और पारस्परिक सम्बधा 
पर निभर करता है। यद्यपि भारत के प्रथम राष्ट्रपति टा० शजेद्र प्रसाद और प्रयम 
प्रधान मत्नी प० नहरू वे पारस्परिव सम्बंध मधुर थे परतु फिर भी 960 मं 
इण्डियन जा दसटीट्यूड में राष्ट्रपति द्वारा दिए गये भाषण से सघप अ्रवरत उत्पन्न 


१ 


496 


हुआ, हिंदू कोड बिल/ योजना, निजी सम्पत्ति वी सीमा, सहकारी खेती श्रौर हिंदी 
के भ्रयोग के सम्बंध में दोनो के विचारो म॒ पर्याप्त भिन्नता थी । 

सार 967 के गणतत्र दियस पर जय डा० एस० राधादवृष्णन मे “व्यापक 
होने से सदन का नेता अबुशलता और स्राता ये पार वृप्रब्ध/ वी तिलेोवीतों 
प्रधान मत्री भ्रौर राष्ट्रपति वे सम्बाधा म तयाव उत्पत् हुआआ और यह वह्य जाता है 
कि प्रधान मत्री इीदिरा गाधी न उसी समय निश्चय वर लिया किः वे राष्ट्रपति का 
दोबारा उस पद थे लिय रामथन नही 7रगी । महो कारण है कि जय्र समय श्राया 
तो प्रधाय मजी न डा० जाविर हुसा का समयन रिया क्‍्यावि वह राष्ट्रपति पट 
पर ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो उनये बार्यो म बाघा प्रस्तुत य बरया क्मस कम 
सावजनिक रूप से सरवार वी निदा न बरे | सन्‌ 969 मे भी जब प्रधान मंत्री 
इतदिरा ने स्वत ञ्न उम्मीदवार वी० वी० गिरि का समथन बिया और वाप्रेस दल वे 
प्रत्याशी सजीवा रेडडी वा विरोध बिया तो उसम भी भाव यही था वि व एसे व्यक्ति 
को राष्ट्रपति पद पर चाहती थी जो सवधानिक अध्यक्ष बे' रूप मे काय बर 

4 लोक सभा के नेता--लाक सभा में प्रधान मात्री बहुमत दल वा मेता 
भी होता है। इस सम्बध म॑ इस प्रथा वा विकास हुआ है कि यदि प्रधान मी 
लोक सभा वा सदस्य न हो (जसाकि दीदिरा गाघी जनवरी 966 म प्रधान मनी 
नियुक्त की गयी तो थे राज्य समा वी सदस्य थी) तो एक मत्री का सदन का मंता 
बना दिया जाता है । 


लोक सभा वे नेता के रूप म प्रधान मो के तीन प्रकार के काय हैं--पहले 
काय सदन की कायवाही से सम्बध रखते हैं जिसके लिये वह स्पीकर से सम्पक 
बनाये रखता है, अर्थात वह्‌ लांक सभा के अधिवेशन को बुलाने और उसके सत्रा 
बसान वी तिथिया भ्रस्तावित करता है, ससद में क्ये जाने वाले बाय के प्रांग्राम 
को तयार करता है । क्याबि वह सदन वी कायवाही परामश समिति (87655 
4&06५5079 (/०॥॥66) का सदस्य होता है अत वह सरकारी विधयक वे लिये 
समय भी निश्चित १रता है। वह ही इस बात का निधारण वरता ह॑ कि बिन 
किन सशोधनों का स्वीकार क्या जायेगा, गर सरवारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विय 
गये विन विधेयक्ता का समथन क्या जायगा और क्‍या विसी प्रश्त पर स्तन 
मत प्राप्त क्या जाये या कि सचेतक (४४99) जारी कया जाय । सकट के समय में 
वह सदन को प्रक्रिया सम्बधी विपया पर भी परामश देता है। सदन म॑ व्यवस्था 
और अनुशासन बनाये रखने म वह स्पीकर की सहायता भी करता ह । 

सदन के नेता के रुप म प्रधान मनी के दूसर काय सरकार से सर्म्वा घत होते 
है अर्थात सदन म॑ वह प्लनरकार का मुग्य प्रवक्ता (ट्मार्दा 590/८5&7रव) हांता है । इस 
सम्बाघ में वहु सदन भ सरकारी नीति को स्पप्ट बरता है तथा प्रश्नों का उत्तर दंता 
है और झावश्यक्ता हो तो किसी मत्री ढ्ारा दिय॑ यए उत्तर वा स्पप्टीक्रण वरता 
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है । वह ही सभी महत्वपुणत विषयो के सम्बाथ मे सदन को सूचित करता है और इस 
बात का ध्यान रसता है विः सरकारी विश्रेयय जो सदन म॑ प्रस्तुत विय गए है वे पास 
ही जायें । 

सलन वे नेता वे रूप में प्रधान मन्नी वे तीसर वाय विरोधी दल से सम्बंधित 
हूं । इस सम्बाब में वह न केबत विरोवी दन से सम्पक बनाये रसता है बल्कि उप 
विपया पर जिनझा सम्बध राष्ट्रीय एकता और श्रसण्डता से है या अ ये विपय जो 
सावजनिव महत्त्व ये है वहू प्रिरावी दला ता रामयाय भी प्राप्त बरने की कांशिश 
करता हूं । इसके लिए वह निरावी दवा के साथ समय समय पर विचार विमश भी 
बरता है । इतना ही नही वह विराधी दला के सदन म हिता वी रक्षा करन का 
प्रयास भी करता है । 

सक्षेप मे, सदा वे नता के रूप म प्रधान मन्नी रादन वी वासवाही पर 
नियभ्रण रखता है, सरकारी नीतिया वा स्पप्टीवरण करता हे तथा विरोवबीदल 
याला से सम्पव बनाये रसता है । 

5 लोक सभा को भग फराने की शक्ति--यह सत्य है विः सदन के श्रविवेशनों 
को बुलाना, उसका सनावसान करना तथा उसे भग करना राज्पति का सवधानिव 
अ्रधिकार है पर तु यह एवा श्रौपचारिकता हे । ब्यवहार महृंइस शक्ति का प्रयोग 
प्रधान मनी बरता है श्र राष्ट्रपति प्रधात मजी वे परामण पर ही राण्य के अधि 
बंशना को उुलाता है, उसे सातावसान करता हे तथा उसे भग करता है। भारत मे 
पहली बार वार सभा को प्रधान मोती शीदरा ग्रावी के परामश पर राष्ट्रपति 
थी० बी० गिरि ने समय से पूव 27 लिमस्थर 970 को भग जिया और लोग सभा 
के' लिये मव निर्वाचन कराये । सदन का समय से पूव भग करन वी शक्ति प्रधान मनी 
के हाथो मे ऐसा अ्स्त्र हे जिसने माध्यम से यह ते केवल सपन दल वे सल्स्यां को 
निय तण मे रख सकता है यरित बुछ माना तब विराधी लो वी तिह्वा तद भी 
कर सवता है। जैसाकि हमने फाइनर न तिसा है हि ”लोर सभा का बुछ रचनात्मरः 
उत्माह मा वरमण्डल द्वारा भग करते वी धमकी से नष्ट हा जाता 6। यह एसी 
शवित ह्‌ जिसके द्वारा प्रधान मत्री जिद्दी लाक सभा को सही रास्त पर ला सकता 
हू । सदन का कोई भी सतस्‍्य, चाहे वह बहुमत दत वा हां या विराबवी हल का, 
समय से पूव भ्पनी सदस्यता को छोडना नहीं चाहता । पन्‍्ननिय्रचित वी अनिश्चितता 
और, सर्चो से हर सदस्य घबराता है । इस तरह यह शविति सदन के सदस्या के ऊपर 
शमशीर की भाति तटवी रहती है । यही शवित प्रधान मे नी को 'ससद वा स्वामी” 
(४4६७ ० एश्मा!कशाशा।) बयाती है । यह संत्य है कि प्रवान मे भ्री इस शवित्त वर 
राजगीतिक हिना के तिए दुश्पयोग वर सकता ह पर तु ससदात्मक प्रणाली म 
इसका कोई विकल्प नहीं सिवाय इसवे हि राष्ट्रपति सतकता से काम ले और इसवा 
दुस्प्रयोग प होने > विशेव्वर उम परिस्थिति मे जब प्रवान माती खाता सभा मे 
बहुमत का समवत्र सो बठा हो और वह अल्पमत मे हा । 
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6 दल का नेता--यद्यपि दल वे नेता के पद और प्रधान मत्री वे पद एवं दूसरे 
के पूरक नजर श्राते हैं परतु भारत म ये दोना पद एव दूसरे ये प्रतिद्वदी रह हैं। 
झातत प्रधान मश्री या नतृत््व ही निर्णायत्र सिद्ध हुमा है । प्रारम्भ से ही दस के 
अध्यक्ष श्रौर प्रधाय मी मे शक्ति के जिये सघप रहा । उदाहरणतया 947 मे 
प० नेहह और काग्रेस अध्यक्ष ग्रायाय उपयानी में इस बात पर भेद उत्पन हुए वि 
प्रधान मंत्री को मा त्रिमण्डन वा निर्माण और नौतिया या निर्धारण वाप्रेस 
प्रध्यक्ष के परामश पर करना चाहिये) यह भेद इतने उम्र हो गये विः भ्राचाय 
कृपलानसी यो त्याग पन्न देना पडा । इसी प्रकार [950 में सरदार पटत यी मृत्यु व 
बाद बाग्रेस भ्रध्यक्ष पी० डी० टण्डन को त्याग पत्र दना प्रत । बाद में तो प० नहर 
ने दोनो पद को बाग्रेस सविधान वा विरद्ध अपने पास रखा और जय इ हू पृथा 
भी किया गया तो उही व्यक्तिया को वाग्रेस ग्रध्यक्ष बनाया गया जो नेहरू वी हा 
मे हा (४०६ गाथा) मितरान वाले ये । यद्यपि 964 मे नहरू वी मृत्यु बे वाद वेजल 
बाग्रस भ्रध्यक्ष कामगज न ही नहीं बल्कि राज्यों ये मुख्य मीजया ने भी “सम्राट 
निमाता” ((08 ए० ०) वी भूमिशा को निभाया परन्तु 969 म॒ प्रधान मंत्री 
का नंतृत्व फिर उभर बार सामने झ्ाया जय्र राष्ट्रपति पद के लिये बाग्रेस वा 
उम्मीदवार पराजित हुआ झ्ौर निदलीय उम्मोदवार श्री वी० बी० पिरि राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए । सद्‌ 969 में काग्रेस वा विघटन हुआ्ला | सत्‌ 97] के चुनाव वे 
बाद तो प्रधान म नी दल का सर्वेसवा वन गया | वतमान स्थिति यह है है प्रधाव 
मत्री केवल मा त्रियो बी निर्माता ही नही है चल्कि दतीय सगठन पर उसका पूरा 
नियप्र॒ण है । यदि प्रधान सत्री न श्रपो मित्रा का जसे दिनेश सिंह और फकरूद्वीव 
अली अहमद वो मनी पटा से विभूषित जिया (सत्‌ 974 मे श्री फररुद्दीन प्रली 
ब्रहमद वे राष्टपति पद पर निर्वाचत मिलता की भेट वहा जा सरती है) तो सो रारणी 
जसे राजनीतिक शमुओं को दण्डित भी जरिया और साथ में मी० सुग्राह्मणायम को 
दव का आ तरिक अध्यक्ष नियुक्त कया और बाद मे श्री जगजीउनराम ने दस और 
मा नपद को एक साथ सम्भाला । जिस ढग से दल ने जून 4975 म प्रधान मती 
हा दरा गावी का समवन इजाहाबाद उच्च “यायालय के निशाय के बाद (जिसम 
प्रधान मात्री को चुनाव म भ्रष्टाचार वे लिये दोषी पाया यया झौर उहें 6 व के 
लिये चुनाव लडन से निलम्पित कर दिया) क्या वह भ्रघान मात्री के दल पर 
आधिकार, और मियमण का अभिव्यक्त करता है । यह इस वात को भी व्यक्त करवा 
है कि सत्ता शासन के हाथ मे है और दल अधिक से भ्रधिक प्रभाव” डाल सकता है। 
कोचनक ने ठोक कहा था कि ओऔपचारिव शक्तियों के अतिरिक्त प्रधान मात्री दल 
और शासन का यथाव नेता है । ? 
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7 सरक्षण की व्यापक शक्तियाँ--प्रधान मजी के पास सरक्षण की व्यापक 
शक्तिया हू । राप्ट्रतति द्वारा जितनी महत्त्वपूण्ग नियुक्रिया की जाती है उस्तुत उनकी 
नियुक्ति प्रधान म जो के परामश पर हो वी जाती है। वस्तुत संविधान द्वारा 
जितनी शक्तिया राष्ट्रपति को प्रदान की गयी हे, चाहे वे सामा य शक्तियां ही, 
या असामा-य, उनका वास्तविक प्रयोग प्रधान म नी ही करता हे । प्रधात मनी की 
विस्तृत शक्तिया और व्यापक प्रभाव का गाइगिल ये इन शब्दों म॑ व्यक्त कया है 
“प्रवान मती का इतती भ्रविक शक्तियां और प्रभाव से विभूषित क्या गया है कि 
यदि वह स्वभाव से सच्चा लाफ्ता नक नही है तो वह अविनायक वन सकता हैं ।” 

प्रधान मात्रो की स्थिति का मृुल्याक्न--उपयु कत वशन से स्पष्ट है कि 
भारतीय प्रधान मे ती के पास शक्तिया और प्रभाव का भण्ठार हे । वषट्ट देश का 
वास्तविक शासक हे श्रौर ससद मे पूरा बहुमत रहते वह मनमानी कर सकता है। 
इस पर भी म नी सीजर, जार, हिटलर या मुसालिनी नही बन सकता । वह झधि 
नायक नहीं बा सकता क्‍्याकि अधिनायकता वी सवदा ग्रग्ति परीक्षा होती रहती 
है । उसका स्वय वा दल, विरोधी दल, संसद, जनमत, छापाखाना आदि सब उसवे' 
बार्यों, चरित्र और विचारी की निरतर समीक्षा करते रहते है । उसके अपने दल 
के झस तुष्ट सदस्य उसे परंशान ही नहीं करत बल्वि उसके लिये अ्रनेक गम्भीर 
समस्‍यायें भी पदा करते है । उसके स्वय के साथी (मात्र परिषद के सदस्य) उसवी 
निर तर समीक्ष। करते रहत है गौर स्वय सत्ता हथियान के 7िय उसके प्रतिद्वादी वन 
जाते है ! विरोधी दल उसे वेबल तग ही नही करता बल्कि प्रत्येक अवसर पर उस 
ग्रकमण्य, झ्कुशल और भ्रप्ट सिद्ध करने की काशिश करता है । जनमत और छापा 
खाना उस पर निर तर प्रभाव डालता रहता है। ये सब तत्त्व प्रधान मंत्री के 
मस्तिष्क पर प्रभाव डालते रहते है तथा उसवी नीतियां कार्यों और विचारों को 
प्रभावित करते रहते है । जमाकि हमन फाइनर ने लिखा हे कि प्रधान मजी वाई 
सीजर नही और उसकी स्थिति एसी है जिसे चुनौती दी जा सके । उसके विचार भी 
अनुलघनीय नही है । उसकी सत्ता का एक मात्र आधार यह है कि वह राष्ट्र वी 

कितनी सेवा कर सकता है | कसी भी समय उस प्रतिद्वाद्दी उसका स्थान ग्रहण 
कर सकता है ।' 

उपयु क्‍त वणन से स्पप्ट है कि प्रधान मात्री अधिनायव सही वन सक्‍ता। 


अधिक से अधिक वह सवधानिक अ्रविनायक बन सकता है। परन्तु उसको यह 
सवधानिक अधिनायक्ता भी निम्त दो शर्तों पर निभर करती है -- 


(0) प्रधान मजी का व्यत्तित्व कप्ता है ? यदि प्रधान मात्री उच्च कोटि वा 
बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि उसके पास अनुभव है, यदि उसकी प्रद्गति स्वाधिय्र युक्त 
है, यदि वह हृढ सबलप वाला है, यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावपूरा है शऔौर यदि उसबी 
पीठ पर ठोस एवं सुहृढ बहुमत वा हाथ है तो वह राष्ट्र का भाग्य निमाता बन 
सकता है। भारत वे! तौनो प्रघान माीमिया (नहरू, शास्त्री और इरदिरा) वे अब ४ 
में यह बात खरी उतरती है । यदि नेहरू वा व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण था ता पटल 
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' प्रतिशत उगया बिरोप कर | पा किसी को शात्म र्य था। स्त्री जी बह में 
हार पह्लौर स्ययाय से गरस थे पर व. 966 मे भाराों वाविशात शुद्ध त उनतरी 
हैंढ़गा कायपुणवता श्रौर एप युद्धि का स्पष्ट मर टिया था । धीमी ई *रादपी 
ने येहपि सेसजार हि विस प्रषाश मंत्री पद को द्राप्त डिया थांपराह डी 
हृटग घर प्रयाश। पर पस्सों गद्दी प्ोर घाल स्थिति यह है वि उारी सुतता 
जाए पाक घोर खाती होमी घोर माता दुगोा से हो जागो है । 

00) प्रयाग माली वो शरित भौर प्रभाव वा सूस घायार उनमा है। जा 
प्रषात मी जयमत वी प्रपा साथ ले जा गरया है यूं कुघ भीषर गरा है। 
यह सह्य भी ॥रा मे सीता प्रात मखियां पर सागू होगा है। थीमी दंग 
गांधी मे मे ”भ भे यह शव इपया मद्ाशूरा शा है. हि पेय जय उसे चुनौती हो 
गयी तय-सय उगया स्थीवियरर उिसरा घोर जवमत 3. उ | पूरा समथत टिया | थी 
प्रथम उ शान धपती हया मा प्रसाशा 9609 में टिया जाय प्राहमा थी प्रायाज डा 
मारा लगा पर राष्दरपी पट ये लिए यांग्रस पं उसम्मोष्यार पा दराजित। एर ए 
विच्मीय उस्मीरयार वा राष्ट्रुपी प पर जिठाया ॥ 960 बे गाग्रेग खिटा ने 
उसी स्थिति व उशजञार धयाय दिया घोर ॥970 भे॑ यायातय द्वारा टिए पद 
मत ये राष्दीयपरण धार राजाधा के प्रिवाएस वे सुगहया में विशया वे (मोगद 
ने इन दोता यो प्रवध पराषित पर टिया था) उतरी वीतिया पर घर रिया परसु 
97 के मध्यामधि चुगाप मं जवता ॥ उषा पूरा रमथा तिया घौर । भ्रम 
24 ये 25 ये थे 26 में सशापता दारा ससहाय सर्वोक्षयया ते सिशाा या तिशित 
पिया । 975 मे इचाहाबाह हाईराट मां विशभाय । उा6 प्रश्य भवभार [प्रा 
है । इस घुगोती गा यामया ये फ्से बरती है यह भ्रिष्य और निशिएर गरेगा। 
यतमान मे यही बहा जा सता है मि उ ₹ प्रया देव था पूण समथा प्राप्त है 
प्रधान मी पद या राष्ट्रीयक रण या प्रषात म/पोय प्रणालो वी सरवार 

(परल्ब्रएक्ताह्वोकत्राणा ण एचपर फैताड्िंल 5 0॥66 ९४ एग0९ 

फैश्ातलांगे एछ्लप्रएशा। 

पिछले पुछ वर्षों स भारीय पधात में नी ने हाथा मे इतनी धधिव शर्ियया 
मा वेद्रीययरणा हो गया है हि भत्रिमष्य्लीय प्रणावी वी सरवार वा प्रध्यक्ष 
बहने के स्थान पर उस प्रघानम शीय प्रणयती थी रारवार या भष्यक्ष बहा जाती 
है। प्रनव लेसयों ने तो प्रधात मंत्री पट को राप्ट्रपीय पद थी सभा भीदी है 
इसवा बार यह है. हि मा त्रपरिपट वे सदस्य प्रधाय मंत्री के समवश नही रह 
वे उसके प्रभिकर्ता या सहायता (88०5 0 उ७७४०॥६) मात्र बाबर रहे गय हैं 
दल पर उस पूरा नियात्रण है गौर लाव सभा मे पूर्य बहुमत होने से प्रविश्वा्त 
के प्रस्ताव के पास होत वी वल्पना भी कठिन है उसके निजी परामशदाता हैँ जो 
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प्रवान मात्री वी निजी कूटनीति के सदश वाहक हैं उसका प्रधानम-तीय सचिवालय 
है जा ग्रय म तालयो से सम्पक ही स्थापित नही करता बल्कि उह निर्देशन भी दता 
है और ग्रावश्यक्ता हो तो उनकी उपेक्षा भी करता हे और उह फटकार भी देता 
है, निर्वाचत दतीय हीने के स्थास पर प्रवातमजीय निवाचन बन कर रह गये 
हैं। इग सभी तत्ततो पु मिल कर भारतीय प्रधानमानों के पद का राष्ट्रपतियकरण 
(एड्अतक्या।#758007) या है । ससदीय शासन का श्रध्यक्ष होते हुए भी प्रधान 
मंत्री मे ग्रमेरिवी राष्ट्रपति के गुण पाये जाते है। इन्ही गुणों के कारण प्रधान 
मनी वे पद वा राष्ट्रपतियवररा हुप्रा है। जो गुण उसका राष्ट्रपतियक्ररा करते 
हैं उनमे प्रमुख निम्न हैं-- 
 तिर्वाचन प्रधानम-न्रीय निर्वाचन हु- जिस तरह से अ्रमरीका म निर्वाचन 
“लेता” के नाम से लडे जाते है श्रौर जनता नेता का ही चुनाव करती है उसी प्रकार 
भारतीय समदात्मक प्रणाली के निर्वाचन में भी यही तत्त्व पाया जाता है। सन्‌ 
97 के लोक सभा का मं यायवि चुनाव वस्तुत “अधघात माली” का निर्वाचन 
था । इस चुनाव की सबसे बडी विशेषता यह थी कि प्रधान मात्री श्रीमती इंदिरा 
गाबी ने श्रपने प्रगतिशील, आशावादी, लोक्त”णवादी, समाजवादी और धम निरपेल- 
तावादी स्वरुप का प्रस्तुत किया और गरीबी ह॒टाश्रो का मारा देकर सारे राष्ट वी 
मनोदशा को श्रपन पक्ष मे कर लिया दूसरी ओर, विरांबी दला का दृष्टिकोण 
प्रतिक्रियाबादी निराशावादी, लोक्तज्न विरोधी, ममाजवाद विरोधी होने सं व 
साधारण भारतीय जन मानस को अपील न कर सके । यही कारण था कि ई दरा 
हवा! ([70॥8 ४४४४७) ने सारे राष्ट्र को प्रभावित क्या और उसे लोकसभा म पुण 
बहुमत प्राप्त हुआ । भारतीय प्रधान म ती श्रीमती ई दरा गाधी का भारतीय जनता 
के साथ यह ध्षीधा सम्पक था जिसन प्रधान म नी का पूरा साथ दिया । इस निर्वाचन 
में “इीदिरा बचाओ्नो शौर 'झीदरा हटाओो! के नारे ठीक उस प्रकार लगाये गये 
जिस प्रकार अमरीका मे राष्ट्रपति निवचिन म कनंडी वनाम निकसन या मिकसन 
बनाम मेकगर्वन के नारे लगाये जाते रहे है [स्व 972 के राज्य विधान सभाग्रा 
के _निवाचन में भी ईा दरा हवा का प्रभाव अत्यधिक था । जून 975 वे गुजरात 
निर्वाचन में यद्यपि इस “हवा” का व्यापक प्रभाव नही रहा परतु 26 जून 4975 
बी आ्रापात स्थिति की घोषणा मे जिस आशावाद, स्थिरता और राष्ट्रीय अनुशासन 
को ज-म दिया है उससे स्पष्ट है कि प्रधान मात्री के नेतृत्व और उनसे 2॥ सूत्रोय 
आदिक कायत्रम का जनता का पूछ समर्थन है । यह प्रधान म नी श्रीमती गांधी के 
वघिरासशील व्यक्तित्व का अद्वितीय उदाहरण ह । किसी एक नता के व्यक्तिव का 
अपनी जनता भर इतना व्यापक और जादुई प्रभाव प्रजाता/निक शासना के इतिहास 
म॑ एक मात्र है यह उनके व्यक्तित्व और व्यापक राष्ट्रीय हष्टिकोण का चमत्कार 


((फश्यापश्रा॥4 है । गुजरात म वाबूभाई पटेल के नेतृत्त्व मं जनता मार्चे वी सरवार 
का निमाण क्या गया है| 
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2 मात्री प्रधान मात्री के समकक्ष नहीं, प्रभिदर्सणा यौर सहायक ह-- 
श्रीमती ई दरा गाधी के प्रधान माज्रित्त कान वी एक विशेषता यह है वि मीज 
मण्डल माँ नमण्डवीय प्रणाली की सरकार के रूप से काय नहीं कर रहा वल्ि 
प्रधान म्रीय प्रणाली की सरवार के रूप म बाण कर रहा है। प्रमरीकी प्रणाली 
भाति भारतीय माँ त्रमण्डल सहयोगिया (00॥०280०8) की जमात नही जो एवं दूसर 
से मिलकर, एक दूसरे के सहयोग पर मिभर रह कर काय करत ह॑ बल्कि यह एमी 
प्रणानी है जिसमे मा त्रयो की स्थिति झ्पीनस्थ की है। जिस तरह से अमरीगी 
माँ नमण्डल वी बढवा मे राष्टपति की इच्छा मा त्रया (सचिगे) वी इच्छा होती है 
उसी प्रकार भारतीय मजिमण्डल वी बठका मे प्रधान मजी बी इच्छा मा वमष्डत 
की ही नहीं दल वी भी इच्छा हांती ६। यहा भी प्रधान मं तीय निय-भ्रण का गुल 
उदं श्य, अमरीकी अध्यक्षात्मक प्रणाली की भाति, राष्टीय नीतियां में एकता मात्र 
मण्डलीय सुटढता और दलीय ग्रनुशासन को बनाये रखना है । दूसर शब्रो मं, भारताय 
मजिमण्डलीय प्रणाली म॑ राष्ट्रपतीय प्रणाली की विशेषताशें वा समावश ग्रत्यधिक 
होन लगा है। 

अमरीका वी भाति भारत म मौजिया वा प्रधान मनी वी उत्पत्ति समता 
जाता है जो उह इच्छा से पदच्युत कर सकता है गर्वात प्रधान मत्री इच्छा 
मित्रा को लाभ या पुरस्कार दे सकता है और विरोधिया को दण्ल्ति कर सवता है 
भारत म कसी भी मत्री को मा प्रमण्डल से निकाला जा सकता है और किसी को 
भी प्रधानम त्री की इच्छा से मजिमण्डल पद से विभूषित किया जा सकता है 
किसी का भी एक म यालय से दुसरे मत्नालय म बदला जा राकक्‍ता है। शासव 
मा जिमण्डत का नही, प्रधानम भ्री का है मारी लोकसभा के प्रत्ति उत्तरटायी नही 
प्रधान मत्री के प्रति उत्तरदायी है, मत्री 'प्रासाद रक्षक (998०४ ह7/0») हैं 
प्रासाद के सहवासी (॥7265 07॥6 फ47०७) यही । ये सब तत्त्व अध्यशात्मक या 
क प्रणाली की सरकार के' तत्त्व हैं मजिमण्डलीय प्रणाली की सरवार के 
नही । 

भारत मे, अमरीका की भाति सध्यत्ताक घासन व्यवस्था है पर हु जहाँ 
अमरीका में सघ के एकक अभ्रधिक स्वायत्तता का उपभोग करत है हा राज्य 
गवर्नरी का राज्य की जनता द्वारा चुना जाता ह्‌ वहा भारत म राज्यो क राज्यपालो 
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हाती ह्‌ जिम्का यास्तव्रिफ ग्रथ है हि उसी नियुत्ति 
के्रीय मात्रमण्डल द्वारा होती है। इसमे प्रधानमज्री फी इच्छा ही शधिक वलशाली 
होती है । इतवा ही नहीं, एक दल वी प्रधानता हाने वे कारण राज्या व॑ मुरयमात्रियां 
पर भी केद्रीय सरकार करा नियनण रहता है । क्योकि प्रधान मानी का दल झौर 
चोसत पर वियत्रण है ब्रत अनेक परित्यितिया म राज्या के मुरप्र माजिया वा चबते 
भी प्रधान मत्री मे हाथा म रहता है । उदाहरणतया मच्य प्रदश मे श्यामाच रण एल 
के स्थाय पर प्रताश चद्व सेठी न भ्रसम मे एय० एम० घौयरी ने स्थान पर शरट 
चाद्ग प्ि हा ने, उत्तर प्रटेश मे बटगुणा न, उडीसा म श्रीमती ना दनी सतपति नश्ौर 


*ण्ं 


पिहार मे जगनाथ मिश्र ने प्रधान माजी के परामश पर ही मुए्य मानी के पद को 
यटझा किया । दूसरे शदा मे, अमरीकी राष्ट्रपति की भाति भारतीय प्रधान माजी का 
नियाजगा समूचे राष्ट पर रहता था । 

3 निजी बूटनीति--राष्ट्रपतीय (अध्यक्षात्मक) प्रणाली गी सरवार की एक 
विशेयता यह होती ह कि राष्ट्रपति नीतिगे का निमाझा, विशेय कर विदेश नीति का 
निमाणा स्वय निधारित फरता है आर इसमे वह विजी एृठवीति ! का प्रयोग करता 
है। इस सम्ब 7 ये वह एसे विश्वासवान मियों या परामशंदाताञ्रा का सहारा 
लगा है जिनका म, तत्व मीजयां से नो अधिर समझा जाता हे। उदाहरणतया 
अमरीका म राष्टपति रूजवल्ट शपन मा तया के स्थान पर अपन मिन हेरी हॉयकिस 
पर अधिवः निभर बरते थे, राष्ट्रपति ट,मेन जाज एलन पर निभर करते थे और 
राप्टपरति निवसन शिसिंगर पर अत्यधिक निभर करते थे । इाना ही नहीं, इन तथा 
ग्र्य राष्ट्र पतियों ने अपन इतर स देश वाहक! को अपने मीजियां से भी उच्च स्थान 
प्रदान क्या और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिये मा त्या के परामश की उपक्षा की 
या उाह परच्युत फिया । 

अ्रमरीरी राष्टपति वी भाति भारतीय प्रधान मनी ने भी अ्रपनी निजी 
कूटनीति का सहारा लिया है | उदाहरणतया सवश्री डी० पी० घर, पी० एन० 
हकक्‍सर श्ौर जी० पाथशास्त्री प्रधान मनी श्रीमती ईद दरा याघी के विश्वास पान 
परामशदाता रह हैं । कुछ परिस्थितियों मे इन विश्वासपान परामशदाताओ का 
महत्त्व माँ तया से भी अधिक रहा है । उदाहरणतया सन्‌ 972 में भारतीय प्रधाय 
मात्री पौर पारिस्तानी राष्ट्रपति के शिसर सम्मेलन से पूव श्रीमती गावी ने विदेश 
मरी के स्थान पर श्री डी० पी० धर को इस्लामाबाद से प्रारम्भिक वाताप्रों के 
लिये भजा । जून जुलाई 972 से शिमला समभौते के समय श्री घर वी भूमित्रा 
ग्रति विदेश म भी ($0ए96-२07687 गा आधा) ज्सी थी। इसी तरह पी० एन० 
हकसर ने बंगला देश फी सरकार स और जी० पाथशारती ने जम्मू कश्मीर के 
प्नेबीसाइट फ्रण्ट (06050॥6 हक) के साथ प्रारम्भिक वातायें की । मा जमण्डला- 
र्मर प्रणाली मे इन स देश वाएका का प्रयोग राष्ट्रपतीय प्रणाली का प्रतीर हे । 

4 प्रधानमीनय सचिवालय-भा रतीय प्रधानम त्री के राष्ट्रपतीयकरण मे प्रधान- 
मानी के सचिवालय का झत्यधिक हाथ है । इस सचिवालय में सभी मात्रातया से 
सर्म्बरा वत्त खण्द ($८८१०॥७) हू जा मनातयों से सम्पक ही स्थापित नहीं करते या 
उनसे सूचनायें ही प्राप्त नही फरते वल्कि उह सूचनायें देते है, निरेशन दते हैं, 
उनके परामश फी उपक्षा करते ह तथा आवश्यकता हा ता उह चेतावनी नी दते € । 
इस सचिवालय की सहायता से प्रधानमानी कसी म जाजय से सूचनायें प्राप्त क्ये 
बिना ही स्वतात निशय ले सकता ह। विदश नीति विषयक नियोजन समिति 
के सम्बध म तो यह कहा जाता है कि वह विदेश मजालय के समाना तर बाय 
करती है । 
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उपयु क्त बणन से स्पष्ट है कि भारत में प्रवानमानी वा पद राष्टपतीय 
स्वरूप ग्रहण करता चला जा रहा है जिसके अ्नक ट्रगामी परिणाम हो सकते है। 
एम चेलापथी राव ने ठीक लिखा है कि ससदात्मक प्रणाली मभ प्रधानम-्री संयुक्त 
राष्ट्र के राष्ट्रपति की भाति नही होता क्याकि वह निमम (निदय) प्रचार के ग्रधीन 
होता है प्रौर उसकी विस्तृत कायपालिका शक्ति का प्रत्येक दिशा स चुनौनी दी जाती 
है पर तु सुरक्षित सत्ता के फ़ारण जिसे आज का भ्रघानम नी अपने पास रखता है, 
प्रधानश-नी राष्ट्रपतीय स्वरूप को ग्रहण कर रहा है और शासन चलान वे उसे 
श्रपने ढंग है, वशर्ते कि वह अ्ल्पफालिफ न हो । 7 

तीन प्रवान मस्नियों (नेहरु-शास्जो इन्दिरा) की राजनीतिक व्यू ह 
रचनाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन 
(# (णाफ़॒णगारल छाप त॑ एगार्नवा 5॥4089 ण॑ पार6 एफए8 
व।5075---पक्कया ए 54 ]007) 

तीना प्रधान मीनियो की राजनीतिक व्यूह रचयायें एस एक तथ्य से स्पष्ट हैँ 
कि प्रधान मनी भहरू माज्रिमण्डलात्मक प्रथाओ के पके समथक् भर भारत मे 
उनकी स्थापना के लिये उत्तरदायी थे शास्त्रीजी ये उठा प्रयात्रा का हढतापूवक 
अनुसरण किया और ई दराजी ने प्रधान म तीय शासन प्रणाली का स्थापित करने 
का प्रयास क्या है। इस काल मे शासन मा नमण्डलात्मक होने के स्थान पर प्रधान 
मे भ्रीय या अध्यक्षात्मक अधिक है । 

नेहरूजी का व्यक्तित्व भ्रत्यधिक प्रभावशाली था । वे राष्ट्र वे' प्रसीदग्ध नेता 
थे और सव्‌ [950 म॑ सरदार पटेल की मृत्यु के वाद व दल श्र शासन के भी 
अर्सा दग्ध नेता बत गये । वे भीत्रमण्डल वे सदस्यो को अपती इच्छा से वियुक्त करते 
थे, अपनी इच्छा से उह्े पदच्युत भी करते ये तथा उनके विभागा में हेर-फेर भी 
करते थे । पर'तु फिर भी वे मीजिमण्डत के सदस्यों को श्रपना साथी और सहयोगी 
मानत थे । वे उनके परामश बी उपेक्षा नही करते थे और न ही उनके साथी उते 
समक्ष, या मात्रमण्डल की बेंठयों, ससद आटि में अपने विचारो को स्वत स्पर्स 
प्भिव्यक्त करने म घबराते ये | नेटरूजी मूलन लोकता तक (00 एशा) व पौर 
अपने साथियों भोर कुछ मात्रा म प्रतिपक्ष क॑ परामश को महत्त्व दते थे । उदाहग्ण 
तया राष्ट्रपति राजेद्रप्रधाद के परामश पर उहान जगजीवन राम का मा त्रमण्डल 
में शामिल विया, मौलाना आजाद के परामश पर ही उहान राष्टपति डा० राजे 
प्रसाद का दोयारा राष्ट्रपति पद के लिये चुना श्रौर 962 मे नेफा पराभव (4८ 
2०७) के बाद इच्छा न होत हुए भी छृष्णा मेनन वो सजिमण्डल से नियाल दिया। 
इतना ही नहीं, एक लोकतात्रिक की भाति नेटरूजी न एस० के० प्राटित, मारासजी 


].. छ०्प कै एशगवएआं। *व8एथ्ीवत बात वात का फ़ार (छ0॥7०9) 
प०र ॥7, [93 ए ॥4 एएणच्व 59५ उग्र, 3 0. 7998 9 293 
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देसाई जसे कष्टवारी साथिया से छुटवारा पाने के लिये 963 में “कामराज कुलहाडी” 
(एप्राधवा॥] १58७) का प्रयाग किया । इसी प्रकार प्रधान म नी नहरू ने राष्टपति 
डा० राजेद्र प्रसाद के परामश पर ही 950 में हिंद्नू कोड बिल पर विचार स्थग्रित 
जिया और 958-59 मं सहकारी कृषि भूमि की उच्चतम सीमा अनाज का 
राष्ट्रीयक्रण आदि पर निणया को स्थग्रित कर दिया | परतु इसका यह झय भी 
नहीं कि नहर ने साथिया के हर पररामश को स्वीझार क्या । उदाहरणतया 960 
प्रशासन म भ्रष्टाचार के अपराधों की जाच के लिये एक स्वत तर टिउूनत के सी डी 
देशमुख, जो नेहरू मा त्रमण्ल म पहले पित्त म ज्री थे, क सुभाव को स्वीकार नहीं 
क्या । 

प्रधान म जी नेहरू से प्रपनप्रधानर्मात व काल मे जिन स्वस्थ मॉजिमण्ड 
लॉत्मज परम्पराश्रा को स्थापित किया उनम प्रमुख निम्न हैं-- 

() मा जमण्डल पर प्रधानम नी की सर्वोच्चिता- प्रधान म नी नहरू ने अपने 
शासन बाल म इस प्रथा को हृढतापुवक स्थापित कर दिया बि' मात्रिया के चयन, 
उनकी पलच्युति और स्थाता तरण मे विभागा की ग्रतिवि्ियों के निर्देशन और 
पारस्परिक सहयोग म प्रधानम त्री की इच्छा निशाय+ है । जब पटल पे प्रधानम नी 
द्वारा दूसरे मा निया के मजालया म हस्तक्षेप पर आपत्ति की झ्लौर नेहरू को एक पत्र 
में यह विचार व्यक्त क्रिया कि प्रधानम नी का पद श्रेष्ठता का है । वह समकक्षो में 
प्रथम है । परतु उसे अपने सायरिया वी शक्ति को ग्रधिभ।वित (०५० 770॥78) करने 
का अधिकार नही । यदि ऐसा है तो मा तमण्डल और मा तमण्ठ वात्मकम उत्तरदायित्व 

यथ है। तो प्रधानम वी नहरू ने इसका स्पष्ट और हृढ उत्तर दते हुए कहा कि 
यदि प्रधान म भी का स्वत तर निएय लेने का अधिकार नही ता वह अपने कार्यो को 
ठीक प्रकार से नहीं कर सकता ।” यदि मुजे प्रधान म नी रहना हे ता मै प्रपनी 
स्वत नताओों पर मयदाओं को स्वीयार नही वर सकता । प्रारम्मिक अनुभवा के 
बाद नेहरजी ने पटेल वी मृत्यु के बाद उप प्रधान मानती पट को ही समाप्त कर 
दिया । 

(॥) मा जम्ण्डल की राजनीतिक मतक्‍्यता--दूसरी मा त्रमण्टलात्मक प्रथा 
जिसकी प्रधान म नी ने स्थोपना की वह मा नमण्डल वे राजनीतिक मतदयता से 
सर्प बत थी । यद्यत्रि नंहरू न प्रारम्म म 5 गैर ग्ाग्रेंसी सदस्यों को ( संवधी सी० 
एच० भाभा, एस० पी मुसर्जी समुक्वम चेटटी, जॉन मेथाए, और डा० बी० आर० 
अम्बंदरर को अपने मजिमण्डल मे पिया था परातु भेद उत्पन होन पर उहं त्याग 
पत्र दना पडा | उसके बाद नहरू ने अपन माँ त्रमण्डल म केवल काग्रेस दल के सदस्या 
को ही लिया । इतना ही नही, प्रधान स जी नेहरू ने अपन मा नमण्डल म से अपन ही 
दल वे उन सदस्या को निदाल दिया जो उनके विचारों से मल मही सात थे अर्थात 
नेहरू न पटेल फी मृत्यु के बाद पटेत के झनुयायियों का जसे के० एम० शणी 
झार० आार० दिवाकर, एन० वी० गाडग्रिल का निक्ात दिया । इस प्रथा का 
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सारण पउनते उत्तराधियारिया न भी ज्िया। इस तरह भारा मे मात्रमण्डत 
लिये राजनीतित मतैदयया वे सिद्धात वा बता मिया । 

(0) रास की सर्वच्विता--तीसरी पर त्रमण्डतात्म प्रथा जिसवी स्था 
नहर वाल मे की गयी बड़ शासत की सर्वोच्विता हो गसिद्धान है प्र्थति शासन 
से विदेशन प्राप्म नहीं करता बल्ति दव शासात व स्‍रशन प्राप्त करता है । ने 
वा कथन था कि शासन गस ये घति उत्तरदायी है, दल के प्रति नहीं । झत देल 
संपठन प्रधानम थी वी णजक्तिया पर महायें उड़ी जगा साला । 7 ये वी यूमितरा प्र 
माली तथा माँ ब्रमण्डत ये हाथा यो सुटड वरना तथा उसयी नीतियो को जा सेः 
तब पठुचाना ७» । जिस ढग से पतर्रू ने 947 मं आचाय उन्‍लानी और 95 
पुरपोत्तम दास टण्ब्न (दाता बाग्रस के अध्यक्ष पद पर थे) से उुद्गारा पावर प्रय 
सत्री की सर्दोदबिया के निया त वो लायू जिया उोोे उपते उत्तराधितारियां 
अपनाया ह। दा दरा ग्राधी व शासन बाल + (प्रारम्मिया बाल वा छाड कर) प्५ 
मजी का टल पर जो वि नशा है वह भ्रद्धिवीप और पाश्ययजनरः है । 

शास्त्रीजी के प्रघानमत्रित्व रा शामनवाल भत्यधिव छोटा है १९ 

फिर भी इस छोट से बात मे उठान साहस «ढ निश्चय, निणायव बुद्धि और ने? 
का परिचय दिया | यद्यत्रि उपके चयन के सत्य मिण्डीकेट ते सामूदिव' नेतृ वे (0० 
€०(४० ९34ध७४॥) के सिठ्धाएत वी कल्पया की थी परातु शास्त्रीमी का ग् 
मत्त्रिमण्डन के प्रथम हेरफेर म ही स्पष्ट पर दिया कि वे मीत्रिया री नियुक्ति उन 
पदच्युति, उपे विभांगा मे हरपेर म भ्रपनी सत्ता का स्ववत्र झोर निवाध रत 
चाहते 8 । जसावि' उप्टोने कहा था विः जहा तऊ मरे मा त्रमग्डव की रबता 
सम्प्रध है मैंन कसी व्यक्ति से परामश नही जिया उसमे तियुक्ति और परितन * 
क्गिह मैं भविष्य मे भी इस शक्ति यो ग्रपन पास रवना चाहता है! ' ' 
965 के भारत पाक्स्तान युद्ध में उपक्े विणय राष्ट्रपति डा० रावाहृष्णन तने 
लिये झाश्चप्रवनक थे । लाहोर क्षेत्र म सेयायें भेजन का निएय उनका स्वय का थी 
जनवरी 966 म ताशकाइ व जिस हढता साहस और आत्मविश्वास का उ् 
परिचय दिया वह उनके '्क्तिय टो झमि यक्त करना है । 

प्रधानमंत्री डॉ दरा गायी , अउने प्रवान मीजित्य पद ो एक निवन अर 
मत्री के रूप में णुरू किया | इतगा ही सगे, 967 के चौपे चुनाव मे वाग्रस परा+ 
(१६०१०६७) के बाद उप प्रधानमात्री पद (ए०॥ ली एव्एए9 शितवा6 ऊकैएहाअर 

का जिमे नेहरू ने 950 मे सरदार पटन को मृत्यु के बाद समाप्व कर दिया: 
पुन स्थापित बिया गया। इस पद पर मोरारजो देसाई वा नियुक्त किया गया 





].. 566 फैशि[,१ 0 ॥ [.2 छाइतणः. & 8 उडाण्णा५ ९५०५ 
छर 0प्फा१ 0 ९ िएाताबी श॒त्सलार्ा शाते 00नाफपण7 
छच्श्शाग्फाधा 9 456 
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ए[ब्गाड़ 50 तीप्माणाड ए:5०7थ॥9), आदि। ये सन्ञायें प० जवाहरलाब 
नेहरू को 7 वष के प्रवानमा तत्व काल के वाद म भी नही दी गयी थी। 


समीक्षा प्रश्न 
(ए९४९७४७ (0०९5०75) 

। भारतीय मौन परिषद की प्रमुख विशेषताओो की व्यारया कीजिये ! 

2. मौज परिषद और मा नमण्डल मे क्या अतर है ? मात्र परिपद वी रचना, 
काय और स्थिति का वणन कीजिय । 

3. “समकक्षों में प्रथम” क्या यह कथन भारतीय प्रधान मत्रीवी शक्ति और 
स्थिति का सही मूल्याकन ह ? व्यारया कीजिये । 

4. “ओमती ई दरा गाधी बी नई राजनीतिक व्यूह रचनाओ्रो के कारण ससदा 
त्मक शासन ने प्रवान म नीय शासन का रूप ग्रह कर लिया है । बया 
आप इस कथन से सहमत हे ? कारण महिंत उत्तर लिलिये । 

5 भारत वे प्रधान मात्री के रूप मे जवाहरताल नेहरू, लात बहादुर शास्त्री 
और हा दरा गाधी की राजनीतिक काय-शली वी तुलना वीजिये । 

6. “भारत म प्रधान मत्री के पद वा राष्टपतियकरण हो गया है !* याध्यां 
बीजिये ) 

7 “प्रधान मात्री माँ मण्डल रूपी मेहराव की आधार शिला है।” खाता 
बीजिये। * 


है 


भारतीय संसद 


(पा प्राण एवागाशा) 





परिचय (00700॥00॥07) 


संघीय व्यवस्थापिवा को ससल यहां जाता है। भय सघीय व्यवस्थापिकाप्रो 
वी भाति भारतीय संसद भी द्वि सदनात्मवः व्यवस्थापिका है । उच्च सदन को राज्य 
सभा और निम्त सदन को लाव' सभा यहा जाता है । जसा कि नामा से ही र्ूप्ठ है, 
राज्य सभा भारतीय सध वे' एएया (राज्या) वा प्रतिनिधित्व करतो है और लोक 
सभा भारतीय लोगो पा । जहा उच्च सदन का निवरचित प्िप्रत्यस रूप से राज्य 
विधान सभाग्रा द्वारा होता है वहा लोक सभा वा निवाचन वयस्क रग्रातिजार के 
आधार पर प्रत्यक्षत लोगा द्वारा होता है । 

इ ग्लैण्ड मे सम्राट प्रिडिंश ससद या अभिन झ्रग है। उसी प्रका/ भारतीय 
सविधान अनुच्छेट 79 म॑ राष्ट्रपति को ससद का अ्रभिन्‍न भग्र बताठा ह । इन झनुच्चेद 
वे श्रनुमार भारतीय ससद दो सदना और राष्टपति स झित कर दनती है । द्विस्न 
वी भाति, भारत म॑ भी राज्याध्यक्ष (राष्टपति) रूदद े ऋगीवेननों 
उस सत्रावसान परता है तथा उसे समय से पुई का जाए है 
सदेश भेग सकता है। ससद द्वारा पास कवि गये दवा शाप्ट्रपति हस्ताप्तर बार 
छह प्रधिप्रमाशित करता है । सक्षेप म, भातीर ददियान बवरिटन की सतणाम्ह 
प्रणाली वी भाति बायपालिका को व्यदस्थानिश्द (अरद।झा झमिन्न झर झसो 7 
उनम साम जस्य बनाये रखता है। दस झरँ दें क्ाजय सघद नरक मां 
मिन हैं बंपोषि अमरीका मे शक्ति पृथक्जणा भा ल्फसन्ति 
कांग्रेस का प्रभिन श्रग नहीं। शध्टादि आर“ कऋधरिस एज टररे के सुशश बा 
परतु भारतीय सविधान ने हिटित मिल कम्सनीय सर्वोच्च ने ५ 
पूणतया स्वीकार नही किया | दा झद हें शातिर समता झमरीजों र्क स्का 


है । जिस तरह अमरीको काज्रेस के अत्तिन रदियान, सदीय सार ज तह शो 
पुनशवलोक्न तथा मूत्र प्रव्षिगएे द्वाप उर्जदित हैं उसी अर * 


देजनों का बुलाता है, 
 “ाप्टपति रसद गो 










ध् दि न्‍ 
श्रधिकारों हारा मयादित हैं। न्याय संदिधान की मे 
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भाति यहा भी समायोजन की प्रवृत्ति पायी जाती है। यहा ब्रिटिश के ससदीय सर्वोच्चता 
के सिद्धात और अमरीकी यायिक सर्वोच्चता के सिद्धात मे समायोजन किया गया 
है । यदि सर्वोच्च यायालय ससद द्वारा पास किये गये कानूनों वी वधता और गवधवा 
की जाच कर सकती है तथा कानूनों के सविधान के विपरीत होने पर उहेँ भवव 
घोषित कर सकती है तो ससद भी यायालय के निशय को प्रभावहीन बनाने के निए 
सविघान मे सशोघन कर सकती है । 
क्या भारतीय ससद सम्प्रभु है ? 
(5 एक एक्ाश्राशशा। 50एशथष्टा) ?) 

भारतीय ससद के सम्बघ में प्राय यह प्रश्न क्या जाता है कि क्या वह एर 
सम्प्रभु सस्या है ? यद्यपि भारतीय सविधान ब्रिटेन की भाति भारत मे ससदरत्मिक 
शासन प्रशाली की व्यवस्था करता है परःतु यह ब्रिटिश ससद की भाति सर्वोच्च या 
सम्प्रभु नही | इसका काररा यह है कि जहा ब्रिटेन में सविधान अलिखित है, वहाँ 
की शासन व्यवस्था एकात्मक है वहा की “यायालयें ससदीय कानूनों वी वक्ता पर 
परवैधता की जाच नही करती वहा भारतीय सविघान लिखित, यहा वी शासन व्यवस्था 
सधात्मक है और सर्वोच्च -्यायालय ससद द्वारा पारित क्ये गये कानूना की वधता 
और अवधता की समीक्षा करती है । ये सब तत्त्व भारतीय ससद की सम्परभुर्त ५ 
मर्यादायें हैं । ः 

ब्रिटन में ससद सब वुछ कर सकती है ! जसाक़ि डी० लोमे ने पहा है मं 
“ ससद सती को पुरुष और पुरुष को स्‍त्री नही बना सकती, और सब कुछ कर 
है ।! वह सव प्रकार के साघारण और श्रसाघारण तथा सवंधानिक वानूनोवों 
निर्माण्ण बर सकती है | वह घामिव, नागरिक और सनिक कानूनों वा निर्माण व 
सकती है । वह कानूना को प्रमाणित करती है, उनकी व्याख्या करती है, उ्ह 
पुनर्नीवित कर सकती है तथा रद्द कर सकती है। वह राजतत को समाप्त वर 
गणत-थ स्थापित कर सकती है, झादि | जसाकि डायसी ने लिखा है कि समेत 'ए 
बालक को बालिका घोषित कर सकती है, वह मृत्यु कै वाद किसी व्यक्ति बो राजद्रीही 
सिद्ध वर सकती है। वह अवैध सातान को वध सताव वना सकती है और, यार 
वह उचित समझे, तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले म न्यायाधीश वना सती 
है ।” दूसरे शब्टों मे, ब्रिटेन मे” 'ससद की सम्प्रभुता अर्सा दग्ध बानूनी वेध्य है। 
झ्रौर उस पर कोई कानूनी या सवधानिक वाधायें नही । जसाकि ब्लैकस्टोन ने लिया 
है कि “ ससद वी शक्ति एव झधिवार क्षेत्र इतना महाद्‌ श्रेष्ठ एव अनिर्यावित हैं हि 
उस पर न किसी व्यक्ति का, न किसी कारण का,।और न कसी मर्याटा वी 
बाधथन है ।[[ 5 

भारतीय ससद ब्रिटिश ससद वी भांति सर्वोच्च नहीं और न ही वतमाते 
परिस्वितिया म उसके सम्प्रमु हात वे कोई सयोग (ट/ब्ा८८७) है ॥ टाजतीतिर 
भर्याटाध्ा वे भ्रतिरिक्त मारतीय ससद पर निम्न सर्वेधानिया मर्यादायें हैं “ 


2]] 


(0) लिखित एवं कठोर संविधान --भारतीय सविधान लिखित सविधान है 
अत ससद सवधानिक उपवाधों की सीमाओञा में ही काय कर सकती है। जब कभी 
ससद द्वारा पास किया गया कोई कानून सवधानिक उपबाधा को उल्लघना करता है 
तो “यायालय उसे श्रवेध घोषित कर सकती है | दुसरे, भारतीय सविघान कठोर है । 
ससद इसमे स्वयं सशोधन नहीं कर सकती है । यह सत्य है कि सविधान के अ्रविकाश 
भाग को ससद अपने साधारण बहुमत द्वारा सशोधित कर सकती है परतु महत्त्वपुरण 
सशोधनो जसे भ्रनुच्छेद 54, 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से सर्म्बा घत है या भाग 
5 का अ्रष्याय 4 जो सर्वोच्च “यायालय से सर्म्बा घत है, आदि को ससद आ्राधी राज्य 
विधान सभाओ्रो के अनुसमथन के बिना सशोधित नहीं कर सकती । 

(7) सविधान का सघात्मक स्वरूप --भारतीय सविवान का स्वरूप सघीय 
है और सघीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह हांती है कि इसमे शक्तियो का 
विभाजन सघ झ्यौर उसके एकको मे किया जाता है । जहा एकक सघ बनाने की इच्छा 
रखते हैं वहा वे अपनी स्वायत्तता भी बनाये रखना चाहते हैं । श्रत राष्ट्रीय महत्त्व 
के विपयो को सघीय शासन को और स्थानीय महत्त्व के विषयों को स्थानीय शासना 
को सौंप दिये जाते है। भारत म भी संघीय ससद को सघ सूची मे दिये गये 97 
विपया ओर समवर्ती सूची के 47 विपयो पर कानून बनाने का अधिकार है जवबि' 
राज्य विधान सभाग्रा को राज्य सूची वे! 66 विपयां पर कानून बनाने का अ्रधिकार 
है । भारत सघ की इकाइया सघ के अभिकरर मान नही । जिस प्रकार सघीय सरकार 
अपनी शक्तिया को सविधान से प्राप्त करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभाये 
सविधान से अपनी अपनी शक्तिया प्राप्त करती हैं । कोई एक दूसरे के क्षेत्र का श्रति- 
ऋ्रमण नही कर सकता है । यह सत्य है कि ससद श्रसाधारण था विशेष परिस्थितिया 
मे राज्य सूची में दिये गये विषया पर कानून बना सकती है। परतु ये व्यवस्थायें 
अल्पकालीन हैं स्थायी नही । 

(॥0) यायिक,पुनरावलोकन --भारत में सविधान सर्वोच्च है, ससद नही । 
सविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए “यायालय सतकः पहरेदार की तरह 
विद्यमान है । जिस सविधान ने ससद का उत्पन क्या है तथा उसे कावून बनाने वी 
शक्तिया दी है उसी सविधान ने न्यायालय को उत्पन किया है। भारतीय सविधान 
यद्यपि प्रमरीवी सविधान की तरह प्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित नहीं 
परतु भारतीय “यायालय ससंद द्वारा पास क्ये गये बानून की वेधता श्ौर झवघता 
वी जाच करती है और यदि कोई कानून सवधानिक घाराओञ्रा के विपरीत है तो 
न्यायालय उसे भ्रवध घोषित कर सकती है । इसे -यायिक निषेधाधिकार वहते हैं । 

(९) घूल श्रधिकार - अ्रष्याय तीन में उल्लिसित मूल ग्धिकार भी समद 
की कानून निर्माण की शक्ति पर मर्यादायें लगाते हैं। अनुच्छेद 3 (2) के भ्रनुसार 
यदि ससद वा कोई कानून नागरिकों के मूल झधिकारा वी उल्लपना बरता है तो वह 
उस्त सीमा तक अ्रवध है जिस सीसा तक वह उसकी उल्लघना वरता है । बद्यपि ससद 
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अतत सर्वेधानिक सशोधना द्वारा मुल अधिकारों में परिवतन कर सकती है परसु 
यह तरीका कठोर है सरल नही । विशेष कर उस परिस्थिति में जब ससद मे किसी 
दल का पूरा बहुमत ने हो तो सशोधन के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत को प्राप्त 
करना कठिन हो जायेगा । ह * 

(४) राष्ट्रपपीय निषेधाघिकार --ससद द्वारा पास क्यि गये कानून तभी 
लागू होते हैं जब राष्ट्रपति उत पर हस्ताक्षर बढ़ देता है । राष्ट्रपति चाहे वो काबूबा 
को अस्वीकार कर सकता है और चाहे तो उस पर पुनविचार के लिए वापस लौटा 
सकता है । यद्यपि भारतीय राष्ट्रपति के पास अमरीकी राष्ट्रपति की भाति जेवी 
निषेधाधिकार (90०८६ ५०(८) नही पर-तु भारतीय संविधान इस विपय पर शात है 
कि राष्टपति कितन समय तक क्सिी विधेयक वो अपने पास रख सकता है। यटि 
राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक पर अ्रनावश्यक देरी कर सकता है । यह सत्य है मिं 
राष्ट्र द्वारा अस्वीक्ृत या पुनविशच्वार के लिए भेजे गये विधायकों पर, यदि उहें ससद 
दोबारा साधारण बहुमत से पास कर देती है, दोबारा निपेधाधिकार का अ्रगांग नहीं 
कर सकता परतु यह तथ्य ही ससदात्मक शक्ति पर मर्यादा है कि राष्ट्रपति के पास 
निपेघाधिकार है । 

(९) ससद की शक्तियों मे हास (पतन) >न्‍यदि यह मान भी लिया जाये 
कि भारतीय ससद भततराष्ट्रपतीय वियेधाधिकार, ययामिक निपेघाधिवार गौर 
स्वधातिक मर्याटाओ को सवधानियः सशोघधनो द्वारा प्रभावहीन बना सकती है परत 
इस वात की उपेक्षा नही री जा सकती कि दिसाई देने वाला संवैधानिक तेथ्य राज 
नीतिक श्रौर व्यावहारिक तथ्य नहीं। वस्तुत आज भारतीय ससद तो दुर ब्रिटिश 
ससद भी सर्वोच्च नही वयावि ससद झाज मत्त्रिमण्डल के हार्थों को कठपुतली है। मद 
माजजत्रिमण्डल वो इच्छा पर काय करती है। यह सत्य है कि मा त्रमण्डल ससद बी 
उत्पत्ति (८:८७७४८) है परतु इस उत्पत्ति वा भपनी जननी को नप्ट या भग बरतें 
का श्रधिकार € | ससद म बहुमत रहते माज्रिमण्डल मनमात्री कर सत्ता है और यह 
घरपना हे ह 4 ससद ग्राज मीजरमण्डल को झविश्यास वे प्रस्ताव द्वारा पदच्युत वर 
सकती है । भ्राज दतीय अनुशासन भौर नियात्रण इतना अधिक है वि वाई सदर 
अपने राजनीतिफ जीवन वे लिए खतरा मोल सेउर ही दलीय श्रादेशा शौर निर्देशा 
वी उल्लघना बार सकता है इतना ही नहीं, मात्रमण्डल ही देश वी गुह और विरेश 
नौति, साधाजिए भौर झाथिव नीति वा नि्षारिण करता है । भाजिमण्डल हीं समद 
मे बानूनो के प्रस्तावों का प्रस्तुत करता है भौर उसकी इच्छा हे ही यागून निर्मित 

मां सशाधित हांत हैं । गर सरवारी कानूना वा पास होना झ्रगम्मब है | सप्तर्ट 


वा बजद पर नियभरण नाम मात्र ५ संसद के ५ का बहुमत रहते 
घजट ज्या मा त्या पास हो जाता है; ६ ५ साच्रिमण्डत 
कौ झलोबाा बर उसे परशान वर «वबद्वांरा 


ददच्युत नही कर रसापती । गाज * 
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अतर्राप्ट्रीय कानूनो और मर्यादाग्मा वी । सक्षेप म, जो शक्तिया स्वेधानिक तौर 
पर ससद के पास समभी जाती हैं उनका वास्तविक प्रयोग माँ त्रमण्डल करता है 
ससद नही । 
दया ससद के मूल अ्रधिकारो के श्रध्याय में सशोधन 
का श्रधिकार होना चाहिये ? 

पिछले 25 वर्षों के सवधानिक इतिहास मे सवस महत्त्वपूण् प्रश्न जा सामने 
उभर बर आया है वह यह है वि" क्या भारतीय ससद को नागरिका के मूल झधिकारों 
मे परिवतन करन का झधिकार होना चाहिये ? यह प्रश्न वस्तुत 967 मे गोलक 
नाथ वे मुकदमे मे दिये गये निरय से उत्पन्न हुम्ना हू। इस निणय स॑ पूव भारतीय 
सर्वोच्च “यायालय न शकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मुबदमो मे इस बात का 
स्वीकार कर लिया था कि ससद मूल भ्रधिकारा सहित सविधान के कसी भाग मे 
परिबतन कर सकती है | परतु गोलवनाथ के मुकदमे म॑ न्यायालय का हृष्टिकोश 
यह था कि समद वी सशोधन की शक्तिया सविधान के अनुच्छेद 245, 246 भौर 
248 स्‌ ब्युत्प न हीती है श्रगुच्चेद 368 से नहीं जा केवल “प्रक्रिया (॥००४4ए०7०) 
से सर्म्वा घत है | सशोधन एक विधघायी प्रक्रिया है। सशोधन अनुच्छेद 3 के प्रततगत 
“बानून है। अत यदि कोई कानून श्रध्याय तीन (मूल ग्रधिकारों से सर्म्बाबत 
अध्याय) म वर्णित श्रधिकारा को कम करता है या उनका हरणा करता है तो वह 
कानून भ्रवध है । यायालय ने यह भी उदधोपणा की कि सशोधन |, 4 आर 7 
मूल श्रधिकारां को कम करते हैं अत व अ्वव हैं। पर-तु भावीकालापेक्षी अधिप्रभावी 
(97059००४५६ ०९७ 7००४) सिद्धात के अनुसार यह निशय भावीकालापक्षी ही 
हो सकता है श्रत्त सशोधन , 4, और 7 वध रहगे । यायालय न यह उदधापणा 
भी बी फ्रि इस तिथि के बाद (27 फरवरी, 967) ससद सविधान के अध्याय 
तीन म॑ बणित मूल अधिकारों का कम या हरण करने की हृष्टि से सशोधन वही कर 
सकती । 

“यायालय के उक्त निणय ने सारे देश मं व्यापक आलोचना को जम दिया । 
ससद के अर दर व बाहर जा विचार व्यक्त क्यि गये वे दो प्रकार वे थे । एक विधार 
तो यह था कि उक्त निणय ससद की शक्ति पर प्रहार है श्रांर ससद का अपनी 
सम्प्रभुता अभिव्यक्त करन क॑ लिए और सर्वोच्ष्च यायालय के निराय का प्रभावहीन 
बनाने के लिए सविधान मे सशोधन करना चाहिये । प्रसोपा के नंता श्री नाथ पाइ ने 
ता ससद की थ्रक्ति का पुत स्थापित करने वे लिए ससद मे 7 प्रप्नेल, 3967 का 
लोक सभा भ एक सववानिक सशाधन भी प्रस्तुत किया । इस सशाधन पर झअनेर बार 
विचार भी हुआ परतु पांस न हो सका | इस प्रवार वी विचारधारा रखन वाला 
की मायता है कि भारतीय सम्रद ब्रिटिश ससंद की भाति सर्वोच्च है श्लौर उस 
सविधान के कसी भाग मे सशोधन करन का अधिजार है 

दूसरी विचारबारा ऐसे लेखशा और समदज्ञा की है जिनका विश्वास है कि 
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स्पष्ट है विः जब वभी “यायपालिवा के निशय कायपालिया की सामाजिक 
भ्रौर भ्राधिक' नीतियों भे बाधक सिद्ध होते हैं तो उसका सही माग जनमत सग्रह हारा 
लोगो के भ्रधिदेश (70॥04/6) वे ग्राधार पर सविधान मे गम्भीर सशोधन करने 
चाहिये जैसावि 97] वे निर्वाचन के बाद 24 वें, 25 वें और 26 वे सशोचन के 
लिए किया गया । यह सत्य है कि' 24 वें सशाधन द्वारा ससद ने मूल श्रधिकारा मे 
भी सशोधन करने वी शक्ति को पुन प्राप्त कर लिया है परतु सविधान की मूल 
घाराओो (मूल अधिकारों सहित) मे सशीधन वे साथ भारतीय जनता को अ्रवश्य 
मिलाना चाहिये प्रथात जनमत सग्रह द्वारा या नव निर्वाचन द्वारा, जो इस उद्देश्य से 
ही बराया जाय, भारतीय जनता का अनुसमथन प्राप्त करना चाहिये । किसी श्रस्थायी 
संसदीय बहुमत को बहुमत के नशे मे सविधान वी आत्मा को नष्ठ करने का भ्रधिकार 
नही होना चाहिये वरना बहुमत वे सर्वाधिकारवाद को बढावा मिलेगा जो लोक्तान 
वो ही सतर में डाल सकता है । 


राज्य सभा 
(पत्र (०४४शा ० 58965) 


रचना--राज्य सभा भारतीय ससद का उच्च सदन है ! इसे “वयोवृद्ध सदन / 
(9075० ०॥ 280०7७) भी कहा जाता है । इसके घुल सदस्या की सरया 250 है जो 
लाक सभा के सदस्या को श्राधी सख्या से भी कम है । वतमान समय म॑ इसके सदस्यों 
की सख्या 243 है। इनमे से 23] सदस्यों को राज्य विधान सभाओ द्वारा प्रानु 
पातिक प्रतिनिधित्व की एकल सत्रमण प्रणाली द्वारा अपत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया 
जाता है । जहा राज्य विधान सभाये नहीं हैं वहा प्रतिनिधिया का निर्वाचन इस उद्देश्य 
से स्थापित निर्वाचन मण्डल द्वारा होता है। भ्रय 22 सदस्यो को राष्ट्रपति कला, 
साहित्य, विज्ञात भ्रीर सामाजिक सवा के क्षेत्रा से नामाकित करता है। इस नरह 
राज्यों की राज्य विधान सभागओ द्वारा इसका निर्वाचन करा कर जहा सघीय सिद्धातत 
की लागू करन का प्रयास क्या गया है वहा नामाक्ति प्रणाली द्वारा उन व्यक्तिया 
वी सेवाशा का उपलब्ध कराने का प्रयास कया गया है जो अपन अपने क्षेत्र मं 
विशिष्ट योग्यतायें और अनुभव रखते है श्रौर जो या तो चुनाव लठना नही चाहते 
या चुनाव में पराजित हो जाते है । 

राज्य सभा भारतीय सघ के एक्को का प्रतिनिधित्व करता है परतु इसम 
अमरीनी और स्विस सधीय सविधानो मे सघ के उच्च सटनो की भाति एक्फा के 
समान प्रतिनिर्यित्व की प्रणाली को नहीं अपनाया गया । जहा अमरीबी सीनेद म 
प्रत्येक बडे छाटे राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है वहा भारतीय राज्य सभा 
में सघ के एक्वा को जन सरया वे” आवार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यही 
कारण है कि राज्य सभा मे जहा नामालण्ड का एक प्रतिनिधि है वहा उत्तर प्रदेश वे' 
34 प्रतिनिधि हैं । 
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योग्यताये --बोई भी व्यक्ति राज्य सभा की सदस्यता भ्राप्त करन के तिए 
निवाचन लड सकता है यदि उसवे पास निम्न योग्यतायें हैं “८ 

(0) वह भारत का नागरिक हो । 

(0) वह 30 बंप की आयु पूरी कर चुका हो । 

(॥) उसके पास वे सब योग्यतायें हो जो ससद से कानून द्वारा निर्धारित बी 
गयी हो । सब 95 के लोक प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्य सभा वे सदस्य ई 
लिए उस राज्य में ससद का निर्वाचक (७०ए००:-मतदाता) होना चाहिये जहां पे वह 
चुनाव लडना चाहता है । 

श्रपोग्यतायें --निम्न व्यक्ति राज्य सभा वी सदस्यता के लिए अयाग्य मार 
गये है. -+ 5 

() जि है यायालय द्वारा पागल घोषित क्या गया हो, या जो रिवाहिय हैं 
या जो विदेशी ही 

00) जिह ससद के कानून द्वारा अयोग्य घापित क्या गया हो । 

(॥0 जिस्हे भारत सरकार या राज्य सरकार के अवीन कोई लाभ #े 
पद प्राप्त हो। मा जयो या ससद के कानून द्वारा छीडे गये व्यक्तियों पर यह प्रयोग्त 
लागू नहीं होती । 

कायकाल--लाक सभा के विपरीत राज्य सभा एक स्थायी सदन है । गह 
बूदत कभी भग नही हाती । इसके सदस्यों को 6 वर्ण के लिये निर्वाचित किया 
जाता है । इसके एफ तिहाई सनस्य प्रति दो व में सेवा निवत (00४०) हो जाते हैं! 
बोइ सदस्य समय से पूव अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। यदि कोई ब्यर्ति 
सदस्यता के दौरान कोई अयोग्यता ग्रहण कर लता है तो वह अपनी सदस्यता 
बैठता है । राज्य सभा वा कोई सदस्य यदि लोक सभा या राज्य विधान संभा ; 
लिय निर्वाचित हो जाता है या बिना श्राता बे' 60 दिन तक राज्य सभा * 
बायवाही म हिस्सा नही लेता तो श्रमोग्यता ग्रहएा करने से उसका पद रिक्त समभी 
जाता है | 

गरपूर्ति--राज्य सभा वी वैठया के लिये गगापूर्ति तभी पूरी सममी जाती 
हु जय सदन ये ब्रुत्र सदस्या का दसचा भाग (/20 भाग) उपस्थित हो । इसकी द्ता 
सदन बी बढकें तही हा सकती । 

पदाधिकारी--राज्य सभा व अपने पदाधिकारी हात है । उप साष्टति 
पदन (७४-०गींटा0) राज्य सभा का सभाषति हांता है | सदन स्वयं अपने सतस्या मे 

रा एक या उप-्सभापति निवाचित करती, है । गनापति वी अनुपस्विति मे उप सभापति 
निवाबित वरती है। सभाषति की अनुपस्थिति में सहन वी बठवा मी 
अध्यक्षता बरता है । उप राष्ट्रपति का राज्य सभा वा सभापति होन थे नाते मे 


ही 2,250 रु० मासिझ बनने मिलता है और उप समापति वा 2,000 रे 
मारसिन बतन मिलता है । 
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राज्य सभा फी शक्तिया 

राज्य सभा की शक्तिया न तो अमरीकी सीनंठ की भाति सर्वोच्च और 
प्रतिभाशाली है भ्ौर न ही ब्रिटिश लाड सभा वी भाति दुबल हैं । जहां वुछ क्षेत्रा मे 
लाक' सभा झधिव शक्तिशाली है, वहा ग्रय कुछ क्षेत्रो मे राज्य सभा और लोक सभा 
की शक्तिया समान हैं भ्रौर बुछ क्षेत्र ऐसे है जो केबल राज्य सभा के ही विशेषा- 
धिकार हैं इन विशेष क्षेत्रा म॑ प्रारम्भिक कायवाही राज्य सभा के हाथो में है लोग 
सभा के हाथो म नहीं । राज्य सभा की शक्तियां का निम्न वि द्ुग्रा द्वारा व्यक्त क्या 
जा सवता है 
6 बह क्षेत्र जिसमे लोक सभा राज्य सभा से सर्वोच्च है 

इस क्षेत्र बे! झतगत निम्न शक्तियो को व्यक्त क्या जा सकता है --+ 

 विधायी शक्तियाँ--जहा तय विधायी शक्तिया का सम्ब प्‌ है राज्य सभा 
लावा सभा वी शक्तियों के समान शक्तिया शा उपयोग करती है। साधारण और 
सवधानिक विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तुत क्या जा सकता है और दोनो सदना मे 
पारित होने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्ष रो बे' लिये भेजा जाता है । इसका 
श्रथ यह है कि साधारण विभेयकों को राज्य सभा अ्रस्वीकार कर सकती 
है या उनमे सशांधन बर सकती है । स्पष्ट हे कि भारतोय राज्य सभा 
ब्रिटिश लाड सभा से अधिक शक्तियो का उपभोग करती हं क्योकि लाड सभा कसी 
साधारण विधेयक को श्रस्वीकार नही कर सकती, वह केवल उसे एक बष के लिये 
विलम्ब कर सकती है | भारत में दोनो सदना म गतिरोध उत्पन होने की स्थिति में 
सयुक्त बैठव' की व्यवस्था वी जा सकती है | इस सयुक्त बैठक मे लोब सभा वी जीत 
निश्चित होती है बयावि उसके सदस्यों की संख्या राज्य सभा वे' सदस्या की सरया से 
दुगनी से भी श्रविक हे । सयुक्त बठका की श्रध्यक्षता लाक्सभा का स्पीकर करता है । 
इस हृष्टि से भारतीय राज्य सभा ग्रमरीकी सीनठ से कम शर्तिशाली है क्‍्योवि, 
अमरीका म दोना सदनों में गतिरोध उत्प न होन की स्थिति मे समावान समित्ति 
(एकाला।शा0ता (णरगा८०) की व्यवस्था है जिसम सीनेटरा की योग्यता और 
अनुभव के कारण जीत सीनेट की होती है । 

2 कायपालिका शक्तिया--राज्य सभा के पास वायपालिका शक्तिया प्राय 
नगण्य है क्याक्षि माँ न परिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है राज्य सभा के प्रति 
नही । राज्य सभा मात्र परिपद्‌ से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव तथा काम 
राको प्रस्ताव रस सकती है तथा प्रशासन से सर्म्बाघत जानकारी भी प्राप्त कर 
सकती है । राज्य सभा मात्र परिषद की श्रालाचना वर सबती है पर तु लोब' सभा 
वी भाति राज्य सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे समय स॒ पृष पदच्युत 
नहीं कर सकती | इस क्षेत्र म भारतीय राज्य ब्रिटिश लाइ सभा के समान है 
परतु अ्रमरीकी सीनेट कम शक्तिशाली है | अमरीयी सीनट राष्ट्रपति द्वारा की गयी 
उच्च पदा की नियुक्तियों और राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशा स की ययी साविया वा 


मै 
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अनुसमथन कर कायपालिका शक्तियां के उपभोग में सामेदार है । इतना ही नहीं 
सीनेट की शोध (जाच) समितिया से सारा अ्रमरीकी प्रशासन कापता है। 

3 वित्तीय शक्तिया--वित्तीय श्क्तिया भी राज्य समा के पास प्राय नगप्य 
हैं। वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा मे ही प्रस्तुत कया जा सकता है/ उच्च 
सदन मे नही । लोक सभा द्वारा पास किये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा की !4 
दिन के भ्र दर-प्रदर अवश्य पारित करना होता है | वित्त विधेयक म॑ राज्य पमा 
द्वारा क्यि गये सशीधनो को स्वीकार या अस्वीकार करना लोक सभा के ऊार 
निभर करता है । वित्त विधेयक को स्सेबारा राज्य सभा के पास भेजते बी 
आवश्यकता नही । इस क्षेत्र मे भारतीय राज्य सभा की शक्ति ब्रिटिश लाड सभा 
वी भाति ही है यद्यपि वह वित्त विधेयक को एक महीने तक विलम्व बर सकता है। 
अमरीकी सीनंट की शक्ति तो वित्त विधेयक मे अत्यधिक है क्योकि वह इसमे शीपक 
को छोड कर समूचे वित्त विधेयक मे परिवतन कर सकता है । 

8 बह क्षेत्र जिसमें राज्य सभा और लोक सभा को शक्तिया समान है 
बुछ्ध क्षेत्र ऐसे हैं जहा राज्य सभा की शक्तिया लोक सभा के समान हैं। है 
शक्तियो को निम्न विदुओरो द्वारा व्यक्त क्या जा सकता है -- 

() साधारण और स्वैधानिकः विधेयको मे राज्य सभा भर लोके सभा बी 
शक्तियां समान है । राज्य सभा और लोकसभा की सहमति से ही एसे कानून बन सर्द ते 
है । जसा विः ऊपर कहा गया है इमम झतत लोक सभा की विजय होती है. कयाति 
लोक सभा के सदस्यां क, सख्या राज्य सभा के सदस्या की साख्या से दुगनी है भर 
समुक्त वठफ लाक सभा के दृष्टिकाण की विजय अवश्यम्भावी है । 

(॥) राष्ट्रपति के निर्वाचन श्रौर पद च्युति मे राज्य सभा वी शक्तिया लोव' सभा 
के समान हैं। अय उच्च पदाधिकारिया की पदच्युति मे भी राज्य सभा वी शत्तियां 
लांक' सभा वे' समान हैं क्याकि पदच्युति का कोई भी प्रस्ताव तब तक राष्ट्रपति वो 
सबोधित नही क्या जा सकता जब तक उसे दोना सदन द्वारा पास न किया जाय! 

(४) राष्ट्रपति द्वारा सक्टकालीन की घोषणा का झनुमोदत दांतों सदना द्वारा 
होना झनिवाय है | मूल अधिवारा का स्थगित करने वाली उद्घोपणा वा प्रनुसमधत 
भी दाता सदना द्वारा होना अनिवाय है । 

(श) प्रटत्त विधान के अतगत कायपालिका द्वारा वमाय गये नियमा भौर 
व विनियमा का झनुसमयन दाना सदना द्वारा होना अनिवाय है । 

(४) केदीय लोक सवा श्रायोग, नियातत् एवं महालेखा परीक्षत, वित्त 
भावाग तया पगय प्ायोगा द्वारा प्रस्तुत वापिस प्रतिवदना वर दोवा सदन विचार 
विमश बरत हैं झादि। हि 

९ बह क्षेत्र जिसमें राज्य सभा को हो विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हूँ 
संविधान राज्य सभा को बुछ ऐगा सेत्र भी प्रह्नन करता है जिमम प्रारम्मि 
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क्रिया राज्य सभा द्वारा ही की जा सकती है । इस क्षेत्र के श्र तगत आने वाले प्रमुख 
विपय निम्न हँ--- 

() अनुच्छेद 249 के अतगत राज्य सभा श्रपने प्रस्ताव द्वारा, जिसे दो- 
तिहाई सल्स्यो द्वारा पास किया गया हो, राज्य सूची मे दिये गये किसी विपय का 
राष्ट्रीय महृत्तत का विपय घोषित कर, लोग सभा को उस पर कानून बनाने वे 
लिये अधिकृत कर सकती है । यद्यपि यह झ्ानूव । वर्ण तक लागू रहता है परतु 
राज्य सभा पुन प्रस्ताव पास कर सकती है और अगशित वार इस तरह कर 
सकती है। 

(0) ग्रनुच्छेद 382 के श्रतगत राज्य सभा राष्ट्रीय हित मे अखिल भारतीय 
सेवा की रचना कर सकती है । 

(ए) लोक सभा के भग या सन में न होने की स्थिति म॑ राज्य सभा राष्ट्रपति 
वी सकटकालीन घोपणाओ्रो पर प्रतिबाव लगा सकती है । 

(९) उप राष्टपति को पदच्युत करने बे' प्रस्ताव को राज्य सभा द्वारा ही 
प्रारम्भ किया जा सकता हे । 

राज्य सभा का मूल्याकन या राज्य सभा की चुटियाँ एवं उपयोगितायें 

राज्य सभा की शक्तियों के उपयुक्त वणन से स्पप्ट हैकि भारत मं 
राजनीतिक गुरत्वाकपण का केद्गध लोक सभा हे राज्य सभा नहीं। राज्य सभा तो 
केवल विलम्बकारी श्रौर पुनविचार करन वाला सदन है । जसा कि गोपाल स्वामी 
आयगर ते कहा था कि राज्य सभा को निित करने म॑ सविधान निमतिओझ्रों का 
उद्देश्य यह था कि वह सदन “महत्वपूणा विंपया पर शानदार बाद विवाद कर झोर 
उन विधेमका को पारित करन म विलम्व क्र जिह लोक सभा से शीघ्रता म जोश से 
पारित कर दिया ह॑ ।” झनेक आलाचक। को तो इसके विलम्वकारी और पुतरविचार 
करने वाला सदन होने मे भी सदेह है । डा० अम्वेदकर के लिये ता यह “ग्रशा में 
ही भ्रच्छा' हे । जे० पी० सूद तो इसे विश्व के निवल सदना म॑ मे मानता ह | उनकी 
धारणा है कि राज्य सभा लोव सभा स भी निवल है। ? एम० पी० शमा का 
विश्वास है कि यह बेवल “प्रचलित ह्विसदतात्मण फशन/* को अभिव्यक्त करता है । 
मारिस जोस का मत है वि. राज्य सभा, भौर इसम काई झश्चय वी बात नही, 
अपनी विशिष्ट भूमिका का विकास करने मे असफल रही है । * 

आलोचव) ने जिन आधारों पर राज्य सभा वी आजोचना की हु और जा 
जुठिया प्रदर्शित की है उनम प्रमुस निम्न हैं. - 
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(0) राज्यो के हितों का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर दलीय हिंतो का 
प्रतिनिधित्व करता ह--आलोचका का कथन है कि जिन सिद्धातों के आधार पर 
राज्य सभा की रचना की गयी है वे सघीय सिद्धातों के श्नुकू्ल नहीं। इसका 
कहना हूं कि राज्य सभा का राज्य विधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन दलीय॑ 
भावनाश्रो को जम देता है। श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रतितिधियां के 
हृष्टिकोण को दलीय बनाती है, राज्यीय वही । राज्यो के हिता का समन क्‍्खे 
के स्थान पर प्रतिनिधि राज्य सभा में दलीय हितो का समथन करते हैं । दूसरे, राज्य 
सभा की रचना मे भारत सध के एकको का समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, 
जिसका परिणाम यह है कि घती ग्रावादी वाले राज्यां का प्रतिनिवित्व प्रत्यथिक है 
ओर वे सदन की कायवाही पर छाये रहते है । जनसरपा के ग्राधार पर प्रतिनिधित्त 
दलीय भावनाओं को प्रोत्साहन देता है। के० वी० राव तो राज्य सभा के नाम ब्ो 
ही झसगत मानते है । उनका कहना है कि यदि राज्य सभा राज्या के हिंतो वी रक्षा 
नही करती तो उसे राज्य सभा कहना झसगत है ।? 

(॥) नामाक्ति प्रणाली का दुरुपयोग--ग्रालाचका का कथन है कि सविधाव 
निर्माताशों मे 2 सदस्यों को नामाकित करने की व्यवस्था इसलिये रसी थी कि 
बिनान, कला, क्षेत्र श्रौर सामाजिक सेवाश्रो के क्षेत्र म॑ विशिष्ट चान प्रौर गोग्यता 
रखने वालों को नामाक्ति क्या गया है। इस प्रणाली का द्वुस्पयोग किया गया 
और ऐसे व्यक्तियों को नामाक्ति क्या गया है जिह जनता ने निर्वाचना में पराजित 
किया है। भ्रत इस प्रणाली का प्रयोग दलीय हित म किया गया है । 

(॥0 निष्पक्ष एवं स्वत श्र आचरण का भ्रभाव--द्वितीय सदन बी. रचता 
बरने वा उद्दे श्य यह था कि इसके सदस्य स्वतात, निष्पक्ष और अनुभव वे ग्राधार 
पर विधेयको, प्रस्तावा श्रादि पर विचार करेंगे । पर तु यहा भी सदस्या का प्राचरण 
दलीय भावनाप्रा से प्रभावित रहा है। सदस्या ने अपने ग्रनुभव झौर वॉर्डित 
परिपक्वता से काम नहीं लिया ॥ 

(00) परम्परागत प्रतिद्वद्ता-आलोचका का यह भी कथन है कि राज्य तमा 
अपनी स्थिति ब' ्रति सचेत (#(धाएड5 ००॥६०००७) है श्र अपन श्रधिवारा वी रद 
के जिय ' परम्परागत प्रतिद्वाद्विता” के जनम दिया है। अनेक भ्रवसरोी पर राख 
सभा न श्रपन विराथ वा प्रकट किया है। 970 म राजाओा वे प्रिवीपस का समा 
बरन वाला सबघानिर सशाघन राज्य सभा म विरोध के कारण अ्रसफ्त हा गया। 

उपयु क्त चुटिया श्ौर स्‍्रालोचनाआ के बाद भी राज्य सभा का व्यथर्यो 
कालतू बटना बला है । दसरी भ्रपनी अपनी उपयोगितायें हैं जिह विम्त वि 
द्वारा भ्भियता शिया जा सकता है -- 
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(0) राज्य सभा वे द्वारा कुछ ऐसे काय क्यि जाते हैं जिनकी व्यावहारिव' 
उपयोगिता है । उदाहरणतया उच्च पदाधिवारियों (राष्ट्रपति, यायाधीश, लोक्सेवा 
आयोग के सदस्य, झादि) वी पदच्युति म यह लोक सभा के समान शक्तियों का उप 
भोग बरता है भ्रत लोक' सभा ऐसे कार्यों को रोप या जल्दबाजी मे नहीं कर सकती ॥ 
सकट बाल वी स्थिति के अवुसमथन में भी राज्य सभा लोक सभा बे' समान शक्तिया 
या प्रयाग करती है। अनुच्छेद 249 बे! श्रनुसार यह राज्य सूची के कसी विपय 
का समवर्ती सूची मे रस सबती है भौर अनुच्छेद 32 के श्रनुसार अखिल भारतीय 
सेवा वी रचना कर सकती है | इन विशिष्ट कार्यों को देखकर ही एम० वी० पायली 
ने बहा वि “राज्य मा सरवारी मशीनरी का महत्त्वपृण भाग है। यह दिखावा 
पात्र या प्रनावश्यक विशेषय नहीं ॥/? 

(॥) इस सदन म उन लोगा को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो वयोवद्ध, 

परिपक्व श्ौर प्रनुभवी राजनीतिज्ञ है । यय्पि इस व्यवस्था का दलीय हिंतो के लिये 
दुग्प्रयोग किया गया है पर तु इससे इस व्यवस्था का महत्व कम नही होता । 
; (॥0 यह सत्य है कि राज्य सभा की रचना म॑ सघ वी इकाइयों के समान 
प्रतिनिधित्व के रिद्धात का नहीं अपनाया गया, फिर भी इसके सदस्या का मिवाचन 
एक्का वी विधान सभाओं द्वारा होता है। अत यह एकका का प्रतिनिधित्व 
बरती है । 

(५) अनेक विधेयकों पर विचार विमश करके इसने लोक सभी के मूल्यवान 
समय वी बचत की है । भ्रनेवः सरकारी और गर सरकारी प्रस्ताव राज्य सभा मे ही 
प्रस्तुत क्ये गये । इसके द्वारा अनेक ऐसे विधेयकों पर विचार क्या गया जिनका 
सम्बंध हिंदुओं के सामाजिक सुधार से था जसे हिदू विवाह कानून हि दू अल्प 
वयस्क एवं अभिभावक कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून तथा हि द्ू गोद तथा पोषण 
कानून, झाटि । राज्य सभा के इस काय के महत्त्व पर प्रकाश डालत हुए पी० विजय 
राघवन ने लिसा है वि “राज्य सभा का ऐसे कानूना को निर्मित करने का श्रेय जाता 
है जिनके बारे में यह दावा उचित है कि उनके द्वारा भारत के बहुसरयक लोगो को 
प्रभावित करने घाले सामाजिक सुधारों का समारम्भ हुमा है ।/? 


(२) यह सत्य है कि राज्य सभा अपने प्रस्ताव द्वारा मत्रिमण्डल को समय से 
पूव पदच्युत नही कर सकती । परतु इतना अवश्य है वि राज्य सभा शाखा से प्रश्न 
पूछकर, नि-दा व स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार को “परेशान” तो कर सकती 
है और अपने भाषणो द्वारा उसे प्रभावित कर सकती है | इस तथ्य की उपक्षा नहीं 
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की जा सकती कि राज्य सभा में ऐसे राजनीतिश्ञ होते हैं जिहें अपने अपने क्षेत्र म 
विशेष ज्ञान और योग्यता एव अनुभव प्राप्त होता है । 
लोक सभा 
(प्र6 प्रणप5९७ ४ ९९०० 

रचना--लोक सभा भारतीय ससद का निम्न सदन है। यह भारतीय त्ञागों 
का सदन है । इसके सदक्ष्यो वा निवाचन सार्वलौविक वयस्क मताधिकार के ग्राधार 
पर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों द्वारा होता है। प्रत्येक भारतीय नागर, जो 
आय किसी प्रत्तार से अयोग्य न हो, जो 2। बप की आयु प्रहरा बर चुवा हो भर 
जो निर्वाचन क्षेत्र म 80 दिन तक रह चुका हो, उसे लाक सभा के निर्वाचित मं 
मत दने का अधिकार है। यद्यपि भारतीय सविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचन 
प्रणाली को समाप्त कर दिया है परतु फिर भी अ्रनुसूचित जातिया और अनुसूचित 
जन जातियो के लिए स्थान सुरक्षित है। राष्ट्रपति एग्लो इण्डियन समुदाय के 
लोक सभा मे दो प्रतिनिधियां का नामाक्त बर सबता है यदि उसे विश्वास हां 
जाय कि इस समुदाय को लोवसभा मे पर्याव्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हुआ । 

प्रारस्भ से लोक सभा के दुल सदस्यो वी सख्या 525 निश्चित वी गयी 
थी, 500 प्रतिनिधि राज्यो वे लिए श्रौर 25 प्रतिनिधि वेद प्रशासित प्रदेशा के 
लिए निश्चित किय गये थे। परतु सद्‌ 973 के 3।वें सशोधन द्वारा इसके 57 
सदस्यों वी सख्या 545 निश्चित कर दी गयी है, 525 प्रतिनिधि राज्यों के लिए 
और 20 प्रतिनिधि केद्ग प्रशासित अरेशो के लिए निश्चित विये गये हैं । 

लोक सभा वा निवाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों बे झाधार पर होता है। 
निर्वाचन आयोग जन गाना वे आधार पर प्रत्येक राज्य और केद्र प्रशा्तित प्रदेश 
वो लोक सभा के लिये स्थानो को झआावटित (»00) करता है। राज्य को झावदित 
क्ये गये स्थाना को उतन ही निर्वाचन क्षेत्रा मे वाट दिया जाता है। प्रतिनिति 
श्रौर जन सख्या का अनुपात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग बराबर होता है 
पहले चुनाव क्षेत्र इस तरह बनाये जाते थे कि प्रत्येक सदस्य बम से कम 5,00,900 
और झ्धिक से भ्रवित' 7,50 000 जन सखझुया वा प्रतितिधित्व बरे | परतु जूते 
सख्या के बढ़ जाने वे वारग्य यह झावश्यकता'समाप्त कर दी गई है । 

योग्यतायें- कोई भी व्यक्ति लोव सभा बी सदस्थता प्राप्त करन के लिए 
निर्वाचन लड सवता है यदि उसके पास निम्न योग्यतायें हो-- 

(॥) वह भारत का नागरिक हो । 

(४) वह 25 वष की आयु पूरी वर चुवा हो । 

(॥॥) उसके पास व सब याग्यतायें हो जिहें समद ने कानून द्वारा निर्धारिय 
किया हो । 

अयोग्यतायें--0) योई नागरिव एक समय पर राज्य सभा झौर लोव गे 
झथवा लोव' सभा और राज्य विधान समा दाना का सदस्य नहीं हो सबता | या 
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कोई व्यक्ति दो सदनो का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक की सदस्यता 
छोडनी पडती है । 

(0) वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी निगम म॑ जिसमे सरकार 
के वित्तीय हित है, किसी लाभ के पद पर विद्यमान नहीं होना चाहिए। यह 
अयोग्यता माँ ज्यों तथा ससद के क्सी कानून द्वारा मुक्त पदो पर लागू नहीं होती । 

हे (॥7) वह कसी भी अधिकारपृूण ययायालय द्वारा पागल घापित न क्या 
गया हो । 

(0) वह दिवालिया न हो । 

(५) वह विदेशी न हो । 

(श) उसने कोई ऐसा अपराध न किया हो (जैसे चुनाव भ्रष्टाचार का दोपी 
अभक्ति, चुनाव ख्च का ब्यौरा न देना, सरकार के साथ किसी प्रकार के समभौते 
से व धा होना, ग्रादि) जिससे उसने अ्रयोग्यता ग्रहण करली हो । 

कायकाल--लोक सभा का सामाय कायकाल 5 वप है। समय स पूथ 
राष्ट्रपति लोक सभा को भग॒ कर सकता है जसाकि राष्ट्रपति वी वी गरिरि ने 
प्रधान मत्री ई दरा गाधी के परामश पर दिसम्बर 970 को लोक सभा को भग 
क्र 97 में मध्यावधि निर्वाचन कराये । राष्ट्रपति के इस काय को प्यायालय में 
चुनौती नहीं दी जा सकती । सकट काल म॑ लोक सभा अपने बानून द्वारा अपने 
कायकाल का एक समय पर एक वष के लिए बढ़ा सकती है | ससद इस प्रकार वे 
कानून द्वारा कितने वष तक भ्रपना कायकाल बढा सकती है इस पर सविधान शा-त 
है । सविधान केवल इस बात की व्यवस्था वरता है कि सकट के समाप्त होन के 
बाद 6 महीने के अदर लोक सभा के निर्वाचन सम्पन्न होने चाहिए । 

ग्रशपूति--लोक सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्या के दसवें 
भाग का उपस्थित होना श्रनिवाय है। संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता 
है कि लोक सभो के प्रधिवेशना के बौच 6 महीने से अ्रधिकः समय व्यतीत नहीं 
होना चाहिए । 

प्रदाधिकारी--स्पीकर और उप स्पीकर लोक समा के प्रमुख पदाधिकारी 
हैं । इन दोनो का निर्वाचन लोकसभा द्वारा श्रपने सदस्थो में 'से क्या जाता है । 
स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर सदन को बैठको की अ्रध्यक्षता करता है | दानो 
की अनुपस्थिति मे संविधान 6 सभापतियों की नामभिका (शेशाल रण एक्माग़ादा) 
की व्यवस्था करता है जिसमे से कोई एक सदन की वबठका की अध्यक्षता करता है । 
स्पीकर ही लोक सभा में अनुशासन बनाये रखता है, उसकी मर्यादा वी रक्षा बरता 
है तथा व्यवस्था के प्रश्नो पर अपने विनिखय देता है जो ग्रातिम होते हैं ।? 


] स्पीकर की शतक्तिया भौर महत्व की वशन विस्तार पूवव इस भश्रध्याय म 
पृथक रूप से दिया गया है ॥ 
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लोक सभा (ससद) की शक्तियां 

लोक सभा वी शक्तिया वो निम्न शीपकों वे झतगत प्रध्ययन किया जा 
सकता है-- । 

] विधायी शक्तिया--लोव सभा का प्रमुख काय बानूनावा निर्माण 
करना है। यह सघीय सूची श्लौर समवर्ती सूची में दिए गए विपयो पर बालूत का 
निर्माण कर सकती है । विशेष परिस्यितिया मं यह राज्य समा के अत्ताव पर 
अनुच्छेद 249 के प्रतगत राज्य सूची मे दिये गये क्सी विषय पर, जिसे रष्टीय 
महत्त्व का घोषित कर दिया गया हो, वानून फा निर्माण कर सकती है। भ्रसाशरण 
(सक्टकालीन) परिस्थितियों म यह राज्य सूची मे दिये गये दिसी विपय पर वानूत 
का निर्माण कर सकती है । 


लोग सभा वी बिधायी शक्तियों में राज्य सभा उसी सामेटार है। बोई 
विधेषक दोना सदना की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता। साधारश विधेयी 
भे दोनो सदनो म॑ गतिरोघ उत्पन होने की स्थिति में सविधान दोना सदा बी 
सयुक्त बैठक थी व्यवस्था करता है। इस सयुक्त बैठक वी अध्यक्षता लाक सर | 
स्पीकर करता है। भयुक्त बठक में लोव सभा के दृष्टिकोण वी विजय 
है क्योफि' उसके सदस्यों वी सम्या राज्य सभा से दुगुनी है । 

2 वित्तीय शवितपा--लोक सभा का राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियत्रण है 
इसकी इनुमति के बिना न तो एवं पाई कर के रूप मे वसू की जा सबती है और, 
ने एक पाई कसी मद पर खच की जा सकती है। वित्त के क्षेत्र में लोक सभा बी 
शक्ति निर्णायक है । प्रथम तो वित्त विधेयक बेवल लोव सभा मे ही प्रस्तुत दिए 
जा सकते हैं । दूसरे, लोक सभा द्वारा पास क्ये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा 
अधिक से अधिक 44 दिन तक भ्रपन पास रख सकती है। राज्य सभी द्वारा दिये 
सुझाव या क्ये गये सशोधना को स्वीकार या अम्वीकार वरना लोक सभा पर 
निभर करता है । दुवारा वित्त विधेयक का राज्य सभा के पास भेजने की प्रावश्यकता 
नही होती । तीसर लोक सभा वा स्पीकर ही इस बात वो निर्वारित बरता है कि 
कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नही । 

3 कायपालिका पर नियत्रण-लोक सभा का कार्येपालिका पर पूरा 
समियनण होता है| इस क्षेत्र म भी लोक सभा की शक्ति राज्य सभा से झधिव 
वयोबि' मात्रमण्डल लोक सभा के प्रति ही सयुक्त रूप से उत्तरदायी है भौर लोक 
सभा वे विश्वास पर ही वह अपने पद पर बना रह सबता हैं। लोक सेमी 
सीजिमण्डल से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, निदा प्रस्ताव झौर 
स्थगन प्रस्ताव पास कर सकती है और यदि आवश्यकता हो ता भ्रविश्वास का प्रस्ताव 
वास कर मौत्रमण्डल को पदच्युत कर सकती है। मात्रमण्डल के विरद्ध लोक सभा 
अनेक पहलुओ से अविश्वास को प्रकट कर सकती है जसे वजट में किसी मंद 


पी 


228. 


कटौती बर, मन्त्रियो के वेतनों भे कटौती है, सरकारी विधेयकों को अ्रस्वीकार कर 
तथा गर सरकारी विधेयको को स्वीकार कर सकती है, श्रादि । 


4. मिश्चित शक्षिया--इस शीपक के अतगत लोक सभा अनेक शक्तियां का 
उपुभोग राज्य समा के सामे में करती है । इनम प्रमुख शक्तिया निम्न है-- 

() सविधात में सशोधन बरना । भारतीय सविधान एक सघीय सविधान 
है परतु फिर भी सशोधन का प्रस्ताव केवत ससद के क्सी सदन मे प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 24वें सशोधन ये अनुसार ससद मूल अधिकारा मं भी सशोधन कर 
सकती है । 

(॥) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन मे भाग लेती है । 

(४0) राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, यायाघीशों तथा भय उच्च पदाधिकारिस 
की पदच्युति बे प्रस्ताव मे हिस्सा लेती है । 

(0) राष्ट्रपति द्वारा की गई सकटकालीम घापणाश्रो का अनुमोदन करती 
है । इसकी स्वीकृति के बिना सक्टकालीन घोषणा दो महीने से श्रधिक' जारी नहीं 
रह सकती । 

(५) लोक सभा अपने पदाधिकारियों (स्पीकर, उप स्पीकर) का निर्वाचन 
स्वय करती है । 

(श) इसके विशेषाधिकारों वी उत्लघना करने वालो को दण्डित कर 
सकती है । 

(५/॥) स्वतात्र सरकारी अभिकरणो द्वारा प्रस्तुत वापिक प्रतिवेदना भ्र्थातू 
बेदद्रीय लोक सेवा झायोग, नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त झ्रायोग, भाषा 
आयोग, श्रनुसू चित जातिया और अनुसूचित जन जातियो के आयाग द्वारा प्रस्तुत 
प्रतिवेदनो पर विचार करती है । 


(शा) भारतीय सघ म नये राज्या के प्रवेश (जसाकि सिक्किम को भारत 
संघ का 22वा राज्य बनाया गया है), वतमान राज्यो की सीमागओ में परिवतन 
आदि के सम्ब घ मे कानूत बना सकती है । 

(७0 भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने तथा उसे समाप्त बरने के सम्बन्ध 
में कानून बना सकती है । 

(0) लोक सभा अपने कानून द्वारा अपने कायकाल को बढ़ा सकती है । 

(00) सदन के काय सचालन के सम्बंध में कानूना का निर्माण कर 
सकती है । 

(00) राज्यो की प्राथना पर राज्य विधान परिषद (उच्च सदन) का निर्मित 
या समाप्त कर सकती है । 

(एए) ससद के सदस्यो के विशेषाधिकारों को निरभित कर सकती है । 

(0५) किसी राज्य के लिए उच्च 'यायालय का निर्माण कर सकती है । 
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(5: प्रदत्त शक्तियों के श्रतगत कायपालिका द्वारा बनाये गये नियमा पर 
विनियमो पर नियनण, आदि आदि । 


लोक सभा के पदाधिकारी 
(0॥6श३$ रण ॥,0८ 5907) 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद 73 म॑ लोक सभा के पदाधिकारियां की 
व्यवस्था की गयी है | इस अनुच्छेद के अनुसार लोक सभा का एफ भरध्यक्ष (वीर 
और एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) होता है जिनका मिवाचन लोक सभा अपने 
सदस्यों में से करती है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष का पद रिक्त हारे के 
स्थान पर उपाध्यक्ष लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है । इन दो पटावि 
कारियों के अतिरिक्त सभाषतियों की नायिका! (शकआाल्ट भी टावर भी 
व्यवस्था है । इस नामिका मे 6 सदस्य होते हैं जिह समय समय पर प्रशक्ष 
नामाक्ति करता है। अ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे सभापतियां वी इस 
नामिका से कोई सभापति लोक सभा की वैठका का समापतित्व बरता है। गेंद 
सभापति प्र“यक्ष वे रूप में काय करता है तो वह उपही श्रधिकारो, शक्तियों, प्रादि 
का प्रयोग करता है जो अध्यक्ष के पास होती है । 


भारतीय सविधान लोक सभा के सचिवालय की व्यवस्था ग्रवुच्छेद 27 मे 
करता है। सचिवालय के ग्रध्यक्ष को सचिव कहते है जो सदन से सर्म्बा धत प्रवा 
के लिये प्रशासनिक और कायपालिका सम्बधी काय करता है । एक प्रकार से है 
सदन गौर उसकी समितियों तथा सदस्या के परामशदाता के रूप मे काय करता है। 
उसकी भूमिका एक स्थायी सिविल सेवक की भाति होती है । दलीप नीतिया या स्व 
की राजनीतिक प्रतिहल प्रवृत्तिया (70064 ०7055-2ए07७॥5) से उत्वा बीई 
सम्बंध नहीं होता । 


स्पीकर 
(76 5कध्यए९7) 

स्थीकर का पद अत्य-त गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति का है । वह सात 
वा प्रवक्ता, उसकी शक्तियां, विशेषाघिकारों और मर्याटाग्र का श्रभिरक्षक (०४० 
999) ह्वाता है । पूवतात्रम मे (जता ता ज़ालट्ट्ठथाल्ट) मे उसका स्थान सार्ती' 
है भौर उसे सर्वोच्च “यायालय क॑ प्रमुख “यायाघीश वे समान समझा जाता है। कर 
यह पद गौरयपुण होते हुए भी उसरी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति क व्यक्तित्व, उसवी मिं 
लीयता और निष्पक्षता बे ऊपर निभर करती है जो इस पद पर बढठा हैं। ज़्म्रारि 
बल भौर शरघर ने लिया है कि “स्पीकर लोक सभा का सबसे महत््वपूण रियो 
(पारिपादिग) शोर सौपचारिव पध्यदा है। सदन की चार-दीवारी मे झादर उम्ती 
सत्ता सर्वोच्च है । यह सत्ता स्पीकर की निरपेक्ष धौर ग्रपरियतनीय निष्पशता वै हरे 
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निभर बरती है उसके पद की मुख्य विशेषता श्रौर उसके जीवन का कानून 
यही है | 7 

नियुक्ति, कायकाल झोौर पदच्युति--स्पीकर का निर्वाचन लोक सभा भपने 
सदस्यों मे मे करती है। प्रत्येक पुनगठित लोक सभा वा प्रथम काय यही है कि वह्‌ 
झपते स्पीवर का निर्वाचन करे | जिस प्रत्याशी को सबसे झ्रधिक मत प्राप्त हांते हैं 
उसे स्पीकर घांपित कर दिया जाता है । भारत के लोक सभा के स्पीकर के निवाचन के 
सम्ब'ध म॑ उन प्रथाप्रा का विकास नही हुआ जिनका विकास ब्रिटेत की कॉमन सभा 
के स्पीवर के लिये क्रिया गया है। झर्थात भारत म॑ स्पी+र प़िटेन वी भाति ने तो 
निर्वाचन मण्डल म॑ मिविरोध चुना जाता है और न ही लोकसभा मे उसका निर्वाचन 
श्रौपचारिक मात्र है | श्र्थात भारतीय स्पीकर का विरोध निर्वाचन मण्डल मे भी 
क्या जाता है भ्रौर लाक्सभा म॑ भी इस पद के लिये सघप होता है । ञ्रत भारतीय 
स्पीकर के पद के लिय इस कहावत वा प्रयोग नही क्या जा सकता, जिसवय प्रयोग 
ब्रिटिश स्पीकर के लिये क्या जाता है, कि 'एक बार स्पीवर बन जाने वे बाद वह 
सवदा स्पीवर” रह सकता है। 


स्पीकर वा निर्वाचन पाच वध के लिये होता है | परन्तु यदि इस समय से 
पूव लोक सभा भग हो जाती है ता उसका कायकाल भी समाप्त हो जाता है परन्तु 
वह उस समय तक काय करता है जब तक पुनगठित लोकसभा नये स्पीकर का 
निर्वाचन नही कर लेती । स्पीकर चाहे तो वह समय से पूव अपने पद से त्याग पन 
दे सकता है जिम प्रवार कि स्पीकर नीलम साजीया रेडडी ने 969 मे 
राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लडने बे लिय समय से पूव अपने पद से त्याग पनर दे 
दिया था । लोकसभा की सदस्यता खो बठने पर भी स्पीकर अपने पद से बचित हो 
जाता है। अनुच्छेद 94 (०) के अनुसार लोक सभा अपने सदस्यो के पूरा बहुमत के 
प्रस्ताव द्वारा स्पीकर को समय से पूव अपने पद से पदच्युत कर सकती है। इस 
प्रस्ताव के' पास करने से पूव स्पीकर को 4 दिन का नौटिस देना आवश्यक है । 

वेतन व भत्तं--स्पीकर के वेतन और भत्ते लोकसभा के कानून द्वारा 
निर्वारित क्ये जाते है । इस समय स्पीकर वो 2,250 रु० मासिक वेतन और 500 
रु० भत्तो के रूप म प्राप्त होते है। इसके झतिरिक्त स्पीकर को रहन के लिये नि शुल्क 
सरकारी मकान और भेडिक्ल सुविधाये प्राप्त हैं ॥ वह अपने तथा अपने परिवार के 
लिये यात्रा भत्ते भी ले सकता है । स्पीकर की निष्पक्षता को बनाये रखने के लिये 
सविधान उसके वेतनो शौर पद के थ्र य खर्चों को भारत वी सचित निधि पर भारित 
करता है। 





व. हु भाते तरीभवाढ ऐिग्लाएड जात 20००7फ76 0 ऐिब्राव्यल्ाा 
छत ] छ 85 0ए०६७१ ४७४ ॥ण्ाग्य, 3 (! वताधा 50ए0 शाह एणाएटड 
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शबितियाँ श्रौर काय-- लोकसभा के स्पीकर की बुछ शक्तिया सविधान मे 
उल्लिखित है पर तु अधिकाश शक्तिया अभिसयो पर ही आधारित हैं। संसदीय काय 
वाही तथा सचालन नियम, 950 (एए०७३ ० ए/00९6076 थाऐं (एणाएएन रण 
छप्आ्मा९४ था एथगशा८या, 950) मे स्पीकर वी जिन शक्तिया का वणव क्या 
गया है उह भ्रध्ययन की सुविधा की हृष्टि से चार भागो में बाटठा जा सकता है। 
(१) नियामक (रेट्ट्रप/॥०79) (2) पयवेक्षकीय (57एथशबणऊ) (3) प्रशासनिक 
(809॥775743096) और (4) विशिष्ट (59००४) । 

] नियामक शवितरयाँ--स्पीवर की नियामक सम्बाधी श्तिया वे हैं जितदा 
सम्ब-ध सदन मे व्यवस्था से है। इसके भुरय उदाहरण निम्न हैं-““ 

(0) सदन मे व्यवस्था श्रौर मर्यादा बनाये रखना । 

(0) भिन भि-स विषयो पर विचार-विमश के लिये समय निर्धारित करता 
तथा संदस्या को मायता देकर बोलमे की झाज्ञा देना । 

(0) स्पीकर की झनुमति के बिना कोई प्रस्ताव (जैसे स्थगन प्रस्ताव, निदा 
प्रस्ताव) प्रस्तुत नही क्या जा सकता । 

(५) व्यवस्था प्रश्नों (907$ ०६ ०0७) को स्पीकर स्वीकार करता है! 

() सविधान तथा प्रक्रिया सभ्वाधी नियमा की व्याख्या स्पीकर करता 
तथा उहे लागू भी स्पीकर करता है । 

(४) मतदान के लिये विपयो को सदन मे प्रस्तुत करता है तथा परिणामों वी 
घोषणा करता है । 

(श॥) सविधान स्पीकर को सदन में मतदान का झधिकार नही देता परले 
जब गतिरोध उत्बन हो जाता है अर्थात्‌ जब किसी विषय पर बराबर मत झा जाते 
हैं तो विषय के निपटारे के लिये अपन निशायिक मत (०8४४॥४ ४०६०) वा प्रयोग 
कर सकता है । 

(शा) जब काई मात्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो सदन मं स्पष्टीव रण 
की ग्राचा देता है । 

(70 विपया बे निपटारे के लिय वह विनिशय (२०8०) देता है। उस 
विनिणय भ्रम होते हैं । 

(४ ) यदि कसी समय सदन की वठक के लिये गणपूति न हो तो स्पीवर 
सदन को स्थगित कर सकता है । 

(झ ) सदन के विचाराधीन महत्वपूण प्रश्नों पर स्पीकर सदस्या के प्रवोध 
(व्गाष्ठाशलाएव्गा) के विय सन को सम्बाधित कर सकता है । 

(000) सदन के नता अर्थात प्रधानमत्री वी प्राथाा पर स्पीकर सदत वी गुप्त 
बठक वी आना दे सकता है । 

(०७४) सदन की वायवाही अग्रेजी और हिंदी में होती है परतु यटि कोई 
सदस्य झपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो स्पीकर उसकी धाज्ञा दे सता है। 
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परतु स्पीवर उस सदस्य ने भाषण के अ्रग्रेजी और हि दी में अनुवाद की शीघ्र 
व्यवस्था वरता है । 

2 पर्यवेशीय शवितया--स्पीवर की परयवेक्षीय शक्तिया वे है जिनके अ्र-तगत 
वह सदन वी कायवाही का पयवेक्षण करता है | इसके मुरय उदाहरण निम्न हैं-- 

(0 सदन की बठका की अध्यक्षता स्पीवर करता है । 

(॥) स्पीकर ससदात्मक समितियों के प्रधान के रूप मे काय करता है । नियम 
और काय सचालन जसी समितिया का तो अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। 


(00) स्पीकर भिनत भिन समितियां के सभापतियी को नियुक्त करता है । 

(५) स्पीकर ससदात्मक समितिया की कायप्रणाली और प्रक्रिया के सम्बाध 
में निर्देशन दे सकता है । 

(५ ) सदन या उसकी समितियों के लिये स्पीरर सरकार को सूचनायें प्रदान 
करने वे लिय बह सकता है । 

(४) संदन मे असम्बद्ध भौर अससदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है और 
यदि कोई सदस्य अभद्र और दोषारोपरा शब्दों को वापस नही लेता तो स्पीकर जहे 
सदन की कायवाही से निकाल सकता है । 

(४४) स्पीकर सदस्या को सदन मे मा यता प्रदान कर वालने के लिये प्ाज्ञा 
देता है। 

(श॥) ग्रनियमित (गडबडी पैदा करने वाले) श्राचरण के कारण स्पीकर कसी 
सदस्य का नामीच्चारण (7स्‍07॥7078) करके उसे सदन को छोडने के जिय कह 
सकता है और यदि काई सदस्य उसके श्रादेशा की श्रवहेलना करता है तो स्पीकर 
“माशल भौर वाच एड वाड स्टाफ” (४घाज्याथ! शाव एल & जद्बात इंथी) 
की सेवायें प्राप्त कर सकता है तथा अनियमित सदस्य को सदन से उठाकर बाहर 
मिजवा सकता है । 

(0४) गम्भीर अ-यवस्था के कारण स्पीकर सदन की कायवाही को स्थगित 
कर सकता है। 

(3) स्पीकर की झाज्ञा के बिता लोक सभा की सीमा के झ्तगत कोई कानूनी 
कायवाही नही की जा सकती । 

(0) स्पीकर विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करता हैं तथा अपराधी को 
हिरासत में लेन के लिय आदेश दंता है । 

(0) सदन जिन ब्यक्तिया को विशेषाधिकारा की उल्लघना करने पर दण्डित 
करता है स्पीकर उस दण्ड को लागू बरवाता है । 

3 प्रशासनिक शक्तिया--स्पीकर की प्रशासनिक शक्तिया व है जो सदन के 
प्रशासन से सर्म्बा वत हूं । इसके मुरय उदाहरण निम्न हैं-- 

(0) स्रीक्र ससमदीय सचिवासय पर नियत्रण रखता है । 
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() प्रेस और जनता के लिये लॉबी श्र गेलरी को नियमित वरता है। 

(7) स्पीकर सदन के सदस्यो के लिये निवास श्र ग्राय सुविधाग्रा के 
व्यवस्था बरता है । 

(५) स्पीकर सदन तथा उसकी समितियों वी बैठकों के लिये “यवस्था 
करता है । 

(५) स्पीकर ससद की कायवाही और अ्रभिलेखा के अनुरक्षण (भशिएता 
206) की व्यवस्था करता है । 

(४) स्पीकर सदन के सदस्यो और स्टाफ के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा 
के लिये पयाप्त प्रबाध करता है । 

(शा) स्पीकर सदस्या के ध्यागपतर का स्वीवार या भस्वीकार करता हा 
सविधान के 33 वें सशोधन के भ्रगुसार स्पीकर इस बात का ध्यान रफ़ता है हि कहें 
किसी सदस्य न दवाव म झाकर तो अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया यदि उ् 
विश्वास हो जाय कि त्याग पत्र दवाव व्‌ कारण दिया गया है तो वह उसे स्वीवार 
करने से इ-क्नार वर सकता है । 

4 विशिष्ट शक्तिया-स्पीकर की विशिष्ट शक्तिया के मुण्य उदाहए्ण 
निम्न है-- ड 

(0) स्पीकर इस बात का निर्धारण करता है कि अमुक विधेयत्र वित्त विश 
है या नही । 

(0) सदन हारा पास क्यि गय विधेयवा को स्पीवर प्रमाणित करता है । 

(00) विधेयक के पास होने के बाद जो श्रुटिया उसमे रह जाती हैं उहईए 
करने का स्पीकर को विशेषाधिकार है | 

(७ जब कभी लोर सभा और राज्य सभा की सयुकक्‍्त बठर होता है हीं 
स्पीकर उन (सयुकत) बठका वी भ्रध्यक्षेता करता है । 

(५) ससदीय शिप्टमण्डला के सदस्यों को नामाकित करता है | 

(५) राष्ट्रपति शौर सदन के मध्य पत्र व्यवहार की मुण्य कडी स्पीवर है। 

(शा) सदन वा वायकाल समाप्त हाने पर स्पीकर झ्रातिम समाराह्ा व 

सम्बोधित करता है । 

स्पीकर की स्थिति या भारतीय और ब्रिटिश तथा भ्रमरीकी 

स्पोकरों की तुलना 
भारतीय स्पीकर की स्थिति ब्रिटिश और अमरीकी स्पीवर। वे मध्य वी है। 
ब्रिटिश स्पीकर पूणातया निष्पक्ष ही नही होता बल्कि निदर्लीय भी हाता है शिरदिंग 
स्पीवर मेवज सदत मे ही नहीं बल्कि अपन सामरारिव जीवन मे प्रपन तदर्य धौर 
निष्पक्ष व्यवहार या बनाय रसता है| वह तो भोजन की मेज पर भी सावजनित 
नीतिया ये सम्बाब म ग्रपन विचार व्यक्त नहों करता । स्पीकर पद पर वियुक्त हाती 


श्डा 


ही ब्रिटिश स्पीकर अपने दल की सदस्यता से त्यागपन दे देता है। वहू न तो दल 
वी बठका म हिस्सा लेता है, ॥ दलगत प्रश्ना पर विवाद करता है, न दलीय समाचार 
पत्नी या वक्तयों से कोई सम्यःध रखता है, न दलीय मच पर कोई भाषण देता 
है | सव्‌ 945 मे कामन सभा के स्पीकर क्लिफ्टम ब्राऊन ने अपने सम्बन्ध में कहा 
था वि ' अध्यक्ष के रूप म, मैं न तो सरकार का आदमी हो और न विरोधी दल 
वा मैं तो यम सभा का आदमी हू और सवस बढ फर मैं पीछे बैठने वालो का 
श्रादमी हू । सक्षप म ब्रिटिश स्पीकर एसा निर्देशी (४४०८९) हांता है जो यह 
देसता है कि राजनीति के खेल को खेल के नियमो के प्रनुसार खेला जा रहा है या 
नही । 

दूमरी ओर, श्रमरीकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर पूरातया दलीय हांता है । 
सदन में उसका निर्वाचन दलीय ग्राधार पर होता है अर्थात वह सदन म॑ बहुमत दल 
का नेता होता है श्रौर विधि निर्मारा में उसका प्रमुख हाथ होता है। सदन में वह्‌ 
दल वी पीतिया बा समथन करता है | वह वाद विवाद म हिस्सा लेता है, प्रेस को 
वक्तत्य देता हैं । दलीय पत्र पत्रिकाओं से, दलीय बैठका से, दलीय नीतिया से उसका 
गहरा सम्ब थ होता है। सक्षेप मे अमरीकी स्पीकर अपन कार्या, विचारो और हष्टि- 
कोण में दलीय हाता है । दलीय होने के कारण अमरीकी स्पीव'र की प्रतिष्ठा गिटिश 
स्पीकर से बहुत कम है। भ्रमरीकी स्पीकर के दलीय होते का मुरय कारण यह है 
कि अमरीका मे प्रध्यक्षीय शासन प्रणाली है भ्रौर सदन म नेतृत्व करम के लिय काय- 
पालिका अनुपस्थित हांती है । 

भारत मे ब्रिटिश नमूने की ससदीय प्रणाली को झपनाया गया है और लाक 
सभा के स्पीकर के पद को भी ब्रिटिश, नमूने का बनाया गया हैँ परतु फिर भी 
भारतीय स्पीकर को वह गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नही जो ब्रिटिश स्पीकर 
को प्राप्त है । इसका मूल कारण यह है कि भारत के स्पीकरो ने उस निष्पक्षता श्रौर 
निदलीयता का परिचय नही दिया जिसका ब्रिटिश स्पीकर मूर्तिमात है । 

भारत के सविधान निर्माता लोक' सभा के स्पीकर का निदलीय गौर निष्पक्ष 
बनाना चाहत थे और इसी उद्दं श्य से उ होने सविधान म निम्त व्यवस्थायें की -< 

(0) स्पीकर के वेतना और भत्तो को ससद की वोट से परे रखा अधथात 
स्पी+र के वेतन, भर्तें तथा उसके पद के झाथ खर्चे भारत की सचित निधि (००॥- 
&0॥02८०१ णि।6 ० 69) पर भारित होते है । 

(0) सब्रिधान स्पीकर को काई मताबिकार प्रदान नहीं 7 रता । उसके पास 
केवल निर्शायत मताधिकार (६४४78 ४०४०) है जिसका प्रयोग वह केवन गतिरोध 
उत्पत् होन की स्थिति म करता ह । 

स्पीकर कही निष्पक्षता की आवश्यकता पर वल दते हुए प० जवाहरलाल 
नहर न 8 माच 948 जो विदुतमाइ जे० पदेव (४॥शएपत्रा 7 एशश) की 


/7“ 
व 


234; 


सूतति वा अ्रमावरण बरते हुए कहा था विः 'स्पोकर सदन का प्रतिनिधित्व कर्ता है। 
बह सदन की प्रतिष्ठा और स्वतन्जता का प्रतिनिधित्व करता है और क्याति सम 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अत स्पीकर राप्ट्र की स्वतञ्ता वा बिह है। भरत 
यह ठीक है कि उसकी स्थिति सम्मान और स्वत्तता वी होनी चाहिये भौर इस प* 
पर ऐसे व्यक्ति हाते चाहिये जिनकी भ्रपनी योग्यता और निष्पक्षता उत्कृष्ट है । 
भारतीय सविधान निर्माताओं की इच्छाओ के बावजूद भारतीय सवार 
प्रतिष्ठा और गौरव का पद होते हुए भी उन्हे प्राप्त नहीं कर सका इसके मुल्य 
कारण निम्न है --- 

() भारतीय स्पीकर का निवाचन मिविरोध नहीं होता । स्पीकर नियुक्त 
होने के बाद वह अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता अर्थात वह अपने 
दल से सम्ब"ब बनाये रसता है और दतीय हष्टिवौण स प्रभावित रहता है। भरी 
नीलम सजीवा रेडडी को छोड कर भारत के किसी स्पीकर में स्पीकर नियुक्त होते 
के बाद श्रपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया । 

(0) सदन के काय सचालन में भी भारतीय स्पीकर का आचरण प्रूणावा 
निदलीय श्रौर निष्पक्ष नही रहा । भ्रतक ऐसे उदाहरण दिये जा सवते हैं गहां 
स्पीकर के विनिणय (7789) दलीय हृष्टिकोश से प्रभावित थे। उदाहरएवया 
जब 30 नवम्बर, !959 को सरकार झाठवें सवधानिक सशोधन पर बहुमत प्रात 
न कर सकी तो स्पीकर ने ग्रसाधारण परिस्थितियों का सहारा लेकर कतदान' वो 
स्थगित वर दिया । इस उदाहरण का दखकर ही प्रौ० के० बी० रॉव ने यह बिधार 
व्यक्त किय हैं कि 'स्पीवर के पद का प्रयोग सत्तालढ दल के हिंता का रक्षा हेत॑ व््या 
जा रहा है ।/१ 

(00 पूरा निष्पक्षता क' अ्रभाव मं भारतीय स्पीवर प्रतिपक्ष वे विश्वास वी 
पान्त नही बन सका | सवधानिक इतिहास के पिछले 25 वर्षों म॒ स्पीकरा के विद 
इस भ्राघार पर अविश्वास भ्रस्ताव प्रस्तुत क्ये गये कि प्रतिपक्ष कौ उनकी निष्पशी' 
पर विश्वास नही रहा । प्रथम भ्रविश्वास प्रस्ताव 8 दिसम्बर, 954 को प्रथम 
स्पीयर जी० वो० मांवलकर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परन्तु वह पास न हो सतरा 
दूसर भ्रविश्वास प्रस्ताव वी सूचना (30४0८) समाजवादी नेता मधु लिमाय ने पाचर्वे 
स्पीकर ग्ुर्दयातर सिह ढ़िल्ला क विरुद्ध 3 माच 975 को दी जिसे बाद मे अस्ती 
पद्दी किया गया । इस सूयना प्रस्ताव मे ठिल्ता पर 8 झ्रारोप लगाये गये ये । ४ 
सूरना मे कहा गया था वि स्पीकर न भ्रपनी प्रतिष्ठा वा छाया किया है / ये अधाव 
भारतीय स्पीयरा मे सप्ततीय भाचरण का श्रमिव्यक्त करत हैं। वरतुत मारताय 
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स्पीकर अपनी निष्पक्षता के कारण प्रतिपक्ष और जनता के झआाकृपण का पातव पही । 
भारतीय ससद में जो समय समय पर व्यवस्था की गडबडियान जर झाती है उनम, भय 
कारणो सहित, एक कारण यह भी है कि प्रतिपक्ष का स्पीकर के पूरा निष्पक्ष 
आचरण पर विश्वास नहीं । 


(४) भारत में ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जहा पद निवृत होन के बाद 
स्पीकरों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया उदाहरणतया प्रनतास्वामी 
आयगर को विहार का श्लौर सरदार हुकमसिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त 
किया गया । इन लाभकारी पदो पर लोकसभा के स्पीकरो की नियुक्ति निश्चित ही 
उनके निष्पक्ष आचरण मे बाधा है ॥ 


3" उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि भारत म उन प्रधाशों का विकास नहीं क्या 
गया जा स्पीफर पद का निष्पक्ष भाचरण के लिये प्रात्साहित करें । भरत ग्रावश्यक्ता 
इस बात की है कि सेवा निवृत्त होने के बाद स्पीकर को किसी लाभकारी पद पर 
नियुक्त मं किया जाय । यह प्रथा उसे कायपालिका निय तख से सुक्त रखेगी । दूसरे 
स्पीकर के लिये एक राजनीतिक सहिता का विकास क्या जाय ताकि उसका 
निवाचन निविरोध किया जा सके । तीसरे ऐसे व्यक्ति का स्पीकर पद के लिये प्रत्याशी 
बताया जाय जो प्रतिपक्ष को भी स्वीकार हो । चौथे स्पीकर को अपन दल वी 
सदस्यता से त्यागपत्र द दना चाहिये और उसे सदन के विचार विमश में भो हिस्सा 
नही लेना चाहिये ग्र्थात उसे अपनी तटस्थता और निप्पक्षता की स्वय रक्षा करनी 
चाहिये । इही प्रथाआ के विकसित हांने पर ही भारतीय स्पीकर का पद ब्रिटिश 
स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा गौरव और सम्मान को प्राप्त कर सकेगा । 
ससदोय विशेषाधिकार 
(86 एश्ताब्रगशाजव7ए एचप्रोरटू०५) 
ससद, उसके सदस्योी और उसको समितियों को स्वतजञ्ञता पूवक एवं 

निर्भीकतापूवक काय करने के लिये सविधान उनके कुछ विशेषधिकारा की व्यवस्था 
करता है । सविधान का भनुच्छेद 05 इ'ही विशेषाधिकारा से सर्म्वा घत है। इस 
अनुच्छेद वो श्रन्तेवत सतद सदस्या कर ससद मे ग्रथन विचारों को अकद बारात की 
पूरा स्वत'जता है और सदन म॒ व्यक्त क्यि गये विचारा झ्ौर प्रकट क्ये गये 
मत का लेकर या सस्द की सत्ता के अ्रधीन प्रवाशित प्रतिबदना कागजा, मंतशन 
या कायवाही को लेकर किसी 'मायालय में काइ कायवाही नहीं वी जा सप्ती | इस 
अनुच्छेद म॑ यह व्यवस्था भी वी गयी है कि जब तव' ससद वानून द्वारा समंद उमक 
सदस्यी और उसकी समितिया के लिये विशेषाधिवारां का परिनापित एवं उनका 
सहितावरणा (०००ागी८्याए०0) नही करती त्तव तक ससद, उसके सत्य एवं उसती 
समितिया उन सय विशेषाधित्रारा का-उपभांय करेंगी जो प्विटिश कामन समाये _ 
सदन उद्तर्रे सदस्था और उसी समितियां को प्रातव हैं । करती। संविभ त 
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यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे प्रिटिश कॉमन सभा का स्पष्ट उल्लेख एंव 
झनुक्रण किया गया है। सविधान सभा के सदस्यों ने, विशेष कर एच० वी० कमद 
और के० टी० शाह ने, इस व्यवस्था पर आपत्ति उठाई थी क्योकि उनरा विश्वास 
था कि काई भी सावभौम व्यवस्थापिका अपने विशेषाधिकारो की स्वय तिर्शायक 
होनी चाहिये |! परतु सविधान निर्माताओं ने सम्भवत इस व्यवस्था को इस काग्ण 
अपनाया कि प्रिठिश कामन सभा का विधान के क्षेत्र म अत्यधिक प्नुभव प्राप्त था 
और उस समय सभी विशेषाधिकारों को सहितावद्ध करना कठिन था। संम्भेवन 
समय के अनुकूल विशेषाधिकारो को बनाये रखने के लिय भी ऐसा विया गया था। 


भारतीय ससद ने कानून द्वारा अपने विशेषाधिकारों को न तो परिभाषित 
किया है और न ही उनका सहिताकरण ((0०१४॥०४0४०7) क्या गया है। अत ये 
श्रभी ब्रिटिश कॉमन सभा के भ्रभिसमया और प्रथाश्रा पर ही झाधारित हैं । अंधिवा 
के नियमों (20९5 ए 70०८०0७४९) से जिन विशेषधिकारों का उल्लेख किया गया 
है उनम प्रमुस तिम्त है -- 


(0) यदि किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उया 
जाता है और यदि वह स्वीकायता (3077590॥3) की शर्तों को पूरा करता है तो 
उसे विशेषाधिकार समिति को सौप दिया जाता है। सदन समित्ति क' प्रतिवेदन पर 
घिचार विभश करती है श्र यदि सदन उस स्वीकार कर लेता है तो सदन द्वारा 
निधारित कायवाही (4०४०४) की जाती है । अवात सदत, उसके सदस्या और उसबी 
सम्रितिया क॑ विशेषाधिकारों की उल्तघया करने चाले व्यक्तिया को दण्डित करे 
सवती है ) 

(0) सदन की सीमाओआ के झ्रतगत स्पीकर की अनुमति ये बिना किसी सर्मँ 
सदरय वो हिरासत म नही लिया जा सकता श्रौर यदि ससद वे बाहूर विसी सर्सई 
संदम्य को हिरासत म लिया गया है या उसके विरुद्ध फौजदारी बायवाही मी 
गयी ,है या उस रोज गया है ता इसकी सूचना लोक सभा के स्पीकर को देनी 
आवश्यक है ! 

पिछत वर्षा + सवधानिव इतिहास ये! विवास भ ससंद और विधान सभागों 
बा विशेषाधिकार वे सम्प घ में दा प्रकार के प्रश्न सामत उभर बर धाय हैं। पवरत 
यह मि वया ससद या राज्य विधान समा वे विशेषाधियार नागरिक में एस 
झधियारश वा झनितमसंगा नर सकत हैं। राग 950 म सर्वोच्च “यायातय मे वि 
मं गणयत्र सम्पाटर जी० व० रेड्डी का बाली प्रत्यक्षीत॒रणण (99०35 (णए7०) 
की याविरा मे यह उद्पापणा बी वि विशेषाबियार नागरिया वे मूल झ्धिवारों ही 
धरिश्रमगा नहीं रर खत । झत सर्वोच्च -ययायालय ने ब्विदज मे सटायव संग 
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जोर के० एटडो को डिऐ यु० पी० विधान सभा के स्पेरूर से बारन्ट के शापार 
पर हिरान5 में निया गया था उसे रिहा झरने के घ्ारेए दे दिददे । एस्न्टु का ९५४ 
के पवताइड (55ज-ा ॥2म)+ के मुक्दम रू झुच्द स्पयारीझ एन शार दाद रे 
बदुदत के निरय की उद्घोषणा करत हुए कहा कि बाकि डिश दाषिशार 'डिप्रेद 
(हञ्णओ) हैं प्रत उहें मूल पधिक्तारों से जो सामान्य ६ ष्-श्भीहें पा शिक्षण 
दी जानी चाहिय । परन्तु यायाधीय सुस्य रादव एण्साएच 5७४६ ६३०) मे झण्पो 
विसन्‍्मत राय (व शाशह ठ्कृशणा) मे यहेँ विचार ब्यकू दिया हि रो 
४ वियेषाधिवारा घौर मूल भषिशरा मे सपघप (०७७०७ उतर होश ऐ पते 
विगेषापियारा को मूल प्रधिरारों के प्रदीन होना चाहिये । 
सब्‌ 964 में राज्य विधान सभा झौर उच्च स्यापातर के वियेगरिशरों 
का प्रश्न उमर बर सामने प्राया । जिवाद उस समय उत्पात हुम्मा सर ग्रोरणपुर थे 
वैशवर्सिह नाम थे एवं सामाजिक कायकर्ता ने गु० पो० पिधात सभा मे स्पी१ २ शो 
एक पत्र में सदन वी प्रतिष्ठा के प्रतिशत भाषा वा प्रयोग शिध्र। सदा ते उससे 
मत्मना की भौर वेशवर्सिह को सात दिन बा साधारण गारायस शा दण्ड रिश्। 
कैशवमिह द्वारा इलाहाबाद उच्च “यायालय म ब दी प्रत्पक्षीररण ([ ४४० ७ (७एएचे 
वी याचिका प्रस्तुत होने पर उच्च “यायासय ये 39 गाय [954 रो मेजपसिह शो 
जमानत (83॥) पर रिहा के भादेश दे दिये । मेशवर्सिह्‌ भय तर 6 दिये मे नपरावास 
वा दण्ड भुगत चुका था। 2! माच, 964 को यिधाय राभा + 'ंशवसिह पो पु 
हिरासत म लेन भ्ौर शेप दण्ड वो भुगतने (एक दिय मे दण्ड को भुगतो) रे बारण्ड 
जारी कर दिये और केशवर्सिह ने काउन्सेल (००४६७) प्लौर एण्ण ग्यापात मे, 
“यायाधीशा को सदन वे समक्ष प्रस्तुत होन ये तिये भादेश दिये। दोगो स्मामाधीशों 
न अनुच्छेद 226 क भ्रतगत हाईकोट मे यावचित। प्रस्तुत बर दी शिशे पिधातग 
सभा के झादेश वी पालना को स्थगित बार दिया । इसी बीघ राष्ट्रपति गे धगुझोर 
43 के अ्तगत सर्वोच्च यायालय से एस बिपय पर परामश गांगा। श्वन्पि 
“याबालय ते इस विपय पर जो परामश दिया उसमे गुरुष वि पु पिस्त है 


(0) इलाहाबाद हाई काट को वेशवरिह्‌ थी याद स्थवीगयार मारो था 
अधिकार था वह उस श्र तरिम बैल दे राबती थी । ऐसा गरते हुए परायाधीशाओं 
विधान सभा का कोई भ्रपमान नहो विया । 


(0) “यायाधीशा वे! लिये विधान सभा थे समक्ष प्रस्तुत होते वी पोई प्राय 
शयक्ता पही थी भौर न ही उ हू पिसी स्पष्टीबरण ये देय थी प्रायश्ययतता थी । 


।. सचलाइट ने प्रपो पत्न म पढया वियाए के स्पीयर द्वारा रादय वी सागवादी 
से निष्मासित (्ागह8९0) मिय॑ गये प्रतिवेदन यो प्रसाशित पिशा 
अत दशा विरद्ध विशेधाधियार वी कायवाही शुरू री गसी थी । 
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(70) उच्च प्यायाबय की पूछ पीठ (#ण॥ 787००) को स्पीकर के वारण्ड 
को स्थगित करने वा अधिकार था । 


(५) यायाधीशो और काउसेल (००॥॥5९) को हिरासत मे लेने के प्रादेश 
देने या स्पष्टीकरण मागने का उत्तर प्रदेश वी विधान सभा को अधिकार नहीं था। 


उपयु क्त परामश के अतिरिक्त यायालय ने यह विचार भी व्यक्त क्या कि 
“इस तथ्य की कभी उपेक्षा नही की जा सकती कि अपमान के लिये दण्ड देने वा 
शक्ति का प्रयोग वडी सावधानी, बुद्धिमता और दक्षता से बिया जाना चाहिये । 
इसका नित्य और ग्रविवेकपूण प्रयोग यायालयों श्र विधान सभाओं के स्तर श्र 
प्रतिष्ठा के पोषण में सहायक नही होगा ॥” 

उपयु क्त विवाद निश्चित ही दुर्भाग्यपूणा वात है और सर्वोच्च ययायालय के 
परामश से स्पष्ट है कि 'विशेषाधिकार' लाइसे-स (॥०७॥००) वा रुप धारण नहीं 
कर सकता । श्रत ससद व विधान सभाओ के विशेषाधिकारों के सहिताकरण की 
आवश्यकता और भी बढ जाती है ताकि अनावश्यक विवाद उत्प न न हो । 


ससदीय समितिया 


(एशी।शशाशाशिए एणराणा[(।९९७) 

वतमान समय में कोई भी ऐसी व्यवस्थापिवा नही जा समितियों वा प्रयोग 
न बरती हो । वस्तुत समितिया व्यवस्थापिका के काय सचालन वे झावश्यक विशेष 
हैं । समितिया ही व्यवस्थापिका के काय को सरल, दक्ष और फुर्तीला बनाती हैं, वे 
ही व्यवस्थापिका वे मूल्यवान समय की बचत करती हैं, उसे झ्रावश्यत विशेष वे 
तकनीकी ज्ञान प्रदान बरती हैं तथा सरकारी विधेयकों पर प्रतिपक्ष वे रचनात्म 
सहयोग को प्राप्त करन म सहायक होती हैं । 

वयस्क मताधिवार वे विस्तार के साथ जहा व्यवस्थापिका के ग्रावार मे वृदि 
हुई है वहा लोक-कल्याणकारी राज्य के विकास से राज्या के कार्यों मं अत्यधिक 
वृद्धि हुई है। आज वा राज्य सामाजिक सेवा राज्य (50००४ 30४0० शश० है। 
झत प्रपन विविध एवं विशिष्ट कार्यों का सम्पन्न वरने के लिये प्रत्येशा राज्य हर 
व्यवस्थाधिका को झनेक प्रयार के खानूना का निर्माण करना हाता है श्रौर इनके 
रसामय और तन्‍नीयी यान वी झआ्रावश्ययता हाती है । इन दोता झावश्यवताम्ाो 
पूति समिनिया वरती है। समय वी बचत के महत्त्व पर पश्रवाश डालते हुए 
हमेंन फाइनर लिखता है कि “समितिया ससद के समय वी देतनी अधिव बचत 
ब्रती हैं हि उनके बिना ससट वे लिय घाघुनिवाः समय वो विधायी आरावश्यवतामा 
मी पूति बरया बढिन है।” साब समा के भूलपूव सचिव एम० एन० बॉल से 
समिसिया के महत्त्व वो इग शब्ठा मं अ्भिव्यक्त किया है. /समद मीति वी विवेचन 
बरती है परातु जय तब एसी समितिया न हा जा उनकी वारीरिया वा विवश 
मर सर भौर तट व लाग जो प्रणासन ते हैं आकर झयती गवाही ने 4 से 
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जहा मामलो वी अच्छी तरह जाच न हो सके वहा संसदीय नियाजण दुबल 
रहेगा ।/7 
ससदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक' शासन प्रणाली की समितियों 
की भूमिवा और महत्त्व में अत्यधिक भतर होता है। ससदात्मक शासन प्रणाली मे, 
जसाकि भारत और ब्रिटेन मं, समितिया ससद वी अधीनस्थ निकायें होती है जि हे 
परामश शौर सहायक के रूप मे नियुक्त किया जाता है । संसद द्वारा इनके पास 
विचार विमश के लिये भेजे गये विधेयको पर ये बारीकी से विचार करती हैं तथा 
अपने प्रतिवेदन सहित उह्े ससद मे वापस भेजती है। ये विधेयको की मृत्यु नही कर 
सकती । दूसरी ओर, श्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मे, ज॑साकि श्रमरीका म॑ समितिया 
कांग्रेस के ग्रीन अवश्य होती है परतु उहह विधेयका की मुत्यु करने का अधिकार 
होता है । श्र्थात्‌ यह झ्रावश्यक नही कि समितियां को भेजे गये विवेयकों पर समिति 
विचार करे या उहे अपने १तिवेदनों सहित कांग्रेस को वापस भेजे। इसी कारण 
अमरीका मे समितियों को “लघु व्यवस्थापिकायें” (689 भप्रा८३ वा खाया४एा०) 
कहा जाता है। ससदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की 
समितिया में इस भेद का मूल कारण यह है कि ससदात्मक प्रणाली में माजिमण्डल 
सदन का नेतृत्व करती है जबकि श्रध्यक्षात्मकः शासन प्रणाली मे कायपालिका काग्रेस 
मे अनुपस्थित होती है । झत विधि निर्माण के क्षेत्र मे, ये समितिया ही कांग्रेस वा 
नेतृत्व करती है । 
भारतीय ससद मे समितियाँ--भारत में समितियों का इतिहास 922 से 

शुरू होता है जब ब्रिटिश शासनाधीन भारत की केद्वरीय विधान सभा मे समितियों की 
स्थापना की गयी । इन समितियां को स्थायी समितियाँ ($(क9॥78 (0०॥॥/4०6$) 

कहा जाता था परन्तु स्वत-ता प्राप्ति के धाद इहे 952 म समाप्त कर दिया 
गया | इन समितियां को समाप्त करते समय श्री नेहरू ने क्हा था वि "इन 
समितियों वा निर्माण भिन्न परिस्थितियों मे क्या गया था और वे व प्रथहीन थी । 

क्याकि वे भिन्न सस्थाओ और भिन प्रणालियों के तिये बनाई गयी थी झ्रत वतमान 
आवश्यक्ताशा के तिये वे लाभकारी नही थी ।१ परन्तु लोक सभा ने शीघ्र ही 

अनुभव क्या कि वह समितिया के सहयाग के बिता अपने काय को सुचारू रूप से 

सम्पन नहीं कर सकती । अ्रत ससद ने अनेक प्रकार की समितिया की स्थापना की । 

समितियों की रचना--भारत में समित्तियाँ या तो समद द्वारा निर्वाचित वी 
जाती हैं या उहें स्पीकर द्वारा नियुक्त क्या जाता है। ससद के विसी सदस्य या 
समिति का सदस्य निवाचित या नियुक्त बरने से पूव उसमी सहमति प्राप्त वरली 


.. 866 कै/णाा5 उणाल$ ४ मर एगरागाला। ॥ [805, ए 278 
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जाती है। समिति के सदस्यो मे से स्पीकर क्सी सदस्य को समिति वा अध्यक्ष गियुक्त 
कर देता है | यदि उप स्पीवर कसी समिति का सदस्य हांता है तो स्पीकर उस्ते ही 
उस समिति वा अध्यक्ष नियुक्त करता है । 


समिति की बैठकें प्राय ससद भवत वी सीमा के प्रतगत ही होती हैं । में 
बैठकें गुप्त होती हैं । इन समितियो मे सदस्यों को प्रपने व्यक्तित्व के प्रदशन वी 
आ्रावश्यक्ता नही होती प्रत इनमे सदन की ग्रपेक्षा ग्रधिक ठोस काम होता है। समिति 
की बठको की गरापूर्ति के लिये समिति के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति भ्रनिवाय 
है । वराबर मत झाने पर समिति के भ्रध्यक्ष को निर[यिक मत का श्रधिवार होता 
है । समिति मे विपयां पर निराय बहुमत से लिये जाते हैं परन्तु अल्प मत्त को 
अपनी विसम्मत राय (055श8 0छाग्ाण) देने का अधिवार होता है) 

समितियों की प्रक्रिया और काय सचालन के सम्बघ में स्पीकर समिति का 
मिर्देशन दे सकता है | अपने कार्यों को सम्पन्न करते के' लिये समितिया “यक्तियोौ, 
बागजा और झमिलेखो (9७505, 9१.७७ 00 70०0705) का तलब करा सकती है। 
इहें गवाहा से गवाही लेन को भी शक्ति है । समितिया चाहे तो अ्रपनी उप समितियों 
को नियुक्त कर सकती है विधेयकों पर विचार विमश के बाद समितियां अ्रपने 
प्रतिवेदनो सहित उह सरम्बा धत सलन में वापस भेज देती है। 

भारतीय समिति प्रणाली की तीन भ्रमुख विशेषतायें है । एक विशेषता मह है 
वि' यहा ब्रिदन और अमरीका को भाति कोई स्थायी समिततियाँ नही हैं । जंब कमी 
विसी विधेयक को समिति को भेजने की आवश्यकता होती है तो विधेयक की प्रस्वुत 
कर्ता उसी समय अस्थायी प्रवर समिति (७६० (णगण्ग॥/०६) का सुझाव भी देता 
है जिसे नियुक्त कर लिया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि कुछ समितियी के, 
जसे याचिका समिति आर अधीनस्थ कानून निर्माण समिति मती सदस्य नहीं ही 
सफते । तीसरी सरकारी आश्वासचो से सर्म्वा वत समिति का भारत में ऐसा उदाहरण 
है जो भ्रय देशो मै देवने को नही मिलता । जमाकि मॉरिस जो'स ने लिया है कि यहें 
“पूगत भारत का झपना आविप्फार है ॥”? 

समितियों का वर्गोकररफ 

बी० वो० जेना ने लोकसभा की समितियों की छः भागों म बाटा है जा 
निम्न है?-- 

() जाच समितियाँ (007रथा(९९४ (० फवुएा०)--इसके मूल उताहरण है 
याचिका समिति (एणग्राणा/८४ 0॥ ?८धवाण७5) और विशेषाधिकार समिति (एण7 
फ्राहश् गा रिध्शाॉल्डटड) 
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(70) शोध समितिया (007शशग्रा (०६४ ॥0 $0एरगा20)--इसके मूल उदाहरण 
है सरकारी आश्वासना से सम्बीघत समिति (006६ ० 0050 है55 
प्रा॥66६5) 

(7) निधानण समितियाँ (20एरगरा००७ ॥0 (णा7०)-इसके मूल 
उदाहरण हैं श्रधीनस्थ कानून निर्माण समिति, ((णाश्रा/68 ०घ ड0णतावा० 
7८ड्ाभशा०णा) अनुमान समिति, (958074(25 (०गग्राप्रा००) लोक लेखा समिति, 
(2एए09॥2 4&0०००॥॥5 (00णाधा[।८८) झादि 3 


(77) परामश समितियाँ ((०7शएक्‍6९८४ 00 0५8०) --इसके मूल उदाहरण 
है बाय सचालन परामशदात्री समिति (80॥7685 4 00807 (00770), व्यक्ति- 
गत सदस्या द्वारा प्रस्तुत विधेयकों एवं श्रस्तावां की समिति (00ग्राग्रा॥68 07 
एतए१6 (९०४०९ $ 975 800 ॥२९४०[७७३०७५) नियम समित्ति (२0065 ('0गाय 
7/८९) सदन की बठका में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से सरमम्बाधत समिति 
((०0०॥४(४९ 60 #5560९0९ ०6 (८७९४६ ६00 (6 8॥08$ 0/ 0॥७ स्तृ00७६९) 

(५) घरेलू कार्यों से सम्बोधित समितियाँ (00४९ ॥०४एक्ता8 00प्रागराध०९७) 

(९0 चदर्थ समितिया (86 ॥0० 0०ग्रा॥००७)--ये दो प्रकार की है () 
नियमित समितिया (२८४ए४/ (१०॥॥7(62७) जैसे प्रवर समितिया (8४७८६ 00 
76९५) झ्ौर संयुक्त समितिया (7070 (2०ग्राधा//९९5) (09) प्रासग्रिव समित्तिया 
(00ंल्यांब। 00पफ्राग/९६७) 


लोक सभा की प्रमुख समितिया को निम्न शीपको के ग्रतगत अरभिव्यकतत 
किया जा सकता है-- 

4 नियम समिति (९४९४ 0०४४४/०८)--इसके 5 सदस्य होते है जि 
स्पीकर नियुक्‍त करता है । इसका अध्यक्ष स्पी१र होता है । इसका काय सदन के 
काय सचालन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसको निष्पादित करना है । समिति 
प्रक्रिया को सुधारते वे लिय उपाया वी सिफारिश कर सकती है । 

2 काय सचासन परामशदात्री समित्ति (7765४ #6908०9 (एशाशाः! 
46०)--इसके !5 सदस्य होते हैं जि-ह स्पीकर नियुक्त बरता है। इसका अध्यक्ष 
स्पीकर होता है। लोक सभा के सत्र के आरम्भ मे ही इस समिति का निमाण बाद 
दिया जाता है । यह समिति सदन की वायवाही की योजना बनाती है तथा भिन्न भिन्न 
विपया पर विचार के लिये समय निधघारित करती है । सदन वी कायवाही का 
निवाघ रूप स सचालित करने के लिये सदन के नेता (यह प्राय बहुमत दल का नता 
होता है ।) झौर भिन भिन्न विरोधी दलो के नेताओो का इस समिति वे साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाता है । सामायत एक सत्र मं यह समिति तीन-चार बार मिलती है 
और काय सचालन सम्बीधत सिफारिशें करती है । इसकी सिफारिशा को सदन 
प्राय स्वीकार किया है । 
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3 सामाय उद्देश्य समिति (0थाद्यर्ग 0छ]8टएट5 (०एरप्राध्ये--झसके 

- 20 सदस्य होते है। इसका अध्यक्ष स्पीकर होता हैं । इसमे अध्यक्ष मण्डल (78०४ 

० (एशागाा) के सदस्य, विभिन दला के नेता तथा कुछ आय सदस्य सम्मिलित 

होते है । यह समिति स्पीकर को सदन के गठन और उसकी क्ययप्रणाली में धुधार 

के सम्बनध म॑ परामश देती है । इस समिति की सिफारिशों पर ही स्वचालित मत 

गणना प्रणाली को शुरू क्या! गया, ससद सदस्यो के लिये बलब की स्थापना की गयी 
और ससदीय प्रतिवेदना को शीघ्र छापने की व्यवस्था की गया | 

4 घरेलू विषयो से सर्म्बा घत समिति (0086 .6९ए778 0०6०0 -- 
इसके 2 सदस्य होते हैं ॥ इसका काय ससद सदस्यो के लिये श्रावास की व्यवस्था 
करना है । 

5 याचिका समिति (00ग्रा706 00 ए८00०759)--इसके 5 सदस्य होते 
है । इसका निर्माण सत्र के प्रारम्भ में कर दिया जाता है। कोई मज्री इस समिति 
का सदस्य नही हो सकता । यह समिति उन याचिकाओं (0८0(00075) पर विचार करती 
है जो उसे भेजी जाती हैं । याचिकाओं मे निहित शिकायतो के निराकरण के लिये 
समिति श्रपने सुझाव देती है । 

6 विशेषाधिकार समिति (000॥7/666 ० |॥0/०४८७)--इसके ! 5 सदर 
होते हैं। स्पीकर इसके सदस्या को नियुक्त करता है। उप स्पीकर इस समिति की 
अध्यक्ष होता है। सविधान धसद सदस्यों को संदन में अपने विचारों को अ्रभिव्यकत 
करने की पूण स्वतश्ता प्रदान करता है और ससद मे अभिव्यवत किये गये विचारों 
बो लेकर ससद सदस्यों के विरुद्ध ्यायालय में कोई कायवाही नहीं की जा सवती। 
कोई समाचार पत्र कसी पत्र मे ससद की कायवाही के सम्बंध मे या किसी सर 
सदस्य म॑ श्रभिव्यक्त किये गये विचारों के सम्बंध मे आपत्तिजनक या 
सेस प्रवाशित नही कर सकता । कोई ससद सदस्य भी सदन में कसी दूसरे संसद 
सदस्य के बारे मे ग्रपमानजनक भाषण नही दे सकता । यदि कमी ऐसे प्रश्न उठ घ्ई 
हो जाते हैं तो उह जाच वे लिये विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है जो 
उस पर विचार विमश कर अपने सुभावः सहित ससद को पभ्रपना प्रतिवदन प्रस्तुत 
बारती है । 

य अ्बर समितियाँ (5९९०४ 0०णराग्रा//०८७)-इन समिति के सदस्यो थी सल्या 
निश्चित नही है । वस्तुत समितिक सदस्या की सख्या समिति पर निभर करती है । 
समितियाँ पनत हैं। इनवे सत्स्या का चयन सदन स्वय करता है | वस्तुत विधेयव प्रस्तुत 
बर्चा स्वय समिति ये सदस्या वो नामाजकित कर दता है जिद्ध सदत स्वीकार कर 
सेता है । समिति ये सदस्या म से स्पीकर किसी सदस्य को समिति वा प्रध्यक्ष नियुर्त 
बार देता है जा सामायतया शासवः दल मे से होता है। यह समिति विधयो 
सम्याघ मे जो उसे भेजा जाग है, सूचनायें एकत्रित करती है तथा झपन प्रतिबटनो 
सहित उहेँ मलने मे प्रस्तुत करती है। कभी वमी दोनों सतनों वी संयुक्त पव्व 


समितियों का निर्माण विया जाता है जिसमे लोक' सभा और राज्य सभा के ,सदस्यां 
का भ्रनुधात क्रमश 2 | होता है | प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के वाद ये समितिया समाप्त 
कर दी जाती हैं । 


8 व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयको एव प्रस्तावों की समिति (0०॥- 
गरा[0९ था एएब० उैध्याँशा $ 95 धाते (२९४०४॥०॥5)--इसके 5 सदस्य 


होते हैं जिहे स्पीकर एक वप के लिये नामाक्ति करता है। इसका अध्यक्ष उप स्पीकर 
होता है । यह समिति उन विधेयकों पर विचार विमश करती है जो सदव के गर 
सरवारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत क्ये जाते है। महत्त्व और श्रावश्यक्ता के आधार पर 
समिति इन विधेयक! को दा भागो में वाटती हैं। समिति इस बात का भी सुभाव 
देती है कि इन विधेयकी पर वितन समय तक विचार क्या जाय । 

9 श्रधीनस्थ कायून निर्माण समित्ति (00ग्र/९४ ० 5एणता।व० 
7,287998(07)--इसवे' 5 सदस्य होते है जिःह स्पीकर द्वारा नामाकित क्या जाता 
है | मत्री इस समिति के सदस्य पही हा सरते | इस समिति का महत्त्व इस कारण 
से ग्रधिक है कि यह प्रदत्त व्यवस्थापन (02०2००४ 7.08799007) पर ससद का 
निय तर बनाये रखती है और नागरिक अभ्रधिवारा को कायपालिका श्रतित्र्मण से 
सुरक्षित रखती है। सन्‌ 7955 मे जी० वी० मावलकर ने ठीक' कहा था कि समिति 
के सदस्य “नवीन अधिनायक तत्र वे श्राकामक बनने के विरुद्ध वे जनता के रक्षक 
हैं ।”? यह समिति ही इस बात वी जाच करती है कि कायपालिका द्वारा ससद के 
कानूनों के प्रतथत बनाये गये नियम व विनियम कही उन कानूनों की मर्यादाह्ों की 
उल्लधना तो नही करत, क्या वे वरो का तो आरोपित नही करत क्या वे प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से “यायालयों के अधिकार क्षेत्र का मर्यादित तो नही करते, आलि । 

0 सरकारी उद्योग ध'घो से सर्म्बा धत समिति ((0म066 ० ?फ॥र 
एआएथाशंधगा89-इसके 5 सदस्य होते हैं जिनमे 0 लोक सभा और 5 राज्य सभा 
में से निर्वाचित क्ये जाते है । यह समिति सरकारी उद्योगा (उपनमो) के कार्यों 
उनके लेखा भ्ौर वित्तीय मामला की जाच करती है । इसके /5 सदस्य प्रति वष 
निवृत हो जाते है । 

4 सदन की बढठको मे श्रनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से सम्बीधित समिति-- 
इसके 5 सदस्य होते है जिह स्पीकर द्वारा एक वष के लिये नामाकित क्या जाता 
है । सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की सदस्यो की प्राथनाओं पर यह समिति 
विचार करती है तथा जो सदस्य सदन वी वठको में 60 दिन तक बिना आज्ञा; के 
अनुपस्थित रहते हैं उनके सम्य व मे यह समिति सिफारिश करती है कि क्या उनकी 
अनुपस्थिति को माफ कर दिया जाय या कि उनके स्थान को रिक्त समभा जाये । 
दि 2 ५ हक 

]. डा० दिनेश चाद्र, चतुर्वेदी की पुस्तक ,,भारतीय शासन और चजनीति” हेड 
उदघृत, पृ० 25 द ि 


सम 


हम 
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2 सरकारी भ्राश्वासनों से सम्बीषत समिति ((०ग्राण/8 08 00007 
आशा! है58परथा०८४)--इसके 5 सदस्य होते हैं जिहे स्पीकर द्वारा एक वर्ष के 
लिय नामाक्ति किया जाता है । मत्री इस समिति के सदस्य नही हा सकता) ईमे 
समिति का प्रमुख काय यह है विः यह सात्रिया द्वारा सदन में समय-समय पर टिय 
गये आश्वासना, वायदा और वचना की जाच करती है और ससद म इस बात पर 
अतिवेदन प्रस्तुत करती है कि उन झाश्वासना, वायदों ओर बचनों वा वहीं तर 
कार्यावित किया गया है और क्या उनके कार्या वयन में ग्रनावश्यक दंरी ता नहा 
हुई ॥ 

सरकारी आश्वासना स सम्बा घत समिति, जैसा कि मारिस जास न वही 
है, पूएात भारत का श्रपता आविष्वार (8 ७४०३ पिहाशा फ्राएक्ा।णा) है! इस 
समिति के तकाघार (97०४८) को अभिव्यक्त करते हुए प्रो० क्री विवापन ने दिखा 
है यह सामाय अनुभव है कि सदत से जिन जुटियों या हानियों या शिकायतों वी 
बताया जाता है सरकार उह न दोहरान या उहें दूर करने या उतकी क्षति, 
प्राश्वासन सरकार द्वारा दिये जाते हैं परन्तु कही भी इन आश्वासनों का कार्यार्वित 
करने के लिये किसी यात्र (78677श9) को स्थापित नही दिया गया पखारां 
आश्वासनों से सम्बाघित समिति इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है ॥/7 

43. श्रनुमाव समिति (786 ककफाढ्ध/०5 (०त्रह्मा।(००--इमके 30 सद्स 
हांते हैं । इसके सदस्थो का निर्वाचन एक वय वे तिये लोक सभा के सदस्यों दा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्तमणीय पद्धति द्वारा हीता है । माती इस से 
के सदस्य नही हांत । यह समित्ति ग्पनी उप-समितियों का निर्माएं कर सकती हैं । 
यह एवं महत्त्वपूरा समिति है जिसका उद्देश्य बजट के अनुमाता की जाच करता है) 
यह प्रशासन में मितव्ययता लान मे काफी सहायक हुई है । इसने बेवत प्राधित' रेत 
में ही सरकार को प्रभावित नही क्या वल्कि साय क्षेत्रा में भी इसका पर्याप्त प्रभार 
रहा है । यह समिति झ्राज फिजूल खर्ची वे विरुद्ध चौकसी ही नहीं वरती वर वह 
संसद के तृतीय सदन के रूप मे भी काय व्रत लगी है । इस समिति के मुख्य राई 
चार हैं जा निम्त प्रकार स हैं -- 

() बजट झनुमानों म सपन्निहित नीति के भ्रातगत संगठन में वित्त शवार दबा 
की जा सकती है और प्रशासन म कुशलता लायी जा सवती है । 

(0) बचत भौर 'कृशलता' के लिये विन बैकल्विक नीतियों मे भगुसरग 
बरने वी भ्रावश्यवता है ? 


३. 5८९ इडितफ्ररकका, ऐ.. फैक्ग्रण्टाब्वाए (0एटपप्रा वा रंग 
260 6[ 862८ 250 उल्या8, झठक्ई. छत ए॥ ए &860 पृए0वर्व्व 5) 


रत 9. गंध का. का5 चल वाताबह एलवट्यं 88 
की! 
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(77 अनुमानों में निहित नीतिया की मर्यादाओशो के अत्तगत' धन का विनियोजन 
सही है या नहीं । 

(९) अनुमानो को ससद के समक्ष क्सि प्रकार प्रस्तुत क्या जाय । 

44 लोक लेखा समित्ति (270 #०८०ग्रा।5 (0077॥०2)--इसके 22 
सदस्य होते है जिनमे 5 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से दोनों 
सदना द्वारा एक वप के लिये निर्वाचित क्ये जाते है। सदम्या का निवाचन आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली के श्राधार पर होता है। इसम मनत्री निबाचित नहीं हो 
सकते । यह दोना सदनों की सयुक्त समिति नहीं। यह लोक सभा वी समिति है 
जिसके साथ राज्य सभा के सतस्यो को सम्मिलित किया गया है । 

इस समिति की प्रमुख विशेषता यह है कि सदन में एक दल का ठोस बहुमत 
हाते हुए भी यह समिति दलीय भावनाओं से ऊपर उठ क्र काय करती है! इस 
समिति के प्रमुख काय निम्न है --- 

()) यह समिति नियनक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की 
जाच करती है । 

(॥) राष्ट्रीय वित्तीय भामलो म फजूल खर्ची, भ्रप्दाचार अकुशलता एव 
सक्रियात्मक त्रुटिया (0एथ४078] 6०॥0७॥0०८७) कहा तक पायी जाती है ? 

(700 यह इस बात की जाच करती है कि जो धन सच किया गया है कही 
बह उस मात्रा से श्रविक तो नृही जिसे ससद ने स्वीकार क्या है । 

(५) यह इस बात की भी जाच करती है कि स्वीकृत घन उही विपयो पर 
खच क्या गया है जिनके लिये उसे स्वीकृत,क्िया गया था । 

(५) यह इस बात की भी जाच करती है कि अधिकृत सत्ता ने ही स्वीकृत घन 
का सच क्या है या नही । 

(श) यह इस बात वी भी जाच करती है कि पुनरविनियोजन अधिकृत सत्ता 
द्वारा नियमा के भ्रतगत्त क्या गया है या नही । 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि लोक लेखा समिति जसाकि मारिस जोस 
में लिखा है, "सरकारी गफ्लत और भप्टाचार के विरुद्ध ससद वी पहरेदार झौर 

लीगो की सरक्षक है।* 
2.25, जीन न 00.3 लक कक अल ह 
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अर्बब 


विघायी प्रक्रिया 
(,0एाडम्राए7€ सण्ट्स्वआश)े 
परिचय (्राए7एतेएला०ा) हि 
ससद का प्रमुस काय ही विधि निर्मारा है । ससवार के प्रेयव अग के रुप मे 
समद (व्यवस्थापिका) का उत्य ही विधि निर्माण के लिये हुआ था । जितने भी गाव 
ससद के द्वारा आज क्ये जात है उन सबम महत्त्वपूरा काय यही है। इस काम कें 
अभाव भे ससद का महत्त्व ही समाप्त हो जायेगा। 
विधि निर्माण की कायवाही तभी आरम्भ की जा सकती है जब सदेत मे ते 
सदस्य सरया का ह्सवा भाग उपस्थित है । यहि यह ग्ररपपूति उपलब्ध नहीं हवा 
ता विधि निर्माण का काय शुरू नहीं किया जा सकता । 
विधि अनक प्रकार की हो सकती है ! मुस्यत इसे तीन भागी मं बाद डा 


सकता है-साधारण सर्वेधानिक और वित्तीय विधेयक । साधारण विधेयक बे 0 
कहनाते है जिनका सम्ब थ साधारण व्यवस्था से होता है. सर्वेधानिक दिवि द्‌ह्‌ 
हांती है जिसका सम्बाय संर्वधानिक धाराग्रो से होता है, वित्तीय विधेयक वे दूवते है 
जिनका सम्बन्ध राजस्व और प्रशासन के ख्चों स होता है। व॑ विधेयक हो रत 
विधेयक कहलात है जि!ह लोक' सभा का स्पीकर वित्तीय विधेयक प्रमाशित बह या 
है । जहा साधारण विधेयक ससद वे क्सी सदन म॑ प्रस्तुत किये जा सबते है कं 
वित्तीय विधयक बेवल लोक सभा म॑ प्रस्तुत क्ये जा सफते हैं । साधारण 4008 | 
को पुन दो भागों में ब्रादा जा सकता है >सरकारी और यर सरकारी विंष 
सरवारी विधेयक वे विधेयक हैं जि ह मंत्रियों द्वारा पर्थात कायपालिका द्वास प्रा 
किया जाता है गर सरकारी विधेयक वे विधेयक है जिःह ससद के साधारस सदहयों ढएं 
प्रस्तुत क्या जाता है । ससद का अधिकाश समय्र सरवपरी विधेयकों पर विधार रे 
मे ही बमाप्त हो जाता है । यद्यपि गेर सरकारी विधेयकों पर विचार हैं लिये 2० 
और समय निश्चित किया जाता है परतु उसके पास हांते की सम्भावना नही है 
क्योवि" उनके पास होते का श्रथ मीजमण्डन पर श्रविश्वास माना जाता है। ससा | 
विधेयकों का सम्बंध प्राय सावजमिक विपयो से होता है जबकि गए सर्सी' 
विधेयका वा सम्बन्ध व्यक्ति स्थान या प्रश्व विशय से होता है 
 साधारख विधेयकों के पारस की विधि 
(00०९४्६ $0% ६ ३5592९ ए 0:95 क्र) है कली 

साधारण विधेयक, चाहे सरवारोी हा या गर सरवारी, उसके था 
विधि एक जसी है । प्रत्येक साधारण विधेयक को पारित होन वे लिये विम्त बरस 
(58886) में से गुजरवा पडता है -- ४ 

3 प्रस्तावचा एव ग्रघणत वाचन (047609णा 200 किी।ई कट 
प्रस्तावत द्वारा विधेयक का सदन म प्रस्तुतीकरश ही विधेयक वा सयर्म बा हे 
बहलाता है । अस्तावना म प्रस्तावित कानून के उपबषो का उल्लेख विया जी 
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और उसके “उद्देश्य और कारणों का विवरण” (क/छगल्ां 0 6]०९७ गाते 
76450॥5) उसके साथ सलग्न होता है । यदि यह सरकारी विधेयक है तो स्पीकर 
की ग्रनमति से इसे प्रस्तावना से पूव ही सरकारी गजठ म छपने का श्राज्ञा दी जा 
सकती है। यदि यह गैर सरकारी विधेयक है तो प्रस्तावक को इसका सूचना स्पीकर 
वा एक महीने पूव देनी होती है जो इसके लिये दिन और समय निश्चित करता है । 
निश्चित दिन और समय पर प्रस्तावक सदन की अनुमति स विधेयक का प्रस्तुत करता 
है भ्रौर विधेयक के सम्बाब मे छोटा सा वक्तव्य देता है। यदि प्रथम वाचन 
मे ही विधेयक दा विरोध किया जाता है तो स्पीकर विरोधी को अपने कारणों का 
उल्लेख करने के लिये कहता हैं श्रौर फिर मतदान लिया जाता है। प्रथम वाचन में 
पास होते के बाद विधेयव' दूसरे वाचन की स्थिति म चला जाता है । 


2 दूसरा बाचन ($८००7० २६७0॥08)--दूसरा वाचन विधेयक के जीवन- 
मरण का चरण है । इसी चरण में विधेयक पर पूर्ण विचार विमश, विवाद खड॒श 
((भा$० 099 2805९) और शब्दश (४००० ७५ ५०070) किया जाता है । इस चरण 
मे निम्म विकल्पों (४॥८7806७) में से कसी एफ विकल्प को अपनाया जा सकता 
है -- 

(४) विधेयक पर सीधे सदन ही विचार विमर्श आरम्भ कर दे | भारत मे 
प्राय इसी विकल्प का अपनाया जाता है । भारतीय ससद वी काय प्रणाली वी 
विशेषता यह है कि ससद के सतावसान होन की स्थिति म॑ ससद के विचाराधीन 
विधेयक व्ययगत (995०) नही होते । वे तभी व्ययगत होते हैं जब लोक' सभा को 
भग कर दिया जाता है । 


» (0) विधेयक को प्रवर समिति (8९९०६ 0०४आए्राध६०) को सौप दिया जाय । 
इसका ग्रथ यह है कि' भारत विधेयक को.-फ्रवर समिति को सौपना श्रनिवाय नहीं है। 
सदन चाह तो समिति के पास विचार विमश के लिये भेज सकती है । 
| (०) विधेयक को दोनो सदनो की सयुकत समिति को सौप दिया जाय । 

(0) विधेयक पर जनता की राय लेन के लिय उसे प्रवाशित कर दिया जाय। 
यह विकल्प तभी अपनाया जाता हे जब किसी विधेयक पर सावजनिव झ्रादालन या 
विवाद उत्पन होन वी सम्भावना होती है । दूसरे शब्दा मे, जो विधेयक लोगः की 
भावनाओ्रो, प्रथाआ और आदता से सर्म्वा घत होत हैं या जो उनस परिवतन लाना 
चाहते है ता उत पर सावजनिक राय प्राप्त कर ली जाती है अर्थात्‌ व्यक्तिया, सघा, 
समुहा, सस्थाग्रा आदि स सम्मति ली जाती है । 

समिति भ्रवस्था-- यदि विधेयक का प्रवर झ्मिति का सौपन वा निश्चय 
किया जाता है तो भारत म प्राय यह भ्रथा वन गयी है कि प्रस्ताववा हो प्रवर 
समिति के सदस्या वा नामाक्ति करता है और सदन उह् स्वीकार कर लेता है । 
समिति मे विराधी दल का भी पयाप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है । स्पीवर समिति 
वे सदस्या से से किसी का समिति का समापति नियुक्त वर दता है। समिति म 
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प्राय उन्ही व्यक्तियों (सदस्या) को जिया जाता है जो उस विपय मे विशेष गत 
और निपुणता रखते है । 

यदि सदन विसी विधेयवः को दोनां सदना वी सयुक्त समिति को सौंप वी 
निश्चय करता है तो लोक राभा से $ सदस्य और राज्य सभा से 3 सदस्य निए 
जाते है । सयुक्त समिति ये गठन के लिए राज्य सभा की ब्रनुमति वी झावश्यवता 
होती है । 

समिति विप्रेयक पर पूरा विचार करती है तथा उसकी बारीकियां वा भी 
विश्लेपण वरती है । विचार विमश क॑ बाद समिति अपना अ्रतिवेटत सदन वी 
प्रस्तुत करती है । 

प्रतिवेदन ग्रवस्था--यह वह अवस्था है जब समिति का सभापति प्रतिवेदन 
को (समिति का कोई सदस्य भी प्रतिवेदन को) सदन मे प्रस्तुत बरता हैं। समिति 
वा प्रतिवेदन सवसम्मतिपूरा भी हो सकता है और बहुमत पर आधारित भी हो 
सकता है । भ्रल्पमत को अ्रपनी विसम्मत राय (वाछायाह ००) को प्रद 
करने का अ्रधिकार है । ह 

प्रतिवेदन अवस्था के वाद सदन निम्न में से किसी विकल्प को श्रपता 
सकता है-- न 

(७) समिति के प्रतिवेदन वे साथ विधेयक पर विचार क्या जाय। 

(०) विधेयक को पुन प्रवर समिति के विचार के लिए भेजा जाय 

(०) विधेयक की सयुक्त समिति के विचाराथ भेजा जाय । ३ 

समिति के प्रतिवेदन वे बाद विधेयक पर पूव बाद विवाद हांवा है। विषय 
के प्रत्येक खण्डश (०७४५९ 99 ८9०५०) और शनंक वार शब्दश (7०४०१ ५००) 
मतदान होता है। द्वितीय चरण म पास हाने के बाद विधेयक तृतीय वाचत 
स्थिति में चला जाता है । 

3 तृतीष वाचन (770 ९४०॥४)--विधेयक पर तृतीय वाचन प्राय 
ओदपचारिक्ता है क्याकि इस चरण मे विधेयक पर सशोधन सम्भव नहीं होते हैं। 
यह वाचन द्वितीय ब्राचत के ठीक बाद भी हा सकता है या उसके लिए कोई भर 
दिन भी निश्चित किया जा सकता है | तृतीय वाचन के समय प्रस्तावव विधयके 
के पास (/॥6 87! ७८ 9955००) करने का प्रस्ताव करता है । इस चरण मे विष 
के पक्ष और विपक्ष म तक प्रस्तुत कियि जा सकते है और आतत विधेयर्क का 
स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है! 

4 ह्वितोय सदन--एक सदन में विधेयक के पास हाने के बाद उसे ढिंता 
सदन के विचार के लिए ग्रस्तुत किया जाता है । इस सदन में भी विधेयव का उसी 
चरणा म॑ हो+र गुजरना पडता है जिनमे वह पहले सदन म हावर ग्रुजरा था। 
यदि विधेयक दुसरे सदन द्वारा पास कर दिया जाता है ता विधेयत्र सब्द्रपर्ति 
स्वीडति प्राप्त करन के लिए भज दिया जाता है | पर तु यदि दुसरा सदन वियेया 
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को श्रस्वीवार करता है या उसम सशोधन करता है तो उसे पहले सदन के पास भेज 
दिया जाता है। श्रौर यदि दूसरा सदन विधेयक को छ महीने तक बापस नहीं 
भेजता तो वह उसकी अस्वीकृति ही माना जाता है | दोना सदतो में गतिरोध उत्पन्न 
होने की स्थिति म विवाद को या भेदो को सयुक्त बठर मदूर करने का प्रयास 
क्या जाता है । 

5 राष्ट्रपति की अ्रतुभति--दोनो सदता द्वारा पास होने के बाद विधेयक 
कय राष्ट्रपति वी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है श्रौर उनवी स्वीड्ृति मिलने 
पर ही विधेयक कानून (विधि) का रूप धारण कर सकता है और उसे सविधि 
पुस्तक (888(006 800]0 में उल्लिखित कर दिया जाता हू । विधेयक पर राष्ट्रपति 
को तीन धिकलप उपलब्ध हैं । 

(०) राष्ट्रपति विधेयका पर हस्ताक्षर कर हे स्वीकार कर सकता हैं । 

(०) राष्ट्रपति उह स्वीकार कर सकता है । 

(०) उद्दे पुनविचार के लिए वापस भेज सत्ता है। 

यदि राष्टपति द्वारा कसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता हे या 
उसे पुनविचार के लिए वापस लौटा देता है ता विधेयक कौ पुन दाना सदनों मे 
उद्ही चरणो मे से होकर गुजरना पडता है जिनमे उसे पहले पारित क्या गया था । 
और यदि दोनो सदनो में उस विधेयक को पुन पास कर दिया जाता है ता राष्ट्र 
प॒र्ति दोबारा उसे श्रस्तीकार नहीं तर सकता था पुनविचार के लिए नहीं लौटा 
सकता । अर्थात दोबारा राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृषत्ति प्रदान करनी पडती है भौर 
वह विधेयव कानून का रूप धारण कर लेता है! परतु सबिधान इस सम्ब धम 
पूरा शातत है कि राष्ट्रपति कसी विधेयक पर वितने समय मे स्वीकृति प्रदात कर 
सकता €। इसका श्रथ यह ह कि राष्ट्रपति कसी विधेयक को कानून का रूप धारण 
करने मे देरी कर सकता हू यद्यपि ससदात्मक शासन प्रणाली का अध्यक्ष होन के 
नाते उससे यह भ्राशा नही की जा सकती क्योकि ससद द्वारा वही विधेयक पास 
होता € जिसको मा त्रमण्डल का समथन प्राप्त होता ह । 

फ वित्त विधेयक या बजट के पारण की विधि 

(ए70९९0०7९ 0 ९ फ55486 ० ैणालए़ छा॥ 6 छ0/9९) 

साधारण एवं सवधानिक विधेयक और वित्तीय विधेयक या बजट म॑ सबसे 
महान ग्रतर यह है कि वित्त पर अर्थात राष्ट्रीय पल पर लोक सभा का नियानण पूरा 
रहता है । लोक सभा की झनुमति के बिना कायपालिका एक पाई के रूप मन तो 

काई कर लगा सकती है और न एक पाई खच कर सकती है। पर तु यहा यह भी 
सत्य है कि लोक सभा वित्तोय क्षेत्र म कोई पहलक्दमी नहीं कर सतती, कसी 
नये कर का प्रस्तावित नही कर सकती और विसी खर्चे की राशि का बढा नहीं 
सकती । यद्यपि लोक सभा किसी खर्चे की राशि को कम वर सकती है और विसी 
प्रस्तावित कर वो अ्रस्वीकार कर सकती है परतु यह सव सिद्धात म हैं, व्यवहार 


भ् 
् 
>> किएजट 
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में यही क्योकि जब तब कसी माजिभण्डल का लोक सभा में बहुमत है लोक सभा 
सा निमण्डर के इशारे पर काय करती है । शा 

वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति स ही लाऊ सभा मे पेश किये जा सकते 
है भर लोक सभा तथा राज्य सभा द्वार स्वीकृत होने के बाद उस्ते राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के तिए भेज दिया जाता है । परतु दोना स्थितियों मं राष्ट्रपति की स्वीकृति 
ओपचारिक है । दि 

वित्तीय क्षेत्र म राज्य सभा की शक्तिया प्राय नगण्य हैं| प्रथम, वित्त विधेया 
बेवल लोक सभा म ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दुसरे, लोक सभा वा स्पीकर हा 
इस बात को प्रमाणित करता है कि श्रमुक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। 
तोसरे, तोक़ सभा द्वारा पास किये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा ग्रधिक ते 
श्रधिक' 4 दिन तक ग्रपन पास रख सकती है ! वह वित्त विधेयक को भ्रस्वीकार 
नहीं कर सकती । अधिक से अधिक वह सशांधन कर लाक सभा यो लौटा सकती 
है पर-तु इन सशोधना को स्वीकार या अस्वीकार करना लॉक सभा के ऊपर दा 
करता है। वित्त विधेयक को दोवारा राज्य सभा के पास भेजने वी झ्रावश' 
नही होती । उस राष्टपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। ४ 
कि वित्त विधेयक दे सम्ब ध में कुछ श्राय विशेषतायें भी उल्लेखनीय है व 
भेम्न है--- 

मु (0) वित्त विधेयक को दो भागो म प्रस्तुत विया जाता है--रेल बजट गौर 

सामा य बजट । रल बजट को सामा ये बजट से पूव लोक सभा में अस्ठुत विया 
जाता है। इसे रेल मनी द्वारा प्रस्तुत क्या जाता है और इसका सम्बंध [23 
रेलो के श्रागामी वप की अनुमानित आय और व्यय से होता हू । सामा ये॑ वज' 
वित्त म त्री द्वारा लोक सभा म॑ प्रस्तुत क्या जाता है। इसका सम्बंध संघीय सरवार 
के आय म तालयो से हाता है और उनके आगामी वप के झनुमानित झाय और व्यम 
से सर्म्बा घत होता है । पि 

(0) सामा-य वजट के दा भाग होते है--भारत की सचित निधि पर भार 
व्यय और भ्रभारित व्यय अर्थात्‌ सरकार के सामाय भ्रय खर्चे । भारित व्यय प्र 
ससद वाद विवाद कर सकती है परन्तु उस पर मतदान नहीं होता । भभारित व्यय 
प्र्थात सरकार के सामाय अगय ख्चों पर ससद वाद विवाद भी करती है और 
मतदान भी । भारत की सचित निधि पर भारित व्यय मुस्यतया ये है--(० रद 
पति वे वेतन भत्ते तथा उसके पद से सम्व थ रखने वाले व्यय, (8) राज्य सभा 
के सभापति तथा उप सभापांत और लोक सभा के अध्यलस और उपाध्यक्ष के बतनो 
झौर भत्ता से सम्ब व रसने वाले व्यय, (2) सर्वोच्च यायालय के यागाधीशा 
नियाञ्रक एवं महालेखा परीक्षर' के बतना, भत्ता और पशन आदि से सम्यध ससते 
वाले व्यय, (०0) ऋण चुसान के सम्य घ मे व्यवस्था, (८) कोई भी ऐसा व्यय जिसे 


सबिवान तथा ससद कानून द्वारा ऐसा घापित कर दे । विभागो वे भ्रय सर्च सर 
झभारित व्यय में गिन जाते हैं । 
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(0) भारत म सदन की कोई समिति जैसाकि ब्रिटेन मे समूच सदन की 
समिति' बजट पर बिचार नहीं करती बल्कि स्पीकर वी अध्यक्षता में लोक सभा 
स्वयू उस पर विचार करती है। दूसरे शब्दो में बजट पर वाद विवाद के दौरान 
सदन की साधारण प्रक्तिया के नियम ही लागू हांते है । 

पित्त विधेयक की प्रक्तिया के सम्पध मे सविधान न अनुच्छेद 72 से 7 
तक व्यवस्था वी है। अनुच्छेद व!2 इस वात की स्पष्ट व्यवस्था करता हे कि' 
“प्रत्यक वित्तीय वप म राष्ट्रपत्ति ससद के दाना संदना म॑ उस वप के भारत सरकार 
की अनुमानित श्राय तथा व्यय का विवरण रखवायंगा । इसका अथ यह है कि 
वित्तीय व के शुरू हाने से पहले झर्थात्‌  झ्रप्रेल से पूव वजठ को ससद द्वाश 
पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हा जानी चाहिए । पर तु क्याकि सरकार 
के सर्चे बे लिए लाक सभा एक बडी घनराशि पशगी अनुदान क रूप भ स्वीकार 
कर दी जाती है ग्रत बजठ वा  अप्रेल के पूथ पास हांना आवश्यक नहीं रहा । 

बजट के पारण में चार चरण-वजट को सामा-यतया लोक सभा और राज्य 
सभा म एक साथ पछ्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करमे क वाद बजट को निम्न चार 
चरण म से होकर गुजरना पडता है-- 

(0) सामा-य वाद विवाद (8द्याशाव) 08005थ०ा) 

(0॥) अनुदानों वी मागा पर मतदान (शणााह ण॑ 6ाशा05) 

(४॥) विचार विमश (००ग्रह्तंधाए०7), और 

(९) विनियाजन विधेयक का पारित होना (?85ञआ४8 ० #79एा०फ8- 
एणा 8॥|) । 

(0) सामाय बाद विवाद--यह वह चरण है जब बजट के प्रस्तुत हान के 
एक दो दिन बाद बजट पर दांना सदनां में आय व्यय सम्ब्धी प्रस्तावा मे निहित 
मूल सिद्धाता या नीतियो पर विवाद होता है। इस चरण म वारीकियों की बातो 
पर विचार नही होता है और न ही कटौती प्रस्ताव रखे जाते है । यह वह अवसर 
हू जब प्रतिपक्ष प्रशासन (सत्तारूढ दल) की नीतिया की समीक्षा कर सकता ह श्रौर 
झपनी शिवायता को अभिव्यक्त कर सकता है। जसाकि मॉरिस जो स से लिखा है 
कि “यह ऐसा अश्रवसर होता है जब सदन अपने सन की वात खुलकर कह सकता 
हं और इस अवसर पर सरकार को भी यह मालूम हो जाता हे कि वित्तीय सुभावो 
का विभिन्न सतरा पर सरकारी मागो का किस प्रकार स्वायत विया जायगा। 7 

यह चररा प्राय दो तीन दिन म समाप्त हां जाता है । 

(0) & (00) अनुदानों की सायो पर सतदान और विचार विमर्श--यह वह 
चरण है जब अनुदाना की मागा पर मतदान होता है अर्थात भ्रत्यक विभाग के व्यय 
की मागो पर मतदान हाता है और उह स्वीकृत या अस्वीहत किया जाता है ! 
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प्रामायत्या के मारे स्कीक्न ही होती & जय पी कि वित्त मनी स्वयं उनम कटौती 

* रन को तैयार मे ही । सदन क नियजरस्त को शक्ति प्राय सेद्धाशतिक हाती है 

व्यावहारिक नही । इस परर की एक विशेषता यह है ॥ प्रत्येक विभाग की मांगे 

की स्वीकृति हे लिए निश्चित किये गये मय के समाप्त होन पर श्ञेष सभी मतों पर 

मतदान कस लिया जाता है चाहे उन पर विवाद ह्त्रा है था नही । इसका अब 

यह € &- करोड रुपये: की अनुदान की आगे बिना वाद विवाद के वास हो जाती 
भवि 


क 
आश्वासनों बे दोहरा कर विवाद समय के समाप्त होते पर बद कर लिया 
है । 


(५) विनियोजन विधेयक. ७ सभी अनुदान की मांग पर मतदान समाप्त 

हो जाता है तो बजट ह- इेसरे भाग अति आय एवं कर सम्ब थी अस्तावों पर 
कु जो प्राय स्थायी होते # और उन पर 

प्रतिक्‍ष विचार की आवश्यकता "ही हाकी + पर पै आय कर, प्रायात प्रौर निर्यात 
९. उत्पादन उल्क आदि हे र है निह प्रत्ति क्‍य पदाया और बढाया जाता 


या 
| 
्ं 
हि 
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है भ्रत उन 'र सतत अतिवव विवाद और स्वीकृति अदान करती है। 
इन सभी कर किवे; प+ में संसद के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है जिस आय वि है 


जाः 

इस तरह देना भागा अनुदाना की भागे भ्रौर आय एव ॥र अस्तावो) के 

पास हा राज्य सभा के गत भेज दिया जाता ह जो न ता उत्त 
सस्वीकार २ प्क्ती ह और ने लोक सभा की सहमति के बिना उसमे सशोधन कर 
प्ती ह। 4 दिन के बाद विवेयक पज्य सभा को सहमति सहित या बिता 
# गति क राष्ट्रपति + पास स्वीकृति क- लिए ब्ेज दिया जाता ह झरीर स्वीहति 


नू्‌ पारस कर लेता 
परक बजट (िकाध्यावयाबक 2076०0-.. 4५. केः दौरान ग्रनेक पा 
एसी भत्क पर अनुन्पत की आवश्यकता पड़ सकती है जिसका अनुमान वाधिक बजट 
मन क्या है। श्रसत अनेक छक्के अतिरिक्त सो के आवश्यकता पड़ सकती हृ 
जिम्तकी कल्पना कापिर वैजेट मर क के गई हक, सतत उनभदा पर अनुदान की 
राशि प्राप्त करा के लिए परष्दपति पुरक मागा को सदत के सम्रक्ष पलुत्त करा कर 
सेक्‍ता ह | 


गक्षाअश्त 
दि (कारक ९०५०७४०७७) 
7. भारतोय पक्त- / गक्तिक कर पवाँका उत्कस कीजिय । क्या 
भारतीय ससर ? 
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राज्य सभा वे! सगठन, शक्तिया और कायो वा वरान कीजिये । इस सदन 
की क्या उपयागिता है ? 

लोक सभा और राज्य सभा के पारस्परिक सम्प वा का वन कौजिय। 
दाना सदनो में श्रधिक शक्तिशाली सदन कौन सा हे और क्‍या ? 

भारतीय लोक सभा के स्पीकर के निर्वाचन, शक्तिया और कार्यो वा झ्राला- 
चनात्मव अध्ययन वी जिये ॥ 

“राज्य सभा के सदस्यों का दृष्टिकोश दलीय हैं, सधीय राज्या का नही 
कारण सहित व्याख्या कीजिये । क्या इससे राज्य सभा वी उपयोगिता पर 
आच झआाती है ? 

“भारतीय ससद सम्प्रभुता सम्पन्न विधि निर्माश्री सस्था है ।” इस कथन वे! 
सदभ म पिछले 25 वर्षों के स्वेधानिक अनुभव के आधार पर समीक्षा 
कीजिये । 

भारतीय ससद में विधि निर्माण की प्रक्रिया का सक्षेप मं वणन कीजिये । 
ससद म धन विधेयक के पारित हाने की प्रक्रिया का बणन कीजिये । क्या 
राज्य सभा को धन विधेयक पर निपेधाधिकार प्राप्त है ? 

समिति प्रथा की उपयागिता का वन करते हुए भारतीय ससद म श्रमुख 
समितियां के उहद श्य का सक्षिप्त विवरण दीजिये । 


५०७०७, 3 ++--. 


राज्य मे नही अपितु प्रत्यक- सभ्य राज्य भ याय 

भतिका +) निविवाद है । बसा कि. जाड़ ब्राइस के है कि “बदि 
पानून की वईमानी क्यिः जाय चाहिये पेमक के ग्रपता 
बाद सा दिया है यदि इसे  पापुब+ और था, 7 रेप से लागू क्रिया जाय, 
तो व्यवस्था: की आशाये इल मे मिल जायेगी ककाक- दण्ड की क्ठो: पुलना मे 
दम कक जिस: या का दमन अर होता है |? सपीय राज्य मे तो 
स्वत-त की आवश्यकता और भी थ। पढ़ जाती है क्याहि- इसम संघीय 
सरकार | रक्पर। म श क्तिया के विभाजन किया जावा है 
पैथा नायरिक्षत पे अधिकतर) कप भें उल्लिक्ित क्यि जाता है । संविधान 
है रखने + लिये उसकी अस्फच्ट पराग्रो के तिवच्ित 
( धा2।१६०॥) स्ि सघ एब् अधिकार क्षेत्र सेम्कघ मे उत्पन्न 
विः निराकरस करन क था कायरि + मूत्र अधिकारा 

को कायपात्ति 3 शत्त और पि अत्याचार स रका न रन के लिय 
एक स्वक्त-प निष्पक्ष और लिहर यायावय ३१ व ये है। क्कोक़ि 
उैसम शक्तिया का विभाजन रिया गया है तथा संविधान 


गरिका क मु अधिकार क+ उत्तत करता है, श्रत पैविधान स्वत-त्र याव 
प्रलिका को व्यवत्या श्र है। 

भारतीय साध व यह # ॥ इैसम हरे प्रजनीतिक व्यवस्था 
(क्वा झणफ़) होत ह्दण भी अमरीका फ्री भाक्ति जह्से व्यवस्या नहा । 
धविधान झास्त मे “एके गय व्यवस्था (ए+व्त |ण्कदब5) की स्थापना 
| रत है जिसमे कक ही मत फानूक (ल्‍्दवधारणदद 7.49) कर: अधानता है। न्य 
काजन या पर्ाक्कित वाय ब्यस्स्थ 4 शीष पर सर्वोच्च लि ह और लिम्त 


अर कल, 


से निम्न यायालय (राज्यो के उच्च “यायालय, जिला यायालय झ्रादि) एक ही 
पद्धति मे सगठित है । सर्वोच्च यायालय के लेख (श्प्रां)) सारे देश (सघ राज्य 
और स्थानीय क्षेत्रों) मे ही लागू नहीं होते बल्कि कानून के सभी क्षेत्रा (सवधानिक, 
दीवानी श्रौर फौजदारी क्षेत्रों) मे भी लागू होते है ।/! 
सर्वोच्च न्यायालय 
(एफ्९ 8पफाशा९ (0णा४) 

सगठन, नियुक्ति एवं योग्यतायें--सविधान के अनुसार सर्वोच्च -यायालय के 
प्यायाधीशा की सख्या मुरय “यायावीश सहित झाठ निश्चित की गयी थी ॥ परतु 
सविधान ससद को कानून द्वारा य्यायाधीशों की सरया बढाने का अ्रधिकार देता 
है। झाज सर्वोच्च ्यायालय के सदस्या की कुल सरया मुरय “यायाधीश सहित 
चौदह हे । 

सर्वोच्च “्यायालय के -ययायावीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 
सविधान इस बात की भी व्यवस्था करता हूं कि ्यायाधीशा को नियुक्त करते समय 
राष्ट्रपति सर्वोच्च यघाथालय और उच्च यायालयां के ऐसे “यायाघीशों से परामश 
ले जिनसे परामश लेना वह उचित या झ्रावश्यक समभता हे । “यायाधीशी वी नियुक्ति 
के समय सर्वोच्च .यायालय के मुर्य “यायाधीश से परामश लेना अ्रनिवाय है।£ 
क्योकि यायाधीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने 'स्वविवेफक (व8००७॥०7) से करता 
है अत इस सर्वेधानिक उपब व की प्रकृति सिफारिश (7०००गराशाशा१4॥०५७) है 
बाध्यकारी नहीं । फिर भी इस परामश लेने की व्यवस्था का लाभ यह है, जसा कि 
दुर्गादास बसु ने लिखा हे कि “राष्ट्रपति को उन लोगो के विचारा से श्रवगत होने 
।का अवसर मिलता है जो इस विपय पर बोलने मे समय हैं ।* 

“यायाधीशा की नियुक्ति के सम्बंध मे दो परम्पराप्नो का विकास भी किया 
गया है। एक परम्परा भारत के धम निरपेक्ष स्वरूप को निखारती है तथा दूसरी 
चरिष्ठता के नियम (२0०७ ०। 8थ्याण्ा9) को स्थापित करती है। पहली परम्परा 
के भ्रनुसार सर्वोच्च यायालय के “यायाघीशा में एक “यायाधीश मुस्लिम जाति से 
नियुक्त क्या जाता है तथा दूसरी परम्परा के अनुसार सर्वोच्च “यायालय के उसी 
न्यायाधीश को मुरय “यायाघीश के पद पर नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च 
न्यायालय के यायाधीशा में वरिप्ठ होता है । पहली परम्परा का पालन प्रभी तय 
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सर्वोच्च न्यायालय श्रौर 
न्यायिक पुनरावलोकन 


(ए॥6 8फाशाह ए०्चाव गाते त्तादत प९त९ए) 


परिचय (0007९४०७) 





सेघीय राज्य म ही नही अपितु प्रत्यकः समय राज्य मे भी स्वत-त्र याय 
पालिका की भ्रावश्यक्ता निविवाद है । जसा कि लाड ब्राइस न लिखा है कि /यरटि 
वालूने वा बेईमानी से लागू क्या जाय ता समभना चाहिये कि नमक ने प्पना 
स्वाद स्रो दिया है यदि इसे हुबलताप्रुवक और अनियमित रूप से लागू क्या जाय 
तो व्यवस्था की आशायें घुल मे मिल जायेगी गयाकि दण्ड की कठारता की तुलना मं 
दण्ड की निश्चितता से अ्पराधिया का दमन अधिक होता है ।. स्धीय राज्य में तो 
स्वतस्त्र यायपालिक। की झावश्यक्ता थौर भी अधिक बढ जाती है क्पोति इसमे सपीष 
सरकार और उसके एक्का की सरकारा म शक्तिया का विभाजन किया जाता है 
तथा नागरिकों वे मूल अ्रधिका रा को संविधान मे उल्तिखित किया जाता है । सविधान 
की सर्वोच्चिता कय बनाय रखने के लिये, उसकी अद्पष्ट धाराहरों व निवाचन 
((ए/ध[7९४४(०॥) के लिय सघ भौर एक्का म अधिकार क्षेत्र हे सम्बंध मे उत्पन्न 
टन वाल विवादा का निराकरण करन कब लिय तथा नागरिका के मूल प्रषिवारों 
मी कायपालिका निरकुशता भौर व्यवस्थापिका के अत्याधार से रखा बरने वे लिये 
एवं स्त्रतात, निष्पक्ष प्रौर निडर यायालय की आयक््यवता श्रनिवाय हैं ! वयोकि 
भारत एवं संघीय राज्य है, इसप शक्तिया का विमाजन जिया गया है तथा संविधान 
पागरिका के मूल भ्रधिकाश का उल्तस करता है, ग्रत संविधान स्वतान माप 
पाविका की व्यवस्या करता है | 

मारतोय सविधान यी विशपता यह 2 कि इसमे दालरी राजनीतिक व्यवस्था 
(ब७० क05) हञोतव हुए भी अमरीगा की भाति व्यल्‍्री न्यायित्र व्यवस्था नहा । 
सविधाय भारा मे ' एकीइ्न प्याय व्यवस्था * (एग्रात्त उछ्तालाकाक) की स्थापना 
करता ह जिसम एक ही "मूत्र कानून” (#क्ातआयदााआ 7.4७) की अधानवा है । 7 
एक्ट या समाततित 'याय व्ययस्वा के शीप वर स्वोच्च वायानय # प्रौर निलत 


डे 


से निम्न यायालय (राज्यो के उच्च -यायालय, जिला यायालय आदि) एक ही 
पद्धति मे सगठित हैं। सर्वोच्च स्यायालय के लेख (५४5) सारे देश (सध, राज्य 
और स्थानीय क्षेनों) म ही लागू नही होते बल्कि कानून के सभी क्षेत्रों (सधानिक, 
दीवानी और फौजदारी क्षेत्रों) म॑ भी लागू होते है ।' ! 
सर्वोच्च न्यायालय 
(वर८ 8फ्ाशा6 (०7) 

सगठन, नियुक्तित एवं योग्यतायें-- सविधान के झ्नुसार सर्वोच्च “यायालय के 
“्यायाधीशो की सख्या मुरय “यायाधीश सहित झाठ निश्चित की गयी थी ॥? परन्तु 
सविधान ससद को कानून द्वारा -यायाधीशा की सख्या बढाने का अधिवार देता 
है। ग्राज सर्वोच्च “यायालय के सदस्यो की कुल सख्या मुख्य प्यायाधीश सहित 
चौदह है । 

सर्वोच्च “यायालय के “यायाधीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । 
सविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि य्यायाधीशी को नियुक्त वरते समय 
राष्ट्रपति सर्वोच्च प्यायालय और उच्च यायालयों के एसे “यायाधीशों से परामश 
ले जिनसे परामश लेना वह्‌ उचित या भ्रावश्यक सभभता है । “यायाघधीशो वी नियुक्ति 
के समय सर्वोच्च “यायालय के मुरय प्यायाधीश स परामश लेना प्रनिवाम है।* 
क्योकि यायाधीश। की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने 'स्वविवेक (0807८00॥) से बरता 
है श्रत इस सर्वेधानिकः उपबाध की प्रकृति सिफारिश (#८००॥॥९६॥०४४०9) है 
बाध्यका री नहीं | फिर भी इस परामश लेने को व्यवस्था वा लाभ यह है, जसा कि 
दुर्गादास बसु ने लिखा है कि 'राष्ट्रपति को उन लांगा के विचारों से भ्वगत हाने 
।ईं अवसर मिलता है जो इस विधय पर बालने मे समय हैं ।५ 

प्यायाधीशो की नियुक्ति के सम्बंध में दो परम्पराहों वा विकास भी किया 
गया है । एक परम्परा भारत के धम-निरपेक्ष स्वरूप को निखारती है तथा दूसरी 
वरिष्ठता के नियम (॥१७७८ ०६ $८॥70709) को स्थापित बरती है। पहली परम्परा 
के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्यायाधीशा मे एव प्यायाधीश मुस्लिम जाति से 
नियुक्त विया जाता है तथा दूसरी परम्परा वे ग्रनुमार सर्वोच्च प्यायालय कै उसी 
“यायाधीश को मुख्य ययायाघीश वे पद पर नियुक्त किया जाता है जां सर्वोच्च 
“यायालय के न्यायाघीशा में वरिष्ठ होता है । पहली परम्परा या पालन प्रमी तक 
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किया गया है परतु दुसरे फ्ना 373 म के गई जब तौन 
वरिष्ठ _यायाषीशोे कप वस्थिति था १९) र धीश अजी। थे रे को 
मुख्य धीश के पद पर नियुक्त | । गया । 
अनुच्चेद ।22 के अनुसार सबि तेदथ गयाधीशो ( ० 2००/०७) 
फे नियुक्त नेकी करता है। ६ 'यायाबीजो तरयुतित, 
राष्ट्रपति ३) अनुमति के न्यायापीश है सेवा 
निक्‍त्त (००४) ज्च्च यायाबय मे 'यायाषीश पद पर क्र रहे 
वी ही (उच्च गलय के मुख्य के परामश पैदेथ न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाता है । तदय _आयाषीशा ३ सस्या सर्वोच्च यावालय मे 
गरापुति और निभर । 
राष्ट्रपति भारत क उसी नागरि सर्वोच्च यायाबय #&- यायाधीश फ 
पर नियुक्त कर जैसम निम्क मे से कोई एक केग्यत्ता हो -.. 
(0) वह कम कैम प्राक्त तप पक किसी उच्च मे 'यायाधीश पर 
पर रह चुकत हो का+ 
) वह कम सेक्‍्म दस बय तक म्सिी उच्च 
चुका हो या 


पर श्रथात 9 अधिवक्तः (470०2 (6) 
भ्रभी तक यायाधोर पद पर ) क्या गया । 
कैकल प्थम विकल्प क आधार पर &) न्यायाधीशों को 
है! सर्वोच्च बे धीध पद पर मियुक्त क्यि जाता है | 
संविधान निर्माता सर्वोच्च रा _उयाषीया की वक्त पं *#४//थ 
एना चाहते के ; इस ज्ह याधीश) नेयुक्ति 
550) “बस /” और योग्यताओ। की व्यवस्था हाल हीम 
'यायाषीजशा क्री नियुक्ति मे राजन/तिक दावा 5400 * झान क्या है । अग्रेतत, 
7उम गैश भजीत 08 मस्य र नियुक्ति इन दिया 
की भोर है) पकतत करती है सु को यायाधीय या का 
के १ लियुक्ति- । 
प्ष्टरपति *स्वक्विक? के पधाषार, चिए कार्य हे 
नहीं । तीषरे, प्रप्टपलि सवधाए:ं शा 
प्रयोग 06४ । 
पा 
॥। वह । 
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"यायाधीशो की नियुक्ति में श्र तम परामश प्रघानमान्री का होता है जो निशायिक 
होता है । दूसरे शब्दो मे, मा तमण्डल “्यायाधीशा की नियुक्ति के सम्ब थ में निशय 
सेता है और राष्ट्रपति केवल उसकी घोषणा करता है। स्वय सर्वोच्च. यायालय ने 
अगस्त 974 में उदघोषित निणाय मे 97! में सरदारी लाल बनाम भारत सघ में 
स्थापित इस व्यवस्था वो दि “सतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की निजी मातुष्दि है” 
रह बर दिया भर इस व्यवस्था को स्थापित [कर दिया कि राष्ट्रपति और कुछ 
स्थितियों को छोट कर राज्यपाल वी कोई स्वविवक वी शक्तिया नहीं ग्रौर वे 
सवधानिक अध्यक्ष हैं। स्पप्ट है कि सविधान यद्यपि राष्ट्रपति को प्यायाधीशो को 
नियुक्त करने का भ्रधिकार देता है परतु इसका वास्तविक प्रयोग माजनिमण्डल ही 
करता है। 
गरापूर्ति (0००७7) --सर्वोच्च ययायालय की कायवाही खुले यायालय में 
की जाती है ओर उसके निशय वहुमत के आधार पर सबके सामने उदघोषित किये 
जाते हैं। जो 'यायाधीश बहुमत के निएय से सहमत नहीं होते उह श्रपने अल्पमत 
निणय की उदघोपरा करने वा भश्रधिकार होता है। जिन विवादा मे कानून का 
कोई सारवान प्रश्न या सविधान की व्याख्या का कोइ प्रश्न सौनहित होता है या 
अनुच्छेद 43 क ग्रतगत राष्ट्रपति न -यायालय बे' परामश के लिए कसी विपय 
को प्रषित किया होता है तो कम से कम 5 यायावीशा की पीठ ही ऐसे विवादों या 
विपयो की सुनवाई करती है । 
सेवा की शर्तें-कार्यकाल वेतन भत्त तथा पद से हटाया जाना 
भारत मे सर्वोच्च यायालय के प्यायाघीशो को, ग्रमरीकी सर्वोच्च यायालय 

के “यायाधीशा की भाति, जीवन पय त के लिए नियुक्त नही किया जाता । भारतीय 
“यायाधीश केवल 65 वष की आयु तक ही अपने पद पर काय कर सकते है ! ससद 
का “्यायाधीशा की सेवा निवृत्ति के काल को बढाने का अधिकार है । कार्यकाल पूरा 
होने से पूथ “यायाघीश अपने पद से स्वय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उह प्रमाणित 
क्दाचार' (970766 पराह8१शणा) और अयोग्यता (77०87श)॥9) के झ्रधार 
पर महाभियोग का प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पूव भी हटाया जा 
सकता है । ससद महाभियोग की जाच के लिए प्रक्रिया निश्चित कर सकती है । 

परतु व्यवस्थापिका के बहुमत में अप्रियता किसी यायाधीश या “यायाघीशा के लिए 

प्रमाणित कदांचार या श्रयोग्यता का कारण नही ॥? इससे पृव कि महाभियोग का 

प्रस्ताव राष्ट्रपति को सम्बाधित किया जाय उसे ससद के प्रत्येक सदन के उपस्थित 

सदस्यो के दो तिहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य सख्या के आधे से 

अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिये। अभी तक कसी “यायाधीश को 

प्रमाणित क्दाचार या अयोग्यता के झ्राधार पर हटाया नहीं गया । 


4.. 866 89850, 72 9 उछत, ए 83 


अर 
प्रशार है अस्र स्शराधीण की 5000 २७ ब्रति माह प्रौर बय 
हे ५: हट जी माह बैठते थे रूप मे श्राप्त हते हैं। इसके अतिरिक्त 
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शापणीर के रहो है तिए अर मगान तथा कुछ अ्रय भत्त भौर सुविषायें 
द २का 7२ 


) थाएी है। हर हि 

की है तावादीओों ही हशतजण को बनाये रसन के लिए संविधान भनेक तर 
बी साकायाएें ररता है जिनम मुस्य निरन हैं _... 

(90 पाणयीशा हे बैवग॥ भत्तो तथा प्यायासय के प्र सर्चों को व्यवस्थापिरा 


के विद्या से मुर्त रखा गया है। सर्वोच्च यायालय + सभी सर्च भारत की 


सबित विधि पर भारिव होते हैं | 
(0 वित्तीय सकट वो घोषणा के बाल को घोडकर यायागीशा के वेहना, 


भत्ता, धववाश दे नियमों त्या फऋ्रय गुविधान्ा मे कोई परिवतन नहीं किया जा सकता 
जिससे पह हाति होती हो । 

(४9 यावाधीशा द्वारा दिये यय॑ निराया या “याविव- उद्घोपराओं की बद 
भीयती से भालोचना नही की जा सकती यद्यपि धेक्षरिक- विश्लेपण के लिए उचित 
एव युक्तियुक्त (द॥ ब6 70950000/0) आलाचना की जा सकती है । यायाधांशों 
की ईमानदारी पर सादेह व्यक्त नही किया जा सकता । “यायाबीश। के भाचरर पर 
कीई चर्चा नही वी जा सकती 4 

(00) राष्ट्रपत्ति अपनी इच्छा से 'यायाधीशा को पदच्युत नही कर सकता । वह 
ज हू समय से धरुव तभी हटा सकता है जब ससद द्वारा महामियोग वा अस्ताव उत्ते 
सम्बंधित क्या जाय भौर ससद महाभियोग का प्रस्ताव प्रमाशित कदाचार” भौर 
गाया के आधार पर ही, उपस्थित रइत्थों के दो तिहाई बहुमत भौर कुछ 
सदस्य! के श्रापे से अधिरः सदस्यों के- पहुमत्त द्वारा प्रस्ताव पास हाने पर ही सम्बाधित 
कर सकती है । 

00) संवा निकल होने ओे- वाद यायाधोश शारत को किसी यायातय मं 
ववालत नही कर सकते २ 

९ कर अधिकारियों श्रौर अचारियों पर सर्वोच्च न्यायासम से पूय 
पधिकार है। इनसे नियुक्ति मुख्य  गयाबीश या उसके आदेश पर अयय कोई 
'यायाघीश करता है ॥१ अष्ट्रपति नियम द्वारा, इन अधिकारियों और कमचारियों 
को केद्रीय लोक सेवा आयोग के परामझ् पर नियुक्त क्रम के लिए कह सकता है ! 


।. इस सम्ब्ध मे भारत सरकार ने एक करम्पस को जाम दिया भर्यात संवा 
32 424 तह में मध्यक्ष पद पर तियुक्त किया जाता है। 
3 यहे मत है हि यह हम तो 
में कमी लाती है । हैं परम्परा भी ययायाधीशों की स्वत-जः 
566 व 346 () 


257 


नै सेवा वी शर्तों को मुग्य यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से निर्धारित करता 

इन शर्ता को विधारित बरते समय मुरय यायाधीश को इनके वेतगो, भत्ता, 

धश और पशन के ससद द्वारा बनाये गये नियमा वो ध्यान मे रखना पडता है । 

अधिकारियो और क्मचारियो के वंतन, भत्त , पे शन आदि भारत की सचित 
। पर भारित होते हैं ॥7 

फाय स्थान (8८०६ 0 धा& 000०४) --यायालय का काय स्थान नई दिल्‍ली 

। मुरय यायाघीश राष्ट्रपत्ति की सहमति से प्यायालय की बठक कही भी लगा 


ग़है। 
सर्वोच्च न्यायालय फा श्रधिकार क्षेत्र 

सर्वोच्च “यायालय वे अ्रविकार क्षेत्र को निम्न शीपको के आ्रातगत अभिव्यक्त 
गणा सकता है -- 

] भौलिक भअ्रधिकार क्षेत्र (00877 7प्रएइ0/000॥) --सर्वोच्च “यायालय 
ऐैलिक क्षेत्राधिकार के भ्रगतगत आने वाले विवाद वे हैं जिनकी कोई ग्रय “यायालय 
वाई नहीं वर सकता और जिहे कसी झय यायालय मे प्रस्तुत किये बिना सीधे 
च्च “यायालय भ प्रस्तुत क्या जा सकता है। 

प्रमरीकी सर्वोच्च यायालय की तुलना में भारतीय सर्वोच्च 'यायालय का 
ज़क क्षेत्राधिका र? निम्न प्रकार के विवादों तक सीमित है -- 

(0) भारत सरकार और एक या एक से अ्रधिक राज्यां के विवाद । 

(0) वे विवाद जिनमे भारत सरवार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक 

हो भ्रौर एक या एक से ग्रधिक राज्य दूसरी ओर हो । 

(॥0) दो या दो से श्रधिक राज्या के विवाद । 

(५) भ्रनुच्छेद 7] () के अनुसार राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन 
वा घत उत्पन होने वाले विवादा या शक्ाओ्ों पर भी सर्वाच्च ययायालय का 
न्क क्षेत्राधिकार है ओर उसके निणाय श्र तम होते है । 969 मे जब राष्ट्रपति 

ची० गिरी और उप राष्ट्रपति मोपालस्वरूप पाठक के निर्वाचन को 'यायालय म 
तती दी गयी तो यायालय ने काफी लम्बी सुनवाई के वाद दोनो के निवाचन को 
उद्घापित क्या । इन विवादा म॑ सर्वोच्च प्यायातवय का मौलिक अधिकार क्षेत्र 
। उत्पन होता है जब इनम कानून या तथ्य का काई प्रश्त अ्तन्निहित होता है 
तर पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व और विस्तार निभर करता है । 

निम्न विवाद सर्वोच्च “यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से परे हैं -- 

() नागरिका के बीच पाये जाने वाले विवाद | इसमे एक अपवाद यह है कि 

झविकारा वी उल्लघना होने पर नागरिक अनुच्छेट 32 के अतगत सर्वोच्च 
पालय (और शनुच्छेद 226 के झ्रतगन उच्च “्यायालय) में स्रोधे अपनी याचिव 


866 &7 46 () 


ही, 
#॥ 37 टला 


्> 
॥50 
है] 
यु 


एकेच्चि 'यायात्रय की 
भारत का च्चि 'यायात्रय भार 
और या: धि (पल सत्िक 'यायापित्या 
पानी और फॉजिलरसीे विए्या + किए 
पे स्क्य गपीज ब् पशैप दस्त्ता है। 
च्च आयाजय + पम्न भागा मे बाद 


्भ 
ग़र को ॥ 
रे (0) सब पानिक क्रय: पक पारिक विकाद। मे जच्त चाग्रतयह 
गये क फिर सवा उयाजक + कमी अ। फ्त्ती 
4 पगाणित ++ ., प्र मकपि बी याब्या है स्व पक 
अनून का कोड है गप्रिल्ति $ ! _गयालय तेत्ा प्रमाण 
77 ६ का मय पं यायातय अउच्चेल ।36 २ पर तयय स्पय प्रणकत 
यरज ह ७. उस पिश्मय है ये कि ज्यम वानूर का झा 
सरया) धक्न गधा, ५ जा है 


मर जच्फ यायातय क सिल्स 
दवा है बा उच्च व्यावासय बट 

कविया ५६३॥ ञ बाई परवान ् 02 । चफल॥ठ4 
४00 शिवि> जायालक पदक क छ्िए शाजुरू #। ॥ 
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सविघान मे तीसवें सशोधन से पूव श्र्थात 972 से पूव दीवानी विवादा म॑ सर्वोच्च 
“्यायातय मे अपील तभी हो सकती थी जब विवादग्रस्त विषय वी धन राशि 20,000 
रु० से अधिक होतो थी । अब दीवानी विवादा मे “कानून के सारवास प्रश्न वा 
सबन्रिहित होना” या अपील के लिए उपयुक्त होना' ही पर्याप्त है । 
(00) फौजदारी क्षेत्राधिकार ((गरागा॥। 0750॥0007)--फौजदारी मुकदमो 
में सर्वोच्च "यायालय मे निम्न स्थितियों मे, अपील वी जा सकती है -- 
(७) जब उच्च “ययायालय ने निम्न याग्रातय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त 
को मृत्यु दण्ड दिया हो, 
(9) जब उच्च 'यायालय ने अपने ग्रधीनस्थ कसी यायालय से मुकदमे को 
मगवा कर उसकी सुनवाई वी हो तथा ग्रभियुक्‍त को मृत्यु दण्ड दिया हो, 
(०) जब उच्च “यायालय प्रमारित कर दे कि विवाद पुनविचार के लिए 
'उपयुकत है । 
स्पष्ट है कि सर्वोच्च यायालय का फौजदारी क्षेत्राधिकार “मृत्यु दण्ड' तक 
सीमित है । ससद चाहे तो सर्वोच्च यायालय के' फौजदारी क्षेतराधिकार को बढा 
सक्तो है। क्र 
(0) श्रपोल की विशेष भ्राज्ञा (59९०७। 03४० (० 8799०७)-- जहा प्रनुच्छेट 
32 से 34 उन परिस्थितिया की व्यवस्था करते हैं जिनमे उच्च “यायालय वे 
प्रमाण पत्र पर उसके निणय के विरुद्ध सर्वोच्च “यायालय में श्रपील वी जा सकती है 
वहा अनुच्छेद !36 सर्वोच्च यायालय को इस वात के लिए अ्रधिक्ृृत करता है कि 
वह 'स्वविवेक/ (॥॥ ॥5 6$07४४०॥) से श्रपील वा अविवार प्रदान करे भ्र्थात सर्वोच्चि 
स्थायालय भारत क्षेत्र म किसी भी उच्च यायालय या यायाविक्रण के निणय (चाहे 
वह सब धानिक, दीवानी या फौजदारी विवादा से सर्म्बा बत हा), आज्नप्ति, निर्धारण, 
दण्ड या श्रादेश थे विरुद्ध अपील वी विशेष झागा प्रदान कर सकती है चाहे उच्च 
यायालय न झ्पील की आता देने स इ बार ही क्यो न वर दिया हो । अभ्रपील वी 
विशेष भ्राज्ञा का क्षेत्र इतना विस्तृत है वि सर्वोच्च -यायालय पाडित पक्ष वा शभ्रपील 
की विशेष आना उस स्थिति मे भी दे सकती है जब उसे अपील वा अ्रधिकार नही । 
जँसाकि दुर्गादास बसु ने लिया है कि ' मोटे तौर पर, जहा प्राइतिक' “याय के सिद्धातो 
का अतित्रमणय क्या गया है वहाँ पीडित पक्ष को राहत (अनुताप-०॥४) देने के 
लिए “प्यायालय इस शक्ति का प्रयोग क्रेगी।” सर्वोच्च “यायालय ने झद्योगिवा 
नयायाधिक्रण, निर्वाचन यायाधिकरण आ्रयवर के अपीलीय “यायाधिवरण झौर, 
निष्क्राष्त सम्पत्ति परिरक्षयण (एएच/००७१॥ ० 8५४१९४९७ [यथठ्फकुश$) तथा रल रेट 
द्विवुनल (थाफ्9३ रे॥० प्रगाएधार्ण) जसी अद्ध नयायिक निकाय के निएया मे 
विरुद्ध भी झपील की विशेष झा प्रदान वी है । 
3 परामश दात्री क्षेत्राधिकार (8०४5०७ए उ0द६50420/00)--भारतीय सर्वोच्च 
न्यायालय वा एव ऐसा क्षेत्राधितार है जिसया प्रयाग न तो अमरीवी सर्वोच्च यायातय 


कर. 
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तीसरी बार सम्‌॒ 959 में येख्वाडी के प्रश्न पर, चौथी बार 962 मे समुद्र तट पर 
अधिनियम वे प्रश्न पर, पाचवी बार सर 964 मे उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
विशेषाधिकारों मे प्रश्न पर झौर छठी वार 974 मे राष्ट्रपति मतदाता सूची व 
झाय विपयो से सर्म्बा वत प्रशा पर अपनी राय व्यक्त वी । केरल शिक्षा विधेयव', 
उत्तर प्रदेश विधान सभा वे! विशेषाधियारा और राष्ट्रपति मतदाता सूची वश्नय 
विपया से सम्बाधित प्रशता पर व्यक्त क्ये गये श्रभिमत भारतीय संविधान वे विकास 
मे महत्त्वपूण यांग माने जा सवते हैं । सन्‌ 958 म केरल शिक्षा विधेयक पर अपनी 
राय व्यवत बरत समय सर्वोच्च “यायालय ने भाषायी झौर धाभिक प्रत्पसख्यको को 
सविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा श्रौर सस्ट्ृति सम्बधी अधिवारों के श्राश्वासनो की 
व्याख्या पी । सब्‌ 964 म उत्तर प्रदेश विधान सभा वे विशेषाधिवारों के प्रश्न पर 
अभिमत प्रकट वरते समय सर्वोच्च यायालय न विधान सभाओं के विशेषाधिकारों का 
विश्लेषण बिया था शौर यह मत प्रकट क्या था कि विधान सभा द्वारा 'सभा के 
अपमान' वे लिए दण्डित विये गय व्यक्ति (जो विधान सभा का सदस्य नही है) वी 
याचित्रा को उच्च न्यायाठय के! यायाधीश सुन सकते है और ऐसी याचिका वी 
सुनवाई घरन मे “यायाधीश विधान सभा वा “अपमान! (००॥थया7) नहीं करते। 
सव्‌ 974 म राष्ट्रपति मतदाता सूची व झ्रय विपया पर सर्वोच्च यायालय से यह 
रास प्रवट वी वि “राष्ट्रपति वा कायवाल समाप्त होने से पूव उनके उत्तराधिकारी 
वा निर्वाचन भ्रवश्य हा जाना चाहिय” तथा 'राष्ट्रपति के' निर्वाचन म केबल वे ही 
व्यक्ति मत दमे वे अधिकारी हांगे, जो वि समद वे दानां सदना तथा राज्य विधान 
सभाओआ के, उस तिथि को निर्वाघित सदस्य हा, जिस दिन निर्वाचन हो रहा हो । 7 
“राष्ट्रपति मतदाता सूची व भय विपया पर अपनी राय व्यक्त करते समय 
सर्वोच्च ्यायालय ने यह हृष्टिकीण भी अपनाया कि तथ्या के बारे मे “यायाज्ञय 
राष्ट्रपति के प्रेषित पतन ((८(८९॥९०४ 927०) से याहर राय व्यक्त नही कर सकती । 
अत “यायालय ने उन प्रश्ना पर अ्रपनी राय व्यक्त करने से इकार बर दिया जिन 
पर बिचार व्यक्त बरने की माग विरोधी दलों ने की थी। ग्रत 'यायालय ने इस 
विपया पर श्रपनी राय व्यक्त करन से इकार कर दिया कि () उस समय क्‍या 
स्थिति होगी जबकि एक या भ्रमक राज्य विधान सभाझो को बदनियती (॥96 ॥06 
ग्राशाएणा) से भग किया जाय या (7) राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूव समुचित समय 
के आदर भग या विवान सभा या सभाओा के निर्वाचन बदनियती से न कराये जायें 
या (॥0 राष्ट्रपति के निवाचन से पूव अनेक विधान सभाये भग हो । 
अमरीकी और झआास्ट्रं लियाई यायालया न यद्यपि यायालय वे परामशदानी 
क्षेत्राधिकार के प्रति तिरस्कार (घणा) का हष्टिकाण अपनाया है परतु आधुनिक युग 
में मुकदमबाजी को रोकन तथा कम करने मं या गम्भीर तथा उम्र विवादा का ठण्डा 
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करने के लिए (जसाक़ि भारत मे 957 में केरल शिक्षा विधेयक पर तथा 974 
मे राष्ट्रपति मताधिकार सूची पर उत्पन हो गया था) “यायालय के परामशदाती 
क्षेत्रिधिकार का अपना महत्त्व है। जैसाकि एम० घी० पायली ने लिखा है कि /एक 
फिजीशियन की भाति जो न केवल रोगहर चिकित्सा से सर्म्बा घत है बल्कि निवारक 
चिक्त्सा से भी सर्म्बा वत है उसी प्रकार आधुनिक युग म॑ एक यायाधीश को कैवल 
विवादा के निपटारे मे ही नही वल्कि उ ह॑ घटित होने से रोकने मे भी रुचि लेगा 
चाहिये ।/? 

4 अभिलेख “यायालय (0०ए६ ० १९८०००5)- श्रनुच्छेद 29 के अनुसार 
सर्वीच्च 'यायालय एक झभिलेस यायालय भी है अर्थात देश का सर्वोच्च न्यायालय 
होने से इसके सिरणेयों श्रोर अदालती कायवाही को, शाश्वत स्मृति (याद) के तिए, 
अभिलेख (२९००५) किया जाता है। इन ग्रभिलेखो का साक्षिक महत्त्व (०श९शा।श) 
२५क००) भी है । जब इहे यायालय मे प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है तो 
उन पर संदेह या प्रश्न नही क्ये जा सकते । 

संविधान यायावीशा को उनके वार्या और निणया' के लिए झालोचता ते 
मुबित प्रदान करता है। यायावीशों पर यह आरोप नही लगाया जा सकता कि उनके 
निण॒य विशेष प्रेरणा या हिंत में प्रभावित थे । यदि कोई “यायालय का तिरस्वार 
करता है या श्रपमान करता है या उसकी श्राज्ञात्र की उपक्षा या श्रवज्ञा करता है 
“यायालय को उसे दण्डित करने का अविकार है। सर्वोच्च यायालय श्रपन गौरव 
और प्रतिप्ठा की रक्षा के लिए सददा सतक रही है। उदाहरणतया सब्‌ 793 मे 
“टाइम्स श्राफ इण्डिया द्वारा वी गयी टिप्पणी पर उस समाचार पत्र वे सम्पादव, 
मुद्रक एवं प्रवाशक के विरुद्ध “यायालय न “अपमान ” (एणराक्षण्ञा रथ (०णा) बी 
क्यमवाही बी । सद्‌ 970 मे आर० बे० खादलकर, जो उस समय संघीय वित्त 
मावालय में राज्य मानी ये, के विरुद्ध यायालय के भ्रपमान के लिए सुनवाई की | 
इसी प्रवार, वेरल के भूतपूव मुख्यम नी इ० एम० एस० नम्बुदरीपाद को यायालय रब 
अपमान के लिए दण्डित क्या। यहा यह वात ध्यान दने की है कि सावजतिक बल्याए 
या शक्षशिक दृष्टि से किये गये उचित एव युक्तियुक्त (थि7 क्ात 72450747 ०) आालों 
चनात्मवः विवंचन को “यायालय का भ्रपमान नहीं माना जा सकता पर तु न्यायाधीशों 
बी निष्पक्ष निसय की शवित को अ्रभावित करता या यायालय वी कायवाही में 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से बाधा प्रस्तुत करना या “यायाधीशों या -यायालया वे प्रति 
घुणा फैलाना, या उन पर अनुचित प्रयाजन लादना (0 शातिएए४ ग्राफ्राणश 
क्रा00४८५) या वदनियती से उत पर श्राक्षेप करना अवश्य ही यागातम वीं 
अपमान है । 
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5 सविधान का श्रभिरक्षक एवं मूल श्रधिकारो का प्रहरो (7तरी)--भारतीय 
सर्वोच्च “यायालय सविधान के अभिरक्षकः श्रौर निवाचन तथा मूल अधिकारों के 
सरक्षक झौर गारण्टीकर्ता के रूप मे काय करता है। सविधान के निवचन (प्रॉश- 
ए7४/४॥07) में इसबी शक्ति भ्रातम है । इसे ससद और विधान सभाओं द्वारा बनाये 
गये कानूना के पुनरावलोवन वा अधिकार है । जब कभी ससद या विधान सभात्रो 
द्वारा बनाये गये कानून सविधान वी उल्लघना करते है या सविधान द्वारा लगायी 
गयी सीमाओं का अश्रतिक्मण वरते है तो यायालय उ हे अवैध घोषित कर प्रभावहीन 
बना सकती है। अनुच्छेद 32 ता प्यायालय वा नाग्रिका के मूल अधिकारा की रक्षा 
क्य विशेष उत्तरदायित्व सापता है। नागरिका के अधिकारा वी रक्षा करने हेतु 
सविधान “यायालय को च दी प्रत्यक्षीकरण (॥380०9$ ८०७७७) परमदिश (गरथ्यात॑ 
थ्ा॥3), प्रतिषेध (970०॥9707), अधिकार पुच्छा (१४० ज़क्मातआआ०) और उत्मेपण 
(एथााणापा) लेखा (708) वो जारी बरने का अ्रधिकार देता हू । इस तरह सर्वोच्च 
8228 सविधान के अ्भिरक्षक और मूल अधिकारो के सजग प्रहरी वे रूप मे काय 
करता है। 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट हे कि मौलिक क्षेत्राधिकार का छाड वर भारतीय 

सर्वोच्च “्यायालय को शक्तिया “विश्व की कसी भी सर्वोच्च “यायालय से अविक 
है ।” अपीलीय क्षेत्राविकार मे तो इसकी शतक्तिया अ्रमरीकी सर्वोच्च यायालय से 
भी भश्रधिक है ! भारत की सर्वाच्च “यायालय उच्च यायातया के! सवधानिक, 
दीवानी झौर फौजदारी निण॒या के विरुद्ध श्रपील ही नही सुन सकता वत्कि देश वी 
निम्न यायालयो श्रौर 'यायाविकरणा के निणय के विरुद्ध श्रपील की विशेष झ्राचा 
भा दे सकती है । पर तु इससे यह सिद्ध नही होता कि भारत की सर्वोच्च “यायालय 
अमरीकी सर्वोच्च यायालय से अधिक शक्तिशाली है। वस्तुत भारतीय सर्वोच्च 
“यायालय की शक्तिया “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिा/! (का००८वण० €्ञाण॥आल्त 
0०५ !8५) द्वारा मर्यादित है जवकि अमरीकी सर्वोच्च “यायालय वी शक्तिया “कानून 
बी उचित प्रक्रिया ” (608 9700०५५ ० .39५) द्वारा अमर्यादित है। यही कारण 
है कि जहां श्रमरीकी सर्वोच्च यायालय ने “परम विवान सभा” (80०7 
7,८8]4ए॥०) का रुप ग्रहण कर लिया है वहा भारत वी सर्वोच्च यायालय यह 
रुप भ्रहण नही कर सकती और न ही भारत के सविधान निमाता सर्वोच्च 
यायालय को यह रूप प्रदान करना चाहते थे । 

* सक्षेप मे, भारत की सर्वोच्च प्यायालय संविधान वी आततिम निवचवा 
(प्राफा॥० ॥/श[॥7०(७) है मूल अधिकारा की सजग प्रहरी है और इनवी रक्षा 
हंतु लेख (४7(5) जारी कर सकती है ! सघ और राज्यो म क्षेत्राधिकार से सम्बाबत 
उत्प न होने वाले विवादा वी निर्णायव हैं, इसके अपीलीय क्षेत्राधिवारा वा विस्तार 
सर्वधानिक दीवानी और फौजदारी मामला तक है, यह भारत के सभी यायालया 
सा यायाधिकरणो वे निरायो के विरुद्ध अपील वी विशेष आता दे सकती है । 


र म. “पित किसे बह महत्त्व हे विपया पर रैस परामप्न देने 
का अधि निराय तभी निः 'यायात्रया पध्यतारी है दब 
यह स्वये के निशाया ्ध्विल 4०८७४०॥७) से वाध्य नही इस गायातयों 
के अ्रधीक्ष: भ्रौर नियत वा अधिकार है निरुय के सारे क्षत्र 
नाप होते है, 'हे किसी व्यक्ति 'ग देस्तावज को | अस्तुत करते क) गए 
कर सकती है । इसके निराय कानूका या प्रध्यादेशा के प्रतवधानिक पोषित कर 
अभावहीन सकते है | इस तरह नि यायाबय संविधान अभिरक्षा 
और मुक्त अधिकारों ३) फरण्सेक्ता ही नही बहस नह यायिक क्षेत्र म देश की 
सर्वोच्च सत्ता है । 


न्यायिक इनरावलोकन 
(काका मा) 


“कानून के सही श्रव और यक्षेत्र को स्पच्ट भौर परिभाषित करने वाली 
कानून के समान है ।! 


-एलेक्जेण्डर हैमित्टत 
"याबिक धन रावलोक्न का भ्रय प्र परिभाया-.. _गयालय की पति शोर 
स्वभाव ही कानूनों (विधान) क अर्थों को स्वच्छ पथ उनका विवचन करना 
है । संघीय व्यवस्था से जहा संविधान: सैवच्चि विधि होती है, बहा _गायातय काजू 


की बता और वेब को निषाररितत >रती है। इस रह जब याग्रतय 
रा 


का गा 
है तो यालय के इस अक्ति का 'यायिक 3परावलाक्न 'हिते हैं। जसा कि एम 
वी० प्रयली रतिया है विधायी नियम के सवधानिक था अतवधानि 
पोपित करते के _यायालय ३) मता ही वापिस उपेरावलोक्न का सार तत्तत है ' 
और मक हैनरी ३ शब्द भ याबिक उनरावलाक्त 'यायात्रय की रा 
यक्ति है विसके हारा वह किसे फानूक काया क्सि पैरकपरी क्ाय के, 
हे मृत्त कानूक था सेविधान क विर्द्ध समभत्ती है, अप घोषित कर सकती है। पा 
कसी १) शक्ति और 'हेत्व इसी बात र निभर करता है कि 
'यायिक उपरावलोक्न के शक्ति प्राप्त है या नहीं और यदि ह को उसकी मात्रा क्या 
है क्याक्रि . यालय ३॥ यही एक भक्ति  जितक गाध्यम से वह संविधान की | 
गवॉन्चता को रक्षा *र सकती है, अवस्थाविक- और कायप्रातिका को नियाजित कर | 
पक्ती है उनके अधिकार क्षेत्र करे सीमाओ के निश्चित कर पेकत्ी है तथा का 


तिका निरकुणत्ता और विधान सेण्डत। क- अत्याक्षर से गागरिका के प्रधिकार। की 
उक्षा कर सकती है। ३९ मै, य्ायिक उनेरावलाक्न ३ भाध्यम से ही प्यायातय 
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सविधान के सरक्षक, श्रभिभावक और नागरिकों के अधिकारो के सजग प्रहरी (सतरी) 
और गारण्टीकर्ता के रूप मे काय कर सकती है । 

न्यायिक पुनरावलोकन की शर्तें--यायिक पुनरावलोकन के लिये निम्न शर्तों 
का होना श्रनिवाय है -- 

(0). लिखित एवं कठोर सविधान । 

(0) राज्य की सघीय व्यवस्था अर्थात विपयो का सध सरकार और राज्य 

सरकारो में विभाजन । 
(7) सविधान में सागरिको के मूल अधिकारों की व्यारया । 
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन 
(7ण्कटाग्रो 7२९एा९ए ॥ 09) 

भारत का सविधान जिखित एक सघीय है इसमे सघ और एकका (राज्यों) 
मे शक्तियों का विभाजन भी किया गया है तथा सविधान नागरिको के मूल झधिकारो 
की भी व्यवस्था करता है परतु इस पर भी सविधान स्पष्टतया या प्रत्यक्ष रूप से 
सर्वोच्च यायालय को प्यायिक पुनरावलोक्न की शक्ति प्रदान नहीं करता । इस बात 
को लेकर कुछ सवधानिक झलोचका ने यह विचार व्यक्त कया है वि भारत के 
सबविधान निर्माता सर्वोच्च यायालय को इस झसाधारण शक्ति (यायिक पुनरावलोकम 
की शक्ति) से विभूषित करना नहीं चाहत थे। परतु आजोचको का यह विचार 
न केवतव आ्रमक हे बल्वि मिथ्या भी है क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा विधान 
मण्डलो (संसद ओर विधान सभागआ) पर अनुच्छेद 246 द्वारा लगायी गयी सीमाझा 
मे, अनुच्छेद 32 और 226 में सवेधानिव उपचारी म॑ वी गई व्यवम्था म॑ श्रनुच्छेद 
१3 मे यायालय को सौपे गये उत्तरदायित्वा मे -्यायालय की संविधान के निवचन 
की शक्ति में तथा बानूनो वी वधता की जाच करन की शक्ति मे यायालय वी 'यायिक 
पुनराववोकन की शक्ति अततनिहित है । जसा कि जी० एन० जाशी ने लिखा है वि' 
“यायालया का यह सकारात्मक वतव्य है कि वे देसे कि क्या सघ और राज्य भ्रपत 
अपने निर्धारित क्षेत्र मं काय कर रहे ह॑ मूल अधिकारा के सम्व ध म॑ राज्य पर 
लगायी गयी सीमाझ्ो का पालन हो रहा है कि नहीं ) यायालयें अविनियमा और 
सरवारी कार्यो की दधानिकता पर निणय द॑ सकती है| यायिव पुनरावलायन जो 
संघीय राजनीतिक व्यवस्था म सन्रिहित है, भारतीय सविधान उसका स्पप्ट 
उल्लेख करता है। विधि' की सर्वोच्चता और विधि के शासन को बनाये रखना 
न्यायालयों की शक्ति और क्तय है ।”? -्यायाथरीश एच० एल० कानिया ने दिलती 
कानून अधिनियम के मुढदमे मे अवलोक्ति किया था कि * ससद सविधान वी सृष्टि 
(उत्पत्ति) है और इसकी शक्तिया, अधिकारा, विशेषाधिवारा और दागित्वा को 





3.. उठ0जञ्ना 0 85००5 ० वरापाक) एगराश्ञाणाणाश 7.3७ 90 200 
(जाधव 99 उठ्रीउठघ छत छू छ 449-50 
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सम्बद्ध अनुच्छेदो म ही हुंढा जा सकता है। यह सावभौम विकाम नहीं है निम्की 
शक्तिया अनियन्वित या असोमित हो । भारतीय सचिधान उन विपया पर संसद का 
कानून बनाने का अधिकार देता है जि'ह समुचित स्थान और भनुमूचिया म॑ देखा 
जा सकता है । और वुछ श्र य दूसरे अनुच्छे दा म इसके अ्रधिवारों भौर शक्तियां शो 
कम सा गया है विश्ेषष र मूल ग्रथिवा रो वे अध्याय तीन मे अनुच्छेट! द्वारा ।े 
सर्चाज्च न्यायालय के क्षेत्राधिधार ससम्पीधित अनुच्देंद (737 से 36) भी उसे 
सघ गौर राज्या वे विधायी अविनियमा पर “यागित्र पुनरावलोक्त वा अधिवार 
देते हैं | अनुच्देद 43 (4) स्पष्ट रूप से उल्लिसित करता है वि. ' जिस सीमा तक कोई 
कानून मूल अधियारो से असगत है या उहे यूत (कम) करता है उस सीमा तक वह 
कानून अवैध है । ग्रनुच्छेद 43 (2) ता राज्य व एसे वानूनो वे निशय से मनाहां 
बरता है जो मूल प्रधियारा को 'खतम या यून” यरते हैं। ग्नुच्छेद 32 भौर 
अनुब्जेद 226 मे सवधानिक उपचार यो व्यवस्था वी ययी है। इस तरह सविधात 
सर्वोच्च यायालय थ्रौर उच्च “यायालय पर यह उत्तरलायित्व सौपता है वि तागखिा 
की प्रायवा बरने पर ये उनवे अधिकारा की रशा करें। नागरिकों के अविवारों पी 
रक्षा करते क जिये “पयायात्य बदी प्रत्यक्षीक्रणा, परमादेश, प्रतिवेश, अधिकार 
पृष्चा तवा उत्पेपण के लेस (१७४5) भी जारी बर सकती है। यह सत्य है वि 
सबिधान बानून द्वारा नागरिवा वे अविकारा को प्रतिवीमित करते वी भी व्यवस्था 
करता है पर तु दस जात का निधारण वरना यायालय वा दायित्व है दि प्रतिद'प 
उचित झौर “यायप्रूणा है या नही । मुस्य यायावीश वा मत है वि “यदि गनुच्छे” 33 
(4) और (2) में सविधान इसता स्पष्ट उल्वेख ने भी बरता तो भी 'यागिक पुत्र 
बजोकन का झ्धिवार यायाएय को प्राप्त है क्यावि' जिस सीमा तक कोई कानूत उ्स्त 
पर लगाई गई सीमाझा ना अतिक्मण करता है “यायातय को उसे धर्वध घापित करने 
का अधिकार सवदा प्राप्त है । ” इत्र तरह भारत की सर्वोच्च यायालय और उच्च 
पायालय इस वात का निर्धारण करती ह॑ं कि कोई कानून, नियम या विवियम, 
कायपालिका आदेश या अध्यादेश सवधानिक है या नहीं, वही वह झपनी सीमाशों 
कय अतिवमण ता नहीं बरता या सुल ग्रधिरारों की उल्लघना तो नहीं करता, 
आदि । 
उपयु क्त बशन सम स्पष्ट है कि भारत मे प्यायालय की यायिव पुनरावतोरत 
की शक्ति सक्धिन मर्सानहित है और सविवान के खागू होने के बाद सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस शक्ति दा प्रयाग करके अवक महत्त्वपुण कामना या अध्यविशा, तियमा 
या विनियमा को पूरतया या अशत असवधानित्र घोषित क्या है। सद 4950 मे 





3. एक उप््राप्ल में व, कष्याद त0. एचडय [३७5 हट (4957) 


2 एऑकधाण गा है 5 060फर्शशर ५३ पक डागाठ ० शताह5 950, 
809, 79 


267 


निवारक निरोध झधिनियम (थरष्ए८॑०४८ 0८थणा 8८) के एक खण्ड को 
प्रवध घोषित करके सर्वोच्च “यायालय ने सवश्रथम “यायिया पुनरावतोकन की शक्ति वा 
प्रयोग क्या । गोलकनाथ (967), बक राष्ट्रीयररण (970) श्रौर राजाओं के - 
प्रिवीपर्सो ((970) आदि मुबदमो में यायालय द्वारा दिय गये निशय ऐतिहासिक 
महत्व के है । गोतकनाथ के मुकदमे म याय्रातय ने यह उदघोपरणा की कि “ससद 
को सविधान में निहित मूल श्रधिकारा मे क्षोई परिवतन करने का अधिकार नहीं 
पर तु वेशवानद बनाम केरल राज्य (973) के मुकदम म यायालय न सविधान के 
अत्येक' अनुच्छेद मे सशोधन करने के ससद के अ्रधिवार को स्वीकार क्या पर तु 
साथ में यह भी अ्रवलोकित कर दिया कि ससद सविवान के “मूल ढाचे” या सविधान 
की “आ्रात्मा” मे परिवतन नहीं कर सकती । साई 973 में ्यायालय ने आतरिक 
सुरक्षा अधिनियम (शशन्पा/शाक्षा०९ 0 [शॉट 5००फ्राए 0० ध85/) के खण्ड 
7 (#) को प्रबंध घोषित बिया जिसमे सकट काल मे क्सी व्यक्ति को “परामर्श 
बोड” के परामश बिना 2] महीन॑ तक वाटी बनाये रखने की व्यवस्था थी। 4 
ग्रवदूधर, [974 वा सर्वोच्चि यायालय ने अमरवाथ चावला बनाम कवबरलाल गुप्त 
दे मुक्दम मे चुनाव खच से सम्बा वत दूरगामी प्रभाव डालने वाला निराय दिया। 
इस मुकदमे मे सर्वोच्च यायालय ने झमरनाथ चावला का निर्वाचन इसलिये रहू कर 
दिया कि उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रो और समथको द्वारा निर्धारित सीमा से 
भ्धिकर धन खच क्या था ।? 
भारत से न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति 
या 
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषतायें 
(षिज्राणा€ ण उावादाग्रों रिसशाशफत ॥0 वतप9) 
एः 
(#ह्ब्राण्मा९५ ए 30ताटानां (०००७ गा प्राय) 

भारत में यायिक पुनरावलोकन की प्रद्मति या उसकी विशेषताओं को निम्प 
बिद्धओं द्वारा व्यक्त क्या जाता है -- 

() विधायी क्षमता का सिद्धा त (00०07॥6 ०१ ॥.6हा5ाए० (0०गएु० 
86000)--इसे “सार तत्त्व (शा घाव 5प्रः#व्रा००) वा सिद्धांत भी बहते है । 
इसके अनुसार यायालय का समीक्षा वर यह निर्धारित करन का श्रधिकार ह वि 
जिस कानून का विरोध क्यि गया है क्या व्यवस्थापिका को उसवा निर्मास्य करन 
का भ्रधिकार है या नही । दूसरे शब्दा मं, इस सिद्धात के अनुसार यायालय इसे 
बात का निर्धारण करती है कि कानून बनाते समय विधान मण्डल न अपनी शक्ति 
का झतिलघन या सविधान द्वारा लगायी गयी सीमाओो का अझतिक्रमर्य तो नहीं विया 





[. छठ7 वलांधा5 5९९ थीषएाधा था जिल्लाणा 


ब्रा 


पद्धाव! 
70:2७) का विस्तार या पत्यधिक विकास नही कर सकती फ़िर भी सर्वोच्च 
लय ने उन गौर (पाथ[पछ 3५९००७७) कर व्यवस्वापित् की वियायी 
क्षमता मे स्वीकार व्यिः है जिह उुक्तियुक्त ढ्ग से उसके अ्रतगत किया जा 


यक्‍कररा| ये हि सद्धात (६ 00४76 307००७॥॥७) इय 

सिद्धात के अनुसार न कानून के वध भर गिर अ्रवव भाग को पृथक करत का 
घिकार है | अर्थात यदि क्सि ने भाग, पष्ड या अरज सविषान का 
उत्लघन है. और शेष भाग घा। _यायात्रय पर कानून 
को अर पोषित रने के स्थान पर केक्स / सण्ड या अश को ही प्रवध 


पोपित करभी जो असवधानिक है श्रौर शेष पेवधानिक भाग वो वियाशी धरमाव 

पुक्त) बचा देगी ।2 
3 उत्तरोत्तर व्याख्या का ईि (0०46 6६ +7085॥० उद 
(ा0)-. भारत भे 'यायिक उनरावलोक्न के एक अमुस प्रति या विशपता 
ह रही है पहे ऑपक्ारिक या व्यय के विधिपरायराता के सिद्धात से विपका 
नही रहा इसने सवध।निक व्याख्या) (निकचनो) में संविधान परैभा मे दिये गये 
भाषणा को चार या साधनों के ख्पक स्वीकार भी नहीं किया और न ही यह 
पैसद के ऋदर या बाहर क३ गई सालोचनाओ के अभावित हुमा है। भारत मे 
की प्रकृति समय की गति नवीक तथ्या और १रिस्थितिया तथा स्वतजता भौर 
निडरता के आवार वर विकसित हैई है । इकरे रब मे, भारत मे सर्वोच्च यायातय 
ने *उत्तरोत्तर या के सिद्धान को स्वीकार क्यि है ।० पामायत ायातय 
अपने पक के- निरया ३ रह (तक /ण०) नह सस्ते रे तु नकीन त्थ्या के अखुत 
है।न पर अपन अपने पृक् & निराया के रह किया है। उत्हरखणतया 952 मे 
ज मे न्यायालय ने अनुच्छेट 43 को 


(+बापकवा रैव |, व#6 (2 मै हक /। मैप (960) टाब्ब छः 
7 


प॥6 प००पबाल ७ उल्थथब७॥, 445 765 णाहक कब का प्गक त्व्व्ण 
पाइका 4६६ 3३ 6 काठ ३ 2) ७० ० छा लाधाह ० माता 


मकतक ए 5६46० 6६ म््‌ ग्व 405 अवध. ॥ 58ग्रालः 
९ 707 ०, 70॥4 गत 5 79 


269 


अनुच्केद 368 के अ्रवीन स्वीकार वरते हुए ससद के मूल अधिकारों मे सशोवन 
करने के श्रधिकार को स्वीकार किया | सन्‌ 965 म॑ सज्जन सिंह के मुकदमे में 
इसी हृष्टिकोण की पुष्टि की गयी । पर तु सब 967 म ग्ोलकनाथ के मुकदमे मे 
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 का अनुच्छेद !3 के झ्रवीन स्वीकार करते हुए 
ससद के मूल झ्रधिकारों मे सशोधन करते के अधिकार को अस्वीकार कर दिया । 
सब्‌ 973 भें केशवान द बनाम केरल राज्य के मुक्दम में अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 
368 के अधीन स्वीकार करते हुए मूल अधिकारां मे ही नहीं वल्कि सविधान के 
प्रत्येक भ्रनुच्छेद मे सशोधन करने के ससद के अधिकार को स्वीकार कर लिया परणतु 
साथ में यह ग्रवलोकित भी कर दिया कि सशोधन सविधान की “आ्रात्मा ” को नप्ड 
नही कर सकता । 

4 सवधानिक भावना का सिद्धात (00८76 रण (6 $9छ्ञापा ०0 (॥6 
(०गरशाप्रधणा)--इस सिद्धात के अनुसार यायालय “प्रतिबाधा के औचित्य/ 
(0648020|0765$ 0 7९8000000॥9) का निर्धारण करती है प्र्थात्‌ जब व्यवस्था 
पिंका या कायपालिका सावजनिक सुरक्षा, व्यवस्था या राष्ट्रीय अ्रंखण्डता भौर 
सावजनिक नतिकता या स्वास्थ्य आदि के नाम पर नागरिकों के मूल अधिकारों पर 
प्रतिय॒ध लगाती है तो “यायालय इस बात का निर्धारण करती है कि लगाय गये 
प्रतिबधध उचित है या नही । जैसाकि न्यायाधीश बी० के० मुकर्जी ने श्रवलोकित 
क्या था कि “अधिनियम विधि सवधानिक ग्ावश्यक्ताञा के अनुरूप हाने पर ही 
वध समभी जा सकती है ।” 

5 सवधानिक परिकल्पना का सिद्धा]त (00०777९ ० फ़ाध्य्पराएतता गा 
ब्िए०णएए रण घाल (०ा5ाप्राए०ाश(9)--इस सिद्धा त. के अनुसार पयाधातय 
सामा यत यह मान कर चलती है कि व्यवस्थापिका अपनी शक्तिया काअतिलघन 
नही करती ओर वह किसी एसे कानून का निर्माण नही करती जा सवैधानिक भावना 
के विपरीत हो । इस तरह जब कमी क्यनून की सवधानिक्ता का चुनौती दी जाती 
है तो यायालय तव तक उसे अमा-्य या अ्सवधानिक तया इसलिए प्रभावहीन नही 
बनाती जय तक उसकी सवधानिक्ता निश्चित और निविवाद ही न हो । 

सक्षेप मे, भारत मे यायिक पुतरावलॉकन का अय यह है कि जिस कानून 
को “यायालय सवधानिक भावना था सवधानिकः उपवाधा के विरुद्ध समभती है उसे 
वह झ्सवधानिक और इसलिए प्रभावहीन बना सकती है । 

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र या 
अमरीकी श्रौर भारतोय न्यायिक पुनरावलोकन की तुलना 
(5९०९ रण जच्चगलत्री रिल्याल्क वच्च वाताओ) णा 
(है (एणाफुआ500 फैशजिश्शा हैगराट्या ग्राएं पावाबत यध्तादार्श रेश्शाशक्तो 
भारत में यायिकः पुनरावलोक्न दा क्षेत्र अमरीका की भाति मिरपेक्ष या 
झस्रीमित नही वल्तकि सविधान द्वारा उसी प्रकार मर्यादित है जिस प्रकार सविधान 
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सरपार के अय प्रयो (व्यवस्थापिरा, कायपालिका, आदि) वी शक्तिया वो मर्यादित 
बरसा है। जहा पर अ्रमरीबी संविधान के सक्षिप्त स्वरुप भर संविधान का अल्प 
घाराझ और * याय वी उचित प्रतिया (086 एा00055 ० 7.89) के प्िद्धाल्त व 
न्यायिक पुनरावलोवन के क्षेत्र को व्यापक एव विरतृत बना दिया है वहा भारत व 
संविधान का स्पष्ट एवं विस्तृत स्वरुप, विधान सण्डला के क्षेत्राविवार का ला 
पेरशन (अनुच्छेद 246 और अनुसूची सात), नागरिका के मूल झधिक्तार पर सह” 
को प्रतिब-घ लगान की शक्ति, सशोधन की प्रत्रिया, सकटकासीन शक्तिया, राष्ट्र 
द्वारा न्यायाधीशा वी नियुक्ति की शक्ति पर अबुझ का अभाव तथा कानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया (१०८८4४४७ 6६३७७ ८०6 89 धक्) ने न्यायिक पुतरालोकन के 
क्षेत्र को मर्यादित या सीमित पर दिया है । इन मयदिओं हे कारण ही भारत री 
सर्वोच्च यायालय अमरोवी स्वाच्चि “यायातय वी भाति परम विधान महल 
(80एथ .68/8॥076) या विधान मण्डल के तृतीय सदन (वात एकीपऐश रे 
6 7.08फ 9006) का स्वरूप ग्रहरा वही कर सकती । झमरीकों सर्वोच्च 'यायातिव 
वी भाति भारत वी सर्वोच्च “यायालय “निदित शक्तियां के विद्धांत | (07:76 
० उ््ाध्प 90929) का विकास नही कर सकती । भारत | यायाधीश अमरीरी 
“यायाघीशा की भाति यह दावा नहीं क* सक्त कि संविधान वही है. जो मागापीर 
बताते है जि' वह क्या ह । यह सत्य है कि भारत की सर्वोच्चि “यायालय विधा्मेरी 
थी इच्छा पर निशय द सतती है पर तु लागा वी सर्वोच्च इच्छा पर (500०870 
० 0६ ९८०४०) उसे विशय देने का अधिकार नहीं । यदि विधान मश्इत 
इच्छा 'लागा को सर्वोच्च इच्छा के अनुरूप नही, जँशाहि लोगा से उस विष 
मे अभिव्यक्त या उत्लिखित क्या है, तो ही सर्वोच्च 'यायालय उसे अस्वधानितण 
धोषित बर सकती है । सक्षेप मं भारत मं यायिक पुनरावतोक्ल वी प्रणाती सिलि 
के हे स्वच्चिता और अमरीता का याग्रिक सर्वोच्चता की प्रणाली है गसे 
क्‍्तेहे। 


भारत में "्यायिक पुनरावलाकन के क्षेत्र के व्यापक ने हांते के मुख्य हां 
निम्न हैं-- 

7 भारत से कानून द्वारा स्थापित कियि--जहा ध्रमरीवा में धार्शि 
पुनरालोक्न का आधार कानून की उचित अ्रक्रि।. (7० तव0668 720 
है बहा भारत मे इसका आझ्राधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया | एश0:४४/४ 
८४०० ७४०१ ४५ |90) है और इन दोना मे प्रत्यधिक धतर है । कानून वी इवित 
प्रक्रिया ? आधार पर अमरीकी सर्वोच्च “यायालय के काननों कय वेवस इस री 
श्रसवेधानिक घोषित नहीं उिया कि 4 सविधात ये उल्लसना या उसकी सीमाओं 
वा श्रतिक्रमश वरते थे बल्कि उसने कानूवा को इस कार भी श्रसवधानित पोितं 
किया कि व “बुरे कानून ' (40 4७७) थे। दुसरे शब्द से, अमरीकी हर्वों्त 
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“यायालय ने कानूनों वी सवधानिवता निश्चित करते समय उनमे सन्रिहिंत मीति, 
भावों और उद्दं श्या पर भी विचार क्या है भौर यदि वे सामाजिक या सावजमिन 
नतिवता, प्राइतिक “याय, ययाय ती भावना और सम व्यवहार (ए4णा७) वे विरुद्ध 
प्रतीत हुए हैं तो उह भी भ्रसवैधानिक घोषित क्या गया है। सक्षेप मे, अमरीका 
में प्यायिव सर्वोच्चिता वेः सिद्धाएत को स्वोवार क्या गया है। दूसरी श्रोर, भारतीय 
सविधान न तो “यायिव सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार वरता है और त ही 
*यायाधीशा थी सरवार' वी स्थापना की आता देता है । भारतीय सविधान वानून 
द्वारा स्थापित प्रत्रिया' की व्यवस्था करता है जिसका अ्रथ है वि सर्वोच्च स्यायालय 
केवल उन वानूना को अ्सवधानित घाषित कर उ प्रभावहीन बना सकती है जो 
निश्चित रूप रा सवधानिव धाराझ्रा वा उल्लधन करते हूं। दूसरे शब्दा म भारतीय 
सर्वोच्च यायालय लिसित बानून वी, जसावि वह लिखा हुआ है, व्यारया या तिवचन 
बरती है उसके भावों प्रेरणाओं या उहं श्या या तिपग्रचन नहीं करती। जसाकि 
“्यायाधीश एस० झार० दास ये अवलोबित जिया था विः “यायालय सविधान का 
भ्रथ श्रीर निवचन वर सकती ह श्ौर इसबे सही श्रर्थों को निश्चित कर सकती है 
परतु एक बार यह वाय बरने वे वाद वह उसके विवेवः (भ्रक्लम दी) और नीति 
पर प्रश्न नही वर सकती ।” सामाजिक नैतिकता प्राहतिकः याग या सम व्यवहार 
(वि 99५ 07 ८वृण) के आधार पर भारतीय सर्वोच्च यायालय किसी कायून 
को भ्रवध घोषित नही यर सकती । वामून चाहे क्तिना ही भनतिक, बठोर या 
अत्याचारी क्या न हो, यदि व्यवस्थापिया ने उसे अपने सवधातिक क्षेत्राधिकार के 
अतगत यनाया है ता भारतीय सर्वोच्च यायालय उसे असवधानिक घांपित नही वर 
सबती । मुख्य “थायाधीश कातिया ने ठीक ब्रवलोकित किया था कि “बानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया को स्वीगार करो से सविधान ने कानून को निश्चित वरने का 
पूरा प्रधिकार व्यवस्थापिया को दिया है। परिरफ्तारी, दण्ड या नजरब दी आदि 
के सम्बंध मे कोई कानून क्तिना ही कठर क्या न हो भारतीय यायालय जनता 
के लिए बुछ नही कर सकती ।” 

सक्षेप मे, 'वानून द्वारा स्थापित प्रतिया हान से भारतीय सर्वाच्च याघालय 
कानून के निवचन में अपनी ब्रात्म निष्ठा (प्राकृतिक याय या सम व्यवहार या यष्य 
की भावना) का प्रयोग नही करती । 

2 सवधानिक सशोधन झौर ससदीय सर्वोच्चता--ससदीय सर्वोच्चता वे 
सिद्धा त ने और सशोधन वी सरल प्रक्तिया न भी प्यासिक पुत्रावलोबन के क्षेत्र को 
मयादित किया है । कायपालिका के सामाजिक और राजनीतिक उद्द श्या म जब जब 

य्राथिक निराय वाधक सिद्ध हुए है तब तब उसने सवधानिक सशोधन वा सहारा 
लेकर “यायालय की ययायिक पुनरावलोक्न वी शक्ति को मर्यातित विया है। उदा 
हरणतया सविधान की 'सम सरक्षण की घारा' (ल्युपग छाछणल्एागा सॉं३05०) 
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आधार पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमीदारी छमृश्तत भ्धिनियम (ट्पाशातक्ा 
0 राणा 860 वो अत्रघ घोषित हिया तो कायपासिका से प्रथम सशोधन द्वारा 
(493] मे) न्यायालय की न्यायिक पुयरावतोक्ल वी शक्ति को मर्यादित दिया भ्रवात 
बानून द्वारा प्रभिभ्नहित की गयी सम्पत्ति को यायालय अब इस प्राधार पर भवष 
घोषित नही कर सकती कि वढ़ तागरिकों क॑ मूल अधिकार को यूव किम) कश्ता 
हैं। इसी प्रकार धृमि सुधार अविनियमों (-ब्ात हलेणणा 3.०8घे्रालाओ रो 
'यायालय के क्षेत्र से स्वतत्र रसन व लिय चोदहवा और सत्रहवा संशोधन पास विया 
गया । ससद को मूत्र अधिकारों म सशाधव करने की शक्ति को पुन अदान करने के 
लिये चौयीसवा सशोय्नन पास किया गया ! सावजमिक्त उह्े श्मो के लिये प्रभिग्रहीत 
नी गगी सम्पत्ति वा अनुच्छेद 9 () (() को सीमाशों से स्वतान्न रखने वे लिय 
पच्चीमवा सशाधन पास किया गया ।£ दुसरे शब्द! मे, सावजविक' उद्देष्यों बे तिय 
अ्रभिग्रहित वी गई सम्पत्ति के कानून को इस आधार पर "यायालय मे चुनौनी नही 
दी जा सकती फि वह “उचित मुप्रावजे की व्यवस्था नहीं बरहा। राजाप्राक 
पिशेषाधिवपरों और प्रिवों पर्सों को समाप्त करन के लिये छब्मीसवा सशोधन इसलिय॑ 
पाक्त किया गया वि यायालय न राजाड् के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्मों को 
समाप्त करन वाले राष्टपति के अ्म्यादेश का अवैध घाषित किया था । प्रमाताप 
चावला बनाम कक्‍्वरलाल गुष्त व' मुकल्म (974) मे स्जज्चि “यायालय दे तिएय 
को प्रभावहीन बनाने के लिय ससद न चुनाव कानूत की घारा 77 () मे सशोपन 
मा राजगीतिव दला, मित्रा समथकत) या सगठता द्वारा किसी प्रत्याशी व निवेवित 
पर सच विय गय घन का प्रत्याशी बे निर्वाचन व्यय की सीसा से बाहुर बर दिया । 
स्पष्ट है वि भारत मे ससदोय सर्योच्चता के सिद्धाततत को स्वीवार जिया गया है 
स्यायिव सर्वोच्चता व सिद्धा त 4) नही ) 

3 “गायाधीशा की नियुविति-- प्रमरीफा मे सर्वोच्च “यायात्षय वे स्यायाधीशों 
वी नियुत्ति शाप्ट्रपति द्वारा सीनढ के अनुस्मथव पर होती है। इसका प्व 
यह है थि' यदि संवाच्च 'यायाजय के निशय राष्ट्रपति ने लिये अंब्रिय होते 
हैं मा उमगे सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्या थे विरद्ध होते हैं या उस 
योजवाप्रा मं बाधर हात हैं तो भी राष्ट्रपति सर्वोच्च “यायालय को झासानी से से 
ट्टित (990) नहीँ बर सबता 4 उताहरणतया जब अमरीकी सर्वोच्च “मोयातप में 





!. गाव चाथ व सुपदम (967) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह उद्घोषणा वी 
थी कि समद या सशापन द्वारा मूल भ्धिवारा वा 'यून या रातम बरत वीं 
झ्रपिरार वही! 
देर राध्रीयर रख मे धपिनियम को (जिमम ३4 प्रमुस बैक मा शप्ट्रीय 
गरण गया था) सर्वोच्च यायालद ने इस झाषार पर भवध 
बी ” धारा 9 (॥) () + भर मुस्प 

हु 3) (0 के भनुरूष नहीं । 


क्न 
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राष्ट्रपति रूजवैल्ट के -यूडील विधायनो को ग्रवैध घोषित क्या तो राष्ट्रपति ने 
सर्वोच्च -यायालय का स्वेष्टित (99८५) करने को कोशिश की परतु सीनेट ने उसकी 
इस महत्त्वाकाक्षा को पूण होने नही दिया । दूसरी ओर, भारत में सर्वोच्च प्यायालय 
के प्यायाधीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक (05०८७०४७) द्वारा होती है 
जिसका वास्तविक अश्रथ है कि प्यायाघीशा वी नियुक्ति प्रधान मत्री के परामश पर 
होती है और उसका परामश ही निर्णायक होता है। “यायाघीशा या मुख्य “याया- 
धीश द्वारा दिया गया परामश राष्ट्रपति के लिये स्वीकार करना श्रनिवाय नहीं। 
दूसरे शाटा मे, भारत में यायाधीशो की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यो से प्रभावित 
हो सकती है । जब यायिक निर्णयो के कारण कायपालिका और “यायपालिका मे 
समक्षता (००0770708007) की स्थिति उत्पन हो जाती है या यायिक निर्णय सत्ता- 
रूढ दल के! राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक उद्द श्यों के विरुद्ध जाते हैं या 
महत्त्वाकाक्षी प्रधानमन्त्री के हृष्टिकोर के विरुद्ध हैं तो वह सर्वोच्च य्यायालय को 
सबष्टित (990०० करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को यायाधीश पद पर नियुक्त वरमने 
का परामश दे सकता है जो उसके राजनीतिक, सामाजिक और शझ्राथिक दशन वे 
समथक हा। प्रप्रेल 973 मे “्यायाधीश अ्रजितनाथ रे की मुख्य यायावीश वे” पद 
पर नियुक्ति इसी दिशा की ओर सकेत करती है । 


4 भारतीय सविधान का विस्तत स्वरूप--भारतीय सविधान के विस्तृत 
एव स्पष्ट स्वरूप ने भी यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित किया है। सप 
और राज्यो मे विधायी शक्तियों के स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख ने तथा समवर्ती विपया 
की लम्बी सूची और उस पर सघीय सरकार की सर्वोच्च सत्ता ने उनमे पारस्परिक 
मुनदमबाजी को प्रोत्साहन नहीं दिया । परिणामस्वरूप भारतीय सर्वोच्च ययायालय 
सविधान के विकास म॑ यद्यपि कुछ मात्रा तक सहायक हो सकती है परन्तु वह 
झमरीको सर्वोच्च पयायालय की भाति व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप म विधाने 
बी निर्माता नही वन सकती और न ही निहित शक्तियां (7ए॥०0 705०७) जमे 
सिद्धात्त का विकास कर सकती है । 

उपग्ु कत वर्णन से स्पष्ट है कि भारत मे यागिक पुनरावलोकन का क्षेत्र 
अमरीका की भाति अत्यन्त व्यापक या विस्तृत नही फिर भी कानूनां वी बहुत वरी 
सख्या -यायपालिका को कायपालिका के कार्यों की समीक्षा करने वार अवसर प्रदान 
करती है। 


“याथिक पुनरावलोकन का मूल्याँकन या न्यायिक पुनरावलोकन 
के पक्ष और विपक्ष मे तक 
( ए्रस्शा्रा।00 ए वाल] एशाल्क्त 7 कट्रए्िताध्शा 
शश्पे 9हक्षाडई उए700ल॥ पेशकश ) 
“यागिक पुनरावलोदन के सम्बंध मे दो प्रयार के विचार व्यक्त जिये गये हैं । 
एवं विचार इसके स्‍धालोचको का है जिनवा कहना है वि इससे ““यायित्त निरकुणता 
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ग्राधार पर जय सर्वोच्च -यायालय ने जमीदारी उमूलन अधिनियम (टक्षशाऐंशा 
हैकणम्ाठ0 मैट) को भर्बैध घोषित विया तो वायपालिवा मे अथम सशोषन द्वार 
(95 मे) यायालय की “यायिक पुनरावलोकन वी शक्ति को ममादित जिया प्रधात 
कानून द्वारा अभिग्रहित वी ययी सम्पत्ति को यायालय भव इस श्राधार पर ग्रवर्ध 
घोषित नही बर सकती कि वह नागरिका के मूल सधिकारों को ब्यूत (किम) करता 
है । इसी प्रशार भूमि सुधार अधिनियमों (#क्षार्त शिशणिा हवस हे 
“यायालय के क्षेत्र से स्वत-व रखने वे लिये चौदहवा और सबहवा सशोधन पा दिया 
गया । ससद को मूल अधिकारों म समोधन करने की शक्ति को पुन प्रदान करते हें 
लिय चौयोसवा सशाय्रन पास किया गया,” सावजनिक उद्देश्यों के लिये अभिग्रहीते 
की गयी सम्पत्ति का अनुच्छे* 9 () (() की सीमाओ्रो से स्वतात रखने के लिपि 
पञ्चीसवा सशाधत पास क्या यया ।* दूसर शब्दा मे, सावजनिक' उद्देश्या के लिये 
अभिग्रहित वी गई सम्पत्ति के कानूत को इस आधार पर मायालय में चुनौती नही 
दी जा सकती कि वह “उचित मुआवज” की व्यवस्था नहीं करता। राजाग्रो 
विशेषा धिवप रो और प्रिदी पर्सो का समाप्त करने के लिय छब्बीसवा सशोधत इसमिये 
पास किया गया कि “यायालय से राजाओ के विशेषाधिकारों और अ्रिवी पर्सो बी 
समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अ्रध्यादेश को अ्रवेध धोषित किया था । झ्मर्ताव 
चावला बनाम कवरजाल गुप्त वे. मुकदम (974) में सर्वोच्चि यायालय के विश 
को अभावहीन वनान के लिय ससद ने चुनाव कानून वी घाय 77 (0) मे सशोपन 
का राजपीतिय दला, मित्रा समयवका या सगठना द्वारा किसी प्रत्याशी के निर्वाचित 
पर सच क्यि गय धन का प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की सीमा से बाहर कर दिया। 
स्पष्ट है कि' भारत म ससदीय सर्वोच्चता क॑ सिद्धाल व स्वीकार किया ग्रयों है 
यायिक' सर्वच्चिता के सिद्धा त को नही । 

3 “यायाघीशों की नियुवित--अ्मरीवा में सर्वोच्च “यायालय वे न्यायाधीशों 
वी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीमट कः अनुसमथव पर होती है। इसका परम 
यह है हि यदि सवाच्च यायातय के निशाय राष्ट्रपति मे! लिय अध्रिय हतें 
हैं या उसवे सामाजिक शर राजनीतिक उद्देश्या क॑ विरद्ध हात हैं या उत्तवी 
योजनापा में बाघक होत है तो भो राष्ट्रपति सर्वोच्च “यायालय को झासानी से से 
प्टित (2०)-) नही बर सबता ६ उदाहरशतया जब भमरीकी सर्वोच्च 'यायातमं ते 





।.. गोलबनाथ वे मुकदमे (967) मे सर्वोच्च “यायालय ने यह उदघापणा बी 


थी कि ससद या सशायन द्वारा मूच अधिकार वो यून या सम वस्तेदीं 
झधितार नही 


2. वैज दाष्ट्रीयररश के भ्रधितियम वो (जिसम 4 पमुख बैवा भा शाप्द्रीर 
मरणा गया था) सर्वोच्च यायालय न इस झाघार पर धवध पॉर्पित 


[ प्‌ घारा 39 (!) () मे भनुरूष नही । 
& 
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राष्ट्रपति रूजवैल्ट के पयूडील विधायनो को अवध घोषित किया तो राष्ट्रपति मे 
सर्वोच्च “्यायालय का सवोग्टित (93०४) करने की कोशिश की पर तु सीनेट ने उसकी 
इस भहत्त्वाकाक्षा को पूणा होने नहीं दिया | दूसरी ओर, भारत मे सर्वोच्च “यायालय 
के यायाघीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक (5८०7०) द्वारा होती है 
जिसका वास्तविक ग्रथ है कि यायाघीशो की नियुक्ति प्रधघाव मती के परामश पर 
होती है ग्रौर उसका परामश ही निरमायक होता है। “यायाघीशो या मुख्य “याया- 
धीश द्वारा दिया गया परामश राष्ट्रपति के लिये स्वीकार करना भ्रनिवाय नहीं । 
दूसर शब्टा मे, भारत मे “्यायावीशो की नियुक्ति राजनीतिक उद्दे श्या से प्रभावित 
हो सकती है । जब न्यायिक निर्णयो के कारण कायपालिका और “यायपालिका भे 
समक्षता (०णातिणा(&॥07) बी स्थिति उत्पन हो जाती है या “यायिक निर्णय सत्ता- 
रूढ दल के राजनीतिक सामाजिक्या आर्थिक उद्दश्यों वे विरुद्ध जाते है या 
महत्त्वाकाक्षी प्रधानमन्त्री के 2ष्टिकोण के विरुद्ध हैं तो वह सर्वोच्च प्यायालय को 
सवेप्टित (94०० करने की हृष्टि से ऐसे व्यक्तियों का -यायाधीश पद पर नियुक्त करने 
का परामश दे सकता है जो उसके राजनीतिक, सामाजिक और प्राथिका देशन के 
समथक हो। श्रप्नेल 973 मे प्यायाधीश अजितनाथ रे की भुरय “यायावीश वे पद 
पर नियुक्ति इसी दिशा वी शोर सकेत करती है । 


4 भारतीय सविधान का वित्तत स्वरूप--भारतीय सविधान के विस्तृत 
एव स्पष्ट स्वरूप ने भी ययायिव' पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित किया है । सघ 
और राज्यो मे विधायी शक्तियो के स्पप्ट एवं विस्तृत उल्लेख ने तथा समवर्ती विपया 
की लम्बी सूची भर उस पर सघीय सरकार की सर्वोच्च सत्ता ने उनमे पारस्परिक 
मुक्दभबाजी को प्रोत्साहन नहीं दिया । परिणामस्वरूप भारतीय सर्वोच्च यायालय 
सविधान के विकास में यद्यपि कुछ मात्रा तकः सहायव' हो सकती है परतु वहे 
झ्रमरीको सर्वोच्च -यायालय की भाति व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप म विधाने 
की निर्माता नही वन सकती और न ही निहित शक्तियों (7ग्र्ला८्त 90५०७) जमे 
सिद्धातत का विवास कर सकती है । 

उपयु कत वर्णन से स्पप्ट है कि भारत में 'याय्रिक पुनरावलोकन का क्षेत्र 
अमरीका की भाति अत्यन्त व्यापक या विस्तृत नही फिर भी कानूना वी बहुत बच्ची 
सस्या “यायपालिका को कायपालिका के कार्यो वी समीक्षा बरने वा झवमसर प्रदान 
करती है । 

न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन या न्यायिक पुनरावलोकन 
के पक्ष शोर विपक्ष मे तर्क 
( मश्शंप्थाणा 0 उण्वेलंगो ऐल्यट्क 07 हचहरप्रााएएॉ$ णि 
बाते 28075 उचवालंत्र रिक्ताशक्त ) 

चयायिक पुनरावलोकन ने सम्बाव मे दो प्रवार के विचार व्यक्त किये गये हैं। 

एवं विचार इसवे' भ्ालोचको वा है जिनका बहना है वि इससे ““यायित्र निरठुणता 


इस: क् धा। 
है।ना चाहिये ज हे उनके श्रीचित्य और अनक्षित्य को निर्धारित करने की क्षमता 
नही हामी चाहिये । यायिक अनरावलोक्न की असीमित शक्ति द्वारा जब "यायालय 
त्त है ग 


की प्रवत्त कै कारों को है तो वहा उसका कप 
प्रनुचित शेत्ता है । आलोक: का का कहना है कि. 'गायिक पुनरावलोक्न का डण्डा 
वहा न ते जनीतिन अपनी जैधार या विक्ासवाली योज 

नाग्मा को का या वतत मर पमम्ते है 4) मे ही जनता अपने श्रापको उनका 
विधान समायरो भर पजनीतिया ३१) स्वामिनी ) है। इस तरह बोक़ 

ल्यः नीतिय काया कक 7 हो जाता है 

अयतिशोक्त नीतियों के पदेद्ध--प्रालोचके तय क्यत है 

कि समाज मूलभूत परिवतन लिये उप्र सुघासे व्यक्त होता है 
जिमे रूड्धि उसलीन या चैये क लोग जार नही करते । इतना ही नही वे 
इन नोतिया का्या-कति स्तुत करत है ; क्याक्ि भप्राय उब 
ण्व म्वीयत हक हैं इसप्िय का हच्टिको उसी कर 


हितो के रा करना ह्ोवा है। ४५ दॉकक्कि ने एक बार कहा था क$ बदि 
भमरीजा मे कही उतीनकक जिकात्त भरता ह तो. पेट 'यायातय। में है।” इक राष्ट्रीय 


रख धोर ख्ियो पयों मुकदमा मे भारतीय सर्वोच्च यायातय ने जो तिरय ल्यि 
के व करे *पक्त करते & 
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3 “यायालय के मिणयो से एकरूपता का श्रभाव--यायिक पुनरावलोकन 
पर सवसे तीज श्रालोचना इस झाघार पर की गयी है कि -यायालय के निणयों मे 
स्थिरता एवं एक्हूपता नहीं रहती | इसके निणय कभी उदार तो कभी श्रनुदार 
भावनाओं से प्रेरित होते है, कभी इसका हृष्टिवोण सघ और कभी एक्को के पक्ष में 
होता है, कभी यह सामूहिक और कभी निजी हिंतो का समथन करती है । आलोचका 
फा यह भी कथन है कि प्यायाघीशों का निजी राजनीतिक दशन भी कभी कभी मिणयो 
पर प्रभावित होता है । निणयो की इस परिवतनशीलता के कारण ही झ्ालोचक 
कानून और “याय की अ्निश्चितता की बात करते है । जसाकि वी० गरेल्स ने लिखा है 
वि “यायिक विचार परिवतनशील सिल्क की भाति है जो राजनीतिक धूप के अनुरूप 
रग बदलते हैं ।” उदाहरणातया जहा गोलकगराथ (967) के मुक्दम मे सर्वोच्च 
“यायालय ने ससद को मूल अधिकारों मे सशोधन करो की शक्ति से वचित किया 
बहा उसी “्यामालय ने केशवान-द (973) के मुकदमे मे मूल श्रधिकारों मे ही नही 
बल्कि सविधान वी कसी भी घारा का सशोधित करने की ससद की शक्ति को 
स्वीकार क्या । 

पक्ष में तकें--उपयु क्त आलोचनाश्ो के वाद भी “यायिक पुनरावलोकन की 
आ्रावश्यक्ता और महत्त्व को कम नही ग्राका जा सकता । वस्तुत्त प्रजातानबिक, संघीय 
एवं सभ्य समाजा मे इसकी आवश्यक्ता निविवाद है । सघीय राज्यों मे, सघीय और 
एकको वी सरकारो में क्षताधिकार के सम्बंध मे उत्पन होने वाले विवादों वा 
निपटारा करने के लिये एक स्वत-त्र एवं निष्पक्ष भध्यस्थ की आवश्यकता होती है 
और “यायपालिका से वढ कर झ्रौर अधिक अच्छा, निष्पक्ष और स्वतत्न स्थान कोई 
नही हो सकता । दूसरे, सविधान के प्रभिरक्षक और निवचन के रूप मे प्यायिक पुन 
रावलोबन की झ्ावश्यक्ता होती है। यदि प्यायालय के पास “यायिक परुनरावलोबन 
बी शक्ति न हो तो कायपालिका या व्यवस्थापिवा पर लगायी गयी सबधानिक सीमार्यें 
और प्रतिब॒ध “रही के कागज के टुक्डे ” ($०४5 ०६ 9०फ८7) के समान निरथक 
बन वर रह जायगी | तीसरे, कायपालिका स्वच्छादता और व्यवस्थापिका निरकुशता 
से नागरिक भ्रधिकार। की सुरक्षा के लिये यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता होती 
है । यायिक पुनरावलोकन वे अ्रभाव में नागरिक स्वत जतायें शासका वी 'दासी मात 
बनकर रह जायेगी श्रौर सविधान सत्तारढ दल के हाथो की क्ठपुतली मात्र बन 
जायगा + 

स्पष्ट है कि स्यायिक पुनरावतोकन की आवश्यकता स्वयसिद्ध है और प्रत्येक 
समय समाज में यह यूनाधिक मात्रा मे विद्यान है। यह सत्य है कि भारत के 
संविधान निर्माता सर्वोच्च पमायालय को ससद का तृतीय सदन बनाने के इच्छुक नहीं 

थे परन्तु वे सविधान की पवित्रता (009) की रक्षा अवश्य करना चाहते थे वे 
मूल अधिकारों को कायपालिका और व्यवस्थापिवा की निरकुशता से भ्रवश्य सुरक्षित 
क्रना चाहते थे । यही वारण है कि भारत के सविधान निर्माताओं ने श्रनुच्छेद 3, 


3 * 226 तथा अनुच्चेने + की व्यवस्वा पा। 
जैताकि आर ने लिसा है कि भारत के संविधान निर्माताओ “यायपात्िकयओों 
पी अधिकतते के रुप मे देध। पथाकि यायालयो ही प्रधिकनतें को गक्ि 

+र सकती थी / यायपातिका को सामाजि एक बजा के के 
जा जिय उस की रक्षा करनी थी / वासना भारतीय 
अपनिवेशिक दिनो मे क्र जिसे के प्राप्त सके [९ 


|€। 
83404 की स्वत से आप क्या समस्ते है ? भारतीय ३०४६४ 


सर्वोच् वायासय के _गयाधीश। ३३ स्वेतन्त्रग को वेनाये रखने के 
जया व्यवस्था को है ? तीन परिष्ट न्यायाधीशों का अ्रतिलघत कर 2028 
है० एन० राय के) उस्थ यायाधीश ३- पर तियुक्ति सर्वोच्च 'यायफ़त्ति 
क्री के लिय पक उक्तित जा 
2 सर्वोच्च 'यायातय के संगठन, केताधिक्तर और स्थिति का वरान # हु 
3. सविषान के भर ना विकार के सरसक कै कप 


भारतीय स्ोच्च ( सालय की दया भूमिका है ? 
#, भारत मे यायिक उनेरावलोकन के प्रशति और तास्तविकता की विवेबता 


यायिक अनेरावलोक्न के रच अधिकार और नीति निदेशक तत्वो मं तनाव 
की स्थिति को क्ह तक उत्पन्न क्यि हैः? 


+प्रशच, पिवाण)५ रह ? 364 


न, ़ 


राज्यपाल 


(6 60५शव॥ा07 ) 





परिचय (007०४०॥) 


क्षेद्र भे वायपालिका शक्ति राष्ट्रपति वे पास निहित है और राज्य में 
वकायपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है | परतु भारतीय सविधान केद्र और 
राज्य दोनो मे ससदात्मव' शासन प्रणाली वी स्थापना वरता है जिसका अथ यह्‌ 
है वि श्रोपचारिक वायपालिका प्रध्यक्ष राज्य तो करता है परतु शासन नहीं 
करता । शासन तो वास्तविक कार्यपालिया श्रध्यक्ष (ब्रेद्ध भ प्रधान मात्री भौर 
राज्य मे मुरय माभी) फरता है । वास्तविव कायपालिवा अध्यक्ष ही औपचारिक 
वायपालिवा अध्यक्ष की शक्तिया का उपभोग वरता है । भारतीय संविधान इस 
बात वा स्पष्ठ उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यों के पिप्पादन 
में “सहायता और परामश” देन (७0 था70 80056) के लिए एव मजिमण्डल 
होगा ॥7 परातु भारतीय सविघान वी एक विशेषता यह है कि जहा सविधान 
राष्ट्रपति को विववाधिवारों का कोई क्षेत्र प्रदान नही करता वहा अनुच्छेद 
63(]) में राज्यपाल को स्पप्टतया विवेवाधिवार। का क्षेत्र प्रदान क्या गया है । 
यद्यपि सविधान राज्यपाल के विवेकाधिकार के क्षेत्र का विस्तार नहीं करता 
परतु फिर भी राज्यपाल का यह क्षेत्र उतना ही सवीण शौर व्यापक है जितना 
कि राज्य वी परिस्थितिया इसकी भाग करतो है या केद्ध उसे जितना सकीण या 
व्यापक बताना चाहता है । 


राज्यपाल की नियुक्ति एवं विभुवित्त--राज्य के राज्यपाल की गियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा पाच वपष के लिए की जाती है। राष्ट्रपति दो या दो से अधिक 
राज्यो के लिए तथा दो या दो से शभ्रधिव राज्या और वेद्र शासित प्रदश या 
प्रदेशों वे लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है । राज्यपाल राष्ट्रपति 
के प्रसाद पयत ही अपने पद पर बता रह सकता है। इसका श्रथ यह है कि 





] देखिए अनुच्छेद 74() और 463(3) 
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राष्ट्रपति राज्यपाल का पद विमुक्त वर सकता है, उसे समय सर पृष वापश बुंता 
सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य मे स्थाना-तरश कर सकता है। पराच वष की 
कार्यकाल समाप्त होन के वाद भी राज्यपाल उस समय तक अपने पद पर का रह 
सकता है जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो जाये । मारतीय सविबात 
मे राज्यपाल को महाभियांग द्वारा हटाने की कोई व्यवस्था नहीं । राज्यशत भाई 
ता सम्रय से पुव अपन पद से त्याग पत्र दे सकता है । 


मु राज्यपाल की नियुक्ति का उपयुक्त तरीका प्रातीय स्वायत्तता भर बषीय 
सद्धात के विपगेत है यद्यपि यह राष्ट्रीय एकता और सुहढता बी हृष्टि में दौर 
हो सकता है । जहा अमरीवा जसे संघीय राज्य वी इकाइयों के राज्यपाता को 
इवाइया की जनता निर्वाचित करती है और उ'हं महामियोग द्वारा पदच्युत हिंया 
जा सकता है वहा भारतीय सघीय इकाइयों की जनता म॑ ता राज्यपाल वा विगत 
करती है और त ही उ है महामियोग द्वारा हटाया जा सकता है । श्ास्टिया मं 
राज्यों के राज्यपालो को ऋराउन द्वारा अवश्य नियुक्त किया जाता है विधा 
वास्तविक अ्थ है कि राज्या के राज्यपालों को मा नमण्डल वे परामश पर विंयुर्क 
किया जाता है परातु राब्यपाल किसी भी हृष्टि से केंद्रीय सरकार अति 
उत्तरदायी नही । स्पष्ट है कि जहा अमरीया मे राज्य वी जनता राज्य वे राय 
पातिका श्रध्यक्ष वा निर्वाचत बरती है, जहा झआास्टे लिया मे राज्य की जता पराक्ष 
हप से पिवाचित मीजमण्डल के माध्यम से, उसबी नियुक्ति में भाग लेती है वी 
भारत के राज्य की जनता राज्य के कायपातिका ग्रध्यक्ष की वियुक्ति में में ते 
प्रत्यक्ष। और ने श्रक्रयलत काई आग लेती है + राज्यपाल की नियुक्ति व संस ३ 
मे अमुक राज्य के मुस्य माजी स “ परामश ? को परम्परा वा विषाय प्रवेश हुँगी 
है परतु उससा सवा पालन नही कया गया। यदि पश्चिमी बंगाल व मैं 
मनी डा० बी० सी० राय के प्ररमश पर श्रीमती पदमाजी नाण्दू वी (पर्त्रिमी 
बंगाल) राज्यवाल नियुक्त विया यया तो शोग्रकाश को मद्रास का झौर हुसा 
स्वामी राजा का उडीता का राज्यपाल नियुक्त बरत समय बहा के मुश्य मंत्री मे 
परामश नहीं लिया गया थार माच 969 में पश्चिमी बगास के मुर्य मंत्रा मजा 
अुकर्नी के विराध पर भी धमवीर क्यो वहा कया राज्यपाल बनाये रखा गंगा | 
नहर काल में (950-964) जब कभी राज्यपाल की नियुक्ति व समय सवा विर्त 
मुख्य मतों से पदामश् नही किया गया तो इसका विरोध सही विया गया, ही 
वी सभी राज्या मे सत्ता पर पग्ग्रेस का एफाविकार था और दुसर नहर गिरी 
परवे मे किसी मुस्य मात्री का साहस 7 था । परनु जब 7967 के विधवा 
बाट राज्य मे गैंद कांग्रेसी सरवारा का तिर्मारणा हुआ तो राज्यपाता का तिर्ति 


में भर शमी मुल्य मात्री से परामश नहीं किया यया ता दुख टियाद रिंग 
गया । 
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भारत मे राज्यपालो की नियुक्ति के सम्बंध मे दो अभिसमयों (परम्पराप्री) 
का विकास किया गया है । प्रथम परम्परा के अनुसार राज्यपाल उस राज्य का 
निवासी नही होता चाहिये जिस राज्य का उसे राज्यपाल नियुक्त क्या जाय । 
अर्थात्‌ एक पजाबी पजाव का या महाराष्ट्रियत को महाराष्ट का राज्यपाल नियुक्त 
नही किया जाना चाहिए ।? इस परम्परा के विकास ने जहा राष्ट्रीय एकता को 
बल दिया है वहा राज्यपाल को राज्य की दलवदी से दूर रखने म भी सहायता 
की है । दूसरी परम्परा के अनुसार क्सी व्यक्ति वो कसी राज्य के राज्पपाल के 
पद पर नामाक्ति करने से पूव अ्रमुक' राज्य के मुरय मनी से परामश (००॥5४॥) 
कर लिया जाय । परतु यह परम्परा राज्य के मुए्य मात्री या मा तमण्डल के पास 
कोई निषेघाधिकार (५८४०) प्रदान नही करती जिसका प्रयोग वह्‌ उस समय कर 
सकता हो जब के द्व राज्यपाल की नियुक्ति करते समय अमुक राज्य के मुरय मात्री 
था माजिमण्डल से परामश न करे या उसके परामश को स्वीकार न करे । जसाकि 
ऊपर कहा गया है कि इस परम्परा का पालन मददा नहीं किया गया । इतना ही 
नहीं केद्रीय गह मत्री ने7 नवम्बर, 967 को लोक सभा मे स्पष्ट कहा था 
कि “राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में भुरय मानी को कोई निपेधाधिकार 
नही ।/ 

दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यो के राज्यपाल की नियुक्ति मे के द्र ने 
किसी स्पप्ट या निष्पक्ष मीति का अनुसरण नही क्या । कभी-कभी ऐसे व्यक्तिया 
का राज्यपाल वे पद पर नियुक्त किया गया जि हे प्रशासनिक ग्रनुभव भी था और 
राजनीतिक समस्याओ्रो का गहन अ्रध्ययन भी जसे सी० राजगोपालाचाय, डा० के० एन० 
काटजू, एन० वी० गाडग्रिल, सरोजनी नायडू, भ्ररणा आसफ गली, बे० एम० मु शी 
भ्रादि । कभी कभी ऐसे नौकरशाहो को नियुक्त किया गया जि हे पशासनिक भ्रनुभव 
तो था पर तु जिनमे लोकता त्रक आाकाक्षाप्रों और प्रणालियों को पभ्रपनाने की 
क्षमता और राजनीतिक घटनाओं और प्रवृत्तियो को पहचानने और उनका सही 
विवेचन करने की क्षमता या इच्छा का अभाव था जसे पश्चिमी बगाल के भूतपूव 
राज्यपाल धमवीर | कभी कमी “याय, शिक्षा और सेना के क्षेत्र मे मिपुण श्रौर तजस्वी 
व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त क्या गया जसे फजल झली, डा० ए० 
एन० खोसला, डा० डी० सा० पावत जी० एस पाठक आदि | कभी-कभी तो ऐसे 
व्यक्तिया को राज्यपाल नियुक्त किया गया ह जो निर्वाचन मे पराजित हो गय थे 
अर्थात्‌ जिहै जनता ने अस्वीकार कर दिया था परतु जिह सत्ताख्ठ दल अपने 
राजनीतिक उद्देश्या को पूर्ति बे लिए या झवाछित राजनीतिता भझर्थात ”ल के 





॥ इस परम्परा में केवल दो ही अपवाद हुए हैं एक थी एच० सी० 
बग और दूसरा श्रीमती पदमाजी नायडू का जिह पश्चिमी 
राज्यपाल नियुक्त हिया ग्रया । 


ह् 
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सदस्या का बेड या राज्य वी राजनीति से दूर करन के साथ सतुष्ड भी करता 
चाहती थी । जैस हफीस मुहम्मद इब्राहम, डा० सम्पूर्णातद, भीमसन सच्चर 
श्रादि । कभी कभी तो देशी रियासता के राजाझो को भी नियुक्त किया गया जमे 
मैसूर के महाराजा, सरदार हुक्म पसिंह, थकबर अली खा आदि । 

उपयुक्त वशन से स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सस्बंध मंवद् 
से न तो स्वैधानिक भावनाडों का आदर विया है और न ही निष्पक्ष भौर स्वच्छ 
परम्परा्मा का विकास क्या है 3 निर्वाचना मे पराजित राजवीतिक सेताओ वे 
लिए राज्यपाल के पद को विश्राम यूह बनाना न केवल राजवीतिक अनैतिवता हैं 
बत्वि' राज्य वी जनता के साथ सिलवाड है और स्वस्थ प्रजातालिक सतत का 
प्रणाली के साथ मजाक है| इसे बुभते हुए राजनीतिव नेताझो भर मध्यम थे णी 
(पाध्ठग0०7068) के व्यक्तियों के लिये लाभ का पद नहीं समभना चाहिए, बल्कि 
उाही व्यक्तियों वा इस पद नियुक्त करना चाहिए जिनम प्रशासनिक योग्यतायें हों 
जिनका नैतिक स्तर उच्च कांडि का हो जा सावजनिक भावना से झोत प्रीत हो; 
जिनकी उमानदारी और चरित्र पर काई ब्राक्षेप न किया जा सके और जो एस 
सावजनिद' लोग हा जितम प्रजाताओब ससदात्मक ढंग से काय करत वी इच्छा 
हो और जो राजनीति के सूक्ष्म प्रश्ता का निष्पक्षता से जाचन और आँतने की 
यो'यता रखते हा । 

पोग्यतायें- राष्ट्रपति उसी व्यवित को राज्यपाल के पर पर भियुवत 3 
सकता है तिसके पास निम्न योग्यताये! हा++- 

(0). वह भारत का नागरिक हो । 

(0. बहू 35 बष की श्रायु पूरी कर चुका हो । 

(४) वह कसी लाभ के पद पर नियुक्त हा । 

(0१) बहू ससद या राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य ने हो 


मंदि ससद या राज्य विधान मण्डल के कसी सदस्य को राज्यपाल नियुर्ती 
किया जाता है तो उसवा पद उस समय से रिक्त माना जाता है जिस समय 
बहू राज्यपाव का पद सम्भालता है श्र्थात उसे ग्पनी सदस्यता से त्याग पत्र देना 
पड़ता है। 

बद की शपथ (020 ० ०:00)--राज्यपाल राज्य वे! उच्च यायावय 
वे मुख्य पयायाधीश या उसकी प्रनुपस्थिति में उच्च “यायालम वे भाग वरिष्ठ 
न्यामाधीश वे समक्ष भ्पत पद वी शपथ लेता है । इस शपथ में राज्यपाल सबिधात 
वी रक्षा बरसे और राज्य वी जनता के वल्यारा और सेवा वरते वी शपथ लेता 
है। इस तरह संविधान राज्यपाल से निष्पलता, “यायश्रियता, व्यापक हष्टिवोश 
भौर राष्ट्रीय एकता वी साँय करता है । 





3 #भथा5 457 270 458() 900 ॥58(2) 
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चेतन श्र भत्तो (5श4ए & 8॥0छथ्वा०८७) -राज्यपाल को 5,500. रु० 
मासिक वेतन के रूप में पाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे रहने के लिए मुफ्त 
(बिना किराये के) भवन मिलता है । इसे अनेक प्रकार के भ्र य भरते और सुविवायें 
भी प्राप्त हैं? जिले ससद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता हे । राज्यपाल 
के कायकाल मे उसके बेतनो, भत्तों तथा अभय सुविधाश्रा का घटाया नहीं जा 
सकता । 

डामुक्तिया ([7707025)--सविधान राज्यपाल वो बुछ उममुक्तिया? भी 
प्रदान करता है जसे अपने कार्यो को करने थौर शक्तियो के प्रयोग के लिये वह प्याया 
लगी के प्रति उत्तरदायी नही । उसके कायकाल में उसवे विरुद्ध किसी प्रवार वी 
फौजदारी कायवाही नही की जा सकती और न ही उसे हिरासत मभ लेन वे लिये 
वारण्द (7०77) जारी किये जा सकते हैं ।१ 

'राष्यपाल के काय एवं शक्तिया -सवधानिक अध्यक्ष के हप मे राज्यपाल 
वी शक्तिया राष्ट्रपति के समान ही है। ग्रतर केवल इतना हू कि जहा राष्ट्रपति के' 
पास कूटनीतिक, सनिक व सतटकालीन शक्तिया भी है वहा राज्यपाल के पास ऐसी 
काई शक्तिया पही । इतना ही नहीं सकटकान में वो राज्यपाल कंद्र के अ्रभिकता के 
रूप म कार्य करता है। दूसरे जहा अनुच्छेद 63 () राज्यपाल को विनकाधिकार 
प्रणान करता है वहा अनुच्छेद 74 () राष्टपति को कोई विवकाधिकार (48थ6- 
धणाश9 90५८७) प्रदान नही करता अनुच्छेद 463 () इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
करता है कि “ राज्यपाल विवेक की शक्तियों को छोडकर भ्रय सभी क्षेत्रों म॑ मा तर- 
परिपद्‌ के' परामण पर ही काय करंगा। 

राज्यपाल के कार्यों और शक्तिया का अध्ययन्त निम्न शीपका क॑ झातगत 
कया जा सकता है -- 

4 कोयपालिका को शक्षििया+--राज्यपाल की कायपालिका शक्तिया 
निम्न है -- 

(8) राज्य की कायपालिका शक्तिया राज्यपाल में निहित है। वहा कार्य- 
पालिका प्रधान है और उसक्षा कायक्षेत्र राज्य सुची मे दिये गये विपरों तकः सीमित 
है । समवर्ती सूची भ्‌ दिये गये विषया पर उसकी शक्ति राष्ट्रपति की कायपालिका 
शक्ति के अधीन है | राज्य का सारा काय राज्य के राज्यपाल के नाम पर चलाया 
जाता है । 

(8) राज्यपाल अपनी कायपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वय या श्रपने अधी- 
नस्थ अ्धिकारियां द्वारा कर सकता है । 


4 459 

देखिये अनुच्छेद !58 (3) और अनुसूची 2 
कहा 364 

858 670 364 


अं ५2 जि 
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(०) राज्यपाल अनक प्रकार वी. नियुक्तिया वरता है। वह राज्य के यु 
माजी को युक्त करता है झौर उसके परामश पर मा वपरियद्‌ के भय माजिया त्रो 
नियुक्त करता है । राज्य के महाधिवक्‍ता (64ए0०2४० 02022), चाव' सेवा ग्रावात 
के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तिया राज्यपात्र करता है। दाज्य के उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल हे पशामश 
करता है । 

(6) राज्यपाल मीजमण्डल वे काय सचालन के नियमों वा विमाण देखी 
है । मुझ्य मत्री दे परामश पर सॉजियो में विभायो का वितरण करता है । 

(०) राज्यपात मात्रि-परिपद्‌ के सदस्यो क्यो अपने पद और उसवी गोपवीयता 
की शपथ दिलाता है, उनके त्याग-पत्र स्वीकार करता है तथा पह, मुछ्य मात्र 
सहित पदच्युत करता है। भ्रावश्यक्तानुसार वह मीजिया का चेतावनी, मे तशां प्रौर 
प्रासाहन दे सकता है ! 

(0) प्रशासन के सम्बध से. राज्यपाल मुल्य मात्री से सूचतायें श्राप: 
सकता है तथा अय आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुप्य मं ञ्रीषा 
यह दायित्व है वि वह मीविपरिषद्‌ के सभी निशाया और नीतिया से राज्यपाल वीं 
परवगत कराये । राज्यपाल किसी मत्री द्वारा लिय गय व्यक्तिगत निछय वा समू् 
मज्रिपरिषद के विचाराथ रखने की माय कर सकता है । 

(8) राज्यपाल राज्य म सर्वधानिक्ताञ वी. असफलता की सूचता राष्ट्रपति 
को दे सकता है भौर स्थितिनुसार पूरा या श्रद्ध संकट की सिफारिश बर सती है। 
यदि सवधानिक या भर ये विसी प्रवार वे सकट वी घोयरा राष्ट्रपति करता है 
राज्यपात बैद्ध के अभिकता क सूप मे काय करता है । 

(0) राज्यपाल राज्य व विश्व विद्यातया के कुलपति वे रूप भे भी जार 
करता है । 

(0) बुद्ध राज्या ने राज्यवाला को विप्ेपाधिारा से भी विध्रुपित पिया 
है। जैंस प्रात भौर पंजाब वे राज्यपाल आदश्शित समितियां वे सुभावा १६ विवाः 
शोर की स्थिति में निशय दंत हैं, असम के राज्यपाल वो प्रजातीय क्षेत्र दे प्रवे 
के लिय विशेष अधिकार टै। इसी असर सिक्स मे राज्यपाल को शावि लि 
मरने बे विय तया भय प्रयार की स्थितिया वा सामना करने वे लिये विशेषानिशर 
दिये गय हैं 
2. दिवायी शाहिववां--राज्यपान राज्य विधान मप्ठस वा बटन नही 
हाता परनु फिर भी यह उसका प्रभिन्न श्रग है। उसवो विधायी बहा 
निध्म हैं. +- 


7 गरां 





! 36 यें सशापा द्वारा घिविरिम शुक्रवार, 77 मई 975 या मादत की खा 


राय्प बह । 
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(3) बह राज्य विधान मण्डल के श्रधिवेशा बुला सकता है, उसके किसी रादन 
का संत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधान सभा को किसी भी समय भग कर 
सत्ता है । 


(४) बहू राज्य विधान मण्डल के दोना सदनो (जहा राज्य विधान मण्डल के 
दो सदन हैं जैसे उत्तर प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र, मसुर, तमिलाादु श्रादि मे) को 
इवाट्ठा या पृथक पृथक्‌ रुप से सम्बोधित वर सकता है। साधारण निर्वाचन के 
पश्चात उद्घाटन भाषण तथा प्रति बप पहले सन्न मे राज्यपाल सदय को सम्बोधित 
बरता है । 


(०) राज्यपाल विधान मण्डल के विचाराथ कोई संदेश भेज सकता है। 

(0) विधान मण्डल द्वारा पास क्ये गये विधेयक उरावी भ्रनुमत्ति के बिना 
लागू मही विये जा सपते श्रर्थात वियेयत्ष तभी कानून वा रूप धारण कर सकते है 
जय राज्यपाल उपवी अगुमति दे देता है। वित्तीय विधेयर्ा वो छोडफर राज्यपाल 
चाहे तो विधेयवा पर अपनी श्रनुमति दे सक्‍ना है, अनुमति देने से इ तार बर सकता 
हैं या उहह पुनविचार वे! लिये विधान सभा को लौठा सकता है। राज्यपाल द्वारा 
लौटाये गये विधेयक को यदि राज्य विधान सभा पुन पास कर देती है तो राज्यपात 
उस पर दीपारा अनुमति दने से इ-क्ार नहीं कर सकता । कुछ विवयवों की राज्य- 
पाल राष्टपति के' विचाराथ सुरक्षित रख सकता है। उदाहरणतयर सावजनिक 
उद्दं श्या के लिए अभिग्रहीत की जाने वाली सम्पत्ति के सम्ब"य मे बनाये गय विश्रेयकों 
को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रस सकता है । सक्षेप मे, राज्यपाल को 
विधेषका, पर निपंधाधिकार (५००) प्राप्त है । 


(०) यदि राज्य विधान सभा वे अव्यक्ष और उपाष्यक्ष (59९७९ & 709 
57०8॥८८7) का पद रिक्त होता है त्ता राज्यपाल किसी विधाम सभा के क्सी सतस्य 
को उसकी बढकों की भ्रध्यक्षता करने के लिये नियुक्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति 
उसी समय तक काय करता है जब तक विधान सभा द्वारा अध्यक्ष वो निवाचित नही 
बर लिया जाता । इस प्रकार राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 
((एआम्राप्राथा & ५/०० (!क्याएा०7) का पद रिक्त हो जाता हू तो राज्यपाल राज्य 
विघान परिषद के कसी सदस्य वो सक्रमण काल के लिये सभापति नियुक्त वार 
सकता है । 

(6) विधान मण्डल के अवकाश काल म॒ स्थिति की माग के भ्रतुसार राज्यपाल 
अ यादेश जारी कर सवता है। इनवी शवित राज्य विधान मण्डल द्वारा पास किये 
गए कानूनों के समान हांती है । ये अध्यादेश विधान मण्डल वे सन भ आन के छ 
सप्ताह बाद तब जारी रहत हे | यदि इन छ सप्ताहा के आदर विधान मण्डल 
स्त्रीजत नही करती तो इस काल के बाद वह अध्यादेश स्वयं समाप्त हा जात 
यदि राज्यपाल चाहे तो उसे पहले भी वापस से रातपा हे । राज्यपाल उन 


डै 


र्न्री 


ट 
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सम्बंध में अध्यादेश जारी नही कर सकता जिन पर राष्ट्रपति की पूव अनुप्रति का 
ग्रावश्यकता है या जिहू राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रसता है । 

(8) लोब सेवा आयोग और लेसः परीक्षऊ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को राज्य 
पाल विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

(0) निर्वाचन आयोग के परामश पर राज्यपाल किसी सदस्य वी सोग्यता न 
रहने पर निशय दता है ! 

(0 राज्यपाल झआग्ल भारतीया मर से एक व्यकिति को राज्य विधान मण्डत्त मं 
नामावित कर सकता है यदि उसबा ययोचित प्रतिनिधित्व विधान मण्डल में न 
हा ।? जिन प्रान्तो मे विधान मण्डल के उच्च सदन (राज्य विधान परिषद्‌) विधमाने 
हैं उतम राज्यपाल कुल सदस्यो वा !/6 भाग मनोनीत कर सकता है। मनोनीत 
किये गय सदस्या का सम्बय विज्ञाव, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहवारी आदौलन 
आदि क्षेत्रों से होता है । 

3 वित्तीय शक्तिया--राज्यपाल वी वित्तीय शक्तिया तिम्ने हैं. “८ 

(०) वित्तीय विधेषवा का राज्य विधान मण्डल मे प्रस्तुत करने से पूव सज्य 
पाल की पूव अनुमति की झावश्यकता है) 

(9) वित्तीय बंप के झ्रारम्भ होने से पूव राज्यपाल बाधित वित्त विवरण 
(#काएगे #क्षाठर्ग धशक्वाध्याथा।) का विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत वरता है शिप्रम 
झागामी वध के खर्चों और झाय या विवरण होता है । 

(०) राज्य विधान मण्डल वाधिक वित्तीय विवरस्प मे बटौती बेर सश ती है । 

(१) राज्यपात पूरक अभ्रतिरिक्त या अति व्यय 4 बजठा वो विधान मण्डल मे 
प्रस्तुत बर सबता है । 

(० राज्य विधान मण्दल स स्परीक्ृत होन से पुव राज्यपाद राज्य वी भार 
म्मिक्ता निधि (00॥078द7५ #्ञ6 06 4॥5 8000) से प्रहप्ट ब्ययी (ए7णिए 
४00॥ ८इ७८॥0/07८9) नी पूत्ति वी झाचा दे सता है । 

4. द्रायिया शवितमां ->राज्यपाल वी 'यामिव शत्तिया निम्त हैं. 5 

(७) जिता यापाधीशा झौर धाम पयापिर भधिकारिया वी नियुक्ति दबाती 
(09978) प्रौर पटोश्नति के सम्या घत विपया वा निशय वर सकता है । राश्य में 
उच्च न्‍्यागातय मे “यागादीशा वी नियुक्ति मे समय राष्ट्रपति राज्यपात से पामतर 

भरता है । 

(७) सर की पायशातिश शक्ति भर्वात्‌ राज्य सूची से दिय गय विध्ण * 
सम्द'प में, “यायासय द्वारा दब्डित किए गय व्यकत्तिया वो क्षमा गर सरता है मा 
उनके दण्ल को निमस्बित या स्थगित शुश सकता है । 





4 दशसिय 23 दा साधन । 
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(०) उसके कायवाल मे श्रर्थात जब तक राज्यपाल श्रपने पद पर आझूढ है 
तब तक उस पर कोई दीवानी या फौजदारी मुवदमा नहीं चलाया जा सकता ) 

5 विवेकाधिकार शक्तियाँ--अनुच्छेद 63 (!) के झतगत राज्यपाल 
को कुछ विवेकाधिकार शक्तिमा प्रदान की गयी है ! यद्यपि सविधान राज्यपाल के 
इन विवेकाधिकारा का स्पष्ट उल्लेस नही करता परतु सविधान श्रनुच्छेद 63 (2) 
में इस वात की स्पष्ट व्यवस्था बरता है कि इस बात का निर्धारण करना स्वय 
राज्यपाल वा क्षेत्राधिकार है कि कौनसा काय उसके विवेकाधिकार के श्रन्तगत भ्ाता 
है। राज्यपाल के इस निणय वो “यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती कि' श्रमुवः 
विपय उसके विवेकाधित्ञार के श्रतगत है या पही । इन विवेकाविकार शक्तियां का 
प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तियत निशय से करता है, इस सम्बंध में उसे 
मस्निपरिषद से परामश लेन की श्रावश्यक्ता नही । 

वह्तुत राज्यपाल के विवेकाधिकार राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर 
करते हैं । यदि राज्य में स्थिति सामा य है और विधान मण्डल में मजिपरिपद का 
स्पप्ट बहुमत है तो राज्यपाल के विवेकाधिकार प्राय नगण्य हैं। राज्यपाल गगरा- 
त्मक प्रणाली का सवधानिक अध्यक्ष है अ्रत इस स्थिति में राज्य वी वास्तविक शन्द्रि 
मुख्य मजत्नी भर उसकी माँ यपरिषद के पास होती है श्रौर राज्यपाल मुख्य सम ८ 

के परामश को मानते के लिये वाध्य होता है परतु यदि रिवियि श्रमा777* 
यथा विघान मण्डल में मा नपरिपद की स्थिति प्रस्थिर है, या उसका अड्नड दस #ही 
या वह वेमेल राजनीतिक दला का समूह है तो राज्य थे राज्यवाए है ई०७४४ ४६१7 
का क्षेत्र उतना ही व्यापक हूं जितना कि काई पदायितरारी छ/ ७#च्छ #कता, ## ५ 
केद्ध उसको आज्ञा, निर्देशन या परामश देता है । 

राज्यपाल के विवेकाधिवार। वा पुण॒ दिव्शन दल शतड# ##१ ३८ दि 
पिछले 25 वर्षो के सवधानिक' इतिदाग मे, व्ि#छ> 2967 % +(/ पट बट 
के बाद, राज्य की राजनीतिव प्रस्थिस्ता और 7 #* 4८५८, 2 /्ड्रन 4 
राज्यपाल ने विवेकाधिफारा वा प्रयाग ढिय्रा # >>: 25 44४० 2... 
है राजनीतिक श्रस्थिरता की स्विनि में सए१०-७ # #+ हक ५ 
समय शव से बना ० वाल, मिट कद भी कट ॥0/ विदाद साटच को 


/ प्र 
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(४9 विधेष-र)े को स्वीकार था अस्वीकार परना, ऊहे उनविचार है किए 
ति के विचाराय परक्षित रतना गे 
(५) अध्यादश को जाये करका। परन्चु महत्त्ववूस्ध विपया पर गवच्यादेशा 
प्राप्त करता है। 


वह राष्ट्रप 
()र पज्य मे सवधातिक मय की असफलता क) पृचना देता 
केः कर्द्ध भी, सक्ट 
क्रम | सेकट के) घोषणा होने पर राज्यपात केद्ट के प्रमिवर्ता थे रप मे काय 


(५४) जब कभी प्ट्रपत्ि किसी राज्यपात्ञ को निक्‍टव्ती केंद्र प्रगासित क्षेत्र 
ग्/5#486 ) नियुक्त 


पाए प्रशासक (46, 3) करता है के पह अ्रपने कार्यों को स्वतात् रुप 
से करता + 


600) जब कमी कैद और राज्य की कायपात्ििका गक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध 
मे कोई सघप (६8) उत्पन हो जाता है तो उस समय भी राज्यपाल अपने विवेज्ञा 
तर गे 


(000 इुच राज्या के राज्यपाला क) विषयो े* प्र के लिए विवेक 

कया हे राज्यपाल को कवायली श्रौर सीमा-त क्षत्रो 

के प्रशासन के लिए विवेष)धिकार भाप्त है तागरालण्ड >प राज्यपाल विरोधी चागाग्रो 

की हिसक गतिविधिया ३० सामना करने क लिए विवेकाधिकासे का प्रयोग कर सकता 

है । सिक्क्‍्म के राज्यपाल की सिश्रि्म की नेता के विभिन्न वर्गों के प्राविक और 

सामाजिक विकास के- लिए समान अवध करने ३- लिए, राष्ट्रपति के ग्रादेशानुत्ार 
अपने वि सकता है| 


बेचे: 

४ राजनीतिक स्थिरता की स्थित्ति मे राज्यपाल के विवेकाधिफार 

उपर क्त बरसात से स्पष्ट है (३ राज्य की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति 
में भ्रयात संयुक्त / के बुक भे राज्यपाल $ विवेकाधिकारो का क्षेत्र व्यापक बन 
जाता है परतु 'पजनीतिक स्विरता के स्थिति मे भी कुच् क्षेत्र ऐसे है जहा राज्यपाल 
के विवकाधिकारः 77 प्रयोग किया या सकता है। पैस क्षेत्र मे आन वाले विपय मुत्तत 
वे है जो राज्य कषेत में नही आते और जिनक्स उल्लेख सवियान के अध्याय >0 के अनु 
च्छेद 256 257 (3) और 258 (3) मे क्या गया है । इन अनुच्छेद के अनुसार कैद 
यज्यो की पायपालिका शक्ति के प्रयोग के पम्ब थे मे निदेश ३ सकता है, की 
वाययपाल्रिका शक्ति का प्रयोग इस अकार है किया जाये # पेहे ससद द्वारा निम्ित 
फपनून के अनुपालन की आश्वस्त (शध्यार) करे * किन की कायपालिका शक्ति के 
अयाय मे बाघा अस्तुत ने करे या उस्च पर प्रति अभाव ने डाले”, शआादि। इसका 
अथ यह है कि जब पभी कोई राज्य कायपालिक केंद्र क निदशो की उपेक्षा करती 
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है या ऐसे कार्यो को वरती है जो केद्ध की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग मे वाघा 
डालते है ती राज्यपाल वेद्ध के निर्देशनुसार अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर 
सकता है। अनुच्छेद 258 (]) बे अनुसार राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, 
शर्तों या विना शर्तों कै केंद्र की कायपालिका शक्ति के अन्तर्गत आने वाले विपया का 
प्रबाध करन के लिए, राज्य सरकार या उसके पदाधिकारियों का बाय सौंप 
सकता है । 

राज्यपाल की भूमिका झौर स्थिति या क्या राज्यपाल स्वेधानिक भ्रध्यक्ष 
है या कि वास्तविक श्रध्यक्ष है ? या क्या राज्यपाल केद्र का अभिकर्ता है ? 
(006 गाते फुणआाणा ण॑ ॥6 60शा०) 07 5 6शशथ्या0् 3 (एणाषधापाणात्रां 

0 शव ९४९०९॥४९ ? 0745 60एश॥ाण शा मगहुथा। ण ॥6 (एथा।6 ?) 


राज्य प्रशासन म राज्यपाल की भूमिका और स्थिति के सम्ब'ध मे जो भिन- 
भिन विचार व्यक्त क्ये गये है उहें निम्न शीपको के आतगत ग्रध्ययन क्याजा 
सकता है -- 

] सवधानिक प्रध्यक्ष के रूप से--छुछ सवधानिक पण्डितो, विधि वेत्ताओ, 
राजनीतिजशो और लेखका का यह विचार है कि राज्यपाल वी राज्य प्रशासन मे 
भूमिका भौर स्थिति सवधानिक अध्यक्ष से बढ कर नहीं। यह विचारधारा इस 
मापयता पर ग्राधारित है कि भारत के सविधान निर्माताओशो ने केद्ध और राज्यो मे 
संसदात्मक प्रणाली को स्थापित किया है। क्योकि ससदात्मक प्रणाली वे भ्रतगत 
औपचारिक वायपालिवा अध्यक्ष नाम मान का अधिकारी होता है और क्यांकि उसका 
ग्रपना कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नही होता अ्रत राज्यपाल, केद्ग में राष्ट्रपति की 
भाति, एक सवधानिक अध्यक्ष है। ससदात्मक प्रणाली की दूसरी विशेषता यह होती 
है कि कायपालिका अध्यक्ष की वास्तविक शक्तियों का उपभोग मा त्रमण्डल करता है 
जो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है । 

राज्यपाल की सर्वैधानिक स्थिति को सविधान सभा में भी व्यक्त किया गया 
था । सविधान सभा मे बोलते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा था कि "शक्तियों बी बात 
ता दूर, राज्यपाल के तो कोई काय ही नही, उसके तो केवल क्तव्य है ।”7 के० एम० 
मुंशी न भी अभ्पने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि “राज्यपाल को 
मा तमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नही । उसकी स्थिति 
तो ब्रिटेन में राजा या रानी जैसी है ।” टी० दी० इष्णमाचारी ने भी कहा था वि 
राज्यपाल एक “सवधानिक अ्रध्यक्ष है जिसके पास वास्तविक प्रशासन मे हस्तक्षेप 


0७7० एण शा 546-47 डा० अम्बेदक्र ने राज्यपाल के केवल दो 
क्तव्य ही गिनाये थे 0) मनिमण्डल को बनाये रखना और (0) उसे परामश, 
प्रोत्माहत और चेतावनी देता । उसकी यह भी धारणा थी कि राज्यपाल 
माजिमण्डल के परामश को मानने के लिए वाध्य है । ही 


मर गलय ने सुनील कुमार बोस 
के मुक्‍्दम मे प्रेक्षण (०85००/८०) क्यि था कि “वतमान सविषान के अर तगत राज्य 
पाल अपने मीजिया के पयामश के विज काय नहीं करवा सकता विवेशधिकार था 
व्यक्तिगत निरय $ अ्तगत काय + रमे +) शक्षित को उससे छीन लिया गया है ।” 
टाल हो मे पजाव बिक सेवा #स प्रशिक्षाथीः अधिकारिया क| एक अपर के 
निरय # सर्वोच्च 'यायातय २३ पैवधानिक की& ने इस प्रश्न पर क्रि क्या 825 
रे राज्यपात + वास्तविक अधि ? अवलोक़ित क्रिया कि 
संविधान कक अनक पारा: मर राद्पार और साम्पक ए जो अधिकार दिय गय 
हैं और जो सरकार + द्नि अतिदित के काय > /६ 
यदि वास्तवि+- अधिकार निय जाये को पैसेदीय लोक्त-य घोता वन जायगा 
पैथा मतदान भारी जचे ल्‍ न काली निरथकः प्रकिया मात्र रह जायेगी, एसी स्थिति 
मे हम बह मानने के लिए बाध्य हक पढेया | कद केद्र है १रन्तु इस भान्ति 
को अ्रस्वीक्षत ही करना पड़ेगा (7 स्पष्ट है कि सर्वोच्च _उायातय की हप्टि मे भी 
गाव कम राज्यपाल के कोई वास्तविक अ्रधिक्षर गही, वे तो केबल सवधाविक 


५. नेता प्राव्ति से 7967 & के राज्या के राज्यपालोंते मी 
अपनी सवधालनिक स्थित्ति के अर स्वीकार हा लिया था । डा० पट्टामि सीता 
या जसे उैतपृव पज्यफातो का मत है | उज्यपात का बढ “अतिथि सरकार 
और “राष्ट्रपति को एक रेम प्रतिवेदन” देने $ लिए है ', भृतप्ृव राज्यप्रात 
रा क्र 7, मत है कि पज्यवाल का 'द “चिहित १कितियों पर हस्ताक्षर कल वे 


हो । एच० की मोदी की झरसा है कि “सवदानिक प्रच्यक्ष होते व 
राज्यपात्त के- कोई विश्येप' ये नही, / उत्तर शैतपरत्र राज्यपाल सरोजनी 
पड़ का मत है जि राज्यपाल उस पक्षी कक अति है जो सोते के विजरे मे बद 


है। 2 जब पर. साख हे मे नेहरू जी ५ सपनी स्थिति पेम्कध में शिकायत की तो 


7 दफिये दिनमात 8 9 974 ६७ 39 
2 एपगव्त 09 २४० 0. व ठ0ब्वाग व 
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है 289 
नेहरू जी ने उत्तर दते हुए कहा कि “उ हू शिकायत करने क्रा कोई अधिकार नहीं” 
(00 87655 40 ए०गाज़ञाघा) स्वय नेहरू जी न राज्यपाल की स्थिति को अभिव्यवा 
करते हुए कहा था कि उनका काय “लोगा का मनोरजन कर उह प्रसत रखना है।/? 
सन्‌ 967 तक' राज्यपाला की इस रिथति का मूल कारण यह था कि केद्ध और 
राज्यों मे सत्ता पर एक ही दल (काग्रेस) का एकाधिकार था। अत राज्यपाल वी 
शक्तिया को उभरने का अवसर प्राप्त नही हुआ था क्योकि राज्यो म न तो राजनीतिक 
अस्थिरता थी शौर न के द्र और राज्या म गम्भीर सघप उत्पन हुए थे। भरत सभी 
क्षेत्री म॒ राज्यपाल को सवधानिक अध्यक्ष ही समभय जाता था । 

2 विवेकाधिकार शक्षितयों के उपभोक्‍ता के रूप से--विवेकाधिकार शक्तियां 
के उपभोक्ता के रूप मे राज्यपाल की भूमिका तव उभर कर सामने श्रायी जब सब 
967 के चतुथ निर्वाचना मे राज्यो वी राजनीति मे मौलिक पश्वितन हुआ, सत्ता 
पर काग्रेस का एकाधिकार खण्डित हुआ, श्रनेक राज्यों मे गर काग्रेसी सरवारो का 
निर्माण हुआ श्ौर काग्रेस को विरोध पक्ष मे बठना पडा | राज्यों वी राजनीतिक 
अ्रस्थिरता ने, विधान सभा में किसी दल के स्पष्ट ग्हुमत के' ग्रभाव ने, दल वदलुझों 
की राजनीति य, सत्तारूढ दल या दलो में फूठ ने और प्रचलित सिद्धातहीन राजनीति 
ने राज्या के राज्यपाला का अनेवः अवसर प्रदान क्ये जिनमे वे अपने विवेकाधिकारों 
वा भ्रयांग स्वत-त्रतापुवक' कर सकते थे। अत राज्यपाल के जिस पद वो विनयी, 
मिष्जिय, सववानिक, 'झअतिथिया वा सत्वार करने वाला”, "चिहहित पक्तिया पर 
हस्ताक्षर करने वाला ” समभा जाता था वही राज्यपाल का पद यवायव उभर बर 
सामने झ्राया ग्लौर उसकी वास्तविकता, सक्रियता और महत्त्व को प्रतिनक्षित बरना 
शुरू बर दिया । यह स्पप्ट होन लगा वि. राज्यपाल सबंधानिक श्रध्यक्ष होते हुए भी 
केवल नाम मात्र का अधिवारी नही, वह रवड वी मोहर नही या ब्रिटेन बे राजा या 
रानी की भाति “स्वण्म शूय्य” नहीं बल्कि वह ऐसा पदाधिकारी है जो राज्य के 
प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिवा अदा वर सवता है । जमाकि अलादी हृष्ण स्वामी न 
सविधान सभा म कहा था कि हो सकता है राज्यपात व “यदाकदा झपनी अ्रसाधा रण 
शक्षितया या प्रयोग वरना पड़े ।” ठाकुर दास भागव न भी वहा था वि यह गलत है 
कि राज्यपाल केवल “डमी या स््रचाजित यत्र” (00॥गा9 ० धाणराउाणा) है ।/ 
पजाब “यागिक सेवा के दो प्रशिक्षार्थी अ्रधिकारियो वी एक अपील वे निणय वे दौरान 
सर्वोच्च “पायालय वी सवधानिक पीठ बे दो “यायाधीशा ने यह विचार व्यवत बिया 
वि “बेबल भसाधारण झौर विस्यात परिस्थितिया वो छोडपर राष्ट्रपति भौर राज्य- 
पाला बे' लिए भ्पने सवधानसिवा श्रौर भौपचारिय प्रधितरारा बे उपभाग मे प्रपन 
स्म्रिया मी सलाह पर वास बरना पनिवाय है।” दूसरे शब्दा म यायालय के विचार 
मे, सापारण परिस्यितिया मे माजिया पी राय राष्ट्रपति या राज्यवात की राय है । 


3... 0४०७९ ४५ छ७०, 97 + ए ३909 कि, 
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प्यायिया मात वे अनुसार “भारत म मा त्रमण्डतीय लीयताब है, इसके वावजूठ राष्ट 
पति (या राज्यवार) एव सम्पापपुण पूय नही है, वह राज्य व॑ गौरव वा प्रतिनिधि 
है तथा दलगत राजनीति स ऊपर होन के बारण वह जनता तथा राजनातित 
पाध्या बे बीच सगावय वा माध्यम है, यदि वह सलाह देत वे सपने अ्रधिकार का 
प्रोत्माहव और चेतावगी देन में उपयोग बर तो उसकी सतयतापूणा उपस्थिति सं श्र छा 
सरवार सम्भव है (7 

सर 967 ये बाद यह स्पष्ट हा गया कि राज्य म राजनीतित भस्यिला 
बी स्थिति से राज्यपाल श्रपन विवेशाधियार वे भ्रतसत मुर्य साजी का नियुक्त और 
विमुक्त बर सकता है, राज्य विधान सभा मे श्रधिवेशन को बुला सकता है, उमा 
सनायसान कर सबता है या उसे भग बर समता है । राज्य बी राजनीतिक समिति 
के बारे म॑ राष्ट्रपति का सूचना भेज सरवा है और भ्रद्ध या पूण सकद वी सिफारिश 
कर सकता है । विववाधिररार के अतगत झपनी शक्तियां था प्रयोग बर्ते हुए 
राज्यपाल वो मुझुय माजी से परामश करन या उसये परामश का मातन वी भाव 
श्यक्ता यही । इस स्थिति मे राज्यपाल वी भूमिया महत्त्ववुण और विशायतर घिद 
ही सकती है । 

राज्यपाल वे विवकाधिकारों वे महत्त्व वे बटन वा एस वारण यह भी थीं 
कि राज्या से जिय संयुक्त मो्चो वी सरकारा वा निर्माण किया गया उनमे /वचाखि 
साम्प.. कर झमाव था, उनमे सिद्धाएश और आदेशों वी एकता नहीं थी, 4 
तो काग्रेस विरीयवाद झथात कायेस हठाओ वी सहारात्यक विचारधारा पर संुर्त 
हुए थे भौर जसे ही पद भौर लाभ वे अभ्वसर रामाप्त हुए सयुक्त सखारा दे सामे 
दारो न भ्रपन समथन का वापस ले लिया और सगुक्त सरकारा वा पतन हुष्ना । भाई 
3967 से लेकर माच 972 तय दश + विभिय राज्या में 24 बार सरवारावी 
पतन हुआ तथा 5 वार राज्या म राष्ट्रपति शासन लागू व्रिया गया ।*ं इत अवर्तत 
पर राज्यपाला को विवेवाधियार के अतगत फ्ाय बरने वा सुग्रवसर प्राप्त हुआ । 
शाज्यपालों को ऐमे निणय लेने पडे जो कभी कभी तो यायाचित (780820) अतीठ 
होते थे, कभी वभी राजनीतिर' विचारा से प्रभावित प्रतीत हामे थे और वभी कम 
केद्र द्वारा समभाय बुमाय हुए ग्रवात निरेशित प्रतीत हांते थ । राज्यपाता के ई ही 
निणाया मै उम्र सवधानिद विवाद को जम दिया और राज्यपातो के आचरण के 
सम्ब'व मे टिदायतो (हण०१०॥०) और आचार सहिता (0006 ण॑ ८०/वण्णी री 
माग वी जाने लगी । झ्नक क्षेप्र मं तो राज्यपाल वी तियुक्ति के सम्व ध म्ेभी 
परिवतत की माय का गयी । 





. देखिये दिनमान दि० 8 9 974, ठू० 39, 


2. डा० दिनशदुमार चतुर्वेदी की पुस्तक भारतीय शासन झौर राजनीति से उदकत, 
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राज्य के मुसिया होने के नाते राज्यपाय मुरय माजी से सूचनायें प्राप्त कर 
सत्ता है, प्रशासन वे सम्नाव मे जानकारी ले सवता है। सुरयमती वा भी बतव्य 
होता है कि वह राज्यपाल का मजिमण्डन वे निणया से उसे अवगत कराये । राज्य 
पाल राज्य प्रशासन का वेवल मित्र, दाशनिक या मागदशकः ही नहीं, वह उससे 
परामश कर सकता है, प्रोत्साहन दे समता है, चेतावनी दे सक्षता है। राज्यपाल विसी 
मानी के व्यक्तिगत निणय वा समूचे मजिमण्डत वे समक्ष प्रस्तुत बरन वी मांग 


कर सकता है 
४-३ केद्र फे भ्रभिकर्ता के रूप मे--पुछ सर्ववानिक' पण्डिता और लेखकों वा 


यह विचार है कि राज्यपाल राज्य म केद्र का अभिवर्ता (88०॥) है और वह 
साधारण और झसाधा रण परिस्यितिया मे केद्र के अभिक्‍ता वे रूप में ही काय 
करता है । इन विचारको वा कहना हे कि राज्यपाल वी नियुक्ति और विमुक्ति राष्ट्र- 
पत्ति के हाथा मे है जिसवा वास्तवित अ्रथ है कि रोज्यपाल की नियुक्ति भ्रौर विमुक्ति 
प्रधान मजी झौर के द्वीय गृह मनी मिलवर करत है। राष्ट्रपति चाहे तो समय से 
पूव भी किसी राज्यपाल को पद विपुक्त कर सत्रता है, वापस बुला सकता है, उसवा 
एक राज्य स दूरार राज्य में स्थाना-परण कर सकता ह, उसे उसी पद या झाय कसी 
राज्य म पुन नियुक्त कर सकता है। स्पप्ट है वि राज्यपाल वा जीवन-मरण राष्ट्र 
पति वे हाथा मे है। न तो राज्य श्री जतता का राज्यपाल के चयन म कोई हाथ है 
और न ही राज्य विधानसभा का | यद्यपि राज्यपाव वी नियुक्ति वे समय राज्य वे मुख्य 
मे ती से परामश वरने वा प्रथा वा वियास किया गया है परातु इसका पालन तभी 
किया गया जय राज्या म वाग्रेसी मा तमण्डल थे गैर वाग्नेसी मा तमण्डलो वे मुस्य 
माज्रियों से प्रथम तो परामण प्रिया नही गया और यदि विया भी गया तो उसवे' 
परामश थी उपक्षा क। गयी । पश्चिमी वगात वी स्थिति म तो मुख्य मरी श्रजय 
मुखर्जी के विरोध पर भी राज्यपाल धमवीर या बनाये रसा गया (यथपि बाद भ 
धमवीर वे स्थान पर एस० एस० धवन को राज्यपाल नियुकत्र रिया गया। 
स्पप्ट है विः राज्यपात झपनी नियुक्ति और विमुवित दे लिए पूणतया वेद्ध 
पर निभर है। ग्त यह स्वाभाविक है परि उठपुतलिया ही भाति वह सपने वेद्रीय 
स्वामिया वे पिलेशन वा पालन वर । एप विचार ता यह भी व्यवत जिया गया है 
कि चतुय चुनाव वे बाद वे“दीयव सरगार न राज्या वी गर वाग्रेंसी सरवाराबों 
भरपदस्थ बरने के यत्र वे रूप मे प्रयोग जिया । ! विस्त ठग से सर 967 भे 
राजस्थात बे राज्यपात डा० भम्पूर्णानिद ने सयुक्‍्तर दव द्वारा बहुमतई प्रदान बरस 


]. लाश उतणां परछाप्टा। ठा 03७॥ 4. एणरण लाव780 
गो 34 (9॥5 सी हह5७वव & 0० &87७-3) शा? एफ 94 


2. सयुत्त मारे (दर)जे नंता डू गरपुर रे महारावत लप्मगाभिद व ननूव म ०५» 


सभा ये बुत 83 सदस्या मे से 93 सदस्या ये महाराबत लत 
समयन म राज्यात वे ममक्ष प्रट्यन जिया । 
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वे' बाद भी वाग्नेस दल वे नता मोहतताल सुसाडिया वे' श्रत्प दल को (यद्यपि थवेले 
उरावे दत वे सबसे भ्रधिवः सदस्य 4) सरवार निमाण ये लिये श्रार्मान्रत विया वह 
इस तथ्य वा प्रतीव है रिः उस समय राज्यपाल बे”? के निर्देशन पर वाय बर रहे 
थे। के० बी० राव ने ठीक' लिसा है कि “राज्यपाल वही है जो वेद्र उसे बनाना 
चाहता है व्यावहारिक रुप म राज्यपाल बुछ भी नहीं कर सरता. और यटि 
राज्यपाल धमवीर या राज्यपात चत्वर्ती सक्रिय भूमिता निभाने वी स्थिति म है 
तो इसका कारण यह है वि उसग्र केद्र वी मौन सम्मति है या वेद्र वा निर्देशन 
है काठ 


अय साधारण परिस्थितिया म भी राज्यपाल केद्र वे अ्रभिवर्ता के रूप मे 
काय कर सकता है । उदाहरणातया जय कभी वेद्र और राज्य वी वायपालिवा शक 
मे सघप उत्पन होन की सम्भावना हाती है तो राज्यपाल अपने विवकाधितरारा वी 
प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल विघान मण्डल द्वारा स्वीवृत विसी विधेयक को 
स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, पुर्नाविचार के लिये विधान सभा वो लौट 
सकता है | कुछ मत्त्वपूण विधेयका का राष्ट्रपति बे विचाराथ सुरक्षित रख सकता 
है जसे अतिवाय रूप से अधिकृत की जाने वालो सम्पत्ति के विधेयव या राज्य की 
उच्च “यायालय के “यायाधीशा क॑ श्रत्ति निरादर व्यकत फरने वाले विधेयवा वा राष्ट्रपति 
के विचाराथ सुरशित रस सकता है। 


राज्यपाल हो राज्य म सवधानिक तन वी असफ्लता यी सूचना राष्ट्रपति 
को देता है भर अनुच्छेद 356 के आ्रतगत पूणा या अरद्ध सक्ट की सिफारिश बरता 
है भौर जब राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल वेद वे 
अभिवर्ता वे रूप म काय बरता है । 


उपयु क्त बणन से स्पप्ट है कि राज्यपाल मुस्यत सर्वधानिक अध्यत है! 
उसके पास वास्तविक शक्तिया का अभाव है । उसकी शक्तियों वा प्रयोग उत्तरदायी 
मत्री करते है। बुछ परिस्थितिया मे वह विवेकाधिवारा वा प्रयोग ग्रवष्य कर 
सकता है परतु यहा भी उसकी शक्ति राज्य म राजनीतिब स्थिति की स्थिरता भौर 
अस्थिरता पर मिभर करती है। यदि राज्य मे राजनीतिक स्थिरता है और मात 
मण्डल को विधात सभा म स्पष्ट बहुमत ध्राप्त है तो बह विवेकाधिकारों की प्रयोग 
नही वर सकता पर तु यदि राज्य म राजनीतिक स्थिति अ्स्थिर और असपप्ट ' 
दल बदलुझी और गुटवादियो का बोलवाला है तो उसके विवेकाधिवारा की की 
व्यापक बन जाता है परतु यहा भी वह प्रभायशालो हो सकता है, अधिवायव माँ 
निरकुश नहीं । सविधान राज्यपाल को सविधान के सरक्षण और राज्य की जनता 
8 2 यम टला 


॥. सब० के भर. 0एण९१ ४७५ उगकाछ, 3 0. तावा द०एवागयकाां हैं 
एणा॥॥०5, 9 363 
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ये कल्याण प्ौर सेवा के लिये विवेवाधिवार प्रदान करता है निरवुश या निरपेक्ष 
(शरण 9 07 905006०) बनने के लिये नही | सक्टकाल मे या राज्य मे राष्ट्रपति 
शासनकाल म राज्यपाल केद्र वे! अधीन होता है । 


सक्षेप म, साधारण स्थिति म राज्यपाल मुग्य मं ती के परामश पर काय 
बरता है भौर भ्रमाघारण परिस्थितिया म केद्ध के निर्तेशन पर काय करता है | इन 
परिस्थितिया म राज्यपाल न तो अधिनायकः बन सकता है और न ही सविधान निर्माता 
उसे भ्रधिनायक' बनाने के इच्छुव थे। सविधान यद्यपि राज्यपाल यो निष्क्तिय नहीं 
बनाता झौर उसे इ ग्लण्ड ये राजा या रानी वी भाति “स्वशिम शू य/ “मिट्टी का 
महादेव” या "रबड वी मोहर ' नही बनाता परन्तु सविधान उसे निरवुश भी नहीं 
बनाता । वह सत्रिय हो सत्ता है, वास्तविक अध्यभ नही हो सवता । अत भारतीय 
राज्य के राज्यपाल वो स्वैवानिक' एवं सनिय (008प0074] 0ए॥ #०(४6) काय- 
पालिता अध्यक्ष वहना अधिक उचित है । 


४“राज्यपाल के मुरय भन्‍त्री और विधान सभा के साथ सम्बन्ध 


(रशबराणा5 ए९फ्ल्या ॥6 60छआ०07, (फ्रार्स जाप्राशथ' क्षाते 6 
7,0!59॥१४९  &<श्रा३) 


राज्यपाल बी वास्तविक स्थिति को निम्न शीपको के भझ्रतगत भी भ्रध्ययन 
किया जा सकता है -- 

राज्यपाल भ्रौर मुख्य मरी श्रर्यात सुरय सती की नियुक्ति व विमुकित 
(पदच्युति)--अनुच्छचेद 63 () राज्यपाल को मुरय मत्री की नियुक्ति और विमुक्ति 
का विवेवाधिवार प्रदान करता है। अनुच्छेद 64 (!) के भ्रनुसार म नी राज्यपाल 
के प्रसाद (0०8५0:०) पय ते अ्रपने पद पर बने रह सकते है। भ्रनुच्छेद 64 (2) 
के अनुसार मत्त्रिपरिपद्‌ राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । 
भ्रनुच्छेट 59 के ग्रनुसार राज्यपाल श्रपत्र पद को ग्रहण फ्रते समय संविधान की 
सुरक्षा, राज्य वी जनता के कटयाण और संवा वी शपथ लेता है। 

उपयु वत सभी गनुच्छेदो का म तय यह है कि (0) राज्यपाल उसी व्यक्ति 
को मुरय मे नी पद पर नियुक्त करने के लिये बाध्य है जिसका बहुमत विधान सभा 
में है, (॥) मुस्य मं तरी उसी समय तक अपने पद पर बता रह सकता है जय तक' उसे 
विधान मण्डल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और (7) वह सवधानिक धाराओ्ो की 
उल्लघना नही करता तथा सवधानिक भावनाओं वी उपक्षा नही करता । दुसरे शब्दा 
मे, यदि विधान सभा म किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल उस दल 
के नता का मुरय मत्री पद पर नियुक्त करने के लिये बाध्य है अर्थात इस स्थिति 
मे मुख्य मनी वी नियुक्तित के सम्बाध म राज्यपाल का विवकाधिकार सीमित है । 
इतना हो नही, राज्यपाल मुरय म जी के परामश पर ही अ्रय मा नयो को नियुक्त 
परेगा और विधान सभा वे अधिवेशना को उलायगा, उसबा सनावसान बवरेगा तथा 
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उसी ये परामश पर विधान सभा वो भग वरेगा। परतु यदि विधान सभा मं 
विसी साजनीतिया हव यो स्पष्ट बटुगत पाष्व नहीं, राजनीतिक स्थिति अलिर 
और अस्पप्ट है श्रविय सदस्या याले दल मे गुटयादी वे कारण फद है, दद बटबुआ 
मा बाजार गम है तो मुख्य मात्री री नियुक्तित ये सम्प्राव मे राज्यपात को विंवेगा 
घिवार उठता ही व्यापर व जाता है जितना हि बोई राज्यपाल उसे वात 
चाहया है या जितना १रिस्थिति वी. प्रावश्यर्ता माग बरती है या जितना के? 
उसकी झाया या विर्देशन देता है एमी स्थिति मे राज्यपाल चाई हा ऐसे व्यक्ति को 
मात्री पद पर युक्त कर सवा है जा विधान सण्डन या सदस्य नही जमा हैं 
मद्रास ये राज्यपाल ने सर !952 मे चत्रजरती राजगोपाताचाय वो मुख्य मानी ९१ 
पुर नियुवत विया था। इतमा हो नहीं राज्यपाल से चत्रवर्ती राजगापालबाय वी 
विधान परिषद (राज्य बिधान मण्डत का उच्च सदन) मे पामाशित बर उर्हे तिवधित 
बी झ्ावश्यवता और अतिश्चितता से भी मुक्त वर दिया । 

राज्यपाल चाह ता मुख्यमत्री वो। शप्रो विववाधिवारा वे भ्ातगत पदों 
कर सकता है उस परिस्थिति मे भी जय्र उसे विधात सभा वे बहुमत वा समयते 
प्राप्त हो जैसावि सब्‌ 959 में बेरत ने राज्यपाल रामइप्ण राव ने पुष्यमतो 
ई० एम्र० एम० नम्बूदरीपाद यो पदच्युत बरन वे लिए अनुच्छेट 356 के गा 
राष्ट्रपति को सवेधानिक प्रसफलता वी सूचया देगर सर वो घोषणा कसा 
और था नम्यू"रीपाद से छुटरारा पा विया । 

सामा“यतया व्स बात का तिवास्ण विधान सभा मे ही होता है हिं पी 
मुर्पमनी को यहमत का विश्यास प्राप्त है या नही पर तु यदि मुख्यम त्री दरीय 8 
दल बदलुग्रा और पक्ष परित्याग (007 ८०३४४॥९) थे चारण वियाते सभा भे अपने 
बहुमत का पराक्षण करने के लिए तयार नही हाता या टासमदोल बरता है गा 
असर्वेधानिव या भष्ट सावना से बहुमत को बनाये रुपने या प्रयास बेरता है 
राज्यवान उस मुस्यमस्त्री को जा उसी हरिदिसाख में विधानशभा ने बहुमत ही 
विषवास सो प्रठा ह, पदच्युत कर सकता है जैसावि पश्चिमी प्रयाल के राज्य 
चमवीर ने 22 सप्स्थर, 967 को अजय मुसर्जी को पतच्युत (विया था। हक 
परिस्थितियां मे राज्यपाल विधानसभा प्रा सतावगान वर इप्ट (48४०ए००४) मुत्यमजी 
या दल वी सटायता भी कर सकता हूं जसाकि माच, 967 मे रजस्थात वे राम्य 
घाल डा० सम्पूर्णानट वे बाग्रेसी लता मोहनलाज सुखाडिया को सहायता झर्द सबद 
(#भ दशक 8००५) की स्थापता को सिफारिश वरक वी 

यह सत्य है फ्रि मा चसण्ठन राज्यपाल के बायों वे निष्पादन मे उसके संहर्थी 
और परामणदाता ह यह भी सत्य 7 किमयी राज्यपात वे प्रमाद (शै85७४०) 
पयात अपने पट पर यने रह सजते हू परतु दस तथ्य को भी भुलाया नही जा मे 
वि मा जिमण्डव उिधान सजा जे प्रति सामूलित रूप थे उत्तरदायी है। इस तरह 
माँ अमण्डज पा चास्तत्रित्त जीयय मरख विधा सभा व हाथ मे है, राज्यपाल के ही। 
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में नही | विधान सभा का ही नियजण मा जिमण्डल पर रहता है, विधान सभा ही 
प्रश्नों पूरक प्रश्नों नि दा प्रस्तावों, काम रोको प्रस्तावों शोर अविश्वास के प्रस्तावों 
द्वारा मा नमण्डत पर निय नण रसती है और यदि राज्यपाल हृठधर्मिता के कारण 
अपने विवकाधिकारो का प्रयोग करते हुए उस मुरयमनी को पदच्युत करता है जिसे 
विधान सभा में बहुमत प्राप्त हे तो सवधानिक गतिरोध उत्पन्र होने वी सम्भावना 
बढ सकती है क्योकि उस मुरयमत्री के विधानसभा म॑ बहमत होत वकल्पिक सरफार 
(#॥६78० (50५४ ) का निर्माण होना कठिन है। स्पप्ट हे कि राजनीतिक स्थिरना 
श्र बहुमत प्राप्त मुरयम जी का राज्यपाल विवेकाबिकारा बे अतगत पदच्युत नहीं 
कर सकता । राज्यपाल केवल उस स्थिति भ मुरयम नी को पदच्युत कर सकता है 
जब राज्य मे राजनीतिक अ्रस्थिरता हो और मुर्यम जी को विधानसभा में बहुमत 
प्राप्त न हो । 

राज्यपाल और विधान सभा--राज्यपाल और विधान सभा के सम्ब था के 
बारे मे पिछने कुछ वर्षो, मे विशेषकर चतुथ चुनाव वे वाद (967 97] काल मे), 
जो महष्वपूण सवैधानिक प्रश्न उभर कर सामने आय हे उनमे प्रमुग निम्न है. - 

(४) क्‍या राज्यपात को विधान सभा के अ्रविवेशना को बुलाने, उसका सता- 
वसान करने या समय से पूव भगर करने का विवेकाधिकार हूं ? 

(0) क्या राज्यपाल विधान सभा का बहुमत का तिर्धारण करने का अवसर 
प्रदान किये विना मुरय मे ती को पदच्युत कर सकता है ? 

(८) क्या राज्यपाल सुख्यम नी के परामश को मानने के लिए वाध्य है ? 

(0) क्या राज्यपात को उत्घाटन भापण के समय सदन मे झनुशासन बनाये 
रखने और उसकी मयादा को वनाये रखने का अधिकार है और क्‍या वह एसा करते 
हुए राज्यपाल सदस्यो को निलम्बित कर सकता है ? 

(०) क्‍या राज्यपाल वो मा ममण्ठत द्वारा तयार क्यि गये उदघाटन भाषण 
के आपत्तिजनक अणशा को छाडन का भ्रधिवार है । 

उपयु बत प्रश्नो के. सम्बंध म॑ जहा तक सववानिक स्थिति का सम्पाब है 
राज्यपाल को इस वात का निर्धारण करन का अधिकार है वि वह विधान सभा के 
अधिवेशन को कब झऔर कहा बुलाये, उसका सनावसान बब करे या उसे कय भग करे । 
सबवानिवः दृष्टिकोण से राज्यपाल मजिमण्डल के परामण को भानन के लिए वाघ्य 
नहीं और वह इस वात का भी निर्धारण कर सकता है कि अ्रमुक दल या मुस्यमत्री 
बा विधान सभा मे बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं । क्योकि राज्यपाल सविधान 
को सुरक्षित रसन और राज्य के लोगा के कल्याण और सेवा वी शपथ लेता है भरत 
राज्यपाल उद्धाटन भाषण के उन ग्रापत्तिजनक अशा वा छाड सयता है जा राज्य 
और केद्ग व सम्बाधो म कटुता या सघप उत्पन्न वरत हा या सवधानिवा भावनाग्रा 
की उल्लघना करते हा, या उद्घाटन भाषण मे राज्य मात्रमण्डल द्वारा साहे”े 
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(वशापशाश० ३) बेद्र या राज्यपाल ये कसी विशिष्ट बाय वी निदा वे लिए रसे 
गये हो । 


क्या राज्यपाल माजत्रियों के परामश को मानने के लिए वबाघ्य हू ? या या 
राज्यपाल विधान सभा में बहुमत फा निणाय क्ये बिना उसे भग कर सकता 
हैं ?-.बगाल का व्यक्तिगत अध्ययन (4 0956 8007 ०/ एथाह2)--ससदात्मक 
प्रणाली मे श्रोपचारियव कायपातिया अध्यक्ष (राष्ट्रपति या राज्यपाल) नाम मात 
का भ्रधिकारी होता है। वह अपनी शक्तियां मा प्रयोग स्वयं नहीं करता बल्कि 
उसके बार्यों का तिप्पादन बरो मे सहायता और परामश दने वाले मंतर 
करते हैं जो विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत मं 
राज्यपाल राज्य वी जनता द्वारा निवाचित पदाधिवारी नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति 
हारा नियुक्त क्या गया पदाधिकारी होता है। श्रत नियुक्त किये गये राज्यपाल कै 
पास निवाचित मजियों से श्रधिक सत्ता नहीं हो सकती प्रर्थात संवधानिव रूप मे 
माजिमण्डल के परामश का मानने के लिए बाध्य न होत हुए भी राज्यपाल उद 
पराभश की उपेक्षा नही कर सकता । यह सत्य है कि भारतीय सविधान इस सम्ब व 
में पूणतया शा त है और बाघ्यता और अ्रवाध्यता वी बात नही करता परन्तु सर 
त्मक परम्परायें सवधानिक अध्यक्ष से इस बात वी माग बरती हैं कि वह उत्तरदायी 
मा श्रयो के परामश पर ही काय करे। यही कारण है कि जब 967 मे पश्चिमा 
बगाल के राज्यपाल धमवीर ने राज्य विधान सभा में बहुमत वा निर्धारण विय बिना 
मुरयम भी झ्रजय मुस्र्जी को पदच्युत कर लिया तो राज्यपात के इस कोय वी सब 
आलोचना को गयी । राज्यपाल के इस काय को अस वधानिक भर ससदीय परम्परा 
झौर प्रतिमानों के पिरद्ध बताया गया । यद्यपि कुछ विधिवेत्ताओं झौर सववातित 
टीकाकारों का यह भत है कि अनुच्देद 63 () के अनुसार राज्यपाल अपने वि 
विकार का प्रयोग करते हुए मुरयम नी के परामश को मानने वा बाध्य नहीं 
राज्यपाल मुरयम-नी को पदच्युत कर सफता है? परतु झधिकाश सवधानिवे टीकाबारों 
लेसकों झौर शालोचको वा मत है किः राज्यपाल को ससदात्मव प्रतिमान भर 
परम्पराग्रा के विरद् आचरख करत वा अधिकार नही । कववत्ता उच्च “्यावात्तय 
ने भी सुनील कुमार बोस बनाम सुरुय सचिव वगाल सरकार के मुबदम मत्रक्षण 
क्या था कि ' वतमान सविधान के अत्तगत राज्यपाल अपने मा नया वे परामश बे 
विना काय नही कर सकता विवेशाधिकार या व्यक्तिगत निराय वे अतगत क्ाय 
करन वी शक्ति को उससे छीन लिया गया है।” प्रो० डी० एन० वनर्जी का भी यही 





). कलकत्ता उच्च ययायालय और बाद म सर्वाच्चि -यायालय ने राज्यवाल के हैं 
अधिवारा वी पुष्टि भी की है। 5९८ घाक्ा। वक्त वयाहा। ए 
30259, ए 96 
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मत है कि सविधान राज्यपाल को “स्वेच्छाचारी या मनमाना मुखिया बनाने की इच्छा 
नही करता ।” सवश्री पी० एन० स्परू, एम० सी० छागला, झनाथास्थातम आयगर, 
एन० सी० चटर्जी जसे सवधानिक पण्डितो का भी यही मत है कि विधान सभा मे 
बहुमत के निणय बिना क्सी राज्यपाल को मुरथम जी को पदच्युत करने का अधिकार 
नही । इन सर्वेधामिक पण्डिता का यह भी मत है कि क्याकि सविधान मुर्यम-त्री को 
छ महीने के श्रादर अ दर विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार प्रदान 
करता है ग्रत राज्यपाल मुरयमनी से यह भराग्रह नहीं कर सकता कि विधान सभा 
का अधिवेशन शीघ्र बुलाया जाय या अ्रमुक तिथि से पूव बुलाया जाय । यदि अ्रधिवेशन 
बुलाने वी तिथि छ महीने वी सवधानिव सीमाश्रों के श्र तगत हैं तो राज्यपाल मुख्य 
मानी के इस स्वधानिक श्रविकार मे हस्तक्षेप पही कर सकता । क्योंकि बगाल में 
विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने के लिए मुरयम या भ्रजय मुखर्जी द्वारा सुभाई 
गयी तिथि (8 दिसम्बर, !967) श्रीर राज्यपाल द्वारा सुभाई गयी तिथि (23 
नवम्बर, 967) मे कोई महाव्‌ अतर नहीं था और न ही सविधान द्वारा लगाई गई 
छ॑ महीना वी सीमाग्रो का उललघन हो रहा था और न ही इस भिनता से कोई 
ससदात/्मक' प्रणाली को खतरा उत्पन होन वी सम्भावना थी अ्रत राज्यपाल धमबीर 
द्वारा विधान सभा में बहुमत का परीक्षण किये बिना मुस्यम नी अजय मुसर्जी को 
22 नवम्बर, 967 को पदच्युत करना गर सनधानित मं होत हुए भो सर्वोधानिक 
श्रौचित्य (000४7000078] 970०97०५) के विरुद्ध था। राज्यपाल घम्रवीर वा यह 
विचार भी सवधानिक श्रौचित्य के विरद्ध था कि यदि विवान सभा के अधिवेशन को 
चुलाने में प्रनावश्यक देरी की गयी तो यह दल बदलू, श्राया राम और गया राम, 
विधायका को परीदने और प्रशासतिक भ्रप्टाचार को जम दंगा क्यावि इगही परि 
स्थितियों म श्र य राज्यपाला ने अ्र य॒ राज्या मे मुरयम जी को पदच्युत नही क्या था। 
उदाहरणतया सन्‌ 964 म काग्रेस दल के असहमतो (055002॥5) द्वारा मा वमण्डल 
के समथन को वापस लेने पर बे रल के राज्यपाल न मुग्यमती शकर वा पदच्युत नही 
किया था| सन्‌ 969 में जब कांग्रेस वा विभाजन हुथा तो बेद्ध मं झीदरा गाँधी 
बी सरकार झल्पमत सरवार वन गयी थी परतु फिर भी राष्ट्रपति वी० वी० गिरि 
ने प्रधान म नी को पदच्युत नहीं बिया या उसे लोकसभा में अपने बहुमत के परीक्षण 
के लिए आग्रह नही क्या | एसे अय अ्रनेज उदाहरण हैं जव दलीय फूट या दल बदलुग्रा 
वे कारण मुस्यम-ती म॑ अपना बहुमत खो दिया और उह राज्यपाला ने पदच्युत नहीं 
किया । कोई भी नियुक्त राज्यपाल निवाचित मां नया की शक्ति से सिलवाड नही वर 
सकता । श्रत अजय मुसर्जो का पदच्युत बर राज्यपाल धमवीर ने सवधानिक आचित्य 
के विरुद्ध काय क्या । 
वस्तुत इस प्रश्न के सम्बंध म प्रि क्‍या राज्यपातव सीतलिया वे परामश का 
मानने य॑ लिए बाध्य है और क्या विधाय सभा म बहुमत वा परीक्षण किय बिना 
विसी मुख्यमत्री को पत्च्युत वर सकता है, भिन भिन राज्यपाला न निन भिख « 
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स्थितियों से भिय भिन भार्गो को अपनाया है और यही कारर है कि राज्यपानी वी 
भुभिका मा दग्ध प्रतीत होने लगी और उसके कार्यों वी आलोचना होने लगी । उदा 
हरणातया जब फरवरी, 970 म॑ दल बदल के कारण बसीलाल मामरमण्डल वो 
विवान सभा में पहुमत प्राप्त नहीं था तो हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मे 
विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र बुला कर शक्ति परीलण का आग्रह नहीं किया 
जवकि दिसम्बर, 970 में जब हरे कृष्ण मेहताव के गुट ने मुरयमत्री आर० एन० 
सिह देव का समथन करना छोड दिया तो उड़ीसा के राज्यपाल न मुल्यमातरी को 
शक्ति परीक्षण के लिए विधान सभा के अधिवेशन वो बुलाने का आग्रह जिया । दूगरी 
शोर, सन्‌ 970 मे जब उत्तर प्रदेश के मुरथम नी चरणसिह विधान सभा में ग्रपा 
शक्ति परीक्षाण फरने के लिए विधान सभा के अ्रधिवेशन को शीघ्र उुलाने के लिए 
तयार थे तो भी विधान सभा म॑ वहुमत वा परीक्षण क्यि बिना राज्यपाल बी* 
गोपाल रेडडी न मुस्यमस्ती को पदच्युत कर दिया । इतना ही नटी झुछ राज्यपाता ने 
इप्ट (७४०८१) माजिमण्डला वो विधान सभा का सतरावसान बर पराजित होने 
से चचा लिया और बुछ + मुरयमजियों का विधान सभा में बहुमत होत हुए भी उहें 
पदच्युत फ़र दिया । उदाहररातया जब जी० एग० सिह वे नेतृत्व में 40 बाग्रेसी 
वियायत्रा थे मुस्यम-ती डी० पी० मिश्र वा समथन करना छोड टिया ता राज्यपात 
बे ० सी० रेडडी ने डी० पी० मिश्र बे मन्रिमण्डल को विधान सभा म पराशित होते 
से बचाने क लिए विधान सभा वा सत्रावसान कर दिया जवकि, दूमरी झार, हरियाणा 
वे राज्यपाल न राय वीरेद्र सिंह वा विधान सभा म बहुमत होते हुए नी (यद्यवि पह 
बटुमत बेवल एक सतस्य का था) उस पदच्युत कर दिया | दत थदव के वार जे 
गुरनाम सिंह या भीजिमण्डल हुर गया ता पंजाब के राज्यपातव पावतें ने पराजित 
' निर्याचन व्यय ' (20९७०० (९०४७) के झ्ाघार पर मुस्यमात्री व इस सुभाव हीं 
मानते से उप्रार कर दिया वि विधान सभा को भग कर दिया जाय । इतना ही नहीं, 
राज्यपाल न दव यटजु पता लश्मगासिह गिय वे मतृत्य मे, जिगे बाग्रेसी देवी 
समरदा प्राप्त था, पय सा मण्डल का तिमाग् किया यद्यवि बह दिराऊ 7 रहे सता ! 
जहा उुद्ध राज्यपाजा य मुस्यम प्री वे परामश पर ही चिधान सभाश्मा को भग किया 
बहा उद प विरोधिया का मीजमण्दल ये निर्माण वा अवसर प्रदान क़ियें बिना ही 
विधान सभा को भग कर त्या । उदाहर्गतया जहा तमिलनाडु व राज्यपाल ने मा 
97] मे डी० एम० ब७ मुम्यमत्ना कस्णयातिधिब परामण पर झौर पजारई 
राज्यपाल ने 97] म ही भतालो दत क॑ मुख्यम त्री प्रक शसिट बादत वे परामध पर 
ही विधान राभा का भग॒ शिया वचन उड्दीसा मे राज्यपाल बी० डा० जत्ती (8 2 
गाए) ते माय 973 में व्िशधियां झा गजिमणनल वा निमारा या झवसरटिय 
विया ही श्रीमती नानी गतपदी के पररामण पर बियात सभा वा भग वर 
राज्यवार ये हस झ्रवियारित कराये (क05%9 व८छ00) पर “यायालय न भ्रवरेष (67 
पण०) भी तिप । इसी प्रशार चतुर् चुवाय वे बाल साच 967 मे जर वास 


$ 9899 
के मोहनलाल सुखाडिया ने गवनर के निमाजण को अस्वीकार कर दिया तो राज्यपाल 
डा० सम्पूर्णान-द ने सयुक्‍त मोर्चे वे मेता डू गरपुर के महारावल लक्ष्मणप्तिहू को 
सरकार बनाने वा निम पण नही दिया | स्पष्ट है कि मुरयमानियों की नियुक्ति मे 
राज्यपालो वे भित्र भिन आचरण ये ही उनकी भूमिका को सदिग्ध बनाया, उग्र 
सवधानिक विवाद को जम दिया, झादि । 


क्या राज्यपाल उदघाटन भाषर के समय दुदम्य सदस्यो को निलम्बित कर 
सकता हू ? पिछले वर्षो मे एक अ थ महत्त्वपूण प्रश्न जा उभर कर सामने आया हे 
वह यह है कि क्या राज्यपात विधान सभा के सदस्या को निर्या तत, मर्यादित या 
निलम्बित कर सकता हे ? यह सत्य है कि सामा-यतया विधान सभा मे अनुशासन 
बनाये रसने वा काय ओर सदन की मयादा का सुरक्षित रखन का काय विधान सभा 
वे प्रध्यक्ष (59०४॥९८०) वा हे । पर/तु यदि विधान सभा के सदस्य अ्रससदीय ढग से 
यबहार करते हैं और श्रयुशासनहीनता और हठधर्मिता का परिचय देते है तो राज्य 
पाल उदधाटन भाषण वे समय ऐसे सरस्यो को अनुशासन म॑ रखन बे! लिए माशल 
को भ्पने काय करने के लिए कह सकता है तथा आवश्यकता हा तो दुदम्य (०९४ 
णध्रभा) सदस्या को सदत से निलम्यित कर सकता हे । जसाकि राजस्थान राज्य के 
राज्यपाल ने विधान सभा के सदस्या को निलम्बित क्या था ओर महाराष्ट्र के 
राज्यपाल ने विधान सभा के सदस्य धोटे ([0॥00०) को वलपूवकः वाहर निकालने वे' 
लिए माशल को अपने काय करन के लिए निर्देश दिया था । राजस्थान राज्य वे उच्च 
“यायालय ने यह विचार भी व्यक्त विया था प्रि सदा मे भ्रध्यक्ष वी सत्ता राज्यपाल 
के उत्घाटन भाषण के वाद शुरू होती है शौर उद्घाटन भाषण बे समय सदस्या 
द्वारा अपनाया गद झनुशासवहीनता को निर्या अत करन का अधिकार राज्यपाल 
क्प्हं। 


घया राज्यपाल उदघाटन भाषण के कुछ श्रापत्तिजनक भ्र शो को हटा (7९०९०) 
सकता हू ? एक भ्रय प्रश्न जिसन अत्यवित्र सववानिक विवाद वो ज म्‌ दिया है वह यर 
है कि क्या राज्यपात उट्घादय भाषण के बुद थ्रणा रा छाठ सकता है ? यह प्रश्न 
तय उत्पन्न हुआ जब पश्चिमी वगात वे राज्यपात बमवीर न ग्रजय मुसर्जी के मा न 
मण्डल द्वारा तैयार क्यि उत्घाटन भाषण के कुछ अरशो को विधान सभा म नहीं 
पढा । यह एक गम्भीर सवबानिक प्रश् है क्याति उद्घाटन भाषण राज्यपाल द्वारा 
तयार नहीं क्या जाता और न ही उसम राज्यपाल के व्यवित्गत राजनीतिक हष्टि- 
कोण को अभियकक्‍त किया जाता है। समदात्मक प्रणावी म उद्घाटन भाषण मात्र 
भण्डल द्वारा हो तयार + रता है और उसम उसी की वाधपिक नीति उद्देश्यों और राज 
नौतिक वायत्रमा को अभिव्यकत्र किया जाता है । 


झजय मुसर्जो के मीजमण्डल द्वारा तयार जिय उतघाटदा भाषण मदा 
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पैराग्राफ ऐसे थे जिममे राज्यपाल श्रौर केद्रीय सरकार द्वारा उसबे समपतरवी 
आलोचना की गयी थी । राज्यपाल घमवीर के लिये इन दो पराग्राफो को पढ़ता 
ब्रापत्तिजनक ? प्रतीत हुआ और उसने मुख्य मानी से इह्े मिटाने के लिये सुभाव भी 
दिया परतु जब मुख्य मनी अपनी वात पर अडे रहे ता राज्यपाल ने इन दो 
पैराग्राफप्स को विधान सभा में अपने उदघाटन भाषण में नहीं पढा । 


राज्यपाल के इस काय ने एक महाव्‌ सविधान प्रश्न खडा बर दिया किवया 
नियुक्त किया गया और अनुत्तरदायी राज्यपाल निवाचित और उत्तरदाया मत्रिमण्डत 
द्वारा तैयार क्ये गये उद्घाटन भाषण के कुछ श्र शा वो छोड सकता है । पी० एन९ 
स्पर, एन० सी० चटर्जी, नम्बूदरीपाद, आदि विचारको वा मत है कि राज्यपात 
माज्रिमण्डल द्वारा तैयार क्ये गये उदघाटन भाषण वे किसी ग्रश वा नहीं छाई 
सकता । इसलिये राज्यपाल घमवीर वा यह काय अभ्रमवैधानिक है बयाकि भिर्मे 
उद्घाटन भाषण को उसने तयार नही क्या था और जिसवे लिये वह स्वयं उत्तर 
दायी नही था तो उसमे से कुछ अशा को न पढ़ना अ्रसववानिक है, इसी भार 
श्रीप्रयाश, गाविद मेनन, वाई० वी० चब्हान जमे विचारवा वा मत है वि राग्यपार 
के उद्घाटन भाषण कय दलीय राजनीति से कोई सम्बाध नहीं। उस साध तो 
केयल नीति विपया से होता है जा वस्तुत मा जिमण्डन वी नीतियाँ होती हैं। हु 
उदघाटन भाषण वा सम्पघ मौजिमण्डल वी उपलत्विया, भावी प्रोग्रामा भौर नाविया 
से होता है । उसका सवीरण राजनीतिय' हृष्टियोण से सम्बंध नहीं हाता। मी 
राज्यपाल उत्घाटन भाषण वे रिही श्रापत्तिजनत श्रशा यो छोड़ सकता है या कई 
सवधानिव भावजाप्रा की उल्नथना बरत॑ हैं या झनायश्यय निददा बरते हैं। वे | 
बानून में भी का भी यही जियार है शि “राज्यपाल केवन मुख्यमंत्री वी मुधिता 
(7000090९०) नही. उस संविधान वा सुरशित रखना है । 


संत्रिधान ये राज्यवार वा ६ स्तण्ड के राजा या रायी वी भाति बयत सी 


मात्र या झषियारी नहीं यताया । प्रथम, श्रगुच्छेट 63 (॥) उसे विधकाधिगारई 
क्षेत्र प्रदान तरता है जिनम याय परत हुए राज्यपात्र सुरप मात्री मे परामग या 
मानो वे विय वाध्य यही । दूसरे, दस बात या भी भुवाया 7ही जा सकता र्ि 
आरगीय सविधात विमाताप्रा ले ब्रिटिश यो समसटयाम प्रस्याती या भाई 
परातु उससे साथ सम्यित सभी प्रतिमाना और परम्परामा यो स्वीयार 7हीं गिय/ 
यहों बारणा है हि सविधात राज्यपाल या मा ध्रमण्डव मे परामा या सानत वर 





]. इन द्वा पराप्रापस मे राज्यपाल घमबोर पे उस काम भी ध्रातोगयाती 
थी जब उस उयर्यर ]967 में झजय मुखर्जी न उतूव मे समझ है 3 
सर्जार का पडा जिया गया % भर बाय सरपार व उस इसे तार 
को समधा विए। था । 
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बाध्य नही कराता । सविधान सभा मे जय दस प्रस्ताव पर वियाद हो रहा था ता 
संविधान विर्माताम्ों व इस वियार को अस्वीयार यर दिया वि भा त्रमण्डल वे 
परामश वो बाध्य चनाया जाय । तीसरे, सबिधात राज्य व मात्रमण्डल स अपेक्षा 
परता है जि यह सर्वधानिष सीमान्ा वी उल्तपना ने परे और एसी परिस्थितिया 
पदा वे बरे जिससे थाद्र भौर राज्या ये सम्याधा मे तनाव वी स्थिति उत्पन्न हो । जय 
मभी राज्यपान प्रमु उय यरता है. हि राज्य से मीतिमण्डल वे गिसी बाय से बेद्र 
भौर राज्य मं बिसी सधप वे उत्पप्त हात की सम्भावना है ता वह झ्रपन विवेशाधिकारों 
या प्रयाग बर सता है । इतना भ्रवश्य है वि योजताग्रा या प्राग्रामा ये लिय आधिक 
सहायता दते समय यदि गेद्र राज्या म ग्रनुचित भिन्नताय बरता है तो मीनिमण्डल 
इन तथ्या था उत्लेस उत्घाटा भाषण मे झ्रवश्य वर सता है परतु किसी मार्त्रि- 
मध्णज थे उत्घाटन भाषण मे राज्यपाल या वैद्र व किसी वाय वी निदावा 
प्रधिवार इसलिये नहीं दिया जा समता वि राज्यपाल न या वेद्वीय रारवार ने कसी 
ऐसे बाय को विया है जो राज्य माश्रमण्डल वी इच्छाम्ा थे श्रनुगुल नहीं । राज्य 
वा माँ त्रमण्डल तो बया प्यायालय मे भी राज्यपाल ये उिसी काय वा चुनौती नहीं 
दो जा राउती! वि प्रमुगा विषय राज्यपाल वे विवेवाधिवारा ये पझ्र-तगत आया है या 
नही । इस बात वा निर्णय बरना राज्यपाल वा विवशाधिवार है कि कौनसा काय 
उसये विवेवाधिवार वे प्रत्तगत प्राता है और वौनसा नही । स्पष्ट है कि राज्य वा 
मा त्रमण्डल बुछ सवधानिव' सीमाओं वें झ्रतगत ही काय कर सकता हैँ और जब 
कभी वहू उसकी उल्तघना करता है तो राज्यपाल विवेवाधिकार वे' श्र तगत काय 
बर सतता है। चौथे, राज्यपात सविधात के सरक्षण और राज्य वी जनता वे' 
पल्याए और सेवा वी शपथ लेता है श्रमुक मा त्रमण्डल वी इच्छाझ्ा की पूर्ति वी 
शपथ नही लेता । 
उपयु क्त वशान से स्पप्ट है कि उदघाटन भाषण के बुछ अशो का छोड देता 
राज्यपाल का कई झसवेधानिय काय नही । जहा सविधान उससे सवधानिक' बने 
रहने की भ्रपेक्षा बरता है वहा वही सविधात, विशेष परिस्थितियों म उससे सक्रिय 
भूमिका की आशा भी करता है ताकि सवधामिक भावनाओं का आदर क्या जा सके 
ओर केद्र श्रौर राज्या वे सम्बधों को सुचारू बनाये रखा जा सके । यह सत्य है वि 
यदि राज्यपाल घमवीर चाहते ता सघप की स्थिति को ठाल सकते थे और केवल 
एक झाघ पराग्राफ को पढकर बावी सारे भाषण को छोड सकते थे जैसा कि राज्य- 
पाल डा० सम्पू्ानिद ने सदन मे अनुशासनहीनता के कारण एक बार उत्पादन 
भाषण का केवल आर तम पराग्राफ ही पढा था और पश्चिमी बगाल के राज्यपाल श्रीमती 
पदुमाजी नायद्भ ने तो वीमारी के कारण केवल “लेडीज एण्ड जे टलमेन” ([.8068 
& एथ्ाण०7)) ही कहा था कि सारे उदघाटन भाषण को पढा हुआ समभ लिया 


870 63 (2) 
का 
डर 
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गया। परतु बगाल के सादभ में स्थिति स्वेधानिक भायना की थी झा घमवीर 
द्वारा उदघाटन भाषण वे बुउ पैराग्राफ को छोडना बोई असवैधानित वाय 
नही था । 

सब्‌ 967 के चतुथ चुनाव के वाद राज्यपाल की भूमिका, उसवी सवधाविक 
स्थिति और विवेकाधिकार के सम्याव में जितने भी प्रश्न उठे हैं या सवधानिक विवाटा 
को जम मिला ह उन सत के पीछे केवव एव ही ज़िद्यमान तत्व काय कर रहा था। वह 
यह कि' राज्या की राजनीतिक स्थिति अस्यिर एवं अ्रस्पप्ट थी, विधान संभा मे कमी 
दल को स्पष्ट वढ्धमत प्राप्त नही था, सत्तारूढ दल में ग्रुटीय फूट थी, दल ब्लुग्रा 
का बोलयाला ठ? विय्ायक्रो का सावजनिक आचररा सदिग्ध और प्रससदीय (2 
एकधा।शाधा३) था और कोर्ट भी मुख्य माजी अपने आपतो पद पर बनाये रखने 
के जिय किही भी अ्रप्ट अनतिक सावना का प्रयोग करन के दि तयार था, मात्र 
मण्डलों का अनुचित ढंग से विस्तार किया गया, विधायका का सरीदा और वर्षा 
ग़या । जहा कही भी सयुक्त सरकारा का निर्माण किया गया उनम वैचारिक साम्यता 
कया झभाव था, उनके सिद्धाता और झादर्शो म एकता का अभाव था। आति वाम 
प्थियों और श्रति दक्षिस पीयया के वेमेत जोड़ थे; वे सुविधा विवाह (8 फरशा 
28० ० ०णाएथआ।०१०९८) थे जा सत्ता और पदा का प्राप्त करने के लिए ऊिय॑ गये 
थे। उनके पास जन वल्यारा की कोई रचनात्मक योजना या प्रोग्राम नहीं था। *ैं 
तो केबल “ काग्रेस विरोववाद' वे नकारात्मक तत्त्व के भ्राधार पर एकत्रित हुए थे। 
उनया कायकरम काग्रेस हटाना था जब वल्यारए योजनाशदों को बायाजित वरना 
नहीं । अ्रत वे बहुत देर तब टिकाऊ न रह सकी । पाचर्ये निर्वाचन के समय माता 
राज्या मे राष्ट्रपति शासन था ।* राज्यप्रात की विव्रशतविसार शक्तित्रो के प्रयोग वा 
एक ही विकल्‍प हे राज्य म राजतोतिक ल्विरता, विराट समा मे स्पष्ट बहुमत औ्रौर देता 
में वैधानिक भावना । यदि राज्या वी राजनीतिक स्थिति म ग्रस्थिरता, ग्रनिश्वितता 
और अस्पप्टता वा भाव न होता तो सम्भवत राज्यपानों वे विवेशाधिकारा के प्रयोग 
बे' प्रश्न न उभरते और राज्यपात सवधानिकः श्रध्यक्ष वे रुप मही वाय वरते। 
जप्ता वि 972 के पाचर्वें चुनावा क बाद राज्या म राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हे 
से य प्रश्त शियिल (ठण्डे) पड़ यय हैं श्रौर राज्यपाल सर्वधानित्र अ्रध्यक्ष वे रुप में ही 
काय कर रहे हैं। फिर भी इतना अवश्य है कि सविधान ने राज्यपाल वो इ ग्ल्४क 
के राजा या रानी की भाति पूण्यतया सवधानिक अध्यक्ष नही बनाया जो वकृमी गलती 
नही करता । कुछ परिस्यितिया म सविधान राज्यपाल से विवेवाधिक्ारा वे प्रवा 





]. विधायक इस प्रदार अपन पद त्यागते ये जवे व्यक्ति गसिया मे झपते दी 
त्यागता है । 

2 ग्र राज्य थे बिहार, गुजरात, पाय ममूर, मनिपुर त्रिपुरा भौर पश्चिमी 
यगात 4 
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सक्तिय भूमिवा ही अपला भी वरता है। के० झार० बाम्याल ने ठीज़ जिखा है दि 
“वास्तविकता यह है. हि भारत वी वतमाव राजनीति की बेचनी, हमारी दजीय 
प्रखाती वी अ्रसफलता और प्रचलित सिद्धा लहीन राजनीति ही इन समस्याश्री के 
लिये उत्तरदायी है । मानव है पी प्रव रयाद वी वतमान सितति में प्रत्यक्ष राजनीतिक 
समूह सेत के नियमों को ताटने व लिप्र तथा” है और अगन हितों की रक्षा हेतु राज्य 
पाल वी शक्तियां का प्रयाग करने रा उचुप है (” बोई निर्दशात रेखायें वा आचार 
सहिता सिद्धा'तहीन राजोीतिज्ञों वी गायाक्षात्रा को सीमित उही कर सकती । 
राज्यपाल के निये निदे शक रेखायें या हिंदायतें 

(एफ्राशाआएड 07 प्राइएच्चत्यया। ए गराप्रापटरा0॥५ 07 (लाए) 

विवराधितारा के क्षेत्र म॒ राज्यपात या आचरण अ्रसीटरध, निष्पत और 
उच्चित हा, इन उर्ट श्यी को लेकर कुछ क्षेत्रों म यह माय यी गयी है कि राज्यपाला 
को बुछ निर्देशक रेसायें या ट्लायते (अनुदेश प्रपत्र) प्राप्त होनी चाहिये लाकि राज्य 
पाल समान परिस्थितियां मे एक सा आच रणा बर स्ते । क्योकि 8967 ये' निवाचन 
के बाद भित्र भिन्न राज्यों के राज्यपाला ने समान परिस्थितियों के हाने पर भी शिपर 
भिन्न ढग से व्यवहार क्या अत इस विचारधारा को वत सिला। सुरय मं थ्री वी 
नियुन्ति व विमुक्ति राज्य विधान भभा मे अधिवेशत का बुलाने, उसवा सतायसान 
करने आय उसे भग करन तथा राज्य म सरैधानिक त य की असफलता वी सूचवा 
देते आलि के प्रश्शो पर मिचार विमश बरने वा लिए राष्ट्रवति बी० बी० पिरि ने 
नवस्थर 970 में जम्मू कश्मीर राज्य व राज्यपाल श्री भगवान सहाय के वेतूल मे 
पाय व्यकियों वी एज समिति या गठन किया । इस समिति 4 झफ्टूजर 497] भे 
अपने प्रतिवेदत व] प्रस्तुत कया जिमरी सिफ्तारिशा का राष्ट्रूवति बी० बी० गिरि वे 
“ममुचित प्रचान ' (20060 एश$0०७) वी सता दी । राज्यपाला के सम्मेलन ने टिस- 
स्वर, 497] वा इग प्रतिवेदन पर विचार विमश् किया । समिति द्वारा सुकाये गये 
सुरुय सुभाव विभ्न थे -- 

(0) गमिति राज्यपालो के दिय निर्देशवा रेसायें (80706 ॥705) अकित करने 
वो पल मे नहीं वी । समिति वा विश्वास था कि संविधान किसी ऐसी सत्ता कौ 
स्थापना नही बरता जा राज्यवात्र को हिंदायते दे सके । राज्यपाला के लिये निर्देशक 
रखा को भर वित कर प्रजात-न को विनाश से नही बचाया जा सकता । यह भी 
हो सहता है कि कि ही परिस्यितियों मे विदेशक रेखायें सवधानिक भायनाग्रों व ठोवा 





. ऊताएशी, के के. पचह एकरत्राणाण्ानी 5फचजा रण फीड ताजा 
उरच्फाणिए्, छ 264 


2 समिति के अय चार सदस्य थे उत्तर प्रदेश व राज्यवाद डा० बी० गोरा" 
रेड्डी, बेरत वे राज्यपाल एम० वबी० विश्वनाथन, महाराष्ट्र के 
अी यावर जग, वगाल दे भूतपूव राज्यपाल एस० एस० घवन 


है 


हद 
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विपरीत हो । सभी परिस्थितियों यो पृव बत्पना बरना भी यहित है । अत प्रणा 
तातर वी विनाश से बचाने वा लिए विधायरा और राजनीतिक दना मे प्रगुशासत वी 
आाव्रश्यवत्ता है, राज्यपालों की मिर्ेशक रेसाम्ा की नहीं। 

(0) जब मुस्य मंत्री कंस थे कम समय मे. विधान सभा में अपना शक्ति 
परीशण बरन ये लिए तयार ने हा भौर वह उसका सामना बरत से मुह चुराये तो 
राज्यपाल मुम्य मे भरी वा गदच्युत कर सकता है ।4 

(॥0 किसी सुस्य मंत्री या सीअमण्डल वो विधान सभा वे बहुमत का सम 
थन प्राप्त है या नही इसका निर्धारण विधान सभा मे ही हा सबता है परन्तु यदि 
कोई मुस्य मत्ी विधान सभा मे शक्ति परीक्षण वे प्रश्त वा टालता है तो प्रथम हृप्दि 
मे (छप8 विएाए) यह प्रतुमान लगाया जा सत्ता है वि मुह्य मात्री का विधान 
सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नही । 

(४) जत्र वकल्पिक' सरकार ने निर्माए पी सम्भावता वे हो तो राम्यवात 
राष्ट्रपति को सफ्ट वी घापणा वरत और विधान सभा वो भेग करने की 
सिफारिश कर सकता है ) 

(४) सामा यतया विधान मण्डल वे' श्रसदस्या श्रौर सामावित सदस्यों वा 
मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये प्र्थात निर्वाचित सदस्यों को ही मुख्य 
मात्रो पद पर नियुक्त करना चाहिये । यदि किसी असदस्य की नियुक्त किया भी जाये 
ता अयाशीघ्र उसके निर्वाचन वी व्यवस्था होती चाहिये भौर यदि वह छे महीने के 
अदर निर्वाचित न हा सके तो उसे झपना १३ त्याग देना चाहिये है 

(४) मुझ्य भात्री के पद ग्रहरा बरन वे याद श्राय माँतियों वी तिर्ु्ति मं 
अनावश्यक दरी नहीं होनी चाहिय । 

(श४) संयुक्त सरकारें साकेदारो $ सहयोग और समथन पर निभर करती 
है । परस्तु यदि योई साभेदार या सत्ताहढ दल का कोई गुट सरकार से समयर्त 
चापस जे जता है तो मुस्य मे वी को पद त्यागने की आवश्यकता सही) परतु यदि 
सामेदारों या गुट के अलग हांन से सुरय मे ती के बहुमत पर गम्भीर प्रभाव पहता 
है अर्थात वह अल्प मत से हो जाता है तो विधान मण्डल मे उसे प्रपनी शक्ति परीशरा 
मारना चाहिये । 

(शग्) समुक्त दलो की सरकारों के नेता (अर्थात मुख्य मात्री) वो समुक्त द्ती 
के निर्वाचित सदस्मों द्वारा चुना जाता चाहिये ु 

(0) राज्यपाल माँ जियो के परामश को मानने के लिए बाध्य होता चाहिये 
मद्यपि परामश के सम्बंध उसे झपनी आ्रपत्तिया को प्रकट करन का अषिकार होगा 
चाहिये । 

00 दल बदल प्रथा पर रोक लगाना बाधित नही क्योति एंसा वरना कु 
संवधानिव' घारासा को उल्लघना करना हांगा । सत्ताल्‍्ढठ दल से भसहमर्त होगा 
विधायकों व ससदीय अधिकार ही नही प्रल्कि' प्रभात मर वा प्राण भी है । 
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(0) राष्ट्रपति सचिवालय म॑ एक कल (८०॥]) को स्थायना वी जय जो 
राज्यपाला वो समय समय पर राजनीतिक और स्वेवानिक विकास के सम्ब व मं 
पूचनायें प्रदान करता रहे और उह इस बात का ज्ञान हो जय कि अमुक राज्यपाल 
गे ग्रमुक परिस्थिति मे कप्ता आचरण किया श्ौर उससे क्से झ्राचरण की अपेक्षा की 
जाती ह । 

(ह॥) राज्यपात राज्य वा ग्रध्यक्ष है। वह राष्ट्रपति का अभिवता नहीं । 
उसके काय का क्षेत्र सविधान द्वारा निर्धारित है 

राज्यपाल को निदसीय और निष्पक्ष बनाने की प्रावश्यकता--सर्‌ 967-7] 
वे वाल म॑ राज्यपाला द्वारा अ्रपनाये गय श्राचरण ने गर-काग्रेसी मत्रमण्डलो के 
भविष्य वो प्रधकार म डाल दिया था । भरत राज्यपाल का पद गर काग्रेसी दलो की 
क्टु आलोचना का पान्न बन गया । श्रवव क्षेत्रों मे राज्यपाल की नियुक्ति श्र स्थिति 
रे समय ध मे मूल परिवतनों की माँग वी जाने लगी। उदाहरणतया, 7 नवम्बर, 
967 को लिखे पत्र म पश्चिमी वगाल के मुर्यमानी अश्रजय मुखर्जी ने राष्ट्रपति से 
प्रनुरोध क्या कि कुछ सवधानिक प्रश्ना पर सर्वोच्च "यायालय से परामश लिया 
जाय, माकसवादी नेता एम० वास्वपुन्निया 0४ 8958४2७एगगाशी) गौर पी० एस० 
पी० के नेता एस० एन० हिवेदी ने यह सुझाव रखा कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य 
सरवारो के परामश पर वी जाय जिसका अनुसमथन ससद द्वारा कया जाथ। 
प्रशासनिक सुधार भ्रायाग ने भी अपने ।7 जून, 969 के प्रतिवेदन में मुख्यम-ती से 
परामश की प्रथा को स्वस्थ परम्परा को सज्ञा दी । लाकसभा में विरोधी दल के तेवा 
राम सुभगर्सिह ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाला की नियुक्ति निष्पक्ष परामशदाताश्रा 
की परिपद वी सहायता से राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिये। सवधानिक और ससदीय 
भ्रष्ययन की सस्था के कायकारी सभापति डा० एल० एम० सिंधवी ने भी सुभाव 
दिया कि राज्यपालो की नियुक्ति के जिए एक राष्ट्रपतीय आयोग होना चाहिये जिसम 
विरोधी दल का प्रतिनिधित्व ड़ोना चाहिये । नम्बूदरीपाद ने तो राज्यपाल को “पाचवे 
पहिये” (७ #0॥ एं८्ट)) की सज्ञा देवर इस पद को ही समाप्त करने का सुमाव 
दिया । 

राज्यपाल रूपी समस्या पर विरोधी दला (सयुक्त सरकारो) के प्रहार का मूल 
कारण यह था कि, उनका विश्वास था राज्यपाल मे अपनी सवधानिक शक्तियों का 
प्रयांग न तो अपने “विवेकाधिकारों ' के अतग्रत किया है प्रौरनही व्यक्तिगत 
निणय' के ग्रत्तगत क्या गया है वल्कि के द्र के निर्देशन पर काग्रेसी दल के राज- 
नीतिक दला की पूर्ति के लिए क्या है और बेद्र ने राज्यपाल की सवधानिक शक्तियो 

का दुस्पयोग किया है । विशेषकर नयम्बर, 967 मे पश्चिमी बगाल के राज्यपाल 
का काय जब उसने अजय मुखर्जी को पदच्युत क्या, फरवरी, 970 में बिहार के ५ 
राज्यपाल का काय जब उसने सयुक्त विधायक दल को सरकार बनाने के लिए 
निमत्रण नहीं दिया माच 973 म उडीसा के राज्यपाल बी० डी० जत्ती का काय 
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जय उसने भ्रगति दल के नेता वीजू प्टग्रायक वो नादनी सतपती के अल्पमत में होत 
पर, सरकार बनाने के लिए निर्मा श्रत नही किया झादि । विरोधी दला न राज्यपाल 
के माध्यम से कद द्वारा अपनाये गय इन दावे पचो यो “सबिधान के विनाश! 
(8ए्शध्रण रण पा एगराध्राणात्त) और “सवधानिक प्रत्निया वे दृम्पयोग” 
(कि०्ञाप्रा।ग ० [॥8 (०7कज्ञापाणा॥ं छा0००५५६८७) की सन्ञा दी । 

यह सत्य है कि जय तक विधान सभा वे सदस्या मे सावजनिक नैतिकता का 
विकास नहीं हाता जब तक राजनीतिक दलो म दल-वदलु विधायकों वे सम्बंध म 
दिसी भ्राचार सहिता का विकास नही होता श्रौर राजनीतिक दलों में सिद्धा गो के 
प्रति झ्रास्था उत्पन नही हाती तब तब राज्यपालों के लिए निदलीयता और निफक्षता 
से वाय करना कठिम है क्योंकि सिद्धातहीन दल श्रौ८ राजनीतिज्ञ भ्रपने द्वितों री 
रक्षा हेतु राज्यपाल की शक्तिया का प्रयाग बरने के लिए उच्छुक रहेगे रू फिर भो 
यथा सम्भव राज्यपाल का निष्पक्ष, सवधानिक और निदतीय बनाने के लिए निम्त 
सुकावी वो काया बत बरने की झावश्यक्ता है +- 

(0) राजनीति में सक्तिय या निवाचनों म पराजित व्यक्ति को राज्यपाल के १९ 
पर नियुक्त नही करना चा ये । वयोकि राज्नीति के विसी भी सिलाडी से यह शाशा 
नही की जा सकती कि वह वियुक्त (०४४०॥९८०), निष्पक्ष या निदलीय भाव से राज्य 
पाल के उत्तरदायित्वा को निभाने मे सफ्त होगा। 

(0) राज्यपाल की नियुक्ति $॑ समय न क्वल मुस्यमल्त्री से परामश लिया 
जाय बल्कि समूचे मा त्रमण्डल और विराधी दल के नेताओ्रों से भी परामश लिया 
जाय । ऐसा होने पर राज्यवाल सभी दलों म विश्वास पदा करने मं सफल हो सकता 
हे. । राज्य की प्रस्थिर राजनीतिबः स्थिति की पग्रवस्था में यह विश्वास अत्यधिर 
उपयोगी सिद्ध हा सकता हू । 

(॥0 राज्यपाल क पद का केवल 'लान का पद नहीं समभा जाना चाहिये $ 
इस पद पर कंबल उ ही व्यक्तिया को नियुक्त वरना चाहिय जि हू प्रशाक्षा: का पर्या्त 
अनुभव हो जिनमे लोक क्त्याण शार छेवा वी भावना कूट-हूट कर भरी हो जितवी 
इमानदारी पर शक न क्या जा सक और जिनका सावजनिक चछिय झौर व्यवहार 
अर्सा दग्ध हा । 

(0५) राज्यपाल के विवेजाधिकारा वा स्पष्ट उल्वेख होना चाहिय। उसती 
मूल कक्‍्त-य सविधान और प्रजात त्र की रक्षा जनता का कल्याए और संवा भव 
होना चाहिये | उस तो वियुक्त, (तंव॥०८त) निष्वक्ष और विदलीय पयवेक्षत् वीं 
भाति राज्य की राजनीतिक घटनाओर को श्राकना चाहिय न कि कि ही दलीय भाववाश्रां 
से 

(४) राज्यपाल की निष्पक्षता और स्वततता को बनाय रखन के लिए मह 
शाव"यत है कि उ्त पाच वष के बाद पुन नियुक्त न क्या जाये विधृत्त होव के वाई 
राजनीति स सययाप्त थ लना चाहिय अर्थात उसे कसी प्रन्य लाम के पद पर वियुर्फ 
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नही करना चाहिये आयथा वह अपन केद्रीय स्वाभियों की इच्छाग्रा की पूर्ति करने मे 
ही सलग्त रहंगा। सवा निवृत होने पर उसके लिए पं शन की व्यवस्था वी जा 
सकती है । 

(५) राष्यपाल को केवल बेद्र का “नौक्रशाह या अभिकर्ता मात नही होना 
चाहिय। जहा उसे राष्ट्राय एकता के हिंतो की रक्षा करनी है वहा उसे राज्य वी 
स्वायत्तता और प्रजात तर की रक्षा के लिए प्रहरी भो हाना चाहिये । 


समीक्षा-प्रश्त 
(१९श९७० 07५०७०७५) 


]. राज्यपाल की शक्तिया और स्थिति का वरान कीजिये। क्‍या राज्यपाल 
निरपक्ष या मिरदुश वन सकता है ? 

2. वया राज्यपाल व पास कोई व्विकाधिकार है ? व्रिन परिस्थितियों मे राज्य 
पाल अपन विवेशाधिकारों का प्रयाग कर सकता है 

3 राज्यपाल एक ही समय पर सववानिक अध्यक्ष हं, वास्तविक अध्यक्ष है 
आर के द्र का अभिकता है' आजोचनात्मक समीक्षा वीजिये । 

4. राज्यपाल और म्रयमात्री तथा राज्यपाल और विधान सभा व सम्बधो का 
उल्लेख बीजिये । 

5 मा नयों को (मूरयम त्री सहित) नियुक्ति और वियान सभा का भग करने मं 
राज्यपाल वी क्या भूमिका है? 967-7] काल मे राज्या मे सयुत्त सरवारा 
के भ्रनुभव के सदभ म इसका उल्लेख कीजिय । 

6. राज्यपाला वी अभिवलयाता यद्यपि सर्वाधानिक भ्रध्यक्ष वे रूप मं की गयी 
थी, पर-तु हाल ही मे उहोन इतनी शक्तिया हस्तगत कर ली है जितनी कि 
हमारे लोक्त-त म॑ किसी भी पदाधिकारी को प्राप्त नहीं ह।” इस बथन 
को समभाइय | 

7 “मुझे पूरा विश्वास है कि सवधानिक सज्यपाल होगे क॑ अतिरिक्त मुझ बुछ 
नही करना होगा ।/ श्री प्रर्ाश, मद्रास राज्य के भूतपूव राज्यपाव वे इस 
कथन की समीक्षा कीजिये । 


जब उसने प्रगति दल के नेता वीजू पटनायक वो नादमी सहपती के प्रत्यमत में होने 
पर, सरकार बनान मे लिए मिर्मात्रत नही किया थादि । विशेधों दला न राज्यपाल 
के माध्यम से कद्ध द्वारा श्रपनाये गय इन दाव पचो पा “सविधान वें विनाश! 
(8एलशशञगा 0 ॥6 एग्राहगाणात्य) और “सवधानितर प्रक्रिया के दुढपयाग 

(77एश।एधग 048 (००50ए0ण9०! 970०८5५८७) वी सन्ञा दी । 

यह सत्य है कि जय तक विधान सभा वे संदस्या में सावजनिंक नतिकता वा 
विकास नही हाता, जब तक राजनीतिक दला म दल-वदलू विधायकों व सम्बंध म 
किसी आचार सहिता का विकास नही होता और राजनीतिक दलो म सिद्धा का 
प्रति आस्था उत्पन नही होती तब तब राज्यपालो व लिए निदतीयता झौर विश्क्षता 
से बाय करना कठिन ह॑ व्याकि सिद्धातहीन दल और राजनीतिन अपन ट्वितो भी 
रक्षा हेतु राज्यपाल की शक्तियों का प्रयाग वरने वे लिए इच्छुक रहेंगे फिर भी 
यथा सम्भव राज्यपाल का निष्पक्ष, सवधानिक और निदवीय बनाने के लिए विम्न 
सुभावो वो कार्या वत करते की श्रावश्यक्ता है -+ 

() राजनीति मे सक्रिय या निर्वाचनों मे पराजित व्यक्ति को राज्यपाल वें पद 
पर मियुक्त नही करना चार ये । क्योकि राज्मीति के किसी भी एिलाडी से यह झ्ाशो 
नही की जा सकती कि वह वियुत्तः (3०08०॥९2०), निष्पक्ष या निदलीय भाव से राज्य 
पाल के उत्तरदायित्वा को तिभाने मे सफल होगा। 

(0) राज्यपाल की नियुक्ति के समय न फेबल मुस्यमच्त्ी से परामश लिया 
जाय बल्कि समूवरे माजिमण्डल और विरोधी दल के नेताओ्रों से भी परामश लिया 
जाये । ऐसा होने पर राज्यवाल सभी दला म विश्वास पदा करने में सफ्ल हो सकता 
है । राज्य की ग्रस्थिर राजनीतिक स्थिति की अवस्था म॑ यह विश्वास ्रत्यधिक 
उपग्रोगी सिद्ध ही सकता है । हि 

(00) राज्यपाल कः पद का बेवल 'लान का पद नहीं समभा जाना ची ) 
इस पद पर केवल उ ही व्यक्तिया का नियुक्त वरना चाहिय जि हे प्रशात्ष-कां पयाप्त 
अनुभव हो जिनमे लोक कल्याण आर सेवा वी भावना कछ्ूट-टूट कर भरी हो जिनकी 
इमानदारी पर शक न क्या जा सके और जिनका सावजनिक चढलियग्रौर व्बदार 
अर्सा दग्ध हा ] 

(४) राज्यपाल के विवकाधिकारा का स्पष्ट उल्लेख होगा चाहिय। उ्ता 
मूल क्त-य सविधान और प्रजात तर की रक्षा, जनता का कल्यास और सेवी ६ 
होना चाहिय । उस तो वियुक्त (वंलबणा००) निष्पक्ष और निदलीय पयवेक्षर मे! 
भाति राज्य की राजनीतिक घटनाश्रा का आकना चाहिय न कि कि ही दलीय भाववाओ 
सध 

(२) राज्यपाल को निष्पक्षता और स्वताजता को बनाये रखन व लिए मेहे 
आव"यक है कि उसे पाच वष क॑ वाद पून नियुक्त न क्या जाय निवृत्त होने का 
राजनीति स सयास थे लेना चाहिय॑ थ्र्थात उस स्सी भय लाभ के पद पर वियुक्त 
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नही करना चाहिये अर यथा वह अपने केद्रीय स्वामियो की इच्छाश्रा की पूर्ति करने मे 
हा सलग्न रहेगा । सेवा मिवत होन पर उसके लिए प शन की व्यवस्था की जा 
सकती है । 

(५) राज्यपाल को केवल बेद्र का “नौक्रशाह” या अभिकता मान नही हाना 
चाहिये। जहा उसे राष्ठाय एकता के हितो की रक्षा करनी है वहा उसे राज्य वी 
स्वावत्तता आर प्रजात ञ्र की रक्षा के लिए प्रहरी भो हाना चाहिये । 

समीक्षा-प्रश्न 
(रि७४६७ (१४४७४005) 

] राज्यपात्र की शक्तियों और स्थिति का वन कीजिये। क्‍या राज्यपाल 
निरपेक्ष या निरकृश बन सक्रता है ? 

2. व॒या राज्यपाल के पास कोई व्विकाधिकार है ? फ़िन परिस्थितियों मे राज्य 
पाल अपन विवकाधिवारों का प्रयाग कर सकता हूं ? 

3 “राज्यपाल एक्ही समय १२ सवधानिक श्रध्यक्ष हूं वास्टाबक अध्यक्ष है 
और के द का अभिकता है” झ्रावोचनात्मक समीक्षा वीजिये । 

4 राज्यपाल आर मुस्यमनी तथा राज्यपाल और विधान सभा या सम्ब घोका 
उल्लख कीजिये ! 

£ मा तियों की (मुरयम त्री सहित) नियुक्ति और विवान सभा का भग करन मे 
राज्यपाल वी क्या भूमिका है? 967-7] काल मे राज्या म सयृक्त सरवारा 
के अनुभव के सदभ मे इसका उल्लेख कीजिय ॥ 

6 'राज्यपालों की अभिवल्पना यद्यपि सवंधानिक अ्रध्यक्ष के. रूप म की गयी 
थी, परतु हाल ही मे उ होन इतनी शक्तिया हस्तगत कर ली है जितनी कि 
हमारे लोक्तनत में कसी भी पदाधिकारी को प्राप्त नहीं ह। इस बथ्व 
को समभराइये । 

7 “मुझ पूरा विश्वास है कि सवधानिक थज्यपाल हा के ग्रतिरिक्त मुभ पुद्ध 
नही करना हागा ।” श्री प्रकाश, मद्रास राज्य के भूतपूव राज्यपाल वे श्स 
कथन की समीक्षा कीजिये । 


पुस्तक 4. 


भारतीय राजनीति का स्वरूप 
ओर 
उसके निर्धारक तत्व 


(वाह िश्वाप्ा6 ज्ञात एशंएागाप्राश्ा( ए गराएताा ?7000058) 


अ्रध्याय 


डल्जलाई 


भारतीय राजनीति का स्वरूप 
और उसके निर्धारक तत्व 


(॥॥6 'पश्ञाप्रा6 शत 0लश0पएक्षा5 
ण॑ क्षय ?0॥॥08) 


४330-७० ४०-२७. लत न 


भारतीय राजनीति वा स्वरूप विचित्र, झडितीय और वहुस्‍्पी है । यह निर वर 
परिवतन की स्थिति में है। जमाकि तामन डी पामर ने लिखा है कि 'सम्वततान 
भारत राजनीतिक, प्राविक और सामाजिक परिववत थी मनो रजक प्रयोगगात्ा है। * 
यदि यहाँ पारम्परिक तत्वो का प्रभाव है तो ग्राधुनिवः तब भा यहाँ बनशाती हैं, 
गदि धामिकः मुल्य राजनीतिक मूल्यों लो विधारित करत में सहाय हैं तो परम 
निरफ्सता वी भाजतायें भी उस पर प्रतिलक्षित होती हैं, वि भारतीय समान जातीय 
आयनाम्रा से आते शोत् है ता जातीय सब्णुता भी यहाँ विधान है, यदि प्रा 6 
भाषा झ्ौर स्थान भी भिक्नतायें यहाँ विधमाव है ता सान7स्‍्य भौर एकता! 
भायनायें भी प्रिद्यमान हैं प्र्थातु यहा मितताओ मे एक्सा धौर रा्ट्रीयतामा मे रा 
को भावनायें छुवी हुई है। नामव डी परामर ने टौक लिखा है कि एशगा पर 
भिनता, परम्परा भौर आधुनिकता विरातरता धौर परिववन माहयता ग्रौर मपाः 
केद्रीयकरण झौर विव॑द्वीक्रण, पृथकतरख और अझभिजान, धय निरषयंदाता भा 
धामिय बृल्य राजनीतिव' साभदारी भ्रौर रापगीतिक बिन्‍्ये! (मवात ग्रदवि)* 
राजनीतिक सामाजीकरण पभ्ौर सामाजिक वियटन परिवमीक रख श्रौर भाराक रस 
स्यवधरवाद और सर्धा तक वचनवद्धता उद्ेंश्या और उपलग्पियो सिद्धांत भौर 
ब्यवहार धाटप धौर वास्तविकतापा म प्रसस्पर रुस्भीर विरोबाभास हैं । 
(नतागा भौर विराधाभासा व बायजूर भी भारतीय राजनीतिक अंताए 
थी _हरी नीदें हैं। इसमे मतेक्यता सदिण्ाता समीकरण प्रौर समिथणत्रो पझपार 
नक्ति है प्रौर मर रम्मीर सा गम्भीर प्रहार (प्राग्तरिक भौर बाह्य) राहने वर भ्ँ 
विरतर यनी रह सरती है। इसता मूठ वारण यहू है नि मारत मे पारम्रि 


॥. शाजाल सगे भगाइत 0 वह 4ओआ है कीधत्ठों 9) गे इ्त्प्णपय 
6.३ (9४५०४ ४ 0० 80:008) ( 92) ए है 


परिशमटिक ((श।४770०) श्र लोकिक शरक्तियाँ संयुक्त रूप से काय करती है । 
परस्पर बाधाये डालते हुए भी वे एकता झ्लौर सुहत्ता वी योर अग्रसर हो सकती है । 
टायनवी ने ठीव लिखा है कि भारत स्वय भे पू् विश्व है। 

भारतीय राजनीति प्रणाली मे प्रचलित सस्थाझ्रो को श्पनाने पे बाद भी उ ह 
पघ्रदलित प्रथों मे स्दीव)र नही किया गया १ उदाहरणतया यह ससदात्मक प्रजात|निक 
है परन्तु न तो यहा ब्रिटेन की भाति द्वि दलीय प्रणाली का विकास किया गया है भौर 
न ही मा त्रमण्डल के सामूहिक उत्त रटाप्रित्व की परम्परा का विकास किया गया है । 
इसी प्रकार यह सघात्मक होते हुए भी एकात्पक हू। यदि केद्ध के द्रीयकरण को 
शक्तियों को अ्रभि यत्तत बरता है तो स्थानीय स्पशासन और पचायत राज बिके 
फरण क्यो ग्मगि यक्त करता है। यहा अराजनीतिक तत्वा मे राववातिक तथा वा 
नी समावेश्ञ है | 

भारतीय राजनीति म तादात्मय और नमनचीलता (80०0॥्रता0040ा श्वाएं 
६ €४ण0)) की श्रपार क्षमता है | यह परम्परागत हांत हुए भी झ्राधुनिक सस्याप्रा 
एसविधान कासून का शासन ससद, झादि) को अपना सकता है सौर आधुनिर होते 
हुए भी परम्परा (जाति, धम, भाषा, सम्कृति) श्रौर सामाजिक रूटिया का बवाये रख 
सकती है। कुछ क्षेत्रा मे मानवीय ग्रीर भौतिक साथना का अभाव होते हुए भी यह 
बुछ प्रय क्षेत्रों मे राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण, प्राथिक शौर तकवीकी विकस 
ओर मानवीय सजीवता को उच्च स्तर पर वनारे रख सकती है। यरि णह “सक ! 
और प्रभाव * पी राजनीति है तो यह 'सदभावना सहयोग” * झात्म निभरता ” 
झौर राष्ट्रीयकरण” की भी राजनीति है । 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप 
(एब्रॉण९र्ण गरापाशा 20064 595५) 

प्रो" मोरिस जोस ने भ रत्तीय राजमीतिक प्रणाली के स्वरूप की तीन 
विशेषताओं (शैलियो) (॥87075 ० 97ट709265)7 का उल्लेख फ़िया है। ये विशेष 
ताये है (7) आधुनिकता (ध) परम्परा (४7) ऋपितुन्यता 

(0) श्राछुनिकता ()४०१९८४॥५) प्रोण मोरिस जोस के झनुसार भारतीय 
राजनी सिक प्रणाली की ग्राधुनिक्ता को राष्दीय स्तर पर दखा जा सकता है । सवियाव 
न्यायालय ससठ, उच्च प्रसाशन, मुस्य राजनीतिक दल समाचार पत्र योजनायें 
नीतिया और प्रोग्राम दबाव समूह पिश्चेप हित्त, तक विवाद, विचार विमश सम्मेलन, 
9तिबेदा प्रदान तिराय झ्रादि में भारतीय राजनीतिब' अ्रणाली की झ्राधुनिकता को 
द्खा जा सवता है । 

(४) परम्परागत ([7200070)--भारतीय राजनीतिक प्रणावी ही 
परम्पराण्त ज्जिपतामो, वो राज्य जिलाओर स्थानोय स्तरों पर दंसा जा सवादा है १ 
परम्पराण्द तत्व ध्रावश्पक रुप स प्राचीन चार वरों पर आवारित न « 


ः है ह५$ [0वा+ "'प प्र॒ एम्ावगनमर गा वाठाव 


थे 


जाति, श्रगरितत उप जांतियो, छोटे छोठे राजनीतिक समूहा, स्थानीय नताग्रों आदि 
में देखी जा सकती है । ये सयूह अपने आप मे ऐसे छोटे छोटे विश्व हैं जो भारतीय 
राजमीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव यूनाधिक मात्रा मे डालते रहते हैं । 

(07) साध्‌ ता (5शग्रा॥०59)--भारतीय राजनीतिक प्रणली की एक विशेषता 
यह है कि इसमे ,'साघुता' तत्वों का समावेश है ॥ महात्म बुद्ध और महावीर “इसके 
प्रारम्भिक प्रतिपांदक थे, राष्ट्रीय झाटोलन के प्रारम्मिक्त काल में गोखले ने इसे 
'अनुनय' और “सुधार का रूप दिया और गाधी मे इसे अहिंसक सत्याग्रह झ्रादोवत 
का रूप दिया। वतमसान से विनोवा भावे और जयप्रकाश नारायरा ने इसे सर्वोदय 
था दोलन का रूप दिया । भूदाव, सम्पत्तिदान, श्रमदान और जीवनदान इस झ्रादों 
लग के पहलू है । इस तरह सावता तत्व भारतीय राजनीति के किनारे पर सवता 
विद्यमान रहे हैं और झाज भी हैं! जयप्रकाश नारायण द्वारा एुछ किये गये #प्मम्पूर्ण 
ऋतति ? के आदोलन ने भारतीय जवमत को झयने राजनीतिक भ्रधिकारा को एह 
सास कराने मे अद्वितीय भूमिका निभाई है| 

भारतीय राजनीति में 'साधूता ताव का प्रभाव यद्यवि ग्रत्यविक नहीं रही 

और इसकी भूमिका मौण ही रही है फिर भी भारतीय राजनीति वी शब्दावली में यह 
व्यापक रूप से विद्यमान रही है। यदा-कदा राजनीतिज्ञ श्रपते उहूं श्या की पृत्ति के 
लिय इसका प्रयोग करते है। सम्‌ 4974 मे मोरारजी देसाई ने भ्रुजरात विधा 
सभा को भग करने दे लिये और !975 म॑ मोरास्जी देसाई ने ही श्रुजरात विधाद 
सभा के लिये निर्वाचन कराने के लिये 'साधुता तत्व अर्थात्‌ आमरण उपवास 7 
प्रयोग किया । यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नेताम्रो ने विदेशी ग्रासकी 
स स्वताचता प्राप्त करने के लिये ही नही बल्कि अपने शासका के मलुपित 
इरादा को समाप्त करने शौर जनतानत्रिक सस्थाप्रो द्वार शासन पद्धति की 
लागू कर” के लिये भी क्या है। यह स्वतजत्र दश के नागरिकौ के अधिकारों 
बी हृढोवित (४5:८००४) है कि जब कभी जन प्रतिनिधि (शासक) इतने स्वार्यी, 
लालची, भ्रष्ट श्रौर दलीय भावनाम्रो से प्रेरित हो जायें कि वे जन सेवक वे स्थान पर 
जनता के स्वामी बन जाय और वे अथ व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशार्त 
निक व्यवस्था का कु प्रवध करने लगें तो जनता झात्मिक' वल स श्पने जन उडदं दया 
मी प्राप्त कर सके | अहिसक अस्त्र के रूप मे यह भारतीय राजनीति की, राजनीति 
शास्त्र का मूल्यवान देन है। 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की उपयु क्त सीना विश्येपताएँ एक दूधर से 

भिस हैं परन्तु फिर भी उह भिन स्वरो मे, समूहो मे, नेतात्रों में। सास्थाप्रों मे 
यूवाधिक मात्रा में दखा जा सत्ता है। समी में एक दूसरे के' क्षेत्र मे हस्तरीप बी 
प्रयूति है। जसाति मोरित्त जोस ने लिखा है कि इही विश्ेषतामा का सम्मिश्रण ही 
भारतीय राजनीति का विधिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। सयुक्त रूप से वे भारत 
का विधिष्ट राजनीति शली का निर्माग्य करते हैं तथा उप्तके लिय उत्तरदायी हैं। 


भारतीय राजनीतिक प्रणालो की विशेषतायें 
(फस्वाणा९5 एत पाताक्ा ?णाल्‍यों 5ए४0ा) 

भारतीय राजनीतिक प्रय्याली वी अनेक विशेषतायें है जिह निम्न शीवको 

फे ग्रतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है 
) मतवयता, सहिष्णुता, समीकरण झौर सम्मिभण ((०॥$९॥5४४, (0[6- 

ए१॥९९, 45शागक्षा0ा 890 $9४6४5)--भारतीय राजनीतिक प्रणली की सबत्ते 
प्रमुख विद्येपत्ता यह है कि इसमे मतयक्ता सहिष्णुता, समीकरण, और सम्मिश्रण की 
अद्वितीय विश्ेपता पाई जाती है । यद्यपि मोरिस जो स जैसे लेखक भारतीय राज- 
नीति मे मतकक्‍्यता के ग्रभाव को व्यक्त करते है वस्तुत यह मतवमंता भारतीय 
इतिहास, इसके सामाजिक भौर धामिक जीवन मे सवन्न विद्यमान है | संविधान 
सभा की कायवाही और बतमान सविधान द्वारा स्थ'पित की गयी प्राधुनिक र'ज 
नीतिक सस्थाग्रो मे भी इस मतेक्‍्यता को देखा जा सकता है। भ रतीय राज्य का 
प्रजाता/निक्, लोक कल्याणकारी धम निरपेक्ष स्त्रब्प ही मतक्‍्यता का परिणाम है । 
विभिनता में एकता, समाजवादी समाज का सक्‍त्प सामाय गझनुभवा और वाह्य 
चेतावननियो के विद्यमान होने पर राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के तत्व उम्की 
मतक्‍्यता के द्योतक हें । 

प्राचीन एव वतमान इतिहास में खण्डित समाज को एकीइ्नत करने के लिये 
राजनीतिक, सामाजिक झौर धामिक नेतृत्व सवदा विद्यमान रहा है । हिंदू घम तो 
सहिष्णुता, समीकरण भौर सम्मिश्रण की मूर्ति है। इसने शताब्दिया तक शिन 
जातियो, धर्मों शौर सस्द्वतियो को श्रपने मे सम्मिलित क्यिा। प्रो० के० एम० 
प्राणिकर ने ठीक' जिखा है कि “भारत की परम्परा सवदा सम्मिश्रण की रही है। 
अपनी पहचान को खोये विना दूसरों की सस्कृति को अपने में स्रमा (मिल ) 
हेना इसकी प्रद्वितीय योग्यता रही है । हिंद सभ्यता मे आय और द्राविडियत का 
मिश्रण रहा है. इस्लाम के साथ लम्बे काल तक सम्पक होने से भारतीय जीवन 
पर उसका प्रभाव पढ़ा है। ब्रिटिश काल में तो भारत पूव भ्रौर पश्चिम का मिलन 
स्थल था। 

(0) निर तरता झौर परिवतन श्रर्यात परम्परा और पझाधुनिकता (टणापाप्राए 
थ0. (फरथ्ाएइर ग प्राबताावणारशा। ॥(०१६४)--यद्यपि परम्परा और प्राघु- 
निकता एक दुसरे के विरोधी हैं फिर भी भारतीय राजनीति म ये एक साथ विद्यमाव 
है वस्तुत इन दोनो का सघय और समावय ही भारतीय राजनीति की प्रमुख विद् 
पता है। भारत मे वस्तुत समाजीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ हो गया है जो 
परम्परा और आधुनिकता के भेद को कम वर रही है । यद्यपि राजनीति प्रणाली वे 
भिन्न भिन भागो में परिवतन की मात्रा असमान होने से इस नवीत दें 
(बिभिन्‍नताओो) को भी जाम दिया है। परम्परा झ्राधुनिक प्रवृत्तियों से प्रभावित है 
और भाधुनिकता मे परम्परा के पत्व विद्यमान हैं । दोनो एक दूसरे पर श्ियायें 
और प्रतित्रियाएँ करते है। 


भारतीय सविधान, ससदात्मक (माजिमण्डलात्मक) प्रणाली, कांगुन का 
शासमत, मिवाचन पद्धति, दलीगर व्यवस्था आदि भारत में झ्ाधुनिकता के द्योतक हैं। 
परतु जातिवाद, भायावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता आदि परम्परा के द्यीतक हैं। 
जातीय, भाषाई, वर्षीय ग्रुटव दया, क्षेत्रीय वफ़ालारिया, स्थानीय तेतामों की राज 
नीति पर प्रभाव सामाजिक और पारिवारिक जीवन का ढाचा भी परम्परा के बोतक 
हैं। सम्‌ 968 म दी दरा गाधी ने कहा था कि “भारत अनेक स्तरो में निवात 
करता है। अनेव' दाताव्दिया एक साथ हमारी भूमि में निवास करती हैं। नाएत के 
चुछ्ध भाग उतने ही विकप्तित हैं जितने कि विश्व के श्राय स्थान झौर दीप परम्परा मे 
इवे हुए है ।/!7 ह 
(0) भिन्न सिन विचार घाराग्रों का सश्लेषण (9996७ ० वरणिशा 
60008०9)--भारतीय राजनीति प्रय्याली वी तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें झनेक श्रौर विभिन विचारधाराग्रा का सशठेपएण किया गया है ! उदाहरणतया 
यदि इसमे ससदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है वो यह पदिचमी, विशेषकर ब्िंटिग 
नमूने की नही । ढाचे और सस्यथाञ्रा मे तो यह ससदात्मक है परतु व्यवहार में यहा 
ससदात्मक परम्पराग्रा का विकास नही क्रिया गया । यहाँदलीय व्यवस्था प्रवश्य है 
परन्तु स्वतञअता प्राध्ति के समय से * एक दल” (काग्रेस) का ही प्रभुत्व रहा है, 
बिरोध पक्ष विघटित झौर निवल है, माँ नमण्डल के सामूहिब उत्तरावित्व को 
अभाव है, ससद के सत्रवाल में भो उस्तकी उपेक्षा की जाती है भौर भध्यदतों द्वारा 
शासन वरन की प्रवृत्ति विद्यमान है स्पीकर की निष्पक्षता भौर विदलीयता प्रसदिग्ध 
नही । दुसरे, संविधान उदार भावनाप्रो से प्रेरित है परतु सबत्तत्तावादी प्रवृत्तिया 
भी विद्यमात्र हैं। उदाहरणतया यदि सविधात नागरिकता बे मूल झधिरारा की 
व्यवस्था करता है तो निवारक निरोध, भारत सुरक्षा प्रधिनियम प्रौर भा तरिक 
सुरक्षा अधिनियम के रूप म सवसत्ताबादी प्रवृत्तियो को हृढ भी करता है। तोततरे 
भारत में विक्रे द्रीकरण के साय-साथ केद्रीय२रण की प्रदृत्तिया वियमान हैं। उठा 
हरणखतया पचायत राज को सम्थाओ के रुप में और स्थानीय स्वशासत की भय 
सस्यथाप्रो के रूप मे यदि भारत म सता वा विह्ते द्वीकरण जिया गया है तो केद्ध की 
अक्तिशाली वना कर बे द्वीयकरण की प्रवृत्ति को भी उत्पन किया गया है। चौमे, पटि 
भारतीय राजनीतिक प्रणाली म॑ सधात्मक तत्व विद्यमान हैं ता सकटवालीन ध्थितियों 
अखिल भारतीय सेवामा, एवीइ्ू्त “यायिक व्यवस्था, एक्ट्री नागरिकता, विवर्षित 
भायोग प्रादि ये हप्र से एकात्मव तत्व भी विद्यमान हैं। पाँचवें भारत गणाराव 
होते हुए भी राष्ट्रमण्डल जगी राजताशिक सस्या वा सदस्य हैं। ग्रेनविएे प्राध्टित 
में ठीवा दिखा है कि 'मारत पहला राष्ट्र है जिसने गरातात्रिवा और राजतांशि 
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झनगतिया का समायोजन किया है ।? यह भास्तीय राजवीतिक प्रणाला की 
ही विशपता है जिसमे परस्पर विरोवी विचारधाराओं का एक साथ सश्लेपणा किया 
गया है। इसमे ग्राज गणतात्र, प्रजातात्, समाजवाद, राष्ट्रवाद, धमनिरपेक्षता, 
असलस्तता आदि विचारधाराम्रो का समिश्रण है। गाधीवारी, हिद्ववादी ग्रादि 
देवी तत्वा या समावेश भी इसमे है । 

(९५) अ्रसाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व (क40974879 ॥४00०9] ।ब0९घ॥ए) 
--भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक झ य विशेषता यह रही है कि इसे श्रब तक 
राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हुआ ह। यह नेतृत्व केवल राजनीतिक 
स्तर पर हूँ नही बल्कि समाज, धम, दशन आरादि क्षेत्र मे भी विद्यमान रहा है। 
राजनीतिक क्षेत्र मे तिलक, गोपले महात्मा गाधी, प० जवाहरलाल नेहरू सुभाष 
चद्र बोस, डॉ० राजे द्रव प्रसाद मौलाना अब्बुल कलाम ग्राजाद, चक्रवर्ती राजगोपाल 
आ्राचाय, ई दरा गाँधी आदि की लम्बी कतार है। सामाजिक झौर घाभिक क्षेत्र मे 
स्वामी दयान द सरस्वती स्वामी विवेकान द, रामाइृष्ण परमहस ऐली बेसे-ट, आदि 
प्रमुख नेता हुए है। ठगोर जसे साहित्यक व्यक्ति भी इसी धरती पर पदा हुए हैं। 
६7० पॉल एपलवी ने ठीक लिखा है कि भारत वी सबसे महत्वपूर्ण सम्पदा असाधारण 
राष्ट्रीय नेतत्व वी रही है। इन नताझा के व्यक्ति व मे एक करिशमा (णक्508) 
था, एकीकरण की एक शक्ति थी । 

भारतीय राजनीतिक नेतृत्व म दो नमूने एवं साथ विद्यमान रहे है। एक 
नमूना राजनीतिक दलो क॑ रूप में प्रजातातिक ढाँचे पर आधारित रहा है। इससे 
भारत का प्रदुद्ध एव शिक्षित वग सर्म्बा धत है । दूसरा नमूना, जो प्रजातानिक नमूने 
पर कियायें झौर प्रतिक्रियायें करता है श्रढढ धाभिक नेतृत्व पर भ्राधारित है जिससे 
सवसाधारण नागरिक सम्बद्ध रहा है भ्ौर जिसम,सवसत्तावादी प्रवृत्ियाँ विद्यमान हैं । 
इस सबसत्तावादी प्रवृत्ति को भारत के महान काव्यो कठोर जाति प्रणाली, बिटे शियो 
के शासन, देहाती जीवन मे, धाधिक पारिवारिक और प्रग्य समूहो तथा परम्पराप्रा 
में भी देखा जा सकता है । 

नेतृत्व के उपयुक्त श्राधारा क॑ झतिरिक्त भारत मे नेतत्व की कप्चौटी 
+ उपलब्धि?! (9णाहएथ्याथां थाथय8) भी रही है। निवाचन की पद्धति भौर प्रजा 
ताब्रिक प्रक्रिया ने सत्ता के स्तर को ही बदल दिया है। आज नेतत्व वेवर्ल केद्धीम 
नही बल्कि स्थानीय, राज्यीय गौर राष्ट्रीय भी है। रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है 
कि "मभिर्वाचन प्रौर प्रजातात्रिक प्रक्रिया ने सत्ता के स्तरो को पहली पोढी के नेतृत्व 
से हटाकर उन लोगए के हाथो मे दे दिया जो राज्य भौर जिला स्तर पर सगठित 
है ।” यह नतत्व जाति सघा, ग्राम पचायतो और सहकारिता के हाय मे है। इस नवीन 
नपृत्व को छोटे छोटे नगरो, जिला कार्यालयों म॑ देखा जा सकता है। 
् ].. #पञातल तछाणाशाील, वाल्ववाशा एणाज्ञाएत।एा... एकाधश 4006 
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स्थानीय स्तर पर सत्ता के स्वर निर्धारित होने से कैस्दीय मेतत्व मं दिताई 
उत्परन हुई है और ज्यों ज्यो भारतीय स्वतैन्त्रता संग्राम के नेता राष्ट्रीय स्तरस 
ओ्रोभल हो रहे हैं त्यो त्यो यष्ट्रीय स्तर के नेतत्व का प्रभाव सामने झान बगा है। 
श्री नेहरू के निधन के बाद राष्ट्रीय स्वर के नेतृत्व की कमी ने ही दनीय ग्रौर 
गुटबादी को जम दिया दलीय श्रनुशासत्र और नियत्रण में कमी भागी है। सब 
967 के निर्वाचन में कांग्रेस की पराजय और 969 मे काग्रेस का विभाजन 
नैतृत्व की हृता की कमी का परिणाम था। यंच्वि 97] शौर 972 मे काग्रस 
दे! तिर्बाचन में इ टिरा गाधी के रूप मे राष्ट्रीय संतृत्व निखरा परन्तु प्रथ फिर वह 
दु्बंल होता नजर गाता है। राध्ट्रीय नेतृत्त की टुब॒लता भारतीय राजनीति में 
श्रस्थिरता को जम दे सकती है । 

(0) ग्रुटब दी (88०0४००॥5०)---युटव दी शब्द का प्रयोग राजनीतिक पत 
धरा के लिय किया जाता है । यह राज्य प्रशासत दल या सगठन में उन छोटे थोरे 
शा समूहों अथवा सपोगा की अभिव्यक्त करती ह जो सामाय हितो का उपेक्षा कर 
सकीश स्वार्थी हिंता की पूर्ति करतो हैं । क्‍्याकि ग्रुटबदी के संदस्य प्राय दूसरे गुट 
से भागडते रहते है और सवदा उसे (विरोधी ग्रुट को) श्रपंदस्थ करने का प्वसर है ढत॑ 
रहते है म्रत इस पड्यत राजनीति की सता दी जा सकती हैं । 

गुटब्रादियां सत्ता की एसी लम्बरूप स रचनायें हैं जो जाति श्ौर वर्ग विभाजव 
की रेसाप्रो को स्वीकार नही करतो । ये जाति झयवा बग से झधिक प्रस्यिर भौर 
फम सयोगशील (!०5५ 0०४८७४८) होतो हैं परन्तु कमी कमी ये जाति गोद वा से 
श्रधिक महत्वपूणर सिद्ध हो सकती है । 

गृुटबदी भारतीय राजनीति की एक भय भ्रमुख विशेषता रही है। महँ 
गुटब-दी राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीणा स्तर तक विद्यमान रही है । सद्‌ 7967 के 
निर्वाचन में काँग्रेस की राज्यों मे पराजय और सन्‌ 969 मे काँग्रेस विभाजन वी 
मूल काठ कांग्रेस दल में गुटवादिमों का प्रस्तित्व था। धनेक राज्यों मे माँ वमहता 
बा बनना भौर विगड़ना गुठवायों की विवर्ती सत्रियाँ (शधीशाड़ 9055) 
नही है । 

गुटव ही के मोह में राज्य का सत्तारूढ़ दल दो परस्पर विरोधी गो मे 

बिमक्त हो जाता है जो माँ व्रमण्डनीय गुट (धाापरशव्याश ह्ा०79) प्रौर विरेवा ग्रेट 
(१ छ०6 87009) कहलाते हैं। पहले गुट का नेता सामा-यतया मुस्य मत्री होता है 
औ्रौर दूसरे का कोई प्रय मत्री या विधान सभा सत्तारूढ़ दस का कोई सर 
इस गुटवाली मे जहीं तर राजनीतिक अस्विरता गौर गउ्रस्पध्डता वो जम टिंग है 
बहा पदुयत्र रागनीति भी इससे पनप रही है । 

राष्ट्रीय स्तर पर नेटद फाव मे, य गृटवदियाँ सही बल सकी क्याहि तले 

बय साय बहुत धमावगाली था प्रतु इ दिरा ग। हे ये बाल मे इन विद्ात हुए। 
भौर जसावि ऊपर लिखा गया है हि. 969 4। यरग्रेस विभाजन गूटबदिया की 
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परिणाम था। यचपि इदिरा गाँधी का सुहृद और राष्ट्रीय नेतत्व ।97] श्रौर 
972 के निर्वाचनों मे सामने आया था पर तु 4974-75 के जयप्रकाश नारायण 
के "सम्पुणा काति! के आन्दोलन और उसके द्वार' उस्रारी गयी समस्याओ्रो ने गुट- 
बदी को जम दिया है। मोहन धारिया, चद्रशेखर झ्रादि यग तुग ग्रटवदी की भाषा 
का प्रयोग करते हैं जब वे जयप्रकाश से विचार विमश (0॥8020८) की बात करते 
हूँ । इन ग्रुटवदिया के कारण इ दिरा नेतृत्व का दल और शासन पर पृण एवं निर 
पेक्ष नियत्रण नहीं । 

राज्यों को राजनीति में ये ग्रुटवदिया श्रविक उम्र नहीं है । विहार, उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा और पजाय झाडि राज्य तो इस रोग से अत्यधिक' पीडित 
रहे है। इन राज्या मे तो मत्रिमडलो का निर्माण हो इस बात पर निभर रहा है कि 
विस समय कौन सा ग्रुट् अ्रधिक प्रभावशाली रहा है । 

(श) प्रणव समूह (27४५७ 80775)---अ्र य देशो की राजनीतिक प्रणा 
लिया की भाति भारतीय राजनीतिक प्रणाली भी प्रभाव समूहां के प्रभावित रही है । 
ये प्रभाव समूह अनेक एवं विभि न प्रकार के रहे है। वस्तत भारतीय जनता में अनक 
प्रवार के जन (90005) है--एक तरफ तो शिक्षित जन ह और दूसरी तरफ 
श्रगणित झ्रशिक्षित लोगो का जन है पहले की ही भूमिका स्त्यिश्रौर रचपात्मक है, 
दूसरे की गौण झौर नकारा मक है । सत्ता का वास्तविक प्रयोग शिक्षित जन ही करता 
है। इन जनो के झ्न तगत अनेक क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय, साम्प्रदायिक उप जन है। 
प्रामवासियों भर नगरवासियों को अपने पथक पथक जन है। य समूह मिल कर 
भारतीय राजनीतिक जीवन और व्यवहार पर शअत्यधिक प्रभाव डालते है। सत्ता का 
प्राप्त करने के इच्छुक प्रभाव समूहा का अनेक वार राज्यों के मशिमडला पर इतना 
अ्रधिक प्रभाव पटा है कि मत्रिमडल का निर्माण और पतन उनवी विवर्ती मैत्रिया पर 
निभर रहा। जातियो के विधायक अपनी पृथक-पृथक वठफऊ़ें करते हैं भोर माज्रिमण्डल 
पर उचित भ्रनु्तित प्रभाव डालते है । 

भारतीय राजनीति म॑ तीन प्रकार के प्रभाव समृहां को विद्योप प्रकार से देखा 
जा सकता है-- 

(७) विशेष हितों वाले संगठन (378८०] ग्राशश४६४६ 0णहभार॥07)-- 
इनका उदय हाल ही मे हुआ है । इनक सामाजिक और झाथिक भ्रावार रहा है। 
इनके प्रमुख उदाहरण हैं---श्वरमिक मघ, व्यापार समूह, छात्र संगठन, समाज कयाण 
अभिकरण एवं युवा और महिला सगठन । झुछ श्रमिक सघ त्तो राजनीतिक दलो के 
सहायक झ्रग बनकर रह गए है, जसे--अभ्रसिल भारतीय ट्रेड यूनियन वाग्रस 
(ठ&गए८) साम्यवादी दल का सहायक अर ग है, इंडियन ननंस ट्रेंड यूनियन 
काग्रेस (ए7ए८) काग्रेस दल का सहायक भय है, झादि । 

(०) साम्प्रदायिक समूह एवं घामिक सगठन-ये समूह जाति धम गौर 
भाषा पर प्राधारित हैं जसे राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ ऐसा प्रभाव रमूठ ह जा जप 
नध के माध्यम से काय करता है । 


0 


(०) बिचारधाराओं को अ्रसिव्यक्त करने वाले समूह--इनमें प्रमुख गाधी 
बादी विचारधारा का ग्रमिव्यक्त करने वाले सगठन हू । सर्वोदिय समाज, सब्र सवा 
संघ, हिदुस्ताती प्रचार समा, तालीमी सघ आदि गराधीवादी संगठन हैं। 

यद्यपि इन प्रभाव समृहा के प्रभाव को ठीक प्रकार से झावना कठिन है, 
परतु विशिष्ट विपया पर इस ममूहो का प्रभाव पडता हैं । 

(९४) श्रमोववारिक सचारण के साधनों का प्रभाव--भारतीय राजनीति 
वी एक विश्वेपता यह है कि यहाँ अधिकाश जनसरया निरक्षर होने से उस पर 
सामाजिक सचारण क उन सायता का प्रभाव कम है जिनका सामायतया प्रगोत 
पश्निम प्रजाता निक प्रणालिया म किया जाता टै। यही कारण है वि भारत में 
जनता पर सचाररा वे ओपचारित साधनों (रेडियो प्रेस श/दि) का प्रभाव इतना नही 
जितना कि नेतृत्व” और 'व्यक्तित्वः का है । उदाहरणनया नेहरू काल मे वह 
ये नेतृत्व शौर व्यत्तित्व वा प्रभाव भारतीय राज्नोति पर अत्यविद था प्ौर 
97-72 में वो शीदरा हवा (7072 ४४५८) ने ही भारत की राजनीति बो 
आच्छादित कर दिया था । 

(शा) श्रादोलन राजनीति --भारतीय राजनीविक प्रशात्री बी एक 
विशेषता यह है वि यह जब हिंसा और आटोलत की राजनीति नहीं हैं। हृष्ठाल, 
विरीघ प्रदशन, बाद घेराव उपवास, दे इस्त राजनीति की विशेषत्ताएँ हैं। भारत 
मे सना का विराव! इसी प्रवार के साधरो द्वारा किया गया है। वतमात में 
जयप्रकाण नारायश की 'सम्पूर्ों श्रातत्ति) इही साधनों द्वारा सचालित है यद्यवि 
ये साधन कभी कभी सावजनिक जीवन को प्रस्त व्यस्त करते हैं. शावजनिफ 
सम्पत्ति की हानि पहुँचात हैं तथा सामा य जीवन वा भी खबर उत्पन्न ही जाती 
है जिससे सामाजिक ढाचा प्रौर राजनीतिक प्रणाली हिल जाती है फ्ि भी 
भारतीय राजनीतिक प्रणाली इत साधनों को स्वीक्यर करती है झौर ये साधते 
उमने प्रभिन्न पर्न है। इन घटनाओं ये प्राघार पर विनाश वे मसीद्वा [70 
205 07 0600॥5) ने यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रत्याली की ग्रमफ्तवा 
धोपरणाए यो परन्तु जसा कि रणती काठारी न लिखा है 'पेराय, बंद पा 
भरत में विरोधी राजतीति वे दास्तवायार म महत्वपूण प्रसव रहंगे सौर मापने दी 
दज्यु से रागवीतिव भ्ग्गाली वा खुला करने म योग देगे।! ? 

(0) समान ष्टा राजनौतिशरण (?णाादरशाणा णी 5०४०))० 
अ्ता कि प्रो०् सो से जोस न विसा है वि नयीन राष्स्या से राजनीति भौर सता 
इतने घुड़े मिले हैं कि सामाजिक नतक्तिया व अ्रध्ययत ये बिना राजतीतिव धर्तिता 
मा प्ध्ययन प्रधूरा है। मारा मे राजवातिक विवारया वा हिन्दू धम है का 
हचनप्रध्याप मौर घामिया विशाप्रा से जिनरय अरमाव खबव्यापी रहा हि 
नहीं जिया जा सका । सारा ये लम्द इतिहास से राजनीति का सावप 493 
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दिष्ट जन या विदेशी शासको से रहा हे, साधारण जन तो राजनीतिक प्रत्रिया मे 
साझेटार नही था, वह तो उसका शिकार था। परतु पिछले कुछ वर्षो से, जव से 
वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित राजनीतिक सस्थाप्रो की रचना की 
गई है, स्थिति में परिवतन हुआ है और राजनीतिक सगठन और सामाजिक ढाचे 
के भेद कम हो रहे है, सत्ता नीचे की श्रोर बह रही है। जैसाकि पामर ने लिखा 
है कि * समाज राजनीतिक बनता चला जा रहा है और राजनीतिक व्यवस्था का 
सामाजिक आधार चौडा होता चला जा रहा है ।? यही कारण है कि राजनीतिक 
प्रक्रिया मे जा वग (जन, समूह, समुदाय) अभी तक अछूते थे अर्थात्‌ जिह प्रभी 
तक सत्ता से वचित रखा गया था, वे अब राजनीति में अधिक सक्रिय होने लगे 
हैं। श्राज स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्यीय या राष्ट्रीय दला वी शक्ति का आधार 
भारतीय समाज का कोई खण्ड ही है और दल “सामाजिक सस्थाआओ और रीतिया 
को राजनीतिक अभिष्यक्ति है । ? 

(९५) गर धम निरपेक्ष तत्वों का प्रमाव[[7]पशा०6 06॥07 $९९०एथ४ विए0 ) 
--भारतीय राजनीति पर गैर घम निरपेक्ष तत्वा का प्रभाव अत्यविक रहा है | मुरय 
सर्प से ये तत्व हैं--जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र और भाषा । यद्यपि भारतीय सविधान 
जाति, धम, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि कसी भी आवार पर नागरिकों मे भितता यही 
वरता परतु क्रि भी इनका प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक है और 
निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक व्यवहार शौर प्रशासन मे इसे स्पष्ट देखा जा सकता 
है। भारतीय राजनीति मे जाति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्रो० एम के 
श्रीनिवास लिखते है कि, “जाति को गौण रुप म और पूण रूप म॑ इस तरह स्वी- 
कार किया जाता है कि यह सवन सामाजिक काय की इकाई है ।' घम के प्रभाव 
को कुछ राजनीतिक दलो की बनावट मे देखा जा सकता है। भ्रकाली दल और 
मुस्लिम लीग धम थर आधारित हैं। राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ, जो जन सघ का 
अभिन भज्ज है, हिंदू राष्ट्रवाद पर ग्रावारित है। साम्प्रदायिक दगा का मूल 
कारण यही धर्मा धता है॥ “इस्लाम क॑ भारतीयकरण” के नारे धामिक भावना 
के द्योतक है। क्षेत्रवाद और भाषावांद के रोग से तो भारतीय राजनीति अत्यधिक 
पीडित है भाषा के झाघार पर राज्या का पुनगठन झौर छोटे छोटे राज्या के 
निर्माण की माग, राज्यो के सीमावर्ती कगडे भाषावाद और क्षेत्रवाद के द्योतक 
है। भाषा वी समस्‍या ने हिंदी भाषाई और अ्रहिदी भाषाई राज्यो में पर्याप्त 
कटुता पदा की है जिसने हिसक आदोलना को भी जम दिया है। यद्यवि भारतीय 
राजनीति के ये तत्व राप्टीय एकीकरण के भाग म वाधा पहुंचाते हैं परन्तु 
इहाने राष्ट्रीय सकट के समय राष्ट्रीयता के भराघार को चौडा क्या है, उसे सकीरा 
नही बनाया । 

(४0) विश्व का विशाल प्रजातात्र ([-घ865६ 0ल्‍0८7४०४ ॥॥ धार ए/णाप)-- 
भारतीय राजनीतिक प्रणाली वी एक विशेषता यह है कि यह प्रदाता त्रिव »._ 
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(०) विचारघाराओो को अभिव्यक्त करने वाले समूह--इनमे प्रमुख गराधी 
वादी विचारधारा का प्भिव्यक्त करने वाछे साठन है । सर्वोदय समाज, सब सेवा 
सघ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, तालीमी संघ आदि ग्राधीयादी सगठव हैं । 

यद्यपि इन प्रभाव समूहो के प्रभाव को ठीक प्रकार से आकना कठिन है, 
परतु विद्विप्ट तिपया पर इन अमूहो का प्रभाव पडता है! 

(शा) अश्रनोपचारिक सचारण के साधनों का प्रभाव--भारतोय राजनीति 
को एक विद्येषतता यह है हि यहा अधिकाश जनसरया निरक्षर होने से उसपर 
सामाजिक सचारण के उत सायना का प्रभाव कम है जिनका सामायतया प्रयोग 
पश्चिम प्रजाता नक प्रणालिया म क्या जाता है। यहो कारण है दि भारत में 
जनता पर सचारण के औपचारिक सावनो (रडियो प्रेस ग्र/दि) का प्रभाव इतना नही 
जितना कि नेतृत्व” ओर व्यक्तिव” का हें। उदाहरणतया नेहरू काल में नहरू 
के नेतृव और व्यत्तित्व का प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक था और 
97-72 मे तो शी दरा हवा ([ए९27० %8९८) ने ही भारत की राजनीति को 
श्राच्छादित कर दिया था । 

(श०) भ्रादोलव राजनीति --भारतोय राजनीतिक प्रणावी वी एक 
विशेषता यह है कि यह जत हिंसा और झा दोलन की राजनीति नहीं है। हड्तात, 
विरोध प्रदशन, बन्द, घेराव, उपवास, दगे इस राजनीति की विशेषताएँ हैं। भारत 
में सता का विरोध! इसी प्रकार क॑ साधयो द्वारा किया गया है। बतमात में 
जयप्रवाश नारायण की 'सम्पूण क्रातति! इन्हीं साधनों द्वारा सचालित है। यधर्पि 
ये साधन कभी कभी सावजनिक जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, सावजतिक 
सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं तथा सामा य जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो जाता 
है. जिससे सामाजिक ढाचा श्रौर राजनीतिक प्रणाली हिल जाती है फिर भी 
भारतीय राजनीतिक प्रणाली इन साधनों को स्वीकार करती है शौर य साधन 
उमके प्रभिन्न भ्ज्ू है। इन घटनाग्रा के भाधार पर विनाया वे मसीहा [० 

व65 ७ 00०॥३७) ने यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की अ्रमफ्लता की 
धोपणाए की परन्तु जसा कि रजनी कोठारी न लिखा है. पेराव, बत्द, धरता 
भारत में विरोधी राजनीति के 'स्तायार मे महत्वपूणा अस्त्र रहगे और झपते हीं 
ढड्ज से राजनीतिव प्रणाली का खुला करने म याग देंगे।”? 

(0) समाज पा राजवोतिकरण (?ण्ाातट्शाणा ० 500०))- 
गसा कि प्रो० भाज्सि जो स ने जिसा है कि नवीन राज्या में राजनीति झौर समाज 
इनमे घुड़े मिले हैँ कि सामाजिक शक्तिया वे भ्रध्ययन वे बिना राजनीतिव' घर्तियों 
या अध्ययन अधूरा है। भारत मे राजनातिक विवारों वो हिंदू पम वे मय 
दगन प्रध्याम गौर घामिक विसलापभा से जिनतया प्रभाव सव-यापी रहा है, एप 
नहीं विदा जा सकता। भारत के सम्ब इतिहास मे राजनीति का सावाध बंबत 
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है 
४िप्ड बन या विरेएे चाउकों से रहा है. सापारण उन ठो राइटोडिक इकफ्िदा मे 
झाम्गार नहीं झा बट ठो उठक्ा शिक्ञार था। एसन्‍ए पिप्यो कूठछ वर्षों से, पद से 
वाह मदाविद्यर पा ऋषपारित विवादित राजनीउिक रूच्याओ्ों को रचशा को 
पई है. स्थिठि के परिददन हुमा है पर राजनीविश साटर शोर सामाद्िर दरझे 
के भेद कम हो रह हैं. सता नीचे को घ्रार बह रही है ॥ पैदाकि पामर ने जिया 
है कि “समाज रास्नीठिक दनठा चला जा रहा है झऔर राइवीतिक परम का 
सामाजिक ऋ्राबार चोया होता चला ना रहा है ।? पही छारए हैँ कि रापरीरिक 
प्रक्रिया में को। दा (जन रुूट्ठृह सदुदाय) झभो तक झऋहते ये अर्भातु फिसो झषो 
दुकू रुचासे वचित रखा “या था ये झद राजनीति में झिक सह्िए होने सोे 
हैं। झा स्थानीय, क्षेत्रीय. राज्यीय या राणट्रीय दगों को "क्ति का आपर 
भारतीद रुमाद का कोई ख'इ ही है झौर दल 'सामादिक्त साथारो शौर रीति 
की राजनीदिद प्रमि्यक्ति हैं । 

(ऐ) गैर घम निरपेक्ष तत्वों का प्रभाव[]0॥0७०००९ ० शणजा ६० णेश (००) 
“भारतेय राजनीति पर सर घम निरदेक्ष तत्दा रा प्रभाव मयधिक रहा है । रुस्प 
रुप से ये ठव हैं--जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र भौर न्यघा। यथपि भारतीय सरिधात 
जाति, घम, लिए भाषा, क्षत्र झादि किसी भी ग्रारार पर नापरिकों मे शिध्रणा पटो 
करता परतु किर नी इनका प्रभाव भारतीय राजरीति पर झयपधिक है शोर 
निर्वाचन प्रशशाली सामाजिक व्यवह्टार झौर प्रयासन मे इसे स्पष्ट देता जा रापता 
है। भारतीय राजनीति मे जाति के प्रभाव का उन्‍्हेख करते हुए प्रो, एग मे 
श्रीनिवास लिखते हैं कि ' जाति को गोण रुप मे और पूण रुप भे इस एरह रपी- 
कार क्या जाता है कि यह सवत्र सामाजिक काय की इकाई है +' धम थे प्रभाव 
का कुछ राजनीतिक दलो की बनावट भे देखा जा सकता है। झष्रारी देश भोर 
मुस्लिम छीग धम पर आधारित हैं। राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ, जो जप सभ वा 
अभित भ्रद्ञ है हिंदू राष्ट्रवाद पर झ्राधारित है। साम्प्दायितर' दंगो पा गूख 
कारण यही घ॒र्माधता है ५ “इस्लाम दे भारतीयररण” मे पएे धर्षमिवा साधा 
के द्योतक हैं। क्षेत्रवाद शौर भाषावाद पे रोग से तो भारतीय राजपीति झत्मधिष 
पीडित है, भाषा के प्लाधघार पर राज्यों दा पुननंठा। झौर छोटे छोटे राज्यो गे 
निर्माण वी भाग, राज्यो ये सीमायर्ती कमगडे भाषायाद भौर दोषवाद मे' बोतया 
हैं। भाषा वी रामस्पा ते हि दो भाषाई घोर भहिदो भाषाई राम्यो गे पर्याप्त 
क्टुता पदा की है जिसो हिसाब भरा दोलनो को भी जम दिया है। यद्यपि भारतीय 
राजनीति मे गे रा्व राष्ट्रीय एबीकरण वे भाग में बाधा पहुंचाते हैं परन्तु 
इ्होने राष्ट्रीय राषठ मे समय राष्ट्रीयता के ध्ाधार को चौडा किया है उसे सबीग 
नही बनाया । 

(00) विश्व फा विशाल प्रजातत्र (86७ एऐशा]०ट2८ए पा [0६ ५४ ८7५) 
भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विद्येयता यह है कि यह प्रजाता वि... 
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है। स्पृततता प्राप्ति के याद अपने नागरिका वा वयस्वा मताधिकार प्रदाव दर 
यह विश्व का विज्ञाल प्रजातानजतिक देश वन गया है ! यद्यपि इसकी प्रजावाजिक 
प्रणाली अभी झपनी शिशु अवस्था मे है फिर भी इसकी जडे इतनी गहरी पढे 
गई हैं कि बह उव सकक्‍टो का क्षामा करने में सक्षम है जो समय समय पर 
उत्पय्र होते रहते हैं। जहां एशिया और अफ्रीका वे भ्र य दशो की राज्य त्राततियों 
ने सैनिक, सत्तावादी था भ्रय कसी प्रकार के भध्रप्रजातात्रिक झासनों वों जम 
दिया है वहा भारत में जातिवाद, क्षेनवाद, साम्प्रदायवाद, भाषावाद, राजनीतिक 
अ्रस्थिरता, भीषण धरोजगारी, निवनता, निरक्षरता, प्राथिक विपमताग्रो, 
हिसव' घटनाओ और वाह्यम तत्वों के प्रतिकुल होने पर भी यहा का प्रजा पर 
ढाचा जीवित है ग्रौर न्यूनाधिक मात्रा मे सफ्लता वी ओर क्रम” अग्रसर हा रह 
है। प्रजाता/श्क मस्याश्रा मे भारतीय जन की निष्ठा झौर आस्था तथा विश्वात्त 
ने ही “विनाश के मसीहा! (छाणए0९५ ० त०णा) की भारतीय प्रजाता-तिक 
ढाचे की असफ्लता की भविष्यवाशियों को गलत सिद्ध किया है। भारतीय जत 
सामाजिक धार झथिक परिवतन का इच्छुव है परन्तु वह त्राति या हिंसा 
साधनों द्वारा छुलाप नहीं लगाना चाहता वत्कि बह सवधानिक साधना द्वार 
परिवतन चाहता है। वह विवेक, विचार विमशरा श्ौर जनमत के प्रजाता विक 
साधनों या ही प्रयोग करना चाहता है। 
>> भारतोय राजनीति के निर्धारक तत्व 
(00ए९क्‍गएग7क्‍5 0 वाएगया 200॥00९5) 

भारतीय राजनीति वे निर्धारक तत्वा वो निम्न शीपका वे भध्न्तगर्त 

अभिव्यक्त क्या जा सकता है--- 
4 जाति झौर राजनोति 
( (5५6 ब्रण्त एणाध€९5 ) + 

जाति फा भ्रय--धाब्दिकः रुप में जाति लटित भाषा वे छाब्ट वास्‍्टस 
0490७) प्रुतगाली भाषा के शब्द “बॉम्टा (८४५४७) भौर्‌ सस्ृत भाषा के हा 
परग या ' जात ? क पस्‍नुरूप ही है। परतु कॉम्टरा जातीय विशुद्धता झौर भाव 
वगिकता यो प्रभिव्यत परता है क्ॉस्‍्टा प्रभिजन्न को भौर वण या जाति रामानिक 
विभाजन यो । इस तरह जाति एब' ऐपी सामाजिव' व्यवस्था है जिसमे जाति एुझत 
दर बल टिया जाता है भौर जावन यापन वे नियमा को निर्धारित दिया जाता है। 
जाति ही व्यक्ति ।" सामाजिय स्तर पट धौर बाय को उसे खान पान; विवोह 
घामिय भनु/टानों भाटि का निशयय बरती है! 7ति पय्ायत् जातीय नियमा 
उनजधना वो दण्डित बरतो है । झाति 5 ५3 ; उसके मतिक भौर 


धादिवा मिगमा मा... उमर 0 गाते 7 गत 
भ्रदाव करता है। यस ब्यक्ति 
शामराडिक रतर प्रात ए्‌ कै न्नि। 
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सामा यतया किसी जाति में जम लेने के बाद व्यक्ति की स्थिति में परिवतन सम्भव 
नहीं । 
जाति की परिभाषा भिन्न भिन्न लेखका ने मिनभित स्पसे दी है। 
भजूमदार भौर मदन के लिये “जाति एक बाद वग है”, चात्स, बुले के लिये “जाति 
पूणतया वानुक्रम पर झ्रावारित है! , हावेल क्रे लिये “अ तविवाह और ग्रानुवशिक 
पद ही जाति है , माइबेल “घामिक विश्वासा, श्रानुवशिक सस्तरण, श्र तविवाह, 
व्यवगाय, क्मकाण्ड, सस्कार, पूव निर्धारित स्थिति ओर नियत्रण पर श्राधारित 
संगठन को ही जाति मानता है ।” प्रोण फयरचाइल्ड कै टाब्दों मे "जाति समसूप, 
सजातीय सामाजिक नियत्रशण का सगठन है जिसके, विशेषकर घामिक शुद्धता के 
राम्बध में, अपने विशिष्ट कमकाण्ड होते हैं। प्रयक॑ जाति या उप जाति को 
सरकार द्वारा उच्च या निम्ा स्तर प्रदान कया जाता है जो उसकी उत्पत्ति, उसके 
तथा+वित व्यवसाय और उसके नतिव नियमो की क्ठोरता और घामिक सहिता पर 
निभर करता है ४” सक्षेप मे, जाति ऐसा सजातीय समूह का योग है जिसका श्रपना 
नाम+रण है, जिसकी सदस्थता वशानुगत है जिसके सामाजिक लेन देन के अपने 
नियम हैं, आदि । 
भारतीय राजनीति मे जाति (08508 ॥0 708॥ ?0]005)---इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि भारत मे जाति भ्रणाली ने राष्टीय प्रवृत्तियों को सवदा दुबल 
किया है श्रौर विधटनकारी तत्वो को बढावा दिया है | अ्रतः ऐतिहासिक अनुभव से 
लाभ उठाते हुए भारतीय सविधान निर्माताओं ने जाति प्रणाली के कलुपित प्रमावो 
को दूर करो का प्रयास किया, सविधान को सामाजिक प्याय, स्वतजता, समानता 
श्रोर भ्रातृत्व के भिद्धाता पर आधारित क्रिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त 
कर सयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया, वयस्क मताधिकार को कार्या वित किया, 
अ्रस्पुश्यता को दण्डनीय श्रपशाध बना दिया और कसी जाति, धम, भाषा प्रादि के 
श्राधार पर नागरिको में भिनताप्रा को गर कान्ननी बना दिया, सावजनिक हिंदू 
सस्थाम्रो के द्वार सभी जातियो के लिय खोल दिये श्रादि | भारत के सविधान की 
सरचना ($00०ए८) झौर उसके द्वारा स्थारित को गयी सस्थाये घम्र मिरपंक्षता 
पर भ्राधारित हैं । 
उपयुक्त तथ्या के बाद भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का 
कोई ऐसा क्षेत्र नही जिसे जातिवाद ने ग्राच्छादित न क्या हो, जैसाकि प्रो० एम० 
एन० श्री निवास ने लिखा है कि, “शिक्षित भारतीया में यह सुविस्तृत घारणा है वि 
जाति अपनी न्‍घ्ीतम सास ले रही है झौर नगरा मे रहने वाले पश्चिमी शिक्षा प्राप्त 
उच्च वर्गों क॑ सदस्य इसमे वाघन से मुतत हैं। परन्तु ये दोनो घारणायें गलत हैं। 
ये लोग भोजा सम्बाधी प्रतिबधना का चाहे अनुसरण न करने हो, जाति श्लौर पम 
के बाहर विवाह करते हा, परतु इसका यह ब्रय नटी विवजातिपेबधनास 
पूछतया मुक्त हैं। प्राइवयजनक सादर्मों में वे अपन जातीय व्यवह्ारा का प्रदनित 
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बरते हैं। भारत मे जातीय व्यवद्धारा को राजनीति, सामाजिक डेन-देन गौर 
प्रसाशन मे देखा जा सकता है। 


भारतीय सविधान जाति को महत्व नही देता और जाति भे' आधार पर 
भि नताओञ्नो की मनाही करता है परन्तु फिर भी भारतीय राजनीति जाति प्रस्‍्त है। 
उदाहरणतया निर्वाचन प्रणाली सयुक्त है परतु फिर भी निर्वाचन मे प्रयातिया का 
चयन, आथिक सामथ्य और राजनीतिक प्रभाव के अतिरिक्त जातीय भावनाग्रा में 
प्रे रित होता है। निर्वाचन मे जातीय भावनाझरों को उभारना गैर वानूनी है परन्तु 
फिर भी मत्ता को प्राप्त करने के लिय सभी राजनीतिक दल जातीयता से अपीकष 
करते है और जातीय आधार पर मता को प्राप्त करने बी कोनिटा की जाती हे 
मतटाताप्रो को जाति की शपथ दिलाई जाती है। हरियाणा जसे राज्यो में, निवर्चिने 
काल म इस प्रकार के नारे अस्सर सुनन को मिलते हैं “जाट वी बेटी जाद को, जाद 
का बांट जाट को ।!?! मा त्रमण्डलो का निर्माण भी, विशेषकर राज्यीय स्वर पर, 
जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। जब कभी कसी जाति को मजिमडल मे 
प्रतिनिधित्व प्रात नही हुआ या उसबी जाति कौ जनसरया के प्रमुषात मे उसे प्रति 
निधित्व न मिला तो उस जाति के विवायकों ने पृथक बठऊ द्वारा ग्रृदव दी को जम 
दिया और मा त्रभष्डल के अस्ति-व को श्रस्थिर बना दिया। प्रतेक वार तो उच्च से 
उच्च पद के लिए भी जातीय भावनाप्रो का झ्रादर किया गया है विशेषकर भव्य 
सरयक जाति (मृूस्लिम जाति) को प्रतिनिधित्व देने वे लिये। इस तथ्य को घम 
निरपेक्षता के रूप में भी दखा जा सकता है और जातीय सन्तुध्टिकरण के रूप मं 
भी। राष्टपति पद के लिये प्रत्याशियों के खयत म यह तत्व विद्यमान रहां है! 
सर्वोच्च न्यायालय के ययायाधीशा के सम्ब-व मे तो इस परम्पक्त का विकास किया 
गया है कि एक यायाघधीक्ष मुस्लिम जाति का हो ।2 एक पथ में तो स्विधान 
जातीय भावनाग्रो को बनाये रखन मे सहायक है । संविधान अनुसूचित ज्ञातियां भौर 
शनुयूचित जन जातिया के लिये कुछ सुविधाप्रो प्रौर सरक्षणा वी व्यवस्या वस्ता 
है । यद्यपि सविवान ने इसकी व्यत्रस्था 0 वर्षों तक के जिये की थी परन्तु इत 
जातियो के विकास और सामाजिक “याय के नाम पर हमेशा ने लिये बनाय रखता 
जातीय भावनाप्रो का दमन करना नही वल्कि उतको प्रोत्साहन और बढावा देता है । 
“मत वैर” (५०८ 8०70) के रूप में इसका प्रयोग तो अत्यधिक खंतरनाई है। 
उड़ीसा और मध्यप्रदटा राज्या मे, जहा इन जातिया की जनसरया राज्य वी जतसेस्या 
के एक तिहाई भाग से अधिक है इन जातियों ये प्रभाव को प्रत्यक्ष दसा जा सवता है। 
स्वतञता प्राप्ति के वाद राजनीति म जाति के प्रभाव का बढने का घूल वारण बरी 


(. दछकषिये, बरषप सुभाष दल बदल ओर राज्यों वी राजवीति, पृ० 2 

2 ऐसी परम्परायें जा क्वल जाति “र आधारित होती हैंव सामाजिद मा 
राजनातिक दंगे को सुहृढद पहो करती बल्कि य श्रतत जातीय प्रनुगते के 
माग बढावा दना हैं । 





है। एम० एप० श्रीनिवास ने ठीक तिसा है कि “जाति वो गांण रुप मे भर पूण 
रूप में इस तरह स्वीवार किया जाता है, उनके दारा भी जो इसकी नि दा बरन में 
प्रत्यधिवा सक्रिय हैं वि यह सवत्त सामाजिक काय वी इकाई है ।' 

हिंदू समाज, हि दू जीवन झौर व्यवहार में जाति का प्रभाव व्यापक रहा 
है। परन्तु आज यह कंवल परम्परागत वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य और शूद्र) 
तत' नी सीमित नहें वीक उन अगणित जातीय, उप जातीय, समूहों, समुटायो और 
सघो म व्याप्त हू जो भारतीय समाज के अभि श्रग हैं । जातिया श्र उप जातियो 
के य भिन मिन समूह समुदाय श्रौर सघ ही भारतीय राजनीति के भिन्न भिन्न 
स्तरा श्रौर चरणा को प्रभावित करते है। वयस्व मताधिकार झौर निर्वाचन प्रणाली 
ने इन जातिया श्रौर उप जातिया वी उस मद्दान दाक्ति वा ग्राभास करा दिया है 
जिसका व उपभोग करते हैं। प्राज य जातियाँ उस महाग शक्ति के प्रति जागरूक हैं, 
थे राजनीति में इसवा प्रयोग करती हैं और मा त्रिमण्डला म अपने प्रतिनिधित्व की 
माप करती है। सत्ता और पदो को प्राप्त करन वे लिये व सौदवाजी भी करती है। 
इतना ही नहीं, राजनीति से ये जातिया अपने प्रथक अल्ति:्व श्रौर पहचान को बनाये 
रखने वी इच्छुक हैं। विधायक (प्रतिनिधि) जाति के सदस्यों की, पृथक बठका का 
झायोजन करते है श्रौर फिर प्र॒ट! के रूप में माँ नमण्डल, प्रशासन झौर राजनीति 
पर प्रभाव डालते है । स्पष्ट है कि जो असरय जातियाँ भ्रभी तक गौण थी प्रौर 
जो राजनीति स बचित थी वे प्राज उभर रही € श्रौर राजनीति मे अपने स्थान की 
भाग करती हैं। रन जाति समूहा, समुटायो श्रौर सघा मे उच्च जाति के रिवाजो, 
रूडिया, विश्वासा, विचारा शौर जीवन के ढग वा भी अपनाना शुरू कर टिया है । 
इस तरह राजनीति पर जो यपौती श्रभी तक (िक्षित, प्रबुद्ध वर्गो श्लौर उच्च स्तर वे 
लो 3 की थी उस पर निम्न स्तर की जातिया भी श्रपना दावा प्रस्तुत कर रही है । 
प्रो० श्रीनिवास ने ठीक लिखा है कि जाति वी शक्ति श्रौर क्रिया उस अनुपात में 
बढ़ी जिस भनुपात मे शासक के हाथो से राजनीतिक सत्ता लोगो के हाथो में हस्ता- 
“तरित होने लगी ।” 

जाति गौर राजनीति एक दूसरे पर त़ियाये और प्रतितक्रियाये कर रही हैं । 
न केवल जाति ने राजनीति को पभावित ज़्या है बल्कि राजनीति भी जाति को 
परिवर्तित कर रही है झौर उसवी हृढता ओर सस्तरण (इणापंछा)/  ध6 
गराह्गणाओ) पर प्रभाव डाल रही है । जो जाति अपने सामाजिक स्तरीकरण के 
प्रति जागरूक है श्ौर अपने सदस्यथा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये हढ सकल्प 
है श्रौर सामाजिक आनमण को स्वीकार करन के लिय तयार नही, वह राजनीति मे 
अधिक क्रियाशीत सिद्ध हो रही है। ऐसी जातिया ही राजनितिक सत्ता में सामेदार 
बनना चाहती ह और अपन हिस्स की (मा त्रमण्डल, ससद प्रशासन आादि मे) माग 
करती हैं । दुसरी ओर घम तिरपेक्ष, लोकता त्रिक और ससदात्मक बिक 
विवात ने जाति के प्रभाव का उम जिया है । 


ही कक. 


जयप्रकाश नारायण के इस कयन मे प्रतिशयोक्ति हो सकती है कि “भारत 
में जाति सबस महत्वपूर् राजनीतिक दल है।?! परतु इसके सत्याश् १२ कोई 
प्रापत्ति नहीं की जा सकती। आज प्रत्येक राजनीतिक दल को साम्यवादी दल 
सहित, सत्ता को प्राप्त करने के लिग्रे एक या पअ्रनेक जातियो से समझौता करता 
पडता है। जैसाकि प्रौ० हरिसन ने लिखा है कि केरल मे, सत्ता का प्राप्त करा में 
साग्यवादी दल वी सफ्लता के पीछे “भाषाई सीमाझ। के भ्रतगत राजनीतिक तप 
से महःबपूण जाति लाबियां को जोड तोड करने की उसकी यांग्यता थी । 

राजनीति के राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरा पर जाति का प्रभाव भित 
भिन रहा है। यहि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव गौण रहा है ता शम्यीय और 
स्थानीय स्तरों पर इसका प्रभाव भ्रत्यधिक रहा है । जैसाकि ब्रेकर से लिखा 
है कि ' श्रखिल भारतीय स्तर पर जाति के प्रभाव को क्नारे पर देखा णा 
सकता है !” परतु भारत का कोई भी राज्य इसके प्रसाव से प्रछुता नहीं 
है । बिहार, आरा श्रप्रदेश, वेरल, तमिलनाडु श्ौर मध्यप्रदेश तो इस रोग से 
पीडित हैं। जातियो ने ही राज्या मे गुट” राजनीति झौर “दलव दल” राजनीति 
बे जम दंक्र मा वमण्डलो श्रौर नेतृत्व की स्थिरता को अत्यिर बनाया है। ईत 
स्तरों (राज्य, जिला, पचायत) पर ही जातिया का राजनीतिकरण हुप्रा है । 
जसाकि रजनी कोठारी ने लिखा है कि “यह राजनीति नहीं जो जाति ग्रस्त है, 
बत्कि यह जाति है जिसका राजनीतिक रख हुआ है ।? 

जातीय ढाचे ने राज्यो वी राजनीति मे द्वि-पक्षीय ढाँवे को जम टिया हैं। 
उशहरणतया तमिलनाडु भ्रौर महाराष्ट्र मे ब्राह्मण वनाम गर बाह्य गुट, राजस्थान 
में राजपूत बनाम जाट मुठ, गुजरात मे बनिया-त्राह्यण बनाम पत्तिदार प्रठ विद्ा( 
में कायस्य बनाम राजपूत गुट प्राभ्रप्रदेश में कामा बनाम रेड्डी ग्ुठ केरल मे 
माय्यर बनाम एजहादा (ंद9४8) गुट स्पष्टलया विद्यमान हैं ।ये जातीय 6 
राज्यों की राजनीति को भ्रभावित ही नहीं करते वल्कि उसे निर्धारित भी 
फरते हैं । 

भ्रनेक जातियो ने भ्रपने हिता की रक्षा हेतु या तो पृथक राजनीतिक दबा 
का निर्माण क्या है था कसी दल के सदस्य रह कर ही उसमे जातीय-युट वा 
निर्माण किया है। उठटाहरणतया डा० बी० श्रार० श्रम्वेदवर ने भरनुसूचित जातियों 
में द्वितों की रक्षा हेतु रिपब्तिकन दल का निर्माण क्या, पजाव का पश्रवाली दल 
सिक्स धम भोर जाति पर प्राघारित है । विहार में भरवत्द दल, भर मे 
भ्रॉत हिल पार्टी लोडस काफ्ेस महाराष्ट्र म महार पट राज्योंबी राजनीति पर 
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झत्यविक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नही जातीय शिक्षा के द्वा, जातीय छात्राबाप्ो 
जातीय कोशो झादि हारा भी जातीय भावनाग्ाा को बढावा दिया जाता है । वतमान 
समय में तो घामिक स्थानो, घामिक ग्र॒ुस्प्रों का प्रयोग भी जातीय हितो की रता 
हेतु क्या गया है। जहा माँ दरो, मठो, मस्जिदा, गुरुद्वारो आदि धामिक सस्थाग्रा 
का प्रयोग राजनीति के लिये किया गया हैं, वहा इंप सस्थाओ का प्रयोग जातीय 
भावनाग्रो को स्थायी चनाय रखन के लिए भी किया गया है । 
उपयु क्त वशन से स्पप्ट है कि भारतीय राजनीति में जाति की झत्यविक 
भूमिका है। जसाकि मरिस जोस न लिखा है कि “राजनीति के लिय जाति अत्यधिव 
महत्वपूर्ण है और जाति के लिये राजनीति पहरे से अधिक महत्वपूर्ण है | !६ 
एक भ्र य स्थान पर मोरिस जो स ने लिखा है कि “उच्च नेतृत्व चाहे जाति प्रिहीन 
समाज की घोषणा करे परन्तु ग्राम के लोग, जि हे नवीन मताधिकार प्राप्त हुग्ना है, 
केवल परम्परा वी राचनीति की भाषा जानते हें जो जाति के इद विद घुमती है । 
यह त्षत्य है कि जाति ने प्रजाता त्रिक, धम निरपेक्ष मूत्यों को शिथिल क्या 
है, विघटनकारी तत्वा को वढावा दिया है, गुटव ही श्रौर दल बदल राजनीति को 
जम दिया है राष्ट्रीय एकता की भावनाग्ा में बाधा डाली है, थोग्यता श्रौर 
कुशलता के स्थान पर सामूहिक बफादारियो को बढावा दिया है, सावजनिक' सेवा 
के रथान गर सकीण स्वाथगत भावनाआ को जम टिया है। जातीय भावनाश्रो 
द्वारा उत्पत्र की गयी ये बातें भत्सना बरते योग्य हैं और इनकी भत्वना की गयी है 
पर तु फिर भी एक हृष्टि मे वतमान परिस्थितियों मे जाति ने सस जन (००॥५ 
80॥) को जम दिया है। जब राष्ट परिवतन की स्थिति में है, नतृत्व की वथनी 
प्रौर करनी मे ग्रन्तर है, तनाव उग्र रूप धारण कर लेते है, समस्यात्रा का सही 
) समाधान नही हो पाता तथा उपलब्धियो और आयाओ्नो म॑ गम्भीर ग्रतर विद्यमान 
रहता है तो सामाजिक सरचना को कसी ऐसे तत्व की ग्रावश्यक्ता होती है जो 
तनाव प्रवशोपण (॥४080॥ ४0507०) के रूप में कार्य कर सवे' । एस समय 
भारत मे जाति ठीक यही काय कर रही है। जैसाकि प्रो० सडोल्फ ने लिखा है कि 
“राजनीति मे जाति को गम्भीर रूप से गलत समभा गया है भौर इसकी सकारा मप 
भूमिका वी उपेला की गयी है ।” 
8 घर्म ओर राजनीति या साम्प्रदाषिकता 
(रिशाह्ञाणा झण्0 एगर[6 त (णाशणाशशाजा) 
भारत बहु जातियो, बहु घम के पालन करने वाला थी भूमि है। इसमें 
हि दू, सुम्लिम सिदख ईसाई पारसी, झाग्ल भारतो, भ्रादि श्नेक जातिया निवास 
फरती हैं। यहा टिडुआआ की चहुतायत है झोर भय जातियाँ झल्प सग्या में हैं। इस 
परिस्थिति म यह स्वाभाविक है कि जो जाति भारत के सामाजिश झौर घामित 
जीवन से प्रभावित है वह राजनीतिक जीवन म भी प्रभावित हो। परस्तु फिर भो 
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भारत के सविधान निर्माताग्रो भौर राष्ट्रीय ताप्रो मे भारतीय एकता वो प्रनेस्‍्ता 
पे” रुप मे देसा और अनेक्ता में ही एकता को उत्पन करने का प्रयास कियां है। 
इतना ही नही, भारत के संविधान निर्माता भिन धर्मों का पालन करते वाला मं 
धामिक सहिष्णुता वी भावना पैदा करना चाहते थे । श्रत उहोंने धर्म विशेश 
राज्य वी स्थापना की, सभी को कानून का समान सरभण प्रदान किया, सभी को 
कानून के समक्ष समान समभा, जातीय भेदमाव को समाप्त क्र या गया 

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली झौर ग्रुम्मार पद्धति वे स्थान पर सयुक्त विर्वा्ित 
प्रणाती श्रौर वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया । 


परतु घम निरपेक्षता वे! बाद भी भारतोय राजनीति धम प्रौर साम् 
दायिकता से प्रभावित है, राष्ट्रीय नेता घामिक सहिष्णुता की बात्त तो करत हैं 
पर-तु साम्प्रदाधिकता वे प्रति तुष्टिकरण की नीति श्रथनावे हैं। मे स्मदायिक भावता 
को ग्रनक दला की रचना श्रौर स्वरुप मं देखा ना सकता है। अबाली दल भिंस्ख 
घम भौर पजाबी भाषा के मूल्यो पर प्राधारित है मुम्लिम लीए मुह्लिम सम्पहाय 
के हिता वी रक्षा बरने की इच्छुक है, द्विद महासभा हिंदुवाद के मूल्यों को 
पुनर्जी वित वरना चाहती है, राष्ट्रीय स्वयं सवक सघ हिंदू राष्ट्रवाद पर आ्राधारित 
हि दू राज वी स्थापना वे लिय हढ साकल्‍प है ! भ्रनेक बार तो राष्ट्रीय दो की 
नीतिया भी साम्प्रदायिकता से प्रभावित होती हैं । 


साम्प्रदायिक दर्गे (2०णागणाथ। 77005)--स्वत त्ता प्राप्ति के बाट कुछ 
बर्पों तक भारत की जातियो में सहिष्णुता का वातावरण बना रहा, परतु 26। से 
साम्प्रदायिकता की भावनायें फिर प्रकट होन लगी जि होन साम्प्रदायिक दगो का रूप 
ग्रहणा कर लिया । कभी तो ये दगे गाय की हत्या को लेकर किये गये, कभी पगम्बर 
मुहम्मद के पवित्र वाल को लेकर किये गये कभी दूं लडकी के धम परिवर्तन 
श्रौर मुस्लिम युवा से शादी को ऐ कर किये गये, कमी हि दूं प्रदशनों पर मुसलमानों 
द्वारा पत्थर फैकने को लेकर किय गय और कभी कभी तो हिंदू मुस्लिम विद्यार्थियों 
के पारस्परिक भगडो वो लेकर दगे किये गय । 


सन्‌ ५6] से भ्राज तक लगभग प्रतिवष अनेक साप्रराप्रिक दगे होते रहे 
हैं । सवप्रथम यह दंगे भ्रलीग्रह मुस्लिम विश्वव्रिद्यानय म॑ हिंदू छुस्लिम विद्यार्थियों 
के भगडे को टेकर साम्प्रदायिक दगे हुए जिनका प्रभाव उत्तर प्रटेग विहार पश्चिम 
बंगाल झौर मध्य प्रटटा राज्यो पर भी पड़ा | सन 963 में श्रीनगर में हजरत बाल 
सश्जिद मे पगम्बर सुहम्मद के पवित्र वाल के काण्ड पर साम्प्रदायिक दगे हुए। 
यहापि पवित्र बाल वाद सम मिल गया परतु जातियो मे तनाव की श्थिति ले वे 
समय तक बनी रही । झ्रक्ट्बर 966 में महाराष्ट्र मे वशीम नामक स्थात प्र 
एव प्राह्मणशा वडकी क धम परिवतन के वाट एक मुसलमान से विवाह करने पर 
साम्प्ररापिक दगो की बाढ़ आंपी । सत्‌ 969 मे साम्प्रदाधिक दगा की ढुल सरवा 
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597 थी । सन्‌ 969 के इलाहाबाद दगयो में मरने वालो की सरया 600 से 
]200 तक थी। सच्‌ 970 में बम्बई के निकट भिवण्डी मे साम्प्रदायिक दगे हुए । 
सन्‌ 973 मे दिल्ली मे सदर बाजार के बारा हिंदू राव क्षेत्र मे साम्प्रदायिक दगे 
हुए | इस तरह प्रतिवत्र साम्प्रदायिक दगो का ताता लगा रहा है । 


साम्प्रदायिकता के कारण--भारत म॑ साम्प्रदायिक्तता विद्यमान होने के 
अनेक काररा हैं जिहे निम्त बिद्ुझआ द्वारा व्ययत किया जा सकता है-- 

(0) मुसलमानों की धर्माधता--स्वत न भारत म साम्प्रदायिकता विद्यमान होने 
का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जहा भारत की भय अल्प सख्यक जातियो ने झपने 
आपको राष्ट्रीयता की लहर के साथ सर्मान्जत कर जिया है वहा १रतीय मुसलमानों 
ने अभी तक अपने ग्रापको इस लहर मे सर्मा जत नही क्या। मुसलमानों वी धर्मा घता 
तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि सवधानिक झ्मधिकारों का उपभोत बरत हुए भी 
जउाहाने दिसम्बर 970 के दिल्ली मुस्लिम राजनातिक सम्मलतय में प्रत्प सख्यको के 
जीवन झौर सम्पत्ति की सुरक्षा उदू की रक्षा सरकारी नौकरिया मे मुसलमानों के 
लिये सुरक्षित स्थानां, आदि वी माग की ! इसम॑ इस बात पर भो बन या गया 
कि मुस्लिम कानून मे कोई परिवतन न किया जाय अलीगढ़ विश्व विद्यालय की 
बतमान स्थिति को बनाये रखा जाय। झौर तो झौर, इस सम्मेलन के निर्वाचन 
कानून मे परिवतन कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली वी स्थापना की माय 
को । इस सम्मेलन न मुसलमानों के भित मि ने सगठना मे ताल मल बेठाने वे लिये 
एक झखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक परामश समिति की स्थापना की तथा 
मुसलमानों को सकट ग्रह जातिया (श्रनुशु चित एवं पिछड़ी हुई जातिया) से सहयोग 
की भ्रपील वी । मुसलमानों के! हितो की रक्षा हेतु “मुस्लिम सेना” का सगठन भी 
किया गया । भारतीय मुसलमाना द्वारा इस प्रतवार की माँगो को प्रस्तुत बारना 
दुर्भाग्यपूण ही कहा जा सकता है । 

(7) हिंदू कट्टरता-यदि मुस्लिम धर्मा घता भारत में साम्प्रदायिकता के 
लिये उत्तरदायी है तो हिदुम्रा के बुय सगठन भी इसके लिये कम उत्तरदाभरी नहा । 
हिंदू महाभभा, राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ झौर शिय रोना जसे सगठन हिद्दू राष्ट्रवाद 
मे विश्यास वरते हैं। यदि वलराज मधोक इस्लाम व॑ भारतीयकरण का नारा बुलद 
करत हैं प्रौर राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ हिंदी भाषा, हिंदू सस्हृति और अखण्ड 
भारत की बात करता है दो शिव सेना के वाल ठाबरे कट्टर हिंदू होने मे ही भरती 

शान झर भारत की आन समभत्े हैं । 

(४) सरकार की उदाप्तीनता--भारत मे साम्प्रदाविकत। क लिय सरकार की 
उदासीन नीति भी उत्तरदायी रहो है। उद हरखतथा साम्प्र विक दगा का निष्पक्ष 
झौर ताकिक विश्ल्पण करन के स्थान पर वा ग्रेसी मीत्रमण्डला ने सवदा विरोधिरा 
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विशेष कर जनसाध श्र राष्ट्रीय स्वय सेवक साध को ही इसके लिये उत्तरदामी ठह 
राया । दूसरे सरकार ने साम्प्रदायिकता के गढ झलीगढ मुस्लिम विश्व विद्यान्नय वो 
भ्रभी तक राष्ट्रीय स्वरुप प्रदात नही किया । तीसरे हिंदू बान्रूत में परिवतन करने के 
बाद भी मुस्लिम कामुत मे अभी तक परिवतन नहीं किया गया। चौथे, कट या 
युद्ध काल में यद्यपि भारतीय मुसलमानों ने ग्रपनो राष्ट्रीयता का परिचय दिया फिर 
भी “नागरिक सुरक्षा वी कायबाहिया में उन पर विश्वास नही किया गया । पाँचवें 
सरकार ने झ्राज तक साम्प्रदाभिक सागठनो समूहा श्लौर दला को गेर कानूनी घोषित 
नही किया । छठे, सत्ता मे बने रहने के लिये या उस प्राप्त करने के लिये साम्प्रदापिक 
भावनाग्रो के प्रति तुष्टिकरण की नीति भ्रपनाना खतरे से खाली नहीं प्रौर यदि 
शक्ति सतुलन के रूप में इसका प्रयोग किया गया तो प्रजातान और धर्मानिरीक्षता 
दोना पर आझ्राघात करेगा । 

(0९) श्राधिक कारण--भारतीय मुसलमानों मे अस तोप का एवं कारण यह 
भी है वि उनकी आथिक स्थिति बहुत दुबल हैं। वस्तुत मुमलमाना की घ॒र्मावता 
उनकी आधिक दुदशा के लिये उत्तरदायी है परम्परा से विपक रहने के कारण 
उ हामे प्राधुनिक्ता को नही अपनाया । परिणाम स्वरुप वेन लो शिक्षाऔर मन 
तकतनीकि भौर वज्ञानिक क्षेत्रों मे विकास कर सके हैं ! यहां कारण है कि प्रशासन, 
व्यापार और उद्यौग मे उह पर्याप्त स्थान प्राप्त नही हुए । उनका झार्विक पिश्ंडा 
बन साम्प्रदायिक विस्फोट में फूड पडता है । 

(४) पाकिस्तान का दूषित प्रचार--पाकिस्तान का दूषित प्रचार भी भारत 
में साम्प्रदायिकता के लिये उत्तरदायी है। रेडियो प्रसारण, भाषणों और पत्र 
पत्रिकाश्रा द्वारा भी पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को भडकाता रहता है। उदाहरण 
तथा पगम्बर मुहम्मद के पवित बाल काण्ड के समय पाकिस्तान ने केइमीर हैं 
मुसलमानों को हडताल, उपद्रवों आदि के लिये भडकाया। साम्प्रदायिक नीति और 
'ह दुओओे के भ्रति वेमनस्थ का प्रचार पाकिस्तान की विटेश नीति के श्रमुख दव 
रह हैं । 

उपयु क्त वरान से स्प ट है कि भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या प्रत्य ते 
गम्भीर है भौर उसका सही समाधान होना राष्ट्रीय स्वत-ज्रता एकता और अखण्डता 
वे लिये अनिवाय है। परतु साम्प्रदायिकता क॑ झ्राघार पर यह कहना कि भारतीय 
घम भिरपेक्षता मे उत्तका सामना करने की क्षमता नही, वास्तविकता से ग्राँखें मूं दता 
है । डोनाल्‍ड ई० स्मिय के इस विवार से सहमत होना कठिन है कि “धम से व्याप्त 

समाज म धम निरपेक्षता का विकास असम्भव या झआाशाजनक नहीं ॥! बलस्तुत 
भारतीय धम निरपेक्षता मे साम्प्रदाधिक जिप का अपने में समा जाने की शर्क्ति है। 
बाह्य साकटो और झाकमरणा के समय भारतीय नामरिका न जो राष्ट्रीय एकता श्रौर 


मुहइतर व परिचय दिया है वह ग्रद्चितीय है । घम निरपेक्षता ने धार्मिक सहिष्णुता 
के साथ राष्टीय एकता को उत्पन किया है । 
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९ क्षेत्नवाद (प्रादेशिकता) श्रौर राजनोति 
प[रिश्ड्राणाग्राज्मा शापे एणाएरड) 
झथ झौर स्वरूप--क्षेत्रवाद एक राजनीतिक शब्द है। साधारण भाषा म॑ क्षेत्र का 
भय किसी देर क॑ प्रादेशिक भाग से लिया जाता है जिसको स्थानीय प्रशासनिक वकाइयो 
(पचरायता, नगरपालिकाश्रा, निगमा, आदि) से अधिक स्वायत्तता प्रदान वी जाती है । 
बस्तुत क्षेत्र का म्थ और स्वरूप बहुत वुछ देशकाल पर निभर करता है । राष्टीय 
सादभ में इसके झनेक भ्रथ हो सकते हैं, जसे पृथक स्वत त्र सावभौम राज्य की माँ । 
कुछ समय पूव तक डी० एम० के० का उदेश्य पृथक द्राविड नाद के रुप में स्वत त्र 
गणराज्य की स्थापना करना था । पञाव का भ्रकाली दल भी पृथक स्ालिस्तान 
(9 ॥एाध॥00 07 80009) की कल्पना करता था। मिजोस झौर नागाओो ने भी 
पृथक स्वतत राज्यो की माग की थी । क्षेत्रवाद का झ्रथ “पूण स्वायत्तता से भी 
हो सकता है भ्रर्यात्‌ केद्रीयकरण की प्रवृत्तियों को बम कर विजेन्द्रीकृत प्रवृत्तिया का 
विस्तार क्या जाय । तमिल नाडु और उसके मु“्प्र मजी करुणानिधि झाज भी 
राज्यो के लिये पूर्ण स्वायत्तता की माग को दोहराते है। क्षत्रवाद का प्रथ “वपृपक 
पहचान (3 5९०४6 00॥0/9५) को बनाये रखने से भी हो सकता है जे क्षेत्र 
की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक जातीय, धामिक भापाई नस्ल परम्परा आदि 
को बनाये रखने की इच्छा । उदाहरणवथा भारतीय नागरिकता का उपभोग करते 
हुए भी भारतीय नागरिक पजाबी, राजस्थनी, विहारी, बगाली, मद्रासी, गुजरातो, 
मराठी, भ्रादि कहलाना भ्रधिक प्रस॒ द करता है । क्षेत्रवाद लोगा के किसी क्षत्र 
विक्वोप से प्र म को भी अ्रभिव्यक्त करता है। यह क्षेत्र अनेक भावताग्रा में उत्प्रो रित 
होता है जैसे (॥) क्षेत्र विशेषत के लोगा को वतमान शाप्तको से ययाय की प्राप्ति बी 
आझाशा न हो (॥) वतमान श्ञासवा द्वारा किसी क्षत्र विशेष की निरतर उपेक्षा जो 
झा तत वतमान शासको के प्रति छणा उत्पन्न कर प्रथकता की भावना को ज म देती 
है (॥॥) क्षेत्र विशेष के लोगा की बढती हुई राजनीतिक श्राकाक्षाये, (४५) क्षेत्रीय 
नेताओं वी राजनीतिक महत्वाबक्षायें और क्षेत्र विश्येप पर त्रिय त्रण को सुहृद छरने 
घी उनकी इच्छा, भ्रादि । 
सक्षेप में जहा क्षेत्रीय भावतायें बलवती होती है बहाँ राष्ट्रीय भावनाये 
सुहृद नही हो सकती राज्यों के पारस्परिक सम्बंध मधुर नहीं हो सफत, भाषा, 
सस्कृति शौर सीमा के प्रश्न अनावश्यक महत्व ग्रहण कर लेते है और राज्यों मे 
विभाजन रखायें चौडी हो ज्यती हैं । 
भारत मे क्षेत्रवाद भर राजनीति--जातिवाद की भाति क्षेत्रवांद भी 
भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। वस्तुत भारत एक बहु भाषाई, बहु 
सस्क्ृतिया भौर वहु राष्ट्रीयताआ व्राला राष्ट्र रहा है। इसमे भ्नेक उप राष्ट्र भी 
निवास करते हैं। प्रत्येक का अपना इतिहास, भपनी सस्कृति, प्रपती भाषा कौर 
नेता रहे है। प्रत्येक भ्रपनी सस्कृति को उच्च समझता है श्र दूसरे वी चर्ढट। 
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श्राधिपत्य को न तो स्वीकार वरने ये लिये तयार है और न ही अपनान के लिय तैयार 
है। प्रत्येक भ्रयनी राष्ट्रीयता मे गौरव का झनुमव वरता है उसके प्रषक प्रस्तिव 
(पृथक राजनीतिर पहचान) को बनाय रखना चाहता है ॥ 

क्षेत्रयाद द्वारा उत्पन समस्यायें--क्षेत्रबाद न भारत में प्रनक समस्याप्रो को 
उत्पन्न क्या है जिनमे प्रमुख हैं--- 

(0) संघ से पृथक स्वत त्र राज्या की माग 

(७) सघ के भीतर पूछ राज्यता (४०८॥०००) की माग 

(ए) श्र त राज्यीय विवाद 
(५) क्षेत्रीय संगठन 

५) सघ से पृथक स्वतश्॒ राज्यों वी साग--सघ से पृथवः होने वी जिन 
मांगो को क्षेत्रवाद ने उत्पन किया है उनपर मुख्य निम्न हैं -- 

6 खात्तिस्तान की मांग (0.॥॥0 60 9 ॥०एछ6ंगा0 0 शधवा-- 
देश के विभाजन स॒ पूव भी माम्टर तारा सिंह ने सिक्खों के लिये पृथवा राज्य की 
भाग को प्रस्तुत किया था परतु इसे स्वीकार नही किया गया । स्वत जता प्राध्ति के 
बाद सवप्रथम सिवख प्रात की मात नवस्बर 949 म॑ प्रस्तुत वी गयी। यह मांग इस 
मा यता पर शाधारित थी कि पूर्वी पजाब के हिटू भत्यत सम्प्रदायवादी हो गये हैं प्रौर 
सिक्‍लो को उनसे “याय प्राप्ति की श्राशा नही । सत्‌ 956 में राज्यों के पुनंगठन 
ने समस्या को जटिल बना दिया क्योकि पजाय वो द्वि भाषी (80780) राज्य 
घोषित कर दिया था। परिणामस्वत्प परजपण्वों श्रा दोतव शुरू किया गया। 
जिसका विरोध भाष समाज भौर जनसघ ने हिंदी श्रादोलन ! को घुरू करके 
कया | पजाबी भाषा की झाड में अकाली दल घामिक हृ्टिकोण से ठोस सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यह माग निश्चित ही भारत वे धर्म निरपेस 
सिद्धा तो है विपरीत थी । पंजाबी सूबे की मांग ने महा पजाब (हिमाचल झौर पेप्सु 
सहित) थी मांग को ज-म दिया । दोनो पक्षों ने अपनी मागो वे समथन से हडताल, 
प्रदशवों, उपवासों आदि का झायोजन किया। जब सात फ्तेह सिंह ने पंजाबी सूबे 
की स्वीकृति के लिये 25 सितम्बर, 966 की तिथि निश्चित कर दी झयया वह 
अग्निदाह द्वारा अपने शरीर का अ त्त कर टेगा तो स्थिति मे गम्भीर रूप धारण कर 
लिया | परिणामस्वरूप 9/6 में पजाव का विभाजन कर दो राज्या पंजाब झौर 
हरियाणा का निर्माण किया गया । जिस माग को नेहरू ने अपन लम्बे प्रधान मी 
वाल म स्वीयार नही किया दा दरा गाघी ने प्रधान मज्री बनने के दो महिने के 
आदर ही स्वीकार कर तिया। पजायव के विभाजन के वाद सी रापस्था का पूण हल 
ने हो सका झौर चण्डीगढ दोना रा या वे बीच गम्भीर विवाद का विषय बन गया। 
यद्यपि दटान सिंह फरीमान को चण्चैगढ़ प्राप्त करने के लिये अपना बलिदान देना 

पड़ा (ईा दरा गाधी वे पच निणय ने चण्डी”ढ पजाव को हे टिया झौर फाजिलका 
हरियाणा को) परातु न तो चण्डीगढ ग्रभी पजाय को पूणतया मिला है (हरियाणा की 


23 


राणथानी प्रभी चण्डीगढ़ ही है) श्रौर न फाजिलका ही हर्रियाणा को प्राप्त 
हुआ है । 

पाकिस्तान से प्रीत्साहन पाकर डा० जगजीतसिह जैसे कुछ क्षिकल्त भारत से पृथद 
“समाजवादी प्रजाता नक मिक्‍ख राज्य” (5005 तेशा०्टाक्षाए 5४०) वी 
स्थापना करन के इच्छुक थे । इस उद्दं इय से डा० जगजीत सिंह ने विदेशों में दौरा भी 
किया । ननकाना साहिब (ग्ुखुनानक का ज म स्थान जो अब पाकिस्तान मे है) मे “विद्रोही 
सिक्स सरकार! (रेल्छथ शाता 8०एथायाशशा।) की स्थापना करने की योजना भी 
बनाई गयी । एकितान ने ननकाना साहिय को इटली में वेटिक्न नगर की भाति 
स्तर देने का ग्राष्वासन भी प्या । परातु डा० जगजीत सिंह को न तो विदेशा से 
ग्रौर न ही सत फतेह सिंह के श्रकाली दल से समयन प्राप्त हुम्ना । इतना ही नही डा० 
जगजीत भिंह को भ्रकाली दल से बाहर निकाल दिया गया। श्रत पृथक समाजवादी 
प्रजाता त्रक सिक्‍ख राज्य की कल्पना अपने आप समाप्त हो गयी । 

छ रतन द्राविडनाद फो माग-क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन की गयी एक्ग्रय 
समरया स्वत त्र॒ द्वावि नाद की माग थी । रन 960 में ढी० एम० के० ने भारत 
में पृथक ताधिलनाद नाम से पृथक राज्य की माग की । बुछ समय वाद डी० एम० 
क्े> ने दक्षिण के चार रज्यो (मद्रास तमिलनाडु), झ्लापप्त केरल और मैसूर 
(करनाटक) को भारत साघ से प्रथक कर एक स्वतत्न द्राविडनाद गणराज्य की 
स्थापना की माँग की ! नेहरू ने इस माग का कडा विरोध किया श्रोर विधटनकारी 
तत्वा को गैर कानूनी ठहराने के लिये अ्रक्टूबर !963 म॑ सविधान मे छठा सशोधन 
कथा गया । इस सशोथन के बाद डी० एम० के० ने अपने दल के सविधान में परि> 
बतन बर लिया श्रौर भारत साघ से पृथक द्रावरिड नाद राज्य की स्थापना की मं गे 
पर भारत राज्य के श्र दर द्राविड़ यूनियन की माँग करना शुरू कर दिया। झ्राज 
तमिलनाडु राज्य के मुरय मजी श्री कसणानिधि और डी एम० वे० राज्या वे 
लिये स्थायत्तता, अधिक वित्तीय स्वतजता झौर पृथक ध्वज की माग करते हैं। 

(! मिज्ो राज्य फो साग>-अभसम की मिजो पहाडियो के लोगो ने मिजो 
राष्ट्रीय मोर्चे (/४2० 77०7७ ६०7) के तत्वाधान मे स्वत त्र मिजो राज्य की 
स्थापना के लिये एक जादोलन झु८् किया। चतना ही नहीं प्रपत उद्दश्या की 
प्रात के लिये मिजो लोगो ने छापामार लडाई का भी सहारा लिया । क्योकि मिजों 
राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्थ चीन श्रौर नागा क॑ साथ लीग मे थे गत उस पर प्रतिद्र व 
लगा टिया गया। परिसणामस्वल्प मिजोस ने श्रमम की क्चार (एलाण ॥0'5) 
पहाडियो और केद्र प्रशासित प्ररेश जिपुरा मे अपनी गतिविधियां वो गुरू बर दिया ६ 
सरकार को भी उनकी गतिविधियो का दमन करने ये लिये कठोर व”म उठाने पड़े । 
अ तत भिजो राष्ट्रीय मोचचे वे नेतापो ने प्रधान मात्री इीदरा ग्राधी को एक सम छः 
पन्न प्रस्तुत क्या जिसमे उाहने मिजो राज्य के निर्माग्य की ययायता पर बल दिया। 
मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के तीन सदस्या का एक 7'प्टमण्डल उसके नेता चुगा के 
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में प्रधानम जी डा दरा गाधी से जनवरी 97 को मिला। अत मिजों लोगा की 
आकाक्षाओं का प्रादर करते हुए 27 जनवरी, 972 को मिजोरम नाम से कैद्र प्रज्ञा 
मित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया । 

]0 नागा राज्य की साग- भ्रसम की नागा पहाडियो ने नागाओ्रो के नागा 
राष्ट्रीय परिषद्‌ (२४83 7४०॥8] ८०ए्रगथ।) वे तत्वाघान में स्वतत नागा राज्य 
के निर्माण की माँग को प्रस्तुत किया । इस श्रादोलन का प्रमुख नेता जापो फिजा 
(209० 72०) था । अपने उद्दे इय की प्राध्ति हतु नागा राष्ट्रीय परिषद्‌ ने सब 850 
में स्वतात्र नागा राज्य के निर्माण के लिये जनमत सग्रह (7/००5०॥०) का आयोजन 
किया और 99 प्रतिशत नागराग्नो ने स्ववाय नागा राज्य की म्यग का समथत किया 
नाया राष्ट्रीय परिषद्‌ ने 952 के निर्वाचनो का बहिष्कार कर नागा स्वत॒त्र राज्य 
की भाग को सयुक्त राप्ट सघ मे उठाते की धमकी भी दी । परन्तु सेना वी सहायता 
मे विद्रीहिया का दमन कर दिया गया । 

दूसरी ओर देश भक्त नाम्राओ्नी ने, जो फिजो की विद्रोहात्मक कायबाहिया में 

विश्वास नही करते ये, श्रगस्त 957 में कोहिमा मे एक सम्मेलन का झायोजने 
किया, जिसमे यह प्रस्ताव पास क्या गया कि नाया क्षेत्रो को मिलाकर, प्रसम 
राज्यपाल के भ्रघीन, एक पृथक प्रशासनिक इकाई का निमाण कर दिया जाय। 
नागाग्रो के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जुलाई [960 मं 
नागा लोक सम्मेलन (४82 0९09]65 ८०एश॥0००॥) से एक समझौता किया गौर 
962 में नागालण्ड क॑ पृथक राज्य की घोषणा कर दी गयी |  दिसावर, १96 3 
को नागालण्ड के नये राज्य का उद्घाटन कर उसे देश का सोलह॒वाँ राज्य बता दिमा 
गया । फिजो इ ग्लण्ड भाग गया । यद्यपि फिजो ने विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त 
करने की कोशिश की परतु उसे इसमे सफ्लता प्राप्त नही हुई । नागालण्ड के राज्य 
निर्माण के बाद स्वतत नागालण्ड राज्य की माग प्राय शिथिल होती गयी प्रौर 
आज यह मृत सी हो गयी है ॥ 

8 मेघालय का निर्माण--मिजों भ्रौर नागा पहाडिया के लोगा वी भाठि 
असम वी गारो, खासी, जेनतिया भ्रौर उत्तर कचार के नेताग्रो ने पृथवा राज्य व 
निर्माण के लिये भपने आपको भ्रॉल पार्टी हिल लीडस सम्मेवन (॥ कुआए शा 
]६30608 टशाटिआवा०्ट) में गठित किया । अतत जनवरी 972 में उनकी मार्ग 
वा स्वीकार वर लिया गया। 

ह श्रय समस्यायरें--क्षेत्रवाद ने बेवल उपयु क्त समस्याभो को ही उत्परन 
नही किया बत्वि श्राय बनवा एमी समस्याप्रा को भी उत्पान विया हैजोनती 
राष्ट्रीय स्वताजता भौर भखण्डता वे लिय शुम हैं, न ही भारतीय राष्ट्रीयता क्के 
लिय मे ही राज्या में पारस्परिक सौहाट वी भावनाप्ना के विवास के लिये झौर नही 
भ्रातरिक शातति, भौर व्यवस्था व लिय और न प्राधिक विवास ये लिये ही उर 
यही जा सकती है। इनमे से प्रमुख ममस्यायें जिम्न हैं -- 
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(0) पुण राज्यता की मांग या छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की साग--- 
क्षेत्रवाद ने छोटे छाटे राज्यों के निर्माण की माय को बढावा दिया है जो न तो 
झ्राथिव झ्ौर न ही राजनीतिक भ्ौर सामाजिक तथा प्रशासत्रिवः हृष्टिकोश से सलम 
कहे जा सकते हू। पृथक राज्या वी माग का कही श्रत भी नहीं दिखाई देता । जब 
किमी क्षेत्र बी माग को स्वीवार कर लिया जति है ता उस या श्रय क्षेत्रों मे पूण 
राज्यता थी माग बलयती हा जाती है जस प्रसम मे कयार थी पहाडिया में रहने 
वाले बंगाली, श्रा ध्रप्रदेश मे तेलगाना क्षत्र मे रहन वाले लोग, गुजरात की डाग और 
उबला जातिया में पृथया राज्यता वी माग श्राज भी विद्यमान है। इसी प्रकार 
भारसण्ड प्रदश विध्य प्रदेश, पश्चिम वी तराई वाछे क्षेत्र मे छतीसगढ, उत्तरप्रदेश 
में बुदेलसण्ड थी मार्गे भी विद्यमान हैं। जब 970 मे हिमाचन प्रदेश भौर 972 
मे त्रिपुरा भौर मणिपुर केद्ध प्रशासित प्रदेशों वे लिये पूणा राज्यता वी मांग को 
स्वीवार बर लिया गया तो यह माग दिल्‍ली म भी प्रस्तुत की गयी। परतु दिल्‍ली 
मी इस मांग को स्वीकार नही किया गया । 


(॥) भ्रत राज्यीप विवाद--क्षेत्रवाद ने ग्रत राज्यीय विवादों को जाम 
दिया है । जिसने न केवल सम्बाधित राज्य मे क्टुता के बीज बोये हैं बत्कि सर्म्बा धत 
राज्यो वी दा त को भी भग विया है। मैसूर (करनाटक) भर महाराष्ट के सीमा 
विवाद श्रौर चण्डीगढ़ के प्रश्न वा अभी तक कोई स-तोपजनक हल नही निकल 
पाया । 

(7) क्षेत्रीय समठनों का निर्माण--नक्षेत्रवाद ने ऐसे क्षेत्रीय सगठना को 
जम दिया है जो विसी दृष्टिकोश से राष्ट्रवाट वे. लिये शुभ नहीं कहे जा सकते ॥ 
उदाहरणतया महाराष्ट्र भ ' शिव सेना! भ्ौर श्रसम में “लचित सेना” ऐसे ही 
सम्रठन हैं जो कट्टर क्षेत्रीयता (प्रादेशिक्ता) म॑ विश्वास करते है। इतना ही नही, 
प्रसम मे लचित सना ने तो दूसरे राज्या के निवासियों को बाहर निकालने की मांग 
प्रस्तुत वी, उनकी दुकानों भौर व्यावसायिक स्थानों को छूटा तथा झ्याग लगाई । 
इसी प्रकार की घटनायें शिव सेना ने महाराष्ट्र मे बी । तमिलनाडु में भी एक ऐसे 
ब्रादोलन को सगठित किया गया जिसने ग्र-तामिलियों को तमिलनाडु छोडने के 
लिये कहा । ये सब्न घटनाय राष्ट्रवाद के लिये दुर्माग्यपूण ही कही जा 
सकती है। 

क्षेत्रवाद ने “'स'स श्राफ दि सॉइल ? ($00$ ०६ ४॥6 50) नाम के सिद्धात 
को जम दिया है जिसका उद्दे इय यह है कि निवास स्थान के लोगा को ही व्यवश्षायों 
में भर्ती किया जाय । इजीनिर्ररिंग, मेडिकल तया ग्र य तकनीकि शिक्षा के द्रा मे तो 

निवास स्थान की शत को जोड दिया है । 

उपयु क्त वखन से स्पष्ट है कि स्वत नता प्राप्ति क॑ वाद क्षेत्रवाद ने 
स्वरूप ग्रहटण_क्या है वह भारतीय राष्ट्रीयता बे विकास के लिग्रे शुभ नहीं । 
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9 भाषा श्रौर राजनीति 
(गाएप्य्ट्‌९ गाते एगाा८४) 

भारत एक बहुभाषी देश है। इसे प्राय “बोलिया की श्रट्टालिका ” कद्टा 
जाता है। सन्‌ 927 मे प्रकाशित भाषा सम्ब धी सर्वेक्षण (॥6 80७० 
5प्ाए६७ 0[]709) ने 79 भाषाओ्रो और 544 उप भाषाओं (वोलियां) सहित 
,652 मातृ भाषाओ्रो (0000 $07765) का उल्लेख क्या। सन्‌ /96 की 
जनगणना ने | 08 मित्र भिन भाषाप्रो को बोलने वालो को प्रलिखित किया। 
भारत की जनसरपा का 73 3 प्रतिशत भाग इण्डो एशिया भाषाप्रों झौर 245 
प्रतिशत भाग द्राविडियन भाषाप्रो, (वर्मिल, तेलग्रु, कनाडा, मलयालम) का प्रयोग 
करती है। सन्‌ ।96] को जनगराना के अनुसार 304 प्रतिशत लोग हिंदी 
भाषा का प्रयोग करते हैं और यदि उदू , पजावी, विहारी तथा राजनीतिक भाषाग्रों 
को हिंदी मे शामिल क्या जाय तो हिंदी के बोतने वाला की मख्या 54 4 प्रति 
शत है ।? इसके भ्र।तरिक्त वे लाखा लोग भी हि दी भाषा को समझ सकत॑ हैं 
जिनकी मातृभाषा हि दी नही है। हिंदी के अतिरिक्त भाषा वी कोई भी प्रय 
भाषा 8 या 9 प्रतिशत से भ्रधिक लोगो द्वारा बोली, समफी या लिखी नहीं जाती। 
भरत हिंदी को ही भारत की राज भाषा बनने का श्रेय प्राप्त हो सकता है | 

भाषा के सम्बंध में सवधानिक व्यवस्था--मारतीय सविधान के अध्याय 7 
के अनुच्छेद 343 मे देवनागरी लिपि मे हि दी को राजभाषा घोषित विया गया है । 
यद्यपि संविधान इस बात की भी व्यवस्या वरता है कि सविधान के लागू होने वे! 5 
बंप बाद तक अ्॒ग्नेजी राज भाषा के रूप मे काय कर सकती है । इतना ही नहीं, 
संविधान ससद को इस बात का झधिकार भी प्रदान करता है कि वह कायून द्वारा 
इस काल वो बढा सकती है। 

भारतीय सविधान हिंठी के नमिक विकास की भी व्यवस्था बरता है। 
हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए, उससे सर्म्या धत समस्याप्रो पर सुभाव दने 
ये लिए हिंदी को थे द्व श्रोर राज्या तथा राज्यो के वीच की पतन्र व्यवहार की 
शाषा बनाने के लिए तथा स्‍भबंजी भापा के प्रयोग पर प्रतिव घ लगाने वे लिए 
संविधान के प्रनुच्छेट 344 () में भाषा झ्रायोग बी व्यवस्था करता है | सविधान के 
लागू होने वे 5 वप्र बाट और प्रयेक 0 वप बाद भाष/ आयोग की स्थापना की जा 
सकती हू । भाषा आयोग के भ्रध्यक्ष प्रोौर सदस्या की नियुक्रित राष्ट्रपति करता है। 
इस भ्रनुच्छे”ट के प्रनुसार सत 955 भ॒ राष्ट्रपति ने एवं राज भाषा प्रायोग वी 
स्थापना की जिसने दो वय वाद 957 मे भपने प्रतिवेटन को हा] ८5५ 

भारतीय सविधान 5 मावाया को हशवाय भापाघा ( | 


ग।ठ॥) की सत्य हैता है। भाठवी पका रे 4... वा उत् 
3.. +५9 वहण्प55 वष्ण८व ॥676 4. ५. लय 
9 20 हर 
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है। ये भाषाएँ हैं--प्राप्तामी, बंगाली, गुजराती, हि दी, कनाडा, कश्मीरी, मल" 
यालम, मराठी, उडिया, पजावी, सस्कृत, तमिल, तेलग उदू और सिधी। सिवी 
भाषा को 966 भे इक्कीसवें सशोधन द्वारा आठवी अनुसूची में सम्मिलित कया 
गर्या था । 

भाषाबाद द्वारा उत्पन्न समस्यायें--भाषावाद ने भारतीय राजनीति में अनेक 
समस्याय उत्पन्न की हैं जिनमे प्रमुख निम्त हैं-- 

(7) भाषावार प्रातो की रचना--भाषावार प्राःतो की चर्चा स्वतजता प्राप्ति 
के पूव के सरकारी झौर गैर सरकारी प्रतियेदनो मं देखने को मिलती है।घग भग, 
माण्टेग्यू चेम्सफोड प्रतिवेदन, भारतीय सवधानिक आयोग, 928 के सबदलीय 
सम्मेज़न झादि मे भारत में भाषा के आ्राधार पर राज्यो के पुर्नानर्माण वी चर्चा समय- 
समय पर होती रही है । स्व्रतनता प्राध्ति के समय सविधान सभा ने भाषा के समूचे 
प्रश्न पर विचार करने के लिय इलाहाबाद उच्च “यायाचय के यायाधीश धर की 
प्रध्यक्षता मे एक भ्रायोग की स्थापना की । झ्ायोग ने अपने प्रतिवेदन मे भाषावार 
प्रातो की रचना को राष्ठीय एकता, स्वतनता और अखण्डता के लिये हानिकारक 
बताया । झायोग का विश्वास था कि भाषा के आधार पर निर्मित को गयी इकाइया 
राष्ट्रीय भाषा झौर राष्ट्रीय भावना के विकास म॑ बाधा प्रस्तुत करेंगी। प्रायोंग ने 
इप बात को भी उल्लिखित किया कि. भाषावार प्राता का विचार यद्यपि बहुत 
लोकप्रिय है पर तु यह राष्ट्रीय हिंत के अनुकूल चही हैं । 

पर तु भापा को लेकर अनेक भ्रदेशों मे आदोलन किये गये इन श्रादोलनो मे 
प्रदशन दगो, प्रामरण अनशन, अग्निदाह द्वारा शरीरात आदि साधनों का प्रयोग 
भी किया गया | उदाहरणंतया 952 मे तेलग भाषा के आधार पर झा भर प्रदेश को 
स्थापना हेतु श्री पोट्ट, श्रीराम मूलू (?०॥४ $गाक्षाए0)७) ने श्रामरण उपवास रखा। 
56 दिन के उपवास क बाद 5 दिसम्यर, 952 को श्रीराम मूलू वी मत्यु हो गयी। 
इस घटता ने जिस अव्यवस्था को जम दिया उसके फलस्वरूप 953 भे “आधा 
प्रदेश” की स्थापना वी गयी । भाषा के आधार पर राज्य निर्माण का यह पहला 

उदाहरण था । इसने भाषावार प्रा ता के विचार को बढावा दिया। 

राज्यो के पुनगठन ग्रायोग ने, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च प्यायालय के भूपपूव 

यायाधीश फ्ज्लग्रली थे, अपने प्रतिवेदन म भाषावार प्रातो के पक्ष में अ्रपने विवार 
व्यक्त किये । आयोग का विश्वास था कि भारत लोक्ताशिक देश है। लोकतात्रिक 
देश में राज्यों का कारोबार प्राटशिक भाषाञ्ा म होना चाहिये | झ्रायोग बी यह नो 
घारणा थी कि श्ञासका भर श पसितो के मध्य एकता उत्पन बरने म भाषा का 
अत्यधिक योगदान है। इतना ही नही, आयोग ने प्रादइशिक भाषाप्ना वे! विकास ये 
लिये भी सुझाव दिये | भाषावार प्राता के वन जाने से प्रादेशिक भापाम्रा का विश्ञस 


] धर प्ायोग ने अपना प्रतिवेदन 0 दिसम्बर 948 को प्रस्तुत क्या । 
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हो सप्रेगा और विविध भाषामापी लोगो के साय सामाजिक झौर झ्राथिक “याय हो 
सकेगा। झ्रायोग ने भाषावार प्रान्ता के दोषों को भी उल्लिखित किया थाजों 
मुख्यतया निम्न थे -- 

(0) इससे पृयकतावादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा। 

(॥) श्सम पभ्रल्पसस्यका वी समस्या वा समाधान नही होता । 

(77) इसस जनता वी शक्तियों का झनुत्पादक घाराप्रो में बहने का खतरा है। 

श्रायोग ने भाषावार प्राता वे विचार का समथन करत हुए भी इसे राज्या 
के पुनर्गठन का एक मात्र आधार स्वरीवार नही किया था । 

सब्‌ 956 में भाषावार प्राता फी रचना वे वाद भी अनेक भाषाभाषी क्षेत्र 
असतुष्ट रहे भौर प्रपने उ्दे श्यो की प्राप्ति के लिये प्रदशना, आादोलना झौर दगा 
का सहारा लेते लग | परिणामस्वरूप सन्‌ 960 में भाषा के झावार पर वर्बिर 
राज्य को गुजरात झ्रौर महाराष्ट्र राज्यो में पुमगठित किया गया, सव्‌ 966 म्ने 
पजाव राज्य को भाषा के प्रइन पर पजाब और हरियाणा में पुनगठित किया गया। 
भाषा के आधार पर राज्या के पुनमठन की समस्या झ्ाज भी विद्यमान है।'्स 
तरह भाषावार प्रा'तो के विचार से प्रयकतावादी प्रदृत्तियी को बल दिया है, घोर 
छोटे राज्या का निमारा किया है राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और प्राविक विकास में 
बाधा प्रस्तुत की है। यही कारण है कि भाषा के आधार पर राज्या के प्रुतगठत को 
आज सदेह्‌ को दृष्टि से देखा जाता है । 

(४) हिंदी भाषाई शौर अहिदी भाषाई राज्यो मे विवाद--भाषा के प्ले 
को लेकर प्रद्टिदी राज्यो में पर्याप्त रोप और तत्व रहा है। भ्रहि दी राज्य मे 
हिंदी को लागू करने के प्रयासो को हिंदी साम्राज्यवाद (प्राएव ग्रणएथाभाआ॥) 
की सना दी गयी है | हिंदी भाषी और प्रहि दी भाषी क्षेत्रों मे भापा को लेकर इतने 
उम्र आदोलन हुए किः भनेक स्थानों पर गोलियाँ चलाई गयी, सावजनिक सम्पत्ति को 
नष्ठ किया गया और अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े ॥ भावनाओं 
इतनी उग्र थी कि तमिलनाडु में सविधान की प्रतिया जलाई गयी और विरोध के 
लिए हिदी'विरोबी आ दोलन परिषद्‌ (गा सिवा छड्ागिएा ल्णाण्णी ही 
निर्माण किया । बंगाल मे तो सिनेमा घरा मे हिंदी फ्लमों का प्रदशन हीना बद 
हो गया । तमिलनाडु विधान सभा ने माग की कि सभी भाषाझों को राजभाषा 
घोषित कर दिया जाय और अग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जाय इतना ही नहीं 
तमिलनाडु सरकार ने अपने क्षेत्र मे हि दी की शिक्षा को स्थगित कर दिया। दूघरी 
झोर, हिंदी भाषी राज्यो मे विजद्येषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अ्रग्न जी 
विरोधी प्रा दोलन हुए। हिंदी लेखकों ने अपनी पद्म मूपणा, पद्मश्री ग्रादि की उप 
घिया को त्याग दिया 

भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किये गये प्रस्ताव--प्रहिंटी भाषी 
राज्यो की दकाझ्ना का दूर करने के लिये समय समय पर अनेक प्रकार के आवास 
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दिये गये । उदाहरणतया प० जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधाव मत्रित्व काल में 
उह विश्वास दिलाने का प्रयास क्या कि उनके हितो के विरुद्ध हिंदी को लागू नही 
किया जायगा। पा” में प्रधान मत्री झ्वास्त्री ने भी नेहरू जी के इस प्राश्वासन को 
दोहराया कि श्रग्नेजी का प्रयोग उस समय तक जारी रहंगा जिस समय तक लोग 
इसका प्रयोग करना चाहते है। इस बात का निणव स्वय गहि दी भाषी राज्य 
फरेगे। 

भाषा की प्मस्या का समाधान करने के लिये समय ममय पर जो प्रयास 

क्य गये उनमे प्रमुख निम्न हैं -- 

(0 राज भाषा श्रायोग 955 (0॥७8 ]ाहप82९०. ०णाया5इड07 

955)--सन 955 मे, अनुच्छेद 344 () के श्र तगत भारत सरकार ने बी० जी 
खेर की प्रध्यक्षात म 2। सदस्पो के एक राज भाषा आयोग की स्थापना की । इस 
ब्रायोग व प्रतियददन 2 भगस्त, 957 को प्रशाशित किया गया। इस प्रतिवेदन मे 
की गयी प्रमुख सिफारिशों तिम्त थी -- 

(७) वयाकि हिंदी अधिक लोगो द्वारा बोली जाती है ग्रत प्रारम्मिक शिक्षा, 
प्रशासन, सावजन्क जीवन और दनिक कायतम में इसे लोक माध्यम 
(7085 9९0॥3) के रूप मे काय करना चाहिये ॥ 

(०) सरकारी कार्यों मे भ्रग्न॑ जी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग भ्रधिक किया 
जाय । 

(०) अखिल भारतीय परीक्षात्र, सर्वोच्च -यायालय की भाषा के लिये, 
श्रग्ने जी के विकल्प छूट देते हुए, राज्या के उच्च “यायालय झौर प्रशा 
सन मे प्रादेशिक भाषा की छूट दे दी जाय । 

(0) केंद्रीय सरकार और श्र य राज्या के साथ पत्र व्यवहार मे हि दी का 
प्रयोग किया जाय । 

(०) चौदह्‌ भाषाड्रो वे बिकाप्त के लिये राष्ट्रीय अकादमी (रिक्षाणाग 
8०७०९७५४) की स्थापना को जाय । 

(7) राष्ट्रीय एकोकरण सम्मेलन शोर तृ भाषाई फामू ला (96)--भाषा 
के प्रश्ण को लेकर 956-60 में भ्रनेक आदोलन हुए | अत सन्‌ 96 मे राष्ट्रीय 
एकीकरण सम्मेलन ने एक बार किर भाषा की समस्या वी जाच की | इसकी मुख्य 
सिफारिशों थी-- 

(०) उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषाओ--हि दी, श्रग्नेजी झार 

क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भ्रनिवाय हो । 

(०) विश्व विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माश्यम श्रग्न जी के स्थान पर क्षत्रीय 
भाषा हो । 

(०) विश्य विद्यालयों म सम्पक भाषा (॥7६ ]8787926) के रुप म॑ हिंदी 

अग्रेजी का स्थान ले ला 


(00) सब्‌ 49 का भाषा भ्रधिनियम- बे 4963 रत सरकार क 
एक भाषा भधितरि क्यिः जिसकी मुस्य विशेषताय 
(0) अग्रेज) को 4975 पैक अतिरिक्त भाषा उफ्ते क्रिया जाय 
(5) ६ शा क्यिः णाय 
(०) श्रहिने पे के प्राय यह बहार किये जाय को 
की श्रग्नोजी अतित्रिकि साय सकने गे 
(०) राज्यवाल: २) उच्च यायातय के 


ने 
(ए5 ७ 2 के अ्रध्यक्ष डॉ० ४०५ एस० कोठास की प्रध्यक्षत) + एक लिया आके। 
की नियुक्ति की । रत 966 #) सपना अतिवेदन स्‍स्वुत कर दिया । 
भाषा 


भे प्रतियदन निम्न पुकाव हु 
(3) तृ भाषाई फामू के के चुधार क- अस्ताव अस्तुत किये गये । इ+ कहा 
ग्या कि आदेशिक मापा के अतिरिक्त हिद्दी या अग्रंजी या प्रय भार 


५4 भाषा: ञ्र। 
“कार की शिक्षा गति के विस नेक अक्ार के उम्र आय दोबक 
है) है | 


र्‌ः 
उपयु स्पष्ट है | भाषा की समस्या के निरतर सपप हे ः 
को उतने क्यि है, जहा फ्रतीय (दस्िक) सापाम्री के व्िका 
भापाई पृथक्ताका> (एप 6 2794000:७) कोन लय है बहा हि ढी भर 
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श्रग्र जी के विकाम ने भाषाई कट्टरता और स्वायत्तता की माय को शिथिल भी 
किया है। फिर भी भाषा के सम्ब ध मे, हृढ और निश्चित नीति अपनाने की झाव 
श्यक्रता है ताकि राष्ट्रीय एकता और सुददृदता के उद्दं श्य को प्राप्त क्या जा सके । 


5 दल-बदल राजनीति 
(एगापरर ण एसल्टाणा) 
श्रथ एवं स्वरूप (]/६३॥7६ था0 ॥४प्रा०)-राजनी ति यास्त्र के विद्याथियो 
के लिये दन बदल राजनीति कोई नवीन शब्दावली नही है जहा कही प्रजाताजिक 
प्रणालियाँ प्रौर सस्थाये विद्यमान रही है वहा दल बदल अस्वाभाविक घटना नही ॥ 
ब्रिटेन, श्रास्ट्रे लिया, कनाडा सयूजीलण्ड श्रादि दशो में भी इस्र प्रकार की घटनायें 
घटित हुई हैं ब्रिटेन मे इसे पक्ष परित्याग (7]00 ८ा०5ञप) के नाम से जाना जाता 
है । जब कभी कोई विधायक पक्ष परित्याग करता है तो वह सरकारी पक्ष से उठकर 
विरोधी पक्ष में या विरोधी पक्ष से उठ कर सरकारी पक्ष म॑ बठ जाता है। ब्रिटेव 
भें विस्टन चचिल जसे प्रर्यात नेताओं ने भी दल बल्ले । 
डिफ बशन शब्द का प्रयोग वस्तुत झनेक अर्थों मे किया जाता है जसे पलायन 
(भाग जाना), देश त्याग, परित्याग, दल-बदल आदि ! अपने मौलिक रूप में डिफेक्शन 
शब्द को सैनिक झब्दावती से लिया गया है । जब कोई सेनिक अपते नित्य के कत्त व्य 
पालन से भाग जाता है तो उसे पलायन या विद्रोह (0४(८०४०॥) कहते हैं । द्वूसरे 
जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह सरकार के साथ भीषण राजनीतिक मतभेद हो जाने 
से, दण्ड के भय से, देश त्याग देता है तो उसे डिफेक्चन कहने हैं। तीप्तरे, जब कोई 
व्यक्ति अपने नेता, पक्ष या लक्ष्य का परित्याग करता है या किसी दल व्यक्तिया 
समूह से सम्व घ विच्छेद करता है तो उसे भी डिफे क्शन कहते हैं । चौथे, राजनीतिक 
लेबल (नामकरण) मे परिवतन को भी डिफेक्शन कहा जाता है । 
भारतीय (राज्यो की) राजनीति के स दम में डॉ० सुभाप कश्यप? ने दल 
बदल राजनीति के पभ्रनेक स्वरूपो को व्यक्त किया है जसे (7) व्यक्ति ने जिस दल ये 
टिकट पर छुनाव लडा हो यदि वह उसे त्याग दे या प्रय दल मे प्रवेश छे ले, (॥) 
दल से त्याग पत्र देने के बाद वह निदलोय सदस्य के रूप मे बना रहे, (॥7) निदलीय 
सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद वह किसी विशेष दल में शामिल हो जाय । 
डॉ० सुभाष कंद्यप का यह भी मत है कि दल वी सदस्यता स॑ त्याग पत्र दिये दिना 
जो विधायक विधान मण्डल म॑ मूल प्रश्ना पर दल के विरुद्ध मतदान बरता है उसे 
भी डिफेक्शन समझना चाहिये। 
बाद्वीय एह मज्री वाई० बी० चाह्दान वी चह्क्‍बध्यक्षता म सन 967 में गठित 
समिति ने अपन प्रतिवेदन में डिफकगन को इस प्रकार प्रभाषित किया हे ।' किसो 
राजनीतिक दल वे सुरक्षित चिह्त पर निर्वात्रित व्यवस्थापिया के विसी सदस्य वा 
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के नाम 
गाहर& ०66 
), सम्भा। 


पक्ष मे पिक्ना डिफ कस 
को त्याग कर 

ता है। 
पे मे दल 


ले बदल राजनीति क+ जो स्वरूप 
उद लोलुपता धन प्रतोभव 


7 घन ग्रादि भावनाप्रो 
ति को अनेक । स्व पुकारा जाता 


एगपगब्या), अस्यिर राजनीति 


चाय से पृव 


यदि को, दल बल्जता 


ई कांग्रेसी द 


पा या पर तु जब 4967 क 
का मुह 
आई तो कद 


खना पद भोर उसके विरोध 
काग्रेसी टैत्व के यह स्थिति ब3 
राजनांत्ति कब सहारा लिया । दर 


भिष्ट हो जात है है 
वाल दस के 


सैयय प्रिल्ष कर पिछले 


या परतु कार की ययरीय योई 
पायर। 


पर में सम्मिनिक 


निय करण था, जियम विलनीर 
पे होने का 


7 शवोमन लिये दया 


33 


था। दूसरी आर, यह विरोध (जो प्रभी तब सत्ता मे नही आये थे) वे! लिये भी 
सुप्रवसर था हि वे भपनी वफादारिया का त्याग बर खयुनतम कायक्रम के भ्राधार पर 
सत्ता के साक्रेटार वन सकते थे। भत वे भी दल बदल का सहारा लेने लगे । परिणाम 
स्वरूप विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिये उनका मूल्य श्राका जाने लगा। 
एवं भ्रनुमान ये भ्नुसार ' प्राया राम” विधायव का मूल्य 20,000 रु० झौर “गया 
राम! या भय 40,! 00 ₹० था। इस तरह सत्ता को प्राप्त करने के लिये विधायको 
शो परीदा पश्रौर येचा जान लगा । राज्यो वी राजनीति प्रस्थिर, भस्पप्ट और गडबड 
हाने लगी, माज्रिमण्डलों वा गठन श्रौर पतय सीघ्रता से होने लगा | दल बदल के 
रोग से बुल परिधान सभाग्रा ये लगभग 3500 सदस्यों मे से कम से कम 550 
सदस्यों ने अपने दल बदले, झनक विधायको न तो भ्रनक बार झ्पते राजनीतिक 
चोछे बदले । इस दद-बदल की विद्योपतः यह थी कि ज्यवितिगत स्वार्यों भौर लाभो 
पर झाघारित होते हुए भी इसे झनेतिक या जनता से विश्वास धात नही माना गया 
भोर दल वदलुभ। को केवल मज्री पद से सम्मानित ही नहीं विया गया बत्कि उनको 
विधान भण्डलीय शक्ति के श्रनुवात से अयिव प्रतिनिधि भी दिया गया। 
चेवल [967 के वप मे 5 दल बदलुप। बो विभिन्न राज्यो मे मत्रीपद प्रदान 
किये गये । पकटूयर नवम्बर 970 मे झवेल उत्तर प्रदेश मे 44 विधायको ने दल- 
चदल क्या । सन 967 से 970 तब चार साल की अवधि म दल बदल फरने 
वालो की सरपा बढवर 400 तऊ पहुँच गयी | यद्यपि 497। के निर्वाचनों भौर 
972 ये निर्वाचनो मे काग्रेस को वे द्ध और राज्या म बहुमत प्राप्त होत से राज्या 
मे राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हुई परतु दल-बदल की राजनीति समाप्त नही हुई 
घौर भ्राज भी यह रोग भारतीय राजनीति म॑ विद्यमान है । 

दल थदल क्यो ? या दल बदल को प्रोत्साहन देने वाले तत्व (श्रा३ 0९ 
कागा ० 9005 (90 दा0०एरव8० 0९(००४००५)--भारत में दल-बदल को 
प्रोत्साहन देने वाले श्रनेक और विभिन कारण हैं जिनमे प्रमुख निम्न हैं --- 

() शक्तिशाली एवं प्रभावशाली दलीय नंतुत्व वी कमी जो दलीय भनुशासन 
झौर नियत्रण को हृढता पूवक लागू करने मे कठिताइयाँ उत्पन करता है। 

(॥) दल के झसतुष्ट एवं उपेक्षित सदस्यो की श्रतृप्त झ्ाशायें जो विधायका 
में व्यक्तिगत स्वार्थों को जम देती है। 

(0) पद श्र स्थिति के साथ उत्पन होन वाले लाभो भौर धन को प्राप्त 
बरने की जोलुपता । 

(१५) मा त्रपद और विधायकपद की प्राष्तियों मे गम्भीर झतर 

(५) दला में राजनीतिक भ्राचार सहिता का अभाव | 

(४) विधायक में सावजनिक नतिकता का अभाव | 

(५7) दलो मे सद्धा तक झ्राघार का भ्भाव । । 


के लिय दल। मे मी 
है जो साजपिर- 
आविक कफ 


विरः कोण (7०९॥८ 

में श्र ) झलता है। । 
(७0५... विरशन: | है प 

|, फाशब- सह: ता हि पक ने सवछ है 


अविभ्तान जाम दिशा 
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है । यदि नेतृत्व ही अपने सावजनिक कतव्य के प्रति उपेक्षित है तो सवबसाधारण से 
अपने क्तब्य के प्रति अपेक्षित होना कठिन है । दल पल की राजनीति ने बुश्ासन 
के सभी परिणामा को प्रकट किया है । 

दल बदल समस्या के समाघान के प्रयास एवं सुझाव--ल बदल समस्या 
ने 967-969 मे इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया था कि अनेक सेतो में इसके 
सम्ब व में गहरी चि ता व्यक्त वी गयी और समस्या के समाधात वे लिय अनेक 
सुभाव दिये गय । इस सम्ब व में जो प्रमुख प्रयास एवं सुकाव दिये गये वे 
निम्न थे -- 

] श्रखिल भारतीय व्हिप (सचेतक) सम्मेलन (४॥| पगञ08 जागरए05 ०07 
शि८०८)--सन्‌ 967 मे थ्षिमला मे अखिल भारती सचेतक सम्मेलन हुआ जिसमे 
प्रस्ताव द्वारा वार-बार पक्ष-परित्याग वी राजनीति पर गहरी चिता व्यक्त वी । 
सम्मेलन ने पक्ष प्याग को गलत (अनुचित) स्वीकार क्या और दला से ग्रनुरोध किया 
कि वे इसके भयानक परिणामों को समझते हुए राजनीतिक आचार सहिंता वी 
रुचता करे जिसे वे स्वमेव स्वीकार करे तथा जा नतिक रूप से बाब्यकारी हो! 

2 बाई० बी० चहल्ॉाण समिति--दिसम्वर 967 म॑ लोकसभा ने, काग्र सी 
सदस्य वैकटसुबेया क प्रस्ताव पर गृह मत्री वाई० बी० चह्नाण की प्रध्यक्षता मे 
एक समिति का गठन क्या जिसमे भिन्न भिन्न राजनीतिक दला के नेताझ्रो, प्रध्यात' 
अधिवक्ताग्रा, विधिवेत्ताओं तया श्र य सावजनिक व्यक्तिथ्रों को मम्मिनित किया गया । 
इस समिति को तरिधायको द्वारा बारबार दला की निष्ठा बदलने पक्ष परित्याग 
बरने झादि से सर्म्बा घत प्रदनो पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा 
गया । समिति ये जनवरी 969 में अपने पति“दन को प्रस्तुत क्रिया। प्रतिवेदन म 
समस्या का समाधान करन के लिये जो सुझाव दिये गये थे उनमे मुरय निम्न है - 

(।) दल बदल्ू विधायक को क्सी दल में शामिल करने के! सम्बंध मं दल 
स्वय एक आचार सहिधा पर सहमत हो ॥ 

(४) स्वतान उम्मीदवारा को मतदाता निर्वाचन मे निर्वाचित न करें इसके 
लिय जनमत प्रशिक्षित क्या जाय । 

(77) किसी दल की टिकट पर निवाचित होने वाले प्रतिनिधि के लिये उस 
का सदस्य बना रहना झावश्यक हो । 

(९) प्रधान मात्री व मुरय मे जी उसी व्यक्ति को बनाया जाय जो मूठत 
जिम्न सदन का सदस्य हो । लोकसभा या राज्य विधान सभा जसी भी स्थित्ति हो । 

(५) प्रत्येक दल-बदलू प्रिघायक को बुछ समय तक (कम से कम एवं साल 
तक) या कम से कम उतस्त समय तक जब तक वह अपने आपको पुन्निर्वाचित न 
कराले तव तक उसे मजी पद प्रदान न क्या जाय । 

(श) मा त्रमण्डल के सदस्या की ससया विघान मण्डल वे सत्स्यावा 
अनुपात (दसवाँ हिस्सा) भें हो १ 
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(0) मण्डल) कर आकार होना चाहिये । 
(४) दल बदलुध् के) उच्च पद रखना चाहिये । 
बीती सच्योधन दल पर अत्तीसते सो रा प्रतिकय 
लगाने पे किया गया है प रन मयुट्यां होने के कारस ण्ता 
प्र है प्रौर दल व का रोग बि है । यम, मे दल बदत 
की स्फट नहीं है, दल बदल किर्द्ध तययवाही, दल के अतिवेल्न प्र 
रास्ट्रपति की. व, जैकी ग स्थि। ? करता है तोसरे, दक पदल के कब 
मर, राज्यपाल निराय भे है । स्पष्ट है कि दल बल के रोग 
को समाप्त कानून असमय / समोधन को कैवल >िख्ावा है । 
है भी पैगभग समान विचार वाह ह्त्ा 


5 एक य गः 
को सुक्त मोर्चा बना ला चाहिये ता विव चन मे वे सग्रठित हुए से का 
। 


दल पदल-..एक भ्रस्यायी तत्व (0०6 ०६०७... (व्प्फ्ण 286॥0776 
राजनीति प्तन्‍ न-बेदल भारतीय राजनीतिक 
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घदल प्रसूतिकाल की पीडायें हैं, जो अस्थायी हैं । यद्यपि दल वंदल को घटनायें आज 
भी विद्यमान हैं परतु रोक ग्रव युवा प्रवस्था में नही । ज्याहि ।97-72 के बाद 
राजनीति मे स्थिरता आदि दल प्रदल की घटनायें कम हो गयी । 


क्या दल बदल सर्वधानिक या प्रजाताजनिक है ? (]5 ट्लाणा एगाशा- 
(प्र: णाश ण त०00०४7०)--पह प्रइन इतना जटिल है कि इसका सरलता से 
उत्तर नही दिया जा सकता। मानव और उप्तका चित्त इतना अवूण, लचीला 
शोर परिवतनशील है कि उसके विचार उसकी मायतायें, उसके अनु भव, विद्वान 
और प्रास्थायें समय और परिस्थिति झावश्यक्तानुस्तार बदलती रहती है। अनेक 
ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब व्यक्ति (विधायक या दल का सत्स्य) यह अनु भय 
करे कि उसके दल वी नीतियाँ राष्ट्र, समाज या मानव के लिये हितकर नहीं हैं या 
किसी दल की सदस्यता उसकी त्रियाशील भूमिवा में बाधा है तो उस समय दल" 
बदल करना न तो भसवैधानिक है और न श्रप्रजाता तक ।परतु जब यह स्वाय, 
मद लोभ, या सवीण विचारधाराग्रो का परिणाम होता है तो यह निश्चित ही 
परमेतिक, अनुचित, श्रसवेघानिक और श्रप्रजाता तक है। अ्रतेक परिस्थितियों में 
अपने राजनीतिक भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये भी किया गया टल बदल 
झ्रमववानिव या प्रप्रजाता निक नही कहलाता | ऐसी परिस्थिति मे यदि दल बदल 
की स्वत-त्ता न हो तो सवमत्तावादी, अधिनायकवादी झौर साम्यवादी प्रणालियों 
तथा प्रजाता/ त्रव प्रणालियों मे भिनता करना कठिन हो जायगा। परतु प्रतिदिन 
या प्रतिमाह या प्रति वय दल बदल करना प्रजात त्र और निर्वाचन मण्डल दोना 
स॒ कोरा मजाक है। भारत मे दल बदल अधिकाशत सत्ता के लोभ में किया गया 
है भ्रत अनतिक है । 

& राष्ट्रीय एकीकररप की समस्या 
(एा6 एणाला ए 'रि्ञाणात्रों धराश्टराशा07) 

एकफोकरण का श्रथ--एकीक रण! वह स्थिति है जिसमे क्रिसी समाज के 
सदस्यों मे वग, जाति भाषा, धम सस्कृति शिक्षा, श्राथिक आदि निन्नताओ्ा के होत 
हुए भी, जीवन वे सामाय मूल्य और प्रतिमान विद्यमान हा, उनकी झ्ावश्यक्रताग्रा 
और हिंतो मे ग्रधिकतम समय ऊी प्रवृत्ति हो प्रौर जो सामा य उद्देह्या से प्रेरित 
होते हो । भारतोय सादभ मे राष्टीय एकीकरण का अ्रथ है “भिन्नताग्रो मे एकता! 
भ्रर्थात्‌ भाषाई क्षेत्रीय साम्प्रदायिक, वर्मीय, जातीय श्रादि सकीण स्वार्थों से ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय स्तरी पर सोचने और काय करने की क्षमता शौर इच्छा । 

राष्ट्रीय एकौकरण मे बाघायें--जिन देगा मे बहु जातिया बहु-राष्ट्रीयतायें 
चहु सस्द्वतियाँ भ्लौर वहु घम पाये जाते हैं उनमे राष्ट्रीय एकीकररण की समस्या सवदा 
विद्यमान रही है। रूस, स्विटजरलण्ड, वेल्जियम जस देश तो राष्ट्रीय एकता बी 
समस्याप्रो का समाधान करने में सफ्ल भी हुये हैं। रस ने राष्ट्रीय एपता को 
सास्कृतिक सधवाद शोर राजनीतिक तथा झाथिक वेद्धवाद द्वा प्राप्त बरन को 


है 


योशिश यी है सम सबसत्तवारी प्रवत्तिया (विशेषकर साम्यवादी दल) का प्रभाव 
प्रत्यधिया रहा है पर तु स्विट्यरलग्ड न राष्ट्रीय एबता को पूण प्रजातानिक 
सस्याग्रो द्वारा प्राप्त किया है। स्प्रतव्न भारत बे समस्यापवा प्रौर बयमात नतुत्व 
ने भी भ्रजाता गया साधनों स्‍ग्लोर सस्याप्रा द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त वरने वा 
प्रयास विया है भौर ये प्रयास थ्राज भोजारी हैं। फ़िर भी भारत वे राष्ट्रीय 
एकोवरण मे प्रनेक बायायें विधमान हैं जिदू निम्तर थीपका के भातगत अभिव्यक्त 
क्या जा सकता हूं । ययपि इन वाधाप्रा बा उटेस विस्तृत रूप से पिछड़े पृष्ठा म 
बर दिया ग्या है फिर भी अध्ययन वी सुविवा वी दृष्टि स उह सक्षेप में यहा सिख 
देना विद्यार्थिया बे! लिये लाभगारी हागा -- 

(7) जातिवाद--यद्यपि भारतीय सविधान जाति, भाषा, धम लिंग प्रा 
किसी भी ग्राधार पर भारतीय मागरियो मे कोई भिप्नता नही वरता फिर भी सामाजिन 
राजनीतिक और प्रगासनिक ढाँच का योई एसा झ्षेत्र या स्तर नहीं जिसे जातिवाद 
न आ्राच्चारित (टाग्राध्या८) न किया हो । सामाजिक झाटतें झौर परम्परायें जाति 
पर भ्राधारित हैं। राजनीति में जातिवाद की अपीत भ्रत्ययिक है, निवर्चित में 
प्र याशियो या चयन जाति को ध्यान मे रखकर किया जाता है, गर वातूनी होत हुए 
भी जाति ये भ्राधार पर मत्दाताप्रा स ग्रपील की जा सकती है। भ्रनंक राजनीतिक 
दलों का प्राधार जाति है । प्रगासन म जातीय झाक्पणा, भाई-+ तोजावाद पझत्याधिक 
है । एम० बे० श्रीनिवास ने ठीक लिखा है कि “जाति को गौण रूप मे और पूर्ण रप 
में इस तरह स्वीकार किया जाता है कि यह सवश्र सामाजिक काय वी 
इकार्ट है । ! 

(४) भाषावाद--भाषा यद्यपि विचार अभिव्यक्ति का मुख्य साघत है फिर भी 

भारत में यह विवाद का विषय रटी है । वस्तुत भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी संस्कृति, 
लिपि और भाषा वी क्रिसी दूसरे क्षत्र की सस्कृति, जिपि और भाषा से श्रेष्ठ सम 
भता है और किसी दूसरे की सस्क्ृति को जबरदस्ती लादने को स देह वी दृष्टि से देखा 
जाता है। टिठी भाषाई झौर अहिही मापाई दक्षता मे भाषा पर जो विवाद हैं, वह 
इस बात के दयोनक है। इस भाषा के प्रश्न ने उत्तर और दक्षिण के राज्या में केवल 
क्टुता को ही जम नही दिया वीक झल्सिक आ रो लना को भी ज-म दिया है। भाषा 
के आधार पर राज्या का पुनगठत, र्ट्रीय एकता और प्रखण्डपा के लिये हानिकारक 
है । शिक्षा के द्वा, प्रशासनिक गेवाश्रा मे क्षत्रीय भाषात्रो की भ्निवायता भारतीय 
राष्ट्रीयता में बाबा है क्योंकि इसम तेश योग्यतम नागरिका की सेवाड्ों से वचित रह 
जाता है शोर नागरिकों के एक दूसरे राज्य म आादान प्रदान में रुकाबंठ परत 
होती है । 

(70) क्षेतरवाद--भारत म इकहरी नागरिकता हाने के बावजूद भी क्षेत्रवा? 

भारतीय नागरिकता के तत्व का सुहृद नही होने देता । श्राज भी लोग भारतीय कई 
लाने वे स्थान पर बयाली मसद्रासी, पजाबी, बिहारी, आदि कहलाना अधिक प्रमाद 


हि 


परत हैं, मेघत सामाजिक तृय मे ही उद्दी राजनीति उत्तम भीजक्षत्रवादवी 
गययायें बिशमा है। ट्षत्नीय हिता ये विय राष्ट्रीय द्विता वा. बलिदान ड व्या 
जाया है । मै (? मद्ाराष्ट्र शियाह घौर पण्डीगढ़ पे प्रश्न पर पंजाब हरियाणा मे 
उयाद शो एसी सतत में दसा जा सवता है । क्षत्रवाद ये ही छाटे राज्या वे निर्माण 
दी भांग गो प्ररजुत तिया है तथा ' संस प्रॉफ दी सॉय' जस मिद्धा ता प्रार बे 
चना जप एप वो जम त्या है 

(४) प्राम्प्रदायिद्ता--धम तिरपल राज्य हो) हुए भी भारत मे धामिय 
बट रता भौर धर्मा पता पिद्यमात है जो प्रतत सास्प्रदायिया दगा वा रुप घारा/ था 

तो है ॥ मुम्तिम साम्पदायिधता ने मुस्तिम लीए, जमायत इस्लामी घोर रमन 
मर्जा रस जग रास्थट्ायिया समठतो यो जम दिया है. भोर राष्ट्रीय स्थ्य्तेशश ऋप 
(९ $ 9 ) थे गप मे द्विददू राष्ट्रयादी संगठन भी विद्यमान है जो घ्मे रीएपेड #ोए 
भावा मत एवाया पर घार प्रतितृल प्रमाव डालते हैं। 

(५) राननीतिय' प्रससरवादिता--राजनी तिई प्रवश्चरदयदिण ने दपाए “गो- 
धर गा ये माग में सम्स प्रधिय बाधा डाली है। रावनीतिक दा ने पत्र पद नाता से 
प्राप्य परन या विए जाति धरम, क्षप्र थापा ग्रार्ट पी समस्याझों झा झपों हद 
विप उमारा €। इस राजनीतियः प्रवसरवादिता ने दल-यदमू रागाटि दिविप 
मंत्रिया (80॥॥78 ॥॥ ॥॥०९७) को जग दिया है शिया चानीश सिनलि बल 
और उसये प्राधार वा प्रस्यिर वहा दिया है। इसने एव उन्ाया बे” क्रम लिया 
जो प्रगोमनीय श्लौर प्रपवित्र हैं। उदाहरणठया गान गण में शाम््रलनवश 
मुम्सिम लीग प्रार राष्ट्रीय वाँग्रस (इदिरा यादों शो रप्रश के अप्रद्ाणन भा 
तिदष्ट प्रवसरवादिता वी सता ही दी जा सददी है 3 

(५) श्राविक' विपमता रें--वे रेजवारी, उिभयण लताड बम ग्नाथद 
बे गम्भीर »दा ने भी राष्ट्रीय एकता वे तस्बों गा शाताना दिन $॥ घन-हद भी 
जनोत्त ज्व नताग्रा ने भूख, पगे, निरक्षर घी धान के रस #, में अत बन पे 
या जिय गोपण किया है । 
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विशाल शोर व्यापना हृदय, व्यापद दृष्टिकोण, बुद्धि की सहिप्णुता, उच्च नैतिक 
चरित्र, मानव मात्र मे विश्वास झादि तत्व इसम सहायव हो सकते हैं। राष्ट्रीय 
एकीयररण में जो त्तत्व सहायव हो सकते हैं उनमे मुत्य निम्न हैं -- 


(3) उच्च नेतिफ चरिन्र--उच्च नैतिक चरित्र राष्ट्रीय एकीव रण के मांग 
को प्रशास्‍त फर सकता है, विद्येषपर सामाजिद झौर राजनीतिक नतुत्व का सतिक 
चरित्र तो समह रहित होना चाहिये । 

(५) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-रराष्ट्रीय एवीकरण में शिक्षा प्रणाली वी 
महत्व प्रत्यधिक है । शिक्षा ये माध्यम से ही धम तविरपक्षता जातीय सह्प्णिता 
आदि को भावनाथा का सचार विद्वधिया भे क्या जा सफक्‍ता है। पाठपक्रम दे 
प्राधार भ्रौर 5 श्य राष्ट्रीय होने च।हिय क्षेत्रीय नही, ताकि सस्क्षतियां का झादान 
प्रदान हो सबे ) जब पाठ्यक्रम का आधार प्रादेशिक या जातीय उच्चता होती है तो 
राष्ट्रीय भाववाओ बा विकाप्त नहा हो सकता । पाठ्यक्रप में भ्राध्यात्मिक' मूल्यों पर 
भी बल दिया जाना चाहिये। छात्रावास सामूहिव होने चाहिये जातीय तहीं। 


(॥7) राजनीतिक भ्राचार सहिता--राजनीतिक दलो के झ्राचार प्रौर ध्यवहार 
की एक भाचार सत्ता होनी चाहिये भौर यदि कोई दल उसको उल्लघना करे हो 
उस पर प्रतिबंध होना चाहिये $ साम्प्रदाधिकता पर प्राधारित या साम्प्रदाविकता 
को उभारने बाके दला समृहा सगठना, पत्ना, पत्रकारों ग्रादि पर कडा नियत्रस 
होना चाहिये | निर्वाचन मे किसी भी रूप मे जातीय प्रचार दण्डतीय अ्रपराध होना 
चाहिये । प्त्पसरयको के प्रति तुड्टिकरण की नीति का परित्याय करता चाहिपे। 


(।४) भाषा घी समस्या का समाधान---भाष। की समस्या का समाधान शीघ्र 
एव राष्ट्रीयकरण के उद्द श्यो से प्रभावित होना चाहिये । राष्ट्रीय भापा की बीमत 
पर क्षेत्रीय भाषाग्रा का पिकास हानिकारक सिद्ध हो सकता है । 


(५) सास्प्रदापिक सगठतों पर परावदी--क्षेत्रीय और साम्प्रदाधिक संगठनों 
जैसे रास्ट्रोय स्वय सेवक सघ मुस्लिम लोग, भ्रादि समतना की उपस्थिति में राष्ट्रीय 
एकीकरण की कल्पना कठिन है । ऐसे सगठनों पर भ्रतिव थ होना चाहिये । 


(९५७ चाथिक विकास--दुस्तर निघनता और अपार चेरीजगारी निराण भौर 
असहायता को जम देती है जो भ्रतत हिंसक आ-“दोलनो को ज-म देती है । प्राविक 
विकास किया जाय, श्राथिक भसमानताझा को दूर किया जाय भौर शोपणा की 
प्रणालियों का अत किया जाय ) 

(शा) प्रशापनिक कुशलता--जशासनिक कुशलता राष्ट्रीय एकीकरण में 


पर्याप्त रूप से सद्ायक हो सकती है | धशासन को पम्राज सेवी झौर उच्च नतिक 
चरित्र वो भावनाग्रा से प्र रित होना चाहिये। 
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राष्ट्रीय एशीपरण फो बढ़ावा दने के लिये उठाये गये कदम (8695 -९॥ 
॥0 [॥0706 7ए॥णाव] ॥€ष्ट॥॥/००)-राष्ट्रीय एवीवरण को बढ़ावा दन वे' लिये 
पनक प्रवार थी सगोष्ठियों छौर सम्मेलगा का झायोजन किया गया है तथा समितियों 
और भागोगा वा गठन भी किया गया है। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासा मे दो प्रवार 
के प्रयास प्रमुस रहे हैं जो निम्न हैं -- 

(४) सरवारी प्रयास 

(8) गर सग्यारी प्रयास 

(४) सरकारी प्रयास--राष्ट्रीय एकीकरण को बढावा देने के लिये समय 
समय पर जा सरवारी प्रयास किये गये हैं उनम प्रमुव निम्न हैं ।-- 

] विश्व विद्यालय प्रनुदान प्रायोग संगोष्ठी (१958)--6-7 प्रगस्त, 
]958 वो वि"व विद्यालय अनुदान भ्ायोग ने राष्ट्रीय एवीकरण के सम्पाघ में एक 
समोप्टी था पायोजन किया । इस सगोप्ठी म प्रम्यात विद्वाना और शिक्षा शास्नियां 
में आग लिया । इस मगोध्ठी द्वारा जनमाघारण मे राष्ट्रीय भर भावात्मकः एकता 
उत्पान करन के! लिये जिन तत्वा पर वल दिया गया उनम प्रमुख थे--() शिक्षा 
मस्थाम्रा का योददान, (॥) भ्राथिक एवं साम जिक उत्पादन, तथा (॥) साहित्यिक एव 
श्राय सास्व्ृतिक साधनों का उपयोग । शिक्षा वे क्षेत्र में जिन तत्वों पर बल दिया गया 
उनम प्रमुख थे--(9) सभी राष्ट्रीय भाषा्रो की उन्नति, (०) व्यास्यानों द्वारा विश्व 
विद्यालय वा जन सम्पक, (०) विक्षा सम्याग्रो मे सम्प्रदाय जाति झादि के भेद का 
उ मूलन, (0) मिले जुछे छात्रावासो वी स्थापना, (८) अध्यापको झौर छात्रो म॑ वज्ञा 

निब' तथा निष्पक्ष हष्ठिकोए का विवास, तथा ([) राष्ट्रीय एकता के पक्ष भे जनमतत 
का निर्माण । शार्थिक क्षेत्र मे एिछडे हुए वर्गों क विकास पर विशेष बल दिया गया 

ब्रादि। 

2 घुरुष सीजयों के सम्मेलन (96)---जूब झौर अ्रगस्त 96 मे मुख्य 
मनत्रिया वे सम्मेलनो में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर विचार विमश क्या 
गया । इन सम्मेलना से विघटनकारी प्रद्धतत्तियो पर अकुगग लगाने और झल्पसरयक 
वर्गों को विकास के समान झवसर प्रदान करने पर बत दिया गया। इन सम्मेलनों 
में श्री सपुर्रानट की भ्रध्यक्षता मे एक समिति का गठन क्या गया जिसे विक्षा और 
सास्द्ृतिक क्षेत्रा मे राष्ट्रीय हप्टिकोण उत्पान करने के प्रश्न पर विचार करन के 
लिये कहा गया । इन सम्मेलनो में यह भी निश्यय किया गया कि बोई भी प्रातत पूण- 
तथा एक मापा भाषी न हो, झल्प सस्यक़ वर्गों को समुचित सरक्षण प्रदान क्या 
जाय तथा देवनगरी को सामाय लिपि का रूप प्रदान करने पर बल दिया जाय 
आदि । 

3 विधेयर्कों का निर्माण (96)--रापष्टीय एकता क माय में जाति, 
अचा आदि की वाधाम्रो को दूर करने के लिये केद्रीय सरकार मे लोकसभा 
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विधेयक प्रस्तुत किये । प्रथम विवेयक (जिसे लोक सभा न श्रगस्त !96! में पास किया) 
द्वारा एसे किसी भी प्रचार को कानुन द्वारा दण्डनीय अपराध बना टिया गया जिसने 
मिन भिन धर्मो, जातियो या भाषाई समूहो या यिरादरिया में शतुत्ता या शणा फ़लती 
हो । इस कानून के श्रतयत तीन बप कारावास का दण्ड दिया “7 सकता हैं। दूसरे 
विधेयक द्वारा (जिसे घोक सभा न सितम्बर ०6 में पास किया) निवाचन में धरम, 
मूलबद्य, सम्प्रदाय, जाति या भाषाई भावनाओं को उभारना दण्डनीव अपराव बना 
दिया । इस विधयक में यह व्यवस्था भो की गयी कि जिन व्यक्तिया को इस के दूत 
के भ्रतगत्त द्रण्डित किया जाता है उह न तो निर्वाचन में मतहान वी झात्ा होगी 
और न ही वे ससद या राज्य विधाव सभाआा के सदस्य वन सकेंगे 

4 प्रथम राष्टीय एनीजरख सम्मेलन (96।)--राष्टीय एवं भावात्मक 
एकता उत्प“त बरने के उद्देश्य सं ही 28 सितस्वर स | अक्टूबर 96] तक नई 
हिल्‍्ली मे प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन का झरयोजन किया गया। इस सम्मेलन 
का उदघाटन उप राष्टपति डा० सवपत्ती राषाकृप्णन (जो बाद में राष्टप्ति बते) 
क्या | कुल मिलाकर 50 प्रतिनिधियों मे इस सम्मेलन मे भाग ' लिया । भाग रेत 
वाह प्रमुस प्रतिनिधियों मे थे प्रवानमत्री केद्रीय मत्रिमण्डल के संदस्प, राज्यों के 
सु"्य सनी, भिन मिन राजनीतिक दला के नता, प्रस्यात शिखा ह्ास्‍्त्री, पत्रकार 
और वैज्ञानिक । 

इस सम्मेलन में जो प्रमुख पिंखाय लिये गये उन्हे विम्त शीयकों के अतगतत 
ग्रभि यक्त जिया जा सकता ह-- 

(४) राजनीतिक श्राचार सहिता--इस बात की ग्रवृभव करते हुए कि राज 
मीतिक' दल भाषावाद क्षेत्रवाद सम्प्रदायवाद झ्रादि भावनाप्रा को उत्तेजित करते हैं 
प्रत सम्मेलन ने राजनीतिक दलो के लिये एक आचार सट्टिता (4 ०006 ० 
९०00८) को प्रस्तुत क्या जिसके महत्वपृण शिद्धात निम्न थे --+ 

(0) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे किसी काय को न करे जो जाठियो 
धर्मों िरादरियों झौर भाषाई सम्ुठो के बतमान * दा को बढावा दे या उतम हशुता 
या तनाव उत्रन करे । 

(४) कोई भी राजनीतिक दल किसी वग की साम्प्रदायिक भापषाई यो 
क्षेत्रीय रिकायता को दूर करने व लिय आदोलनों का सहारा न छ मे 

(॥) काई भी राजनीतिक दल श्र य राजनीतिक दलो द्वारा ग्रायानित वठते | 
समाग्रो और प्रत्टनों मे न तो याथा डाले और न उ हैं भग करने का प्रयास करे 

(7५) शा ति ह्रौर व्यवस्था के नाम पर सरकार नागरिद स्वत्त्नत्ताप्रा पर 
प्रन॒वित प्रतिवध न लगाये भौर न ही राजनीतिव' टला कौ स्ामाय गतिविधियां मं 
बाधायें प्रम्दुत बारें। 

(५) शाजनीतित सत्ता वा प्रयाग हलीय हिला की पूर्ति व लिये ते शिया 
जाप । 


43 


(०) समझुप शिक्षा प्णाली--राष्ट्रीय एकता मे शिक्षा के महत्व को झनुरव 
बारते हुए सम्मतन ने समरख्य एव ससजक(एाणिए छात॑ ०णाव्आ९) वक्ष! 
नीति का समथन दिया भौर शिक्षा को समवर्ती सूची का विपय वनान छी सिफा 
रिएरकी। 

(०) राष्टीय एकीकरण परिपर (प४णाओं ॥68/8त0ण ००एाणौ)-- 
सामाय जनता प्रग एवं छाता क॑ सिये झ्राचार सहिता को तयार करने के लिये 
सम्मेलाय ने एक राष्ट्रीय एकीवरग परिषद्‌ की रचना की । प्रधान मस्ती, सधीय गृह 
मात्री राज्या के भु ये मजिया राजनीतिए दया के सात नताग्ना विश्वविद्यालय 
पनुटान झायोग व अध्य 7, दो प्रधान शिक्षा झास्त्रिया, अनुसूचित जातिया सौर जन+ 
जातियो के भ्रायुकत तथा प्रधान मात्री द्वारा मनोवरीत सात सदस्यों को इस परिषद 
का सदस्य बनाया गया । भ्रत्प सरयको की शिकायता की जाँच करने और उ हें दूर 
फरने का प्रधिकार भी इस परिषद को सौंपा गया । 

5 द्वितीय राष्ट्रीय एकीफरए परिषद (968)--प्रयम राप्टीय एकीकरग 
सम्मलन द्वारा राजनीतिक दलो के लिये तयार की गयी आचार सहिता का पालन 
न तो राजनीतिक ”ला ने और न द्वी सरकार न किया। राष्ट्रीय एहीफरण परिषद भी 
अपना प्रतिवदन टेकर लुथ्त हो गयी और सनी सिफारिशे कागज के टुडे मात्र बने 
रह गये । परिणामस्वरुप 96-68 के काल म झतक साम्'दायिक दगो और क्षेत्र 
ता भाषा को छेकर झनेब' झा दोलनो ने ज म लिया जिहोओे विधटनकारी तत्वा 
का बढावा दिया ग्ौर राष्ट्रीय एकता और झख/्डता की चुनौती दी परिणामस्वरूप 
सरवार ने प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा रचित राष्ट्रीय एकीकरण परिपद वो पुन 
जीवित किया परतु उमर भाषार को विस्तृत कर दिया । भ्र य सदस्था के भतिरिर्त 
इस परिषद में उद्योग व्यापार और श्रमित्र सब वे प्रतिनिवियों को भी शामित्र 
विया गया । जहा प्रथम राष्टीय एकीकरण परिवद फे सदस्यां की सरप्रा 39 थी 
बहा दूसरी परिषद दे १5 सदस्य ये । 

हितीय राष्टीय एकीकरण परिषद का एक सम्मेलन श्रीनगर में 29 से 28 
जूब ]968 तक आ्रायोजित क्थिा गया । सम्मतन ने 'राद्ट्रीय एपयता की जल पर 
प्रहार करने वाली सभी प्रवृत्तिय/ की भत्मना को भौर सभी राजनीतिक दता गधठना 
एवं छापाखाने को साम्प्रदायित दु्भावता (॥॥ ७॥) आर क्षेत्रीय शात्रता को 

निरत्साहित करम की अपील की । इसने राष्ट्रीय एकता श्रौर सुहृद्त्त को बवाब सदा 
के लिये सवारात्मक य्व्ितियो को सगठित यरते वा #ी ह्रवीद की । सम्मतन ने ४१५ 
वाद सम्प्रदायवाद भौर भाषावाद पर प्रत्ियदा प्रग्दुत करत क विद्र ताव सर 
की रचना भी की । इंत समितिया वा प्रतिवित्ना मे शा मिकारिय कअऔयनी 
मुरय निम्न थी - 

(3) भिन्न भिन्न वर्गों मे घृणा बैठाद 5, सूप का गशदिशियिन + 

विगरानी रखने के लिय पिस्तृ] गत्ववर मतीहर, की रपता क त 






(0) भित्र जातियां, समुदायों और धर्मों में शत्रुता: फैलान वाले तत्वा को 
दण्डित करने के जिग्रे भारतीय दण्ड सहिता ([0व4॥ एआउ! ०3१6) में यथा स्थान 
सशोधन किये जाये। ॥ 


(ए॥) जो पत्र पतिकायें फूट और मतभेदों को फलाती हैं उहें दण्डित क्या 
जाये । 


(7४) सीमा और भाषा विवादों का यथा ज्ीघ्र निदान किया जाय। 

(५) विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रयोग साम्प्रदायिक उद्देश्यो के लिए वजित हो। 

(श) धामिक सहिष्णुता का प्रसार क्या जाय । 

(शा) धम श्र जाति पर आधारित राजनोतिक दलो पर प्रतिबन्ध लगाय 
जायें । 

राष्ट्रीय एकीकरण परिपद ने ग्रय श्रगेक समितियों का भी गठत किया । 
परतु फिर भी भारत में साम्प्रदायिक दगो का जिस्तार होता गया सन्‌ 969 के 
अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दगा और 970 के भिवण्डी के साम्प्रदायिक दगां न 
शप्ट्र की श्रात्मा को ही भफेकोर दिया। 


(8) गर सरकारी अ्रयास--राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिये बेवल 
सरकार ने ही मम्मेलनो का भ्रायोजन नही क्या वल्कि गैर सरकारी प्रयासों ने भी 
साम दायिक क्षेत्रवाद श्रौर भायावाद की समस्थाम्रो का समाधान करने के लिये 
प्रयास झ्या है । गर सरवारी प्रयासों मे मुरय प्रयास निम्न थैे-- 

] सम्प्रदायवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन--साम्प्रदायिक्ता की थ्थिति पर विधार 
करने के लिये जयप्रकराश नारायण की थध्यक्षता मे राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन 
किया गया। इस सम्मेलन ने रास्टीय स्वय सेवक सघ (९७5) जय ग्रद्ध सनिक (02 
गरा॥॥79) सगठतों की भल्‍्मता की और कहा कि ऐस सगठन प्रजातानजिक समय में 
श्रमंगत है । 

2. ब्रश्चिल भारतीय काग्रेत समिति का प्रस्ताव (970)--अखिल भारताय 
कांग्रेस समिति न जून 970 म एक भ्रस्ताव द्वारा य विचार व्यवत किये कि “राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक”? झ्ौर 'जमायते इस्लामी जस अ्रघ स+क साम्प्रदायिक संगठनों की धम 
निरपेक्ष समाज म कोई स्थान नहीं ) सरकार को इस सम्बंध में गम्भीरता से विचार 
करना चाहिये कि क्या एस सगठनों को साम्यदायिक हिंसा प्रौर घुणा के विप वी 

फलाने का भ्रधिकार होता चाहिये । 

3 इसानी बिरादरी (970)--प्रगस्त 970 म खान प्रब्दुल गपएवार 
सा के भारत पग्रायमत पर मिनमिन वर्गों म सटभावना पटा करन झौर विघटत 
काटी हावितया या सामना बरन वे लिय दसानी विरादरी के नाम से एक गर 
सरवादी संगठन या निर्माण क्या गया। श्री जयप्रकाय नारामण इसके प्रध्यी 
प्रौर श्री शोथ भब्दुल्ला इसके उपाध्यश नियुक्त विय गये । प्रारस्म से ही इसी 
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विरादरी मे मतः* द ये क्योकि प्रतिनिधि इस वात का ही निश्चय नही कर पाये कि 
किन राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित किया जाय हैं श्रौर इस 
श्राधार पर फ़ि हैं इ सानी पिरादरी वी सदस्यता से वचित रखा जाय | प्रतिनिधियों 
का मत था कि यदि इन राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित 
नही किया गया तो इसानी विरादरी की झ्ाड मे बे साम्प्रदाथिक्ता का प्रसार करते 
रहेंगे । परतु जब प्रतिनिधिया के इस तक को स्वीकार न किया गया तो 37 प्रति 
निधि बिरादरी से ग्नलग हो गये । 

4. साम्प्रदायिकता विरोधी समिति (973)--काग्नेस की प्रमुख कार्यकर्ता 
श्रौमति सुभद्रा जोशी ने 973 में एक गर सरकारी समिति का गठन किया जिसे 
साम्प्रदाविक्ता विरोवी समिति की सज्ञा दी गयी । समिति का एक सम्मेलन ]-3 
दिसम्बर 973 को किया गया जिसमे राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ जैसे सगठनो को 
साम्प्रदायिकता का चिह कहा गया। एक प्रस्ताव द्वारा यह भी कहा गया है कि 
भ्रध सैनिक सगठना पर प्रतिबध लगाये जाये और जन सघ के प्रतिनिधिया को 
राष्टीय एकीकरण परिषद्‌ से बाहर निकाल दिया जाय । 

उपयु क्त वशन से स्पष्ट है कि राष्टीय एकीकरण को बढावा देने के लिये 
भ्रमेक सरकारी और गर सरकारी प्रयास क्ये गये हूं और ये प्रयास आज भी जारी 
है । परतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विज्ञेपता यह भी रही है कि साम्प्र- 
दायिकता, क्षेतरवद भाषावाद और जातिवाद के बावजूद भी राष्टीय सकटो के समय 
सम्पूण राष्ट्र ने सभी भेदो को भ्रुलाक्र विदेशी आक्मणा का सामना किया है| 
यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भिन्नताग्रो और साम्प्रदायिक दगयो के' बाद भी 
राष्ट्रीय जन राष्टीयता के प्रति जागरूक हैं श्रौर उसके प्रति निष्ठा रखते है। फिर 
भी, राष्ट्रीय एक्ता के प्रयासो मे भी ढील देने की भ्रावश्यक्ता नहीं है, बल्कि सतक 
और चौकत़ा रहने की झावश्यकता है । यद्यपि भारत जैसे विशाल बहु-जातीय, बहु- 
राष्ट्रीय, बहु पस्क्ृतियो और बहु धर्मों वाले देश मे छोटी छोटी घटनाओ का होना 
झल्‍्वाभाविक नही परतु किर भी उह नियीनत रसने की आवश्यकता झवश्य है । 

6 भारतीय प्रजाता। त्रक प्रणालो के दुर्बल एवं सबल तत्व 

या भारतोय प्रजाता नरक प्रणाली मे बाधायें एव 


सुगमतायें या प्रजातञ्ञ मे एक महान प्रयोग 
(एछ८३४ मरा 57078 एणाय5 ० फिराशा ऐशा०ण्टशॉ९ 5ए5४ॉटियाइ 
07 प्राप्नतएश्राए९5 जाते 5घकए०ण०7०ा॥३ह।. एण5 ए 
चुच्एान्ा। ऐशाण्यमशाट छष्ाला 67 
मैं हाथ्श छाफुथ्ताफ्शार 9 फऐलातकब्नटफ) 


भारत एणिया का ही नही विश्व का सबसे बडा प्रजाता-त्रक देश है । यथवि 
इसकी भ्रजाता त्रक प्रणात्री झभी अ्रपनी शियु अवस्या मे है फिर भी इसवी जड़े 
इतनी गहरी पठ गयी हैं कि वह उन सक्टटो का सामता करने म सक्षम है जा समय 
समय प२ उत्पन होते रहत हैं। यह इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि हहाँ एटिया भौर 


रॉ 
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(7) भिन्न जातिया, समुदाया और धर्मों मे शनुता: फैलाने वाके तत्वा को 
दण्डित करने के लिये भारतीय दण्ड सहिता ([0480 9503 0396) मे यथा स्वान 
सशोधन किये जायें। 

(ए7) जो पत्र पत्रिका फूट और मतभेदो को फलाती हैं उहें दण्डित विया 
जाये । 


(९) सीमा और भाषा विवादों का यथा चीध्र निदान किया जाय। 

(९) विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रयोग साम्प्रदायिक उद्दे शयो के लिए वर्णित हो। 

(५) घामिक सहिष्णुता का प्रसार क्या जाय । 

(५॥) घम्र भर जाति पर भ्राधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिद्रघ लगाय 
जायें । 

राष्दीय एकीकरण परिषद ने भ्राय अनेक समितियों का भी गठन विया। 
परातु फिर भी भारत मे साम्प्रदायिक दगो का विस्तार होता गया सन्‌ |969 क 
अ्रहमदावाद के साम्प्रदाविक दगा और 970 क॑ भिवण्डी के साम्प्रदायिक दवा नै 
राष्ट बी आत्मा को ही भककोर दिया। 

(8) गर सरकारों प्रयास--राष्ट्रीय एकता को बढावा देने वे लिये वेवल 
सरकार ने ही वम्भेलनो का प्रायोजन नहीं क्रिया वत्वि गैर सरकारी प्रयासों ने के 
साम दायिक क्षेववाद और भावावाद की समस्थामा वा समाधान करने थे लिये 
प्रयास स्या है । गर सरकारी प्रयास्रा मे मुरय प्रयास निम्न थे-- 

] सम्प्रदायवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलव--साम्प्रदायिकता की श्थिति पर विवार 
करने के लिये जयप्रकाश नारायरा की धध्यक्षता मे राष्ट्रीय सम्मेलन का झ्रायोंगेव 
किया गया । इस सम्मेलन ने राज्ट्रीय स्वयं सवक सघ (7१59) जय प्रद्ध न्मनिक (एश8 
गशाएक्ष9) सगठतों बी भव्सना की और कहा कि ऐसे सगठन प्रजाताजिक सम मे 
असगत हू । 

2. भखिल भारतीय काग्रेस समिति का प्रस्ताव (970)--अ्रलिल भारतीय 
कांग्रेस समिति ने जून 970 म एक प्रस्ताव द्वारा ये विचार “यवत क्यि कि “श्री 
स्वय सवक? भौर 'जमायते इस्लामी” जसे झ्रध माँ क साम्प्रदाधिव' सगठता मा धर्म 
निरपेक्ष समाज म कोई स्थान नहीं। सरकार को इस सम्बंध में गम्भी रता से विंवार 
बरना चाहिये कि क्या ऐस सगठनो को साम्यदायिक हिंसा भौर घणा वे विप ही 

फ्लान का श्रधिकार होना चाहिय | 

3 इंसानों विरादरी (970)--प्रगस्त 970 मे खान प्रस्दुल गपतार 
सा थे भारत झागसन पर भिनमिन वर्गों मे सटमावना पंदां करत और विषंदन 
कारी शवितया वा सामना बरत ये लिय दुसानी विरादरी वे मामस एक गर 
सरवारी सगठन या भिमागा किया गया। श्री जयप्रकारा नारायण इसक प्रध्या 
झौर श्री दोल भव्टलला इसके उपाध्यक्ष नियुक्त द्रिय गय । प्रारम्म से ही इंसानों 
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बिरादरी में मतरेद थे क्योकि प्रतिनिधि इस वात वा ही निएवय नहीं कर पाये कि 
क्नि राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित किया जाय है और इस 
भायार पर हिह इसानी परिरादरी की सदस्यता से वचित रखा जाय | प्रतिनिधियों 
का मत था कि यदि इन राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित 
नही किया गया तो इगसामी विरादरी की ग्ाड म वे साम्प्रदाधिकता का प्रसार करते 
रहगे। परतु जम प्रतिनिधिया के इस तक को स्वीकार न किया गया तो 37 प्रति 
निधि बिसदरी से भ्लग हो गये। 

4. साम्प्रदायिकता विरोधो समिति (।973)--काग्रेस वी प्रमुख कायकर्ता 
श्रीमति सुभद्रा जोशी ने ।973 मे एक गर सरकारी समिति का गठन किया जिसे 
साम्प्रदाधिकवा विरोवी सभिति की सज्ञा दी गयी | समिति का एक सम्मेलन []-43 
दिसम्बर 973 को किया गया जिसमे टाप्ट्रीय स्वय सेवक सघ जसे सगठनो को 
साम्प्रदापिकक्‍ा का चि/ह कहा गया। एक श्रस्ताव ढवारा यह भी कहा गया है कि 
श्रध सनिक सगठना पर प्रतिबध लगाये जायें और जन सघ के प्रतिनिधियों को 
राष्ट्रीय एकीकरण परिपद्‌ से वाहर निकाल दिया जाय । 

उपयु क्त वशन से स्पष्ट है कि राप्टीप एकीकरण को बढावा देने के लिये 
प्रनेक सरकारी और गर सरकारी प्रयास क्ये गय हैं और ये प्रयास भ्राज भी जारी 
है । परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणालो की एक विद्ेषता यह भी रही है कि साम्प्र 
दायिकता, क्षेत्रवाद भाषावाद और जातिवाद के बावजूद भी राष्दीय सकटा के समय 
सम्पूरा राष्ट्र ने सभी भेदों को भुलाकर विदेशी झ्राकमणों का सामना किया है । 
यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भिन्नताप्रा भ्रौर साम्प्रदायिक दगो के बाद भी 
राष्ट्रीय जन राष्टीयता के श्रति जागरूक हैं भ्ौर उमके प्रति निष्ठा रखते है। फिर 
भी, राष्ट्रीय एकता के प्रयासों मे भी ढील देने की झावश्यकता नहीं है, बल्कि सतक 
और चौकता रहने की आवश्यकता है | यद्यपि भारत जैसे विशाल बहु-जातीय, बहु- 
राष्ट्रीय, बहु मस्झतियो झौर बहु धर्मों वाले देश मे छोदी छोटी घटनाम्रों का होना 
भ्रस्वाभाविक नही परतु किर भी उह नियीजत्रत रखने की आवश्यकता अ्रवश्य है । 

0 भारतीय प्रजाता नरक प्रणालो के दुबल एवं सबल तत्व 

या भारतोय प्रजातान्त्रिक प्रणाली मे बाधायें एव 
सुगमतायें या प्रजातञ्म मे एक महान प्रयोग 

(प्रर्का शाएं ब्राणाए एणा१5 ० पाता एशाएटश्वॉ।2 5१४शा5 

0० ज्राआा॥राए९5 बाते 5प्7एणताए. एणप्रॉ5 


पाव्राज्षा एशाण्यशा९र ७]डॉशा 07 
कै इाथ्डां छफुशाफशां ० [ला०्सबएए) 


भारत एशिया का ही नही विश्व का सबसे बडा प्रजाता-निक देश है। यद्यपि 
इसकी भ्रजाता नक प्रणाली झभी अपनी शिक्षु अवश्या मे है फिर भी इसकी जड़े 
इतनी गहरी पठ गयी हैं कि वह उन सकटो का सामना करने मे सक्षम है जो समय 
समय पर उत्पन होते रहते हैं॥ यह इस तथ्य से ही स्पप्ट है विः जहाँ एशिया भौर 


भफ़ीका ये प्रय देवा वी राज्य क्ान्तिया ये सनिक, सत्तावाटी या ग्राथ दिसी प्रकार 
पे अप्रजाता त्रक शासनों यो जाम दिया है वहाँ भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाट, 
सम्प्रदायवाद भाषावाट, राजनीतिक प्रस्यिरता, भीपणा बेरोजगारी दुस्तर निघनता, 
दूर दूर तक फनी हुई निरक्षरता, श्राथिवा विपमतायें हिसया घटनाग्रा और वाह्य 
प्रतिकृद्र तत्वा के बाद भी प्रजाता प्रवा ठाँवा विध्रमातर ही नहीं बल्वि' यूताबविक 
मात्रा मं सफलता वी मजिल वी और त्रमश श्रग्रसर हो रहा है! भारत वे जन वा 
सामायतया संविधान, कानुन का शासन गौर उसके द्वारा स्थापित वी गयी प्रजा 
ता निब' सम्याध्रा मे निष्ठा और विश्वास है। बढ़ रा माजिह भौर प्राधिव परितेत 
का इच्छुक है परतु वह प्रीति या हिंसक साउनो द्वारा छत्वाग नहीं लगाना चाहता 
बल्वि सवधानिक साधना हारा परिवतन चाहता है। वह विवेक द्वारा, विवार 
विमा द्वारा तथा जनमत के आधार पर परिवतन चाहता है। सन्‌ ।97 
निर्वाचन में भारतीय जन द्वारा दी दरा गावी वः समर्थन इस बात वा प्रतीक है कि 
निस्‍्वाय हुड और लोव-सेरपई नतृ-व होने पर भारतीय जन जाति, धम क्षेत्र, या 
भाषा की भावताम्रो स ऊपर उठरर राष्टीय स्तर पर सोच सकता है तथा काय वर 
सकता हे । 
भारतीय प्रजाता- श्र प्रणाली के दुबल तत्व या ब्राधयिं--भारतीय प्रजा 
ता नर प्रणाली पर जो तत्व प्रतिझूच प्रभाव डोलेते हैं या उत्क़ी सफल कार्याविति 
में बाधा प्रस्तुत करते हैं उ ह विम्न दो मांगा म वाटा जा सक्तता है-- 
(2) झा तरिक तत्व (वश 40075) 
(8) बाह्य तत्व (£₹६४०) ००7७) 
(8) श्रातरिक तत्व--त्रा-तरिक तत्व जो भारतीय प्रजातात्रिव प्रयानी 
में बाधा प्रस्तुत करते हैं उलह निम्न शीपका के ग्र-तगत व्यक्त किया जा सकता है-< 
(0) सक्रीए क्षेत्रीय भावतायें --मारतीय प्रजाता त्रिक प्रणाली को सवेस 
बडा खतरा जातिवाद भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवा”, घर्माघता और गुट 
वा दयो जैसी सवीण भावनाओं से है ।ये सवीश भावनायें ही राष्ट्रीय और 
भावात्मक एकता म बाधा प्रस्तुत करती हैं । जसाकि तामन डी० पामर ने लिखा है 
कि “भारत की राजनीतिक प्रम्पणयें इसकी अभ्रधिकाँग सामाजिक प्रस्यालियाँ भौर 
रूढिया प्रजाता भक होने के स्थान पर अधिक सत्तावादी हैं। भारत झाज भी 
स्थानीय और क्षेत्रीय धफादारियों से नूत ग्रस्त है।” इन सका मावनाप्रो न ही 
पृश्कताबादी तथा केद्भविमुखी (०८णा।४७िष्ट0) प्रवृत्तिया वो जम लिया है क्षेत्र या 
आापा के श्राधार पर छोटे छोटे राज्यो के निर्माण की माग को बल दिया 
है। तमिलनाई म द्रविडस्तान की माग झार पजाब में साजिस्तान की साग इसी 
मद्दीश॒ता वे छोतक हैं | भाया के भश्त न हिंदी भायी और अहिन्गी भापी राज्या मं 
बहुता वो जम टिया है। नकीण क्षेत्रीय भावनाम्रों ने ही सीमावर्ती भगडा को 
उत्पन किया हैं. जस चण्डीगट के प्रइन पर पयाब टरियाणा था झगडा तथा मैपूर 
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झौर मटाराष्ट्र मे सोमाउर्ती ऋगडे। इस क्षेतवाद ने ही महाराष्ट्र मे शिव सेना जसे 
सगठनो फो और “सस झ्ॉफ ही सायत! (५०७ ० धा० 5०7) के पिद्धात को 
जाम तिया है! ये सव तत्व भारतीय प्रजाता जनक जड़ा पर ही प्रय्र करते है । 

(॥) भोषण शाथिकर विबमतायें “भारत का जन मानस अभी उचित जीवन 
स्तर के लिये सथप्र कर रहा है। लाखो की सरया में लोग अभी युवत्म जीवन 
स्तर प्राप्त बरने भें श्रसमथ है। भीषण निधघनता, बृहद बरोजगारों और श्रपार 
तिरक्षरता उनके जीवन को नीरस और असहाय बयाये जा रही है. प्राथिक विषम 
ताझा, श्रमीर १रीव के ५ द, उचित और रचनात्मक कार्यों के ग्रभाव ने श्रमिको में 
श्रद्मा ते, शिक्षिता म॑ निराशा और झस तोप को जम दिया है । इन सब त वा ने 
मिलकर अराजक्ता जसे झ्रबादित वातावरख और अगाछित राजनीतिक शक्तिया 
(जसे साम्यवाटी साम्प्रदायिक हिंसक एवं जनोत्त जक झक्तियो) को बढावा दिया है । 
ये अ्वाझित राजनीतिक शक्तिया ही इन भूसे, नग्रे शौर श्रभावग्रस्त लोगा को 
वहका कर झ्रराजकता के वातायरण को पता करती ह तथा प्रजात ने की जडो पर 
भी प्रह्मार करती हैं । 

(00) हिसक एव साम्प्रदामिव घटनायें --हिसा एवं हिंसक घटनायें प्रजात-न की 
घोर झथु है। ये घटनायें न केवल प्रजाता। त्रर सस्याझ्रा मे श्रविश्वास को जम टती 
हैं बल्कि सत्ताटढ दल मे शक्ति को केदद्रित करती है | सत्तारूढ दल सवदा ग्रराजबता 
का बहाना लेकर सक्‍ट की स्थिति बनायें रख सकता हू और नागरिक स्वत तताम्रा 
तथा सर्वेधानिक प्रणालियो स॑ खिलवाड कर सकता है । भाषा और क्षेत्र को लेकर 
श्रमक बार हिंसक श्रा दोलनो एवं प्रदशन को सगठित क्या गया है। दक्षिण में 
द्राविडस्तान के तिय भ्रौर पजाब में पजाबी सूवे के लिये हिंसक ञ्रा दोलन हुए, वाल 
तो नकक्‍्सलवादियों बा गढ है जो हिसा श्र राजनीतिक' ह॒त्याग्रा मं विश्वास करता 
है । राजनीतिक हत्यायें तो प्रजातान के लिये किसी रूप म भी शुम नहीं हैं । 

साम्प्रशायिक दगे प्रजाता नक वातावरण को दूपित करते हैं । ये नागरिकों 
में सहिष्णुता की भावता के विकास के स्थान पर धमावत्रा और वैमनस्य को जम 
देत हैं ॥ य दगे भारतीय घम निरपेक्षता को भी एक बहुत बडी उनौती है। ययपि 
साम्प्रदायिक दंगे वृद्ध मुस्लिम घर्मा धताग्रो भौर हिंदू कट्टर पर बयां की सकीखता 
के परिणाम है परतु मुस्लिम लीग और झखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिव' 
परामश सप्िति जस॑ साम्प्रदायिक सगठनों का पुनगठन झोर विशेष हिता (मुह्विम 
हितो) तथा अनृपातिक प्रतिनिवित्व की माग तिश्चित ही नारतीय प्रजाता भ्रिक 
प्रणाली के लिये घातक घिद्ध हो सक्‍तो है । 

(४६) सबसत्तावादी हेद्ध--भारत की प्रजातातरिक प्रयाली को कंवन बंद्र 
विमुसी (€क्षाध्ाहिट्टर्ण) श्रवृत्तिया से ही खतरा नंटो बल्कि बद्धमुसी (लाता 

7८४४) प्रद्ृत्तियाँ भी उसके लिए खतरा उत्पन वर सकती है । भारतीय संविधान 
क्षेद्र को झावश्यता से प्रवित पक्तियाली बनाता है । पान्ति काठ में सवट्कात्षीन 
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दक्तिया वा प्रयोग मिश्चित ही प्रजातन्त्र वे लिये शुभ नहीं है । उदाहरणातया संसद 

सन्न में भध्यादेशों द्वारा शासन बरना ससद की प्रपेक्षा ही नहीं बल्कि प्रजाता किक 
सिद्धा तो के विपरीत भी है। शा तिवाल म निवारक विरोध भ्धिनियम (९98) 
भरत सुरक्षा अधिनियम (णए) पातरिक सुरक्षा प्रधितियम (वा58) वा 
प्रयोग कर नागरिक स्वत-अनाग्रो बा दमन करना या विरोधियों वी राजनीतिक गति 
विधियों मं बाधा प्रस्तुत बरना प्रप्रजातानत्रिव' है । उदाहरशतया विरोधी राजनीतिक 
जेताप्रो को किसी राज्य म॑ प्रवेश करते से रोकना, जनता को सम्बोधित बरने के 
लिये सावर्जा वा राभाधरी वे भाना न देना, झादि सामाय गतिविधिया में प्रजाता तक 
बाधा है ! दलीय दृष्टिकोण से भनुन्छेद 356 का प्रयाग पर्यात्‌ राज्यो मे सवधानिक 
सकक्‍ठ की व्थिति को बनाये रखना तथा राष्ट्रपति शासन को लागू रखना शाज्यावी 
स्वायत्तता ग्रौर जन इच्छा वी भ्रवेहलना करना है । 

(५) साम्यवाद का बढ़ता हुप्रा प्रभाव--साम्यवाद सवसत्तावादी, एकत्ववादी 
श्रौर भ्रधिनायवबादी विचारधारा है। इस प्रजातात्रिक प्रणालियों भौर सस्याओं मे 
विश्वास नहीं । उसके लिय संविधान, ससद, कानुन का धासन, नागरिक स्तृतत्रतायें 
क्लेचल ढोग हैं । साम्पवादी सवसाधारण जनता वी प्रसहाय स्थिति, निरदारतां भौर 
निधनता का लाभ उठाकर उनमे इन प्रजातानत्रिक ससयाप्रो के प्रति प्रविश्वास पटा 
करते है । साम्पवादी हिंसा और त्राति की वाणी चोलते हैं. सह प्रस्तित्व, समभौते 
और सर्वेधानिव' वाणी वा प्रयोग नही बरत । जिहें सवधानिक साधनों मे विश्वास 
नही, उनका (साम्यवादिया का) सत्तारढ कांग्रेस हे साथ गठ व बन जो सवधातिक 
साधना में विश्वास करती है, प्रजात-त्र के लिये पुम नहीं कहा जा सकक्‍ता। सबसे 
बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के साम्यवादियों कौ वफादारी भारत राष्ट्र वे 
प्रति नही बल्कि भ्रतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति है।बुछ तो रूसी साम्यवाद की 
बोली बोलते है (00) श्र कुछ चीनी साम्ण्वाद की (टश(७॥)) 

(श) सुब्ढ विरोधी दल का अ्रमाव--घुमगठित एवं सुहंढ विरोधी दे 
चजात-त्र का प्राण है श्रौर जारवाद सीजरबाद झौर अधिनायकवाद के विस्द् 
सर्वोत्तम गारण्टी हैं। जसाकि जेनिग्स ते लिखा है कि. 'जब तब विपक्ष विद्यमान हैं 
श्रधिमायक तन्त्र हो ही नहीं सकता! परल्तु दुर्भाग्य से स्वृतत्रता प्राध्ति से लेकर अव 
तक भारत में सुहढ दल का झभाव रहा है । जब तक भारत में सुहृद विरोधी दल का 
उदय नही होता जो कांग्रेस के विकल्प के रूप मे झपने आप को प्रस्तुत कर सके, ऐवें 
तक भारतीय भ्रजात-न्र पर सादेह व्यक्त क्ये जायेंगे । एक दलीय प्रभुता (०४५ ए20 
08०7एथा००) भ्र्थात्‌ काग्रेस वा सत्ता में लम्ब समय तक बन रहना प्रजात मे के 
लिये 'ुम नहीं । यह विश्वास ही दि वाग्रेस का कोई सुदृद विकल्प नही+ मिर कुशत, 
प्रशासनिक अ्रप्टता उदासीनता और झकुशलता को जन्म देता है । 

(+॥) ह्रिंदलीय पद्धति का अमाव--भारतीय प्रजातात में वेबल सुहइ डिरोपी 
दल का ही प्रभाव नही वल्कि द्विनदसीय पद्धति का भी अ्रभाव है जबकि प्रजात तर 
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की सफलता के लिये द्वि दलीय पद्धति का होना भ्रावश्यक है । इतना ही नही कुछ 
राजनीतिक दलो को छोडकर (जैंस कांग्रेस, साम्यवादी आदि) अ्रनेक राजनीतिक 
दला का आधार क्षेत्र, मापा या जाति है। उदाहरणतया पजाव का अकाली दल 
घम झौर भाषा पर ग्रावारित है श्र केवल पजाब तक ही सीमित है, डी० एम० बै० 
द्राविडवाद पर झाधारित है श्रौर केवल तमिलनाडु तक सीमित है | मुस्लिम लीग 
तो केवल मुस्लिम सम्प्रदाय पर भ्राधारित हैं। यद्यपि जनसघ एक राष्ट्रीय राजनैतिक 
दल है पर तु उसका हृष्टिकोश हिंदू भारत”, 'हि दू राज! है। आर० एस० एस० 
(९55) जो जनसघ की सहायक निकाय है, हिंद्रूवाद मे विश्वास करती है, बलराज 
मधोक इस्ताम का भारतीयकरण चाहते है, हि दू महासभा श्रखण्ड भारत चाहती है 
भर शिव सेना के बाल ठाकर कट्टर हिन्दू होने में ही जान समभते है । जब तक 
भारत में दलो का झ्ाघार श्राथिक, सामाजिक या राजनीतिक नहीं होता झौर जब 
तक द्वि दलीय पद्धति का विकास नहीं होता तब तक भारतीय प्रजातत पर स देह 
व्यक्त किये जायेगे । 

(शा।) राजनीतिक प्रस्थिरता--रजनी तिक भ्रस्विरता भी भारतीय प्रजातत्र 
के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है । मेहरूजी के निधन के बाद यर प्रस्थिरता जोर 
परकडती जा रही है । राष्ट्रीय नेतृत्व म॑ हढता की कमी प्रौर ग्रटवाजी ने 969 मे 
काग्रेस विभाजन को ज म दिया । यद्यपि 974 के समदीय निर्वाचन श्रौर 972 
के राज्य विधान सभाप्रो के निर्वाचन के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि इीदिरा गाधी 
का नेतृत्व प्रशासन में हृंढता भोर स्थिरता लाने में सभ्म है, परतु 974-975 
की घटनापग्नो [विशेषकर 974 में गुजरात विधान सभा वा भग होना, जयप्रवार 
नारायर द्वारा चलाये गये आादोलन भे सम्पूण करा त की मांग, मोहन घारिया तथा 
उस जसे काग्नेसी सदस्यों द्वारा जयप्रकाश नारायण के वार्तालाप (008००) वी 
भाग, गुजरात में निर्वाचन के लिये मोरारजी द्वारा किया गया उपवास, उसकी 
स्वीकृति तथा कुछ काग्र सी राज्यो में गुटर्वाँ दया के कारण नेतृत्व मं परिवतन वी 
भाग (बिहार मे अब्दुल गफूर को त्याग पत्र देना पडा) प्ादि] ने सिद्ध कर दिया वि 
भारत में अ्रभी राजनीतिक स्थिरता की कमी है। सन्‌ 967 के निर्वाचन मे था” 
जित राज्या मे सयुक्त मोर्चे की सरकारों का निर्माण किया गया वे थुरी तरह 
भसफल हुई । सरकारो के बनने व बिगडने से उहोंने न केवल राजनीतिक प्रम्थिरता 
फो जम दिया बल्कि दल बदलू (9९(८०७०४) श्रौर विवर्तो मत्रिया (आाएिड 
ध॥०9॥५०७) को जम दिया है। प्रयोग्य पेतृत्व, प्रपर्याप्त निष्पादन (46९९००४९० 
एथणिएशआए८) आतरिक विभाजन, हिंसवा एवं साम्प्रदायिवा धटनामा मो हृदता 
पूदक दबाने मे प्रशासन की दुबलता ने राजनीतिक प्रस्थिरता को जम दिया है। 
रजनी फोठारी ने ठीक लिखा है कि 'झावश्यवा ऐतिहासिक स्‍पतहप्टि का प्रभाव 
खम्बे समय तक प्रस्थिरता शोर गतिहीनता को या सैद्धा तिक पध्रूवीगरण को जम 
दे सबता है जो दुष्यवस्था उत्पन्न कर सबती है ॥7 

“पा फठ्फेडक कैशुश - एगगारड का 793 (०रध्या /078फ097 80) | 


(8) बाह्य तत्व (सल्‍शाब। (..05)--भरतीय प्रजातव म॑ केयन आात 
रिक तव ही वाघा प्रस्तुत नही करने वत्कि बाह्य तत्व भी उसके प्रजातन के लिये 
खतरा उत्पन करते हैं । प्रयप, आज के विश्व वी आवदयकतायें सत्ता के के द्रीयवरण 
की माँग करती हैं । तनाव वैमतस्थ् शका और अविश्वास का बातावरख शस्त्ो की 
होड भौर युद्ध को जम देते हैं प्रौर ये दोनो तत्व प्रजातन के शत्रु हैं । दुसरे, एशिया 
में प्रवृत्ति सतसतावादी शासनों का है। एशिया के जिन देगो ने प्रजातात्रिक प्रणा 
लियो को झपनाया था वहाँ किसी न किस्ती रूप मर सवमत्तावादी यान स्थापित किये 
गये हैं। व गला देश के सविधान मे हाल ही मे किये गये परिवतन प्रजातन्न के लिये 
शुभ नही कह जा सकते । इनकी भारत मे भी पुनरावृत्ति हो सकती है। तौसर, 
विरोधी (शत्रु) पाकिस्तान (80576 ९४८90) और साम्मवादी चीन भारतीय 
प्रजातत्र के लिये शुभ नहीं । चौथे चीन पाकिस्त/न की साठ याँठ भारतीय प्रजातत्र 
के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है | उदाहरणतया वे अपने देश में ऐसी परिस्थि 
तियाँ उत्पव कर सके हैं जिससे भारत की प्रयव्यवस्था पर दु प्रभाव पड़े गौर यहाँ के 
जनसाधारण का प्रजातानिक प्रणालियों मे विश्वास खत्म हो जाय | सव्‌ 4970-7॥ 
में पाकिरतान ने श्रपमे पूर्वी भाग में (प्रवः बगला देश) अपने ही नागरिकों पर ऐसे 
अत्याचार क्ये कि उह शरणार्थी वव॒ कर लाखो वी तादाद में भारत मे शरण लेनी 
पडी । उत घटनाओं का प्रभाव पश्राज तक भी भारत की ग्रथव्यवत््था पर पड रहा 
है । इतना ही नहीं वे विरोधियों को सनिक प्रशिक्षण देकर भारत म॑ प्लावर्टिवा' उप 
द्रवो को ज-म दे सकते हैं, जताकि चीन श्लौर पाकिस्तान मे नकसलवादियों को भ्रव 
तक प्रशिक्षण दिया गया है पाकिस्तान ने तो भारत में साम्प्रदायिक विष फैलाते में 
कोई कसर ही,।ही छोडी है| यदा कदा वह रेडियो प्रसारश द्वारा साम्प्रदायिक भाव 
मायें फैलाता रहता है | भ्मरीका जसे प्रजातांतरिक देश भी पाकिस्तान को सनिक 
चाजो सामान से सहायता देकर इस उप महाद्वीप म युद्ध वातावरण को बनाये रखना 
घाहते हैं भौर मारत को बाध्य होकर सनिक तयारी म॑ रहना पढ़ता है । ये सव तत्व 
भारतीय प्रजातत्र के लिये घुभ नही कह जा सकते । 

उपयुं क्त भा तरिक श्रोर बाह्य _तत्वा के कारण ही प्रनेक भारतीय भौर 
पिदेशी छेजको ने भारतीय प्रजातातिक प्रणाली बी श्रमफ्लता वी भविष्यवाणी भी की 
थी । उदाहरणतया 969 म निराद सी० चौघरी न स्पष्ट शण्| में कहा घाकि 
"ससदात्मक प्रजातत्र सहित भारत की दलीय व्यवस्था भसफ्ल हो गयी है”? भौर 

दवा के प्रशासन को चलाने के लिये हमे किसी प्रय विकाप के करे मे विचार बरता 
चाहिये । !? नैविली मैक्स वल ने तो उसके विकलपी वी भविष्यवाणी वी थी । उसका 
प्रिश्वास था कि नागर्रिव सत्ता वे भसफ्त हान पर भारत मे मुगल शासन काल वा 
बाद वी स्थिति पटा हो जायगी! या टूटी हुई कमर वाला राज्य बने जायगा जिसमें 
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साम्यवादी सत्ता छोन लेंगे या ग्राधीवादी कल्पना वी पअत्यविव राजनीतिव विक द्री 
बुत व्यवस्था स्थापित की जायगी जिममे सत्ता का के द्रव ग्राम होगा अ्र्थात्‌ु इसका 
स्वर॒प दलविहीप प्रजातत्र (909]९55 6९7700००7) का हो सकता है। उसने तो 
भारत के राजनीतिक विघटन और हिन्दू राज्य की स्थापना की कल्पना भी की 
थी ।?ै 

भारतीय प्रजातन्र के समथन मे तत्व--यह्‌ सत्य है कि विधटनकारी त वा के 
रूप मे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भौर साम्प्रदायवाद वी भावनायें, वेरोजगारी 
झौर निवनता के तप मे आरधिक विपमतायें, निरक्षरता के रूप मे सामाजिक बुराई, 
हडतालो, हिसक घटनाग्रा और राजनीतिक हत्याश्रो के रूप में प्रव्यवस्था, सुहः 
विरोधी दल के भ्रभाव मे दल वदल्तू और विवर्ती मत्रियों (आआा0ग्रष्ठ ध०८5) 
की राजनीति के रूप म॑ राजनीतिक ग्स्थिरता और पडीसी राज्या (विशपकर विरोधी 
पाकिस्तान और साम्यवादी चीन) की शत्रुता के रूप मे दूषित बाह्य वातावरण झाि 
तत्व भारतीय प्रजात + में मीपण वाधाश्रा के रूप मे विद्यमान हैं परन्तु फिर भी 
भारतीय प्रजात'न स्थायी रहा है, आज भी विद्यमान है श्नौर भविष्य में भी इपके 
बने रहने की झाशा है । इसका सविधान काय कर रहा है । उसक॑ द्वारा स्थापित की 
गयी प्रजाता-विक सस्थाओ्रो मे भारतीय जनता या पूणा विद्वास है। लोगा का राज्य 
के कार्यो मे योगदान प्रत्यक्ष और प्रभावयाली है । एक दल्लीय प्रश्रुता ने निरकुशता 
को जम नही दिया । केद्ग के ग्रधिक शक्तिचली होन पर भी राज्यो वी स्वायत्तता को 
नष्ट नहीं क्या गया । जहा कही भ॑ः राष्ट्रपति बासन लागू किया गया, वहा सामा ये 
स्थिति स्थापित होन पर पुन उत्तरदायी शासत को स्थापित किया गया । विरोधी दत 
दुबल होते हुए भी सक्रिय हैं भौर जनमत को प्रभावित करने म॑ सक्षम हैं। समी 
राजनीतिक दल (केवल साम्यवादी माक्सवादी नकक्‍्सलवादी दलां को छोडवर) 
सामाजिक पर प्राथिक परिवतन के लिये सर्वेधानिक साधना म॑ विश्वास करते हैं । 
पचवर्षीय योजनाप्रा का उद इय नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है । 
सामुदायिक विकास योजनाग्रो (०णग्रणाप्रध9 6९६९७०फणध्या ए70९०5), राष्ट्रीय 
विकास सेवाप्रो श्रौर पचायती राज ने झ्पार राजनीतिक जाएूति को जम दिया है । 
ये योजनायें और सेवायें लाखो लोगो के जीवन को प्रभावित कर रहो हैं। इन सब 
तत्वों वे प्रतिरिक्त सबसे महत्वपूण तत्व जो भारतीय प्रजातात्र यो सुहृढ़ बनाता है 
बहू भारतीय जन वी प्रजातात्रिक सस्याप्रा वा कार्यावत करन की इच्छा है । 

भारतीय प्रजातञ्न को सफच भौर सुददद बनाने वाले तत्वा को मुकूयत निम्न 
चोयवा के श्र तगत व्यक्त किया जा सकता है-- 

(0) सविधान--राष्ट्रीय एकता का प्रतीक--भारतीय जनता ने सन्‌ 950 
के सविवान का राष्ट्रीय एकता के चाटर वा रप्र मं स्वीवार किया हैं। इसवी 
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सीमाओं के प्रतगत ही सप्रीय शयाती वो वार्यावित किया गया है तथा उसकी 
पायाविति वे सम्बंध मे वार्तायें की जाती है ! भारतीय राष्ट्रीयता के भतगत ही 
राज्यों की सीमाग्रो को पुनव्यवस्थित किया गया है। मापा के प्रवव को ससद स्थल 
पर निपदाया गया है भ्ौर भारतीय राष्ट्रीयता के सदभ मे ही उसका हल हू ढा गया 
है। इस तरह भारतीय सविवान ने राष्ट्रीय व्यवहार के मापदण्डो को निर्धारित 
क्या है। 

भारतीय सविधान ने ही सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे को तथा राजनीतिक 
व्यवहार के ताकिक थ्रौर सस्थागत ब्राधारो को सहयोग प्रदान किया है। सविधान 
ने ही राष्ट्रीय भझादशों (7४0०७| 0285) क) स्थापित किया है तया उन ताकिक 
श्रौर सस्थागत तरीको को निश्चित किया है जिनक माध्यम से उ हू प्राप्त किया जा 
सकता है| मूल प्रधिकारा, नीति निदेशक तत्वो झौर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा 
शासन पर प्रभाव डाला जा सकता है । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ने तो स्वक्षाघधारण 
में यह जाशृति पैदा करदी है कि प्रजाता त्रिक व्यवहार श्रौर प्रजाताभ्रक 
सस्थाओ्रो द्वारा व्यक्ति श्रपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। सक्षप में, भारतीय 
सविधान ने परम्परागत रूढिवादी, सोपानिक समाज को नवीन, आ्राधुनिक प्रौर 
प्रजाता बिक भावनाओं स॑ प्रेरित किया है। ग्रेनविछे झास्टिन ने ठीक लिखा है कि 
सविधान को भारत म॑ प्रजावन के श्राघार क॑ रूप मे स्वीकार कर लिया गया है 
ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार बोई परिवार घर की बुनियाद की मखण्डता की परि 
कल्पना करता है जिसमे वह निवास करता है । 

(7) भर्तेक्यता और समायोजन (0075९750% धार्त 8200700407) -- 
मतक्यता और समायोजन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दो प्रमुश्ष विश्वेपताये 
जड़ो हैं। इहोने भारतीय प्रजाताविक ढाचे को सुरक्षित रखने भौर सुहृढ बनाने मे 
बहुत सहयोग दिया है । जसाकि नामन डी० पामर ने लिखा है कि “भारत के 
वतमान सौदाकारी संघ मे समझौता, परिवतन, समायोजन, साकदारी और साम 
ब्जस्य के लिये पर्याप्त स्थान है ।” जहा मतकयता द्वारा निशयों को सवसम्मति या 
निकट सवसम्मति (एाशाशयरा| ण गध्थ पाध्याया9) से लिया जाता है वहा 
समायोजन मे असगत एवं झसम्बद्ध तरवो सिद्धांतों या विचारों को समज्जित कर 
कार्या वत करन वा प्रयास किया जाता है। मतक्‍यता का सिद्धांत इस मायता पर 
श्रावारित है कि राजनीतिक भगडा को साधारण बहुमत (49 की तुलना में 5 द्वारा 
लिये गये निण॒य) द्वारा निश्चित करने के स्थान पर यदि उहें सवसम्मति या निकट 
सवसम्मति द्वारा निश्चित किया जाय तो उहें चिरस्वायी बनाया जा सकता है। 
इसी प्रकार समायोजन में परस्पर विरोधी सिद्धान्ता या विचारा को मिलाने के स्थान 
पर उह बनाये रख कर एक साथ कार्या वत करने का प्रयास किया जाता है। 
भारत मे प्राचीन समय से ही ग्राम पचायतो के निस्यप मतकक्‍यता वे भाधार पर लिये 
जाते थे । सविधाव सभा मे, सविधान निर्माण के काय मे, मतक्यता भौर समायोजन 
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के नियमा वो अपनाया गया । भारतीय सस्कृति, धम और विचारों मे समायोजन की 
प्रवृत्ति है । हिंदू धम में मताघता (१087//0आ॥) का नाम नही है, इसमे तो समा 
योजन की परवृत्ति है। स्पीयर इसे हिंद धम की “समायिता और सहति” की संज्ञा 
दता है। डॉ राधा कृप्णन ने भी लिखा है कि “भारत मे धम, मताघता पर झ्राधारित 
नही । यह त्ताविक' सम्बा” है जो दहन वे! विवास थे साथ नवीन विचारा को अपने 
में बवटठा बर लेता है । 

आरतीय सवधानिक ढॉँचे में श्रनेक विरोधी तत्वा को समायोजित किया 
गया है। उदाहरणतया भारतीय सविधान समय वी आ्रावश्यकतानुसार सधात्मक भर 
एवात्मक है। यटि रा तिकाल में यह सधात्मक है तो सकटकाल में एकात्मक है । 
इसी प्रकार भारत गशराज्य होते हुए भी राष्ट्रमण्डल जैसी राजताजनिक सस्था वा 
सदस्य है । ग्रेनविले झ्ास्टिन ने लिखा है कि “भारत पहला राष्ट्र हे जिसने गण- 
तान्जाद और राजतात्र के मध्य समायोजन स्थापित क्या है ।” इसी प्रकार के'द्री 
करण वी झ्रावश्यकताम्रा को भनु भव करते हुए यटि के द्व को शक्तिशानी बताया गया 
तो श्रनुच्छेद 40 में ग्राम पचायतो वी स्थापना द्वारा सत्ता के विक्ते द्रीकरण की 
व्यवस्था भी वी गयी । इस विके द्वीकृत व्यवस्था को सफलतापुबक लाधू भी किया 
गया है। स्पष्ठ है, जैसा कि माइवेल ग्रेचर ने लिपा है “भारतीय राजनीतिक प्रणाली 
का प्रखिल भारतोय वृत्त स्थायी, परिपवव, व्यवहारकुशल और लचीला है। विशाल 
बाह्य ग्रानमणो झौर सत्तत्‌ श्राथिक सकटो की श्रनुपस्थिति मे इसके जीवित रहने वी 
प्रधिवः सम्मावनाये हैं ।! 

(पा) तग और खुला समाज ((0586 ०छा॥ ०एथा $००९५)--भारतीय 
प्रजातात्र मे परम्परा झौर भ्राधुनिकता तथा तग और खुले समाज का पद्वितीय मिश्रण 
है | परम्परागत सामाजिक रूढियो के साथ-साथ कानून का शासन विद्यमान है । 
क्षत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद भौर सास्प्रदायवाद के साथ धम निरपेक्षता विधमात 
है । सहिष्णुता भारतीय सस्क्षति का मुस्य झ्राधार स्तम्भ है। यही कारण है कि 
क्षत्रवाद भाषावाद भीर जातिवाद के वाद भी भारतीय राष्टीय एकता का विकास 
हुआ है श्लोर सकट के समय सभी ने मिलकर काय किया है। यह तथ्य भारतीय 
प्रजातान की सुदृदता का द्योतक हे कि जहा रूस ग्रौर चीन न राष्ट्रीय एकता उत्पन 
करने के लिये निरकुश साधनों (सवसत्तावादी हासन) का सहारा लिया और जहाँ 
छोटे छोटे राष्ट्रो मे राष्टीय एकता को बनाये रखन के लिये नियात्रित प्रजात न 
(०0९७ 0७॥०० ६०५) को जम दिया वहा भारत ने मित्रताआओ में एकता (एगा/ 
गा ताएशशा9) को उत्पन किया । भिनताग्रो का यह तत्व ही भारतीय प्रजाताव 
को ठोस श्राधार प्रदान करता है। भारत एक वहु जातीय, वहु भाषाई झौर बहु 
सम्कृतियां वाला देश है । इसमे छोट मोटे उपद्रवों या यदा कदा उत्पन होने वालो 
हसक घटनाग्रा के आधार पर प्रजाता त्रक ढाचे की असफलता की 2 
करना प्रमुभवहीनता का द्योतक है, परिपक्वता क्। नहीं | ये तत्व भारतीय 


फो खोखला नहीं बनाने वन्कि सवेत करने है। क्षेत्रवाद तो निेधात्मक होते हुए भी 
सकारात्मक है । यह भारत में अधिनाथकवाद के विरुद्ध गारण्टी है । 

(९) नागरिक स्वतजतायें--मारतीय प्रजात-त्र के मुख्य तीन आधार हैं-- 
मूल अधिकार, धम निरपक्षता और नीति निदेशक तत्व | घम निरपक्षता के वारण 
भारत म सभी जातियो का स्वीवार किया जाता है। जाति धम, लिंग सम्पत्ति 
झादि के श्राधार पर नागरिको में कोई भिनता नहीं की जाती | सभी को प्रपनी 
इन्छानुसार ईइवर उपासना वी स्पतजता है। यद्यथि नागरिका के मूल अधिकार 
निरपेक्ष नहीं झौर निय्रारक निरोव अधितियम भारत सुरक्षा भ्रधेनियम और 
प्राततरिक सुरक्षा अधितियम (४5४) जैस अपजाता तक तत्व विद्यमान हैं परतु 
नागरिक स्वत-जताग्रा की गारण्टी के रुप म स्वत-त्र यायालय विद्यमान हैं । नीति 
निदेशक तत्वों की कार्या विति द्वारा जहा एक ओर विछडी हुई जातियो (अनुसूचित 
जातिया) का उन्यान किया जा रहा है वहा पूंजी वे केन्द्रीयकरण को भी राकत का 
प्रयास क्या जा रहा है । 

(५) भ्रायिक झोर वैज्ञानिक प्रगति--यह सत्य है कि बेरोजगारी, विघरता 
पौर गम्भीर प्राथिक विपमतायें भारतीय प्रजातत्र के लिये सतरा है परातु भारत 
यी प्रथ व्यवस्था इतनी निवल नही कि वह सकटा बा सामना न कर सके । वस्तुत 
भारत वी अप व्यवस्था ने चार युद्धा वे गम्भीर सकटो और ॥970-7] के लाखा 
हरणाथियो के बाक को सहन क्या है । यह झथ व्यवस्था बी सुहृदता का द्योतव है 
विबलता का नहीं। नियोजन द्वारा विकास की गति को निश्चित क्या गया है 
खाद्यानों मे भी अब भारत श्रात्म निमरता वे निक्‍ट है श्रौर 4निक शक्ति में भी 
लगभग आत्म निभर है । 8 मई 974 को पोकरन मे अणु परीक्षण श्रोर 9 
अप्रेल 975 मे पथ्वी की परिक्रमा वे लिये छोडा गया झ्रायभट्ट नाम वा उपग्रह 

भारतीय वैनानिक गौर तकनीकि कुशलता का प्रतीक है। झधिक, सेनिय भोर 
वैचानिक कुशलता मारतीय प्रजातन को सुरक्षित बनाती है। स्पष्ट है वि भारतीय 
अपनी समस्याप्रो का रातीतिमय साधना से समाधान करने के लिये हुड मकन्‍्प हूं । 

(५) शा्तियादी विदेश नीति--भारत की विटेश भीति शान्तिताद पर 
आधारित है जो उसके प्रजाता त्रिक ढाच को सुदृढ करती है। भारत कभी साम्राम्य 
वादी देश नहीं रहा भौर न वह सासाज्यवादी बनन वो इच्छा रखता है परन्तु यदि 
भारत विस्त रप्राटी नहीं तो बह अपनी सीमाप्रा को रशा वरना भी जानता है । 
रस तरह उसकी सनिक् सुहृदता विश्व हमति मे! लिये खतरा नहीं बल्शि उसके 
स्थापित्व वी द्योतव है । 

(४॥) स्वतात निर्वाचन--रपतात्र निर्याचन भारतीय प्रजायत की भायार 
िजा है। राज्य रे क य में पधगरिका वा योगदान प्र वक्ष भौर प्रमावणावी है। यथ्यति 
तिर्वाचनो मे जातिवाद भौर भाषावाद नजर झाता है परन्तु 97। के निर्वाबन न 
यह भी स्पष्ट वर दिया है वि भासरताय मतदाता जाति धम गिशादरी, क्षेत्र श्रोर 
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गुटव री से ऊपर उठ पर राष्ट्रीय स्तर पर सोय सत्ता है तथा बाय वर रबता है । 
रतीय जप प्राज इतना जागरूक है विः वह प्रपती रखा स्व्रय घर सवता 7, श्राव 
हयदया केवल सुटढ़ तिस्वाथ लोत़ गेवाई नेतृय थी है । 

(५॥॥) सयधानिक साधनों मे विश्वास--यह सत्य है ि भारत मे सृहड 
विरोधी दल झौर स्‍भाधिया पशा सामाजिय सिद्धांता पर प्राधारित देता की फैमी है 
परतु एवं दलीय प्रयुता न विरवुशता को जाम नहीं दिया झौर न ही युहृद् विरोधी 
हल या प्रभाव त उसे घत्याचारी बनाया है; यह सत्य है दि राज्या में वभी कभी 
हल छइ पु प्रौर जिवर्ती मैत्रिया व गारण राजगीतिव' प्रत्यिरता को उत्प न पिया है 
पर सु उसने श्व्यवस्था यो जाम नहीं दिया। भारत के सभी राजनीतिक दल (साम्य 
चाटिया, मायमवादियो भोर नवसलवादिया यो छोड वर) रामाजिक और प्राधिन' 
परियतन को सर्दधानिय साधना द्वारा लाता चाद्न हैं प्रांतिया हिसा द्वारा य 37 
जयप्रवाण नारायग यी सम्पूर प्रति वा उद्देश्य नी तश्गरिवरा को भ्रपने प्रज्य 
ता व्रव अधिवारा के प्रति जागर्व' बनाना है ग्रौर जन प्रतिनिधियों या उत्तरदायित्व 
यो बासगविया बनाया है। यह भारतीय प्रजातत वा मू व्रत सेडा है । 

उपयु त्त बणय सा स्पष्ट है वि भारतीय प्रजातत्र बे माग म झ्नेत' बाधायें 
हैं, उसम भ्रनय घुनौतियाँ हैं । यद्यपि उसमें इन घचुनातिया का सामना करन वी क्षमता 
है पर यु फिर भी सतयता वी भावश्यवता है भौर राजनीतिव प्रजातन वे' साथ प्ताथ 
प्राविय' प्रजातन्र वे लात वी प्रावश्यवता है । जितनी शीघ्रता से भ्राविर प्रजातन्र को 
लान का प्रयास दिया जायगा उतनी ही मात्रा म॒प्रजातातनिव ढाचा हढ एवं शवित 
शाली होगा । 

ह भारत में ससदात्मक प्रणाली 
(एगशाशाशिज 598 6वच7 7 एएपा। ) 

सपसदात्मक प्रणाली फा अथ--काय पालिका झ्लौर व्यक्स्थापिका के सम्त्र था 
या प्राधार पर प्रजाता त्रव झासन प्रणालियों को दो भागा मे विभक्त विया जाता 
है--ससतलात्मकः और भ्रध्यतात्मग । जहा वायपालिका झ्ौर ज्यवस्थापिका से 
घनिष्ट सम्य ध वा रहते हैं, जहा वार्यपरालिका वे सदस्य व्यवस्थापिका के सत्स्म 
होते हैं जहा कायपालिया व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है श्रौर उसमे 
विश्वास पर सत्तारंढ रहती है, वहा रासटात्मक प्रणाली [वद्यमान होती है । इस 
प्रवार की शासन व्यवस्था को मा नमण्डलात्मकः और उत्तरदायी शासन को सज्ञा 
दी जाती है। इ ग्लण्ड और भारत में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमात है । 
दूसरी शोर जहा कायपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वत त्र होती है 
जहा कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते श्लौर उसक॑ प्रति 
उत्तरदायी नहीं होत तथा उसके विश्वास पर सत्तारढ नहीं रहत॑ वहा अध्यक्षात्मक 
प्रणाली विद्यमान होती है । इस प्रकार की यासन व्यवस्था श्रमेरिका में 
विद्यमान है । 
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ससदात्मक या माँ त्रमण्डलात्मक शासन की एक अय प्रमुख विदोपता यह है कि 
इसमे नाममात् की कायपालिका ओर वास्तविक काययालिका मे गेद जिया जाता है । 
कायपालिका ग्रयक्ष, चाहे वह ब्विटिश सम्राद की भाति पैतृक हो या भारत की 
भाति प्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो नाम मात्र का प्रधिकारी होता है। वह 'स्वणिम 
चूय मिट्टी का महादेव , 'मुकुटधारी घासक एवं 'रबड की मोहर' होता है) 
बह राज्य करता है, शासन नही । यद्यपि सर्वधानिक तौर पर शानन की सारी शक्ति 
उसके हाथ में होती है प्र उसके नाम पर ही झासन-शक्ति का प्रयोग क्या जाता 
है परन्तु वास्तविक रूप मे उसकी शवक्तिया का प्रयोग भन्ज्रिमण्डल करता है जितका 
नेतृत्व प्रधान म"वी करता है । ससदात्मक प्रणाली में मशत्रमण्डल “शासन व्यवस्था 
का हृदय *,. नीति का चुम्बक , “राजनीत्तिक वृत्त खण्ड के मेहटराब का मुख्य 
पत्थर , केद्धीय निर्देशक मण्डल! है। प्रधान मत्री ही मात्रमण्डल का निर्माता, 
पोषण करता झऔौर सहार करता है। उसके जीवित रहने से मा न्रमण्डल जीवित 
रहता है श्रौर उसके मरने हे या त्याग पत्र देने से सारा मात्रमण्डल समाप्त हो 
जाता है । 
भारत मे ससदात्मक प्रखाली का विकास--भारत में समटात्मक प्रणाली पे 
इतिहास वो सन्‌ 949 के भारत सरकार अ्रपिनियपर मे देखा जा सकता है ( जब 
ब्रिटिश प्रातो द्ध प्रणाली के भ्र तगंव हस्ता तरित विपयो के राम्ब'घ में प्राशिक 
उत्तरदावी सरकार वी स्थाप्गा की ययी थी | सन्‌ 935 के प्रधिनियम थे ग्रतंगत 
भी प्रातामेससदात्मक प्रणाली को लाए किया गया था यद्यपि गवर्नेरो वी स्थित्ति 
सवधानिक अ्रध्यत की नहीं थी। भारत के सविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक 
अ्रवतुभय से लाभ उठाते हुए भारत मे (करेद्र व राज्यों मे) ससदात्मक प्रणाली की 
स्थापित क्या । यद्यवि सविधान राष्ट्रपति को प्रनेव॒ ऐसी शक्तियाँ प्रदात करता है 
जो ससदात्मक प्रणाली से मेल नही खाती परतु संविधान इस बात को उपेक्षा करवा 
है कि राष्टद्रवति इन "क्तिया का प्रया। सत्रिमण्डल के पराम४ पर ही करेगा। डा० 
अम्बेदबर ने भी राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए सविवान सभा में कहा था 
कि राष्ट्रपति ' राग्याब्यक्ष है, शामनाध्यस नही । वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, भासव 
नही । वह केवल राष्ट्र का प्रतोक है। चासव में उसका स्थाव एवं भानुष्ठानिक मुरा 
का है जिपके द्वारा राष्ट्र के निणय प्र“यात किये जाते हैं ।! 
ससदात्मक प्रणाली पर भ्रभियक्त को गयी शक्रायें--सत्रिधान नि्माताप्रो ने 
जब मारत म ससदात्मव प्रणाली को स्यापित विया तो उस सबय ग्रौर उसके बाद 
थी अनेक भारतीय तथा पश्चिमी ढैसका ने इसकी सफ्ल कार्याविति पर स टेह 
व्यक्त किये । भनव विवार वे प्गम्यरों (छाण्कृग्रैल/5 री त००णा) न भारतीय 
समदात्मत प्रणाली वी प्रसफ्लता को भविष्यवाणी भी मी। इनवा विक्वास था 
जि जिन लोगो वो दयत्तव सताबिकार प्रटान किया गया है छनम प्रधिरात निरक्षर 
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परते हूं। मधति सुस्खिम लोग, रिपब्लियत देव, ह9 महासभा घोर पजाय में 
पपाली दव जंग राजगीतिए दल भी हैं जो मेवल साम्यटायिक वागमाप्रा पर ही 
प्तत हैं, डी एम के (00व0) अगर ऐग भी दव हैं जो धेषवार की आवनामां वो 
फनाते हैं। किर भी भारत मे राजपीतिय इस ग़ाम्ाया सवम्ानिय साधनों मे ही 
पिशात्त बरते हैं भौर उद्दी ये माध्यम ये सत्ता को प्राप्त करने के इ'छुए हैं । 

(४) सुरह राजनोतिन' दलों वे रुप में--पमदा सबः प्रशान श्र थी सकता 
फे लिये प्रावद्यक है कि देश मे सुहह टाजनीनिंत दंत रियधान हो बारां प्रागर 
भायिक सामाजिर और राजतीनिए गिदधात्त हो । कयावि संगधत्मर शासन दजीव 
शासन होता है इससिय माव्रिमग्हल दे स्थायित्व से! लिये सत्ताश्ठ दल का समद में 
सेपष्ट बहुमत होना प्रतिवाय है । दि दलीय प्रणावी संसदात्मक प्रग्पाली वीं सहवता 
पी जिये झ्वोत्तिक प्रगगकी है । 

भारत की त्लीय प्रणाती प्रद्धितीय है। यहा द्वि दसीय पद्धति वे स्वाद पर 
बहु "लीय पद्धति है। शोर यहुहलीय पद्धति होने पर भी दिये 25 वर्षों में 
(स्वत पता प्राप्ति से दी) एक दल वी (वाप्रेस) प्रयुता रही है। विरोदी दल सुर 
विपले होते ये स्थाठ पर बहुटा चयाव समुद्र (7055 ४६ 87799) के रूप मे ही रहा 
है । यदि [967 ये विवतित ने याद युद्ध राज्या में 'सयुकतत ग्ोनों (मिली तली 
सरकारा) की सरवारा का निर्माण भी छिया गया सो व सामाय वायप्रम मे पात्र 
में श्रतापल रही । 97 बे समदीय निर्वाचनों सं श्लौर 4972 के राज्य विधान 
सभाप्रो प निवाचता में स्थिति “एक दल की प्रश्रुता/ की सो हो गयी । वेबन 
तमिलनाडु में डी एम के ही भ्रपवा” है| 

भारतीय राजनीतिक दलो का श्राधार (कुछ राजनोतिक दल वो छोडकर 
जप पाप्रेस, साम्यवात दल, जनतय्घ आदि) ठोघ राजनीतिक सामाजिक और 
आ्राथिक सिद्धान्त पही है जसाकि ऊपर लिखा गया है कि सुम्लिम लीग, रिपेश्लिक्स 
वार्दी, प्रशाल्ली हज तथा हिन्दू महासभा वा झापार साम्पतायिकता (परम या भाषा) है 
और डी एम ये का प्रावार द्षेत्रवाद [6एाणानाआा)) है । 

(0) सामाजिक शौर भायिक परित्यितिया के ए३ से--पसता म॒क प्रजातवज 
अपनी सफलता के लिए सामाजिश और झ्राथिक परिश्यितियों वी माग करता है 
जस शिक्षित मतताता, उदार प्रजाताजिक प्रणालियाँ आातरिय आर बाह्य शा्ति 

आ्राधिव भौर सामाजिक समानता राष्ट्रीयला, श्रानि। 

यह सत्य हूं कि भारत में अपार निरक्षता है, मोपण निघनता है बृहर 
देरोजाएरों है, अमीर गरीब के भेद गम्मीर हैं यह भी सत्य है कि भारतीय मतरातः 
परम्वरा भार शधुनिकता म सघप कर रहा है। उसम क्षेत्रवाद भाषावाद, जातिवाद 
और ग्याम्प्रदायवाद वी भावनायें हैं यह भी सत्य है कि वह स्थानीय भौर क्षेत्रीय 
चफ्ादारियों से मूत ग्रस्त है यह भी सत्य है कि मुल्व वे नियमों उत्तर अदेश के आ तीय 
सशस्त्र सिपाहिया के विद्रोहो, नकसलवाडिया की हिसक घटनाग्रो, संलंगाना (? & ९० 

हि . 
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72५०॥) पजावी सूवा आदि जसे झा दोलगो ने ग्रयवस्था को जम दिया परतु य 
सब तत्व भारतीय ससदात्मक प्रजात तर को चुनौतिया देते हुए भी उसे खोखवा या 
जर जर नही करते बल्कि उसके आयार को और झ्रविक चौदा करते हैं । 

इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि जहा रस झौर चीन ने राध्टीय 
एकता उत्पय करने के लिये सबसत्तावादी शासना को जम दिया, बुछ ठोटे 
राष्ण ने निर्यात प्रजात न (8ण0९८० तं&ाा0०८४०४) को जम दिया वहा भारत 
बी सरदात्मक प्रजाता नरक प्रणाली विभिनता में एकता दढती है | यही तत्व 
उसकी सफलता का प्रतीक है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाट, और साम्प्रदायवाद 
राष्ट्रीयता मं बाधा होते हुए भी सकट में राष्टीय एकता को बनाये रसा है क्षेत्रवाद 
एक हृष्टि मे वो प्रधितायकवाद के विरुद्ध भारण्टी है। बाह्य आकमणोा और आत 
रिब उपद्रवों के बाद भी कानुन और व्यवस्था बनी रही है निरक्षरता पे बाद भी 
भारताय मतदाता न अपनी राज गीतिक परिपक्‍वता का परिचय टिया है। सम्‌ 97। 
के निर्वाचनों ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय मतटाता जातिवाद, भापावा+ क्षेत' 
वाद ग्यौर साम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर राए्ट्रीय रतर पर मोत्र सकता है तथा वाय 
कर सकता है। यद्यपि निवारक निरोव भारत सुरक्षा प्रधिनियम, आतरिक सुर ता 
अ्रपिनियम जसे अप्रजाना निक तत्व विद्यमान है परन्तु फिर नी सामा य नापरिक 
नारिक स्वत तताग्रो (भाषण झमशिव्यक्रित, सध, समुदाय, भ्रमण प्रार्टि) वा उपभोग 
करता है, श्रपती इच्दानुत्रार अपने घम की उपासना करता है। सर्वोच्च स्पापालय 
संविधान के प्रभिरशक्र झोर सायरिका के मूल ग्रश्रिकारा के सतत प्रहूरी के रप से 
फाय करता है| य सभी तत्व भारतीय ससदात्मव प्रजाजन को सुदृढ़ झौर सुर'शरत 
बनात हैं खोख्लता या जर जर नही करते । 

(४) स्पीकर को निष्पक्षता और निदलीयता के रूप से--स्पीकर वी 
निष्पक्षता श्रौर निदलीयता ससदात्मक प्रजाततत्र का सफ्ल बागान में बापी सहायक 
होती है । वम से कम बह उसे भ्रप्ट होने स तो बचा सकती है। भारतीय सविधान 
निर्माता भी लाक्सभा के स्पीकर को स्वतत्र श्रौर निष्पक्ष बनाने वे इउक़ थे 
उसनी स्वतज्ता वी रक्षा हतु उ हने भनुच्छेट ।2 (3) (7) में उसने चेतना 
गौर भत्ता प्रादि बा भारत वी सचित निधि पर भारित दिया ९ सदिधान ग्पीवार 
को सदन में मताधिकार (४०८) वा अधिकार प्रदान नही बरता। अनुन्चेट 00 
के प्रनुसार चह सदन म॑ गतिरोध को दूर करन ये लिये बेबल निर्णायक मत 
(०७६५४४४ २०१८) बा प्रयोग कर सबता हे। सटन वी बुल सठ यता के बटुभत द्वारा 
पारित प्रस्ताव ही स्पीकर को समय से पूव अपने पद से पदच्युब कर साता है । 
(अनुच्छे” 94 (७) । 

दुर्भाग्य त॒ शर्त के लोक सभा के स्पीकर के सम्बंध भें उन मह्यप्रण 
झभ्निममथा वा विवास नही हो पाया जो इग्लण्ड में विद्यमान हैं। द्विडिट स्पीयर 
यी नाति भारतीय स्पीवर राजगीति स सयास ग्रहण नही करता । एन० स'जीवैय्या 

डे 


रेड्डी को छोड कर लोक सभा वे क्सी स्पीकर ने दलीय सदस्यता से त्याग-पत्र महा 
द्या ॥ यद्यपि भारतीय स्पीकर के सामा य निण॒य झौर निदश निदलीय भावना से 
प्रेरित रहे हैं और उससे इसकी श्राशा भी की जाती है परतु उसकी पूण निष्पक्षता 
श्रौर निदलीयता का "टावा नहीं किय जा सकता । भारत मे स्पीकर, विरोधी पक्ष के 
पूण विश्वास का पात्र नहीं रहा । 


(५) स्वतज यायपालिका के रूप मे--स्वत ञ्ञ “यायपालिका प्रजातायिक 
ससदात्मक प्रणालिया का प्राण है। भारतीय सविधान सर्वोच्च प्यायालय वो काय 
पालिका श्रौर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त ही नहीं रखता बल्कि उनसे उसकी 
स्वत तता की रक्षा भी करता है । 


भारत की सर्वोच्च ्यायालय, सबिधान के अभिरक्षक गौर निवचन तथा 
नागरिकों के मूल अधिकारों के सरक्षक और गारण्टीकतई वे रूप मे काय करता है । 
सविधान के निवचन में इसकी शक्ति भरा तम है। इसे ससद झौर विधानसभाग्रो 
द्वारा बनाये गये कानूनों के ६ुनरावलोकन का अधिकार है । यदि योई कानून सविवात 
की उत्लघना करता है तो यायालय उसे भवध घापित कर सकता है। नागरिकों 
के मूल अधिकारो की रक्षा हेतु यायालय भ्रनेक प्रवापर के प्रमिलेख (७४ 59) जारी 
कर सकता है जस बदी प्रत्यक्षाक रण, परमादश, प्रतिपघ, अधिकार पृच्छा, उत्प पण 
अभिछेख झादि । 
पिछले ?5 वर्षो का सवधानिक इतिहास इस वात का साक्षी है कि यायालय 
स्वत-प्रता और निष्पक्षतां की अटटालिका रही हू । सविधान के अभिरक्षए ग्रौर 
नागरिक के मूल अ्रधिकारों की रक्षा हेतु इसने सराहनीय काय क्या है! यद्यपि 
पिछले कुछ वर्षों से कायपालिका ने यायपालिका की स्वत जत्ता मे हस्तक्षेप करने 
का प्रयास क्या है ! उदाहरणतया जब कभी यायालय द्वारा दिय गय निणय बाय 
पालिका को पस्नव नही झ्राय॑ तो उससे सावतनिक श्राता (950९5 शा&॥02०) 
के बिना सजैधानिक सशोधनों का सहारा लिया । दूसरे अनेक बार प्यायातय मे 
निणयो की प्रानोचना ससद सदस्थो द्वारा ससः स्थल और अप्रत्यक्ष रूप म राज 
मीतिक नेताओझो मे सावजनिक भाषणों में का है। इस प्रकार का ग्रनिर्याश्रित 
झ्रालोचना “यायालय की स्वत जता पर घातक प्रभाव डालता है | तीसर, सा 973 
में कायपालिका ने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जय उसने तीन वरिष्ठ 
यायाधीशों का विस्थित बर यायाघीश झजीत नाथ रे को मुरय प्यायाघीश व पद 
पर नियुक्त किया । वययपालित्ा द्वारा ्यायपालिका को पक (232) करन वी 
वृत्ति निश्चित ही स्वस्थ प्रजाता त्रिक॒ ससटात्मक प्रणालों वे लिये घातक है। 
मोहन दुमारमगलम के ये शब्द दुर्भग्यपूएए ही कह जा सकते हैं कि उह एक एग 
मुख्य ्यायाधीरा की झावश्यक्ता है जो यायपालिका भौर ससद के मध्य मुकाबल 
(समक्षता) (टूणाप्णाप्वा।णा) को समाम्त करन में मटद बरे, जो देश से परिवर्तित 
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हवा ये सहाय वो समझ भोर फ्याधातय मे हपारी सहायता करे ।?! कायपालिवा 
पी यह प्रवृत्ति स्वतश्रत्ता, प्रजातत भौर ससदात्मक व्यवस्था कौ रक्षक नही, भक्षक 
है। यह बलि पेवल सत्तावादी प्रधिवायक्रवादी झोर साम्यवादी देशो में पायी जाती 
है, प्रजाता ध्रव ससदात्मक प्रर्गाली वाले देशो मे नहीं । 

(४) रा च्रमण्डस ये सामूहिक उत्तरटामित्व के रुप मे--ससद के प्रति 
माँ बरमण्डल का सामूटिय उत्तरदायित्व ससदात्मदः प्रजात'त् वा हृदय है । इ गजण्ड 
जैसे सरादात्मव प्रजात भर मे तो यह कहावत चरिताथ है कि *मत्री इकट्ठे ही 
तैरत $ धौर इक्टठे ही ड्बत हैं , एक सबये लिय और सब एक के लिये है |! 
परातु आारत व समदात्मक प्रजात त्र & इस झावश्यक पत्लू का विकाध तक नहीं 
हुआ । जब कभी बिसी महत्वपूर्त॒ विषय पर सरकार असफ्ल भी हुई तब भी 
भा द्रम्ण्डल ने अपन सामृहिया उत्तरदायिव का स्वीवार नही किया । उदाहरणनतया 
सन्‌ 902 थक चीनी प्राफ्मण मे समय जब भारत को भीयण प्रतिवर्तियो 
(707८:5०5) का सामसा घरवा पड़ा तो मात्रिमण्डव से सामूहिक उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करने मे स्थान पर उस समय के सुरक्षा मात्री वी० के० छृष्णा मेनन पर 
सारा उन्रदायिव चाल दिया और उ होने त्याग पत्र द दिया । इसी भ्रकार जीवन 
यीसा पदयात्र में मा त्रमण्डल ते सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार बरने के स्थान पर 
उस समय के वित्तम'वी टी० दी० इृप्णामचारी को उत्तरदायी ठहरा दिया । एक 
माजी को हटा वर या उध्षम त्यापपत्र दिला कर होप मा वमण्डल को बनाये रखना 
स्वस्थ ससदात्मत प्रजाता त्रक १रम्पराग्मा वे लिय शुभ नहों । 

(४४) ससद में झास्या के रूप मे--ससदात्मक प्रजाव ने संसद में विश्वास 
पर भ्राघारित दाता है । म्जिमण्डल ते तो ससद की उपथा करता है भ्ौरतही 
तिरएकार । परतु भारतीय ससदा मक प्रजात त्र मे अनेक ऐसे प्रवसर धागे हैं जब 
सा चमण्डल ने बहुमत वे नशे में नं केवल सखद में व्यक्त की गयी भावनांतरी वा 
मिरादार किया है बल्कि विरोधियों द्वारा की गयी प्रालोबनाग्रा का तिरस्कार किया 
है और स्पीकर द्वारा दिय पये निदेशनों की ग्रवहेतना भी की है। और तो भौर, 
माँ श्रमण्डल ने ससद थे सभ् काल मे अ्रव्यादशा (ण०७ेंा॥॥०६४) द्वारा बायपालिका 
उहंश्मो की पूर्ति करने का प्यास क्या है। उदाहरणतया नवम्बर 974 भ, 
जब सोकसभा वा सन्र चस रहा था, कायपालिका ने भ्रव्यात्श द्वारा मीसा (७5५) 
के श्र तगत हिरासत मे लिये गय व्यक्तियो को यायालयों के! सरक्षणा से ववित कर 
दिया । अध्यादेशों द्वारा शासन करने की यह ग्रवत्ति वायवालिका की निरकुशता की 
चोतक है प्रजातन को वही ! 

(४४0 सहत्यपूर्य विषयों या सशोधनों पर मावजनिक्ष भाज्ञा (90फणॉथ 
ग्राबगाएंवाट]) के रूप से---इ गलड जसे पश्चिमी ससदा-मक प्रजाता तक प्रशालिया 


[].. 862 ठंफछ, 90 (ए. रिथाणाईों फ्रा०णसाला। थाप॑ एजाइाएणाएावं 
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की एक विशेषता यह है कि सावर्जानऊ ग्राज़।ें प्रा त कर ही मा जिमग्डल महजपूश 
सम्ोधतों को कार्यो बित कहने का प्रयास्त करता है। परतु भारत म॑ बिना साव 

जनिक आज्ञा के महत्वपूण परिवतन क्यिे गये हैं उदाहरणतया भारतीय संविधान 
के अध्याय तीन मे प्रनेक महत्वपूर्ण परिवतन किय गय हैं परतु सावजनिक प्राज्ञा 
प्राप्त नही की गयी। वस्तुत झारत में इस परम्परा का विकास ही नही किया 
गया । 

(05) व्यक्ति पुजा--भारत के ससदात्मक प्रजात न मे व्यक्ति पूजा के नाम 
से एक ऐसे तत्व ने जम जिया है जो सबसत्तावादी, साम्यवाटी झासना का द्योतक 
है, प्रजाता निक झासन वा नही । नेहरू जी की तुलना तो एक वड के वक्ष से वी 
जाती थी जिसके प्रधीन बुछ पैदा नही होता । अच्छे से अच्छे पब्टा में उनके शाउन 
काल को भारतीय स्वधानिक इतिहास मे हितकारी निरकुशता (एशाह्पणेशा 
6९४7०४आशाग) की सन्‍्ग दी जा सकती है। हा दरा गाँधी के बारे में तो स्पप्ट कहां 
गया है कि वह निरवुश् तरीबे से व्यवहार करती है। उहोने न केवल राज्या में 
नेतृत्व यो, दल सगठन वो अपनी इच्छा से परिवर्तित कया है वल्कि सर्वोच्च 
“यायात्रय के 'यायाधीशो (तीन वरिप्ठ यायाधीशों को विस्थित कर यायावीश 
भ्रजीत नाथ रे को मुस्य “यागाधीश नियुक्त किया) को भी झ्पनी इच्छा पर परिवर्तित 
किया । भारत की परम्परा भ्ौर सामतवादी व्यवस्था न व्यक्ति पूजा के इस सिद्धा त 
को जम दिया है जो निश्चित ही श्रश्रजाता विक है। यह सत्य है कि अधान भत्री 
किसी व्यक्ति को झपने मत्रिमडल मे ले सकतो हैं भोर विधी भी मग्री को मा निमडल 
से निवाल सकती हैं परतु हाल ही मे जिस ठग से भौर जिस भ्राधार पर मोहन 
धारिया को मा त्रिमण्टल से निकाला ग्रया, क्याकि व जयप्रकाश नारायण के साथ 
प्रशासन में अप्टाचार, निर्वाचन प्रण।ली में सुशर भ्रादि, विपया पर वार्ताताप 
(०५०६००) चाहत थे वह ससदात्मक प्रजातञ्र का द्योतक नहीं नेतृत्य की निरबुशता 
का द्योतव है । 

उपयु क्त वशन से स्पष्ट है वि. भारत वे ससदात्मक प्रजातत्र में वे सब 
विद्येपतायें नही पायी जाती जो पश्चिमी दशा, विशेषकर प्रिटिय ससदात्मक प्रजातत्र 
में पायी जातो हैं, फिर भी भारतीय जनमत में झपनी इच्छा को प्रभिव्यक्त क्या 
है भौर प्रनक बार तो उस्त प्रभावशाली ढंग सा लागू भी विया है। जनमत या 
प्रभाव, शिक्षा वे विस्तार बे साथ, दिन प्रतिदिव बढ़ता जा रहा है, जन पा टोलन 
ने ही गुजरात म 974 मे विधान सभा को भग कराया और विहार म भनक 
विधान सभा ने सदस्या को त्यागपत्र देने के लिये बाध्ह क्िया। यद्यप्रि भारत म 
विपस दुपल है ॥र भी वह जियाशील है और झासन तया विरोध मे समय समय 
पर महत्वपूण विपयो पर वार्ताल्ञाप हाता रहता है। थिर्वाचन भारतीय ससदात्मय 
प्रजात-त्र का स्थायी ग्ाधार है श्रौर परिववत का साधन है? राजनीतिक दख गोली 
मे स्थान पर मत पत्रा द्वारा सत्ता प्राण करने व इस हैं। व सा हतद मारताय 


ग्यता प्रा 
पक राजनीति करा 
लन से 
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की एक विश्ञेतता यह है कि सावर्जानक गआजायें प्रा त कर ही मा विमग्डल महजपूए 
सोधनों को बार्यावित करन का प्रयास करता है। पर तु भारत में बिना साथ 

जनिक आज्ञा के महत्वपूयय परिवतन किये गये हैं उदाहरणतया भारतीय सविधान 
के झव्याय तीन में श्रमक' सहत्वपूणा परिवतन क्यि गय हैं परतु सावजनिक प्राज्ञा 
प्राध्त नही की गयी। वस्तुत भ्यरत में इस परम्परा का विकास ही नही विया 
गया । 

(5) व्यक्ति पुजा--भारत के ससदात्मक प्रजात तर मे व्यक्ति पूजा के नाम 
से एक ऐसे तत्व ने जम लिया है जो सवसत्तावादी, साम्यवा ) शासना का द्योतक 
है, प्रजाता त्रिक शासम का नहीं । नेहरू जी की तुलना तो एक बर वे चृक्ष स वी 
जाती थी जिसके अधीन कुछ पदा नही होता । अच्छे से अ्रच्छे शब्त्य म उनके शातन 
काल को भारतीय स्वेधानिक इतिहास मे हितकारी निरकुरता (#थालएण॑लां 
465ए9णाश्या) की सच दी जा सकती है। ईा दरा गाधी के बारे में तो स्पष्ट कहां 
गया है कि वह निरकुश तरीबे स व्यवहार बरती है। उहोने न कंवल राज्यों मे 
नेतृत्व को, दल सगठन को ग्रपनी इच्छा से परिवर्तित क्या है वल्कि सर्वोच्च 

यायालय के “यायायरीक्षो (त्तीन वरिष्ठ प्यायाधीशा को विस्थित कर 'यायाबीक्ष 
झजीत नाथ रे को मुस्य “यायावीश्व नियुक्त किया) को भी अपनी इच्छा पर परिवर्तित 
बिया। भारत की परम्परा श्रौर सामतवादी व्यवस्था न॑ व्यक्ति पूजा के इस सिद्धा त 
को जम दिया है जो निश्चित ही ग्रप्रजाता त्रक है । यह सत्य है कि प्रधान म भी 
किसी व्यक्ति को झपने मा निमडल मे ले सकती हैं भोर किती भी मत्री को मानमड्ल 
से निवाल सकती हैं परतु हाल ही में जिस ढग से भौर जिस आधार पर मोहन 
धारिया की मात्रिमण्ण्ल से तिकाता यया क्योक्रि व जम्रग्रक्ाथ नारापण के साथ 
प्रशासन में भ्रष्टाचार, निवाचन प्रणाली में सुघार आति विपया पर वातलाप 
(372०६०८) चाहते थे वह ससदात्मक प्रजातत्र का द्योतक नही नेतृत्व की निरवुशता 
का द्योतक है। शिपक 
उपयु'क्त वरान से स्पष्ट है कि भारत के मंसदात्मक प्रजात त्र में ने सव 
विद्येपतायें नही पायी जाती जो पश्चिमी देशो, विशेषकर ब्रिटित मसदात्मक प्रजात-त्र 
में पायी जाती हैं फिर भी मारतीय जनमत ने अपनी इच्छा को भभिव्यक्त किया 
है भौर भनक बार तो उस प्रमावशाली ढंग से लाएू भी किया है। जनमत का 
प्रभाव, शिक्षा क विस्तार व साथ, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जन भा टोलन 
न ही गुजरात मे 7974 में विधान सभा को नथ करायाग्रौर बिहार मे भनतव 
विधान सभा ने सदस्या का त्यागपत्र देन वे लिये बाघ्य तिया। यद्यपि नारतम 
विपास दुदल है र भी बह फ़ियारील है श्लौर हासन तया जिरोर मे समय समय 
पर महत्वपूरा विपया पर वातालाप हांता रहता है। निर्वाचन मारतीय ससदात्मण 
प्रजातन का स्थायी प्राधार है शोर परिववन वा साधव है ? राजनीपिय दस गोली 
मे स्थान पर मत प्रा दारा सता प्राण झरने वा इच्दा हैं। ये सा ततद मारताय 


मससदात्मक प्रजातहात व भविष्य के जिय पुम हैं। इसती जद देव प्रति दिन गहरी 
प्रठती चलो जा रही हैं) धायिक प्रजात-व वे स्थायित होते ही राजनीतिक प्रभात न 
प्रार सुदृद व सुरलित है जावगा । 

आदोलन को राजगीति (९0705 ए 8॥३90००)--भारतीय राजनोति 
की एवं प्रमुस रिपपयता यट रही है कि इसम सता वा विरोध उेबल सायताय्राच 
सर्वेधादिया मायना द्वारा ही नहीं शिया गया बल्कि प्रादोगन जी राजनीति हारा 
किया गया है जो वारतीय राजनीति यो राष्ट्रीय भ्ादोलन से वरासत में प्रात हुई 
है। भा दोलत मी राजनीति मे सता वा विरोध सस्वागत सावनां द्वारा नहीं किया 
जाता चतिका एम साथना द्वारा विया जाता है जिह प्राय प्रतिरिक्त सस्थागत 
(६ ॥ञधप्धजणा+) या श्री रिक्त वधघानियव [लच्याव ९एणाइाए५णाए) सापन 
कहा जाता है। श्रादोतन वा राजवीति में विन साधनों का क्रया। विया गया ह 
उनम प्रमुस हैं विरोध प्रदशन (|70टव 0८टका0050800॥), श्रामरण ब्रत या उपवान 
(६५६ ॥॥0 00१0), झग्निदाह द्वारा शरीरात (3५॥7704॥09) हडताल, धरना 
पेराव, व द भादि 

भादीलन वी राजनीति पा प्रयोग अरतक उद्देश्या वी प्राप्ति व लिये विया 
गया है। लोग! के थसताप को प्रभिव्यक्त करन व लिय, लोग वी शिकायता को दूर 
करने ये! तिये, भ्रप्ट मत्रिया को प्रपदस्य वरन के लिए, प्रशात्तत में सप्डाधार और 
प्रवृशतत्ता यो समाप्त रन के लिये, सरवारी सीतियो से प्रसहमति शव बरत व 
लिय, बढ़ती हुई कीमता का रोशन व लिये, पूण रोजगार की व्यवस्था परने के लिय 
राजनीतिक जीयन में, विशेषध्ञार विवाचता मे काठ धन वे प्रयोध का विरोध करन, 
जमाखोरी, घादि व विरद्ध भी किया गया है । इनका प्रयोग वे द्रोय सरवार, राज्य 
सरवारा और विशिष्ट अधिष्ठाव। (592८/0 ९४उणाओंधाट्य5) और वायलियों 
के पिरुद्ध भी क्या गया है । 

विरोध प्रदशना वी एक विशेषता यह होती है दि व स्वत स्फूत होते है 
मद्यपि बाद में उनमे अनेक प्रकार के समूह भ्ौर सय५त (बस शमिक मघ विद्यार्थी 
संगठन, राजवीतिक दल भाद्ि) शामिल हो जाते हैं । परन्तु भारत में विराध प्रदशना 
की यह विश्लेपता रही है कि इ हू स्वादीय प्रौर राज्य सरकारा हारा भी सचालित 
किया गया हैं, विरोवी दा द्वारा भी सचालित किया गया हूँ झ्र जयप्रकाश बारा 
यश जैसे निदलीय प्रयुद्ध एव महात नेताग्रों द्वारा भी इह संचालित किया गया है। 

भारत मे विरेध प्रदाता का मूल उद्दे श्य जन सावारण, को राजनीतिक विक्षा 
प्रदान करने उसे अपने अविकारों के प्रति सवेत करने और सरकार को यलत नीतियों 
का विरोध करन वे लिय क्या गया है । इतना ही नही, इह वाह्ताच के व 
याजा! के रुप में भी प्रयोग क्या गया है। सी० सुत्राह्मभ्यम ने दमुक सरकार के 
विष्द्ध ' शात अदश्षनो: (67६ तेत्या०0ञ्ाथाएणा) का समयन करने हुए कहां था 
कि इसवा उदू श्य * निर्वाचक समूह को शिक्षित कर गिकाबता को दूर करने के लिय, 
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झ्रादोलन करने के लिये प्रोत्याहित वरना है | प्रमरीवा जैसे विकासशील देझा में 
प्रचार वे साधन रेदियो भौर टेलीविजन हैं परन्तु भारत की वतमान परिस्थितियों 
में निवाचिक समृह को प्रशिक्षित करने के लिये जुयूस, भर प्रदान व भय रूपा फी 
झावश्यफ्ता है ॥ १ 


विरोध प्रदशनो वे! इतिहास म 6 माच, 975 का नयी दिल्ली मं किया गया 
विराट प्रदशन अपने भ्राप में एव. इतिहास था। यह एस व्यक्ति वे नतृत्व मे सचालित 
किया गया था (जयप्रकाश नारायशा) जो “सत्ता वे विश विभित्र तरह व लोगा 
फो एक ही ज्ेमे में खडा करन की क्षमता रखता थां।” दिनमान ने प्रदशन पर 
टिप्पणी बरते हुए लिखा था कि ' यह हाल वे वर्षों मे सत्ता क॑ विरुद्ध ग्राम जनता 
के अस-तोप की सशक्त प्रभिव्यक्ति था ।? इस प्रदशन ने यह भी स्पष्ट बर दिया कि 
“पत्तारूढ शासकों वो जनता को आकारक्षाप्रा प्रौर इच्छा पर ध्यन देने के तिये 
सामान्य साधना से मजबूर नही किया जा सकता । ? यह एसा प्रदशव था “जिम्त पर 
किसी राजनीतिक दल की मुहर नही दिखतो थी ४” यह शुद्ध “जबता मोर्चा? थी 
जिसके सेनानी लोकतत्र के सेनानी थे । प्रदशन म प्रभिव्यक्त किय गये विचार स्वयं 
स्पष्ट करते हैं कि सत्ता क विरोध के ये साधन वधानिक' हैं। प्रदक्षन में जिन सकेता 
का प्रयोग क्या गया था उनमे प्रमुख थे * सिहासन खाली करो कि जनता आती है, 
"महंगाई वा घाव दिखाने हम ससद में भ्राये हे,” “जनता का आदेश बताने हम 
संसद मे अगय हैं,” ''जिदा कौमे पाच साल तक इंतजार नही करती ॥!4 प्रदशन 
के इन सकेता से स्पष्ट है कि प्रदशनकारी झा दोलन की राजनीति द्वारा सरकार पर 
जनहिंत मे दवाव डालता चाहते थे। श्री जयग्रकाव नारायरा के नतृत्व मे जिस प्रति 
निधि मण्डल ने ससद अध्यक्ष और राज्य सभा के उप अध्यक्ष को जो भाग-पतर भस्ठुत 
किया, (णाश(द/ ० 0६०४००५) उसम देश के झआधिक, सामाजिक पुनरुत्यान, 
(भूमि सुधार, पूरा रोजगार झादि की व्यवस्था) प्रजाता तक अधिकारा के सरसण 
(विशेष्रर मीसा, भारत रक्षा कानून, सकटकालीन भवस्था की वापसी) शिक्षा और 
चुनाव प्रणालियों म सुधार (संयुक्त सलदीय समिति की मिफ़ारिशों को लाएू करना 
खुनाव थायोग, बहु सदस्योग भ्रायोग हो, उम्मीदवारा के छुवाव सम्बन्धी खर्चों मे 
उम्मीदवार पर विये गये दल के उर्चे को भी शामिल किया जाय, आदि) झौर राज 
मतिक विक्के द्वीक्रण तथा भ्रष्टाचार उमूबनन की माँगें शामिल वी गयी थी । 
झादोलन की राजनीति पर सरकार भौर सवसाधारण जनता वा दृष्टिकोण 
प्राय सहनशीलता का रहा है यद्यपि जब कमी प्रदशन झभादालना ते हिंसक रुप 


सकने मिल: केकलक 
) रजनी कोठारी पुस्तक ?0०॥0०5५ था पाता॥ से उद्धत पृ० 220 अनुवाद 


लेखक द्वारा बिया गया है । 
2... यहाँ उद्धत क्यि गय सभो सकेत दिनमान से लिय गये हैं। दखिये दिलाई 
१6 माच, 975, पृ० 2+-27 
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धारण किया है तो सरकार उथका दमन करने मे नही हिंचकिवाई। परतु यटाँ 
सरकार का दृष्टिकोण निष्पक्ष रहते वे स्थान पर दलीय हिता से प्रभावित रहा है । 
उदाहरणतया जयप्रवाश के सम्पुण क्रा त के श्रा दोलन द्वारा जब प्रिहार म॑ भ्रष्टाचार, 

बुशासत झादि के विरद्ध अहिसक प्रदक्न किये गये तो संत्याग्रहियो के साथ दुव्यवहार 

विया गया परन्तु जब काग्रोस सी० पी० झ्ाई० ने मिलकर लाठियो मशालो और 
अस्नो से प्रदशन किया तो उसे प्रशासन न सुविधाये प्रदान की | इसी प्रकार 6 माच, 
975 को नई दित्ली “जनता माच में हरियाणा सरकार ने पर्याप्त बावायें 
उत्पन को । 

भ्रादोलन की राजनीति पर सौमारमें--प्रा दोतनन की राजनीति पर अनेक 
सीमायें हैं जिहे निम्न वि दुओ द्वारा भ्रभिव्यक्त विया जा सकता है-- 

(0) देश का झाकार बहुत बडा है और कुशल सचार साथनो की कमी है । 

(7) शासन ने अ्रपनी शक्ति का प्रयोग दमनकारी और पद्ापातपूछा हृप्टि स 
किया है । अनेक बार तो सामान्य राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबध लगाये गये 
है और मीसा भारत रघा कानून, निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग विरोदी नेताग्रो 
वे विरुद्ध भी किया गया है । 

(४0) रोप प्रौर विरोध की सावजनिक ग्रभिव्यक्ति के लिये सयसाधारण की 
उग्र नीतियो के प्रति सामाय घृण व्याप्त है । 

(।५) राजनीतिक दलो के नेतृत्व मे यह भावना व्याप्त है कि झा टोचत की 
राजनीति सवदा लाभकारी नही होती । 

उपयुक्त सीमाओ्रो के वाद भी ग्रा दोलन की राजनीति भारतीय राजनीति का 
अभिन अग बन गयी है और इसे कुछ वैधानिक मायता भी प्राप्त है । जसाकि 
रजनी कोठारी ने लिखा है कि “घेराव, बद, घरना आदि भारत में विरोधी राज 
नीति के शस्त्रागार मे महयपूरं अस्त रहगे झौर अपने हो इग से राजनीति प्रणाली 
को खुला करने मे योगदान देंगे ।? १ 

भारतोय राजनीति श्रौर प्रतिपक्ष 
(एप्राब्ा ए005 गाए ठ6790570॥) 

लोकताज मे प्रतिपक्ष का महत्व--प्रतिपक्ष ससदीय लोक्तज्र वा प्राण है। 
प्रतिपल के भ्रभाव मे कायपालिका का उत्तरदायित्व नाम मात्र का बनवर रह जाता 
है। अधितायक्वादी (नाजीवादी फासीवादी) झोर लोकताजिक राज्यो म यही भ्रतर 
है कि जहा अधिनायक्वाद मे प्रतिपक्ष मृतक? होता है या जेल” म होता है वहाँ 
लोकत त्र मे वह ससद म॑ विय्रमान होता है तथा उसे क्ियाशील बनाता है । 

प्रतिपण का सुरय कनव्य सरकार को नीतियो की भ्रालोचना करना है। 
जिसस सरकार सावधान बनी रहे तथा मनमानी न कर सके । अत प्रतिपक्ष सीजर- 
पु: एएतताछत, रिछाए0 छत, छए 22] 
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यही कारण है कि राज्य स्तर पर तो विरोधी दलो (प्रतिपक्ष) का विकास हुम्ना है 
परतु केन्द्रीय स्तर पर प्रतिपक्ष भ्रनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय, दलो का 
विकास राष्ट्रीय दलो की वीमत पर हुआ्ना है। दलीय राजनीति के क्षेतीकरण ने 
कांग्रेस के प्रभुत्व को सुहत किया है भौर प्रतिपक्ष को, कम से कम के द्र मे निवल किया 
है । (५) यद्यपि राज्यो म 967 के छुनावो में प्रतिपक्ष को सत्ता के जाभो को 
भोगने का अवसर मिला परानु के द्र मे यह सवदा सत्ता से वचित रहा है। राज्यो मे 
सत्ताह्ढ रहने पर भी प्रतिपक्ष अपनी चुनाव अश्रतुगामिता (७६०४४०0 0]09/7९2) 
का विकास फरन मे अ्रसफल रहा है । छुनावा म उसने अ्रपने मता को काटा है| सन्‌ 
97[ के लोक सभा और 972 के राज्य विधान समाग्रा क निर्वाचन परिणामा 
ने प्रतिपक्ष को इतना हतोत्साहित किया कि वह लोप (०९७॥५०(०४) की स्तति में 
पहुँच गया। 
भारत मे प्रतिपक्ष की भूमिका--यह सत्य है कि भारत मे प्रतिपक्ष बुरी तरह 
विभक्त है, यह भी सत्य है कि वह निवल है परन्तु फिर भी बह निर्जीव या निष्किय 
नही रहा और उसके विरोध वी रीतिया “अ्रडगा ? की न होकर राष्ट्रीय उद्देश्यो स 
प्रेरित रही हैं। यद्यपि अमक वार प्रतिपक्ष का व्यवहार अ्ससदीय रहा है (सत्तारूढ 
दल के व्यवहार को भी शुद्ध ससदीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता) और संगठन में 
शोर मचाने , भ्रध्यक्ष के भ्रादेशा की उललघना करने, झ्रादि की घटनावें हुई हैं फिर 
भी विवादों का स्तर निम्न नही रहा । 
प्रतिपक्ष ने सरकार की नीतियो को अनेक माध्यमों से प्रभावित करने का 
प्रयास किया है। उदाहरणतया यजद प्रस्तावों और विदेशी नीति पर बाद विवाद के 
समय प्रतिपक्ष की भूमिका पर्याप्त रही है ॥ लोक सभा में प्रश्वा पूरक प्रश्नो वाद 
विवादों, स्थगन प्रस्तावो, नि दा प्रस्तावों तथा अश्रविश्व,स के प्रस्तावों द्वारा सरकार 
वी कडी भ्रालोचना वी है उसकी न्रुटियो का प्रचार किया है, उप्तकी उपलब्धिया 
पर श्राक्षे प किये है, श्रादि। परामशदानी समितियों मे भो प्रतिपक्ष वी भुमिका 
महत्वपुण रही है। सरकार ने भी प्रतिपक्ष की सवबदा उस्ेक्षा नही वी (यद्यपि नेहद 
के शासन काल की तुलना मई दरा गाँधी के शासन काल मे प्रतिपक्ष की झधिव 
उपेक्षा की गयी है) भौर भारत रक्षा प्रधिनियम, विवारक विरोध झ्रधिनियम हि ड्ू 
फोड बिल और आ तरिक सुरक्षा अधविनियमा के निर्माण फे समय प्रतिपक्ष द्वारा 
प्रस्तुत क्यि गय सशोधनों का श्रादर किया गया है। हाल ही मे प्रतिपक्ष ने जिस 
हृढता से 'मीसा में सशोधन” के विधयक का ससद भे विरोब कया उससे साकत्रि 
मण्डल का विधयक वापम लेना पडा। यह प्रतिपक्ष की हढता और साहस वा 
चोतक है रथ 
भारत मे प्रतिपक्ष की एक विज्ेपता यह रही है वि उसने सरकार पर बाहर 
से इतना प्रत्यक्षत प्रभाव नहीं डाला जितना दि उसने काग्र स के प्रदर विद्यमान 
गुटों को प्रभावित बर काग्रेस के झादर से उसकी नीतियों भोौर उद्दं इया को प्रभावित 
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करने की बोगिश की है। ध्रनक व्यवस्थाद्रा म तो कांग्रेस के प्रातरिक गूटा न 
विरोती दल के रूप में काय किया है । वयावि' भारत में प्रतिपक्ष के दलो का विवातत 
कग्रेस से प्रयक होने पर हुम्ना है श्रत कांग्रेस के भ्रदर उनके कुछ प्रतिविम्ब वि 
मान रहते हैं जिह विरोधी दल प्रमाव्रित करम-की कोझिश करते हैं । 
चौथे छुनाव (967) के बाद जब राज्या में मिली-जुली सरवारो का निर्माण 
क्या गया तो केद्ग के काग्रेसी मजम डल न राज्यों वे संयुक्त मात्रिमण्डनाव 
विचारों को सन्तुलित भर समायोजित करने का प्रयास किया । वखुत् बेद्र वी 
काग्रसी और राज्या वी गर कांग्र सी धरकारा में 'काय के सम्बाब (एरूणाताह 
76]00079/॥95) उपन्न हो गये जिसस प्रशासन में विरोधी दगो के हृष्टिकोशों का 
अ्रथिक महत्व दिया गया । इतना ही नही, केद्ध के मारी राज्यो के गर कांग्रेसी 
मा त्रिमण्डल के नताप्ना, जस उत्तरप्रदेश के चौधरी चरणा सिह उडीसा के भार० 
एन० सिंह देव और द्रमुक के आना व्य विश्वास प्राप्त कर सबने में सफ्ल हुए हैं। 
राज्यो के प्रैर-काग्र सी मुरय मात्रिया न भी केन्द्र से भ्रपनी झ्रा-तरिक समस्याप्रा बी 
परिचचा की । 
सपुक्त (मिली-जुली) सरकारें 
((०गा।णा एण्एशशाशा।$) 
श्र्थ (११८७४४8)--जय राजनीतिक दल, समुदाय या शक्तिया विशिष्ट 
प्रयोजन के लिये पारस्परिक सयोग करती हैं, तो उहें सयुक्त त्रिया कहते हैं ग्रौर 
जब यह मयुक्त क्रिया झासन सत्ता को प्राप्त बर सरकार का निर्माण करती है हो 
उस सयुक्त या मिली जुली सरवार कहते हैं। दूसर शब्दों मे, ससदीय या निर्वविकीय 
प्रयोजनों है लिये जब कोई बडा दल छोटे दला स मिलकर या छोटे दल भाषस में 
मिलकर शासन सत्ता को सम्मालते है तो उस सुक्त या मिली-जुली सरकारें कहते 
हैं । सयुक्त राजनीतिक ज्षिया का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना ही नही होता 
इसका उद्देदय सयुवत होकर किसी सत्तारूढ़ दल को सत्ता से अपदस्थ या पढदच्दुत 
बरना भी हा सकता है। 
मारत में सयुक्त या मिली जुली सरकारें--मारत भ मिली-जुली सरकारा का 
इतिहास सब्‌ 967 के चौथे चुनाव से ही शुरू होता है। पर तु इसका यह तातय 
नही कि चौथे चुनाव से पूव भारत मे मिली जुली सरकारो वी स्थापना नही की 
गयी थी | वस्तुत भारत क॑ सध राज्या मे केरल राज्य ऐसा राज्य रहा है, जहा के 
निर्वाचका पं उसकी स्थापना के सपय से >ेबर भव तक कभी विसी एक राजनीतिक 
दल को राज्य विधान सभा में पूण बहुमत प्रदान नही किया! फिर भी नारतीय 
राजनीति थे इतिहास मेसन ]967 से 97] का काल ही सुक्त सरवारो का 
काल जाना जाता है । क्योकि दस बाल मे ही चौथे छनाव परिणामों वे फ्लस्वर्प 
एवं दलीय प्रभुता भवभोर दी गयी और झनेक राज्या में मित्री पुली साय वा 
निर्माण किया गया । मिली जुली सरकारो का निर्माण येवन प्रतिपक्ष के दलान 
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मिल वर ही नही पल्कि कांग्रेस ने निदलीय सदस्या और साम्यवादियों भौर मुस्लिम 
लीग ये साथ मिल वर भी मिली जुली सरकारा वा निर्माण किया । 

भारत में मिली जुली सरवारो वा भ्रनुभव ग्रच्छा नही रहा! इसके भ्नेक 
कारण थे | प्रथम जिन राजनीतिक दला या समूहो ने सयुवत सरकारो का निर्माण किया 
उनमे कोई सैड्धा तवा या रचनात्मक वायक्रम मे मतक्‍्यता नहीं थी । उनवा गठयधन 
तो इस नकारात्मक तथ्य पर प्राघारित था कि “काग्रेस को पदृच्युत क्या जाय! 
जसावि ई० एम० एस० नम्बूदरी पाद ने (जो 966 में केरल सयुकत फ्राट के मुए्य 
निर्माता थे) ने कहा था वि “ग्रागामी सामा य छुनाव में काग्रस को पदन्‍्युत करना हीं 
सारी राजनीतिक बुराइयो श्र प्राथिकः सकटा वा इलाज है ।! यही कारण है कि 
जब कभी सयुक्त सरकारो के पक्षयारा में छोटी सी बात पर भी मतभेद हुए तो 
“कागज पर बना ” और “रेत के ढर पर खडा ? ढाचा नष्ट भ्रप्ट हो गया । दूसरे 
ध्षकदा म॑ समुक्त सरकारें सिद्धान्तहीन होने से प्रस्थिर और भ्रल्यकाल तक ही जीवित 
रही । दूसर, सयुवत सरका ) ने दल बदल (१९८०४०॥) गौर पक्ष परित्याग (#00 
८४०5५॥8) की दूषित राजनीति को जम दिया जो प्रवसरवादिता, पल लोलुपता 
धन प्रलोभमन पर आधारित थी। इही सयुक्त सरकारा ने श्रनुत्त रदायी मेतृत्व, भ्रवसर 
वादी राजनीति, प्स्थिर राजनीति, सम्भ्रश त राजनीति (90॥॥0« एा ०ज॥ि807) 
प भ्रष्ट राजनीति, सक््मण राजनीति (90709 0 ह&॥8007), विवर्ती मत्रियो 
की राजनीति, झ्रायाराम गयार'्म की राजनीति ग्रादि को ज-म दिया। तीसरे 
मिली-जुली सरकार। वी राजनीतिक प्रस्थिरता ने प्रशासनिक ग्रकमण्यता और भ्राटा 
धार को जाम दिया जिसने श्राथिक प्रगति को अ्रम॒शद्ध किया । दूसरे शब्दों मे मिली- 
जूजी सरकारा के काल मे सावजनिक हित की याजायायें ठप्य हो गयी और कुर्सी 
बचाने में ही तथा मत्रिया के पारमारिक सघप म ही प्रशासत का सारा समय और 
शक्ति व्यतीत हो गयी । स्वायपरमा राजनीतिक सौदेबाजी विधायका का नतिक 
पतन मा नमण्डलो का प्रनुचित विस्तार इन मिली जुली सरकारा की मुरय विशेष 
तावें थी । 

संयुक्त मिली जुली सरकारों के उदाहरण--भारत में राजनीतिवा दलान 
निर्वाचनों से पूव शोर निर्वाचना के बाद अनेक प्रकार के सगठन किये जि है सयुतत 
मोर्बो, सयुक्त क्र टा महान गठय घनो, जनता मोर्चों आदि की सज्ञा दी जातो है। 
इनके उदाहरण मुरयतया निम्न हैं-- 

] तामिचनाद--चौये चुनाव के समय डी० एम० बे० ने 9 राजनीतिक 
दला के एक सयुक्त मोर्चे (घ०८( ॥०णा() का तिर्माण किया । इस मोर्चे मे शामित 
होने वाले पक्षकार थे डीएम करे स्वतात दल, माक्मबादी, मुस्लिम लीग, ससापा 





].. विस्तृत बशन के लिप्र “भारतीय राजनीति का स्वर श्रौर उसके निधारक 
तत्वों ' के प्र याय का प्रध्ययन वीजिय । 
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प्रगोपा, “हम तामिल *, तामिल भराश बजगम, पारबड़ ब्वाक । चौथे चुनाव मं 
स्स सयुक्त भोचें ने थागग्रेस वो जो बडा मुकाबला दिया वह स्वयं मं एक एतिहासिक 
घटना वन वर रह गमी है इस चुनाव में तामिलनाद काग्रेस की पराजय और डी 
एस के थो विजय अद्वितीय, नाथ्वीय भौर सनसनी थी। राज्य विधान सभा भ 
क ग्रंस को वेवल 49 स्थान प्राप्त हुए जबकि डी० एम० बे० को अवैले 38 स्थान 
प्राप्त हुए। इतना ही नहीं डी० एम० के० मे लोक समा के लिये जिन 25 स्थाना 
वेः लिये प्रय्याशी सड़ किय थे उन सब पर उसने विजय प्राप्त की । भारत के निर्षा 
चन में यही एक मात्र उदाहरण है जब किसी दल ने जितन उम्मीदवार सड़े किय 
उतना पर ही उसे विजय प्राप्त हुई हो । सन्‌ 967 से डी० एम० बे० तामिलनाद 
में सत्ता मे है। 

2 फैरल--भारत बे राज्यों मे बेरल राज्य हो एक एसा राज्य है जिसने 
निर्वाचकों ने, जय क्ष बे रल राज्य की स्थापना हुई है किसी एक दल को विधान समा 
में बहुमत प्रदान नही क्या । यही वारण है कि वेरल मे जितनी बार भर्वैधानिक 
सकट उत्पन हुए हैं उत्तने किसी श्राय राज्य म तही हुए। यहाँ पर ही “राप्ट 
पति चासन! (97९86९॥0 70।०) का बोलवाला रहा है। ध्रप्रेल 957 में ई० एम० 
एस०» नाम्बुदरी पाद के नतृत्व मे साम्यवादियो न सरकार का निर्माण किया परवु 
यह शासन 3 जुलाई, 959 तक रहा ॥ राष्ट्रपति च्यासन के कुछ काल बाद ]969 
से फिर छुनाव हुए। अब कारें से प्रसोपा (25 7) और 'मुस्लिम सींग के साथ 
मिलकर तूगट (॥098 2॥9706) का निर्माण किया जिसे छुनाव में 27 स्थानों 
मे 94 स्थान भिछ | ए थान्नू पिल्ले की सरकार १964 तक काय करती रही । परतु 
मितम्पर 964 मे युछ घसतुप्ट वाग्नंसी सदस्थी द्वारा पक-त्थंग से जब विधान 
सभा में सरकार पराजित हो गयी तो उस त्याग पत्र दगा पडा । रण्ज्य भे राष्टपति 
लासन लाप्ू कर दिया गया । सन 965 के निर्वाचन में किमी दल को बहुमत नहीं 
भिला प्रत राष्टपति शासन जारी रखा गया। जो चौथे चुनाव तक रहा | घित/््रर 
966 में केरल में ? गैर काप्रेसी दलो के सामा य मीति क॑ आधार पर मयुक्त मार्चे 
वो जम दिया जिसे 967 के चुनावा मं झाश्वयजनक सफलता भमिली। इस चुनाव 
में काप्रोेस केरत में पुूतया श्रग भग हो गयी । विधान समा में इसे केवल 9 स्थान 
ब्राप्त हुए जवकि क्र द को 3 स्थान प्राप्त हुए । लोक सभा के ]9 रथना मे से 
काग्रेस को | शौर फ्रठ को 8 स्थान प्राप्त हुए । परतु यह फ्रट भी बहुत देर तक 
जीवित न रह सका और अक्हूयर 969 मे माजियों पर अष्छाचार के झारोवा की 
जाच के' प्रइत पर नम्बूदरी पाट ने त्याग पत्र दे दिया। नवम्बर 969 मे अच्युत 
मेनन क्यो सरबार वा निर्माण हुआ पर तु माक्सवादियों वी झडगा नोति के फलस्वरूप 
यह मञत्रिमडल जन 970 तक ही काय कर सका है। स्पष्ट है कि केरल राज्य 
में जितने भी सयुक्त माँ त्रमण्डला का निर्माण किया गया व सत्र नान सती वे पिशरे 
थे झ्त व अम्गिर रह । 
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3 बगाल-नवगाल म सयुक्त फ्रटा का इतिहास दितीय चुनाव से ही शुरू 
हो जाता है जब वामपन्‍्त्री दलो ने मिलकर सयुक्त फ्रठ के लिर्माण किया परतु 
निर्वाचन में उत्ते सफलता नद्ठी मिली झौर कांग्रेस की सरकार वी। तीसरे चुनाव 
में भी वामपथी दला ने सयुक्त मोर्चा बनाया परतु इस बार भी कांग्रेस को ही 
पिजय मिली । इस चुनाव में वामपथी दलो का सारा था “प० बंगाल में वकत्िक 
सरकार |? परतु इस चुनाव के बाद काग्रेस भ्रा तरिक गुटों के फारण विभक्‍त हो 
गयी झौर भ्रसतुष्ट काग्रे सियो ने अजय सुधर्जी के नेतृत्य मे बगला काग्रेस का निर्माण 
फ़िया । यद्यपि 967 के चुनाव से पू4 बामप थिया, बगला कांग्रेस तया ग्राय दलो 
में मिल कर विशाल जन प्रदशन क्यि थे पर तु उनका निवाचन से पूव कोई सग्रुयत 
सोर्चा न बन सका । चौथे चुनाव मे वाग्रेस, भय राज्या की भाति प० बगाल में भी 
पराजित हुई | चुनाव परिणामो की घोषणा होने के 24 घण्टो के भीतर ही प्रतिपक्ष 
के दलो ने प्रजय मुखर्जी को मतक्‍्यता से अपना नेता चुन लिया भौर 8 सूती काय 
त्रम की घोषणा कर दी ॥! परन्तु सयुक्‍त मोर्चे की यह सरकार केवल 9 महीने तक ही 
काय कर श_्षकी और राज्य पर राष्ट्रपति शामन लागू कर दिया गया । पजाब, विहार 
झ्रौर उत्तरप्रदेश राज्यो के साथ प० वगाल मे भी जनवरी 969 में चुनाव कराये 
गये । इस बार निर्वाचन से पूष ही सयुक्त सोचे का निर्मार कर दिया गया था। 
चुनाव म मोर्चे को बहुमत पाप्त हुआ ! फ्रट को 283 स्थानों मे से 28 स्थान प्राप्त 
हुए। यद्याप भौर्चे ने सरकार का निर्माण किया परतु मोर्चे के पक्षकारों मे भि नता 
उत्पन होने से (विशेषत मुरय मजी अजय मुवर्जी और गृह म तरी ज्योति वसु मे) 
मोर्चा छिन भिन होते लगा । इस बीच राज्यपाल धमवीर ने मानत्रिमण्डल द्वारा 
तैयार किये गये गवनर के भाषण से उन दो पराग्राफो को निकाल दिया जिनमे राज्यपाल 
श्रौर के-द्रीय सरकार पर श्रक्षेप किये गये थे । इससे मा त्रमण्डल और गवनर के सम्ब वो 
में भी तनाव उत्पन हो गया । परिणामस्वरूप गवनर धमवीर को वापस बुला लिया 
गया और धवन को प० बगाल का गवनर नियुक्त कर दिया गया | पर तु यह परि- 

बतन फ्रट के झआातरिक भेदो को समाप्त न कर सका और राज्य मे अव्यवस्था बढ़ने 
लगी | परिणामस्वरूप 970 में प० वगाल मे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 
माच 97 भे फिर चुनाव हुए जिसमे माक्सवादियो को 08 और काग्रेस को 
05 स्थान प्राप्त हुए । दोनो ने मिलकर झजय मुखर्जी के नेतृत्व मे लोकताविक 
मिली जुली सरकार (पंका०८४०७ ००थातधणा 8०एशगशतल्या), का निर्माण 
क्या । पर तु यह सरकार भी वहुत देर तक काय न कर क्की। इसी बीच बंगला 
देश बी समस्या उत्पन होते ते शरणाथिया की समस्या भी उत्पन हो गयी । श्रत 


। इस सयुकत मोर्चे मे शामिल होने वाले अनेक दल थे जसे बट 
वादी, वगला काग्रेंस, त्रातिकारी समाजवादी दल, ससोपा 
एकता के द्र, बकस पार्टी, फारवड ब्लाक, प्रसोपा आदि । 
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सरकार ने त्याग पन दे दिया और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । 
सत्‌ 972 के चुनाव में काग्रेस सत्ता मे आ गयी जो प्रव तक शासन वर रही है। 

4 पजाब--पजाव भी चौथे चुनाव के बाद सयुकत सरकार के पब्रधीनभक्‍्रा 
गया । यद्यपि इस चुनाव मे भी का्रोस को झकेले सबसे अधिक स्थान मिले थे परतु 
प्रतिपक्ष के दल उसके साथ मिलना नही चाहते थे | परिणामस्वरूप गुस्नामसिह वे 
नेतत्व मे सयुक्त मोर्चे की मरबार का निर्माण हुम्रा । इस समुवत माचेंम शामिल 
होने वाले थे श्रकाली दल (सत फतेहसिंह ग्र,प भर मास्टर तारासिंह ग्रुप), दोता 
साम्यवादी दल, जनसघ, रिपव्लिकन पार्टी, ससोषा और 6 मिदलीय । परन्तु शीक्ष ह्दी 
कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत ग्रविश्वास के प्रस्ताव के पाक होने से (फ़ट मे दल बदल होते के 
काररा) समुक्त मोर्चे की सरकार गिर गयी। 967 मे ही जन्‍्मणार्सिह गिल ने 
काग्रोस सहयोग से सरकार का निर्माण किया परन्तु यह सरकार भो टिकाऊ विद 
नही हुई । भ्रत राष्ट्रपति शासन के कुछ काल बाद 9 69 में मध्यावधि चुनाव हुए | 
चुनाव के बाद फ्रि गुरुनामसिह के मा त्रमण्डल का निर्माण हुमा, पर तु ब्यांकि 3 हैँ 
श्रवाली दल ने नेतत्व से हा टिया था प्रत प्रकाशसिंह बादल की स रवार वनी पर 6 
बह भी टिकाऊ न हो सकी । झत जून 97] मे प्रयाशभिह्द बादल ने त्याग पत्र 
दिया झौर राज्य पर राष्ट्रपति शासन लाए हो गया । 972 के चुनावों में कांग्रेस 
विजयी हुई भ्रत ग्यानी जेलसिह के नेतृत्व म उतरी वी सरकार प्राज वहाँ विध्य 
मान है । 

समीक्षा प्रश्न 
(एल्शंश्त्त 0०७5४०5) 

]..' भारतीय राजनीति में पूव और पश्चिम वी राजनीति सस्याप्रा का 
मिश्रण है? क्या भाप इस कथन से सहमत हैं ? पारण लिथिये । 

हर भभारतीय राजनीति वी तीन प्रमुख विश्येपताएँ हैं. आधुनिकता, परम्परा 
और साधुता ” (मोरिस जोन) इस वथन के सदभ में भारतीय राजनीति पी 
विद्येपतामा का वणन वीजिये । 

3. “प्रजातात्रिक राजनीति वे मूत्या और साधा को भपनाते हुए भी भारतीय 
समाज मे जाति केद्वीय स्थान ग्रहरा डिये हुए हैः (प्रो० सडोन्फ) व्यास्या 
बीजिय । 

4... भारतोय राजनीति मं जाति भौर राजनीति एब दूसरे पर त्ियायें भौर 
प्रतित्रियायें बरती रहती हैं ।! व्यास्या बीजिये । 

5... भाषा के ग्राधार पर राज्या वा पुनगठन बहाँ तव' उनित है * इस गम्बघ 

जेक्‍या नीति रही है ? 
स्य्राघुनिता मरते मे सदमे निराटा करन बाली समस्या माधा गयी समस्या हैं 
प्राताघतामत्र व्याया रीजिय । 
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“अमेक विघटनकारी नत्वा के बाद भी भारतीय प्रजातत्र सबल है । क्‍या 
आप इस कथन से सहमत हैं ? व्यास्या कीजिये । 

भारत मे ससदात्मक प्रजातन कहाँ तक स्रफल है ? 

“दल-बदल भ्रवसरवादी राजनीति है। इस कथन के संदभ में दतव बदल 
राजनीति के अ्रथ को स्पष्ठ करते हुए राजनीति पर उसके प्रभावा का 
उल्लेख कीजिये । 

आन्दोलन की राजनीति (90॥005 ० बह8007) से झाप क्‍या समेत 
हैं ? क्या विरोध का यह संवेधानिक तरीका है ? 

“प्रतिपक्ष निबल होते हुए भी निर्जीव नही । इस कथन के सदभ में भारतीय 
राजनीति मे प्रतिपक्ष (००7०आ४४०ा) की भूमिका का उल्लेस कीजिये । 
“मिली जुली सरकारे समदीय प्रशाली की विचारधारा के विपरीत है।* 
सम 967-7। के अ्रनुभवा, विदेषकर बिहार, उत्तरप्रदेश, केरल, पश्चिमी 
बगाल के ग्तुभवा वा उदाहरण देते हुए उक्त कथन की व्यास्या कीजिये । 


पुस्तक 5 


राजनीतिक दल प्रणाली 
आओर 
दबाव समूह 


(व6 ?॥79 5शधा गाए 770855776 70705) 
] राजनीतिक दल प्ररयालो 


2. दबाव समूह 


भ्रध्याय ! 


राजनीतिक दल प्रणाली 
(6 एज्ञा।ए 5एछ५ा) 





“राजनीतिक दल लोकतत्र के साघन और सदेश वाहिका हैं” 


दर्लो का भय झौर लोक तत्र मे महत्व--राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों बा 
सगठित समूह है जो सावजनिक समस्याग्रो पर समान विवार रखते हैं, जो मूल भूत 
सिद्धातों पर सहमत हैं, जिनके राष्ट्रीय उद्देश्य हैं भौर जो सामूहिक प्रयास द्वारा 
शासन सत्ता को सर्वेधानिक साधनों द्वारा प्राप्त बरने की कोशिय करते हैं तथा 
घोषित नीतियों को कार्या वित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों मे, दल, 
जैसाकि लीकॉक मे कहा है, “एसी सयुक्त पूंजी» ,क्म्पनी है जिसमे प्रत्येका सदस्य 
अपनी राजनीतिक शक्ति का 'प्रश प्रदान करता है 7? बक के भनुसार “राज 
नीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो कसी विद्येप सिद्धांत के अनुसार भपने 
सयुक्त श्रम से राष्ट्रीय हितों की उनति करना चाहते हैं ।”” स्पष्ट है कि राजनीतिक 
दली के निर्माण के लिये व्यक्तियों के समूह और सगठन, उनमे सेद्धा तक मतवयता 
राष्ट्रीय हित भौर स्वधानिक साधन भावश्यक तत्व हैं। क्याकि समाज में सावजमिक 
समसस्‍्याप्रो के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनके उपांगम (फ७709०॥९७) भित 
भिन होते हैं श्रत भित्‌ भि.न राजनीतिक दला का विद्यमान होना स्वाभाविक है। 

लोकतत्र मे राजनीतिक दलो का भ्रस्तित्व श्रपरिहाय है । वस्तुत जोरता 
+त्रिक सरकारों वी कल्पना राजनीतिक दल। वे बिना की ही नही जा सकती । विनी 
ने भी यह बताने का प्रयास नही क्यि कि' प्रतिनिध्यात्मक' सरकार राजनीतिक दलों 
के विमा विस प्रकार काय कर सकती है । लोवेल ([.0७९॥) ने ठीक लिखा है कि 
एक्शी महान राष्ट्र म सम्पूण जनता द्वारा सरवार की धारणा पिस्साईह एवं मत 
गढ़ त बल्पना है | कयाकि जहाँ कही मताथिवर विस्तृत है बहा दला या भस्तित्व 
निश्चित है प्रौर नियत्रण वाध्तविक् रूप म उस दख के हाथो मे हो होगा निशा 
बटुमत होगा पर्घात्‌ जिसके प्र मे सवधारण वा बटुमत होगा ।!! 

दल लावतान के साधन झौर झाधारतिला हैं। दल उनके 'प्राण, हुटप 
और 'प्राग्मा हैं।य लोकताजिक यंत्र म॑ उपस्नेहन तेल गुल्य (ए्राप्शश8 ण|) 
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हैं। व शासन बे चतुय अग हैं। लोकतात्रिक राज्यों मे निर्वाचन, दलीय निर्वाचन 
होता है, नीतिया दलीय होती हैं, सरकार का निर्माण दलीय आधार पर होता है । 
निवर्चिन के लिय प्रयाशी दल वे प्राधार पर खड़े किये जाते हैं, उनवरे लिए प्रचार 
दल करता है, चुनाव खच दल करता है, उनवे लिये निर्वाचन घोषणा पत्र 
(४८८७० ए्रश्मा८५०) दल ही निकालते हैं, जिसके श्राधार पर मतदाता 
प्रत्याशिया को मत दत हैं, इही दलीय घोषणा पत्रों के श्राधार पर प्रत्याती 
निर्वाचन जीतने है तथा ससद में दलीय नीतियों का समयन करते हैं । 
स्पष्ट है कि झारम्म से प्रन्त तक लोवताजत्रिवः सरदार दलीय सरकार है। भेकाइवर 
ने ठीक' लिसा है कि राजपीतिक दला के बिना “सिद्धांत का एक सा विवरण, पीति 
फा व्यवस्यित विवास, ससदीय चुनावा की वधानिक विधि को नियभित्त रुप से ग्रहण 
नही क्या जा सकता भौर न ही किसी प्रकार की स्वीक्षत् सस्थाये हो सकती हैं 
जिनके हारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे स्थिर रखना 
चाहता है ॥7 


दल ही पक्ष और विपक्ष दोना होते है । बहुमत प्राप्त दल सरबार का निर्माण 
करता है और अ्रल्पमत प्राप्त दल जन हित के भ्राधार पर उसकी नीतियो की भालो 
चना करता है । अत दल दामन का रक्षक, श्रालोचक घोर सुधार+ है । दल जहा 
सताहूढ दल को निरकुश होने से वचाते हैं वहा नागरिका को स्वत'तता की रक्षा 
भी करते हैं, इस दृष्टि से दल स्वतज्ता के प्रहरी हैं। दल ही नागरिकों की शिकायतें 
ससद मे प्रस्तुत करते हैं शौर उहे दूर कराने का प्रयास करते हैं। इस तरह दल 
सीजरतानत्र (०४८४४।भा--निरवुशता) से नागरिकों की रक्षा करते हैं। जैसाकि 
जनिग्स ने लिखा है “जब तक विपस विद्यमान है भ्रविनायक तन हो ही नहीं 
सकता” । 

दल विचारा और सिद्धातो में मतेक्यता उत्पन्न करते हैं विचारों के दलाल 
के रूप मे काय करते हैं और उदासीन एवं श्रवभिज्ञ मतदाताञ्य को शिक्षिव, जागरूक 
एव क्रियाशीन बनात हैं । दल ही जटिल राजनीतिक समस्याग्रा को सरल रूप भे 
जनता के समक्ष भ्रस्तुत करते हैं श्रौर साप्ट्रीय विषयों पर जनमत का निर्माण करते 
है। दल ही भ्रमून मतटाताप्नो को मूत बनाते हैं जस्ताकि ब्राइस ने लिखा है कि “दल 
सतदाताओो के समूह की अद्यजकता से से व्यवस्था पैदा करते है ।” इस तरह दलो 
के श्रभाव मे मतदाता या तो निष्किय हो जायगे था विनाशकारी । दल ही सरकार, 
संसद और जनता के वीर कडी का काम करते है। 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल लोकताजिक सरकार के लिये 
झपरिहाय है, लोक ता त्रक सरकार दलीय सरकार होती है प्रौर समुद्र मे ज्वार 
चआांटे की तरह लोकतात्रिक शासन मे उपका स्थान निदिचत है । 
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५, भारतीय राजनीतिक दलो को प्रकृति 
पुपत& ॥डाफा€ ण॑ पाता एगापट्व एथ्ञाव65) 


भूमिका था विकास ([एत060छाठा णतंल्एट]०छाशा--विश्व के 
प्रत्येक लोकता त्रक राज्य मे दलीय प्रणाली को प्रकृति (स्वरूप) देश की राजनीतिक 
सामाजिक झौर पभाथिक परिस्थितियो और प्रावश्यक्ताग्रो के ग्रनुस्ष हातो है। 
भारतीय दलीय प्रणाली इसका अपवाद नही है 
भारत में राजनीतिक दला के विकास की प्रक्रिया पदित्रमी देशा में दलों के 
विकास की प्रकिया से भिन रहो है । उदाहरणतथा जहा ग्रूरोप म वा विशप ने 
सत्तारढ कुलीनता त्रिक वग को अपदस्थ करने के लिय दलो का तिमाण किया वहां 
भारत मे राष्ट्र के सभी वर्गों ने (प्‌ जीपति, मध्यम वम, मजदूर वग), जो काग्रस 
के प्रगतगत सगठित थे, विदेशी हासन का मिल कर विरोध किया क्योंकि सभी इस 
सामा मे उद्दइय से प्रेरित थे कि देश स्वत त्न हो। दूफरे, जहा यूरोप में दलो का 
निर्माण विचारधारा और ताकिकः मौमासा का परिणाम था बहा भारत मे दलों वा 
निर्माण विदेशी शासन काग्नत करने झ्लौर सामाजिक पुनरुत्यान के लिये हुमा 
था $ सभी दत्त देश की परिस्यितियों को सुधारता चाहते थे ।? स्वतञ्रता प्राप्ठि के 
बाद जब काग्रंस ने, जो स्वत-त्रता श्रादोलन के काल म राष्ट्रीय संगठन था, 
अपने आपको राजनीतिक दल मे सगठित कर लिया तो काग्रेस के अ्न दर विद्यमान 
विरोधी समूह उससे पृथक हो गये और उसका विरोध करने लगे । इस तरह भारत 
में दला का विकास पृथक विचारधार/ के आधार पर कांग्रेस से बाहर नहीं हुम्ना 
बल्कि काग्रेस स ही हुआ है । उदाहरणतया भारतीय समाजवादी (प्रश्नोग़, सस्तोपा, 
समाजवादी दल), साम्यवादी झ्ादि कांग्रेस के झदर विद्यमान कांग्रेस समाजवादी 
दल (057) के ही वशज (9८५४०४४०७॥॥) है। जन सघ के सस्थापक डा० द्यामा 
प्रसाद मुकर्जी नेहरू मा तमण्डल (कांग्रेस मात्रिमण्डल) के सदस्य थे। स्वतत्र दल वेः 
संस्थापक राजांजी, मि तू मसानी आदि किसी समय काग्रंस के सक्रिय कायकर्ताग्रो 
में थ। वतमान में प्रनेक दलो का निर्माण --जस केरल काग्रेस, भारतीय प्रान्ति 
दल (59), बमला वाग्रेंस, उत्कल काग्रेस (बींजू पटनायक का प्रगति दल), 
हरियाणा कांग्रेस श्रादि भर्त तुप्ट एव भसहमत कांग्रसिया द्वारा ही किया गया है 
इस तरह भारत में दलो का विकास पृथक या स्वतञ्व॒विचारधारा वे! श्राधार पर 
नही हुपा बल्कि कांग्रेस से ही हुआ है। तीसरे यूरोप में तागरिकों को वयस्र 
मताधिकार प्राप्त करने व लिए पर्याप्त सघय बरना पडा । परन्तु भारतीय नागरिकों 
यो वयस्क मताधियार वे! लिये कठोर सघप नही करना पडा। स्थवृश्ञता प्राप्ति व 
साथ ही उह्े यह प्रधिकार प्राप्त हो गमा | अत वे इसका प्रयोग उस सावधानी 
स नहीं करते जिस पावधानी भौर विवेक स यूरोपीय मतदाता इसे प्रयाग 
पिर्वाचन के समय करत हैं। भारतीय मतदाया निधन, श्रतितित श्रौर पिछड़ा हुप्रा 
है । उस पर परम्परा जाति, धम्र श्लाटि का प्रत्यधिक प्रभाव है। वह भाज भी 
टए्पूटइछबफगफकबा छजक्रए ऐलावटठ व पाव क 453 
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शासको को 'देवता' के रूप मे देखता है श्लौर उसके 'दशनों का अभिलापा रहता है! 
भारत मे व्यक्ति पूजा अत्यधिक है । शासको का विरोव पाप और अवम! समझा 
जाता है यह सय है कि पिछले वर्षो मे हुए निर्वाचनों ने भारतीय मतदाता को 
जागरूक किया है और वह इस भ्रविकार के प्रति सचेत भी प्रत्तीत होता है पर तू 
आज भी उसमे वचारिक परिपकक्‍वता का श्रभाव है, उसमे अनिश्चितता और न्यूनतम 
झावश्यकताझ। की पूति न होने के कारण, निराशा और हताशा (॥एक४7०ा) है । 


भारतीय राजनीतिक दलो की विशेषताए' (लक्षण) 

(पए९शाणाः६५ 07 ज्ञात) एॉ९४ ० पापा! एणा।स्थ ए2९8) 

भारतीय राजनीतिक दलो की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं -- 

) बहुदलोय प्रणाली (१४७६४ एश(४ $१४थ॥)--भारत एक लोकता-त्रिक 
देश है । इसका सविधान साम्यवादी दशो के सविधानों की भाति किसी एक दल 
को भायता भ्दात नहीं करता झर पश्चिमी लोकताजजिक देशो वी भाति विदेष 
कर ब्रिटेन की भाति, यहा द्वि दलीय प्रणाली का विक्रास नही हुआ । भारतीय 
सविधान सभी को विषारो की प्रभिव्यक्ति की स्वतत्रता और सघ, सगठन और समूह 
की स्वत जता प्रदान करता है । भारत एक बहु सस्क्ृतियो, बहु जातियो, बहु धर्मो, बहु 
भाष/प्रो वाला देश भी है । ये सस्क्ृतियाँ झौर जातियाँ श्रपनी पृथक पहचान ($०७8 
7०० 00॥0(9५) को बनाये रखता चाहती हैं। श्रत भारत मे बहु राजनीतिक दलो वा 
होना स्वाभाविक है ! यहाँ ग्नेक अखिल भारतीय, क्षेत्रीय तदथ और कालर राज 
नीतिक दल विद्यमान है। कुल मिलाकर भारत में 50 से भी अधिक राजतीतिफ 
दल हैं। प्रमुख दल हैं--अखिल भारतीय काग्रेस (अरब इसके दो संगठन हैं. सत्ताहठ 
कांग्रेस और सगठन कार्य स), प्रसोपा (287), ससमोपा (559), समाजवादी दल, (5? 
साम्यवादी दल (0श, टश (४), एश (श/॥.), जनमसघ, स्वतत्र दल भारतीय 
लोक दल (8.0), द्रमुक (79५6), भ्रवाली दल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा 
राम राज्य परिषद, बगला काग्र स, उत्कल काग्रेस (बीजू पटनायक की प्रगति पार्टी) 
केरल काग्रेस, हरियाणा काँग्रेस भारखण्ड (हल) दल रिपव्लिक्न दल ग्राल पार्टी 
दिल लरीडम क्ाफ़ेस (ह79.0), किस्मत मजहूर कोश एस, ग्ादि / अजेश श० 
निर्वाचन के' समय स्थानीय नेतृत्व के इद गिद उत्प न होते है भौर निर्वाचन के बाद 
राजनीतिक रगमच से प्लोकन हो जाते हैं । दलो का उदगम झौर पतन काग्रेस वे' 
आ्राशीर्वाद और अभिताप पर भी निभर रहा है। 

2 एक दल प्राघाय प्रणाली (07९ छआ9 तणाएएगगा 5५४८॥)--बारा 
में बंहुदलीय प्रणाली होते हुए भी भारतीय राजनीतिक दल प्रग्णाली म एक दल वा 
प्राधा-य रहा है | जहाँ फ्रा स जस देशों म बहुदलीय प्रणाली होने से एवं दल वा 
सरकार का गठन होना वटिन रहा है वहाँ भारत में दला को चहुतायत वे बाद “7 
बाँप्रोस का, शासन सत्ता पर प्राधाय रहा है। इस विशेषता वो एवं 6778 


तीय प्रणानीर (णा6 तेणागना कमाए 8, शंधा)) और “एक दल प्राघाय 
पल्ली” (गाढ फुभा॥ तंणग़ागगा।: इ5छ४था) की मज्ञा दी य्यी है । बच्त्यु 
3० मेरिस जो-स, रजनी कोठारी और गोपाल कृष्ण ने भ्रपनी रचनाओ। में इसी 
इपॉलोजी (7५90०४ प्रकार विज्ञान) का प्रयोग किया है। इस टाईपॉलोजी 
प्रयोग का कारश यह है कि स्वतात्रता प्राप्ति के समय से, कमस कम 
दर मे, शासन सत्ता पर एक दल (कांग्रेस) का थराधाय रहा है। यद्यपि केद् मं 
? 969 के काग्रेस विधटन के समय, इसकी प्राघायता को चुनौती दी गयी थी 
तु सत्ताहढ क।भग्र स साम्थवादी, द्रमुक भौर श्रकाली दल के समथन से इस चुनौती 
सफलतापूवक सामना कर सकी। सच 97] के ससदीय छुनावों में सत्तारढ 
रस फिर पूणा बहुमत से निर्वाचनों मे विजयी हुई और उसकी प्राधान्यता वनी रही। 
परतु राज्य स्तर पर इस टाइपॉलोजी (एक दल प्राधाय प्रणाली) का 
गम श्रद्ध सत्य ही रहा है! राज्य स्तर पर न केवल 967 के निर्वाचन में बल्कि 
है प्राधाय काल में भी काग्रेस को बाह्य श्रौर आतरिक छुनीतियो का सामना 
ए पडा । केरल मे 957 में ही सपम्यदादिया की सरकार बनी थीऔर 967 
एनावों ने तो राज्य स्घर पर काग्रेसके प्राधाय को ककमोर लिया था। उसे 
# राज्यों मे विपक्ष मे बैठना पडा | यद्यपि मिली जुली सरकारों का जीवन प्रल्व 
तीन ही रहा परतु इसके निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्यों को शासन 
' पर उसका एकाधिकार नही । 972 के निर्वाचतों मे यद्यति कांग्रेस भ्रधिवारा 
थ्रों में पुन सत्ता में श्रा गयो परन्तु 'प्रतिब्ीद श्राधायता (०णाफ़ुला॥५० 


प्रप्नरध7९८) की प्रवृति विद्यमान है। सन्‌ 967 से तामिलनाद म द्रमुव की 
नर है। जून 975 के गुजरात चुनावों वे' वाद वहा जनता मोर्चे की सरकार 
निर्माण हुमा है । रजनी कोठारी ने ठीव जिखा है कि “भारतीय प्रखाली एक 
प्राधाय प्रणांली की थी। यह प्रतिद्विरद्व दलीय प्रणाली थो जिममे प्रतिद्धा दर 
इयाँ प्रसमात भ्रूमित्रा निमा रही थी ।! ? 

क्ाग्रोंस को फेवल बाहर से ही चुनोलियाँ नहीं दी गयी थी वल्वि' उसरी 
सता वी स्वय कांग्रेस के ग्रदर सझमेज चुनौतिया दी गयी थी | दल की 
वरिक युटवी दयाँ, टल के झ्दर सत्ता ये स्थाता, सगठन भौर हासत के सम्ब"्धा, 
तरिक दलीय ढठाचे और स्थानीय नतृत्व ने दल के प्राधाय का भनेव' चुनौतियाँ 
श्री ।8 इस तरह कांग्रेस व भीतर पाय जाने बारे गूटा ने ही विरोधी दल की 
'बा वा झदा क्या । जिस इंग से उत्तरप्रदेश म चद्धमानु मृप्त ने (छा7(८ 


६0पावत रिकुपता._ *गल (ग्ाश<८55 *595ॉटा व वीपताव.. #ैडाओ 
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मा वीतीत हो हैं 

इट८ ०गाव7८८, 5(व्रॉट्फ है वाट (एजाए/255 309 0 [9॥3 
जुआ 0) 7ण7॥05 ० एाव्योेथाज एथा०णटथवउ८५ 


अध्यक्ष) मुख्य मन्‍्त्री सम्पूर्रानिद्र को और उड़ीसा में पटनायक ने मेहताब को पद 
त्यापने वे लिए बाध्य किया ? वह दल प्राधाय को श्रभिव्यक्त नही करता बल्कि 
भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली म झ्सतुलन (॥7703077० ) को अभिव्यक्त करता 
है । प्राज कर्नाटक में मुख्य मन्री देवराज अप और प्रदेव कांग्रेस अध्यक्ष एच० के० 
पादिल में गम्मीर मतभेद हैं । पाटिल ने प्रसम पर अनेक आरोप भी लगाये है । 

विचारधारा के हृष्टिकोग से तो “एवं दल प्राधायता ” को प्राधा बता की 
सन्ता दना भी उचित नही क्याकि वाग्रेस ने कभी अपने झापको एक विभारधारा 
से नही बाधा इसकीः मुख्य्प्रवृत्नि मध्यम मार्गी रही है, यथ्यप्ति इममे दक्षिण प थी, 
बाम पाथी तत्व सवदा विद्यमान रहे हैं। इसे ठीक ही खुली दलीय प्रणाली (०एशा 
एथ9 ६५४०४८४)वी सज्ञा दी गयी है। जैसाकि मोरिस जो स ने लिखा है कि कापग्रेस 
खुनी दलीय प्रणाली है वयीकि इसमे दूसरे दलों को सगठन बनाने श्रौर काय करने 
बी स्वतञता होती है। श्रागतरिक रूप मे भी काग्रेस अनेक विचार को स्थान देती 
रही है जैसे दक्षिण पन्‍थी, वाम पथी मध्यम मार्गीय विचारो को ।?१ 

3 सुह्ढ़ विरोधी दलो का भ्रमाव--ससदात्म*' लोकतत्र की सफ्लता पे 
लिये सुहृढ राजनीतिक दला को ग्राउश्यक्ता होती है परन्तु भारतीय राजनीतिक दस 
प्रणाली में इसका भ्रभाव रहा है ।॥ विरोधी दल ही सरकार की नीतिया की भ्रालोचना 
बार सरवार के विकल्‍प को प्रस्तुत करते हैं। पर तु भारत मे विपक्ष इतना बुरी तरह 
से विभक्त रहा है कि न तो कोई विरोवी दल अकेले और ये सयुक्त रूप से कांग्रेस 
वा विकल्प प्रस्तुत करये मे सफल हुआ है । 27 वर्षो के कदु प्रनुभवों के बाद भी 
विपसत विभकक्‍त है | स्‌ 967 में जब राज्यो मे सयुक्त सरकारो का निर्माण हुभा 
तो यह भ्राशा की जाती थी कि समठित विरोधी दलों का विकास होगा परतु में 
श्राशायें पूरा नही हुई | सव्‌ 974 मे सात दलो के विलय से भारतीय लोक दल 
(8 ।. 0) को उदय अवश्य हुआा है परतु वह कारग्रेस को चुनौती देन में प्रसमय 
है । उनवी चुनाव अनुगामिता ही नगण्य है ।2 यद्यपि 975 मे ग्रुजरात घुनात्ो से 
पूव फेडरल पार्टी के विचार को जम दिया गया पर तु अभी वह गभस्थ भ्रवस्था में ही 
है । जब तक विरोधी दल भ्रपनी पृथक पहचान को बनाये रखना चाहगे त्व तक 
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3 जून 975 के गुजरात राज्य विधान सभा के निर्वाचनो मे पहल वार, 
भिन्न भिन्न श्गों के अन्तगत गैर साम्यवादी पाटियों (संगठन काग्रेस, जनसघ 
भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय श्रमिक पार्टी झ्रादि) ने पहली 
बार सामा य प्रोग्राम और सामा-य नेतृत्व के अन्तगत चुनाव लड़ा है।#”“ 
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दल भू,वीकरण वी धोर बढ़ने हैं भरौर चुनाय ग्रुजर जाने पर विघटित हो जाते हैं । 
पामर ने टीजर सिसा है जि' “भारतीय राजनीति, प्रय स्थाना वी भाति विचित्र 
विस्तर मैत्रियों पो जम देती है। 7 

6 दसीय प्रणाली से प्रस-तोष--भारतीय राजनीतिक दला ने भारतीय राज 
नीति यो संगठिय बिया है, उत्ता भ्राधुनियीय रण किया है, सामाजीवरण जिया है 
लोगो की सामेटारी को बढावा दिया है। इतना ही नही, दला ने ही राजनीतियएः 
जागति उत्तान वी है भौर सामाजिक तथा भाविव' परिवतन के लिए मस्थागत ढाचे 
का प्रस्तुत किया है परसु फिर नी दला में प्रसतोध व्याप्त हैं भौर उह दूषित सस्थाय 
प्रममा जाता है। भारत मे भनक एस भ्रबुद्ध, तेता समूड़ भौर प्रादोलन तिद्यमान हैं, 
जा दन बिहीय राजनीति (/00)055 90॥05) की पल्पना ही नही करते बल्कि 
भाग्तीय सोशतब ये लिय बाछित भी समभत हैं। महात्मा गाधी ये सर्वोदिय झनुयायी 
पिगीपयर विनोबा भाव भौर जयप्रयाग नारायण दल विहीन राजगीति की स्‍्था 
पता चाहते हैं। परन्तु प्राथवय यह है कि इस प्रियारघारा वे विद्यमान होने पर भी 
भारत में दता या विवास भावस्मिय' हुप्रा है श्रौर भाज इनवी सरया 50 से भी 
प्रधिक है । 

7 विचारपारा की प्रस्पप्टता य भ्रनिश्चितता--भारतीय राजगीनिक दल 
प्रसाली वी एफ विश्पता यह है विः यहाँ के दला मे विचारधारा वी भ्स्पष्टता ग्रौर 
प्रनिश्चितता पाई जाती है भ्र्यात्‌ दला वा सद्धा तय भाधार बहुत पतला है। काँग्रेस 
जैसे ग्रखिल भारतीय राजनीतिक दल वे भी कोई ठोस, निश्चित श्रौर स्पष्ठ सिद्धाव 
नही । इसमे दक्षिण पवी, वाम पथी, मध्यममार्गीय सभी विचारधाराप्रो वे समथक 
पाय जाते हूं। इसकी नीतियाँ निर्वाचना में जीतने और सत्ता में बने रहने से प्रभावित 
रही है। उदाहरणतया 97] के ससदीय चुनावों मे “गरीबी हटाप्रो” वा नारा 
कसी युनिश्दितत रचनात्मक कायत्रम पर श्राधारित नही था बत्कि “ईस दरा हवा”! 
 मता का भ्राप्त बरने के लिये चुनाव करिदमा (लाशाार8 चमत्कार) था इतना 
ही पही काँग्रेस ने भिन भिन परिस्थितिया मे भिन भिन मीतियो का अनुसरण 
किया है। उदाहरणतया 97] के ससदीय तिर्वाचना में काग्रोस ने साम्यवादियों वे 
माथ सम्रभीता किया, तामिलनाद मे द्रमुक (0)/6| से समझौता क्या, 972 के 
राज्य विधान सभाग्रो के निर्वाचन से एक राज्य में साम्यवादियों के साथ समझौता 
किया और दुसरे राज्य में उसका विरोध किया है। इतना ही नही,काग्रेस की राष्ट्रीय 
धम निरपेक्ष नीतियो के होने पर भी केरल मे साम्प्रदायिक, सकीण वत्ति वाली 
मुस्लिम लीग के साथ सरकार म सामेदार है | श्रौर तो और जातिवाद की चुल्म- 
छुल्ला भत्सना करत हुए भी काग्रेस ने, कम से कम राज्य स्तर पर भ्रत्याशियो के 
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भारत मे दो-तीय दलों था प्रियास नहीं हो सक्या सौर विपस सुहढ़ नहीं हा सकता 
भौर विपक्ष के विभवत्र होने का लाग याग्रेस प्राप्त बरती रहेगी। यह सय है कि 
निर्वायना से पूथ या याद में सथुक्त मोर्यों, फ़टो भौर भहासगठना का निर्माण किया 
गया हैं परतु उठ बाद्धि सफलता मिलना तो दूर यथा स्थिति कौ भी बताय नहों 
रस पाये । चुनावा में मोर्चों, प्रटा भौर महा सगठना ये पराजित होने का मृत बारण 
है था वि व भस्थायी मप्रियाँ (४0078 3॥470८5) थी, उनते पास रचनामक 
मायत्रम या प्रभाव था भौर ये “काप्रेत हटाप्रो के नकारात्मव' पहलू पर प्राधारित 
थे । बस्तुत जिस बात वी प्रावश्यतता है वह मोचें, फ्रन्टा भौर महासगठना को नहीं 
बल्यि' सुहढ़ प्रौर समठित विरीधी दल की है जिनकी बोई स्पष्ट विपरारधारा हो गौर 
जो जन साधारण मे समक्ष रचनात्मक कायश्रम प्रस्तृत करने की क्षमता रखते हां। 
4 विपक्ष फी भ्रद्टति दबाव समूहों जसी है--मारत म विरोधी दलो वी प्रदवति 
विरोधी दला दे स्थान पर दवाव संमूहा वी प्रधिकः रही है। इसका कारण यह है 
कि उहह सत्ता के लाभ (कुछ समय को छोडबर) प्राप्त नही हुए शौर ने ही व सर- 
पार का विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति मे हैं। भत उद्दोने काग्रंस दल के प्रदर 
विद्यमान गुदा बे माध्यम से उसवी नीतियों प्रौर उद्दोदया वा प्रभाविर करने वा 
प्रयास किया है| प्रोक बार तो व सीमान्त मे रहकर ही उसकी नीतियों को प्रभा 
बिंत करते हैं । 
$ खण्डीकरण भर यीवरण भौर खण्डीकरण (गिश्शाशशात०्य ए0]शाट4 
00॥ 80 9६77९090॥07)-भारतीय राजवी तिक दल प्रणाली बी एक विवेपता यह 
रही है कि इसम॑ विधटन प्रुवीकरणा मौर विधटन की प्रक्रिया निर तर बनी रही है । 
इस रोग से केवल विरोधी दल ही नही वॉक क ग्रेस भी पीडित रही है। इस शग 
ने ही दल-वटल, पत्र परित्याग ([॥00 ८705308), भ्रस्थिर राजनीति, विज्र्ती 
मत्रियों भादि को जम दिया है । इस वति नही कांग्रेस में मोचों, फटा झोर महा 
सगठना को बल दिया है । सण्डीकरण प्रूवीकरण भोर खण्डीकरण वी यह "ली 
बंवल 967 के चुनावा से ही उत्प न नही हुई बल्कि कुछ मात्रा मे यह विशेषता, 
भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली को राष्ट्रीय श्रादालन से वरासत म ही प्राप्त हुई 
है । उदाहरणतया 948 म॑ कांग्रेस समाजवाटा दल कांग्रेस स पयक्र हुप्रा, ग्राचाय 
जे० बीर इयलानी न प्रथम चुनाव स पूव काग्रस से प्रथक होकर अ्सहमता (0६5 
तलवा५) से किसान मपदूर प्रजा पार्टी (७४००) का निर्माण क्या वाग्रेंस के भ्रस 
तुप्ट एव असहमत सदस्यों मे ही ।५59 म्रें राजाजी के नेतत्व में स्वतत्र दल की 
रचना की वगला काग्र स, केरल कांग्रेस ग्रादि भी ऐसे दल हैं जो कांग्रोस से झलग 
हू कर बनाये गये हैं। समाजवादिया का इत्तिहास ही खण्डीक रण प्रुवीकरण झौर 
खण्तीय रण का रहा है--कंभी प्रसापा कमी ससोतरा और कभी समाजवादी दल का 
निर्माण किया गया | भारतीय साम्यवादी भी तोन दलों में ए), एश (७), टश 
(४-(.) में विभकक्‍त हैं । भाइचय वी बात तो यह है कि काग्रेस के विरोध में विरोधी 
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दल ध्रूवीकरण की शोर बडे हैं और चुनाव गुजर जाये पर विघटित हो जाते हैं ॥ 
पामर ने हीक लिखा है कि "भारतीय राजनीति, श्रय स्थानों की भाति विचिन 
विस्तर मैत्रियो वो जम देती है। ?! 


6 दलीप प्रणाली से ग्रसुतोष--भारतीय राजनीतिक दलो ने भारतीय राज 
नीति को सगठित किया है, उसका झ्राधुनिकीर रण किया हैं, सामाजीकरर किया है 
लोगो की सामेदारी को बढावा दिया है। इतना ही नहीं देलो ने ही राजनीतिक 
जायृति उत्पनन की है और सामाजिक तथा श्राथिक परिवतन के लिए सस्थागत टावे 
को अस्तुत क्या है परतु फिर भी दलो में झसतोप व्याप्त हैं और उ हे दृषित सरथाय 
समभा जाता है । भारत में भ्नेक ऐसे प्रबुद्ध, नेत! समूड और भ्रादोलन विद्यमान है, 
जो दल विहीन राजनीति (9श9]255 90॥09) की कल्पना ही नही करते बल्कि 
भारतीय लोकतत्र के लिये वाछित भी सम्रभते है। महात्मा गाधी के सर्वोदिय अ्रनुयायी 
विशेषकर विनोबा भाव झौर जयप्रकाश नारायण दल विहीन राजनीति की स्था 
पना चाहते हैं। परन्तु भ्राइवय यह है कि इस विचारधारा के विद्यमान होने पर भी 
भारत में दलो कय विकास झ्राकस्मिक हुम्ना है और श्राज इनकी सरया 50 सेमी 
अधिक है । 

7 विचारधारा फी भ्रस्पध्टता व अ्रतिश्वितता--मारतीय राजनीतिक दल 
प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यहा के दलो में विचारधारा वी अस्पष्ठता और 
पनिद्दिचितता पाई जाती है श्र्यात्‌ दवा का सैद्धा तक झ्रावार बहुत पतला है। कांग्रेस 
जैंते श्रखिल भारतीय राजनीतिक दल के भी कोई ठोस निश्चित और स्पष्ड पिद्धात 
नही । इसमे दक्षिण पथी, बाम प-थी, मब्यममार्गीय सभी विचारधाराग्रों के समवके 
पाय जात हू । इसको नीतिया निर्वाचनों में जीतने भौर सत्ता में बने रहने से प्रभावित 
रही है। उदादरणतया 97] के ससदीय चुगावों में “गरीबी हटाओ” का नारा 
किमी सुनिश्चित रचनात्मक कायक्रम पर आधारित नही था बल्कि ”ई दरा हवा" 
का मतो को प्राप्त करने के लिये चुनाव करिइमा (८ाआ।9728 चमत्कार) था इतना 
ही पही कौग्रेस ने भिन भिनन परिस्थितियों मे भिनन भिन नीतियो को अ्रमुसरण 
किया है । उदाहरणवया 97 के ससदीय निर्वाचनों मे काग्रोंस ने साम्यवादियों के 
साथ समभोता किया, तामिलनाद मे द्रमुक (0/6) से समझोता किया, 972 रे 
राज्य विधाद सभाओं के निर्वाचत में एक राज्य मे साम्यवादियों के साथ समभावा 
किया और दूसरे राज्य मे उसका विरोब किया है| इतना ही यही,वाग्रेस की राष्ट्रीय 
धम निरपेस नीतियो के होन पर भी केरल मे साम्प्रदायिक, सकीण बत्ति वाली 
मुश्विम लीग के साथ सरकार म सामेटार है । और तो और जातिवाद की खुल्म- 
खुलला भत्सना करत हुए भी काग्रेस ने, कम से कम राज्य स्तर पर प्रत्याशियों के 





]. [7 वा 85 छु९एाशर एणा।टड३ त॥०5 ज7 786 0 व. थि।00$ 


2.,] ग्रद्य पिणाहा 0 486, 9 208 


49 


चयन और चुनाव प्रचार में जाति लि कम 
इस तत्व हे प्रभावित रहे हे के का सहारा लिया है या कमर से कम उसके निणय 
भारतीय विरोधी दल भी श्रनिश्चितता वी स्थिति में है। समाजवादिया को 
अपनी स्पष्ट विचारधारा वा ही ज्ञान नही, साम्यवादियो की प्रतर्राप्ट्रीय साम्यवाद 
की विधारधारा होते हुए भी भरा श्र भौर बेरल मे चनाव भ्रपील जाति (मा न्न मे 
कामा जाति झौर केरल में एजावस जाति) पर आराधारित है। मुह्लिम लीग मुस्लिम 
जाति, प्रवाली दल सिक्ल जाति, रिपब्लिकन दल श्रछूत जाति हिंदू महासभा 
हि दू जाति पर ग्राघारित है। जनमघ यद्यपि हिं हू जाति पर प्रायार्टित नही, परन्तु 
उमके समयन का झ्राधार हिंदी भाषाई राज्यो तक सीमित है। राष्ट्रीय स्वय सेवक 
राघ (२५9) उसके झनुशासित अग के रूप मे काय करता है। यद्यपि ओआऔपचारिक या 
संवैधानिक हृष्टि से दोनों में व॥इ सम्ब॒घ नही है। द्रमुक (0007) जसे दल तो बेवल 
क्षेत्रवाद पर ही ग्राधारित है । बुछ भाषाई समुदाय इतने बल शाली रहे हैं गि 
उाहाने प्रपमे उदश्या की प्राप्ति के लिये पृथक समितियों का गठन किया जसे 
ग्रुजरात मे महाग्रृजरात जनता परिषद्‌, महाराष्ट्र मे सयुकत महाराष्ट्र समिति भर 
श्रा श्र मे तेलगाना प्रजा समिति, प्रादि। स्प'ठ है वि भारतीय राजनीतिक दलो में 
निश्चितता और स्पष्ट विचारधारा का भ्रमाव होने से वह जाति भाषा, क्षेत्र धम, 
प्रादि तवो से प्रभावित रहे हैं । 

8. निदलीय सदस्पों का महत्य--निदलीय सदस्य ससदीय लोक्तन वे लिये 
शुभ नही हो । उनके न तो कोई झपने रचनात्मक बाय होते हैं मौर न ही कोई 
नीतियाँ । वे नीति विहीन, दिशा विहीन झादश विद्ीन सदस्य होते हैं जो राजनीति 
में अवसरवालिता दल बटल राजनीतिक अन॑ तिकता, झस्थाई मैत्रियों, श्रस्थिर 
मजजिमण्डलो झादि को ज-म देते हैं । निदलीय सदस्य भारतीय लोबत त्र को वास्त 
बिक छुनौती है । परन्तु झाश्चय तो यह है कि निर्वाचना मे दलीय सदस्या को पर्याप्त 
लोकमत झौर लोक सभा तथा राज्य विधान सभाग्रा म पर्याप्त स्थान प्राप्त हुए हैँ 

9 विरोध की नीति (४9०) प्रादोलनकारी रही है--भारतीय राजनीतिक 
दल प्रणाली मे विरोध वी रीति (४)॥० ०६ ०ए7०४७०7) वी दो विशेषतायें रही 
हैं (प्रथम तो यह कि सरकारी नीतियो का विरोध केवल सवधातिक साधनों द्वारा 
नही किया गया वल्कि राष्दीय ग्राजोलना वे इतिहास से वरासत मे प्राप्त ग्रादोलन 
के साधना द्वारा--प्रदशन, हउताल घेराव धरना, वाद, बहिष्कार आझादिद्वारा क्या 
गया है | प्राश्वय वी वात तो यह है वि भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में इन 
रीतियो वो स्वीकार किया जाता है। दूसरे, विरोध केवल बुद्धि जीवियों तवः सीमित 
रहा है, सव सापारण व्यक्ति इसके ग्रछूता रहा है। यद्यपि जयप्रकाश नारायण 
द्वारा ।974 से चलाया गया सम्द्ध करत का आददोलन सवमाधारण व्यक्ति को 
गपने अधिकार के प्रति सचेत कर रहा है पर तु उसकी सफलता क्तिनी है इसका 
प्रनुमान लगाना कठिन है । यह भविष्य का इतिद्वाम ही बता सरेगा । बतमान में 


6] 


इतना ही कहा जा सकता है कि भूले तगे, बल की बिता मे ग्रस्त, निर्लर, अनशिन्न 
मतताता से राजनीति से सक्रिय भाग लेने वी प्पेखा करता दुष्कर है । वह रादी' 
से चितित है 'मतदाव या अधिकार। ? की वास्तविकता से नहीं । अ्धिकारा का तो 
बहू प्रय ही नहीं समझता । 

0 श्रादश भौर मूल्यों में सबानता--भारतीय राजनीतिक दल प्रस्माली की 
एक विद्येषता यह रहो है कि इसमे पक्ष और विपक्ष के भ्रादर्शों और मूल्या में साम्यता 
पाई जाती है | दोनो (केवल नवसलवादियां ? का छोड़कर) संविधान द्वारा स्वापित 
संसदीय समस्याओं को बताये रखता चाहत हैं, तोता नारतीय समाज का प्रुनत्तत्याव 
चाहते है । उनका विराय सस्याग्रा से नहीं उद श्यो की प्राप्ति के सावतों में है 

]| नेतृत्व का प्रभाव--भारतीय राजवीतिक दल प्रणाती पर नेतृत्व का 
विश्येष प्रभाव रहा है । स्वततजता से पूव काग्रेंस पर मादइत्मा यावी का, जब से व 
राजनीति में श्राये विश्येप प्रभाव या, स्पत नता के पराद विशज्ञेपकर 950 में पटेन 
की सुयु के बाद वॉँग्रेस पर जवाहरलाव नेहरू कर प्राघान्य था। नेहरू वा व्यक्ति वे 
इतता प्रमावशाती था कि विसी मे उनका विराव करत का साहस ही नहीं होता था । 
सम्‌ 4967 झे कांग्रेस पर श्रीमती दवीदरा गांधी का प्रभाव रहा है। जिए ढय से राज्या 
वे! मुर्य म'जी अपन अस्तित्व के लिये नेतृत्व पर निभर करते है वह नेत्त्व के प्राधान्य 
को प्रमिश्यवत करता है वगगेस दल ही वेवल नेतृ-व स झ्राच्चादित नही रहा, विरावी 
टयो के नेठृत्व में भी यही प्रवृत्ति पायो जाती है । द्रमुक (0%॥0) पर * भतार का 
और माक्सवादिया पर नम्बुदरीपाद का नेतृत्व प्रभावकारी रहा है। “व्यक्ति पूजा 

प्र्धात्‌ नतृव पूजा थी विशेषता भी भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली को राष्ट्रीय 
आ्रादोलन और एतिहाप्विक भनुभवों में वरासत के रूप मे प्राप्त हुई है । 

2 दल प्रणाली के विकास में सररार की सूसिका--विकास योजनाश्रा 
के माध्यम से, जिसमे नौकरगाही की भूमिका भी निर्शावक रही है, दला ने प्रपने 
सगठनात्मक ग्राधार के ताने बाने का बुनव॑ का प्रयास कया है। वित्तीय प्रभाधना 
का प्रयोग दला ने अपने उद्देश्या वे लिए किया है। इस प्रक्षिया मं माग्रेस अधिक 
लाभा वित हुई है और विपक्ष कम । परतु इसका एक लाभ यह हुआ है कि राज्यो 
भें राजनीतिर प्रश्थिरता उत्णत होने पर भी विकास बोजनाओ में वाधा प्रस्चुत 
नही हुई । 

१3 राजनीतिशो का महत्व सरकार के साथ सम्बाधित रहने तक सीमित 
रहा है--भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली म राजनीतिना का महत्व, चाहे वे किसी 
समय किसने ही महान प्रबुद्ध क्रियाशील नेता क्यो न रहे हो वेवल उत्त समय तब 
रहा है, जब तक उनका सम्द ध सरवार से रहा है। सम्बघ विच्चेद होते ही ये 


।.. नकक्‍क्‍लवादी ससदीय सस्याग्रो, तिर्वावनों, मत पत्रा आदि मे विश्वास नही 
करते) वे राजनीतिक ह॒त्याआ, हिंसा और आतक में विश्वास करते हैं। 
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“विस्मरण व्यत्रित  (णिष्टणाथा ग्राथा): बन गये । इस विशेषता ने दलों में कुछ 
मात्रा तक झनुशासन रखने मे सहयोग दिया है । 
स्वस्थ राजनीतिक दलों के विकास में बाधायें 
(प्राशाश्मा९९७ 40 6 ह्ा0चा। ० ॥थ्कोत एशथ क्शंधा) 
भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक तत्व ऐसे विद्यमान हे, जो स्वेस्थ 
राजनीतिक दलो के विकास मे बाघा प्रस्तुत करते हैं। इन बाघाश्रो में भ्रमुख बाघायें 
निम्न हैं -- 
(0) दला में विचारधारा वी अस्पथ्टता भौर भ्रनिश्चिततता, 
(00 एक दल प्राधा-य व्यवस्था, 
(77) सुहृढ विरोधी दल का श्रमाव, 
(९) दला का साम्प्रदायिक भ्राधार जो राष्ट्रीयता, धम निरपेक्षता और 
लौकत न को चछुगती देते हैं, 
(५) दल विहीन राजनीति (90709०85 90:०8) वे” विचार वा विद्यमान 
होना, 
(श) शुद्ध सवधानिक साधना में अविद्वास--प्रा दोलन की रीति! नवसलवादी 
तो राजनीतिक ह॒त्याभ्रो हिंसा और प्रातक में विश्वाम करते हैं, प्राहि । 
उपयु क्त समी विदुपश्नो की विस्तृत व्याख्या इस श्रध्याय मे यथा स्थान कर 
दी गयी है भ्रत यहा उसे दोहराने से कोई लाभ नही । 
भारनीय राजनीतिक दलो का वर्गीकरर 
(टाकश्ञाविट्यॉकण 0 वाया ?9णाधल्ड एाध65) 
सन्‌ 953 में दलीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प०" जवाहरलाल मेहर 


ने कहा था कि “काग्रंस ये अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक देवा को चार समूहा मे 
तक दल हैं हिलके झपने भ्राविक 


विभक्त किया जा सकता है। कुछ ऐसे राजनीति 
सिद्धात हैं। फिर साम्यवादी दल और उसव सहयोगी सगठन हैं । कर लिन भिन 
सामक्रणो को तिय हुए झनेक साम्प्रदायिक दल हैं जो सकीण साम्प्रदायिक विधार 
धारा का अनुसरण करत हैं भ्ौर फिर प्रनेक स्थानीय दल समूह हैं मिनषी प्रपील 
आ्रात्त या उससे भी वम क्षेत्र तव सीमित है ।/? 
नेहरूूजी द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों वा क्या गया उपयु क्त वर्भवर/्स 
प्राज भी उतना ही सत्य है जितना कि वह उन समय था जब उसे वर्गीहित विया 
गया था। फिर भी प्रध्ययन्त वी सुविधा की दृष्टि स भारतीय राजनीतिक टला कौ 
मोटे तौर पर निम्न शीपका वे भतगत वर्गीकरण बिया जा सबंता है “7 
प__ इसके घनव उदाहरण दिये जा सकत हैं जम सी० राज॑गोपावाचाय। 
भेनव, छुलजारीसाल नाटा, परादि । 


2. चाह पत्तताडाओा ववारद5 जेल ॥9 ॥953 00च्नट्व 08 2 ऐरशप् 
काश 0. 5 शिपफत फएुणा दस ९०8९ा. (8०णाव 29॥ / 
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क्ष्ग्या 


) स्षेत्र के प्राधार पर दर्लो का वर्योकरफ क्षेत्र के बराधार पर भारतीय 
राजनीतिक दलो का वर्गोव रण मांटे तौर पर दो भागी में क्या जा सबता है (१) 
प्रखिल भारतीय राजनीतिय' दल, धोर (8) क्षेत्रीय र जगीतिक दव 3 

(0 भ्रत्तित मारतीय राजनीतिक दज--प्रखिल भारतीय राजनीतिक दल व 
दल हैं जिनका बाय क्षेत्र समुच्े भारत मे हैं शौर जिनके सगठन वी इकाइयाँ विम्त 
से निम्न स्तर पर भी विद्यमान हैं ४ इनक झपन सामाजिक, आधिक झौर राजनीतिक 
पिद्धात हं ग्रौर पिकास थे अपने वायक्रम है। काग्रेस, समाजवादी दल, (प्रसोषा 
287, मसोपा 55९, सभाजवा री दल 57), साम्मवारी दल, जनसध स्यतन्त्र दल, 
भारतीय लोक हब प्रादि भखिल भारतीय राजनीतिए दलो के उदाहरण है । 

अखिल भारतीय राजग्रीतिक दला का अखिल भारतीय स्तर पर संगठन होने 
का यह अ्भिप्राय नही कि उह भारत के सभी क्षेत्रो मे समान समथत या उनका सबसे 
समान प्रभाव है। बुद्ध भखिल भारतीय दला का प्रगाव क्षेत्र एक या दो या तीन 
राज्य या भारत के कुछ सण्डा में है सकता है / उदाहरणतया जनसध का प्रभाव 
हिंदी भाषाई राज्यो मे (उत्तर भारत के राम्यी में विशेषकर उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश 
भादि) अधिक है जबबि' दक्षिणी भागा म॑ जहाँ हिंदी का विरोध है, इसवी निर्वाचन 
अपील प्रमी तक नगण्य रही है । इसी तरह साम्यवादियां क संगठव प्रत्येक राज्य मे 
होने पर भी उनकी निर्वाचन अ्रपील विज्वेषकर पश्चिमी बगाच, केरल और झा 
राज्या मे रही है। स्वतन्त्र दल वी निर्वाचन अपीन भी गुजरात राजस्थान भौर 
डीसा राज्यो तक सीमित रही है । 

भ्रत्चिल सारतीय राजनीतिक दलो का राजनीतिक व्यवहार भी सभी राज्या 
था सभी स्थितियों में एक सा नहीं रहा । अनेक बार स्थानीय तत्व इतने वलशाली 
रहे है कि अखिल भारतीष राजनीतिक दलों ने केद्ग मे एक प्रकार की, एक राज्य 
में दूसरे प्रकार की धौर एक प्राय राज्य म कमी शोर प्रकार की नीति वा धनुसरण 

किया है । उदाहरणातया ४967 के निर्वाचनों क बाद काग्रेस ने विरोधियों के साथ 
मिल्लकर मिली जुती सरकरों का तिर्माण करने स एकार कर दिया और भिन- 
मित राज्यो में पक्ष-परित्याग (3४६०४०४७) को बडावा दिया विशेषकर उन ज्य 

वस्थापिका सदस्यों को अपने दल मे निर्मा भत किया जि'होते स्वताज (40९9श06य)) 
उम्मीदवार के रूप में नाव सडे थे । परन्तु 969 के विधटन के बाद, 97] के 
ससदीय निर्वाचना म॑ सत्तारुढ वाग्रेस (इंदिरा गाधी काग्रेंस) ने तमिलनाडु मे द्रमुक 
(06) के साथ निर्वाचत सममझोते क्यि और 972 के निर्वाचन के वाद केरल 
में मुस्लिम लीग जमे साम्प्रदायिक दल वे साथ सयुक्त सरवार को निर्माण किया। 
इस विवर्ती (आंगगगाएट्ठ) स्थिति ने अनेव बार दल के मुस्थालय (0) और 
स्थानीय वामालया में भिलतायें ओर कठ्तायें भी उत्बन की हैं। दूसरी और, 
स्वत त्र दल वा स्वरुप यदि बिहार गौर राजस्थान स भ्रमिजातीय (॥09०८६७०) 
रहा है, वहा प्राध्न भें इसका स्वरूप लोकप्रिय (9छएणंवा) रहा है $ 


44 


(9) क्षेत्रीय राजनीतिक दल--्षेत्रीय राजनीतिक दल ये दब हैं जिंगवा 
काय क्षेत्र समुच्चे भारत मेन हो कर क्षेत्र विज्ेष तक सीमित है । भारत वस्तुन 
इतना बडा देश है कि इसमे अनेक साष्ट्रीयतायें जिवात करती हैं। अत्येक की बरनी 
मित्र संस्कृति, जिपि और भाषा है । अत्येक अपनी प्रथक पहचान (70०00) 
को बनाये रखना चाहती है । इसबे अतिरिक्त अनेक एसी झेत्रीय समस्‍यायें हैं मिनका 
समाधान क्षेत्रीय स्तर ही हो सकता है। अ्रत क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीतिक 
प्रणाती में विद्यमान होता थस्वामाविक वात नही । क्षेत्रीय दला के मुस्तर उद्घाटरस 
हैं दरमुक (0048) जिध्का काय क्षत तमिलनाडु तक सीमित है ! पजाब का प्रकाली 
देल भी क्षत्रीय दल का उदादरण है जिसकी काय सीमायें केवल प्रजाब तक 
सीमित हैं । 

8 प्रकृति के भाधार पर दलों का वर्गीकरण--प्रट्टति के झ्राधार पर 
भारतीय राजनीतिक दलो का वर्गीकरण मोटे तौर पर दो भाया में किया जा सकता 
है 0) धम निरपेक्षताबादी, और (7) साम्प्रदायिक राजनीतिक दन । 

(0 धर्म निरपेक्षतावादी दल्ल--घम तिरपेखतावादी वे दल हैं थो सभी घर्मो को 
समान हष्दि से दसत हैं ध्रौर घम, जाति, मापा, भांत्त आदि या इनमे से किसी एक 
आधार पर नायरिकों मे भिनता नहीं करते । ये दल सभी को समान समझे हैं 
और सभी को विकास के समान अवसर प्रदात करना चाहते हैं । अ्रलितः भारतीय 
स्तर के राजनीतिक दत्त, कात्रस, साम्यवादी, स्वत दल, जनसघ, इसी वर्गीकरण 
में आते हैं। इनके दलों की सदस्यता किसी जाति या धर्म विशेष पर तिभर नहीं 
करती बल्कि सभी के लिये खुली रहती है । 

चरम निरपेक्षता का यह भ्रथ नही कि दलों मे राजनीतिक झवसरोचित्य 
(7०0०४ €'ए०ठाथाए५) के आधार पर जाति का प्रयोग नहीं किया वस्छुत' इस रोग 
से वे दल भी पीडित रहे हैं जो खुल्लम-घुल्ला जातिवाद की भस्सना करते हैं परंतु 
खुदाव में प्रत्याध्चियां का चयन और समयव के लिये जाति का सहारा लेते हैं। यह 
तत्व बाग्रेस में भी पाया जाता है, विशेषकर राज्य स्तर पर, जितना दि 
प्ाम्यवादी दल में (केरल मे साम्यवारी दल को एजावस (8975) जाति गौर 
झा प्र में शामा जाति का समपन प्राप्त है और विवाचित में बहु इत जातियी वा 
प्रयोग करती है) । जनसध वी भ्रपील हि दुवाद पर भाषारित नहीं मथरि उसदे स्ध 
यक' सपठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (7२59) की अपीत्त इसी पर प्रायारित है । 

(0) साम्प्दाशिक दत--साम्प्रदायिव दल व दल हैं जो जाति, घम या भाषा 
विशैय पर प्राघारित हैं । निर्वाचन में समर्थन प्राप्त वरते वे लिय ये जाति विषय 

पर निभर वरते हैं। भपने भाषकों खुछे रुप मे साम्प्रदायिक बहने बाले दलों री 
सरया वम है पर-वु इस वर्गीकरण मे केरस वी मुस्सिस लीग झीर एशाई मे धराती 
दस नो लिया जा सकता है | वरत मुस्लिप लोग विभाजन ये यूब वी मुर्विश लीग 
का ही झयतेप है । झके शदम्य सुतनमान हैं सौर उ ही के दिता सो युरत ९7 


मे लिये रपित थी एसी है। मकानी देव की सदस्यता केबल सिक्‍पा वे लिये छुली 
है | यहू पथ (सिक्स धम) वी रक्षा करना चाहती है भौर खालिस्तान (आा/$0) 
मी स्थापना चाहती है॥ रिपब्लिक्स दल तो भ्रस्यृष्ण जातियों (एश/०॥ण७७४४७९) 
पर प्राघारित है। रामराज्य परिषद जम बुछ ऐप साम्प्रदायिद दल हैं जो साम्पर 
दाधिप होत के साथ पारम्परिव (208०8) भी हैं भौर कुछ साम्प्रदायिक होने के 
साथ प्रापुनिक भी है । भारतण्ड (हँल), प्राल पार्टी हिल लीडस का फ्रेंस 
(#04.८) एम दल हैं जो स्थानीय होने के साथ (0०४। क्षाए 70॥पराएग/0ा90) 
भी हैं। 

(८ थिघारधारा (पतिद्धान्ता) दे ध्ाघार पर दलों का वर्गोकरण--विचारधारा 
वे प्राधार पर भारतीय राजनीतिब दला वा वर्मीकररण मृरतया तीन भागी में किया 
जा सता है (0) द्खिणायी (8॥ध55), (8) वामपाथी (शीए/७$), भौर 
(77 मध्यमभार्गी (८०४४४७४५) विचारघाराओों के इस मोटे वर्गोकरण के भन्तगत 
अनक उपसण्ड हैं जैस बामपी ययाः मे उदार, उग्र तया प्रति वामपथी भर मध्यम 
मार्गिया में “मध्य-्स दाय! (80॥ ०-०७४८) भौर “मध्य से बायें” (॥शी 0/ 
था(7९) भ्रादि उपलण्ड विद्यमान हैं । 

() दक्षिएपथी दल--दक्षिण पथी दल वे दल है जो यथा स्थिति (॥80४५ 
4००) में विश्वास व रते हैं। क्योकि ये सामाजिक झोर स्‍झ्राथिक जीवन पर राज्य का 
“मुनतम हस्तदोष चाहते हैं, श्रत इह रूढिवादी, अनुदारवाती श्रौर प्रतिक्तयवादी 
बहते हैं । स्वतन्न दल, जनसघ, भारतीय लाक दल इसी वर्गीकरण के भत्गेत 
झाते हैं।य दल देश को वामपथ से बचाना चाहते हैं। ये राज्यवाद, समाजवाद 
झौर योजना के विरोधी हैं । ये व्यक्ति वी स्वत जता में विश्वास करते हैं भौर उद्योग 
पर राज्य वा यूनतम हस्तक्षेप चाहत॑ हैं ॥ 

(!) वामप्रभी दल--वाम पथी ”ल वे दल हैं जो परिवतन के इच्छुक हैं 
और वतमान सामाजिक और झाथिक ढाँचे मे परिवतन लाया चाहते है । क्योकि ये 
परिवतन चाहत हैं भ्रत इह प्रमतिवादी भी कहने हैं । 

बाम पा यियो को दो उपन्सण्डो में वादा जा सकता है (2) उदार वामपंथी 
और (8) उग्र वामप्री । उदार बामप्रीयया को समाजवादी ? कहा जाता है । 
प्रसीषा (052), समापा ($57) श्लौर समाजवादी दल (87) इसके प्रमुख उदाहरण 
हैं। इनकी विचारधारा अस्पप्ठ और शभ्रसगतिण्प से पुर हैं वम्तुत इन दला के 
नेताओं को यह स्पष्ट ही नहीं कि वे किप्त विचारधारा का अनुसरण करता चाहते 
हैं । कया वे कोई विचारधारा चाहने भी है या नही, यह भी स्पष्ट नही । क्‍या वे 
गाधीवादी समाजवाद, फेवियनवाद या मावमवाद का समयन करना चाहते हैं था कि 
इनमें से किही दो या तीनो का मिश्रण चाहते हैं २ 

उग्र वामपंथियों को भौर तीन उप खण्डो मे विभक्त क्या जा सकता है 
() ससदीय खोकताम से विश्वास करने वाल़े और सर्वधानिक साधना वा प्रयोग 
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करने थाछे साम्थवादी जैसे भारतीय साम्यवादी दल (0७॥) के सदस्य, (॥) ससदीय 
जोकत श्र मे विश्वास करने वाले, परतु उम्र साधनों वा प्रयोग करने वाले साम्यवादी 
जैसे भारतीय साम्ययादी द३ (सावसवादी) ८थ (ञ। के सत्य, (॥) ससदीव 
लोकतत में विश्वास न करने वाले, राजनीतिक हत्या ग्रातक झशौर हिद्तां का प्रयो7 
करन वाछे साम्यवादी जस भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादीन्‍्दनिनवादी) (शी 
(५ [.) थे सदस्य । इस तीसरी श्रेणी (८्याधट09) के वाम पथी साम्यवातियां 
को नवसलवादी या मापग्रोवादी (7954/05 0 730505) कहा जाता है। 


(7) मध्यम वर्वॉय दल--म्रध्यम वर्गीय दल, व दल हैं जिनरी कोई सुहद 
ओर स्पष्ट विचारधारा नही, जिनमे सतुलन भौर समायोजन वी प्रपार शवित है । 
इस वर्गीकरण के भ्रन्तमतत मुरप उदाहरण कांग्रेस दल का है जो समाजवादियों 
और साम्यवादियो, भ्रनुदारवादिया और प्रमतिवादियो, प्रारस्परिवा और आधुनिक, 
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, धम निरपेक्ष और साम्प्रदायिक विचारघारांगप्रो का अपने झ दर 
से तुलन श्रीर समायोजन (9०० क्ात॑ ४०००ग्र7०१५४7णा) कर सकती है। 
फाग्रेस के इसी स्वरूप को सदिलष्ट (००77०आ/८) कहा जाता है । यदि यह 
“समाजवादी ढाचे के समाजवाद (ध6 50टशाक कुऑशाय ०णा 50068 ) के 
सह श्य को अपना कर समाजवादिया को (विशद्ेषकर ससोषा को) उद्दंए्यहीन बना 
सकती है तो भूमि सुधारो की नीति म ढील देकर स्वत-न दल के समधको (विशेषकर 
बड़े बडे जमीदारो) को अपने मे मिला सकती है झौर क्षेत्रवाद झौर जातिवाद वे ढंग 
के प्रभाव को भमष्ट करने केः लिये द्रमुक झौर मुस्लिम लीग से साठनगाठ कर सकती 
है। यदि मोरिस जो स की हब्दावली का प्रयोग किया जाय तो कांग्रेस “प्ररस्तुवादी 
दल ! (६४002॥8॥ 70709) है जिसने मध्यम मांग अपनाया है ! प्रामर का मत 
है कि नेहरू और इीदरा गाधी के काल मे काग्रेस की नीति मध्य से वायें (!थी ० 
०९६॥४८)१ को रही है । काग्रेस वस्तुत लोकतत्र भी चाहती है भ्रौर समाजव'द 
भी । यह मिश्रित प्रथव्यवस्था के शझ्रतगत निजी उद्योगो को रियायतें भी देवा 
चाहती है । 

ए इलों फी भ्राततरिक कायवाही से वास्तविक सवधानिक लोक्तत के 
श्राघार पर दलों का वर्गकिरए--भारत मे कुछ दल ऐसे हैं जसे प्रसोपा (१87) जो 
श्रपनी श्रातरिक कायवाही से साधारण से साधारण सदस्य को भी दलीय नीतियों 
श्रौर निशयो को प्रभावित करने की स्वर ञ्ता प्रदाव करते हैं। दूसरी भोर, ऐसे दल 
भी हैं जैसे कारखण्ड (हल) दल जिनका या तो कोई सविधान नही भौर यदि है भी 
तो वह प्राय मृत पत्र (१०34 60८) के समान है । भारखण्ड दल तो जयपाल सिह 


।.. िठााड 07९5 | पम्र॒वाढ 60सथाया]धशाई 9 फण(व68 ए 65 
(गाताक्षा €वा ॥974) ए 472 
2. एजगपदाः पिणएाठ्प 7 7098 फ़ २6 


॥7 


को सत्ता और नेतृत्व पर ही निभर है । दलीय अनुषपासव की ह्टि स जनसध का 
संविधान भी सदस्यों से कडे अनुशासन की माग करता है । 

& परम्परा और आधुनिकता के श्राधार पर दलो का वर्गोकरण--परम्परा 
और आधुनिकता के आधार पर भी दलो का वर्गीकरण किया जा सकता है। राम 
राज्य परिषद यदि परम्परा को द्योगक हे तो साम्यवादी दल भ्राधुनिक्ता का। 
स्वतनॉदल तो परम्परा और झ्राथुनिकता का मिश्रण है । यदि इसके स स्थापक राजाजी 
परम्परा के द्योतक हैं त्तो मीनू मसानी ऋ्रधुनिक्ता के | जैसाकि मौरिस जास ने 
लिखा है कि “सत्यता यह है कि भारतीय राजनीतिक गा दोचनो में आधुनिकता 
और परम्परा एक दूसर को प्रभावित करने वाली जुड़वा विशेषतायें रही है जि के 
मिश्रण का अनुपात सगठनो के' स्तरों में भित्न भित्र रहा है, प्रारम्शिक स्ताना पर 
परम्परा वी 'शली और विचार! शरक्षितशाली हो सकते है, यदि पृष्ठभूमि और 
प्रशिक्षण के श्राधार पर नहीं तो राजनीतिक अनुभव के आधार पर उच्च नेता 
आधुनिक बनने का प्रयास करते हैं |? ? 

त्दथ एवं भालर सगठन (80 ४0० शात #रा86 ण.क्षा।23007)-भारतीय 
राजनीतिक प्रराली मे कुछ ऐसे दल है जि हे तत्थ और भालर सगठना (दतो) की 
सज्ञा दी जाती है । तदथ सगठन प्राय उन राजपीतिता द्वारा रचित किये गय हैं जो 
भूल सगठन के नतृ व या कायवाहियो से ग्रस तुप्ट या ग्रसहमत (काध्शाप्रपा९१ 0 
७7850075) रह हैं। उनके उदाहरण हू बगला काग्रेस, केरल काग्रेस विहार 
कार स, उडीसा काग्रेस (वीजू पटनायक की प्रगति पार्टी) हस्याणा कांग्रेस झ्रादि । 
भालर सगठन वे सगठन है जिनका वतमान भारतीय राजनीतिक प्रणाली मे प्रस्तित्व 
प्राय नगण्य है। हि दू महासभा, राज्य सभा परिषद्‌ और रिपब्लिकन पार्टी इनके 
उदाहररा हैं । अनेक बार भाषपाई जातियो ने भी तदथ समूहो या समितियो को जम 
दिया है जसे ग्रुजरात मे महाशुजरात जनता परिषद्‌ महाराष्ट्र मे संयुक्त महाराष्ट्र 
समिति श्र व आश् मे तेलगाना प्रजा समिति भादि। 

एक प्रभुत्वपुर्ण दलीय प्रस्याली--क्या यह ससदीय सत्थाप्नो को 

जीवित रखती है ? 


(8 00ग्रशात्रा। एडा9 $४5४॥--३०४५ ॥६ 5एरडॉकषा एडप्रेन्षाध्यववाए 
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भारतीय राजनीतिक दल विचान (४५$0)089५) की सबसे महत्वपूर्ण विशे 

पता यह रही है कि इसमे, थोडे से काल को छोड क्र, एक दल (बाग्रस) का प्रभुत्व रहा 

है । सत्ता पर प्राय काग्रेस का एकाबिकार रहा है। यद्यपि शासन सत्ता प्राप्त करने 

के लिये काँग्रेस के भ्नेक प्रतिद्दद्वी रहे परतु वे अपने प्रयासो म प्रसफल रहे । सन्‌ 

967 के चौये चुनाव परिणामा ने बांग्रे स के प्रभु व को प्रवरय फकमोर दिया परन्तु 

969 के मध्यावधि चुनावा, 97] के संसदीय चुनावा और 972 वे चुनावा ने 
]7 किणा$ उणाल् जश्ञ पत्॒ वात, ए 378 
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फिर एक बार शासन सत्ता पर काग्रेंस का प्रमुत्व स्थापित कर दिया। इस दें 
स्वतानता प्राप्ति से मारतीय राजनीति पर काग्र स का ही प्रमुत्व वना रहा है, शि 
प्रनक लेखका ने 'एक दलोय राज्य (गा३ ऐशाज अल की मी सता दी है। 

कांग्रेस प्रभुत्व को बनाये रफने से सहायक तत्व--मारतीय राजतीति में 
ग्रनेक तय ऐसे विद्यमान रह हैं जिन्होंने काग्रेस के प्रद्रुव को वनाये रखने में महद 
पूण भूमिका विभाई है। दनम प्रमुच तत्व निम्न हैं. -- 

(0) स्वतजता आदोलन मे काग्रेस वी भूमिका अद्वितीय थी उसवे बविलत 
बहुत थे । उसी के नतुव म राष्ट्र ने विदशी शासन से मुक्ति प्राप्त की थी | भाखीय 
जन मानस काग्रेस के नेतृत्व से परिचित ही नहीं था बल्कि उत्के थित लाने में अर 
विश्वास भी रखता था। प्रत भारतीय जन मानम ने विरोधी दलो का समयन केले 
के स्टान पर वाप्र स का अप्राधित समयन (णा$णाणाल्त 509एण7) क्रिया । काग्र से 
बे पतृत्र में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर भारतीय जन मानस सामाजिक प्रौर 
प्राथिक स्वतजता भी उसी के नेतृत्व मे प्राप्त करना चाहता था । 

(7४) काप्रेस दल ही वस्तुत एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसे अत मार 
त्तीय दल कहा जा सकता है। यद्यपि समाजवादी साम्यवादी, जनसघ भारतीय साई 
दल आदि ऐसे राजनीतिक सगठन हैं जिहें अखिल भारतीय दल वी म॒त्रा दी जादी 
है परन्तु किसी एक का अखिल भारतीय स्तर पर लोक समयन (एणए0 #णणशणा) 
नही गौर न ही झखिल भारतीय स्तर पर कसी एक दल वी सगठता मे इकाझ्याँ 
हैं। कुड्ध लागो का सगठन तो दो तीन या बुछ राज्यो तक ही सीमित है जहाँ वाइ 6 
को समयन सभी वर्गों मे प्राप्त होता है वहाँ झय दलो के समयन का प्राघार सीमि 
है, साम्यवाठी दल मुख्यत पश्चिमी बगाल केरल झोर पान प्रदेश तक मीमित है 
जनमघ हिंदी भाषाई क्षेत्र में ही प्रमाव रखता है, द्रमुक त्तामिलनाडु चके सीमित है 


आ्रांदि । काँग्रेस वे सगठन की इकाइया प्रत्येक गांद बाड और नगर में विद्यगाते ह 
जिससे प्रय दलो की तुलना मे उसका जन समपक्र अधिक है। 


(7) भारतीय राजनीति पर काग्रेस का प्रघुत्व इस कारण भी विद 
रहा है कि विपक्ष प्रापस मे बुरी तरह विभक्त है । प्रत्येक दल भपनी पृथक पहचाते 
(4०0५५) को बनाये रखना चाहता है। यद्यपि हाल ही में “संघीय दल * (थिवंधशे 
ए9श।५) के विचार को जम दिया गया है परतु यह प्रपनो प्रारम्मिक स्थिति प्र 
नही बढ़ सका। यद्यपि प्रमक बार निर्वाचन से पूद ग्रनेक प्रकार की निर्वाचित मेत्रियँ 
उत्पान की गयी परतु वे भवसरोचित्य (<चुए८ताल्य००) पर प्ाधारित थीं, ठग 
आधिक, सामरािक भौर राजनीतिक सिद्धान्तो पर झ्ाधारित नहीं थी। मा 
मिर्वाचन के बाद वे समाप्त हो गयो। 967 के दाद जो मिली-जुली सरशीर 
बनी वे उुरी तरह प्रमफल हई ॥ 

विपल के विमक्त रहने का एक यम्भीर परिग्पाम यह निकला है कि निवर्नित 
में पुल मता का बहुततर प्रा्व करन पर वी उप लोक सभा भौर राम्य बियात 
सनायो म कम स्गान धात्त हुए हैं जदह काप्रेख को निबावतो में कूत मर्तों की 
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बहुमत न प्राप्त होने पर भी लोक सभा और राज्य विधान सभाग्रो मं प्रधिक स्थान 
प्राप्त हुए । 

(५) गासन सत्ता मे निर तर बने रहने के कारण काप्रेस के हाथो मे 
सरक्षरा (7500०7886) की अपार ९क्ति केद्रित हो गयी है! यह न केवल पपने 
समथको को झाश्रय दने की स्थिति में है। बल्कि उ हे भी अपनी झरार प्राकपित करने 
में सफल हो जाती है । जा सत्ता या पदा स प्राप्त होने वाढे लाभ को प्राप्त करने के 
इा छुक' होते है । इस तरह पक्ष त्याग को बढावा दकर काग्रे स अपनी दुवल स्थिति को भी 
सयल बना लेती है। काग्रेस विफासकारी योजनाप्रो प्रोर विस्तार सवाग्रो 6९एल०क 
ग्राप्पा ँ70]९९(5 रात 'ॉधाहणा 5९५०८) द्वारा ग्रगार सवायें प्रद न कर सकती 
है । झ्ञासन सत्ता से वचित रहने के कारण विपक्ष म सरक्षण, लाभप्रद श्नौर सवाये 
प्रदान करने में ग्रसमथ है? । रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है कि दल की प्राय यता 
“इसकी सत्ता और व्याप्यता को ऋणी है ?? ? 

(५) काग्र स की कोई ठोस या निश्चित विचारवारा नहीं रही । इसने सवदा 
मध्यम मार्यी स्थिति (०९७७७ 90 ॥00॥) को बनाये रखा है। यटो कारण है कि 
इसने स्थिति के श्रनुकुत दक्षिणप थी या वामप थी विचारा को पपने मे सतुलित 
झौर समायोजित कर उनके मता को प्राप्त करने का प्रयास किया है जमाकि मौरित 
जोप ने लिखा है कि काग्रस अपतरी स्प्ििति को परिवर्तित करने मे इती 
दक्ष रही है कि इसने सव॒दां मध्यम मार्यी स्थिति को बनाये रखा है श्रौर दूस? को 
परिधीय स्थिति के भिन्‍न भिन समूड़ो मे छोड दिया है ।१ इतना ही नही, कांग्रेस न 
समाजवादी या प्रनुदारवादी, जसी भी, स्थिति ने माग वी दला के तत्वा उहृद्दयों 
श्रौर नीतियो को श्रपनाकर उ हें जीणए. कर दिया ! उदारहरणनया ॥955 मे 
भ्रवादी प्धिवेशन मे 'समाजवादी ढाच के समाजवाद (पा 5009॥5६ एछ०ब।ाशा 0 
50००(५) को शपनाकर प्रसोपा (९59) को उद्देश्यहीन बना दिया। [ 

(श) काँग्रेस ने जिन प्रारम्भिक समशस्‍््याग्रो का समाधान किया उनका उसते 
निर्वाचन समधन (०९००४! 579ए०॥) प्राप्त करने मे पूरा लाभ उठाया । उदाह 
शणातया विभाजन से उत्प न होने वाली समस्याग्रो जैसे शरणा्थियो के पुनर्वास की 
समस्या का समाधान किया, देशी राज्या का भारतीय सध में बिलय क्या 
विधटनकारी एवं पृथक्तावादी प्रवृत्तियां को निर्यात रखा त्तथा पदवर्षीय योजनाग्रा 
के माध्यम से नागरिको के सामाजिक और आश्थिक स्तर को ऊचा उठाने का प्रधाय 

किया । कारग्रेस के इन रचनात्मक कार्यों से जनता अत्ययिक प्रमावित हुई और उप्त 
अप्राथित समथन प्रदान किया । 


| गृषा€ (जाशा2८55 ॥430 (6 [03ए८5 (६0 ९३ शात 9865 ॥0 6॥$8007(९, 
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उपयुक्त कारए से ही काग्रेस वी प्रभुवपूर स्थिति रही है। परतु यह 
स्थिति वेवल कफेद्ध म रही है, राज्या म उसके प्रभुत्व वा भनेक प्रकार की चुनौतियाँ 
दी गया हैं। ये चुनौतियाँ जहाँ दल वी भ्राकस्मिक गुट दयो से उत्प'न हुई हैं चरटाँ 
विरोधी दल भी उसे ये चुनौतियां देते रह हैं। राज्यों मे, कांग्रेस के प्रमुव काल 
में भी (95]-67), केरल मे नम्बूदरों पाद वे नेतृ व मे साम्यवादी सरकार का 
निर्माण हुमा, 4967 से तामिलनाद मे द्रभुक (0)0.) की तरकार है, 967 मे 
प्नेक राज्यो में मिली जुली सरवारे, का निर्माण हुप्रा | यद्यवि ये ग्रत्पकाल तक ही 
जीवित रही परतु उन्हाने इस तथ्य को सिद्ध वर दिया कि राज्यो म शासन सत्ता 
पर काग्र स का एकाघिकार नहीं । इन तत्वों के अतिरिक्त वाग्रेस की प्रा-तरिक गुट 
बदी ने राज्या मे उसके प्रभुत्व पर प्रहार किया है । अनेक राज्या में तो वाग्रेश के 
सगठन ने (प्र्थात्‌ प्रदेश काग्र स समिति) काग्रेस मुस्यम-त्री का विरोध करा हुए 
अपने भ्रापको हाई कमाण्ड या राज्य वी जनता के समक्ष, वकल्पिक सरवार (दा 
780४८ 8०४७ 7४॥०॥) के रुप मे प्रस्तुत किया । उदाहरणतया उत्तर प्रदेश मे चद्ग 
भानु ध्ुप्त ने मुस्यम-त्री सम्पू्णानद को पद त्यागन के लिये और उडीसा में पटनायक 
ने मेहताव को पद त्यागने के लिये बाध्य क्या 7? पझाज वर्नाटक के काँग्रेंसो मुस्य 
मत्री देवराज उस को प्रदेश काग्रेस समिति के अध्यक्ष एच० के० पाटिल चुनौती 
देते हैं। इस तरह व्यक्ति द पो भौर प्रतिद्राद्वताओो के कारण काग्रेस संगठन (?८९ ) 
ने सत्तारूढ़ काग्रेस पक्ष का विरोध क्या। ये समी तत्व एक प्रभुत्वपूण दलीय 
प्रणाली के प्रभ्ु॒त्व को प्रतितुलित (१८ए४०॥०८) बरते हैं। ग्रतः इसे एक अ्रभ॒ुत्वपूरा 
दलीप प्रणाली कहने के स्थान पर इसे कम से कम राज्य स्तर पर प्रतिर्द्ठा द्तत दलीप 
प्रणाली (०७॥०८४धए७ 909 ६५४८7) कहना चाहिये | वस्तुत एक प्रभुत्वपूर्ण 
दलीय प्रणाली की दो प्रमुख विशेषता रही हैं जंसाकि रजनी कोठारी ने लिखा है 
कि “्रभुत्वपूस्त दल के अदर बहुविधता है जो इसे झ्धित प्रतिनिष्यात्मक बनाती है 
इसको झधिक नमनीयता प्रदान करती है और आतरिक प्रतिद्वाद्विता को जीवित 
रखती है । उसी समय यहे दल के बाहर व समूहो और झादोलना का भपने में 
मिलाने के लिये तयार हैं मौर इस तरह झ्रय दला को याक्त पाप्त करन से रफ़ता 
हैं १ एक ग्रय स्थान पर रजनी कोठारी ने लिखा है कि “कांग्रेस पृथक राजनीतिक 
दल होने के स्थान पर मतैक्यता का ढाचा ग्रधिक रही है । 3 
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क्या एक प्रभुत्वपूर्ण दतीय प्रणाली ससदीय सस्थाश्रो 
का पोषण फरतो है ? 

प्रो० मोरिस जोस जैसे छेखको का मत है कि प्रभुत्वपूरा दलाय व्यवस्था ने 
ससदीय सस्थाओ को नष्ट नही किया बल्कि उनका पोषण किया है! जबकि नामन 
डी० पामर जैसे लेखको का मत है कि एक प्रभुत्वपूण दलोय प्रणाली ने स्वस्थ दलीय 
प्रणाली वे” उद्गम में बाधा अस्तुत की हैं ।* प्रोण जोस का मत है कि एक प्रभुत्वपूरा 
दलीय प्रणाली ने राजनीतिक शैलियो (रीतिया) (9"॥02 89|९) का एकीकरण 
बरने मे सहायता वी है | यदि एक प्रभुत्वपूर्णा दलीय प्रणाली नहीं होती तो पारम्प 
रिफ सामाजिक समूह झपने पृथक राजनीतिक सगठनो को निर्मित करने मे प्रेरित 
होते जिनका क्षेत्र प्रदेश होता, जिनकी रीतिया आधुनिक होने के स्थान पर पारम्परिक 
(४४07079) होती, जिनका नेतृत्व प्राधिकृत (88090ए8 बा/0. ्रा0र/ा80) 
होता भ्रौर जो युनतम मात्रा में नीतियो से भ्रेरित होते । 

प्रो० जो स का मत है कि काँग्रेस ने एक महान्‌ शिक्षक के रूप में काय किया 
है । भ्रपनी मध्यममार्गीय विचारधारा मे इसने पभ्रनेक विवारधाराप्रो को संतुलित एवं 
समायोजित किया है भ्रौर श्रनेक भतिवादी, परम्परावादी विचारधाराशो को प्राधु 
निक विचारधाराप्रों से प्रभावित किया है । एक प्रभुत्वपुरा दलीय प्रणाली ने परपरा 
और ग्राधुनिकता मे सतुलत पदा किया है जसाकि मौरिस जो स ने लिखा है कि एक 
प्रभुत्वपूण दल (काँग्रेस) ने “केवल समस्तरीय भ्रथ म ही नही जिसमे भिनभिन 
विचारों और हिता को सगठित किया जाता है वल्कि महत्वपूर विषमस्तरीय झ्थ में 
भी परिष्कृत से लेकर साधारण झौर पारम्परिक राजनीति के सभी रतरा तक को 
एक दूसरे के सम्पक में लाने श्रौर व्यायया करने मे एकीकृत प्रभिकर्ता के रूप मे 
काय किया है। 5 

एक प्रभुत्वपूण दलीय प्रणाली स्वतावता के प्रारम्भिक दर्षो मे राजनीतिक 
एकता धौर स्थिरता उत्पन करने मे वरदान सिद्ध हुई विघटन से उत्पन समस्याप्रो 
का समाधान शरणाथिया का पुनर्वास, राज्यो वा पुनर्गठन, देशी रियास्तों का भार 
तीय सध मे विलय, विधटनकारी तत्वों का दमन आदि समस्याप्रो का सफलता 
भूबक सामना इस कारण हो सका कि देश मे एक प्रभुत्वपुण दलीय प्रणाली थी। 

एक प्रभुत्वपूण दलीय प्रणाली ने भारतीय सविधान के लोकता तक झ्राधार 
को नृध्ट नही किया बल्कि तनाव और सकट के काल भ भी उसे बनाये रखा है। 
निर्वाचनी में ज्नमानस का भाग यथापूव बना रहा है और काग्रेंस ने मतपत्रो से ही 
झासन सत्ता को प्राप्त किया है। इसने सवसत्तावादी, एकत्ववादी प्रवृत्तियों को 
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जम नही दिया वल्कि विपक्ष के निबल होने पर भी दल की आझ्रान्तरिक ग्रुटवारी 
ने विपक्ष का काय किया भौर श्रतिवादी वृत्तियो को बढावा देने के स्थान पर उहे 
अपनी भध्यमार्गीय भीतिया में समेट लिया । आज विपक्ष का कुचला नही जाता 
(यद्यपि यदा कदा इसका झ्ारोप लगाया जाता है) वल्कि उसे काग्रेस की नौतिया 
की श्रालोचना करने, उसकी उपलब्धियों पर कटाक्ष करने और प्रदासनिक भ्र टाचार 
की भत्सना करने की स्वतजता दी जाती है । यहा सम्पूणा क्राति लाने वाले तत्व 
भी उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार भ्रनुदारवादी झौर प्रतिक्रियावादी तथा 
साम्यवादी झ्रौर नवसलवादी । विपक्ष कितना स्वरमान (५०८७) है यह इस तथ्य 
से सिद्ध है कि असुर (४56) कानून से परिवतन करने वाले विधेयक्र को विपक्ष वे 
संगठित विरोध पर सरकार को वापस लेना पडा । 


पामर बी यह विचररधारा केवल श्रद्ध सत्य है कि एक प्रभुत्वपूण दलीय 
प्रणाली ने स्वस्थ विपभ क॑ विकास मे बाघा प्रस्तुत की है। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि एक प्रभ॒ुत्वपूण दलीय प्रणाली ने विपक्ष के विकास को 
प्रवरुद्ध किया है तो इस बात सं भी इकार नही किया जा सकता कि विपतर स्वयं 
बुरी तरह विभक्त है। उसके पास सामाजिक श्रौर आधिक कायक्रम का प्रभाव है। 
बह केवल नकारा मक तत्व “काग्रेस हटाग्रो ! पर प्राघारित रहा है। यदि उसके 
पास कोई रचनात्मक कायत्रम होता तो भारतीय मतदाता ग्राज इतना योग्य है कि 
घह नीतियो श्रौर आ्रादर्शों के सम्बंध मे निणाय कर लेता ॥ उसका समुक्त सरबारी 
का अनुभव अच्छा नही । दूसरे भारत में सर्वोदय जसी विवारधारायें श्रौर जय 
प्रकाश नारायण जसे प्रभावशाली नेता विद्यमान हैं जि हें दलीय लोकत-त्र मे विश्वास 
है नही भ्रौर जा इलविहीन लोकत त्र (छ209605६ प८४००००७) की वालपना 

करते हैं। ये तत्व भी स्वस्थ दला के विकास मे बाधा प्रस्तुत करते हैं । 
उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट है कि एक प्रभुत्वपूणा दलीय प्रणानी ने ससटीय 
सस्थाझा को न“ नही किया वर्क उनका पोयरा किया है भौर किही परिस्यितिया 
में तो विपक्ष के झभाव मे दल की प्रान्तरिक गुटबदी ने विपक्ष का काथ किया है। 

दल विहीन शासन या दल विहीत लोकव-त्र 
बया प्रतिनिध्यात्मक लोकत-न में यह सम्भव है ? 
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पश्चिमी लोकतत्र मे पले हुए व्यक्तिया के लिये प्रतिनिध्यात्मन लोवत तर 
में दतविहीन हासन या दल विहीन सोवतत्र पी स्थापना ता दूर उसकी यरत्वता 
भी दुपत्तर है। राजनीतिक दल उनकी राजनीतिक व्यवस्था वे! प्रभिन पधगहैं। 
सन दवा मे भी जहाँ व सविधात निर्मातामरा ने दला मी बहपना ही "हीं मी थी, 
जम पमरीकी सविधाव तिमतितप्प्रा ने, भौर जो निर्वा॥चनों वो दला ने दूषित 
परिग्पामो स विमुत्त रतता चाटवे थे, वहाँ मी दसा वा विश्ात्र इतनी गति स हुप्रा 


है कि उच्च से उच्च सावजनिक पद और निम्न से निम्न सावजतिक पद के लिये 
प्रत्याशियों के चयन, निर्वाचन के सचालन, सरकार फ॑ निमाणा, नीतियां की 
कार्या वति और लोककल्याण के लिये राजनीतिक दलो की आवश्यकता ग्रपरिहाव 
समभी जाती है। जसा कि मुनरो ने लिखा है कि जिम पत्थर को (सविवान) 
निर्माताओं ने श्रस्वीकार कर लिया था वह किनारे वा मुरय पत्थर बन गया है 

वस्तुत इन देशोम लोक्त न की कल्पना राजनीतिक इला के 
बिना नहीं की जाती। परत्तु एशिया के दशों में कुछ ऐमी विचारवारापे 
विद्यमान हैं जो दलो को अभ्रपनी परम्परागत भावनात्रा और पूल्यो के विपरीत 
समभते है । उदाहरणतया, जहा पाइ्चात्य लोक्त व भे सघय को राजनीतिक प्रक्रिया 
का प्रभिन भ्रग समझा जाता है, हितो और निष्ठाआ का विरोध ग्रवश्यम्भावी 
और अपरिहाय समझा जाता है, सत्ता प्रौर सरक्षण के लिये प्रतिद्द दही राजनीतिक 
दलो के भस्तित्व को स्वीकार किया जाता है वहा भारत में आउुनिक राजनीतिक 
दलो की व्यवस्था को परम्परागत भारतीय मूल्यो और भावनाग्रो क वियरोत समभा 
जाता है। भारतीय भावना का आधार सघय ॒प्रतिद्ञोंद्रता और स्वाय नही बल्कि 
सहयोग, सम वय श्रौर सबव॒ध्ति है । यहा सत्ता पद भौर भौतिक सुखो के स्थान पर 
लोक सवा झौर भ्राध्यात्मिक सुखो पर बल दिया जाता है। झ्रत भारत मे ग्राज भी 
ऐसे समूह भ्रोर नेता विद्यमान हैं जो राजनीति के स्थान पर लोकनीति भ्रौर 
राजनीतिक दलो के स्थान पर दल विहीन राजनीति? की ब।त करत हैं । 

भारत में दल विहीन शासन और दल विठ्वीन लोकतज की विचारधारा इस 
तथ्य से भी शक्ति ग्रह करती है कि दलो की बहुतायता होने पर भी यहा एक दल 
का (कांग्रेस) अभुत्व रहा है । उस स्थिति मे भी एक दल का प्रभुत्व रहा है जब उस 
कभी भी लोक मतो का बहुमत प्राप्त नही हुआ ॥ यह विरोधी दलो की निर्वाचन में 
असफलता झौर निराशा का भी परिणाम है और प्रस्थिर राजनीतिक स्थिति, पक्ष 
परित्याग (8४८०७०॥$) को राजनीति तथा अ्रनतिक' राजनीति और प्रशासनिक 


अ्रष्टाचार से भी शक्ति ग्रहण करती है । भारत मे ह प्ट्रीय एकीकरण एकीक रणा_ झ्ोर कुशल 
प्रशासन के लिये भी_ दल विहीन लोकत त्र या दल विहीन शासन की मांग की 


जाती है । 
दल-विहीन शासन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के शासन की स्थापना नहीं 


चाहता । ऐसा रासन दन विहीन हो सकता, है लोकता।त्रिक नही | दल विहीन 
जचजासन तो इस बात की माग करता है कि जनता के प्रतिनिधि दलीय प्ाधार पर 
फार्ये करने के स्थान पर सामाजिक आधार पर काय करें, राजनीति के रुथान पर 
लोकनीति को महत्व दें, लोक इच्छा की प्भिव्यक्ति के लिय ये निर्वाचनों भौर 
ससददों के स्थान पर भय साधनों पर भी बल दते हैं जिनको वे व्यास्या नहीं 
करते । 
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(भारत में महात्मा गाधी और उनके सर्वोत्य श्नुयायी विशेषकर ब्राचाय 
विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायछ दत विहान लोकत त्र श्रौर दल विहीन 
शासन के समथक हैं। सवर्दिय समाज दलो को महव नहीं दता । उसका विश्वास है 
कि दल समाज को विभक्त करते हैं। कनुपित प्रचार, मिर्वाचका को अप्ट करन के 
लिये घन का प्रयोग, विरोधियों पर शारीरिक घात्रमणु, दलीय मावनाग्रो के 4रिणाम 
हैं । सर्वोदियवाद,या का कहना है कि सत्ता प्राप्त करने के लिये दल दूपित संघय 
को जम देते हैं, दतीय तन लोक्त न का स्थान ले लेता है श्रौर दत्तीय अनुशासन 
व्यक्तिगत स्वताभता का स्थान छे लता है भ्र्थात्‌ “मतदात जिमठ भौर सिकुड कर 
रह जाता है ।' जयप्काश नारायण ने लिखा है कि “दलीय पद्धति लोगो को 
भैडा की स्थिति मे ला देना चाहती है जिनका एकाधिकार केवल नियत समय पर 
गडरियों को छुन लेना है जो उनके कत्याण वी चिन्ता करेंगे।! सर्वोदिय समाज 
ऐसे लोकत ज की स्थापना चाहता है जो दर्वों तथा दलीय भावमागओ और पक्ष तया 
प्रतिपक्ष से मुक्त हो । 


दल विहीन राजनीठि, दलीय राजनीति और निर्वाचन की काय पद्धति के 
स्थाव पर सामुटायिक सेव सम्मति (०७॥ग्राए0॥9 ८०082750५) श्रौर बहुमत के 
निगाय वे स्थान पर मतक्‍यता (०07589505) को महत्व देती है। यह प्रत्यक्ष 
निर्वाचनों के स्यान पर विश्ञाल अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नाम निर्देशन (॥रथ6० 
९९८०१ 0 ॥0778/8075) वी व्यवस्था याहती है । यह ग्राम पवायत में ही 
ग्राम के वयस्क न!गेरिको को प्रत्यक्ष रूप मे हिस्सा रेने की व्यवस्था करती है। दोष 
उच्च श्रेणियों (पतायता) वे! लिये अप्रत्यल निवर्चिन या नाम तिद्देशन कौ घ्यवस्था 
करती है प्र्थात्‌ घाना पचायत को ग्राम पचायतें, जिला पचायतो को थाना पचायों, 
प्रदेश (प्रा रतीम) पचायतो को जिला प्रचायतें झोर राष्ट्रीय पचायत को प्रातीय 
परचागतें निवायित करेगी डुम़ तरह इश्च दल विहीत राजनीति भ वयस्क नागरिका 
का पत्यक्ष नाग ग्राम पचायत में होगा, उच्च पवाथता में नही- 


दल विद्वीत लोश्तव कोप आदश मात्र है--जहाँ कही मताधिकार विस्तृत 
है अर्थात्‌ जहाँ चयस्क मताधिकार हे जहाँ लोगे को राज्य ऊे कार्यों म हिस्सा लेने 
का ग्रधिकार है वहा निर्वाचन और दलोय प्रणाली अनियाव है। निवचियो 
मे मताधिकार के प्रयोग द्वारा लोग महत्वपूर्ण सात्रजनिक विपया पर अपने विचारा 
का श्रभिव्यक्षत वर सकते हैं, अमुक नीति या ग्रोज़ना का समथन या विरोध कर 
सकते हैं । 


दल विहीन सोवतत्र इस तथ्य की उपेसा करता है कि दला वा उद्गम 
ह 





॥ नाटागण, जयप्रवाश समाजवाद से सर्वोट्य को शोर, प्र० 46 
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विल-भिन्‍त समस्याप्रा के प्रति भिन भिन हृष्टिकोणों (५ए7709०॥४७) के कारण 
होता है जो एक दुसरे बे' भ्रसगत होते हैं । मानव की प्रद्मति (स्वभाव) और व्यवहार 
मिलन भिन परिस्थितिया मे भि न होता है। मातव के विचार कभी स्थिर नही 
होते बल्ति ज्ञान, परिस्यिति प्रोर अनुभव के भ्राधार पर बदलते रहते हैं श्रत समान 
वियारा वाडे व्यवित श्रपनी विचारधारा की संगठित अभिव्यवित थे लिये अपने 
आपको समूझा में सगठित बर लेते हैं । इन मगठित सम को ही राजनीतिक दल 
वहा जाता है | हो सबता है कुछ राजतीतिक दल यया व्यिति का समयन करें, 
बुछ क्रमिक शजनीतिक साधाजिक भौर क्‍्ाधिक परिवतन का और कुछ ग्रामूल 
परिवतनों का हो समता है बुछ परम्परावादी हा श्ौर बुछ झाधुनिक झोर कुछ 
दोना का मिथण भी हो सकते हू । लोकतज में लोग इ ही मिन भि.त राजनीतिक 
दला के यमथन द्वारा श्रपने विचारों को श्रभिन्‍्यक्त करते हैं प्यार ७'ह--कार्या वित्त 
करान का प्रयास करते हैं। लाकतत्र में दलो का झ्ाधार ही इस मा यता पर 
ग्राधारित है कि वे किसी विचारधारा की अभिव्यव॑त करते हैं । 

दल विहीन झासन की यह मायता कि निर्वाचन के वाद ससद सदस्य दलीय 
दृष्टिकोण की त्याग दें, यह न तो सम्भव है ग्रौर.मे भ्रोवश्यक । निर्वाचन में 
प्रत्याशियों का चयन दल करते हैं, उनके लिये छुताव खच दल करते है, उहे जिताने 
का प्रयास दल करते है तथा मतदाता भी दलीय चुनाव घोषणाम्मा (8९०७० 
79॥ल्‍5(0) के श्राधार पर उनका निर्वाचन बरते है। इन सब बाता के बा” 
व्यवस्थापिका वे सदस्यां से यह प्राशा करना वि वे दलीय भावना से ऊपर उठ कर 
काय करें, यह झसम्भव है । 

प्रतिनिष्यात्मक लोक्तय मे दल ही, जिसका बहुमत होता है, सरकार का 
निर्माण [बरते हैं और अपनी नीतियो को कार्या-बवित करने का प्रयास वरते हैं, 
भ्रादि । यदि दल शन्प सरपा में है तो वह सत्तारूड दत का विरोध करता है, उसकी 
चुदिया को प्रवाणित करता है और जनमत वो जागरूक रखने के साथ उसे प्रभावित 
भी करता है। इस तरह राजनीतिक दलो के बिना लोकतारतिक शासन का विचार 
कोरा झआदश आर कल्पना है जो कभी पूरी होने वाली नही । 

दल विहीन शासन या दल विहीन लोकत-न की यह मायता है कि व्यवस्था 
पिका के संदस्था को भिन्न भित्र विवारपाराप्रा का परित्याग बार राष्ट्रीय प्रोर 
सामाजिक हिंता मे काय करना चाहिये | पर तु यह मायता दन विहीन चासन वी 
माग नही करती बल्कि सव दसीव शासन (थ। एशाए 8०४छयाए।श॥।) की मांग 
करतो है । 

दल विहीन चासन या लोकत-त्र दल विहीन निर्वाचन की भाग करता है, 
पर तु भारत मे सस” झोर राज्य विधान समाप्रा के निवाचनों की बात तो दूर 
नग्रपालिकाप्रा झौर ग्राम पत्रायता के निर्वाचन भी दत विहोन भावना से नहीं 
लड़े जाते | 


उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि दल विहोन लोकतान या दल विटहीन शासन 
का विचार कोरा आदश है लोकतत मे राजनीतिक दल समुद्र मे ज्वार॒भाटे की 
भाति अपरिहाय है । जिहोने इनका प्रथम द्वार से विप्कासन करने वा प्रयास विया है, 
उ होने ही इसे पीछे के द्वार से स्वीकार क्या है । भारत में जिस बात की झावश्यक्ता 
है वह दल विहीत शासन या दल विहोन लोकत-तर की नही बल्कि सुहृढ, शुद्ध 
सिद्धा तवादी राजनीतिक नतिकता रखने वाले दलो की आवश्यकता है जो सत्तारढ 
दलो का विरोध बरने झौर वैकल्पिक सरकार का निर्माण करने मे सक्षम हो ६ 


*ईल बदल राजनीति 
ग्ः (एणाएर 0 हएला०णा) 
$दूल बदल राजनीति को भारतोय राजनीति का स्व॒र॒प भौर उसके निर्धारक 
तत्वों! के ग्रन्‍्याय मे देखिय । 


भारतीय राजनीतिक दलो का सगठन, नीतिया झौर कायक्रम 


(07एक्काडथभा0ए एणाल९5 घ70े फा0शज्ाए6९5 0 वि0गा 
एणाएश्य फशञा०५) 


] भारतीय राष्ट्रीय काग्रस 
(पार [997 ;४४॥०णात (07:27९5५) 

फाप्रेस फा संगठन (0इथाट४०णा ० 0०ा8०55)--भारतीय राष्ट्रीय 
काप्रेस ही एक ऐसा राजनीतिंत्न सगठन है जिसकी इकाइयाँ प्रत्येक ग्राम, नगर 
जिला झौर प्रदेश मे हैं ॥ निम्न से निम्न स्तर पर स्थानीय समितियाँ हैं जो ग्राम, नगर 
या बाढ में विद्यमान हैं। इतस ऊपर क्षेत्रीय (000०0) समितियाँ हू इनके ऊपर 
जिला समितियाँ है फिर प्रदश समितियां और किर अखिल भारतीय वाप्रस समिति 
(70८), कायकारिणी (2५४८) और पाग्रेस भ्रध्यक्ष दल व बद्धीय अभिवररण 
हैं। स्थानीय समितियां का निर्बाचन दल ये” सदस्य करत हैं घौर उच्च समितियां 
या निर्वाचन मिम्ने समितियाँ बरती हैं। प्रदेश काग्रेस समितियाँ (2८८) अ्रषिल 
भारतीय कांग्रेस समिति का निर्वाचन करती है। ब्लाब' या बाड समितियां वी 
सत्या 5000 है, जिला या नगर काग्रेस समितियों बी भरया लगमग 450 है, 20 
प्रदश भोर 6 द्षेत्रीय बाग्रे स समितियाँ हैं ।? 

मिद्धा स रूप में काग्रेस वे वापिक प्रधिवेशन सर्वोच्च नीति निर्माण विवाय 
है परातु व्यवद्वार म उनका स्वरूप दव सम्मलन (78]5) से बढ़ बर बुछ नहीं । 
हजारो की सम्या म जो प्रतिनिधि वाग्रेस वे इन याविर श्रधिवरना में भाग लत 
हैं वे बिना विद्वी बाद विवाट वे दलीय हाई गमाड़ (गही) ०छगाशा१॥0)? द्वारा 
तयार या स्वीटर प्रस्तावा या भनुमोदद कर दते हैं। 

|] (००८० [गा रिब्रगिध 09, ए 284 
2. नीति निर्माण बरत चाल उच्नतम नंताप्नोा में भमण्झत यो टाई गमाड 
यहते है । 


दन के केन्द्रीय अभिकरणा मे पाच अभिकरण अत्यत गहत्वपूण हैं। इनके 
ताम हैं अखिल भारतीय काग्रेस समिति (#700), कायकारिणी (टफ८) जिसे 
हाई कमाण्ड (शाष्ट। ०श॥३७॥०) की सज्ञा दी जाती है, काग्रेस ससदीय दल (ए९४) 
ससदीय मण्डल (फएश]क्षाग८ए५ 0००श्त) और केद्रीय छुनाव समिति (एशआाश 
९६८०४ ००ग्राग(66), अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (80८) का निर्वाचन 
प्रदेश काग्रेंस समित्तियाँ (९०८) करती हैं। इसके अधिवेशन नियमित रूप से नहीं 
होते । सिद्धा त रूप मे यह दल की नीति निर्धारक तिकाय है पर तु व्यवहार में 
उसका यह काय झौपचारिक है क्योकि कायक्रारिणों (27४८) द्वारा लिये गये 
निणया को यह प्राय अनुमोदन कर देती है । 

काग्रेस दल के संगठन में मबसे महत्ववूण निकाय कायकारिणी (८४८) है 
जिसका निर्वाचन अखिल भारतीय काग्रेस समिति करती है। इसका एक ग्र यथा 
(जिसे काग्रस प्रथ्यक्ष कहते हैं) श्रौर 20 सलस्‍्य होते हैं। इन 20 सदस्यो मे 7 
निर्वाचित श्रौर 3 कांग्रेस अ्रध्यक्ष द्वारा मनो गत होत है । इस समिति मे काग्रेस 
के उच्चतम नेता होते है, प्रधान मंत्री, भा तपण्डल वे” सहत्वपूण सदस्य म्रतिवायत 
इसके सदस्य होते है । क्योकि कायक्रारिणी मे दल के उच्चतम संदस्य हाते हैं भरत 
वम्तुत यही दल हाइ क्माण्ड हे । काग्नेस की मूल नीतिया भौर निणय इसी के द्वारा 
निर्धारित क्ये जाते हैं । अखिल भारतीय काग्रेस समिति (#700) तो केवल उनका 
अनुमोदन करती है जो केवल झौपचारिक्ता है । परामश ओर समयन के लिये 
नेहरूजी इस कायकारिणी के सदस्यो पर ही निभर करत थे | वाग्रंस काय 
कारिणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पामर न लिखा है विः यह “कायपालिका 
ही नहीं बल्कि छाया मा त्रमण्डल भी है श्रोर नियमित माजिभण्डल से श्रधिक वास्त 
बिक शक्ति और प्रभाव का उपभोग करतो है ॥* 

कांग्रेस ससदीय दल (८०?) काग्रेस के केद्वीय अभिकरण। मे एक ग्र ये 
महत्वपूण निकाय है । प्रधान मे ती इस ससदीय दल का नंता होता है | काग्रस दल के 
ससर सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं क्योकि काग्रस का ग्रभी तक ससद में बहुमत रहा 
है भ्रत ससद कक्ष म निणय लेने के स्थान पर काग्रस ससदीय दल की गुप्त बठको 
में ही निणय ले लिये जाते हैं परतु ये निणय उन निराया से भिन्र नही होते जो 
हाई कमाण्ड पहले ही ले चुकी होती है। फ्रेक मोरस इसकी महत्वता बतात हुए 
लिखते है कि “भारत मे प्रमुख निशणय न तो ससदीय स्तर पर झोर न ही सत्ता 
रूह दन द्वारा लियग्रे गये है वल्कि एक दल के प्रदर एक छोटे समूह द्वारा लिय गये 
हैं । कांग्रेस मे ये तिणुय कायवारिणी दारा लिय्रे जात हैं जिस पर आ्राधिपाय वारेस 
अ्रध्यक्ष का नही बल्कि प्रधान मत्री का होता है। 3 

॥.. प्रदेश काग्रस समितिया (2८८) राज्य स्तर पर वाग्रेस मत्ता के केद्र हैं । 
2. एश्लाओल ॥छ0 9 25 ट्र 


3 श0ा98९5 फिर, वा ॥0ठ359 ए 63 #&]७० 5८८ उतठ्ावय 3 ९ 
प00॥90 00एशाय्रगशा। 370 एजा।ध05 ए 482 
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काम्रम दल के अ य दो महत्वपूर्ण प्रभिकरण ससदीय मण्डल (शस्‍क्ाटा 
+अ5 ४७०%४०त) भीर केद्र चुनाव सीमित हैं।॥ सतदीय मण्डल ये 6 सदस्य हीत हैं 
जिसका तिर्वाचन धविल भारतोय काग्रेस समिति (8700) करती है। यह राज्य 
स्तर पर दल और सरकार को निर्देशन देता है तया उनमे समवय उत्पन करता है। 
के'द्रीय चुनाव समिति व॑ 2 सदस्य होते हैं ॥ यह समिति सभी छुनावों में दलीय 
प्रत्याशियों का चयन करती है तथा चुनावों का सचालन करती है । 


काप्रेस दल की सदस्यता--काग्रेस दल की सदस्यता तीन प्रकार की है (/) 
प्राथमिक, (0) सत्रिय, भौर (9) सह-सदस्यता । प्रायमिक सदस्यता प्रत्येक उस व्यक्ति 
को प्राप्त हो सकती ह॑ जिसकी प्रायु 8 वध से ऊपर हो, काँग्रेस उद्दे श्या को स्वीकार 
करता हो तथा जिसकी उसने लिखित घोयरा को हो और जो 25 पैस वापिक चंदा 
देता हो। प्राथमिक सदस्यता को “चार श्लान” (शिए आाए। गथाएथआाए) वाली 
सदस्यता वी कहा जाता हैं | सत्रिय सदस्यता प्रत्येक उस व्यक्ति का श्राप्त हो सकती 
है जो दो दप तक उसका प्रायमिक सदस्य रह चुका हा, जिसकी ग्रामु 2 वप से 
अधिक हो, जो एक ₹० वाधिक चदा दता हो, जो खादी पहनता हो, जो मद्य का 
प्रयोग न करता हो, जो छुप्राहूत को न मानता हो, जो साम्प्रदायिक एकता में विश्वात्ष 
करता हो तथा दूसरे धर्मों क' प्रति आर भाव रखता हो और जो रचना मर काब 
या सामाजिक सवा भें कुछ समय व्यतीत करता हा। प्राथमिक सदस्या की सरया 
लगभग 60 लाख है और सक्रिय सदस्या की सख्या एक लाख है? । सह सलसस्‍्यों 
(35500468 ग़ाट्मा००:5) की सस्या प्रत्ययिक नद्ढी होती । इ'हे उस समय ही यह 
सदस्यता प्रदान की जाती है जब काँग्रेस क॑ कसी काय से उह सर्म्वाधत किया 
जाता है । 

काग्रस की मीतिया श्रौर उहृ श्य (8ग्राछ आते 09]००४४६6४ छा 6 
( 0087०55)--स्वत'तता प्राप्ति से पूव कांग्रेस की नीतिया का मूल उहूँ श्य देश को 
बिदपी सत्ता से मुक्ति दिलाना था | परतु स्वतजता प्राप्ति व बा” इसका सूल 
उद्देश्य अपने भ्ापको सता में बनाये रखना है और उसके फलों को भोगना तथा 
लामो को देव के सदस्पो म॑ वितरित करना है। इसकी घापित नीतियां वा उद्देश्य 
सामाजिक और आधधिक स्वतजता को प्राप्त करना समाजवादी समाज की स्थापना 
करता, धल्प सरयक वर्गों, पिछगी हुई जातिया विश्येषकर अनुसूचित जातिया और 
जन जातिया का उत्थान करना भूमि सुधार भौर शहरी सम्पत्ति की सीमाव'दी 
भरता, बेतारी वो दूर करना, रोजयार को व्यवस्था वरना, गरीबी हटाना, उत्पादन 
झ्ौर वितरण के साधनों पर सरवारी नियचण रखता, मूल उद्योगा पर सावजलिव 
स्वामित्व स्थापित वरना द्ालि है। ससेप्र में कांग्रेस की नौतिया वा मूल उद्देश्य 
लौकत वे घम विस्यस समायदाद वी स्थारता करना है । 
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३ बाग्रेस की नीतियों को निम्न ज्ीपका के अतगत अध्ययन किया जा सकता 
! स्पष्ट एवं निश्चित विचारधारा का प्रमाव--काग्रस रंग बिर॒गी विचार 

घारा वाछे ऐसे लोगो का राजनीतिक संगठन है जिह किनी एक वियारधारा से 
बाघा नही जा रक्‍ता | एक तरफ इसम रुढिवादी, अनुदारवादी, दक्षिण पथी 
विचारधारा के समयकः सदस्थ रहे हैं तो दुसरी ओर प्रगतिवादी झ्रामूल परिवतन 

वादी वामपथी वियारधारा के समयक भी इसके सदस्य रहे हैं । कांग्रेस का यह 
विषम जातोय एवं सवनेश्नी (#6७7०४७४९०७६ ॥0 07०५ गर/॑प्रा०) स्वरूप 
उसे बसीयत में प्राप्त हुम्ना है । स्वयं गाघीजी रूढिवादी श्रौर झ्ामूल परिवतमवादी 
दोनो ही थे । जसाकि पामर ने लिखा है कि 'कुछ विषयो मं गाधीजी रूडिवादियो 
से भी म्धिकः रटिवादी थे शौर कुछ अ य विपयो मे झामूल परिवतनवादियों से भी 

अ्रधिक झ मूल परिवतनवादी थे ।”? राबट भ्राई० त्रेन मे भी लिखा है कि “प्रथम 
सबविनय अवज्ञा भ्रा दोलन वे! समय से काग्र स का भ्रा तरिक इतिहास प्रगणित विशेष 

हिता और भिन्न मिय्र दृष्टिकोशों मे मिलाप का इतिहास रहा है 7” पामर के ही 

दाब्दा में “जब काग्रेस स्वतजता प्राथ्ति का मुरय सगठन था वह भिल भिन पृष्ठ 

भूमियों और हितो बाटे लोगो को अपनी पक्तियो मे शामिल कर सकती थी । बिता 

किसी गम्भीर राजनातिक वदहजमी के यह खाता या सववेशनी (प्रण6॥9 07 

0॥07005 ०7न्‍४४777907) सगठन के रूप में काय कर सकती थी | * 

2 ग्राधीवाद समाजवाद, उदारवाद, लोक मेवी राज्य का मिश्रण--का ग्रे स 
नीतिया मे अ्नंक विचारधाराग्रों का मिश्रण स्पष्ट नजर झ्राता है विशेषकर ग्राधीवादी 
समाजवादी, उदारवादी, लोक सेत्री राज्य की विचारधारायें प्रतिलक्षित होती है ! 
कार स गाधीवाद के सर्वोदय समाज से ग्रत्यविक प्रभावित है । विकेद्रीड्ृत व्यवस्था 
कुटीर उद्योगों ग्राम ग्रात्म निभरता, समाज सेवा के काग्रेस छिद्धा'तो में गाधीवादा 
सर्वोदिय समाज के दशन किये जा सकते हैं। श्राथिक विपमताम्रों को दूर करना 
सम्पत्ति को कुछ हायो में के द्वत होने से रोकना, रोजाार की व्यवस्था करना, 
उत्पादन झोौर वितरण के साधनों पर सरकारी निय'तण मूल उद्योगी पर सावजनिक 
स्वामित्व आ्रादि सिद्धाता में समाजवाद के दशव क्यि जा सकते हैं। मिित भ्रथ 
व्यवस्था मे मुक्त उद्यप्त के सचिकार को स्वीकृति भे उदारवाद क॑ दान किय जा 
सकते हैं । पिछडडे हुए वर्गों के उत्थान और समाज सेवी नीतियो मे लोक कल्याणका ) 
राज्य के दशन क्ये जा सकते है । इस तरह काग्रेस नीतियो मे गाधीवाद समाज 
बाद, उदारवाद भौर लोक सेवी राज्य के सिद्धाता का अद्वितीय मिश्रण है ! और तो 
और किसी एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए इनका प्रयोग पारस्परिक विनिमय 
शीलता (ध्रा।षणा3पष्टट509) के रूप म किया जाता है | जैसाकि पामर ने लिखा है 
कि 'गावीवाटी आदर्शो का दिखावा करते हुए (भारत मे) मुर्र प्रवृत्ति सुहत समाज 
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बादी भावना सहित, लोक कल्याणकारी राज्य की भोर रही है। सन्‌ 955 के 
ग्रबादी प्रस्ताव क बहुत पहलड़े काग्र स ने समाजवादी ढाँचे के समाज के उद्े इय का 
स्वीकार कर लिया था यद्यपि समाजवादी स्वरुप कौ युक्षम रुप रेखा के और भाव 
इयक शर्तों के सम्बंध में पूण सहमति ने थी। नह और उसके बाद उनकी पू्ी 
झा दरा गाधी के नेतृत्व में काग्र स ने निजी क्षे* को पर्याप्त रियाप्रतें देते हुए मध्य 
से बाय माग वा अपनाया है ।” 

3 समाजवादी ढाचे का समाज ($0८४5 फ़ञला॥ ता $0ण७6॥)-- 
आथिक विचारधारा समाजवादी ढाचे दे समाज को स्थापित करना चाहती है। बह 
समाजवादी ढांचा लोकता। तक समाजवाद पर ग्राधारित है। काग्रस वे उच्चतम नेता 
इस बात को कहते थकान ग्रनुभच नही करते कि वे लोकता बक समाववाद की 
स्थापना चाहने हैं। परन्तु यह इतनी अम्पप्ट विचारयारा है कि इसका कुछ भी प्रश 
हो सकता है | इसका अ्थ मिश्रित ग्थ व्यवस्था के नियजरा में भरुक्त व्यापार भी 
हो सकता है श्ौर सावजनिक हित म निजी सम्पति और उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
भी । इतना श्रवदय है कि यह समाज ने तो सवस्त्त!बाद को स्वीवार करता है प्रोर 
से अत्पधिव बेन्द्रीयक रए वो । यह सो बिके द्रीवृत सामाजिक ब्यवस्था वी वल्पना 
करना है जिससे मूल आादश लोवतस्त्र घमनिश्पक्षता सामाजिक गाय प्रौर 
झ्राथिक अवसर वी समानता, सास्प्रशयिक्र एकता आर है। जहा सह मूल उद्योता 
पर (जमे लोहा, इस्पात, कोयवा, सीमे ट, तियत, परिवहन, सचार साधने प्रादि) 
सावजनिक स्वामित्व का इच्छुक है. वहा यहे निजी क्षेत्र को भी रियायतें देते का 
समथव' है। अर्थात्‌ सावजनिक क्षेत्र के साथ विजी क्षत्र वो भी बनाये रखना 
चाहता है। इस लोकता निब' समाजवाद की सबसे वडी विशपता यह है कि सामाजिक 
परिवतनों के लिये मह गोली (90॥८७ अर्थात्‌ हिमक साधनों का प्रयोग नहीं करता 
बहिक मत पत्रा (98॥009) प्रात सर्वेधानिक साधना बा प्रयाग करता है) 

काग्स द्वारा समाजवादी ढाचे के समाज की स्वीकृति ते भ्र/य समाजवाटी 
दला (जैसे प्रसोपा झौर ससोवा) झौर साम्यवादी दवा (जसे एश (9 (४), ट् 
(७.) के विकास वा अवरुद्ध क्या है। झ्राज वाग्रेस उसी प्रकार समाजवाद के 
माम से पहचानी जाती है जितरा नि भ्राय समाजवाटी या साम्यवादी दल समाज 
याद मे पहचाने जात हैं। जसाकि जाज वेली ने लिखा है कि "मारत का समाजबाती 
दल ने ता समाजवारी दल है श्रौर न ही साम्यवाती “ले बल्कि काग्र स हो मेमाज 
बादी दल है । भनर दशाज्िदिया पृ इसने समाजवाद वा अपने में समट लिया या! 
स्वताबता प्रात्ति वे समप्र से पचवर्षीय योजनाओ भौर विकास कायकर्सा वे रूप मे 


भारत के महादू समाजवाली प्रदास काग्रस द्वारा ही चिंतित किय गय, उसी वे 
द्वारा बार्या वित किये गये तथा उसी वे द्वारा कार्यावित जिय जा रह हैं। * 
7 फंड, ।89 ते ५ २6 
2... 898०, (ज/०, २४006 सैटडछ 5 0॥० एक एटजएए8ए५ 
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4 सत्ता में भ्रदूट बने रहने को इच्छा--कायेस वी घोषित नीति सम्राजवादी 
ढाचे के समाज वी स्थापना भश्रवश्य है! परतु समाजवाल से लगाव उस्तका उस समय 
तक ही है जिस समय तक उसकी सत्ता को चेतावनी नहीं दी जातो | श्रर्थात्‌ु वह 
समाणवाद की स्थापना से कही अश्रधिक महत्व सत्ता को देती है। श्रपने आपको सत्ता 
में बनाये रखने थे लिय काग्रेस ते ऐसी नीतियो का श्रतुसरण किया है (विशेषकर 
प्रादेशिक स्तर पर) जो न तो लोकतत्र की रक्षा करती है श्लौर न ही समाजवाद की 
बस्तुत ये नीतिया काँग्रेस की घोषित नीतियो के विरुद्ध भी हैं। उदाहरणतया 
काग्रेस न पक्ष त्थाग (06००४०१७) वी नीति को बढावा देकर सुहृढ सयुक्त विरोधी 
पक्ष को उभरन ही नहीं दिया, समद के माचिण्डल के सयुकत उत्तरदायित्व की 
परम्परा को स्वीकार न कर ससदीय लोकतात्र के श्रथ को ही बदल दिया है राष्ट्रीय 
मर्तक्यता के नाम पर इसने ऐसे राजनीतिक दली साम्प्रदायिक समुहो और स्थानीय 
नेताशो के साथ मिलाप (8000077002(०) क्या है श्र्थात्‌ ऐसे वर्गीय, जातीय 
नेताग्रो को भ्पने दल मे स्थान दिया है जो काग्रेस की राष्ट्रीय घम निरपेक्ष, लोक- 
ताजन्रिक, समाजवादी नीतियो पर ही कुठाराघात करत हैं सत्ता में यने रहने के 
लोभ के बारण ही काग्रेस की घोषित नीतियो भ्रौर उपलब्धियों मे महान श्र तर 
पाया जाता है | इसी ने ही आ्रधुनिकता और परम्परा मे तनाव उत्पान क्या है। 
मायरन बीनर ने ठीक लिखा है कि “जीतने के प्रयास में काग्रेस अपने झ्रापकों स्था 
नीय सत्ता भौर ढाँचे के अ्रनुकूल वना लेती है । यह उन लोगो में से भरती (सदस्यों 
की भरती) करती है जिनवे' पास स्थानीय सत्ता और प्रभाव है इससे ऐसी 
राजनीतिक प्रणाली का उदय हम्ना है जो शासन, जिसकी समाज झौर श्रथव्यवस्था 
को आधुनिक बनाने की इच्छा है, और दल मे, जिसे चुनाव जीतने के लिये श्रपर्ने 
झापको स्सानीय वातावरण के अनुकूल बनना है, पर्याप्त तनाव को जम 
दती है ।??< 

$ काग्रेस की विदेश नोति--काग्रे स की विदेश नीति के धूल तत्व शाति 
वाद, पचश्ील सहग्नस्तित्व, अ्न तर्राष्ट्रीय कानून और सस्थात्रा के प्रति श्रास्था, 
श्रमलग्नता भादि है | काग्रेस पडौसी देशों के साथ, चीन पाकिस्तान सहित, भ्रच्छे 
सम्बंध बनाने की इच्छुक है। यह उपनिवेशवाद, सांज्राज्यवाद जाति भेद का 


]  काग्रेस ने कुछ काय ऐसे अ्रवध्य किये हैं जो समाजवादी समाज की स्थापना 
मे सहायक हो सकते हैं | जसे वडे बडे बको का राष्ट्रीयकरण राजाग्रा के 
प्रिवी पस की समाप्ति, संविधान मे 25 वा सशोधन जिसने अनुच्छेद 3 में 
मुआवजे (००घाएशाउ0॥0॥) के स्थान पर राशि (70४॥) शब्द को जोड 
दिया | परतु ये काय वाध््तविक होन के स्तरान पर दिखाव) अ्रधिक हैं । 
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विशेदो है। यह विसी देश दे झा तरिव मामला में हस्तसेव नही बर्ना चाहती परतु 
साझाज्यवाद और उपतिवेशवाद के विश्द्ध राष्ट्रीय स्ववस्थता झादोवता की समय 
है । इसकी नीति ग्रसलगनता यी है धर्यात्‌ यह पश्यिगी या पूर्वी गृठा के स्मव पैतिक 
समभौतो की इस्तया नही । पर तु इसको विदय नीति प्र'तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे चुपदाप 
बैठन वी नही वर्कि सक्रिय भूमिका निमाने की इच्छा रसती है। पदाकि गहरूजी 
ने सितम्बर 949 में कहा था कि जहा स्वाधीनता सकक्‍ट में हो, याय स्तर मे हो 
श्राक्ष्मस्य की घरना हुए हो वहाँ हम न तो तटस्थ रह सकत हैं और न तदाब 
रहग । 
काँग्रेस वा गुटीय स्वरुप 
(6 ब्रिषाणावां लाक्रग्रथश ण घी ए०गए९८७। 
क'ग्रेस का आ तरिव स्वरुप गुटबदी वा रहा है । इसका मूव वास्ण यह 
है कि इसबा सगठन लचीला है और इसती नीतियों शोर वायफगों मे स्पष्ट पिचार 
घारा का अभाव है । कांग्रेस को प्राय मम्यमवर्गीय (८८एांह्ा॥5) कहा जाता है 
यद्यपि इसमे दक्षिणर्पा वया (एह॥/05) शोर वामप्थियों (शी5) का प्रभाव 
भी पर्याप्त रहा है। नहर झौर इ दिरा गाँधी की नातिया को तो मध्य स्ते वायें ” 
(९-० ९0४८) की सन्ना दी ययी है । उस्तुत हर प्रकार की वियारघारा के लग 
इसम पाए जाते हैं जस उदारवाटी लोकत भवाही रूटिवादी, अनुदारबाटी, परम्परा 
जादी, समाजवाटी साम्यवादी झामूल परिवतनवादा, आदि । ये भित मिल विचार 
धारा बाके लोगों के अपने अपने विशेष हिंत और स्वाय हांत हैं जिवरी पूर्ति के लिय 
वे यूनाधिक मात्रा में काग्रस की नीतियो, उद्दे श्यो भौर कापत्रमो को प्रभावित करत 
रहते हैँ तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को पयढाने भोर सत्ता वे लाथों को प्राप्त करने वा 
प्रयास करते रहते हैं। यही मिन मिन हित, स्वार्थ और दबाव समूह ही काग्रस 
में गुटबदी का ज॑ मे दल हैं । 
वाग्नेस मे प्रान्तरिक गुटो ग्रार श्रा तरिक दलों के विद्यमान होने की एक 

कारण यह है वि उसने राष्ट्रीय भ्रादोलन के अपने उद।र भौर सश्तिप्द (6०६०॥० 
छत्त ०0770॥06) स्वल्प को बनाय रखा है । यह सामाजिक भौर सद्भान्तिक 
मिनताग्रा भ सम्तुलन झौर समायोजन उत्पन करतो रहती है। इस सतुलब भौर 
समायोजन की प्रक्रिया ने काग्रस को सजातीय (ण7०१९४९०४५) बनाने के स्थान पर 
विजातीय (॥6॥९४0०8202075) बनाया है । जसाकि योपाल उप्सा ने लिखा है दि दल 
में भपने सरशिलिष्ट स्वरूप को बताये रखा है परतु बहकाने वाले तत्वा के प्राधाधुध 
मेल मे उसे अधिक विजांदीय बना दिया है क्योकि झाथिक विवास, संमाजवाद झौर 
लोकत-प के इइ विद उत्पन्त की ययी मतक्‍यता दिखावटी रहो है ।”! पॉल झार० 
ब्रा ने भी लिखा है कि काग्रेस ने समायोजन झौर मल जोच की नीति को प्रमनाया 
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ऐ, इसने पारम्परिक व्यवस्था को बदलने के स्थान पर उसे प्रभावित किया है। 
भारत में आधुनिवता एक तरफा प्रक्रिया नही | यदि राजनीतिक सस्थाय समाज वा 
आधुनिकीकरण करती है तो समाज भी सस्थाझ्रो को पारम्परिव वनाता है । 

बाग्रेस वे! ग्रा तरिक गुट और दल, काग्रेस की भाति किहो ठोस विचार 
घाराशी या सिद्धांता पर भाधारित नही । प्राय ये व्यक्ति विद्येप के एद गिद श्रूमते हूं 
या ये निजी प्रतिस्पर्धा (9श8णावों हश्थ९5) पर निभर करते हंया सत्ता के 
ज़ाभा दो प्राप्त करने के लिये उत्पन होते है। बाकि हाइग्रेंच जूनियर ने लिखा 
है कि भ्रात्तरिकः 'सघप सेद्धा त्तिक नहीं व्यक्तिगत हैं और पअ्रस्यिर राजनीतिव 
सघा से निन्नित होता है ।7 पाल भार ब्रास ने भी लिखा है वि ' मिनताये बतती है 
और ग्रूप नेताग्रा की पारस्परिक सुविधा और सत्ता राजनीति मे श्रस्थायी साभदारी 
के श्राधार पर विघटन श्रौर पक्ष--परित्याग (6॥6०॥४०9) उत्पन होते है । 

कांग्रेस की श्रातरिक' गुटब दी ने ही अनेक पथक राजनीति दलो को जाम 
दिया है परतु पृथक होने वे वाद भी ये दल अपनी छाया के रूप म बाग्रेस मे कुछ 
तत्वा को छोड झ्ाते हैं झौर वाद म इ'ही छाया तत्वो के माध्यम से या सीमा त मं 
रहकर वाग्रेस बी नीतियो और उद्देश्या को प्रभावित करते रहे है। जेसाकि हांड- 
प्रेव जूनियर ने लिखा है कि “पृथक दलो के रूप मे काँग्रेस छतरी से सगठित समुह 
प्रवट हुए हैं परतू प्रत्यक ने अपने सिद्धांता के अनुरूप गुट को काँग्रेस के श्र दर 
छोड दिया । इस तरह प्रत्येक विरोधी दल ते जनसघ, स्वताज दल, समाजवादी, 
साम्यवादी बांग्रेस मे प्रवेश के अवसरों को बनाय॑ रसा है जो उसे अपनी आ्राकृति से 
कही श्रधिक प्रभाव प्रदान करती है | + 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली म सुहृह विशेषी दलो के विकास न हाने का 
शक वा रख यह है कि क ग्रेस की स तुलल और समायोजा की प्रवति न विरोबी 
दला वी नीतिया, उद्द श्या भ्रांर समथन वे झाधारो को अपना लिया है | इस प्रवत्ति 
ने जहां विरोधी दलो के विकास को अवर्द्ध किया है वहा काग्रेस मे गुटब दी और 
सिद्धा सहीनता को ज-म दिया है भ्ौर अपने आपको जीवित रखा है । जसाकि हाड 
ग्रेव ने लिखा है कि विरीध को क्षति पहुचा कर ही काग्रेस से अपने झ्रापफो जीवित 


रखा है | उदाहरणतया4955 में काग्रेस ने अवादी मे“समाजवादी ढाचे के समाजवाद 
(06 $0०ब्काई एक०॥ ० $0०८(ए) के उद्दं इय को स्वीकार कर प्रजा समाज- 
चादी दल (?$7) की श्षक्ति,को क्षीण कर दिया । स्वतत्र दल वी शवित को क्षीण 
क्रो क॑ लिये काग्रेस ने साम तवादियां और जमीदारो (जो स्वत तन दल के समर्यक 
समझे जाते हैं) को श्रपती श्रोर आकषित करने के लिये अपनी भूमि सुधारो की 
नीति में ढील दे दी | अनेन दला के क्षेत्रीय धौर जातीय आधार को निबल करने के 
लिये काग्रेस ने क्षेत्रवाद भाषावाद शोर जातिवाद से, कम से कम राग्य और 
स्थानीय स्तर पर, समभौते क्यिे । तामिल नाद म द्रमुक (0)/४&) का तियिल करत 
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मे लिय बामराज के चेवृत्र मे घर प्राद्मश मा प्रमषण्ठम कझय निर्माता हिया, गण 
ये प्राधार पर दसीव हित वो देखते हुए, राज्या। गत पुनमंदन विया। वाद 
महपि जातियाद थी अत्सता बरती है परायु वियायना में प्रत्यायियों छा बकन गौर 
झुवाय प्रवार शुद्ध गिद्धाता पे भाषार पर नही किया जाया, निर्याचन सेत्र में जाति 
प्रमुत्य (वणााशका। एकच८) बा ध्यान रखा जाता है + 
पॉप्रेस थी भ्रातरिश गुटयदी दे परिशस--राग्रेस की घातरिक गुटारी 
के दो प्रषयर फ प्रभाव रह हैं ()) पराशत्मप' छोर मरारामश । नशारामत हप्टि 
से इसर पनेक मुझ नाव रहे हैं प्रथम शिगी भी तजनीतिक हल मे मुदों वा प्रस्तिव 
उसकी जीवन झम्ति शौर फायशमता पर एुप्रपाव चजता है। डूघर, गुदा दर 
स कीणता प्रौर स्पाय को रोतय होगी हैं ध्रत वे राचपोधिर' दस के ब्यापड़ घायार 
मी प्रवरद्ध वरती हैं । तोसरे, इन गुटव दियो ने दसौय मिप्ला सौर अनुधासत वा 
चुनौतिया दी है जिहनि ने केयत याग्रेस की प्रतिमा को मल विल किया है बन्कि 
उस पता यो प्रटान बरन बाला प्रौर साभा यो वितरित मरते बाला से गठत दवा 
टिया है। चौथे प्रा-तरिक गुटवीदया न उन राज्या म॑ भी भम्यिर राजनीतिव स्थिति 
को उप किया है जहां पाग्र स की स्थिति युह३ है । यह प्रस्विसता "युवापिक गाश 
में प्रमय बाग्र सी मचिमण्णला मे पाई जाती है परतु उत्तरप्रदण बिहार, उमा 
भ्रौर पद्चिसी व गाल ॥ बाग्रेसी मथ्रिमण्डव इससे विशेय प्रभावित रहे हैं। पाँव 
भ्रातरिक पुदव दिया ने याग्रस वो घम निरपशाया राप्ट्रीयता भौर समाजवाद, झादि पर 
ही प्रद्मार किया है। या।गस की पझासरिक गुटन टिया बेप्रस “ब्यकितय ! बे इंद विद 
ही विद्यमान नही रही वल्यि समूह जाति सम्प्रदाय भौर घम पर भी प्रायारित रहो 
हैं ५ इनम मे बुछ बंग झौर हित तो विशेष शर्र से प्रभावी रहे हैं। यारि कांग्रेत 25 
वर्षों वा मिस्तर शाह में भी प्पने समाजवादी ढॉवे फे समाजवाद वे उद्देश्य रों 
प्राप्त बरने मे प्रसफ्स रहा है तो इसबा मूल क रण व झ्ातरिक गुट हैं. जो भपने 
स्वार्यी हिलो की पूर्ति यो लिय वास बायत्रमा में बाधा डालते हैं। ययपि ?6'* 
में बामराज याजना हारा ग्रुद्थारी के प्रभाव को रम बरते ब प्रयास किया रर्यी 
परत यह योजना भी अपन उद्दं दय में सफ्ल हुई भोर ग्रटव दी का शोग कांप्रेह में 
आज भो विद्यमान है । 
मह सत्य है कि ग्ुठव दी के प्रभाव अतत दल के संगठन पोर राप्द क 

व्यापक हितता के विरुद्ध सिद्ध होत॑ हैं परतु क्रि भी इन झ्रान्तरिक मुटा के भवेक 
सकारात्मक प्रभाव «ो निकले हैं उदाहरणातया इटोने एकीकरण मतक्‍्यता (००१ 
$ववा909 ) समापोवन (30॥3जचक्ता) मेल जोब(2९०००य॥०0480॥) की प्रवूत्तिया 
को भी ज मे दिया है और सवसतायारी तकत्ववादी प्रतृत्तिया के विषास 
अवस्द क्या है । इन प्रातरिक गुटो ने ही काग्रेस वो| एकाश्मीय (छाशाएप्रीपण) 
बनाने के स्वान पर पढ़यठी (छौाफ़णानाए) स्प॒पलान किय है॥ दुसर सुहृद विरोधी 
दलो वे अभाव म बँग्रस वे थातरिक गुट की पिरोदी दल (विगत ०एए अधरणा) 
के “पु में बायय करत र। ह। उच्च लेचक्ा ग्रौर पयवलफा का यह मत है ति कारेए 
का मगदन (जरपरणशा गा >पाह) ने गप्रेस के मीतच्रमण्डल ये विपल के छू में 


है 


काय किया हे और झपन आपको वेकल्पिफ सरकार (वबधयाधाए6 20एशाशयध।दाा) 
क रूप म, काग्रस हाई कमाण्ड श्ौर राज्य के लोगो के समक्ष प्रस्तुत किया है। 
उदाहरणतया चद्रमान गुप्त (ए०९ए?९एए? के अच्यल) ने डा सम्पूर्णात द (उत्तर 
प्रत्झ् के काग्रेसी मा त्रमण्डल के मुरय मजी) के विकल्प में अपने झापको पस्तुत 
पिया | इसी प्रकार उतीक्षा में मेहताव न पठनाथक के विकल्प में अपने ग्रापको प्रस्दुत 
किया । रजनी कोटारी ने लिखा है वि“दल के शासनात्मक पग्रौर समठनात्मक भागों ने 
सघय न वस्नुत ह्विदलीय प्रशालां को गठित क्या । “हाडग्रोब जूनियर का विद्वास है 
कि इसकी (कांग्रेस दल की) पक्तिया के झ्रातरिक ग्रुट और श्रात्तररिक दल ही विरोध 
वे श्राघार रह हैं। तोसरे, काग्रस वी आतरिक गुटब- दिया ने एकी#रण की किया 
में सहयोग दिया है | क्यांकि ये ग्रुटर्वा दर्याँ बेवल एक बग, जाति, या हित पर 
श्राधारित नही झ्त “दवाव समायोजन झौर मेल मिलाप की ? की निर तर प्रतिया 
हारा व एव दूसये पर प्रभाव डालती रहती हैं। जसाकि पॉल गार ब्रास में 
लिखा है कि सभी ग्रुट नेता जाति स बाहर मित्रता को हृढ़ने वी कोधिश करते हे 
चयोकि जिस बात वी व इच्छा रखते है वह केवल जाति के दावों (अधिकारा) का 
विस्तार मान नही बत्कि वह राजनीतिक सत्ता है जिसको वे प्राप्त करना चाहते हैं । 
चौथे, गरटो ने काग्रेस वे सामाजिक आधार को व्यापक बनाया है । प्रत्येक ग्रुट बेवल 
एक जाति या वग का ही समथन प्राप्त करना नहीं चाहता बल्कि झनेक्र जातिया 
और वर्गों का समथन प्राप्त करमे वी कोजिश करता है । प्रत इस प्रत्रिया में वह 
जाति क भ्राधार को व निरपेक्ष या ग्रय राष्टीप लोक्तानिक भावनाम्रा से प्रभा 
बित बरो प्रर्थात्‌ जाति का राजनीतिकरण करने की कोडिश करता है पाचवे 
आतरिक ग्रुटो ने जहा 967 के चुनावा में काग्रेस को गम्भीर क्षति पहु चाई है बा 
कम से कम 967 तक, जसाकि बीनर ने लिखा ह “गम्भीर भ्र तदलीय सघप हान 
पर भी लोक समथप के श्राधा” का बपाये रखा है ।”! 

सकट झौर फूट--969 का काग्रेस विधघटन (00498 00 $9!--969 
(०गष्टा०४55 59॥()--बाग्रेस का इतिहास श्रा तरिक कगडो सकठा मतभेदो, 
विरोधी और पडय-नो का इतिहास रहा है। बभी उद्देश्या की प्राव्लि के साधनों में 
मतरेद के आ्राधार पर की नंतृत्व के प्रश्त को लेकर, कभी सगठन या शासन मे 
लाभ के पदो से वचित रहने से अ्रसतु'ट और झसहमत सदस्या के कारण श्रौर 
कभी सगठन के नेतृत्व (णह्दाादशधणा॥। ]९७0०॥9७) और शासन के नेतृत्व 
(805४6 ९80९7शंभए) मे मतभेदों के कारण और कभी जिचारधाराग्रा मे 
पिला के कारण उत्पन हुए हैं । 

काग्र स मं व॑नल स्वताज्ञता प्राप्ति के बाद ही सकट उत्पन नहीं हुए बल्कि 
स्वृतजता से पूद भी ये सकट और मतभेद विद्यमान थे। वाग्रेस म॑ सवप्रथम सकट 
ख्शीसवी राताब्ती बे आरम म उदारवातियो और उमग्रव दियो के भध्य उत्पन हुझा 
था और साधनो मे गर पैर मतभ्द के छारण 907 मे सूरत में काग्रेस दो भागो मे 
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विभक्त हो गयी थी । झ्राउ वष तक विभक्त रहने के पश्चात 96 में लखनऊ म 
दोनो भाग एक हो गये परतु किर भी कुछ भेद तो विद्यमान रहे । सन्‌ !920 मे 
महात्मा याधी द्वारा काग्रेस का नेतृत्व सम्मेलन के बाद भी भेद विद्यमान रहे । स्वयं 
गाभीजी जो प्रथम युद्ध काल में शासन के सहयोगी थे युद्ध के बाद (रौलट विधेयका 
जलियावाला बाग ह॒त्याकाग्ड और खिलाफत के प्रश्न पर) झासन के विरोबी हो 
गये । अमहयोग श्ानदोलत (920-922) के प्रश्व पर ही कांग्रेस विभाजित थीं 
गाधीवादी इसके समथक थे और उग्रवादी नेता तथा वाद में जि हांने स्वराज्य दस 
की स्थापना की जैसे देश बंधु चितरन्‍जन दास, बिपिनचन्द्र पाल, मदन मोहन 
मालवीय, ऐनी बेसे ट, आदि इसके विरोधी थे। भ्रसहयोग झ्राददोलन का प्रस्ताव 
पास हान के बाद जब कग्रेस एक जुट हो कर झ्रा दोलन कर रही थी तो चोरी 
चौरा काण्ड के प्रदन पर महात्मा गाघी द्वारा इसे वापस छेने पर उम्र मतभेद उपन्त 
हुए और एक बार तो गाघी के नेतृत्व को भी चेतावनी दी गयी ॥ “परिषदा में प्रवश' 5 
बेः प्रश्न पर काग्रेस ।923 मे दिल्‍ली अधिवेशन में परिवतनवादियों (थाआह०5) 
प्रौर अ्परिवर्तेनवादियों (707 लाशाइथ०७) में विभक्त हो गयी । सन 937 वे 
प्रातीय निर्वाचना में जब काग्रेस को छ प्राता में पूण बहुमत प्राप्त हुआ तो र्मात्रि 
मण्डलो मे निमाण के प्रश्त पर काग्रेस विभाजित थी। काग्रेस समाजवादी दल के 
सदस्य, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस और नेहर मातज्रिपदा को स्वीकार बरने षैः 
बिसोधी थे परातु राजगोपालाचाब, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल झादि नैता 
मा त्रपदा को स्वीकार करने के पक्ष मे थे । 939 मे काग्रेस प्रध्यक्ष पद वे निवर्चित 
के समय काग्रेस स्पप्टतया ग्राधीवादी और वास गुटो में विभक्त थी। श्री बोसया 
गाधीजी द्वारा समधित डा० पट्टामि सीतारमस्या को पराजित अवद्य किया परन्तु 
कांग्रेस कायकारिणो (029८) में विरोध के कारण श्री बोस को त्याग पत्र देगा 
पडा सौर उहाने काग्रेस के झादर “फारवड ब्लाक (शिक्षशते 9००) की 
स्थापना की । 
स्वतज्ता प्राप्ति के वाट भी कांग्रेस म॒ झा गुट और हिंत विद्यमान रह 
हैं जिनके दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न रहे हैं। इन गुटा म से कु तो स्वय काग्रेत 
से प्रलग हो गय और बुछ को काग्रेस से मिवाल दिया गया। 948 में महामा 
गाधी री हत्या के बाद काग्रेस समाजवादी दल काग्रेस से पृथक्र हो गया। प्रथम 
चुनाव व कुछ रामय पूव काग्रेस असहमता ($90<95) ने णे० बी० कृपलानी व 
नतूव में दिसास मदूर प्रजा पार्टी (& था?) का निर्माण्स किया | इसी बीउम 
भारत दे प्रथम राष्ट्रपति के प्रइन पर काग्रेस नेहरू और पटल गुटा म विमत्त हैं 
गयी भी + जहा ऐेहछ गृूट सी० रामगोपाताचाय ये पक्ष में था वहा पटेस गुट टा? 
शाद्रप्रसाद के पा मथा। श्रत़॒त पटेल गुट कीविय्य हुई भौर डा0 राजेंद्र 
प्रसाट पारत ये प्रथप राष्ट्रपति बन । पटल ग्रूष 7 पृत्पोत्तददाम टाल मे बाग 
अध्यात 77 पर विधायित हात से उेह्श पठेव खुट ये मतमभेट उप्र हा गय परनन्‍्ठ 
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ट्सिम्बर 950 में पढेल की मृत्यु के बाद पटेल ग्रूप को धवका लगा श्रौर 95] 
में प० जवाहरताल काग्रेस श्रष्यक्ष छुन लिये गये । इस तरह सगठनाप्मक नेतृत्व 
झ्ौर शासनात्मक नेतृत्व नेहरू के हाथा मे सग्रहित हो गया और 964 मे मृत्यु तर 
सपठन और शासन पर नेहरूजी का झाविपत्य रहा । [954-963 के काल मे 
जितन भी काग्रेस अ्रध्यक्ष बने जैसे यु० एन० ढेवर (0 7 ए]6०४७) झा दिरा 
गाघी, सजीव रेड्डी ड्ो० साजीवय्या, वे सब प्रधात मात्री मेहरू के ब दी (००७४०) 
थे भौर छाही की ग्राज्ञामरो का पालन करते थे। इस काल में पग्ग्रेस अ्रध्यक्षण का, 
फ्रेंक मोरिस के शब्दा मे “प्रधान मात्री के नेतृत्व में काग्रेस के द्रीय सरकार झे 
पचस्वी कायालय” बेरे की सज्ञा दी जाती थी । इस तरह शासन के नेतृत्व को साठन 
के नेतृत्व से कोई चुनौती नहीं थी । 
यह सत्य है कि नेहरू काल मे काग्रस विघटित नही हुई श्रौर विशेधी तत्व 
दब रहे (क्योकि नेहरू के व्यक्तित्व को चेतावनी देने का साहस किसी मे नही था) 
परतु फिर भी कांग्रेस प्रसहमता ने अनेक राज्यों मे इस काल में भी पृथ+ सगठन 
पनाये श्रौर विरोधी दलो के साथ साठ गाठ करने का प्रयास किया जसे उत्तरप्रदेश 
में पीपल्स काँग्रेस पार्टी (7.०79!९४ 0०07878७$ ?.70/) का निर्माण हुआ, द्रापय 
कोर कोचीन मे का्रेस डेमोक़रेटिक पार्दी (0078788$ 0 थ्या0टकका० एद३) का 
निर्मार/ किया गया, पश्चिमी वगाल मे कृपक प्रजा मजदूर पार्टी (छप्रशाथो, ए8]% 
]४४८2०००७ 2409) ग्रादि ॥ 
मई 27, 964 में नेहरू की मृत्यु के वाद कॉमेस में फूड वे तत्व वलशाली 

होने लगे श्रौर प्रधान मनी पद के लिये सव श्री लालबहादुर शाल्त्री और मोरारजी 

देसाई प्रत्याशी के रूपम सामने आये। परतु काग्रंस अ्रध्यक्ष कामराज ने जिसे 

"किंग मेकर”! (आए जार्शश) वी सज्ञा दी जाती थी, मुकाबले को हालने के 
लिये, दलोय प्रनुशासन को बनाये रखने के लिये श्रीर मतकक्‍्यता (००$27599) प्राप्त 

करने के लिग्ने काग्रेस कायकारिएणी की सदस्य सरया 42 कर दी जिसमे कांग्रेस 
कायकारिणी के सदस्य, मुर्य माँ तयो, कांग्रेस ससरीय दल, के द्रीय मज्रिमण्व्ल के 

प्रमुख मा त्रयो आदि को शामिल फ़िया गया । इसमे रूष्णा सेना को भी निर्मा ऋत्त 
किया गया। माइकेल ब्रकर ने इस वृहद्ध कायब्यरिणी वो “गणराज्य की भहान 
परिपद” (धार हाभात ००छ्ाणा ०६ शा० 7०एएछ॥०) ? को सन्ना दी है। अत्यधिक 
दबाव वे कारण मोरारजी देसाइ ने अपन नामाकन [#0शाए०2007) व बापस छे 
लिया आर लालबहादुर क्षास्त्री का निर्वाचन सवयम्मति से हो गया । बाग्रेस विधटन 
शो बच गयी। 


].. पकड़ एलाश्ाात089 75 फ़ल्शा ए5टते 9; सद्याए/३ए६ ।7 रिठट: [, ]प्न 
करा वराता3... 60६8चागक्षा। 6. एण०0९5$ गा 3 0० ५०-ए४ 'प4(070, 
ए 30 

2. छएएग०० 7 १ ०कठाथ, 788 ९००8०५७४५ #शाज, 0 59 050 5९९ 
पंगावा३६०५ व वछात, [ ॥52 रा 
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जयबरी 966 मे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु थे बाद प्रधानमत्री पद के 
लिय फिर दो प्रत्याशी सामने भराये । इस समय दो प्रत्याशी थे श्रीमती इीदरा गाधी 
झौर मोरारजी दसाई । इस बार मोरारती देसाई श्पना नामावन वापस लव 
लिये तयार नही हुए जसाकि माइकल प्रोबर न जिखा है कि “मतवयता वी राव 
नीति ने स्पप्ट घर की राजनीति! के सामने घतने टेक दिये । दलीय निर्वाचन में 
श्रीमती दा दरा गाधी की विजय हुई। उहें १55 मत प्राप्त हुए जबकि मोरारजी 
दसाई को ]69 मत प्राप्त हुए। | यद्यपि चुनाव व बाद मोरारजी देसाई ने श्रामता 
इस दरा गाधी या समयन करने का झाइवासर रिया परतु दसमे यह स्पष्ट कर दिया 
कि दल मे गररे मतभेद हैं। सीकर ही दलीय सगठन प्रौर ईद दरा गाँधी मे मतमेट 
उपन हो गये । तनाव, सघप गुटयदी और पघड़थ-त्र न दल में गहरः स्थान प्राप्त 
कर लिया । 

]967 के चौथे चुआव मे काप्रेंस वी पराजप--चौये छुनाव से पूव ग्रतेक 
प्रस-तुष्ट और प्रसत्मत काग्र सिया ने जिहें शासन या दल में कोई महृत्वपृरा स्थात 
प्राप्त नही थे राज्या मं पृथक वाँग्रेंसी सगठना को ४ में ढिया और विरोधी दला के 
साय साठ रशाठ भी की । उपाहरणतया उडीसा म जन फायेस या ज मे हुप्रा जिसन 
स्वत थे दल मे! साथ निर्दानन मत्रिया (८)९०(०७] ७॥॥97९65$) स्गावित की, राज 
सपने में जनता पा क्रा उ य हत्रा जिसने बाग्रोस के विरोध में विरोधी दलों क॑ 
साय निर्वाचन मत्रिया की। इसी प्रकार बिहार में जन ब्रा ति दल, मध्य प्रदेश 
में जन काग्रेम और पजाब में जनता पार्टी वा उयय हुआ । उत्तरप्रटेश और प्राभ्न 
प्र+त में बरद्यपि प्रथक के ग्रेसी दलों का निर्माण नहा किया गया परतु तनाव, फू”, 
विरोध आदि त व यहा भी विद्यमान थे , इस का परिणाम यह हुम्ना कि काग्रस 
का लगभग सभो राज्यो मे बहुमत गिर गया और अनेक राज्या में तो इसे विरोध पक्ष 
में बठना पड़ा | काग्रेस को उस समय के 5 राज्यो में से केवल 7 में बहुमत प्राप्त 
हुआ । 

एक हृष्टि से काग्रोस को चौथे चुनाव म पराजय ने ई दरा गाघी की स्थिति 
का भजबूत किया । राज्या वे झ्ननक वाँग्रे सी नेताग्रा (०८णाहा४४४ 208 905525) को 
पराजय का सु ह सना पडा ओर ब्रिना किसा विरोध के ये नेता हा दरा गाँधी के 
मागर से दूर ढो गये या कम से फ्म उनके प्रभाव में अत्यधिक वमी झाई। दूसरे, 
चुनाव पराणय ने नतत्द के प्रइंन पर मतक्‍्यता पर बल दिया जेसाकि कोचनक ने 
लिखा है वि उनाव पराजयो मे पहटे स हो निवल्ल बनाई गयी पार्टी मे फूट विघरन 
वो ढाल के लिये नतद्व के प्ररन॒ पर मरतैक्यता उत्तम करत के लिये जबरदस्त 
दबाव वो परम तिया ।!! 

स्व तरु मतभेद (6९00०2०४ ताशि८१८८४)--चौथे निर्वाचन वे बाद 

केंद्र मे  दरा गाघी को सरकार बनी जिसमे मोरारजी देसाई उप प्रधान मी ये 


_तयथा वित्त विमाग भी मोरारजी दसाई वे” पास था। सरकार ने सामाजिक परिववत 
]. 858 विवाएह7०ए८ 37 वात, ए 33 
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फो शीघ्र लाने वे लिये एक दस सूभी वायंत्रम तैयार किया जिसमे बको के राष्ट्रीय- 
बरण या प्रश्न भी ज्वामिल था। श्री मोरारजी देसाई तथा उन जैसी विचार धारा रखन 
वाले भ्रभिषद (5)॥070905) बंको,के राष्ट्रीयक्रण ये विरोधी थे । ग्रप्नेल 969 के 
फरीदाबाद प्रधिवेशन मे काग्रेस अध्यव निजलिंगप्पा (ग]00॥789903) प्रगतिय्ौल 
उपायो (छा०27/८59४८ ॥69507८5) की वडे इब्टा मे झालोचना वी झौर सरवारी 
उपकन्रमा (909॥0 धात८7५४५॥785) की कुशलता वी माग की और निजी एकाविकार 
उपग्रमो वी प्रशसा वी। हा दरा गाधी ने काग्र स अ्रध्यक्ष निजलिगप्पा का विरोध 

किया प्रौर ये विचार व्यवत किये कि सावजनिक क्षेत्र मे लाभ हा या नही, यह स्वयं 

में एक साध्य है । फ्रीदायाद श्रधिवंगन म यद्यपि दोना विचारधाराम्रा मे प्रत्यक्ष 

तोड फोड तो नही हुई परन्तु इस झ्धिवेशन न दोनों ग्रुदो के गम्मीर मत भेदां 

पो स्पष्ट कर दिया । 


इीदरा गाधी के बिखरे हुए विचार (50989 फ़ाग्पष्ठा॥5$ ० वात 
(0270॥)--अप्रे ल 969 के फरीदाबाद भ्धिवशन मे ही यह स्पष्ट हो गया था कि 
कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधारायें काय कर रही थी एक विचारधारा भ्रभिषदो 
(5) 707:0/०9) बी थी जो सामाजिक परिवतन की भ्रोर धीरे घारे और सावधानी 
से यढना चाहत थे । दूसरी विचारधारा सकेतका (7008८5$) थी थी जो श्षीघ्र 
श्रौर आ्रमूल परिवतन लाने के इच्छुक थे । जुलाई 969 के बगलौर अ्रधिवेशन मे 
ई दरा गाँधी ने “ बिखरे हुए विचारो ' (889 ॥002॥05) के' वाम स एक प्रपत्र 
प्रस्तुत क्या जिसमे काग्रस की श्राथिक नीति के सम्बंध में कुछ प्रस्ताव थे। इस 
प्रपत्त म जिन प्रस्तावा का सुरयतया उल्लेस क्या गया था वे थे प्रमुख व्यावमायिक 
बा का राष्ट्रीयकरणा, सामाय बीमा का राष्ट्रीयकरण, भूमि, शहरी प्राय श्रौर 
सम्पति की सीमा वदी, एकाधिकार प्रवृत्तियां का दमन करने के लिये लाइसे-स 
नीति में परिवतन, भौद्योगिक लाभो में श्रमिका का हिस्सा, भूमि सुधारों की शीघ्र 
कार्या विति, श्रादि | इगदिरा गाधी के इस कायक्म से अभिषद्‌ (५४900868) खुश 
नही थे पर तु राष्ट्र के वातावरण को देखते हुए उ-होने इस कायक्रम को राजनीतिक 
उपयोगिता (9०४०४ ६९७६१॥४४८५) के रूप मे स्वीकार कर लिया । 


राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रश्न पर मतमेद ([ााडिट्या०8४ ०शथ 
[7९४0९॥0०४ ०४१0708०)---राष्ट्रपति पद के प्रत्यात्री के प्रश्त वो लेकर सिडीवेटस 
और इण्डीकेट्स मे उग्र मत भेद ही उत्पन नही हुए बल्कि इसी प्रइन ने झतत 
कांग्रेस के 4969 के विघटन को भी जम दिया जो काग्रेस इतिहास वी स्थायी घटना 
बन गयी है । 


परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिये प्रत्याशी का नाम काग्रेस ससदीय 
दल के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है । परतु ससदीय दल के द्वारा राष्द्पति पद के 
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लिये जो नाम प्रस्तत विये गय थे,! व बाँग्रेस बे: सगठन को पसद पही थे । वयोकि बम 
समय सि ठीरेटस प्रभाव मे वी अत उनके द्वारा समर्थित प्रायाज्ञी सजीव रंढशी 
(जो उस समय योवसभा वे स्पीयर थे) यो राष्ट्रपति पद के लिय नामाविते किया 
गया। सजीव रेडडी के नामावन का समयय करने वाना में ई दरा गाघी भी थी । 
परतु 3-4 महीया में ऐसी घटनाय घटी वि. बाग्रोस का दिघटन अतिवाय हो गया। 
ये घटनायें मुल्यतया मिम्ने थी-- 

(0 क्री बी० वी> गिरि न, जो कायवाहव' राष्ट्रपति के रूप मे बाय कर रह 
थे, राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे टिया और राष्टपति पद वे लिये चुनाव लड़ने का 
घोषणा कर दी । सिडीक्टस का भ्रनुमान था कि बी० वी गिरि ने झा दरा गावी 
दे! समथन पर यह निणय लिया है । 

(॥) यह झनुभव करत हुए कि बुछ कांग्रेसी एम० पी० झोर एम एल ए 
सजीव रेडडी को उम्मीदवारी का समथन नही बरेंगे, काग्रेस भध्यक्ष निजरणिंगप्या 
म॑ दलीय सचेतक (92(9 ७॥॥9) जारी किया कि काग्रेस एम० पी० भोर कांग्रेस 
एम एस ए वाग्रेस के प्रत्याशी सजीव रेडडी का समथन बरें। निजरलिगघा ने 
द्ीदरा गाधी से भी ऐसा ही सवेतक (क्र) जारी करने के जिये कहा 

(0॥) बगलौर श्रधिवंशन ये बाद इ दरा गानी ने मोरारभी देसाई स वित्त 
विभाग को छीन लिया । साय ही शपनी रहिल (र्ण0८७) नीतिया को परिव 
दने थे! लिये इए दरा गाधी ने 4 बड व्यावसायिक दवा हा राष्टीयर रण कर दिया। 
मोरारणी देसाई मे झ्रात्म सम्मान के लिय उप प्रधान भाज्नी पद भौर माजिमण्डल से 
त्याग पत्र दे दिया । 

(४) काँग्रेस अध्यक्ष निजलिगप्पा ओर प्रधान माजी ईद दरा गांधी ने एक 
दूसरे पर प्रारोप प्रत्यारोप लगाये | यह हवा फल रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के 
बाद सिडीक्ट के सदस्य फेद्र म॑ राष्ट्रपति ही अपरक्षित शक्तियों का प्रयाग कर 
इंदिरा भावी वो अपदस्थ करने का प्रयास करेंगे दया जब सघ झौर स्वतत्र दल 
के साथ मिल ब'र मिली जुली सरकार (00शाछ०ण7 प8०,८ण्यया) का निमास 
करेंगे। इीदिरा गाँधी ने निजलिग्रप्पा पर जनसघ और स्वत दा के साथ सा» 
गांठ (ग्रुप्त समझौते) का झारोप लगाया, निन्नरलिगप्पा 3 हा दरा गाँधी पर साम्य 
बादिया वे साथ साठ गाठ का आरोप लगाया 

(५) ईा दरा गाघी ने कापग्रस प्रत्याशी सजीव रेडडी के लिय सचतक (व) 
जारी करने से ६ कार कर दिया। इतना ही बी इंदिरा यादी के सनथक्ता ते 
राष्ट्रपति निवाचन में “अ्रतरात्मा ? और 'स्वत्तञ् मतदाग ” (766 ए०८) की माग 
करना शुरू कर दिया । 

“पृ सत्तदीय दल ये प्रथम तो वी० वो० गिरि का समथन वरने के लिये कहा था 
श्रार बाद मे जगजीवनराम का पाम राष्ट्रपति पद के लिये नामा्ित 
बिया था । 
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उपयुक्त घटनाश्रा ने, जो बडी तोब्र गति से बढ़ रही धी, सिडीकेठ और 
इटीज़ेट के मत भेदो को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। राष्ट्रपति निर्वाचन में 
कांग्रेस प्रत्याशी सजीव रेडडी पराजित हो गये श्रौर स्वतात उम्मीदवार वी० बो० 
भिरिं विजयी हुए । 
राष्ट्रपति निर्वाचन मे सिडीकेटस बुरी तरह पराजित हुए थे और उन 
काग्र स सदस्मो पर अनुशा सनात्मवः कायवाही करने पर तुले हुए थे जि होने काम स 
प्रत्याशी सजीव रेड्डी को पराजित करने मं विरोधिया का साथ दिया श। यद्यपि 
चह्नान और सुत्राह्यण्यम ने दोनो मरुटो मे समभौता कराने का प्रयास किया परतु 
हूं एकता धुघली ही रही क्योकि सद्धा तक मत्त*द गम्भीर थे। निजलिगप्पा ने 
सुब्राह्मप्यम और फवछूद्दीन अनी ग्रहमद को क।ग्रेस कायशारिणी से निकाल टिया, 
दूसरी झोर ई दरा गाधी ने उन चार मन्त्रिया से त्याग पत्र भागे जिह सिडीकेद्स 
समभा जाता था। 3 नवम्बर, ।969 को दारददिरा गाँवी न रेलमजी रामसुभग 
सिंह को मा तमण्डल स निकाल दिया दूसरी शोर काग्रेस कायकारिणी ने जिसमे 
केवल सि'डीकेट्स क सदस्य ही शामित्र हुए थे इदरा गाधो पर “पडय न, भनुशासन 
हीनता थौर भ्रष्टाचार” का आरोप लगा कर 2 नवम्पर, 969 को उहें वाग्रंस 
की प्राथमिक सदस्यता से बचित कर दिया | कार्योस्त काथका रेणी न इ डीकेरस की 
इस मांग को भी अस्वीकार कर टिया कि भ्रखिल भारतीय काँग्रेस समिति (“०८) 
का विशेष अ्रधिवेशन उलाया जाय । काग्रेस व यक्रारिणी ने कार्ग्रेस ससदीय दल से 
पूरक नता क॑ निर्वाचन के लिये निर्देश दिये। परतु काग्रोस मसादीय दल ने 
इगदिरा गॉधी पर अपने विश्वास को प्रकट विया श्रौर इदिरा गावी की प्राथमिक 
सदस्यता के समाप्त करने के काय को भ्रवध और प्र यायपूण बताया विजलिगप्पा 
पर अविश्वास प्रभिव्यक्त क्या, सुब्राह्मण्यम को ग्रततरिम काग्रेस अ्रध्यस छुन जिया 
गया और बाद मे जगजीवतराम को नई (सत्तारूढ) काग्रेस ने भ्रपता प्रध्यक्ष छुता । 
दूसरी ओर सि डीकेटस के 65 सदस्या ने भोरारजी दसाई के निवास स्थात पर 
एक वठक वी । इहोसे रामसुभग सिह का लाकसभा और एस एन मिश्र वो राभ्य 
सभा मे श्रपना नेता नियुक्त किया । मोरारजी देसाई ससदीय पार्टी के चेय रमन 
निर्वाचित किये गये । इस तरह काग्रेस की झा तरिकः फूट ने काँग्रेस का विघटन 
किया। श्राज ये दो प्रथक दल है जिहे सगठन काँग्रेस (2०॥87८४४-0) और 
सत्ताए्ढ कांग्रेस (८०7९०5६-१२) के नाम से जाना जाता है । 
कांग्रेस फूठ का तत्काल परिणाम यह निकला कि ई दिरा गांवी वी सरकार 
बा लोकसभा में बहुमत समाप्त टो गया परतु द्रमुक (0%08), साम्यवादिया भोर 
झकालियो वे समयन से उसने सतास्‍ढ काग्रेस को प्रपदस्य होगे से वचा लिया। 
डॉ दरा गाँधी ने गपने तथा कथित रेडिकल (78009)) वायब्रम झौर ' गरीबी 
हटांग्रा” की दुह्मई दंते हुए ।97 में ससट के नियराचन कराये दिसमर उसे झ्राश्ा 
से भी अधिक स्थान प्राप्त हए। अत इण्डीजेटस आज सत्तामट है झौर संगठन 
क्र स भपों ग्स्तिव को बचाने में सघर कर रही है । 


42 


2 समाजवादी दल 
(76 $0शब्याह एग्रा९5) 
भारतीय समाजवादी दलो व इतिहास विघटव और विलयन वा इतिहास 
रहा है | परस्पर प्रव्यवस्थित और अस्थिर हाने से इहे निराशा और असफ्लतामं 
का सामना करना पडा है। झापय में विभक्त होने और प्रभावपूणा राष्ट्रीय नेतृव 
के अभाव में य न तो गुनाव अनुगामिता को श्राप्त कर सके हैं श्रोर न ही काग्रस के 
विरुद्ध सुहृद्द सुस हित, सथुक्त लोकतात्रिक समाजवादी मोर्चा बनाने मे सफल रहे 
है। ये तो अपनी विचारधारा के बार भे भी स्पष्ट नही । क्या य समाजवाद, गाधी 
वाद राष्ट्रवाद श्रौर लोकतन्तर का सइलेपण चाहते हैं या कि किसी भ्रय प्रकार स 
लोक्तानिक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं ? इस तरह भारतीय समाजवादी 
भ्रसगतियां श्रतिणयों श्रौर अ्सफ्लताश्रो से ही पीडित रहे हैं। जैसाकि थामस एं० 
रूइव ने लिखा है कि ' विचारधारा, ससदीय कौशल और प्रोग्राम क॑ सम्ब ध में 
इसके नेताओ मे श्रसगतिया और अनिरपय स्पष्ट दिखाई देते हैं । वे इस वात पर भी 
सहमत नही कि उहे किसी विचारधारा की श्रावश्यकता है या विचारधारा विस 
कहते हैं या क्या वे मावसंवाद और गाधीवाद क्य सश्लेपण चाहते है या कि भारतीय 
संदभ में कसी नवीन प्रयोजनात्मक लोकतातिक समाजवाद के सिद्धात की खोज 
करना चाहते हैं दलीय सक्टो से भी ये पीडित रहे हैं जेस राष्ट्रीय नंदृत्व, 
विचारधारा सगठन आर कौशल (४7४८४५) में वाछित परिवतनां को दिताय 
सोपाना शौर सदस्यों तक प्रभावपूरा ढग से पहुचान वी. श्रयाग्यता, भारतीय राज 
नीति में अपनी भूमिका का सही मूल्याक्न करन और उस पर हृदतापूवक ढटे रहने 
(पालन बरने) मे श्रसफ्लता श्ौर सावजनिक विपत्ति भर दलीय विद्रोह वी स्थिति 
मे समजन (९०ा८४०7) वनाय रखन मे भ्रसफ्लता ब्रादि।? 

भारतीय ममाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल के ही बाज (95०छ॥04॥5) 

में से हैं । वनके इतिटास का पाँच चररणा म विभक्त किया जा सकता है। पहला 
चरस्प 934 से 948 तक का चरण है जब कि समाजवादी काँग्रस वे श्राटर बाग्रस 
समाजवादी दन ((57९-८०गह्ठा८55 802८2॥5: ?273) के रूप मे काय परते रह । 
परतु इस काल में वे का स पर झपना नियत्रण स्थापित नहीं कर सक्ते। द होने 
प्रात्तीय स्शमतता 7 काल मे काँग्रेसी मा त्रमण्डला 94:6 में सवैधानिक सभा गौर 
नहूझे मात्रिमण्टल में भाग लिया टरटूसरा चरण 948 से 952 तक वा चररा है 
जब वाग्रे ग समाजवादी दल के सत्स्या ने काग्र स से पृथवा होकर स्वताब समाजवाटी 
दल मे रुप में याय बरना घुझ किया झौर रचना मक गाय, सरादीय वायप्रगाती 
श्र प्रटिसक प्राजोतन द्वार। भ्वत्‌ “फावडे, मत श्रौर जेल ? (8९ 5996९. 06 
१०६९ गाते [४507) द्वारा माग्रेस को चेतायनी तने का प्रयास किया | इस याल मे 
बांप्रेंस समाजवादी हब के खदरया का बाग्रेसस पृथव हान का मृन्त पारंणख बट 
।व था जिसमे बाँग्रस के पर झाय राजगीतित देखा मे विद्यमान रहने पर 
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मनाडी कर दी गयी थी । इसी व मे वाग्रेस र सहमतो [का एक समृह झाचाय 
कृपलानी के नेतत्व में काग्नेंस से पृथक हो गया था और उहोने क्सिन मजदूर प्रजा 
पार्टी ((0/77) के न्ञाम स एक पृथक सगठन का निमरणिण कर लिग्य था। इन दोना 
दलो को विश्वास था कि वे काग्रस को प्रथम चुनाव मे पशाजित करने या कम से कम 
<प्तका हढ विराध करने मे सफल होगे। परतु प्रथम निर्वाचन परिणामों ने उनमे 
निराशा को जाम दिया | तीसरा चरण 4952 से 955 तक' वा चरण है जब 
स्वतन समाजवाटी एल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने अपने राजनीतिक ग्रस्तित्व 
वो यचान के लिये टानो दलों का विलय कर अ्रगस्त 952 एवं नये राजनीतिक 
दल को ज॒ प्र ठिया जिस प्रजा समाजवाही दल (प्रसोपा 997) की सज्ञा दी गयी । 
बुछ समय बाद ही पश्चिमी वगाल का फ्रारवड ब्लाक भी इसमे च्रामिल हो गया। 
ग्राचाय कृपलानी को ह्रसोपा का सभापति और झलक मेहता को महासचिव नियुक्त 
बिया गया। परतु प्रमोपा भी सगठित रूप से काय न कर सत्य । इसके मुस्यतया 
टो कारण थे प्रसापा-काग्रेस सहयोग के प्रश्न पर जयप्रकाश नेहट पताचार ने झनेक 
प्रकार की अटकलवाजियो को जम दिया । यद्यपि दोनो मे काई सतयोग उत्पन ने 
हथा परतु इसने प्रसोषा संगठन को निबल अवश्य किया । दूसरे प्रमोपा के प्रमुख 
नेता जभप्रकाश नारायण ग्राधीवादी विचारधारा से 9रभावित होकर राजनीति से 
भ्रलग हो गये थे । उ भेने विनोबा भाव के भृद्ान श्रा दालन को अपना जीवन अपित 
कर दिया श्लौर दल विहीन लोकतातब (एथ9]९४४ 00॥00१०५) के विचार का 
प्रचार करने लगे | चोंधा चरण 959 से ।964 तक का चरशणा 7 ॥ इत चरण की 
अनेक भहत्वपूण परिशेषताये हैं । क्ाश्रस रे साथ सहयोग के प्रइन पर प्रसोपा 953 
स ही विभक्त थी । श्रयोक मेहता का पिश्वास था कि * पिछड़े हए समाज की ४पय 

नीतिक बाध्यताये! १ काँग्रेस वे साथ सहयोग की माग करती है । उसकी यह धारणा 
थी कि भारत जसा समात, जिसके झ्तोत दुलभ हैं विरोध की विलासिता मो सहन 
नही कर सवता । प्रसोपा में दूसरे गट का नतत्व डॉ» राम मनोहर लोटिया वर रहे 
थे जो कार्ग्रेस बे साथ सहयोग क पक्ष मे नही था । यह गट वाग्रेस भर सास्यवाटी 

दल दोनो से “सभ्न दूरी? (८पण 0७०॥0०४) रखने के पक्ष में पा । जब ॥955 

में काग्रेस ने भवारी अधिवेशन मे ' समाजवादी समाज” ($0ट व ६ 7ेत्ताल्यार्त 
80०९५) के ग्रादश को स्वीकार कर लिया तो झयोऊक भमेटता पूृठ मे ओर डॉ० राम 

मनोहर लोहिया ग्रुट मे काग्रेस सहयोग के प्रश्त पर उग्र मतभेट हो गये। प्रपने 

श्रापको काग्रेस वे समाजवादी समाज स पूछ पथक वरने के तिय डॉ० लोहिया 

अधिक घरातिकारी दृष्टिकोण झपनाना चाहते थे ञग्राा उहाने प्रसोपा वे श्रतर एक 

युयुत्यु (लडाए जर जू) पश्त की स्थापना की | *स पर डा० राममनोहर लोहिया वो 

प्रमोपा से बाहर निकाल लिया गया । डा० राममनाहर लोडिप ने दिसम्बर 955 


* -ठ्ा्गव्त 5; १शटागल, )॥578॥.. ?..05 ? 30॥705 ॥7 [00॥0 एक 3] #&50 
इ$९९ मिश्र उ37 छात ए ॥49 
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2 समाजवादो दल 
(6 59सथशार$ं एच्रात6५) 
भारतीय समाजवादी दलों का इतिहास विघटन भौर विलयन का इतिहास 
रहा है। परस्पर श्रव्यवस्थित और भ्रस्थिर हाने से इ'ह निराशा और भ्रसफ्लताओओं 
का सामतया बरना पड़ा है। भ्राएप में विभक्त होने और प्रभावपूणु राष्ट्रीय नेतृव 
के भ्रभाव मे ये न ता गुनाव श्रनुगामिता को प्राप्त कर सके हैं श्रोर न ही माँग्रस के 
विरुद्ध सृहट सुस |स्ति संयुक्त लोकतात्रिक समाजवादी मोर्चा बनाने में सफल रह 
है। ये तो भ्रपननी विचारवारा के बार मे भी स्पप्ट नहीं | क्या ये समाजवाद, गाघी 
वाद राष्ट्रवाद शौर लोकतन्त्र का सःलेपणा चाहते हैं या वि कसी श्रय प्रवार स॑ 
लोकता-+निक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं ? इस तरह भारतीय समाजवादी 
प्रसगतियों श्रतिशया झौर झसफ्लताश्रो से ही पीडित रहे हैं। जसावि थामस ७० 
रुदव ने लिखा है कि * विचारघारा, ससदीय कौ"णल और प्रोग्राम क॑ सम्ब ध मे 
इसके नेताग्रो मे भ्रसगतिया और झ्निएय स्पप्ट दिखाई देत हैं। व इस घात पर भी 
सश्मत नही कि उहू कसी विचारधारा की आवश्यकता है या विचारधारा किस 
कहते हैं या क्या वे मावर्सवाद भर गाधीवाद का सश्लेपण चाहते है या वि भारतीय 
सदभ में किसी नवीन प्रयोजनात्मक लोकताजिक समाजवाद दे सिद्धात्त की खाज 
करना चाहते है... दलीय सक्‍टो से भीये पी<त रह हैं जैसे राष्ट्रीय नेतृतर 
विचारधारा संगठन और कौशल (इध/८29) मे बाधित परिवतनों को बव्तिीय 
सोपाना और सदस्यो तक प्रभावपूा ढंग से पहुँचान थी. प्रयोग्यता, भारतीय राज 
नीति में श्रपतती भुमिवा का सद्दी मुल्यॉकन करत और उस पर हढतापूर्वक डंटे रहने 
(पालन करने) में ग्रसफलता भौर सावजनिक विपत्ति और दलीय विद्रोह बी स्थिति 
मे समजन (००॥८$।070) बनाये रखने म श्रसफलता झ्रादि।? 

भाग्तीय समाजवादी बाग्रेस समाजवादी दल के हा वराज (950006475) 

में से हैं। इनके इतिशस को पाच चरणो में विभक्त क्या जा सकता है। पहला 
चरण 934 से 948 तक का चर्र है जब कि समाजवादी काग्रस के झ्रदर वाग्रम 
समाजवाटी दल (८५९-एणाह्टा६५४ 50थ०श।ञ ए»१9) के रूप म काय घरते रह । 
परन्तु इस काल में वे कागे स पर झपना नियातण स्थापित नहीं कर सबे। इहोंने 
प्रा तीय स्वायत्तता ४ वयल में वाँग्रेसो मा वमण्डलो, 9 :6 मे सवधानिक सभा और 
नेहुए मा त्रसण्डल म भाग लिया ।उदूसरा चरण 948 स 952 तव का चर्रा है 
जब बाग्नेंग समाजवादी दल के सदस्या ने कांग्रेस से पृथक होकर स्वत'त्र समाजवादी 
दल मे रूप म वार्य करना पुल क्या शौर रचनात्मक वाय ससदीय कायप्रणाली 
श्रौर भटिसक ग्राटटोलन द्वार। झर्चातू फावडे, मत भोर जेल ! (6 59906 [6 
६०६६८ छएत 9एछणा) दारा बपग्नेस को चेतावनी टन का प्रयास दिया। इस काल मे 
काँग्रेस समाजवादी नल के सदरया का काग्रेस स पृथक होन का प्ृल् फाराण बह 
ताथ था जिममे याँग्र स के *भीतर भ्रय राजीतिक दला म विद्यमान रहने पर 
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मनाठ़ी कर दी गयी थी । इसी काया मे वाग्रेस # सहमतो [का एक स्मृह झराचाय 
इपलानी के मेतृत्व में काग्रेस से पृथक हो गया था और उहाने क्सिन मजदूर प्रजा 
पार्डी (8९7) के नाम से एक पृथक समठन का निर्माण कर लिशा था । इन दोनो 
दला को विश्वात्त था कि चे काग्रस को प्रथम चुनाव मे पशाजित करते या कम से कम 
< सका हढ विरोध करने मे सफल होगे । परतु प्रथम निर्वाचन परिणामों ने उममे 
निराशा को ज-म दिया । त्तोसरा चरण 952 से 955 तक का चरण ह जब 
स्वतत समाजवादी दल शौर किसान मजदूर प्रजा पार्टी ते श्रपने राजनीतिक अब्रस्तित्व 
वो यचान के लिये हटोनों दला का विलय कर अगस्त 952 एवं नये राजनीतिक 
दव वो जम >या जिसे प्रजा सपवाजवाटी दल (प्रसोपा 989) की सत्ता दी गयी । 
पूछ समय बाद ही पश्चिमी वगाल का फारवड ब्लाक भी इसमे चामिल हो गया। 
श्रावाय कृपलानी को प्रसोपा का सभापति और झ्रचाक मेहता का महासचिव नियुक्त 
किया गया। परतु प्रसोपा भी सगठित रूप स काय स कर सका । इसके मुरयतया 
दो कारण थे, प्रसोपा काग्रेस सहयोग के प्रश्न पर जयप्रकाश नहर पत्राचार ने प्रनेक 
प्रवार की भ्रटकलबाजियो को जम दिया । यद्यपि दोनो मे फराई सतयोग उत्पन न 
हआा परतु इसने प्रसोपा सगठन को निबल झवश्य किया । दूसरे प्रमोपा के प्रमुख 
नेता जयप्रकाश नारायण गाधीवादी विचारधारा से हरभाचित होकर राजनीति से 
पलग हो गये थे। उरोने विनीवा भावे के भूदान ग्रा दोलन को अ्पता जीवन अझ्रधित 
कर दिया श्रीर दल विदीन लोकतान (ए79]९55 00700+०)) के विचार का 
प्रचार करने लगे । चौथा चररत !955 से 964 तक का चरणा है । इस चररा की 
ग्रमेक महृत्वपूण विशेषताये हैं। काग्रस के साथ सहयोग के प्रश्न पर प्रसोपा ॥953 
से ही विभक्त थी | ग्रचोक मेहता का विश्वास था कि पिछडे हुए समाज वी राज 
नीतिक बाध्यतायें”? कॉग्रस वे साथ सहयोग की माग करती है । उसकी यह धारगा 
थी कि भारत जैसा समाज, जिसके स्रोत दुलभ हैं विरोध की विलासिता को सहन 
नहीं कर सकता । प्रसोपा में दूमरे गट का नंतत्व डॉ राम मनोहर लोटिया कर *हे 
थे जो काग्रेस वे साथ सहयोग दे पक्ष म नही था । यह गुट वाग् र और सास्यवादी 
दल दोनो से “सम्यन दूरी? (४५ण 9॥9/97००) रखने के पक्ष मं या। जब 955 
में काग्रेस ने अवारी अधिवेशन म॑ समाजवादी समाज” (506 न शीला 
$0०0०४५) के झ्ादर का स्वीकार कर लिया तो अचोक मंहता गुट में और डॉ० राम 
मनोहर लाहिया ब्रुट मे काग्रेस सहयोग के प्रइन पर उम्र मतभेट ही गये। अपने 
आपका कांग्रेस के समाजवादी समाज से पूणा पृथक बरने के सिग्रे डा० नोहिया 
अधिक ना तकारी दृष्टिकोण अभ्रपनाना चाहते थे ग्रत उहाने प्रसोपा के श्रादर एक 
युयुत्मु (लडाकू जग जू) पश्ल वी स्थापना को । इस पर डा० राममनोहर लोहिया को 
प्रमोपा से बाहर निकाल लिया गया । डा० राममनोड़र लाहिश ने दिसम्बर 955 


2 (१८०(९१ ७५ एशाजल, िशणा 2९४0४ 7णीा[ए5 था वाए5, 9 3] #50 
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मे एक नये भारतीय समाजवादी दल वी स्थापत्रा बी ।॥ इस बाल बी एक प्राय विरे 
पता यह है हि अश्ोव महता, श्रपन साथिया व साथ, काग्रेस में मित्र गेय भार 
।963 मे उ होन योजाा प्रायोग ये उप रामापति (0 एण४ टक्शधाणा थाए) पह 
को स्वीवार बर लिया। प्रशोव' मेहता न यद्यपि बाग रा प्रसोषा सगठता मं सहयोग वी 
हृष्टि से इस बदस को उठाया था परतु प्रमोपा य भ्रगोतर मेहता का देल ने निवान 
दिया । इसके बा” प्रसोषा घौर लोहिया ग्रुप पे: भारतीय समाजवादियां में विलय 
वी बात शुरू हो गयी झौर 964 म एक नय समाजवारी दल की जम टिया गया 
जिस सयुकत समाजवादों दल (ससोपा-$57) मरी सचा दी गगी । पाथवा चरण 
965 से ग्राज तक वा चररा है । इस माल के, भारतोय ममाजवारी दला वी 
वतिहास भी गम्भीर फूट का इतिहास रहा है। प्रसावा ससोवा प्रमोटराल (?97- 
55 ॥०॥९४७१००) कुछ रामय तक ही जीवित रहा श्रौर 965 म॑ प्रनेव छोर 
छाटे समाजवादी रमुह नजर श्राते लगे । यद्यपि प्रसापा और ससोपा म प्राचाय नरेद् 
देव एस० एम० जोज्ञी राजमारावण सिह, चद्धशखरा, ए3० बी० कामथ प्रेम 
असीन, कपू री ठाकुर श्री नाथपाई, जाज फर्नेडस मधु दण्डबत, मधु विमाये जस 
योग्य कायकत्ता हैं परतु राष्ट्रीय नतृत्व और स्पथ्ट विचारधारा वे झभाव म्वे 
निर्वायन अनुगामिता की बढ़ा नहीं सके । प्रगस्त 97] में 5? भर 95९ ने फिर 
एकता के प्रस्तावों का स्पीकार कर लिया प्रौर समाजवादी पार्टी (8?) को जम 
टिया इसका उद्दंश्य ब्रय बाता सहित वेगर बातों को घर भूमिहीता को भूमि भोौर 
वैरोजगारा जो रोजगार दिलामा हे । समाजवादी दल पहले वे” समाजवादियां 
भाति विभक्त है | स्पष्ट है कि जसा कि एल० पी० सिंह त्रे लिया है, भवसर 
बादिता, अ्रनुशासनहीनता लिवचिन पराजआयें नर्िष्य के नि्वाचनो में निराधावाद 
बे सम्भावनामी श्र समाजवाद के प्रइन पर नताप्रो मे दघ नृत्ति न दल में निए तर 
पक्ष य्याग (१९६८०७०१७) और समाजवादी कारयकर्त्ताप्रो वे मनोबल को कम करने 
भ सहयोग दिया है । 

प्रसोपा दी नीतियाँ प्रौर उद्दे इय (805 ध00. 09]8०0२९$ ० ए5०-- 
प्रमोपा “शा तमय साधनो द्वारा एसे लोकतानिक समाज की स्थापना चाहता है जो 
सामाजिब राजनीतिक झौर आथिक झोपणा से मुक्त हो ।” यह व्यक्तिगत स्वत व्रता 
वो सुरक्षित रखते हुए सयताव्रादी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दश का एन 
पिर्माण चाहता है । यद्यपि यह कांग्रेस पर दोपारोपण्णा करता है कि उसकी बृत्ति 
पू जीबादी (007#शा् ए्रथव७७७)) है परन्तु फिर भी यह तोहइता त्रक रामाजे 
बादी नीतिया की का्यावित करने के लिये कांग्रेस साहत उन सभा दला के साथ 
सहयाग करने वे लिय सयार हैं जो राष्टवाद घमनिरदेक्षता लोकत तर झ्ार समाज 
बाद म विश्वास वरते हैं । 

प्रसोपषा वा कथन है वि क्सानों तथा अय ग्रामीण जोगो थी साथ झभी तक 

अच्छा व्यवहार मटी जिया गया उहे झगी भी भूमि से निष्कासित विया जाता है 


भूमि सुधार प्राय मत मात्र रह है। केवल व लोग ही थुविधाबे प्रात वर पाये हे 
जिनकी पहुंच ऊपर तब है । जरूरतमादों की ओर ध्यान नही दिवा जाता | इसलिये 
प्रसोपा ऐसे भूमि सुधारा का समथक है जिसते “भूमि जोतने वाला ही भू स्वामी हो ।* 
यह सहकारी विपणन ऋण (00०]एदराएल गरावाधलाएडढ ०४६०) का विकास 
बरना चाहता है । यह फसल बीमा (0709 ॥78एश्०6) नीति का समर्थक है! यह 
विसानो को कृषि वस्तुझ्ा का उचित मूल्य दिलाने, सम्पत्र किस्तानी से गल्‍ला वसूल 
फरने का समयवः है । यह शहरी सम्पत्ति का परिसीमन करने, सम्पत्ति कर लगाने, 
उचित मूल्य की दूका । खोलने वा समयक है। यह -यूनतम वेतनों, बेरोजगारी भत्ता, 
वृद्धावस्था पेशन वो व्यवस्था करते का समथक है । 
ससोपा ससद वी सर्वोच्यता के सिद्धात में विश्वास करता है और प्रशासन 
में भ्रष्टाचार को दूर करमा चाहता है। यह मागरिक स्वतजताओा का समथक है 
प्रौर राष्ट्रपति की रावटकालीन झक्तिया को सीमित करना चाहता है । 
विदेश नीति के सम्बंध में प्रसोपा और काग्रेस मे कोई प्र तर नहीं। यह 
प्रसलग्नता की नीति का समथक है श्रौर तटस्व देवा के साथ सहयोग वी नीति 
श्रपनाने के पक्ष में है । यह पाकिस्तान के साथ विवादा को शा चति एवं मिनता 
पूवक हल करना चाहता है । यह चीनी विस्तार को रोकना चाहता है, सयुक्त राष्ट्र 
सघ को शक्तिशाली बनाना चाहया है, हिन्दमहासागर की स्वत तता बनाये रखना 
चाहता है । यह जातिवाद का विरोधी है और परमाणु अस्तो को सीमित करना 
चाहता है। 
ससोपा की नीतिया भौर उद्दे श्य (8775 890 00]%०0४०५ ०6 557)-- 
ससोपा अ्रपन भ्रापको एक क्राँतिकारी दल कहता है जो उग्र सामाजिक परिवतन में 
विद्वास करता है। इसकी मायता है कि तीसरे विश्व मे समाजवाद वे विकास के 
लिये पू'जीवाद और समाजवाद दोनो ही ग्रसमत है । यह सत्ता के विके द्वीकरण मे 
विश्वास करता है और छोटी-छोटी इकाइयो--प्राम, कश्त्रा, जिला--भ सत्ता को 
प्रदान करना चाहता है । इसकी विचारधारा समतावादी («४४॥॥800) है। यह 
सम्पत्ति के अधिकार को उम सीमा तक सुरक्षित रखना चाहता है जिसमे भाडे के 
मजदूरों की आवश्यकता न हो! यह सभी ग्राय को 000 रु० तक सीमित करना 
चाहता है। भू स्वामित्व पर सीमार्यें लगाना चाहता है तथा अतिरिक्त भूमि को 
निवन किस्तानों, भूमिहीन मजदूरों मे बाटना चाहता है। यह सप्तवर्षीय सिंचाई 
योजना बनाने बा इ छुक है । 
ससोपा शासन भौर शिक्षा के क्षेत्र मे पिछडी हुई जातियो, ग्रनुमूचित जातियो 
और जम जातियो के लिये 60 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रपना चाढता है। यह राज्य 
पाल, कलक्टर आदि के पदा को समाप्त करना चाहता है । 
ससोपा अ्रग्रेजी भाषा का विरोवी है । उसकी मायता है छिझ्मग्नेजी का 
बना रहना विदेश दमन जौर 'राष्टीय अपमान वा चझोतव है । झत ससोपा 
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प्रशामम भें हिंदी का पथोग करना चाहता है। हिंदी के विकास के साथ-साथ 
ससोगा क्षेत्रीय भाषायो के विकास के पश्ष मे भी है । 
ससोपा अपने उद्देश्यों की प्रातति के लिये गाभीवादी सविनय अवना, 
सत्याग्रह, घेराव आदि शस्ता का प्रयोग करता है ! ह:ताल को यह सरवारी मा यता 
दिलाना चाहता है । 
विदेश नीति के सम्बंध मे ससोपा अ्मलग्नता की नीति को अधिक रघता 
मक बनाना चाहता है, राप्ट मण्डल से पृथक होना चाहता है भर तिब्बत का 
स्वाधीन वनाकर भारत चीन सीमाग्रा को निश्चित करना चाहता है । 
निर्वाचन श्रतुगामिता--भारतीय समाजब दी दलो की निवर्चिन प्रमुगामिता 
प्रभावश्वली नहीं रही | 962 क चुनावों मे प्रसापा के लोक सभा में केवल 2 
सदस्य ये श्रौर लोहिया ग्रुप के केवल 6 सदस्य थे। 967 के विवाचता मे ससोपा 
को लोक सभा में 23 स्थान प्राप्त हु । 
3 भारतोय साम्यवादी दल 
((एणाएणपशाड़ा एश/9 ० 03) 
भूमिका ([70000०00)--भारतीय साम्यवादी दल का उद्गम श्रमिका 
भौर कृपकी (०,८८४ शात 96४8॥9) के क्षेत्रीय सगठना से हुम्ा है। प्रौपचारिक 
रूप से इसकी स्थापना 924 में की गयी। झारम्भ से इसका सम्ब थे बिंदेने को 
साम्यवादी पार्टी से घनिष्ठ था । यह कोमि-डन (0०67) के विय तख में था 
ग्रौर मास्को के निर्देशनो का पालन करनती थी। ब्रिटिश सासाज्यवाद की हु 
झालोचक होने से प्रिटिश सरकार ने इस पर अ्रतित्र ध लगा “ये गौर इसे प्रावश्यक 
रुप से गुप्त रूप मे अपनी गतिविधिया को जारी रखता पडा । कुछ समय के विये 
हू काग्रस समाजवादी दल (0०78 ०५४ 80625: ९५५) में शामिल हो गयी 
पर तु 4939 मे कारग्रेस से इसे निकाल दिया गया । 
ड्रतीय महायुद्ध के दौरान और वार में साम्यया ते दत का हृश्टिकोण वहुत 
ही दुर्भाग्पपूणा श्रौर राष्ट्र विरोधी रहा। द्वितीय युद्ध वे श्र रम्भ म युद्ध साम्यवातियों 
मे लिय साआज्यवादी युद्ध (शव कण) था परतु 94 में जब जमनी 
ने रस पर झाकमरण कर दिय' तो यही साम्राज्यवादी युद्ध भारतीय साम्यवार्टियो 
के लिय “मुवित युद्ध ” (एढ/ ० /ि9०ध०7) और “जन युद्ध (7००४४ फ़््णे 
बन गया । युद्ध क प्रशव पर जब भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस पे महात्मा गावी के नेएऐं व 
में गटित सरकार स असहयोग कौ नीति अपनाई झौर स्वतजता प्रतिवे लिप 
“भारत छोड़ो” आटोलन (0एए वाता3 शउष्टयाल्या) था संगठन किया ती 
भारतीय साम्यवादी दल ने जििडिश सरवार स सदयोग की नीति अ्रपनाई । इतना 
ही नही साम्यवादिया ने गांधी दो वी विदा भी को सौर मुस्लिम ली। वी पराक्स्तिन 
की माँय वा समवन भी किया। दसने विद्यायिया श्राजिका आर विशान संग्ठसा में 
घुसपठ वार राष्ट्रीय एशिया को उतर प्रार प्रकता सा गाता वी रिस्तार भी 


47 


किया । साम्यवादियों के इस दृष्टिकोण को देखरर अजिटिश सरकार ने साम्यवादी 
दल पर से प्रतिबष हटा लिया । इसमे साम्यवादी दल की सदस्यता में आइ्चयजनक 
वृद्धि हुई श्रौर जन समूहा पर उसका प्रभाव भी +डा पर तु उस पर “राष्ट्र बिरीधां 
कलक भी लग गया। 
स्वतस्तता प्राप्ति के बाद भी भारतीय साम्यवादियों की नीतिया को राष्ट्रीय 
नही कहा जा सकता ! इसके सम्ब्रध अ्रतिरिवत देशीय (४७ शांत) है! 
यदि भारतीय सा “यवादी दल (८7) मास्को का पिछवरंगू है तो भारतीय साम्य 
बादी दल (मात्र्मवादी) पीकिग का पिछवस्यू है। भारतीय साम्यवादी दल 
(माक्सवादी छेनिनवारी) तो झातकवादियो, हत्यारा और उग्रवादियों का गिरोह है । 
साम्यवादी दल का सगठन--साम्यवादी दल का सपठत उसी प्रकार का 
है जिस प्रकार कि विश्व के भ्रय दवा कऊ॑ समठन है। विद्यार्थी, औद्योगिक श्रमिक, 
किसान झौर सफंदपोश बाबू मिलकर साम्यवादी दल का तिर्माण करते है। जिन 
व्य्तिया को साम्यवादी सिद्धाता मं विश्वास है और जिनकी प्रायु 8 वष से 
ऊपर है वे इसके सदस्य बन सकते है। सदस्यता प्राप्त करते समय दल के प्रति भक्ति 
रखने की शपथ लेदी पड़ती है, उसके नियमा का पालन करना पढ़ता है तथा उसका 
च दा नियमित रूप से देवा पडता ह । 
निम्न से निम्न स्तर पर दल का एक “कक्ष. (०५!॥) होता है जिसके दो 
या तीन सदस्य होते है । इस कक्ष को शिक्षा सस्थाग्रो, फैक्टरियो, कार्यालयों, कार 
खाना ग्ादि में स्थापित किया जाता है। कक्ष स ऊपर ग्राम कस्पे, जिला श्रौर 
प्रात्तीय समितिया होती है । इन समितिया का सचालन मण्डल (8०४०7/॥४8 ०००५) 
होता है जिसे कायकारी समिति (०६९००॥४७ ०0777((८८५) कहते है । इस सचालन 
मण्डल का एक सचिव और पाच सदस्य होते | भारतीय साम्यवादी दल का सर्वोच्च 
श्रग “प्रखिल भारतीय काग्रेसः (&] ॥00। एश2॥9 0ण९/९$७) है। यह वाग्रेस 
दल की समिति ग्रोर महासचिव (0थआ८्ः० 5८०८५) का निर्वाचन करती है जो 
मिलकर दल की सुरय कायपालिका कहलाते है। दल की झातरिक कोर (ध7०7 
८५००) होती है जिसे पालिटब्यूरो (2०॥09पए7०४ए०) कहते हैं । इस प्रात्तरिक कोर में 
महासचिव सहित दल के महत्वपूण सदस्य शामिल होते हैं । यही कोर (पालिटब्यूरा) 
दल वी भीतियो का निर्माण करता है, अत यह झपरिहाय प्रग हैं। 
चीति भर उदश्य--भारतीय साम्यवाटियो की नीति “मब मापग्रोवाटी 
चालो' (7८0 209 ०७०४, वी रही है। इसन समाजवादियों प्रगतिील 
बुज झा वर्यो से सहयोग की नीति को अपनाया है, शा तमय साधनां भौर मत पत्रा 
की चकित में विश्वास अभिव्यक्त किया है और ससद दे साध्यम स समाजवादी 
परिवतना म आस्था व्यक्त वी है। अप्रव 958 में श्रमृततर झधिवान मे गार्तीय 
साम्यवादी दल ने अपनी राष्ट्रीय विश्यसवीयता का इन शाहा से झभिव्यकत किया 
“भारतीय साम्यरादी दल शातकतिमय साधना द्वारा प्रूण लोइतत्र प्रार 
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समाजवाद वो प्राप्त फरन वा प्रधास्त बरता है। इसबा विचार है वि अवितयानी 
जम झ्रादोला के विक्ाम द्वारा, ससद म बहुमत प्राप्त बारी औौर जब स्वीउृति क॑ 
समयन द्वारा, श्रमिक्त वग तथा उसपर साथी प्रतित्रियावादी घक्तिया के प्रतिरोष 
को पराशित (वर्गीमुत) कर सप्ते हैं श्रौर भायिषा, सामाजिय और दाज्य सर/ना 
मे मून भूत परिवतन लाने के जिये संसद यो लोक इच्छा का प्राश्वस्त य त्र दवा 
सकते है ॥?? 

विश्व ये प्रय समाजवादियों वी भाति भारतीय साम्यवादी दल का उद्द श्य 
भी समाजवाद धौर साम्यवाद का विस्तार यरना तथा सबहारा वे मेवे व मं शत 
लोकतत यौ स्थापना करना है। साम्यवाही दल सम्प्ति वे सामाजीकरण, 
जमीदारी व्यवस्था वा उमूलन उद्योगों, विदेशी वम्पनियो ग्रौर बको के राष्ट्रीय 
फरणा, सावजनिक क्षेत्र वा विस्तार रोजगार वी व्यवस्था, जौत बी सीमा घटाने) 
क्सानो को सस्ते दर पर चरण देने, कच्चा माल उपलध कराने तथा उर्चित 
मजटूरी दने भौर हडतालो पर प्रतिवध लगाने वा पक्ष में है । 

साम्यवाती दल साम्प्रदायिकता अस्पृश्यता और जाति पया का विरोधी है । 
यह धम निरपेक्षता का पोषक है और पिछडे हुए तथा पग्रल्पररयक वर्गों को सरक्षण 
दने वे पक्ष मे हूं। यह पुलिस सगठव को समाप्त वर राष्ट्रीय नागरिक सती 
(7990074] 7॥07) वी स्थापना चाहता है। यह राज्य सरचना में परिवतत का 
इच्छुक है। यह ससद वी सर्वोच्चता म॑ विश्वास करता है, यह यायाधीशों के लिये 
वरिप्ठता वे नियमा को स्वीकार नटी करता । यह राज्य सभा और विधान परिपदा 
(प्र्थात्‌ उच्च सदन) को समाप्त करने का इच्छुक है । यह राज्यी को अधिक 
अधिकार देने के पक्ष मे है। यह शिक्षा प्रणात्री मे झ्रामुल परिवतन कर उस तकनीकि 
(+८८४॥००४५) चान पर आधारित करना चाहता है । 

विदेश नीति के सम्बाघ म॑ साम्यवादी दल विश्व वे भ्रय समाजवादी राष्द्रा 
स॑ अच्छे एवं सुहढ सम्व घो वे! पक्ष म है। यह पाकिस्तान सहित भय पडौसी देगा 
के स,थ अच्छे सम्व धो को बनाने पर बल देता है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, 
जा।तवाद रग भेद की नीति वा विरोधी है। जहा वही भी साम्राज्यवाद के चंगुल 
से छुटकारा पाने के लिये उपनिवेशा के लोग सघप में लोन है बहा साम्यवादी दल 
सहायता देने के पक्ष मे है । 

भारतीय साम्यवादी दल वी उपयु कत नीतिया झौर उद्देश्यों से स्पष्ट है, 
जसादि हाडग्रेवने लिखा है कि जहा भतराद्रीय साम्यवादी झा-दोलन के प्रति 
सद्धा/तिक वघनयद्धता को पूरा करने के लिये वाध्व है वहा इसने अपनी राखीय 
पहुचाय को भी नाये रखने का प्रयास क्या है । 

भारतीय साम्यवादिया वी एक विशेषता यह भी है उनके कौशल ऊपर के 
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निर्देशतों पर इतना श्रधिक निभर नही करते जितना ऊक़ि स्थानीय परिस्थितियों और 
समस्याझ्रो पर निभर करते हैं। यही कारण है कि अझलिल भारतीय स्तर का दल 
होने पर भी साम्यवादियो फी दिशा कांग्रेस की भाति क्षेत्रीय है । ग्रतर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद भौर साम्यवादी विचारधाराझ्रो और पिद्धाता के प्रति भप्रित रखते टए 
भी स्थानीय प्रौर क्षेत्रीय हितो की अपील करत है। केरल झौर ग्रा श्र म॑ तो इसबी 
प्रपील जातियो पर आधारित है । उदाहरणतया केरल मे एजावस (९2॥9६85) और 
प्राप्त मे कामा (07705) जातिथा साम्यवादियों का समथन करती हैं। जैधाकि 
माशल विण्डमिलर ने 956 मे बहा था कि भारतीय साम्यवादी दल इस बात मे 
विश्वास फरता है कि वास्तविक सत्ता मुरयत॒ राज्य स्तर पर निवास करती है 
और राष्ट्रीय पदो को प्राप्त करने के स्थान पर किवी विशेष लेबर या श्रमिक सध के 
संगठन मे जब समूह की अ्रनुगामिता (7855 0]09078) अधिव मद्त्मपूणा है ।” 
नवम्बर 956 मे साम्यवादी दल के महाम त्री भ्रजय घोष ने कटा था वि 'समाज 
यादी समाज मे विभिन्न स्वरूप।' सो मा यता देनी होगी । 
साम्यवादी दल में विमाजन--तोन साम्यवादों दल-भारतीप साम्यवादों दल 
(८20), भारतीय साम्यवादी दल (मावसवादी) (७(0) भारतीय साम्यवादी 
दल (मावसवादी लेनिनवादी) ८?। (७४ .)--भारतीय साम्यवादी दल वी एक प्रमुख 
विशेषता यह रही है कि यह पिद्धात में अनुशासनवद्ध होते हुए भी प्रमुशासन हीत 
रहा है। सुहृढ नेतृत्व वे ग्रभाव झौर माग की स्पष्टता वे' श्रभाव में यह दल श्राज 
अनेक गुटों मे विभक्‍त है जसे टश ८7, (१॥), एश, (५ 7.) जसाकि एलनराय ने 
लिखा है कि "भारतीय साम्यवाही दुसरे देशो के साम्यवादियो से भि न नही सिवाय 
इसके कि दूसरे साम्यवादियो की तुलना मे भारतीय साम्यवादियों ने प्रनेक त्रठिया 
की हैं, अ्रनेक' दिशा परिवतन किये हैं प्रौर प्रनेक कलाबाजिया लगायी हैं |” 
झारम्भ से ही भारतीय साम्यवादी दो भुटो म विभक्ति रहे हैं। यदि एक गढठ 
कम युद्धकारी (॥९४४ 0०॥॥8श८४४) और कम सिद्धा तवादी ([९४५ 60०४॥7र7०) रहा 
है ती दूसरा भ्रधिक युद्धकारी श्ौर कट्टर मिद्धा तवादी रहा है। एक के विश्वास है कि 
शॉंतिमय साधनों द्वारा, मत पत्रा की झक्ति भौर ससद में बहमत प्राप्त करके वाछित 
समाजवादी परिवतन लाये ज सकते है और जन आन्दोलन के माध्यम से प्रतित्रितरा 
थादी जक्तियो को पराजित किया जा सकता है दूसरे का विश्वास है कि सत्तारूढ़ 
बुजु झा झपनी भ्रधिमाय स्थिति को स्वेच्छा से कभी नही त्यागेगा | उसे तो बदुक 
छी नोक अर्थात हिंसा, राजनीतिक हत्या और क्राति द्वारा ही प्रपदस्य किया जा 
सकता है | एक कापग्रेस सहित, प्रगतिवादी लोक्तान्रिक बुज्‌ भ्रा तत्वो के साथ सह 
योग के पक्ष मे है तो दूसरा उनका विरोध करना चाहता है अर्थात एक साम्राज्यवाल 
साम तवाद को भुरय शत्र्‌ समभता है और श्रमिक्रो, बुजुआ, समुहो साम्राज्य 
वाद विरोधी, साम तवाद विरोधी दल!) के साथ मिलकर “ऊपर स्र सयुक्त मोर्जा ? 
(एाल्त वीजा गि0॥ ४००४८) बनाना चाहता है दूमरा पू जीवाट और बुजु श्रा को 
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भपता शभ, समभता है प्रौर श्रमिको, क्सानों भौर छोटे छोटे बुजु ग्रा के साय मित्र 
घर "नोचे से सयुक्त मोर्चा”! (परगालत ६070 ॥0ज 7००७) बनाना चाहता है। 
दूसरे शब्दों भे, एक “राष्ट्रीय लोकता भव मोर्चे” में विश्वास करता है पभौर दूसरा 
“जनवा के सोकतात्रिव मोचे”? मे । जहा पी०सी जोशी जैसे साम्यवादी नेहछ सरकार 
के समथक ये वहाँ बी० टी० रणदिवे उसका विरोब बरते थे | ये मावत्तवादी नेहर 
को “सामाज्यवादियों वा दौडता हुमा बुत्ता” (7908 008 ० ॥थ॥3॥॥) 
भौर “पू जीपतियो झोर जमीदारा फा बदी” कहवर नितदित करत ये । एवं न चीन 
फे भारत पर आक्रमण को भातमण (288755500) की सचा देकर चीन के काय को 
भत्सना की । इतना ही नहीं, भ्रम दलो की भाति यह ग्लुढ भारत चीन सीमाग्रा में 
सकमोहन ()४८|५०॥०॥) रेस़ा को मानता है भौर सोई हुई भूमि वो फिर से लग 
भौर मातृभूमि की रक्षा ठेतु इकटठा होने वी श्रपील भी की । दूसरे ने चीनी प्राक्मण 
को प्राप्रभण की सभ्ता नही दी भर न ही उसके काय की भत्सना की बल्कि चीते 
के काय कौ “सीमा विवाद की सज्ञा दी जो भतत युद्ध म परिवर्तित हो गया। यह 
गुट खीन के साथ विवाद वी शा तपूरा उपायो से सुलकाना चाहता है। सक्षेप में 
भारतीय साम्यवादी दल के दो य॒ट हैं, एक दक्षिस पा ययों भौर नम्र साम्यवादिया 
का गुट है जो रूस का पिछलग्गू एवं पक्षपाती है, दूसरा वामप्थियों पर्थातूं मागस 
वादियों का घुठ है जो चीन का पिछलग्गू एवं पक्षपाती है। दक्षिणप थी या नेम्र 
साम्यवादियों वे प्रमुख नेता हैं एस० ए डागे,राजेदवर राव, एन वे कृप्णन, इद्रजीत 
मुप्त एस जी सरदेसाई प्रादि ) दूसरे प्रमुख नेता है मम्बुट्रीपाद, ज्योतिबपु, 
सुदरेया, हरीकिटान सिंह सुरजीत, श्रादि । हाडग्रेव जूनियर ने दोनो साभ्यवादी 
गुटों के भेदों को इस प्रकार झभिव्यकत क्या है कि 'सामाजिक प्राचरण, समथन के 
प्राधार शौर विचारधारा क॑ क्षेत्र मे साम्यवादी दल भ्रपने जमकाल से ही विभागित॑ 
रहा है। * 
भारतीय साम्यवादियो मे भेद उत्पन होने के मूल काररा हैं. (0) रूस प्रौर 
चीन के प्रति हृष्टि । यदि दक्षिण पथी या मगर दलीय साम्यवादी रूस के संशोधन 
बाद में विश्वास करते हैं तो वाम प थी या उम्र दलीय साम्पवादी चीन के माउसमवाद 
(माग्रोवाद) मे विश्वास करते हैं। (0) चीन के भारत पर आ्लाकरमण के प्रश्त पर 
मत भेद है। दक्षिख पथी चीन की भत्सना करते हैं, खोई हुई भूमि को वापस 
लेना चाहती है तया म तुमरूमि की रक्षा हेतु सरकार वी नीति का समयन करते हैं । 
वाम पथी चीन के आत्रमण की भत्सना नहीं करते तथा सीमा विवाद को शारन्तिमय 
साधना से सुलकाना चाहते हैँ । (पए) सामाजिक परिवतन के सिये साथनो में 
भिनता है। दक्षिण पथी जनआ दोलन मत पन्नो श्रौर ससद द्वारा सामाजिक 
परिवताय के का इच्छुक है। वाम परयी जा ति, दिसा हत्या में विश्वाप्त करते 
हैं। (१४) प्रयतिशील लोकता नक शक्तियों के साथ सहयोग के प्रइन पर भिन्नतायें 
है । हक्षिण पथी राष्ट्रीय लोकताई त्रक मोर्चे की स्थापना के पक्ष में हैं सवति 
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“ऊपर से समुक्त मोचें ” के पक्ष मे हैं जवकि वामप थी “जनता के लोकता त्रिक 
मोर्चे” के पक्ष हैं ओर “नीचे से सयुक्त मोचें ? के पक्ष मे हैं। दुसरे शब्दों मे भारतीय 
साम्यवादियो की मुख्य समस्या यह रही है कि किन समूहो, दलो या वर्गों को मित्र 
झौर किन को शत्रु सममरके । 


उपयु क्त भिन्नताप्रो, भिन्‍न भिन हृष्टिकोणो झौर समस्याम्रो के बारण ही 
भारतीय साम्यवादी दल मे जुलाई, 964 मे पहली बार विभाजन तब हुप्ना जब 
तेनाली मे विरोधी (मावसवादी) साम्यवादियों ने भ्रपना प्ृथवा सम्मेलन बुलाया | 
गोपालन के नेतृत्व में लोकसभा मे, ।[ साम्यवा दियो ने भपना पृश्चक गुट बन। लिया । 
इस नये दल ने झपना नाम भारतीय साम्यवादी दल (मात्रमबादी) (0? »%[|) 
रखा । 

माक्सवादी भी बहुत देर तक इकटठे मिल कर फाय ने बर सके पयावि 
इनमे भी कुछ उग्र तत्व (०रा०ाय5 शक्षा०(७) ऐसे थे जिहे ससदीय लोकत प्र 
भें ही विश्वाम नही था। जिनकी धारणा थी कि शा तपूण उपायो द्वारा जनता मे 
लोक्त-त्र की स्थापना और समाजवादी परिवतनों को नहीं लाया जा सबता। 
माक्सवादियो वा यह गुट राजनीतिक हत्याप्रो, प्रातक, दमन भौर हिसा में विश्वास 
करता है । ये चीनी स्‍भादश का भ्रनुमरण करते हैं भौर क्सिन विद्रोहों, हथियार 
बाद छलडाई शौर छापामार युद्धा का सहारा लेते हैं। यह तत्काल सास्त्र सपा, 
ग्रामो की मुक्ति भौर नगरो की घेरेब दी (ह7॥०0१० शागरा०्त ॥70६5880, ॥0 
फाशबाणा ती तार. एगाए[|एजतं, जात लादालशाला,. 0 ॥6 ०९9) में 
विश्वास करते हैं । यह प्रा दोलनकर्ताग्रो (58॥905) पा गिरोह (समूह) है जिहू 
नक्सलवादी बहा जाता है । 


नवसलवाद पश्चिमी बगाल के दारजिलिंग जिल वे नय्सलगरी स्थान वी 
देन है जहा उप्र माउसवादियों ने ब्रिसान भा दोचनो वो संगठित किया, यडे बडे 
जमीदारो वी भूमि को जररदस्ती छीनकर भूमिहीन विसानो में वितरित पिया । 
बघलपूथक फसल उपजी भोर कादी + इतना ही नट्टी इहोने * जनता मे ययायालयों ! 
की स्थापना भी वी । चीन ने नवसलवादियो वी इन गतिविधियां वो बढ़ावा शिया, 
भौर नवपलवादियो द्वारा प्राप्त क्षेत्र को लाल जिता! (7८५ 050०() पोौर 
“स्वत-त्र या विमुक्त प्राधार ” (॥0ल्‍:060 047८) वह बर सम्बोधित किया। 
भारत सरशार के लिय चीन पी इन गतिविधिया पर चिता व्यत्त वी गयी, प्रौर 
चीन की इस कायवाही यो मारत के भातरिवा मामला मे हसारपूं बताथा। 
पश्चिमी बंगाल वे वामपयी (मात्मवादियों) संयुक्त मोर्चे बी सरवार वी रियति 
बहुत पाबुल हो गयी | नर्मलवादी पघ्ादोलन को सीमित बरने घोर धावि घोर 
व्यवस्था बनाये रसन वा प्रइम पर यामपयी सयुक भोरें थी से बार हो पंक्तियों 
में ताताय उत्पन्न हो गया, माषपवारियों मे विनाजन हो गया। 
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नकसलवादी भ्रादोलन केवल पश्चिमी वगाल तक ही सीमित नहीं रहा 
बल्कि आ प्र प्रदेश और केरल मे भी यह श्रान्दोलन फैल गया। भान्महा 
नागीरेडडी और करल में कोसला रामदास के नेतृत्व में इसो प्रकार के नवसलवा 
ग्रादोलनो का सगठन किया गया | सन्‌ 969 में भिन्न सित्त नवसलवादी परादियो 
को मिलाकर एक नये सगठत को ज-म दिया गया जिसे भारतीय साम्यवादी दल 
(माक्सवादी छेनिनवादी) कहते हैं। इसके प्रयम प्रध्यक्ष चारू मजूमदार थे जिनकी 
अत्यु जेल में भ्रगस्त 972 में हुई। चारू मजूमदार चीन के त्रावतिकारी माग के 
प्रशसक थे भौर मानो की भाति इस बात में विश्वास बरतें थे विः “राजनीतिक सत्ता 
#दूक की दुनाली मे से निकलती है ! उनका कहना था कि “नका्तलवादी भारतीय 
मूमि पर माझ्ोवाद का पहला प्रयोग ? है | 
नक्सलवादियो का समूह इस समय वहुत छोटा है. प्रौर इस समय इस सभी 
भारतीय माप्मोवादिया (वामपा थयो, साक्सवादियो) का समथन प्राप्त नहीं परन्तु 
भारत के ससदीय प्रजातत्र को इस जैस समूहों से ही वास्तविक खतरा है । जसताकि 
एम० एफ फ्राडा मे लिखा है कि यही “युयुत्सु भारतीय साम्पव्रादियों को सगठनात्मव' 
विकल्प प्रदान करता है जो माक्सवादिया भौर भारतीय साम्यवादिया की निर्वाचन 
सम्बधी नीतियो को भस्वीकार करते हैं /” पामर ते भी जिखा है कि “यथति माप्रो 
वादी 'घारा गैर भाशओ्रोवादी विचारधारा से छाटो है परतु मारतीय राजनीतिक 
प्रणाली को चेंतावनी दने मे श्रधिक गतिशील झौर सशक्त है। । ८ 
साम्यवादी दल के उपयु क्त त्रिकोशीय विभाजन के प्रमावा को एम० दो जे 
अकयर ने बड़े सुदर शब्दों मे इस प्रकार प्रभिव्यकत किया है "सन 972 में स्थिति 
का सजीव पहलू यह है कि भारतीय साम्पवादी दल (0९) काप्रेस को समथन कर 
रही है ५ इसका प्रभाव यह है कि एक साम्यवादी दल दूसरे साम्यवादी दल को 
कु वलने मे सरकार की सहायता कर रहा हैं । सन्‌ 967-7 के दौरान मावसवादियां 
को प्रपने श्रनक सच्चे कायकर्ताप्रो से हाथ घोने पडे वयोकि वे उमरते हुए माप्रोवादी 
दल (८श-भा.) मे शामिल हो गये । इसका निद्धिताथ (मशा)-प्रष्ट है! तीन 
दिद्याम्रो में विभाजन । इस तरह तीनो एक, दूसरे को ए्रथ्ट करने से अपनी यरक्ति को 
खच कर रहे ह । यही कारण है कि न तो अके के प्रौर न ही सयुक्त रुप मे (मारतीय) 
साम्यवादी सत्ताहढ वाग्रेस वे विकल्प के रूप मे झपने प्रापको अल्तुत करने मे सफल 
हो रहे हैं। * 
साम्पवादी दलों का निर्वाचनों मे निव्यारव (?.7िग्राशा०6 णीं एगाएएं 
ह8 ए१70८$ ॥0 2]९८४७७७॥५७)--विरोधी दलो में सायवादी दल हो ऐसा दल है 
जिसका वे“ट्रीय ससद भौर लगभग सभी राज्य विधान समाझो म प्रतिनिधिव 
है । बस्तुत इसन प्रत्येदः निव्चित म अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास विया है 
केरल मे (957 म साम्यरा) प्राटोलन के इतिहास मे पहती यार निवाचनांक 
माध्यम से ई० एस० एस नस्वू रीयाद ये नतु उस शाम्यवाली सरवार वा निर्माण 
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किया गया । चौथे तिवर्चित के बाद केरल भौर पश्चिमी वगाल में सयुकत मोतों 
की सरकारो का निर्माण हुम्रा जिनमे प्रमुख घटक थी । सन 97] के ससरोय 
निर्वाचनो श्रौर 972 के राज्य विधानसभाओ के निर्वाचनों मे भारतीय साम्यवादी 
दल ने इीदरा गाघी (सत्ताझढ) की काग्रेस वे! साथ निर्वाचन सम्य धी समाप्रोजन 
(९]९९४०००॥ 80]०५(४7८॥(5) किये । यह सत्य है कवि साम्यवाजयों ने किसी एव 
कौशल (४7८29) को नही भ्रपनाया । यदि केद्र मे इसने सतारूढ दल के साथ 
सहयोग किया तो राज्यो में कही वाग्रेस का साथ दिया और कही काग्रेस वय 
विरोध किया । 

साम्यवादी दल (दला) कीचुनाव झ्रयुगामिता (०७७०० गि०छाग8) 
बाफी- है भौर इह लगभग 0 प्रतिशत मत प्राप्त होते रहे हैं। सन्‌ |५52 के 
निर्वाचनों में इसे 3 30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 962 में 9 96 प्रतिशत) सन्‌ 
962 में साम्यवादी दल को लोकभा में 29 स्थान प्राप्त हुए और यह सबगे बडा 
विरोधी दल था । राज्य विधानध्भामा में भी इसे |53 स्थान प्राप्त हुए । साम्यवादी 
दल में विभाजन के बाद सन्‌ 967 के निर्वाचन मे भी इप्ते 9% मत प्राप्त हुए । 
साम्यवादियों (८2) को 4 80 प्रतिशत शभ्रौर माक्सवादियों (टश-)॥) को 4 28 
प्रतिशत मत प्राप्त हुए । यद्यपि मतो का प्रतिशत 962 बे' मिर्वाचनों की तुलया 
में कम था परन्तु लोकसभा में दोता को मिलाकर 42 (साध््यवादियो को 23 और 
माक्सवादियों को 9) स्थान प्राप्त हुए भौर राज्य विधानसभाग्रों मे 249 
(साम्यवादियों को 22 झलौर माक्सवादियों को |27) स्थान प्राप्त हुए । सन ॥969 
के मध्यवर्ती निर्वाचनो मे भी इनकी स्थिति ठीक थी जसाकि पामर ने लिखा है कि 
“बिहार म॑ ये स्वय खडे हो सकते थे, पजाब मे इहाने कुछ खोया झौर पश्चिमी 
बंगाल में तो इहोने भ्रपनी स्थिति को झोर सुहह किया। बंगाल मे साम्यवादिया 
को 30 प्लोर भाक्सवादियों को 80 स्थान श्राप्त हुए । 

यह सत्य है कि साम्यवादियों ने हर निर्वाचन मे श्रपनी स्थिति को सुधार 
कर उसे सुहढ किया है परन्तु इनका प्रभाव तीन राज्या (प्राश्न, केरल भोर पश्चिमी 
बंगाल) मे ही अधिक है। भारत के केद्ग उत्तर प्रदेश मे तो साम्यवादिया का प्रभाव 
फम हुआ है। उत्तर प्रदेश में साम्यवादिया का प्रतिनिधित्व घट कर 4 प्रतिशत शोर 
मावसवादियों का । प्रतिशत रह गया है । 


ि 4 भारतीय जनसथ 
(फंशयाड़ उद्ा 5गाएत 07 ए९०१॥९5 एशरा5) 


भारतीय राजनीतिक दलो में जन सघ ही एक एसा राजनीतिक दल है 
“जिसकी प्रे रणा के खोत भारत तथा भारतीय सस्कृति में हुढे जा सकते हैं । जहाँ 
काँग्रेस किसी ठोस विचारधारा से प्रेरित नही या अच्छाई से भ्रच्छी स्थिति मे यह्‌ 
भिन्न भिन्न विचारधाराग्रा का मिश्रण है, जहा साम्यवादी गझ्रतर्राष्ट्रीय साम्यवाद / 
अ्रपनी प्रेरणा के स्रोता को हू ढते है, जहा समाजवादी सिद्धान्तो वे' वादे मे ही 
नहीं, कभी प्रजातत् भोर कभी साम्यवाद और कभी लोकतालजजिक सामाजवाद 
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प्र रणा या स्रोत है, वहाँ भारतीय जन सथ की विवारघारा “मारतीय सम्दति 
और “नारतीयकरण ” स प्रेरित है। उसकी नीतियों, उद्दे इय भौर मापदण्ड इहीं दो 
तत्व पर भाधारित है और इही में वह झपने उद्देंदयों का सिद्धि को प्राप्त कला 
चाहता है। सक्षेपर मे भारतीय जनमघ की विचारघारा मारतीयता से प्रभावित है। 
जन सघ को स्थापना डा० द्यामाप्रमाद मुकर्जी द्वारा सद्‌ 95 में की गयी 
थी । सनू १95 भे मुकर्जी की मृत्यु के बाद इस दल का नतृव श्री दीन दयाल 
उपाध्याय के हाथो मे रहा | उसके बाद इसक प्रमुख नेता संवश्री बलराज मधोत, 
एम० एल» सोधी, प्रटल बिहारी वाजपंयी ग्रौर लाल इष्ण झ्रडवानी रहे हैं। 
जन सध एक दक्षिरा प थी (22008) राजनीतिक दल हू ! प्रत इसे उहीं 
वर्गों प्ौर समूहा का समयन प्र प्त है जो दक्षिण पथी विचारधारा मे विज्ञाप्त कप्ते 
हैं। इसका समथन करने वाले प्रमुख वर्गों मे व लोग हैं जो पाक्स्ताव से शरणार्वी 
बन कर भारत भ्ाये, या इस कुछ भूतपूव नरेगा वा समयन प्र प्त है या इसे उते 
लोगों का समयन प्राप्त है जो पाकिस्तान के प्रति हृड नीति भपनाते के पल में हूँ या 
इम्रे उन समूहों का समयन प्राप्त है जो प्राविक , क्षेत्र में राज्यवयाद (#आए) के 
स्थानपर श्रघिक से भ्धिक झायिक स्वतञ्रता मे विश्वास करत हैं। यह लोक-कल्याण 
कारी राज्य की स्थापना चाहता है परन्तु समाजवादी राज्य की नहीं, यद्यवि हाल के 
मुछ वर्षों मे इसने सामावादी नीतियों के साथ कुछ समभोता करने का प्रयास क्व्या 
है। सन्‌ 95 मे देव प्रसाद घोप ने अपने भ्रध्यक्षीय भाषण में कहा था कि 
“समाजवादी राज्य दास राज्य का स्वरूप ग्रहरा कर छेता है झौर यदि समाजवाद 
समानता लाता भी है तो यह दासता भर हषि दासता को समावता है। ! 
जनसप एक असिल भारतीय राजनीतिक दल है. परतु इसका प्रभाव क्षेत्र 
कवल उत्तर के हिंदी भाषाई राज्यो तक ही सीमित है । इसका मूल कारण सम्मवद 
मह है कि जनमध हिंदी भाषा का समथक है झौर हिंदी को प्र ग्रोेजी के स्थानों पर 
राज्यों वी सम्पक भाषा (]0 )9॥80०४८) बनाना चाहता है। दक्षिण के राज्यों म 
यह इस कारण अपना प्रभाव क्षेत्र नही बढ़ा सका कि वे द्वि दी विरोधी राज्य हैं। 
हि दी भाषाई राज्यो मे भी जनसघ का प्रभाव क्षेत्र मुख्यत उत्तर प्रदेश गौर मध्य 
अ्रदेश मे है यद्यपि राजस्थान, पजाव हरियाणा भौर केद्ध शाधित प्रदेश दिल्ली में 
भी पर्याप्त प्रभाव है । 
ज्ञससध फी नोतियां और उद्दे श्म--जन सघ की नीतिया भौर उद्ं श्यो को 
तिम्न शीपका वे झ तमत उल्लिखित किया जा सकता है -- 

]. भारतीय राष्ट्रीयता मे श्टूट विश्वास--जन सभ “ एक देख, एक राष्ड। 
एक सस्ट्ृति झोर कानून के शासन” में विदवास करता है । यह वहुमत और ग्ल्पमत 
की हृष्टि से नही सोचता बल्कि सामाय भारतीय नागरिकता के रूप में सोचता है । 
यह सभी को भारतवासी के रूप म देखता है, द्विदू मुस्लिम तिवल्ल, ईसाई, झादि 
के रूप म नही देखता । यह जाति, घम्, भाषा झ्रादि या इनमे से किसी एक भाषार 


४ 
पर नागरिको मे किसी प्रकार की भिन्नतों नही करता । यह विसी सम्प्ररय के स्थान 
पर भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति भक्ति भाव पदा करता है। यह समी को कातूत का 
समान सरक्षण प्रदान करता है। यह सभी के लिये समान नागरिक सहिता का 
निर्माण करना चाहता है । 

जन सघ भारतीय सस्कृति, उसकी परम्पराग्रो और मूल्यो को सुरलित रखना 
चाहता है। यह शिक्षा प्रणाली मे प्राचीनता (परम्परा) और झाधुतिकता का मिश्रण 
चाहता है। यह शिक्षा को न तिकता भ्रौर देश भक्ति की भावनाग्रों से ओत प्रोत 
घारना चाहतः है। यह “गाय” का रक्षक है भौर गौवघ पर स्वेधानिक प्रतियाघ 
चाहता है । यह झायुवे टिक उपचार का विकास करने के पक्ष मे है । 

2 श्राथिक नीति--जन सघ ग्राथिक सत्ता के विकेद्रीकरण के पक्ष मे है । 
परतु सम्पत्ति के सवधानिक अधिकार को नष्ट करना नही ना ता। यह सम्पत्ति वे 
श्रधिकार को बनाये रखना चाहता है परन्तु कृषि-भूमि सम्पत्ति श्नौर शहरी भूमि 
सम्पत्ति की सीमायें निर्धारित करना चाहता है । यह भ्रधिक से अधिक झौर य्रूत से 
न्यून श्रायो (00776$) को निर्धारित करना चाहता है। आयो की भिनता के श्रनु 
पात को यह  0 तक सीमित रखना चाहता है । 

जन सघ भ्रमीर गरीब की गहरी खाई को पाठना चाहता है आर इसके लिये 
यह “उपभोग कर (००7४ए॥ए7णा (85) के पक्ष मे भी है। यह निधनता के 
विरुद्ध युद्ध छेडना चाहता है। यह वेग्रेजगारों को भत्ता देने, उद्योगों के प्रव्न घ में 
श्रमिको को हिस्सा देने, छेँटनी (7६४६॥०४४८४) को समाप्त करने लाभो की सीमा 
निर्धारित करने, मूल्यों को स्थिर रखने और समान काय के लिये समान वेतन दने के 
पक्ष में है । 

भ्राथिक दृष्टि से जनसघ प्ात्म निभरता में विश्वास करता है। यह विदेशी 
सहायता को बृत्ति को समाप्त करना चाहता है । सोवियत सघ पर बढती हुई निब 
रता को यह झ्राथिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हानिकारक समझता है | यह 
मूलभूत उद्योगो, रक्षा उद्योगो भौर बैका के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे है। यह खानों 
चाय घागान तथा ऐसे ही उद्योगो का भारतीयकरण चाहता है ॥ 

जनसघ नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेस देने को व्यवस्था को 
राजनीतिज्ञा के हाथो से लेकर स्वायत्त सस्था (40/07070$ 9009) के विद्ोषभों मे 
हाथो मे सौंपना चाहता है। जनसघ वतमान पचवर्षीय योजनाप्रो के स्थान पर 
स्वावलम्बी स्वदेशी योजनाम्रो पर बल देता है। यह लघू भौर झुटीर उद्योगो पा 
विकास करना चाहता है। खाद्यान के मामले में यह पात्म निभर होना चाहवा है, 
फालतू इृषि योग्य भूमि को भूमिहीन मजदूरा भोर भनुमूचित जातियों झोर जन 
जातियों भौर सेवा निवृत्त सेनिका म॑ वितरित कर देना चाहता है ॥ जन सघ इस 
बात में विदवास फरता है कि “भूमि उसो की है जो उसको जोतता है ॥” यह फसल 
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भौर बीमा योजनाप्रा पा समथव है तया सायान में घोक व्यापार वे रा्ट्रीयारग 
गा विरोधी है। यह जमालोरी, मुग्राफासोरी ब॑ प्रात कठार दण्ड की व्यवस्थावां 
समथक है तथा उचित मूल्यों वी दूवानों (87 970० 5॥09$) मा जाल बिछाता 
चाहता है । 

3 राज्य ढाँवे के प्रति नीति--जन संघ राज्य की वामान संघीय व्यवस्पा 
में परिवतन का इच्छुव' है। उसकी मायता है हि वतमान संघाय व्यवध्या एक प्रार 
संघ झौर राज्यो म प्रनावश्यव प्रति दता को जम दता है भौर दूसरी भार राज्य 
की एकता और सुहृदता पर प्राघात पहुँचता है। भा जन सप एपा मन राज्य वा 
स्थापना वे पक्ष म है। वहू राज्यो मं विधान परियदा (उच्च-सरन) को समाप्त वर 
दना चाहता है। ध्सती धारणा है वि राज्या का पुतगठन सरकार वी सुविधा या 
दतीय उपयोगिता के प्राधार पर या वेवल भागा ये ध्राधार पर न द्वो बल्कि समा 
प्रशासनिक, वियास्त श्ा्ि तवा था ध्यान में रसवर राज्या वा पुनगठन किया 
जाय | 

जन सघ प्रशासन में लाल फीताणाटों श्रदुशलता भौर भ्रष्टाचार दा विरोवीं 
है। भ्रष्टाचार को समाप्त बरन ये जिय यह लोगपाल भौर लोकायुक्तो वी स्थापना 
के पक्ष मे है । 

4 विदेश एव सुरक्षा नीति--जनसघ की विदेश मौति “प्रवुद्ध स्वाय” 
(०॥॥8॥07९0 5०१ ॥02९७) पर भाधारित है| यह धातति झौर युद्ध के पलला 
को तथा राष्ट्रा मे पारस्परिक सम्व था को शुद्ध राष्ट्रीय हितो वी हृष्टि से भावतों 
है, कोरे ' झादतों ! की दृष्टि से नही। यह सत्य है कि जनसघ मे विभाजन वो 
स्वीकार किया भ्रौर भाज भी भखण्ड भारत के स्वप्न देखता है. परन्तु इसकी नीति 
युद्ध लोलुपता या साम्राज्यवादी या “झात्रामक” नही बल्कि व्यावहारिकता भौर 
परस्परता (7£९०/॥४००ा५) पर भाधारित है। क्योकि पाकिस्तान की नीति भारत 
विरोधी है भ्रौर भारतीया के प्रति घृणा पर भाधारित है घ्त यह पाकिस्तान वे प्रतिं 
कठोर श्रौर हृदनीति भ्रपनाने के पक्ष मे है । यही कारण है वि ताचकद झौर शिमला 
समभोतो में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति भ्रपनाई गमी मुदुनीति वीं 
विरोधी है। जनसघ कश्मीर को भारत का भ्रभिन्न अग मानता है। भौर “प्राजाद 
बृश्मीर - को वापस लेने का पक्षपाती है। कश्मीर समस्या दो यु० एन० पझो० सै 
वापस लेना चाहता है झौर अनुच्छेठ 370 मे कश्मीर राज्य को दिये गये विशेष स्तर 
($805) को समाप्त करना चाहता है। चीन के प्रति भी यह ' मृदु” (50॥ी) नीति 
अपनाने के पक्ष म नही भौर चीन द्वारा हस्तगत की गई भारतीय प्रूमि को वापस 
लेना चाहता है । न 

जनसघ राष्ट्रमण्डल वी सदस्यता त्यागने के पक्ष महै और दक्षिण-ूर्गी 
एथिया के देसों के साथ सम्ब बढाने के पक्ष में है। यह साम्यवादी रूस पर स्‍्रधिक 
निभर रहने व पक्ष मे नही बल्कि भ्रय गैर-साम्यवादी देगा के साथ -सम्बघों को 
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बढाने के पक्ष मे है। यह उन प्न तर्राष्टीय विवादा मे भाग मही छेना चाहता जिनका 
प्र्यभत भारत में सम्ब'ध नटी । 
सुरक्षा के क्षेत्र मे जनसघ प्रात्म निभरता पर विश्वास करता है, दस्तास्नो 
मे वह देश को स्वावलम्बी बनाना चाहता है, सास्त सेनाग्रा को अ्राधुनिक प्रस्त्रों से 
ऐेस करना चाहता है भ्रौर प्रणु शक्ति का विकास कर शयणु झस्नों के भण्यार को 
निर्मित करना चाहता है। 
$ निर्वाधन सम्बधी छुधार--जनसध की मायता है कि वदभाद तिर्वाचन 
पद्धति दूषित है क्शेकि इसमे भ्रप्टाचार श्रौर काले धन का बालवाला होता है। ग्रत 
निर्वाचना का स्वनत्र प्ौर निमल बनाने हेतु वह (।) निर्वाचन से पूव माजियों से 
मौत्रपद त्यागने की माथे करता है, (0)सरकारी वाहना के प्रग्मोग पर प्रतिबरध लगाता 
चाहता है, (॥) भतो की गणना मतदान बेद्रा के झ्ाधार पर कराना चाहता है, 
(7४) चुनाव ग्रायोत को बहु सटस्यीय सस्था बनाना चाहता है । 
निबाचन श्रपोल या झनुगामिता (560०४) #7फथ्४ 0 णिएश॥३)-- 
भय विरोधी दला की तुलना भे जनसघ थी निर्वाचन अपील या प्रनुगामिता 
पर्याप्त है। सन्‌ 95? के प्रथम चुनाव में जनममघ को लोक मतदान (ए०एण॑शष 
५०१०) वा 3 प्रतिशत प्रा त हुआ । इसे लोक सभा में 3 भर राज्य विधान सभाझो 
में 34 स्थान प्राप्त हुए, सन 957 के द्वितीय चुनाव मे इसे लोक सभा मे 4 और 
राज्य विधान सभाग्ना मे 46 स्थान प्राप्त हुए सन्‌ 962 के तीमरे चुनाव में इसे 
लोक सभा में 4 और राज्य विधान सभाग्रो मे 6 स्थान प्राप्त हुए, सत 967 
के चौथे चुनाव में इसे लोक सभा में 35 और राज्य विधान सभाझ्रो मे 267 €थान 
प्राप्त हुए सन्‌ (973 के निर्वाचन मे इसे लोक सभा में 22 स्थान और 972 के 
चुनाव में ॥05 स्थान राज्य विधान सभाग्रो म प्राप्त हुए । स्पष्ट है कि 97] के 
लोक सभा और 972 के राज्य विधान प्तमा के चुतावो को छोड़र जनसघ की 
लोक श्रपील का विस्तार हुआ है | सन्‌ 967 के निर्वाचया के बाद इसे अनेक राज्यो 
में भ्रय दला के साथ मिल कर सरकार मे भाग लेने का अवसर भी भिला। निर्वा 
घनो मे जनसघ ने अनेक दला के साथ निर्वाचन सम्बधी समायोजन (४६००० 
20]0एञगाधा() भी किया है । हाल ही मे जून 97) क ग्रुजरात चुनावो मे, जनसघ 
ने सगठन काग्रेस भारतीय लोकदल झौर सयुक्त समाजवादी दल के साथ निर्वाचन 
सम्व धी समायोजन किया है और जनता मोर्चे की स्थापना की है। 
जनसघ एक झखिल भारतीय राजपीतिक दल है परन्तु इसका प्रभाव क्षेत्र 
हिंदी भाषाई राज्या तक ही सीमित रहा है / यद्यपि चौथे चुनाव के बाद इसने 
दक्षिणी भारत के राज्यो (भ्रहिदी भाषाई राज्यो) में अपना स्थान ढू ढने का प्रयास 
किया हैं परतु यहा उसे अधिक सफ्लता या अनुगामिता (#00%78) प्राप्त नहीं 
हो सकी । झहिटी भाषाई क्षेत्रा मे इसका विकास न होने का एक कारण यह है कि 
यह हिन्दी का समथक हैल्‍्झौर अग्रे जी के स्थान पर हिठी को राज्यों की सम्पक 
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भाया बनाता चार्ता है। भहि दी भाषाई राज्य हिंदी साम्राज्यवाद का विगेष 
ब”त है। अहिदी भाषाई क्षेत्रो मे भ्रव तक इसे केवल ! स्थान ही (नागालड मं) 
लोक सभा म प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषाई क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश झौर मध्यप्रटेश 
इसके वेद्र भान जाते है । यद्यपि राजस्थान, पजाव योर हरियाणा और के द्वतामित 
प्रदेश दित्ली में भी इसकी पर्याप्त अनुगामिता है जैसाकि बी० जी० वर्गीज़ में लिया 


है कि * जब तक जनसध नवीन आदक्ष को प्रस्तुत नही करता तब तक यह हिंगी 
क्षेत्रीय दल ही बया रहेगा।” 


वतमान परिस्थितियों में जनसध ने अपने झापको समयानुकुल बनाने का प्रयास 
किया है। यद्यपि हिंदी को सम्पक भावा बनाना चाहता है परन्तु श्रग्नेजी के साथ 
समभौता वृत्ति भी रखता है इसी तरह जनसघ यद्यपि प्रत्यधिक राज्यवाद (४9 
धधग) भौर समाजवाद का पिशेघी है फिर भी इसने मूल झौर सुरक्षा उद्योगों श्रौर 
बैंको के राष्ट्रीयकररणा और विदेशी बागानो के भारतीयकरण पर बल दिया है! 
“'भारतीयकरर” की इसवी विचारधारा 'हि दुकरण नही बल्कि विघटनकारी 
भ्रवृत्तिया का विरोध है, आदि । 


पषया भारतीय जनसघ एक साम्प्रदायिक दल है ?--भारतीय जनसध पर 
प्राथ एक झारोप लगाया जाता है कि यह एक साम्पदायिक दल है । नेहरू जतत 
नेताश्रो ने भी इसे राष्ट्रीय स्वय सबक सघ (855) का “प्रवेध शिशु (शह्शा। 
74८ ०॥॥0) कह कर नि्टित किया है। वतमान कांग्रेसी नेता तो प्राय इसी 
प्राधार पर  जनसंघ की भ्रालोवना करते हैं श्र पल्पमत वाला के समक्ष जनतघ 
को इसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ! परतु जनसघ पर यह भारोप न 
केवल सत्य से दूर है बल्वि उसकी नी तियो भौर उद्दं दयो का सही मूल्यावन भी 
नही है । यह सत्य है कि जनसमध भारतीय सस्डृति मे विश्वास करता है थौर उसके 
झोदर्गों भोर मूल्यो को सुरक्षित रखना चाहता है । परतु भारतीय सस्कृति केवल 
हिंदू सस्कृति नही । भारतीय सस्कृति से तो श्रनेक सस्द्वतिया का मिश्रण है जिंधमे 
हिंदू मुस्लिम ईसाई चौढ, जन आदि मस्छृतियो का मिश्रण है। भारतीय 
मह्कृति को सुरलित रखने का प्रथ हिद्दू सस्झृति मानना गलत है। दूसरे, यह सत्य 
है कि इसके प्रमुस नेता हिंदू हैं पर तु इसकी सदस्यता केवल हिडुम्ो तक ही सीमित 
नही हैं। इसकी सदस्यता सभी जातियों के लिये खुली है। गेर हिंदू भी इसके सदस्य 
हैं पश्चिमी बंगाल म तो जनसघ का चध्यक्ष ही मुसलमान है श्रौर तमिलनाडु मे 
जनमध वी स्थापना एक ईसाई द्वारा की गयी है। तीसरे यह सय है कि ज़वतप 
संविधान द्वारा स्थापित घम निरपेक्षता को काग्रोस द्वारा मुसलमाना के प्रति झपनाई 
गयी तुष्टिकरण वी नीति वा परिणाम मानता है परत्ु वह सास्प्रटायिक्धा था 
प्रमार नहीं बरता, घम, जाति, भाषा या झय क्रो एस झाघार पर नागरिकों में 


न कर अ8 20 एल है किक 
].. छ$66 पसगठहाउ्ट 3 र65फछ्रता [. उछ8 ए ॥50-5 
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भि नता नही चाहता । वह सभी को, बिना किसी मिलता के, नागरिकता के समान 
अधिकार प्रदान करना चाहता है । वह * हिन्दू राज ! नही चाहता “भारतीय राज्य! 
चाहता है। जगसघ के नेताभ्रा ने अनेक बार अपनी असाम्प्रदायिकता को स्पष्ट किया 
है । चौथे, जनसघ ' बहुमत” और '“ग्रल्पमत ? की बात ही नहीं करता। बह तो 
भारतीय राष्ट्रीय एफता की बात करता है | पाचरवें बलराज मधोक के “भारतीय 
करण के सिद्धात' (7609 ० 00:॥8007) को छेकर कुछ प्रालोचका ने 
जनसध को साम्प्रटायिक दल सिद्ध करने को कोशि की है परन्तु इस सिद्धात के 
आधार पर भी उस साम्प्रदायिक नही कहा जा सकता । यद्यपि इसम भारतीय मुसल 
मानो के भारतीयकरण की ओर सकेत था २रन्तु फिर भी यह सिद्धा त हिंदू राज्य 
की स्थापना की माय नही करता । इसका अथ तो यह है कि जो लोग अपने आपको 
“भारतीय सस्ट्ति श्रौर चितन की मुरय घारा? से पृथक भानते है जिनकी विवार 
धारा भ्राज भी क्लुपित है या बहु राष्ट्रीयता पर आधारित है था जिनकी निष्ठा 
भारत के बाहर है उहे राष्ट्रीयता का पाठ पढाने की आवश्यकता है और कसी भी 
देश की सुरक्षा, एकता, ग्रखण्डतः और स्वत-त्रता के लिए यह आवश्यक तत्व है। 
इतना ही नही, जातीय सहिष्णुता और सदुभावना के लिये भी भारतीय राष्ट्रीयता 
का विकास आवश्यक है। प्रटलावहारी वाजपेयी ने इस सिद्धा त को स्पष्ट करते हुए 
कहा था कि यह घामिक, जातोय, भाषाई या अ्र य ऐसी ही सकीए भर विघटन 
कारी वफादारियो को राष्ट्रीय वफादारियो (भक्ति) के नीचे रखना चाहुता है। छठ, 
यह सत्य है कि जनसघ “प्रखण्ड भारत” की स्थापना चाहता है परतु यह नता 
युद्ध लोलुप्त है और न ही “आनामक'” । यह अपने राजनीतिक उददं शयो को सव- 
धानिक साधनों (मतपत्रो) द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है। स्पष्ट है कि जनसघ 
को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल कहना गलत है । यह राष्ट्रीय दल है, जिसके राष्टीय 
उद्द इय हैं 

जनसघ प्र राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ (38॥0 $थ्वाहा ब्रात 7755)---जनसघ 
के सम्बंध में प्राय एक प्रइन यह किया जाता है कि इसका राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ 
(7255) से क्या सम्ब ध है ? इसका उत्तर मई 960 में दीनदयाल उपाध्याय ने इन 
शब्डों में दिया “दोनो मे सवधानिक दृष्टि से कोई सम्ब ध नहीं। केवल एक सरवध 
यह है कि दल के बहुत से सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के स्वय सबक हैं 
राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ (285) तो एक सास्कृतिक सगठन है जो राजनीति मे भाग 
नही लेता ।! स्पष्ट है कि सवधानिक तौर पर जनसध झौर राष्ट्रीय स्वयं सवक 
संघ में कोई सम्बंध नही परतु फिर भी इनका घनिष्ठ सम्बंध है। इसके बहुत स 
संदस्य राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के या तो सदस्प रहे हैं या ग्राज भी हैं। कुछ द्षोत्रा 


॥।  बलराज मधोक़ ने राष्ट्रीय लोक्ताह त्रक दल के नाम स एक पथव दल को 
स्थापना की । 


का 
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में त्तो इस घिष्ठ सम्शधध के कारण राष्ट्रीय स्वय सेवक सथ को जन वी "आलरिक 
कार” (070 ९०८) भी कहा जाता है और जनसंघ को राष्ट्रीय स्वयं संवक् मप 
का “राजनीतिर पक्ष ? (ए9णाएत्वा झाग्ह) भी कहा जाता है । 

जनसघ मे फूड--भारतीय राजनीतिक दला मे जनसध पअत्यधिक पदुपासित 
सगठन रहा है परतु फिर भी इसमे थोडे बहुत फू के तत्व उस समय नजर पाय जब 
प्लराज मधोक को दल विरोधी वक्तव्यो के कारण दल से बाहर निकाल दिया गया। 
972 के निर्धाचम मे बुरी तरह पराजित होने के बाई, बलराज मधोक प्रौर एम 
एल० सो'घी जस नेता ने भागलपुर अधिवशन में छुनाव में पराभाव (१०४ ४) 
के लिये जनमघ के नेतृत्व को दोषी ठहराना शुरू कर दिया । जब मयाक को दल मे 
निकाल दिया गया तो उस समय यह झनुमान लगाया जाता था कि दल से पक्षर्यात 
(4९८०।०॥) की समस्या उत्पन्न हो जायगी परतु यह समस्या गम्भीर रप से उत्तन 
नही हुई भ्रौर दल सदस्यों मे अनुशासन रखने मे सफल हुआ । 


5 स्वतन्नत्र दल 
(6 5छ्ाधाव4व एच) 

स्वत दल की प्रौपचारिक स्थापना प्रगस्त 959 मे वम्पई म एवं समे 
लन में की गयी। इसमे सस्थापक्र व लोग थे जिन्हे कांग्रेस में घोर दक्षिण प्री 
(780॥$५) कहा जाता था। सी» राजगोपालाचाय (राजाजी या सी* भार०), 
के० एम० मुझी, वी० पी> मेनन, एन० जी० रगा एम० झार० भसानी जतत 
अनुभवी एव प्रवुद्ध राजनीतिच इसके सस्यायकों मे से थे । परतु योग्य नेढृत्व वे वाद 
भी स्वत-त हल प्रारम्भिक सफलताग्रों के बावजूद भारतीय राजनीति में भ्पना 
स्थायी स्थान बनाने मे असफन रहा है गौर पिछडे बुद्ध समय से तो अभय लोक 
ता त्र4 रूढिवादी दलो के साथ इमके विलय की बात भी कही गयी है। 

स्वत श्र दल एक खूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी भौर प्रमुदारवादी दल है। 
जैस्ाकि पामर ने लिखा है कि “959 में पहली वार एक एस झूटिवादी दल की 
स्थापता की गयी जो लोकता त्रक व्यवस्था ! म॑ विश्वास करता है। स्वत'त्र दल 
यद्यपि बाँग्रेस की समाजवादी नीतिया के विरुद्ध प्रमतिशील, उदारवादी विवल्प कै 
रूप में सामने भ्राया परन्तु इसकी न तो लोक अनुगामिता है भौर न ही ग्रामो मे 
इसकी 'यसायें हैं। इमे तो भूतयूब नरेशों, साम ता, बडे बड़े जमीदारों और उद्योग 
चतिया तथा एकाधिक्रार प्‌ जीपतिया का समयन हो प्राप्त है। इसे उत लोगा का 
समया भी प्राप्त है जी उदारवा”ट म विश्वास करते हैं । 

मौतियाँ और उद्द श्य -स्वतत्र दल इस बात से इकार करता है कि उसकी 
नोतियाँ यवेच्छाचारिता पर झ्ाधारित हैं या ययेच्दाचारिता की श्रतिपादग भौर 
शसमयव हैं। परातु उसका नीतिया झौर उदृश्या का श्रच्छी प्रकार इसो एव हट 





].. एगणगदलाः पिणवाणा 0 छा ए 22! 


6 


मे, यधेच्छाचारिता में, (]85$62 विए८) प्रभिव्यक्त क्या जा सकता है। स्वत त्र 
दल राज्यवाद, समाजवाद भौर साम्यवाद का घोर विरोधी है। यह आथिक और 
राजनीतिक क्षैत्र मे राज्य का यूनतम हस्तक्षेप चाहता है। यह राज्य को “राति के 
चौकीदार ” के रूप मे स्वीकार तो करता है परन्तु उसके काय क्षेत्र का विस्तार नहीं 
चाहता । इसका विश्वास है कि राजनीतिक बुराइयो वी जड मे मूलत “परमिठ- 
लाइसे स-कोटा” नीति है। उप्तका कहना है कि राज्य का काय शासन करना है, 
व्यापार करना नही | झत वह राज्य को उद्योग मे सामकेदार' के रूप में स्वीकार 
मही करता बल्कि 'सहायक झौर निय त्रक. के रप्र में स्वीकार 7्करता है | यह 
राज्य का इसलिये बनाये रखना नहीं चाहता कि वह निजी उद्योप को समाप्त करदें 
बल्कि' उसके भनुप्रक के रूप मे उसे बनाये रखना चाहता है। जैसाकि राजाजी ने 
कहा था कि “मेरा दल अस्तुत मुक्त उद्यम मच का राजनीतिक प्रक्षेप है ।” यही 


कारण है कि स्वतात्र दल झ्राविक नियोजन का विरोधी है म्ौौर नियोजन भ्रायोग को 
समाप्त कर देना चाहता है । हु 


स्वतत्तर दल “खत, परिवार श्रौर स्वततता! को सुरक्षित रखना चाहता 
है । वह हर एक के पास सम्पत्ति रखने का समयक है । यही कारए है कि वह 
सर्वधानिक अधिकार को बनाये रखता चाहता है भूमि की हृदवदी झौर सहकारी 
खेती (०००ए४७॥५४ थिए्रग8) का विरोधी है । स्वतत दल का उदय ही वस्तुत 
उस समय हुआ जब काग्रेस ने 959 के नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती के 
प्रत्ताव को पारित किया जो स्वत्तन दल की दृष्टि मे “साम्यवाद की ओर शाही सडक 
है। स्वतन दल मे |7 वें, 24 वे और 25 थे सवधानिक सशोधनो, बेको के' 
राष्ट्रीयकरण और राजाप्रो के प्रिवी पम॒ की समात्ति का विरोध किया है । 


स्वत-त हल काँग्रेस भोर उसको तथा कथित समाजवादी नीतिया का कट्टर 
विरोधी है । हॉवड एल० अ्रडमैन ने स्वतत् दल को “ऐसे स्थानीय भ्रसहत समूहा 
की नियातक कम्पनी की सज्ञा दी है जा) केद्ध मे काेस का प्रभावपूण विरोध करने 
के लिय इकटठे हुए है | ' वाग्रेस का पराजित करने के लिय॑ वह किही श्रौर कैसे 
भी दलों के साथ समझौता करन के लिये तैयार है | जसाकि राजाजी ने एक बार 
कहा था कि कांग्रेस को पराजित करने के लिये व 'शैतान से भी मित्रता करने के 
लिय तैयार है। रवतन दल ने काग्रेस द्वारा अपनाथी गयी आशिक नियोजन की 
नीति को * नियोज्ति ग्र यवस्था की सज्ञा दो है । उसका कहना है कि कांग्रेस को 
नीतिया साम्यवाटी कौ ला (!3०४०७) से भररर हैं। राजाजी का विश्वास था कि 
काँग्रेस घामिक मू या को गिरा रही है और “घन तथा “सम्पत्ति को अनावश्यक 
महत्व दे रही है । के एम मुझी मे कहा था कि *“काग्रेस की मूखतापूरा ग्राथिवः 
नितिया का पहला थिकार सामा य व्यक्ति हुआ हे उते मूल आवश्यकताओं से 
भी ववित कर लिया गया है / उते निरन्तर खाद्य सकी का सापना करना पड़ता 
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है खाद्य उत्पादन प्रनियोजित, ययून भ्ौर भ्रनुमानित रहा है तया इस पर कम 
खच किया गया है । 
स्वतन्र दल या उद्दृदय नेश में धम की स्थापना ह* परन्तु इसका धंम, 
जसाकि हाडग्रेव जूनियर ने लिखा है “कि हिंदू पट्टरपवी वाला घमर नहीं। यह ता 
व्यापार समुदाय का धम है ।” हावड एल धडमन ने लिखा है कि उनवा “प्रनुदारगा< 
परम्परा गो इतना प्रतिविभ्वित नहीं करता जितना कि याग्रेस के भ दर पुराने 
उदारवादियों की स्थिति को प्रमिव्यक्त बरता है।! स्वत'त्र दल 'माउमवाटी 
समाजवाद” के स्थान पर “गाधीतारी समाजवाट"” वा समयन करता हैं। प्रपत 
उद्देहपों को स्पष्ट बरते हुए स्वतंत्र दल ने 960 म्ें कहा था कि ' सामाजिक 
“यायव श्रौर कल्याण को तथाकथित समाजवाद की तकनिया के भ्रतिरेक्त भय 
मार्गों का झनुगमन करके भी प्राप्त किया जा सकता है. सामाजिक “याथ भौर 
बत्याण फो लाने के लिये हिसा प्रयव। राज्य द्वारा झाराधित वास्यताओों को प्रगेग 
में नही लाना चाहिये स्व॒त-त्र दल व्यक्ति की काम करन की पहेच को नष्ठ करता 
नहीं चाहता | सन्‌ 969 बे मध्यवर्ती घुनावा वे वाह स्वत त्र दल ने अपने काय 
क्रमों मे बेरोजगारी को कम करने भोर णिक्षित वरोजगारो को काम देने के प्रोप्राम 
भी शामिल कर लिये हैं। 
स्वतत्ञ दल की विदेश नीति पूणछतया स्पष्ट नहीं ययपि 962 के चीनी 
भ्राक्मण के वाद इसका विश्वास है कि झसलग्नता, पचशील और सह-प्रस्तित्व की 
नीति अथहीन हो गयी है यह भारत को पश्चिमी ग्रुट के साथ मिज्रा देनां चाहता 
है ताकि साम्यवाटी आ्राकमण के समय मारत को पूण सनिक व झाविक सहायता 
प्राप्त होती रहे | जहा साम्यवादी चीव के साथ यहे कठोर हृष्टिकोण भपनात के 
पक्ष मे है बहा यह पाकिस्तान के साथ श्रपने सम्बाधों को सुधारना चाहता है। 
इजराइल और फारमोप्ता के साव यह कूटनीतिक सम्दघो वी स्थापना चाहता है । 
निर्याचन झमुगामिता--स्वतञ्ञ दल की निर्वाचन भनुगामिता भिन्न भ्िष्न 
निर्वाचनों में भिन्‍त भि न रही है परन्तु इसे लोक भनुगामिता का सौभाग्य कती 
प्राप्त नहीं हुप्ता। सव॒ 962 के निर्वाचन में स्वत-त्र दल को लोकसभा म 22 
और राज्य विधान समाओ मे 66 स्थान प्राप्त हुए सन्‌ ।967 के चुनावा में इसे 
लोकसभा के 44 और राज्य विधान समाग्रो मे 255 स्थान प्राप्त हुए। सबु 97] 
के चुवावों मेइसे लोकसभा मे केवल 8 स्थान प्राप्त हुए । यद्यपि इससे जनमघ, 
सिडीकेट (संगठन काग्रेस) झोर ससोपः के साय पिलक्षर सथुकत मोर्चा बनाया था !। 
स्वृतन्र दल की अनुगामिता अधिक न होने के झनेक कारण हैं। प्रधम, यद्यपि 
इसके सस्थापक क्ट्टरर्पा थता गौर मयूत्स हिंदू राष्ट्रवाद फे समथक नहीं थे 


फिस्मी इसे. हे भोर प्री वी सभा दी। नन्‍्झजी ने इसे 

अ्रतिक्रियावाती बढ हा ५ प्रकार के निहित हिता को 

पपने मे मिलाये हूं मर दल्न की नीठियों का 
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भनुसरण किया जाय तो भारत का सवनाश हो जायगा ।? दूसरे, समाजवाद विरोदी 
विचारधारा होने से इसे ग्रामो मे समथन प्राप्त नही हुआ है । साधारण नागरिक 
तो इसे मूतपूव नरेशो, जमीदारा बड़े बडे उद्योगपतियो और पू जीपतियों वी जमात 
मानता है भौर इसे श्रतिक्रियावादी, भ्नुदारदादी और रूढिवादी कह कर नितिदित 
करता है। तोसरे, काग्रेस को पराजित करने के लिये इसने जिं' ही और कसे भी 
दलो के साथ समभौता किया है जिससे इसे अ्वसरवादी भी कहा गया है । कांग्रेस 
को पराजित करने के जिये राजाजी “शतान” से भी समझौता करने के लिए तथार 
थे। चौथे, राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि इसका दृष्टिकोण नम्र, धम निरपेक्षतावादी और 
राष्ट्रवादी रहा है परतु राज्य में यह प्रतिक्ियावादी पिजरे मे ही बाद रहा है । 
उदाहरणतया यदि राजस्थान मे जयपुर की महारानी स्वत-न दल का नेतत्व करती 
है तो बिहार मे रामगढ के राजा के ज़नता दल से इसकी साठ गाठ थी श्रोर उडीसा 
में गणत न परिषद के साय भी जोकि राजाग्रो का ही दल है| इस तरह राज्यो में 
स्वतन दल प्रतित्रियावादी तत्वों से ही घिरा रहा है । 
6 भार्तीय लोक दल 
(6 फागबाएक 4,00 एव 67 20098 5 एश7 06 पाए) 
29 भ्रगस्त 974 को दिल्ली मे भारतीय राजनीतिक दल विज्ञान (४४9० 
]089) में एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की गयी जिसे भारतीय लोक दल कहते 
है | इस दल का ज म सात॑ दला के विलय से हुआ था। इसमे शामिल होने बाले 
दल थे चौधरी चरणसिह के नेतृत्व मे भारतीय करा त दल, पीलू मोदी के नेतृत्व मे 
स्वत त्र दल, वोजू पटनायक के नेतृत्य मे उत्कत्र काँग्रेस, बलराज मयोक के नेतत्व 
में राष्ट्रीय लोकता त्रक दल चा दराम के नेतृ व में किसान मजदूर दल, राज 


मारायरा के नेतत्व में सयुक्त समाजवादी दल, झौर बाबा मरहे द्रसिह के नेतृत्व मे 
पजाब की खेतो बाडी जमीदार यूनियन । 2 


भारतीय लोक दल के समय यह झ्ाशा की जाती थी कि सगठन' काग्रेंस 
झौर जनसघ का विलय भी इसम हो जायगा। यद्यपि इन दोनो दला की हमदर्दी 
भारतीय लोकदल से है परतु न तो सगठन काग्रेस और न॑ ही जनसघ इस दल में 
शामिल हुआ । गोवा के स्वतत ससद सदस्य झार जनसध के दो भूतपूव ससद 
सदस्य मनोहरलाल सोधी और मेजर रणजीतसिह भारतोय लोकदल में शामिल हो 
गये । ध्र॒तु सात दलो झौर इन सदस्यो के मिलने के बाद भी ससद म॑ भारतीय 
लोकदल वे सदम्यो थी सख्या ।2 से ग्रधिक नही हई, जिसका अ्रथ है कुल सदस्य 
सरया का सिफ 3 प्रतिशत+ भारतीय जाति दल के नेता चौधरी चरणर्सिह को 
भारतीय लोकदल का समापति (०ंशायाद) चुना गया। दल ने भारतोय क्रति 
दल के भण्डे और चिह्‌ (98 ध70 ५५ग770)) कोअपने कण्डे और चिह के रूप 


].. 0एग॑*व छए एगंगाल, 796, फ 223 
2. देखिये दिनमान, 5 9 4974, प 5 
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भे स्वीकार पर लिया )भौर ऐसा वरता उचित भी था कर्योषि सीन हसा का छोर 
(भारतीय त्रातिदल, स्वतत्न दल भौर समुक्त समाजवारी दस) बादी दला का 
स्वरुप स्थानीय था। 


भारतीय सोव दस के निर्माण के वारण-- भारतीय सोबदस मे निर्माण 
के बारणा पर घोधरी चरणपिह ने प्रपने प्रध्यक्षीय भाषण में यहा कि हम एस 
भयानवः सकट व क्षण में इक्टठे हुए हैं जयवि दर भा हर व्यक्त पीड़ा, निराशा 
अप्टाचार, महगाई, वरोजगारी, जोर भौर जुल्म वा टिवार है। उनवा बहता था 
कि 27 वर्षों बे स्वश्ासन के बाद भाज दे की प्रतिष्ठा सबत निचे स्तर पर 
पहुंच गयी है, बाहरी रातितयां हमारे भदरूनी मामलों में हस्ततोष बर सम्ती हैं 
विध्वसक' या विघटनकारी टावितया हमारे राष्ट्रीय तेज गो रूतम करन पर तुली 
हुई हैं। राष्ट्रीय हित भुला दिया गया है। ऐसे घ्यसर पर यटि दशा वो सही 
रास्ते पर छे प्राने के लिय एवं राष्ट्रीय विवल्प तयार नही किया जाता तो देश का 
विनाश प्रवश्यम्भावी है। प्रत विकल्प वे उसी स्वप्न को साकार बरने वे लिय भार 
तीय लोक दल वी स्थापता वी है ।? ? स्पष्ट है हि भारतीय सोबदल गा जम सत्ता 
धारी कांग्रेस वे राष्ट्रीय विकल्प (8007 0०॥०॥६८) फे रूप मे हथा है। 


भारतीय लोफदल के उद्देश्य -- भारतीय लाह दल पगरर-्वाप्रेसी, गर 
साम्यवादी विचारों के प्रत्ति समपित लोगा या मच है जिसवा विश्वाप्त है दि मारे 
बाद भारतीय समस्याग्रा का समाधान करने में सक्षम नही । यहू 'मध्यम गाघीवादी 
(7490 697098शा 9०09) के पक्ष में है भौर लोक्तत्र, राष्ट्रवाद, धम निरपेक्षती 
और सामाजिक ययाय वे चार सिद्धातों म, जि-ह वह चारवाई के चार पाय बहता 
है, विश्वास बरता है 

भारतीय लाक दल की नीतियो श्ौर उदं इयो को निम्न घीपका के प्रतगत 
अभिव्यकत किया जा सक्तता है-- 

]. शाथिक एवं सामाजिक नोतिया और उद्दं श्य--आयथिक एव सामाजिक 
क्षेत्र म भारतीय लाकदल पूजीवा” झौर साम्यवाद दोनो को द" वे सामाजिक झौर 
आधथिक विकास के सदभ में झथहीन मानता है) वह गांधीवादी अथ व्यवस्था म 

विश्वास फरता है तथा मध्यम गाँधीवादी माग_ (ग्र/996 0दव॥शथा कभ) 
को अपनाना चाहता है। यह ऐसी सामाजिक रचना चाहता है जो मूलत स्वनियां 
जित ($८॥८६४१90) 77८४0) पर आधारित हो । यह लघु उद्योगों को भारी उद्यागा 
से सरक्षण दने के पक्ष मे है । यह योडे से उद्योगपतियो द्वारा पु ज उत्पादन (7958 
ए०4एलाणा) नही चाहता । यह जन समूह (77255८5) ढारा उत्पादन चाहता है! 
पूणा राजगार मिलन तक यह इसी नोति को श्रपनाना चाहता है। यह हर प्रवार 
वी जमाहारी व्यवस्था के उमूलन चाहता है ओर क्िसाना का निर्माण बला 

4. देशिय दिनमान 8 9 974 प 9 
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चाहता है उह प्राम ऋण, अच्छे वीज, रासायनिक खाद, थिचाई की सुविधायें, 
कृषि भूमि पर स्वामित्व प्रदान करना चाहता है। सक्षेप मे भारतीय लोकदल भारी 
उद्योगा के स्थान पर कृषि को प्राथमिकता देता है, फिर लघु और कुटीर उद्योगो को 
औ्रोर ग्रन्त मे सारी शभ्ौर चुहद उद्योगो पर बल देता है। श्रर्थात्‌ यह नेहरू वीति वो 
उलट कर, जिसमे वृहद्‌ उद्योगो को प्राथमिकता दी गयी थी, कषि भौर लघु एब 
कुटीर उद्योगों पर बल देना चाहता है 

भारतीय लोकदल अनावए्यक आथिक नियात्रश में विश्वास नहीं करता, 
विशेष कर गेहू वे राष्ट्रीयकरण मे इस दल का विश्वास नही | यह वेतनो पर झाय 
कर को समाप्त कर देना चाहता है श्रोर अप्रत्यक्ष करो को भी कम करने के पक्ष मे 
है । इसकी थारणा है बि अप्रत्यक्ष कर समाज वे तिधन वर्गो पर प्रतिकुत प्रभाव 
डालते है । 

भारतीय घोक दल पववर्षीय योजनाञा के स्थान पर आधारित सरचना 
योजनाग्रो (7॥4 ४7ए०एा»2श छांक्वा) पर बन देता है ताकि प्रत्येक राज्य, जिला 
अपने स्रोती द्वारा श्रपनी याजनाओो का निर्माण करे। इससे के द्रीय सरकार का 
आराधिक बोभा हल्का होगा और वह सामा-य राष्ट्रीय हिंत के श्र दर प्रदनों पर जैसे 
विदेश नीति, सुरक्षा यातायत, राष्ट्रीय एकीकरण, आते पर अर्पिवक विचार कर 
सके | 

2 सत्ता छा विकेद्रीकरण--मारतीय लोक दल राजनीतिक भौर आधिक 
स्षेत्र में सत्ता का | बक द्रीकरण करना चाहता है। यह राजनीतिक सत्ता के वे द्वी- 
करण में विश्वास नदी १रता और एकका की स्वायत्तता वी कीमत पर केन्द्रीय 
सरकार को दाक्तिशाली भी नहीं बनाना चाहता। इसका यह अथ नही कि दल 
निबल के द्व के पक्ष मे है। यह केद्र को तो शक्तिशाली वनाना चाहता है परतु 
राज्य सरकारो को “जिला परिपद्‌' का स्तर प्रदान करना नही चाहता । यह 
अधिकतर सत्ता को निम्न से निम्न स्तर तक पहुँचाना चाहता है । यह राज्यो को 
अधिक स्वायत्तता देने वे' पक्ष मे है। यह राज्यो मे राष्ट्रपति शांसन लागू करने का 
अधिकार राष्ट्रपत्ति का पही सॉंपना चाहता | यह राज्यपाल के स्थान पर विधान 
सभा को इस वात का निर्धारण करने की सत्ता प्रदान करता चाहता है कि, प्रभुख 
मा त्रमण्डल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नही । 

दल भ्राथिक सत्ता का भी विकेद्धीकरण चाहता है और सम्पत्ति तथा 
उत्पादन के साधनों का अत्यधिक विकेद्रीकरण चाहता है| 

3 “यायपालिका फी स्वतज्जता--भारतोीय लोक दल यायपालिका की 
रवत-अता को बनाये रखने के पक्ष मे है । यह शीघ्र याय दिलाने मे पक्ष में है परतु 
न्यायालय मे हस्तज्ेत करने के पक्ष मे नही । इसकी धारणा हैं कि प्यायालय का 
कलव्य सविधान की व्याख्या करना है, कायपालिका की इच्छानुसार निणशव नेना 
नही । ! 


00 


4 विदेश मौति--विदेश नौति के सम्बंध मे भारतीय लोद-दन एक 
स्वत-त्र, प्रभावशाली, राष्ट्रीय नीति वे पक्ष मे है। इसकी धारणा है कियगर 
निरपेक्षता (१० 2/8प००ा।) वी नीति शीत युद्ध के गाल म प्रादा हो पकता 
थी परन्तु प्राज इतकी उपयोगिता नहीं। दल की बारणा है कि व्यावहारि 
धरातल पर गुट निरपेक्षता के नाम पर समय-समय पर बडी शक्तियों से वियेगो 
गुटबाघन में परिवतन होते रहे हैं। भत दल महाणक्तियों से प्राथिव भौर सनिर 
सहायता छेने के पक्ष मे नही । दल का यह भी विश्वास है पिछले बुद्ध वर्षों 
(विशेषकर 97 से) भारत रूस पर स्‍त्यधिक निमर बरन लग गया है। झत दे 
स्वतान्र मीति वे पक्ष में है, पाकिस्तान सहित, पह्ौसी देशा वे साथ सम्बधावं 
सुधारने के पक्ष मे है, परतु खोये हुए क्षेत्रा यो वापस ऐेदा चाहता है | दल मा 
प्रवार के उपनिवेशवाद-चाहे बह पू'जीवाद मे वेश (भरूपा) में हो या साम्यवा” के 
बेन मे हो। दल उप महाद्वीपीय साझा वाजार निर्माण वरने वे पक्ष में है। 

वतमान समय मे भारतीय लोक-दस सत्ताधारी याप्रेस का राष्ट्रीय विकस 
प्रस्तुत करने मे सफल होगा, यह सरदग्ध है । जसाकि प्रितानी साप्ताहिक इकातामिसल 
(४८णा०णा३) ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि “मारत में सत्ता परिवतन स्वत 
घुनावों द्वारा सघीय स्तर पर होता दिखाई नहीं पडता | वतमान सत्ता वा विशेष 
दश मे भौजूद है प्रौर प्रत इस विरोध का एक प्रकार से पुनगठन हो रहा है, वगी 
वजरवेटिव (0078£0070४०) पार्टी बनी है जो प्रपने को सत्ताघारी काँग्रेस दी 
विकरप बताता है ।! 

एक दृष्टि से भारतीय लोक दल का उदय वरदान पिद्ध हो सकता है । दलों 
विलय की जिस प्रवृत्ति को इसने जम टिया है यर्टि उसका विकास हुमा तो एई 
आस्तीय लोक्ता त्रक ससदीय प्रणाली के जिये 'गुभ होगा क्योकि राष्ट्रीय स्तर (९ 
द्वि यात्रि दलीय प्रणाली के विकास की सम्मावना बढ जायभी | हाल ही में जतत# 
सगठन कांग्रेस, समाजवादी दल और भारतीय लोक-दल के विलय के जो सुशा 
रखे गये हैं वे यद्यपि भ्रभी तक भ्रसफल हुए हैं परातु “फेडरल पार्टी” का विचार 
तो सामने झाया ही है प्रोर हो सका है वि प्रागामी चुनावा तक इसको जीव 
मिल जाये । हि 

9 क्षेत्रोप दल ([रव्हरागाण एक्वाध८०9--मारतीय राजनीतिक दल विश 
/६५४४००६१) की एक विद्येपता यह रही है क्लि इसमे झखिल भारतीय दलो के 
साथ साथ क्षेत्रीय दला का अस्तित्व भी विद्यमान रहा है। क्षेत्रीय दलो के मुस्व 
उदाहरण है द्रमुक (2/९), भ्रकाली दल, मुस्लिम लीग भादि । इहे क्षैत्रीय द्लो 
की सज्ञा इसलिये दी जाती है कि इनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है। 

क्योकि ये जाति, घम, भाषा प्रदेश प्रादि पर भाधारित हैं ञ्रत इहें साम्प्रदायिक 
दल भी फहा जाता है। इन झाधारा पर क्षेत्रीय दलो का प्रस्तित्व इस बंति की 
चातक है कि झ्लाज भी भारत मे क्षेत्र, जाति, घम भाषा भादि की समस्‍यायें गरे 2 
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है भौर समय समय पर राष्ट्रीय एकता के विकास मे बाग्ा प्रस्तुत कर देते हैं जिनसे 
विघटनकारी प्रवृत्तियो को बढावा मिलता है। ' 

अखिल भारतीय दलो की सरया गिनी छुनी है परतु क्षरीय दलो की सरया 
अत्यधिक है। क्षेत्रीय दलो मे केवल वे दल ही नहीं पाते जो क्षेत्र विशेष से सम्बस घत 
हैं बल्कि वे तदथ (30॥0८) भौर “भालर समूह ? (778० 8०००४) भी शामिल 
किये जाते हैं जो स्थान, सम्प्रदाय, कबायली क्षेत्र, व्यक्तिव, या निर्वाचत सम्व धी 
समायोजन (६९८०७ 80]05णव८गा) पर आधारित हैं। कबायली जातियो पर 
आधारित क्षेतीय दलो के उदाहरण हैं बिहार की भरकद पार्टी जिसे भाज हल 
भराकाद कहते हैं श्रौर प्रसम तथा मेघालय की भ्राल पार्टी हिल लीडस का फ्रोन्स 
(#एप्ता,2)। कुछ क्षेत्रीय दल काग्रेस असहमती (वाउशतंथा।$) के दल 
हैं जस बगला काग्र स, करल कांग्रेस उत्कल काग्रेस हरियाणा कांग्रेस ! प्रगति 
पार्टी और 'बी० के० डी० काग्रेस असहमता की ही पार्टी थी। श्रय उदाहरण ऐस 
हैं जैसे जनता पार्टी, विशाल हरियाशा पार्टी लोकता6 त्रिक दल ग्रादि। जो क्थी 
नता वे व्यक्तित्व के इद गिद चक्कर काटते है । कुछ मोर्वा फ्रदा झादि का उदय 
निर्वाचन सम्बधी समायोजन (७९८८ण७। 80]0#जाथा$) के लिये होता है जध 
गुजरात 'में जून 975 के निर्वाचन से पूद सगठन कांग्रेस जनसघ भारतीव लोछ 
दल, समाजत्रादों दल का जनता फ्रट (उशा#8 ॥०70) और निर्वाचन के बाद 
उनका प्रस्तित्व समाप्त ही जाता है। निर्वाचन सम्ब धी समायोजन पर केवल 
विरोधी दलो का भ्रधिकार ही नही अपितु सत्तारूढ काँग्रेस ने भी साम्यवादी दल 
झौर केरल मे मुस्लिमलीग से समायोजन किय। अनेक क्षेत्रीय दल सम्प्रदाय पर 
प्रावारित है जसे प्रकाली दल, हिंदू महासभा (यह तो झ्ब लोप थी स्थिति मे है) 
राम राज्य परिपद्‌, रिपब्लिकन पार्टी (प्रनुसूचित जाति संघ--$०॥०१प०० ७४४६ 
#०0९७०(०॥) । छुछ् क्षेतीय दल चरम वामप थी हैं जैस महाराष्ट्र की पीजेट एण्ड 
बकर पार्टी (?९४५७॥६$ आव ए/0०:००४? 2५) जिहे साम्यवादियों से पृथक 
करना कठिन है । 

क्षेत्रीय दला मे बुद्ध क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जसे तमिलनाडु की द्वमुक (0)भार) 
जो श्रपने क्षेत्र मे काग्रेस से लोहा लेने की स्थिति मे है । पजाद का अकाली दल 
यद्यपि लोहा लेने की स्थिति मे तो नहीं परन्तु पजाब मे यह एक ऐसी शक्ति है 
जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती। केरल में मुस्लिमलीग सरकार निर्माण भे 
सहायक है चाहे उसका निर्माण काग्रेस द्वारा या वामप थी या दक्षिण पिया द्वारा 
किया जाय । श्रय क्षेत्रीय दल तो केवल हल्फ (हाईफव-90]0707) मात्र है। 

३ द्रमुक (00%) 

द्रमुक का पूरा नाम है द्रविड मुनेत्र कप॒गम (304 फथैपयाएल3 रिव्टोत 
8०70) शाब्दिक दृष्टि से इसका श्रथ है तामिल विकास दल। उत्पत्ति की दृष्टिस 
इसकी जड़े जस्टिस दल ([एशआा०० 9443) आएरर द्रविड कपगम (0 ४ ) मे देखी 
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जा सकती हैं श्र्यात्‌ द्रमुक द्रविड आ -ोलन की उत्पत्ति है जिश्का उत्य मदाम में 
ब्राह्मण विरोधी सघप के रूप मे हुआ था। जसाकि हैरिसन ने लिखा है कि "दविः 
श्राल्तेलन मूलत तामिल लोगो का ब्राह्मणों श्रौर उत्तरी भारत के झाथिक साम्रावय 
वाद के विरुद्ध सामाजिक विरोध था ।"? 
जस्टिस दल, जिसे साउथ इण्डियर लित्ररल फेडरेशन भी कहते हैं वी 
स्थापना डा० सी० नातेसा मुदालियार, टी० एम० नायर झौर पाना ल वे राजा पर 
पी० थ्योगारोया चेदूटी (४४ प॥०उ587793 02। ६७9) के नतू 4 से वीवो 
शत ब्दी की दूसरी दशाब्दी मे (97 से) की गयी । इसका उद्देइ्य उन गर ब्राह्मण 
(द्रविडियन) का सामाजिक झाथिक झौर राजनीतिक विकास करना था जो निधनता, 
निरक्षरता भौर अ्रनभितता मे डूबे हुए थे। द्वंघ प्रणाली के प्रतगत यह दल बुध 
समय तक मद्रास में सत्तारूढ भी रहा, जब काग्रेस ने इसे श्रप”स्थ कर दियां। सब 
938 में ई० बी० रामा स्वामी नाइकर, जि हे परियार (सतत या साधु) भी कहा 
जाता था, जास्टिस दल के अध्यक्ष बने। आतरिक सकट उत्पन्न होने से परियार ने 
जस्टिस दल से सम्ब ध विच्छेद कर लिया श्रौर 944 में द्वाविड कपगम (०7) 
की स्थापना की, जिसे द्रवडियन फेडरल (0:2श0तक्षा (८०६४) भी कहा जाता है। 
परियार के प्रमुख छेपटीने'ठ थे सी एन अन्नाटोराई, जि हे प्यार से “अना” (87ै० 
कहा जाता था । 
द्रविड कपगम (06) एक कठोर सबूत (००५८१) विरकुश, लोकतंज 
विरोधी सगठन था जो ब्राह्मणों और पुरानिक हि दूवाद की रीतियो झौर सस्काते 
हारा सम्पन की जाने वाली क़्ियाग्रो का विरोधी था। इस तरह इसका सवा 
ब्राह्मण विरोधी, ब्रिटिश विरोधी और घम विरोधी था। यह द्रविड परम्परा भौर 
तामिल सस्कृति पर बल देता था और राजनीतिक गतिविधियों हारा तामिल समुदाय 
के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये इच्छुक था । इतना ही नही, द्रविड कपगम द्र॑विंड 
स्थान वे रुप मे स्वत-त्र तामिल राज्य की स्थापना भी चाहता था । स्वताबता प्रार्पि 
के बाद इसने भद्गास, श्रा श्र, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन राज्यो को मिल।कर एक पूर्व 
द्रविडस्थान की स्थापना की माँग भी की । इस उद्दे्य की प्राप्ति हेतु द्रविड बषगम 
ने श्रपन आपको भरद्ध सेनिक संगठन के रूप में पुनगठित भी किया झौर राष्ट्रीय 
भण्ड झौर भारतीय सविधान क्य सम्मान करने से इ कार दिया । 
परियार के प्रमुख छेफ्टीनिट सी एन श्रनादोराई को झ्पने राजनीतिक गुर 
की उपयु क्त गतिविधिया पसद नहीं थी। ना झग्रराष्ट्रीय विरकुटा भौर लोइत न 
पिराधी नीतिया मे विश्वास नहीं करत थे । जब परियार ने झपनी अराष्ट्रीय भौर 
लोकतात्र विरोधी नीतियो मे परिवात्र करन से इ-कार कर दिया तो प्रना ने दृविई 
क्पगम से सम्बंध विच्छेट कर 949 मे द्रमुक (0)0&) नाम से एक दाजनीतिक 
दल की स्थापना वी । 
द्रमुव ([2%4॥९) वा प्रारमस्मिक्र हृष्टिकोश सास्प्रदाविक था | जगाएि होड 
7“ व॒7 फक्ाइता काठ व छात्त एगाहलज्पड छिल्‍टप०४ छू  टिट- 
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भ्रेव ५ लिखा है कि तमिलनाद मे (तामिल) सस्कृति के सामा ये चि हो वा प्रयोग 
परते हुए, द्रविडियों के भूत के गौरव को ललकारते हुए और त्राद्मणों बनियो ग्र/र 
उत्तर पे प्रार्यों द्वारा मर ब्राह्मणा पर किये गये सामाजिक अत्याचार का यहारा वते 
हुए द्रमुक ने लोगो को भात्म च्षेतन समुदाय मे ढालने का प्रयास किया । परतु 
द्रभुता मे शीघ्र ही झपने साम्प्रदायिक हष्टिकोश को त्याग जया और मद्गास के 
निधनो, निरक्षरों श्रौर दलित वर्गो के उत्थान का बीडा उठाया | समय पा कर इसने 
अपने सामाजिक ग्राधार को भी चौडा कर लिया । द्रमुक मे यद्यपि मुटालियार 
(707004707) जाति का प्रभुत्व है परन्तु सहयोग के लिये यह सभी वर्गों (ब्राह्मणा, 
गेर ब्राह्मण, दलित यर्गो भ्राहि) से ग्रपील करता हू । यद्यवि द्रमुक का कापज्त 
तमिलनाडु मे व्यापक न हो सका परन्तु फिर भी इसकी व्यापक अनुगामिता (086 
'०४णा8) है नगरी मे निम्न वग, सवहारा निम्न मध्यम बंग और बुद्धि जीवी 
प्रादि वर्गों का समथन इसे प्राप्त है । आज तो यह प्रभावपूण शुसगढित, सोपानिक 
सरचना सगठन है। जहाँ द्रविड कपगम का हृष्टिकोर ' विरीध ! और 'साम्प्रदायिक' 
था वहा द्रमुक का दृष्टिकोण प्रादशिक होत हुए भी व्यापक है या कम से कम विघ 
टनकारी तो नही । चीनी आक्रमण के बाद प्र्थात्‌ 963 में द्रमुक (007) ने 
श्रपन दल के सविधान मे परिवतन कर द्रविडस्थान की माँग को त्याग दिया । श्राज 
द्रमुक राज्या के लिय भ्रधिक स्वायत्तता की माय बरता है। यह उत्तरी भारत वे 
हिंदी साम्रज्यवाद का भी विरोधी है । 
द्रमुक का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढता ही गया है ौर प्रत्येक निर्वाचन मे 
इसने अ्रपनी म्थिति का सुधारा है। सन 952 के निर्वाचनो को इसने लडा ही नही 
सन्‌ 957 के निर्वाचना में इस राज्य विवान सभा मे 45 और लोक सभा मे 2 
स्थान भ्राप्त हुए, सन्‌ 962 के निर्वाचनों मे राज्य विधान सभा में यह बडा विरोधी 
दल था। इसे विधान सभा मे 50 और लोक सभा मे 7 स्थान प्राप्त हुए। सन्‌ 
967 के निर्वाचनो मे इसमे सब राजनीतिक पण्डितों की भविष्यवारियों को गलत 
सिद्ध कर दिया और इसे राज्य विधान सभा के 23 स्थानों में से 38 स्थान प्राप्त 
हुए । यथपि 967 के निर्वाचनों मे काग्रेस को हर राज्य में कम स्थान प्राप्त हुए थे 
परन्तु काँग्रेस की जो दुगति तमिलनाडु मे॑ हुई वह ग्राइवयजनक थी । कांग्रेस को 
तमिलनाडु मे केवल 49 स्थान प्राप्त हुएं। द्रमुक के लिये सवत्ते महत्व की 
बात यह नहीं थी कि उसे राज्य विधानसभा म॑ स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुम्रा 
बल्कि यह थी कि इसने लोकसभा के जिन 25 स्थानों के लिये चुनाव 
लडा इसे सभी स्थानों पर विजय प्राप्त हुई | स्वतजता वे बाद भारतोय 
निर्वाचन के इतिहास मे यह पहला झवसर था जब किसी दल को उन सभी स्थानों 
पर विजय प्राप्त हुई जिनके लिये चुनाव लडा था। सन 97। के निर्वाचा मे 
द्रमुक को राज्य विधानसभा मे 234 स्थानों मे से 84 स्थान शआ्राप्त हुए श्रौर लोक 
सभा में 23 स्थान । सन्‌ 967 से यह तमिलनाडु में सत्ता पर विद्यमात्र है। 
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द्रमुब वी नीति उप्र तापवाद (8त6व] ए०0एए।क्षा, वी है। यह समाज 
वादी प्रथ व्यवस्शा मे विध्यास परता है। यह बैको पौर परिवहन (४४9०7 का 
राष्ट्रीयवररण राहता है तथा भूमि का सुधार बर उसका पुनवितरण चाहता है। इन 
गीतियों बा समथन करा ये बारगा ही द्रमुव न 969 में हदरा गांधी डी सर 
कार बा? साम्यवाल्यों ये साथ मिलकर त्मयन विया प्रौर उस लाइसभा मे दिस 
से उचा विया । सत्र 97। के निर्वाचन में द्रमु₹ुय काग्रोेस से गुछ सुविधायें भा 
प्राप्त वी परतु वाँप्रेस द्रमुव बिनोदकात [तणाटशया00ा) प्रत्पप्तात तब दो 
विद्यमान हा झौर दोना फिर धलग हो गय ! 
पिछल बुद्ध वर्षा स॒ द्रमुक॒ मे बुद्ध टरारे उत्पन हा गयी है जिसने द्रमुक रा 
मुहढ़ता पर यद्यपि प्रतियुल प्र॑ाव ता नहीं डाता परतु उस पर भ्रप्टवा रू घातर 
लणबर उस घल्नाम किया है। एम जी रामबद्वन मे नेतृत्व में प्रप्ना टमुक 
(#0)06) की स्थापना भी बर टी गयी है । 
2 शिरोमणि झकाली दल 
(हआाठएआ। ४, 09) 
भ्रकाली दव शुद्ध घौर हिंदू संगठन है। सितष सम्यहाय के सहस्प ही इसर 
सटस्य हो सकते हैं। हिंदू इसमे शामिल नही हो सकते | प्रत यह 'ुद्ध साम्मटाविर 
संगठन है। इसका वाय क्षेत्र कवल पंजाब है ग्रौर पजाव में भी वेवल सि 
सम्प्रदाय पर इसका “युनाधिक प्रभाव है । ै 
झवाली दल सिक्खो का सामाजिक भौर राजनीतिव सगठन है| इसका उत्य 
प्रथम महायुद्ध के याट एक सुधार समूह के रूप मे हुपा जो ग्ुर्द्वारों मे सुधार लाते 
का इच्छुक था पोर उहेँ कट्टर सिक्स सम्प्रशाय के नियाथण में लाना चाहता था। 
सब 925 में यह गुरुद्रो को एक निर्वाचित समिति, जिसे विरोमणी गुराए 
प्रवधक समिति (5070८) कहते हैं, के निय-त्रण्य मे लाने मे सफ्ल हो गया। इसरा 
कार्यालय भ्रमृतसर मे स्वर्ण माँ दर (8000॥ (८००ए)८) म॑ है। प्काली दल के हाथी 
में गुरद्वारो का प्रवध भाने से उसे महान पेटरोनेज (फुथ0॥986 सरक्षण) की टॉर्ति 
ही प्राप्त मही हुई बल्कि उनसे उत्पन होने वाली प्रक्षयनिधि (6०१०एएथा) भी 
प्राप्त हुई । इसमे भ्रकाली दल को स्थिति पजाब मे सुहृद हो गयी । 
लगभग तीन दक्षाब्दियों तक भकाली दल पर मास्टर तारासि का स्‍झाधिषय 
रहा । जँसाकि बलदेवराज नायर ने लिखा है कि 'सिनख, राजनीतिक विदवव में वह 
एक महामू्ति की तरह बठढा रहा ।?8 सन 930 से 962 तक या तो वह स्वयं 
]. सन 969 मे काग्रेस दल में फूट पड जाने के कारण वॉँग्रेस के कुछ सर 
सदस्यो ने ई दरा गाधी सरकार का समयन करना छोड दिया था भौर वे 


विरोधी पक्ष में बठने लग गय ये। इन असहमतो (0$पतथया5) को भव 
संगठन काँग्रेस कहा जाता है । 


है. चिडडाट परधब धगाएग ए९घ्०१6 नत्ह झात एणकाल्श/ एणाठ [6098 


८००05४०७६  (परणल्त ७५ एबमाल, छापा, 9... ॥]6 व 
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भ्रगाती दल का श्रध्यक्ष रहा या उसका कोई आश्ित (०५८४०) या उसके प्रति 
भक्ति रखने वाला दलोय नेता । सन्‌ 4962 में सत फ्तेह सिंह के नेतृत्व मे एक 
पृथक भ्रकाली दल वी स्थापता हो गयी झोर इस गुद का प्रभाव अझकालो दल पर 
दिन प्रति दिन बढ़ने लगा | सन 966 मे मास्टर तारा सिंह की मृत्यु हो गयी झौर 
५69 मे मध्यवर्ती चुनाव से पूथ दोनो गुट मिल गये। सन 972 प्र सत फ्तेह 
सिंह की मृत्यु हो गयी । एक बार गुटो से वशीभूत होते पर अकाली दल गुटब दी से 
न बच सता और प्ाज सन्त झवाली दल, मास्टर तारासिह दल, फेरहूमान पश्रवाली 
दल, गुरुतामसिंह भ्रवाली दल, निरछेपकौर भरकाली दल, झ्रादि व रूर मे इसमे अनेक 
गुट विद्यमान हैं। इन गुटो का विद्यमान होना श्रवाली नेताश्रो को निजी महत्वा- 
काक्षा का द्योतक है । 


भ्रकाली दल क॑ दृष्टिकोए भिन भिन्‍न रहे हैं। धामिक दृष्टिकोण से यह 
'पथ ' (सिबख धम, समूह या समुदाय) का रक्षक है, भाषाई दृष्टिकोण से यह 
गुरुमुख्री लिपि मे पजावी को पजाबे की राजभाषा (णी।शण ॥0॥80/६०) बनाना 
चाहता है भौर सिवख राष्ट्रीयता की प्रभिव्यक्ति अर्यात्‌ राजनील्कि दृष्टिकोण से 
यह ' सिवख स्वदेश (शांत 907९]०70) अर्थात्‌ सिविखस्थान (॥६॥्राआा) या 
पजावी सूबे की स्थापन चाहता है । 


गुरुद्वारा और सिक्ख धम की रक्षा हेतु पृथक सिक्ख स्वदेश भ्र्थात पृथक 
राज्य की माँग को मास्टर तारा सिंह ने स्वतञ्ता प्राप्ति से पूव भी प्रस्तुत किया 
था परन्तु प्र ग्रेजो ने सिक्खा की इस माग को स्वीकार नहीं किया । सिख वस्तुतः 
पाकिस्तान मिर्माण बे कद्ठु विरोधी थे। क्योकि पाकिस्तान के बनने से पजाव मे उनका 
बहुमत भल्प मत मे रह जाने और सिक्खों वी ज मे भूमि ननकानाएे वे पाकिस्तान 
में जाने की सम्भावना थी भौर पाकिस्तान के निर्माण के बाद ठीक यही हुआ । 


स्वताअता प्राप्ति के बाद मास्टर तारा सिद्द ने सन्‌ 950 मे पजाबी सूर्े 
के रूप मे ' सित्रख स्वदेश” की माग को फिर प्रस्तुत किया भर 960 में उसे अद्ध 
मैनिक झादोलन का रूप दे दिया। जंसाकि बलदेवराज नायर ने लिखा है कि 
अपने उद्दंष्यो को प्राप्त करने के लिए भकाली दल ने तीन युद्ध कौशलो (४:४०855) 
को झपनाया--सवधानिक, घुस पैठ और भ्रादोलनात्मक? । सन्‌ 4965 में उस 
समय स्थिति गम्भीर हो गयी जब सत फतह सिंह ने सरकार को यह श्रीतिम चेता 
वनी (४॥७४४८०॥) दे दी कि यदि प्रजाबी सूबे की माग को स्वीकार न किया गया 
तो वे 5 दिन का भामरण उपवास रखेंगे श्रौर यदि उस समय तक जीवित रहेंगे 
). ननवाना साहव धाज पाविरतान का भाग है। 


2. 5८७ पिब्चए, छि06ए ए७8].. /वीएफयाए एणाएरई जय फिट छञऐए 
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तो ॥5 दिन के वाद शात्मदाह ($ग्राश०ा०0०ा) द्वारा अपने झरीर का परत 
करेंगे। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिंड जाने से यद्यपि सत फनेह पिह ने झत्मटाह 
क्रिया को त्याग दिया परतु सरकार ने युद्ध के बाद पजायी सूब की मांग वो 
स्वीकार कर लिया ग्रोर 966 में भाषा के झाधार [पर पजाब का प्रुनगठन किया 
गया तथा हरियाणा और पजाव के दो राज्या बा जाम हुम्ना। इस तरह भाषाई 
रूप में ग्रकाली दल को 'सिक्‍्ख स्वदेश! की प्राप्ति हुई जिसकी राज भाषा प्रजावरी 
है। परतु चण्डीगढ़ के' प्रश्न पर भ्रभी भी हरियाणा झौर पजाब मे मतभः है। 
यद्यपि प्रधान म प्री ई दरा गाधी के प्‌ निर्णय (3७४70) ने चण्डीगढ़ पजाव को 
द दिया परन्तु पजाब इसके लिये फाजिलका से हाथ घोना नहीं चाहता। 

प्रकाली दल के पास कोई निश्चित झायथिक या सामाजिक कायत्रम नहीं । 
इसकी नीति प्रवसरवादिता की रही है । यही कारण है कि झ्रारम्म से राजनीति मे 
भाग लेने के बाद भी इसवी निर्वाचन श्रपील (०९८४०४ ०7०9) उतनी नहीं 
जितनी वी तमिलनाडु मे द्रमुक ([0५॥८) की है। यह तो सिवल्ो की तिष्ठो वा भी 
दावा नही कर सकता । सन्‌ 967 तक पजाब की राजनीति पर काग्रेस दल छाया 
रहा झौर 972 में फ़िर काग्रेस *ल की सत्ता प्राप्त करने मे सफल रहा। 
दल को 962 के निर्वाचनो में कुल मतो के ! 9 प्रतिशत मत ही प्राप्तहुए। 
पजाबी भाषाई क्षेत्र मे भी जहा मिक्खो की जनसख्या 55 प्रतिशत थी वहा भी इसे 
20 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए पर्थात्‌ इसे सिखा वे: 40 प्रतिशत से प्रधिक मत 
प्राप्त नही हुए। क्याकि 967 के निर्वाचन म पजाब विधान सभा में किसी दल गो 
बहुमत प्राप्त नही हुम्रा था प्रत झकाली दल ने दूमरे दला वे साथ मिलकर गट्ताम 
सिंह के नेतत्व मे समुक्त सरकार का निर्माण किया परकु यह सरकार गंटवंदी के 
वीभूत होने पर भ्रकाली नेताप्रा की निजी महत्वकाक्षाप्रों के कारण टिकाऊ न 
रह सकी । सन 969 के मध्यावर्ती चुनाव मे प्काली दल के दोना गुटों (सन्त परे 
सिंह का श्रत्नाली दल और मास्टर तारासिह का प्रकाली दल) को पहले से मधिर 
स्थान प्राप्त हुए । दूसरे दला के साथ मिलकर गुरुनाम सिंह के नेतत्व मे फिर समुर्त्त 
सरकार का निर्माण क्या गया पंरतु यह सरकार भी टिवाऊ न रह सकी | सन 
970 मे प्रवाशसिंद बादल के नेतव मे फिर प्रकारी दल ने सयुक्त सरकार 
निर्माण किया परापु यह भी अ्ल्पकाल तक जीवित रह सकी । सन्‌ 972 के निर्वार 
चना में अवाली दल को वाग्रेस के हाया पराजय का मु ह देखना पडा। 


| समीक्षा-प्रश्न 
+ (२९रशत्त 00६5घ०ाड) 
भारत मे दलीय व्यवस्था के स्वरूप वी व्याख्या कीजिय । कं 
2... भारत म दलीय प्रणाली की विशज्ेपतामा का वशुन बीजिय । विरोधी दर्त 
बी भाराोय राजनीति म क्‍या प्ूमिका रही है ? 


३] 
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एव राजनीतिया दल वी प्रधानता से प्रापका क्‍या तात्पय है ? भारतीय 
सदभ मे उसकी उपयोगिता श्रौर सीमाझो पर प्रकाश ढालिये। 

भारतीय राष्ट्रीय बॉग्रेंस वे. उद्दे यों, नीतियाँ प्रोर वायत्रणो की आलोव- 
वात्मव परीक्षा कीजिय । 

"विपक्ष बुरी तरह विभक्त है ।” यही तथ्य भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली 
प्रोर ससदात्मव लोक्तत्र को वास्तविव' चुनौती प्रदान बरता है । क्‍या प्राप 
इस क्थम स सहमत है ? कारण लिखिय । 

4969 व वापस विभाजन वे क्‍या वारगा ये ? वया यह दलीय संगठन 
भौर दलीय गासन वे भेदो वा परिणाम था या कि नेतत्व ओर सिद्धातता 
या प्रइन था । 

भारत में प्रमुच राजनी तिकः दलों पी नीतिया और वायक्रमा की आलोचना- 
त्मक परीक्षा कीजिय । 

'दल विहीन! शासन से भाप क्या समझो हैं ? क्या दलीय प्रशयाली के दोपों 
का यह सही विकल्प है ? 

क्षेत्रीय दलो से आप क्या समझत है ? वया क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रीयता 
के विकास में बाधक हैं । कही दो क्षेत्रीय दला की श्रालोचनाप्मक व्यारया 
कीजिये । 


री 


अध्याय है/ 


दबाव समूह 
(१॥6 ?005970 67०75) 





परिचय [ग्रा)प्रेषणाए0) 

कोई भी राजनीतिक प्रणाली इस बात का दावा नहीं कर रकंती मिं वह 
किसी समाज में वियमान सभी हितो वा प्रतिनियित्व करती है । समाज को किमी 
भी मांग के प्रति उसको जिया इस बात पर निर्वेर करती है कि उस माग दे प्रति 
वितना और किय समुह का समयत या दवाव है । भारतीय राजदीतिक प्रणामी बीतो 
प्रमुख विशेषता ही यह रही है कि यह माग वी वेप्ता या झौचित्य से उतना प्रभावित 
नही हुई जितना कि जन झ्रादौलन के उप्र सायना जैये जन रैलिया, महाद्‌ प्रदगनो 
सब व्यापी हडताला, वादों घरवाप्रो भादि से प्रभावित हुई है प्रभाव यह प्रणाली 
इस बात में भ्रधिक प्रभावित हुई है कि * किसी माग के रामयकों में प्रव्यवस्था फताति 
म क्तिनी क्षमता है । इस तत्व व प्रमाव को राष्ट्रीय, राज्यीय, स्थानीय सभी स्तरों 
पर उठने वाली मागो के प्रति भ्रपताये गये दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। परे 
चाहे राज्यो के पुनयठन का हो या सायजनिक उयोगों की स्थापना का हो या श्रमिव 
सधो, राज्य कमचारियों या विद्यायिया का हो सभी मे यही नीति काय करती है। 
जैगाकि मायरन वीनर ने लिखा है कि किसी माग को इस लिये स्वीकार नहीं किया 
जाता विः वह उचित है, बल्कि व्सहिये स्वीकार क्या जाता है वि जो समूह उसको 
मात कर रहा है उसके पीछे क्तिनों शक्ति है श्लोर बहू कितना विनाश करने की 
क्षमता रखता है । विशाल परन्तु शा्तिमय समूठा को मागो वे' प्रत्ति छरकार प्रॉर्य 
प्रश्रियानील रही है जबकि उन समूहों पी माँगो के श्रत्ि पूर्ण रियायतें दे दी गगी 
जिडमि धपनी भागो को हिसक दग से मनवान के लिये उन पर दवाव डाला (|! 
भधभ उद्देश्य एवपरिना पा 

सोवता तक, सभ्य भौर भौदोगिक समाजो मे जहा रदत थे भाषण, पर्मि 
स्यक्ति भौर गध तथा समूह बनाने वी भ्राता होती है तथा नागरिक भपनी टिवायता 
थो टूर कराते वे लिये याविवा (९८४०7) प्रस्तुत वर सकते हैं वहाँ भिन्न भिन्न 
समुदाय घोर वग विद्यमान होते हैं। मतदाता अपन हिता की ममिध्यक्ति गे! लिये 
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प्राय दो प्रश्वार क समठनो का प्रयोग करते हैं जि ह राजनीतिक शब्दावली मे दबाव 
समूह श्रौर राजनीतिक दल कद्या जाता है। दबाव समूह मतदाता के विनीष हित्तो 
(896०8) ॥/श६४७) औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्राथिक वर्ष, घामिक सामाजिक, 
राजनीतिक झादि को अभिव्यक्त करने के साधन प्रदान करते हैं । पर तु राजनीतिक 
दल सामायय हित्तो (इश्ाध्ा४। प्राक्व०5) को प्रभ्ि यक्त करते के साधन प्रदान करते 
करते हैं। दघाव समूह अ्रपने समूह वे! सदस्यो वी झावश्यकताञ्ा की पूर्ति से ही 
सरम्बा घत होते हैं । वे न ता समी नागरिक क॑ सामा य॑ हितो को अभिव्यक्त करते है 
झौर न ही उ हूँ अ्रभिव्यक्त करन वा दावा करत है । इस दृष्ठि मे उनके उद्देश्य 
सीमित, सकीण झौर विद्येष प्रश्न या रमस्या तक ही के द्रत होते है । वे राजनीतिक 
सत्ता को प्राप्त करना नही चाहते न ही मतद्राताग्रो की स्वीक्षति या अस्वीक्षतति के लिये 
निर्वाचन में प्रपन प्रत्याशी खड़े करत हू । उनके कोई राजनीतिक प्रोग्राम या नीतिया 
नही होती । व निर्णय नही छेते बल्कि निर्णय लेने बाला प्रक्रियाओं सावजनिक पदा 
धिकारियों, विधायकों तथा सरकारी कमचारिय) को प्रभावित करने का काम करते 
है । बे व्यक्तिगत सम्पक, मनोरजन के साधनों (मोजन, मद्यपान कामुक स्नियो का 
प्रयोग आदि) बविदगी यात्रा का लालच, घूसया प्रत्यक्षयया जन मत द्वारा उहेँ 
प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि व अमुक्त निर्णय या विधान के पक्ष या विपक्ष 
में निणय ले या मततान करे । इस तरह दवाव समूह दबाव द्वारा अपने समूह के 
सदस्यों के हिता की रक्षा करत हैं तथा सावजनिक नीतियो का प्रभावित करने का 
प्रयास करते हैं। उदाहरणतया दवाव समूह भ्रपने समूह के सदस्या के लिये अनु 
पष्तिया (॥0७7८४$) प्राप्त करते हैं करो को लगाने या न लगाने में टिलचस्पी लेते 
हैं सरकारी सहायता, सरक्षणु झ्ौर सुविया प्राप्त करने की कोशिश करते है तया 
किसी प्रमुक विधेयक को पास करवाने या न करवाने मे हिस्सा लेते है झादि। सक्षेप 
में बतमान समय में तो विधि निर्माण वस्तुत हिंतो, व्यक्तिवा और सब्याप्रों द्वारा 
प्रस्तुत वित्ररों को मिलाने और समायोजित करने की प्रक्रिया है 
सहयोग और साथियो के साथ मिल कर काय करना मानेत्र का स्वाभिवक 
गुण है ग्रत सामा-य हित रखने वाले व्यक्ति एकत्रित हो कर काय करत हैं। बयोकि 
राज्या के कार्यो की प्रकृति निवेबक्तिक (एण०९५ ॥१8]) होती है ग्रत सामा य॑ हित 
वाले भ्रपने ग्रापको सघ या समूहो मे गठित कर लेते है | यही कारण है विः समाज में 
अनेक प्रकार के समूह या सघ उत्पन्न हो जाते हैं जैसे हपका, मजदूरा, भ्रौद्योगिक 
मजदूरो, मालिका, भूपतियों, भ्रध्यापको, विद्याथियो व्यापारियों, डाक्टरो, इजी 
नियरो, सरकारी क्मचारियों झ्ादि । ये सभी सघ या समूह स्वेश्छिक होते हैं पर तु, 
इनका क्षेत्र एक उद्योग, कार्यालय प्रशासनिक विभाग , प्रात, राज्य या प्रन्तर्राष्ट्रीय 
भी हो सकता है। सचार और आवागमन के साधनो के विकास भौर लोकताविक 
प्रणाली के विद्यमान होने से ये समूह झाधुनिक जीवन के पअ्रभिन्न भग बन गये हैं । 
जैसा कवि कोरी और भद्राहम ने लिखा है कि एक एसा प्रनवरत समूह जीवन 
रब 


औ; 


76 


(5०००६ हाणाए !6) प्रारम्भ हो छुद्ा है जिसका इतिहास में कोई सांवी 
नही है । 7? 

दवाव समूह राजनीतिक दलो के प्रतिद्वन्दी मही बल्कि पूरक हैं। दबाव 
समूह ही राजनीतिक दलो को विशेष हिता की उपेश्षा करने से होकते हैं भौर उम 
समायोजन (80०००४॥7009९) की नीति अपनाने के लिये वाध्य करत हैं। कील 
जे० फ्रेडरिक ने ठीक सिखा है कि दबाव समूह ही 'दलो के पीछे सक्रिय जन होते 
हैं 7? (6 वशाड़ फछा0॥० 9९१ 6 ए27(7८5) संगठित समूहो के महत्व पर 
प्रकाश डातते हुए बी० औओ० की० ने लिखा है कि “स्पष्टतया सगठित समूह झ्ाद्ाई 
या बुराई वे लिये राजनीतिक श्रणाली मे प्रतिनिधित्व पा काय करते हैं. संगदित 
समूह भोगोतिक प्रतिनिधित्व के पूरक हैं।'*२ 

दबाव समूहों की भ्रपनी कोई ठांस नीति या कायत्रम नहीं होता । बेतो 

विशेष मसले (59९८४] 3550८) से ही सम्बा घत होते हैं । परन्तु फिर भी व “शर्ति 
संग्रठन ” होते हैं प्रौर श्रपने सदस्यो के हिंता ग्रौर उद्दं श्यो को प्राप्त करन के लिये 
निरतर सक्रिय रहते हैं । य स्वय द्वारा सवालित या प्रशासित साथना के माध्यम में 
पन पत्रिकायें, रेडियो टेलीविजन भ्रादि साधना से या सीधे निजी सम्पक द्वारा, धरे 
राशि या भ्रय साधना के प्रयोग द्वारा, अपने दावो वो प्रस्तुत करते हैं एवं उनके 
पक्ष में समथन प्राप्त करते हैं। 

दबाव समूझा का प्रमाव बहु-दलीय अणाली की अ्रपसा द्वि-दलीय प्रणाली में 
प्रत्यधिव' होता है। इसका फारए यह कि बहु दलीय पद्धति में दला का स्वथ पा 
भराधार इतना ग्राह्म भौर स्यानीम द्ोता है कि व स्वय ही दबाव समूह लगते हे 

परिमापा--हितवद्ध श्रुटो या दबाव समूड़ा की प्रनेक' परिमापायें दी गयी हँ 
जिनम॑ प्रमुख निम्न हैं -- 

] भायरम बोजर के दब्टा मे हित या दबाव समूह ऐसा स्वेब्धित सगशिते 
समूह है जी प्रशासनिक ढाँचे से बाहर हो भौर जो सरवारी कम चारिया के नामावण 
भथया निमुक्ति को, सावजनिक नीतिया को श्रपनाये जाने को उनके प्रगाशान घौर 
निर्वाचन को प्रमावित बरने वा प्रयारा करा हैं ।?? 

2 प्लोडोगाड वे हाब्दा मे * दवाव समूह एस लागा वा झ्ौपचारित सगदने 
है जिनपे एवं या सनक सामाय उद्दंदय एव सवा हो प्रोर जा पटनापरा के क्रम वी, 
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विज्ञेव हप स सावजनिक नीति के विर्माण और शासन को इसलिय॑ प्रभावित करने 
का प्रयत्न करें कि उनके अपने ट्वितो की रक्षा एवं वृद्धि करे ।” 

3 डबिड मेन के छब्दो मे "हितबद्ध ग्रट सहमाजित अमिवृत्ति गुट (आशह्ए 
वाॉ(706 ह/0709) है जो समाज के प्राय ग्रुटो पर कतिपय दाव प्रल्तुत करता 
है | जब कभी यह ग्रुदद शासन की सस्थाओं पर या उनके माध्यम से दाव प्रस्तुत 
करता है तो उसे राजनीतिक हितबद्ध ग्रट कहते है। ) 

4 मकाइवर के शब्दो में “दवाव समूह एसे सगठित या अमगठित व्यक्तिया 
का जीड है जो दबाव के दाव पेज का प्रयोग करता है ।?“ 

5 जेगलर के शब्दों मे “दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का सगठित जोड है जो 
भ्रौपचारिक सरकारी पदो पर अपने समूह के सदस्या को बिठाये बिना सरकारी 
निर्णयों बे आशया को प्रभावित करने का प्रयास करते हू । इस परिभाषा का आशय 
यह है कि यह व्यक्तियों का जोड है जो सचेत इकट्ठ हुए है, जो अपनी शक्ति की 
सम्मिलित करते है, सगठित नीति के प्रश्तो पर परामश करते है और अपने उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिय काब करते हूं। 5 

हितबद्ध गुट-दबाव समूह-लॉबी--([7/श6७ 07079-27८5४४76 0000ए- 
7,0009)--हिंतबद्ध ग्रट, दवाव समूढ़ और लावी तीनो का मूल उद्ू श्य श्रपने समूह के 
हितो वी पूर्ति करना है। फिर,भी इनमे कुछ सूहम भे” पाये जाते है जि हे भ्रययत की 
हृष्टि स समझ लेना आवश्यक है । रोसिटर ने इनके भेटा को इस प्रकार श्रभिव्यक्त 
किया है समूह को हम “'हितत्रद्ध मुठ तय कहते है जब हम अपने श्रापको 'नदानिक! 
(रोगी) समभते हैं, जब हम झपने आपकी “सकटमय ” समभते है तो वह समुह दवाब 
समूह बन जाता है श्रौर जब हम उहे राजधानिया म॑ काय करते देखते हैं तो वह 
लॉवी का रूप धारण कर लेता है ।””* दूसरे दब्दा मे जब सामा-य हित वाले व्यक्ति 
संगठित हो जाते है झौर भपने विद्येप बग के हितो की सिद्धि वे लिय प्रयत्नशील 
रहते हैं तो उ हे हिंतबद्ध समूह (गुट) कहते हैं जब ये सगठित द्वितवद्ध गुट विधायका 
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१ 
प्रशामनिक अधिकारियों या ब्रय निणय लेने वाले प्रधिकारियो पर दवाव या प्रशव 
डालते है तो उन्हें दबाव समू ह कहते हैं श्रौर जब दबाव समूहा के समयक ब्यत्ति 
अभिकर्त्ता या वग विधान सभा के गोष्ठी कक्ष (/0009) मे विधायकों पर यह 
प्रभाव डालते हैं कि वे किसी विधेयक या नीति के पक्ष या विपक्ष में मतदान करेंतों 
उसे लॉवी फहते हैं। इस तरह दवात्र समूह लॉवी नहीं। दबाव समूह की गहि 
विधिया लावी से व्यापक और विशाल होती हैं जबकि लॉबइस्ट की गतिविधियाँ 
सीमित होती हैं। जहा दबाव समू ह विधायकों भौर जनहित टोनों को प्रभावित करन 
का प्रयास करता है बहा लॉवी या लाबिइस्ट केवल विवान मण्डल या विवायक। को 
प्रभावित करने का प्रयास करता है । लावी तभी क्रियाशील होती है जब विधान 
मण्डल के भ्रधिवेशन हो रहे होते है और जय वे किसी विधेयक के पश्ष या विपक्ष में 
दिलचस्पी रखते है । भ्रधिकाश दबाव समूह राजप्रानियों में झ्रपती लॉवियों वो बनाये 
रखते है । अमरीका में “चीनी लायी” और ' कृषि लॉबी ' तो भ्रत्यत्िक प्रसिद्ध है 
दबाध समूही के प्रनेक उदाहरण है जसे श्रमरीका में / उत्पादका वा राष्ट्रीय सह 
पिन्नागा् 888००80 .. ० व्ाप विलाएच+ ० #ैशारााक), अमरीबन 
महाजनों का सघ (4 पाधाद्वा) प्रा: 8550०७(०॥)... श्रमेरिकत श्रमिक हा 
हाक्षात्ा सि०त९क्ञागा ० 7.40077), प्रमरीकन लीजन (6)॥रशाल्शा [007 
भ्रम रीकन रेल रोड समुदाय (06 88500७॥०7 ० 470५ रिशव000) ग्रार्टि, 
प्िदेत म॑ राष्ट्रीय कृषक सघ (तिक्राणाथे स्‍क्याप्रध5५ एं॥00) फेदीयन समाज 
(6 छक्काक्ा 50029) आदि, भारत मे अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन काँप्रेस 
(702) इण्डियत नेशनल द्रोड यूनियन कांग्रेस (प्ए८) फडरेशन प्राफ 
इण्डियन चम्वस ऑफ कॉमस एण्ड इंडस्ट्री (702), अ्द्विल भारतीय कीए 
दारो का सगठन अखिल भारतीय रेलवे मेत ए )प्षियेशन, खिल भारतोय पीषर्टर् 
एण्ड टेलीग्राफ्स यूनियन, फोरम प्राफ फ्री इटरप्राइम (#णए०ए ० १06 छा 
9750), प्राहि - - 


२./ दबाव समूह भौर राजनीतिक दल--मिप्नतायें--(शिक्॑$ए५ 0007४ ४ 
एगाध०थ एक्वा८४-2/क्षिटा०४३)--दवाव समूहा और शजनीतिक प्रत्रिया के क्षेत्र 
मे पर्याप्त समानता है क्योकि दोनों मूलत नीतियों की कार्यावविति से सम्बन्धित 
परातु दौनो के उद्देश्यो और काय क्षेत्रों में अत्यधिक मिश्नता है । दोता की भिप्नतामा 
को निम्न विदुग्नो द्वारा प्रभिव्यक्त किया जा सकता है +- 


॥ दबाव समूह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नही करते । ने पदी 
को प्राप्त करना नही चाहते और न ही अपने सदस्यों को पद दिलाने की इच्छा 
रखते हैं । वे तो विधायको, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रयासनिव' श्रधिकार्टियों त्मी 
क्मचारिया पर दवाव डाल कर सावजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते 
हैं। दूसरी श्रोर राजनीतिक दल धासत सत्ता को ब्राप्त करना चाहों हैं, वे प्री 
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दल के सदस्यो को सावजनिक पद दिलाने के इच्छुक होते हैं। शासन सत्ता को प्राप्त 
कर वे सावजनिक नीतियों को स्वय निर्धारित करते एवं कार्या बत करवाते है । 

2 दवाव समूह निर्वाचना में भपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रुप मे 
खडा नही करते, वे निर्वाचन में कोई प्रोग्राम या नीतियो की घोषणा नहीं करते, 
गद्यपि वे दलो द्वारा निर्वाचना में खडे किये गये प्रत्याशियों के चयन में दिलचस्पी 
रखने है भोर उनके चुनाव प्रचार मे वित्तीय या प्र य प्रकार की सहायता दे सकते है । 
बूसर राजनीतिक दल निर्वाचनों वे! माध्यम से ही शासन सत्ता को प्राप्त करते है 
चुनाव मे शपने प्रत्याशियों को सडा करते हैं तथा जिताने का प्रयास करते हैं। चुनाव 
मैं वे सपने कामफ्रम पी घोषणा भी करते हैं । 


3 दयाव ममूह उहो व्यीक्तिया का समूह है जिनका विदेप विषय या मसले 
पर समान हित श्रौर हृष्टिबोण एक सा होता है श्र+विं विधारधारा को दृष्टि से 
दबाव समूह भ्रविक संयुक्त और सज/तीय समूह (ग्रट) होता है। दबाव समूह में 
विचारों को जितनी अधिक सगति (००॥आ5८॥०५) होगी दवाव समूह राजनीतिक 
दृष्टि से उतना अधिक प्रभावी होता है! दूसरी श्रोर राजनीतिक दल का ग्राधार 
भौर उद्देश्य व्यापक होता है वह किसी विशिष्ट विशप या मसल से सरम्बा'धत नही 
होता बत्कि सावजनिक प्र्थात्‌ सामा-य उद्देष्यो सम्बा वत होता है । दलो का प्रभाव 
उनके व्यापक सामाजिक श्रौर राजनीतिक झ्राघार पर निभर करता है। इस हृष्टि 
से दला का काय क्षेत्र बहुरूपी होता है । 

4 दबाव समूह की सदस्यता पसस्पर व्यापी है (0५० 99708) एक व्यक्ति 
एक समय पर उतने ही दबाव समूहो का सदस्य बन सकता है जितने कि उप्तवे' हित्त 
है। उ ह्रणतया एक व्यक्ति एक समय पर पितृ समूहों (?श6॥ 870798), उप 
भोक्ता समूहों या सघो ((.०्र$प्रा7८/ $ ह[०00$ ० /४५००१४०॥७), मुहल्ला सघो, 
जिक्षक सघो झ्रादि का सदस्य हो सकता है। यही कारण है कि दबाव समूह के सदस्यो 
की श्रपने समूर के प्रति भक्ति विभाजित ही नही होती बल्कि उपक्षित भी हो सकती 
है । इस तरह से दबाव समूह एक ढीला समग्रठन है । दूमरी ओर राजनीतिक दलो की 
सदस्यता भ्रनाय (८४०।ए०७४४०) होती है । कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का 
सदस्य हो सकता है । थही कारण है कि अपने दल के प्रति सदस्यों की भक्ति एवाग्र 
होती है चाहे दल के सदस्य दल की कसी नीति स सहमत हो या न हो। दलीय 
अनुशासन या निर्देशन की उपेशा उस सदस्य के लिये राजनीतिक मृत्यु (70०्थ। 
46०४४) का निमतण हो सकती है | इस हृष्टि से दल का एक सुहट समठन है । 

दबाव समूह भ्रीर राजनीतिक दंल--एक दूसरे के पूरक के रुप मे 
(ए९7९5५प/४ 6707फ॒४ थापे एगाधवत। एश्रा९६४--5०एएशालशा। सवे णौच्य) 

दबाव समूड और राजनीतिक दलों में उपयु क्त भिन्नताप्ा कै वाद भी व 

एक दूसर के प्रतिददठी नही बल्कि सद्वायक है एक दूसरे के दात्रु नही मित्र हँ जहा 


हम 
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एक विश्येप हिता वी रक्षा वर समाज थी सेवा बरता है (यह प्रावरधक मही होता कि 
विद्येप हित सयटा सावजनिय हित ये विगोधी होते हैं, विशेष हिंत भी समाज ह* 
एवं श्राप मे हिंता थी पूर्ति बरते हैं) यह खावजतिव हितों पर बल दगर उ हैँ (विगेए 
हिता वो) उनवे पास (सावजनिव हिला ये) साथ समा जित मरने का प्रयास बरता 
है. दबाव समूह ही राजनीतिय मांगों यो स्पष्ट प्रौर समुक्त परत हैं, सौदवाजी द्वारा 
या ताविक ढग से दूसर समूहा का समयन प्राप्त मरने वी बोटिंश कस्त हैं धोर 
राजनीतिक सेवा म लगे व्यक्तिवा तथा सायजनिय नीति निर्माण भौर प्रियावयत की 
विभिष्न प्रक्रियाप्रा को प्रभावित करके इन माणा वो प्रधिकाधिव सावजनिक नीति मं 
बदलने या प्रयास बरव हैं। दूसरी भोर, राजीतिक दला या यह प्रमाम रहता है 
कि वचारिक और सद्धा तव कठोरता मे समुचित लचीलापन रखते हुए व सामुटायिक 
भापता से बाय कर थौर श्रधिकाधिया हित समूहा को एक विशाल झोर समुक्त | 
देने का प्रयास करत हैं । दूसरे शब्शो मे दल व्ययम्या की स्थिति मध्यस्थता बी होते 
है जो हित समूह व्यवस्था भौर भविकारिक नीति निर्माण प्भिवरणा में मयम मा 
प्रपमाती है । जहा दल व्यवस्था दयाव समूड़ा ने! विघटनवारी प्रौर सकीण टितो हे 
सावजनिक हिंता की रक्षा करती है वहा वह विभिन्न हितों को संयुक्त कर ड्ह 
सावजनिक रूप देने का प्रयास करती है। यही वारण है कि दल व्यवस्था झौर समूह 
व्यवस्था मिलकर ऐवे विधानों का निर्माण करती हैं जो विशेष घौर सामाय दोता 
हिता वी रक्षा कर से । यह दोनो व्यवस्थाये मिल बर समाज में झस-तोप को दूर 
कर मतुलन वनाये रखने का प्रयास करती हैं । 


एस दृष्टि मे तो दवाव समूह द्वि मार्यीय सन्तुलन (7७० ४७०७४ 89906) 
का काय करते हैं। एक प्रोर वे जन इच्छा को विधायका या प्रशासनिक प्रधिकारियो 
तब पहुचा कर उनके निरयो वी जन इच्छा वे भ्नृकूल बनाने का भ्रयास वरत 
बूसरी और वे प्रशासन की नीतियो भौर हदृष्टिकोणो को जनता तब पहुचा कर उसे 


शा त करने का प्रयास करते हैं । 


हिंतबद्ध समूहों का वर्गोकरण तथा प्रभाव शक्ति 
(टाव्रडश्ञाध्य07 ण॑ [ॉश्ब ठए70प्फ बाते प्रिश॑त एणत्तश ० पर्प्रीणशाण्े 


दबाव समूहो का वर्गीकरण करना कठिन है । वस्तुत यह समय, परिस्थिति 
प्रावश्यकता झौर हितो पर निभर करते हैं । समाज मे जितने ध्रथिक हिंत होगे उतने 
ही #धिक दबाव समूह होगे | यह समाज के श्रौद्योगीकरएा और विकास पर विमर 
करत है, शासन प्रणाली के स्वरूप भौर आकार पर निभर करते हैं । कुछ दबाव समूह 
स्थायी और श्रस्थायी हो सकते हैं कुछ सगठित और शसगठित हो सकते है डर्थ 
आकार में छोटे भौर कुछ बडे हो सकत हैं कुछ व्यावसायिक वुछ वर्याव बुछ धार्मिक 
कुछ सामाजिक, कुछ आथिक कुछ उपभोक्ता मुछ हृषक कुछ झौदयोगिक कुछ श्रमिक 
कुछ विद्यावियों कुछ साम्बरतायिक उुछ सास्ह्वतिक झ्ाटि से सर्म्वा धत हो सकते हैं ! 
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चुछ ऐसे दबाव समूह भी हो सकते हैं, जेसे भारत मे गाधीवादी समठन, जो केवल 
विचारधारा से सम्बाधित हो । 

प्रत्येक दबाव समूह का प्रभाव भ्रनेक कारणो पर निभर बरता है जसे समूड- 
फे पाय घन की भात्रा, उसके सदक्ष्या की स़रया, उसके सदस्यों में सयोग शझीलता 
((णा८्शए४८४८५५) की मात्रा और सामाजिक प्रणाली के प्रति उसका बहाव । इन 
फारणों के श्रतिरिक्त प्रय भनेक कारण भी एसे है जो दवाव समूह की प्रभाव शक्ति 
को निर्धारित करते हैं। इनमे प्रमुख कारण निम्न हैं -- 
समूह का जीवन काल (986) श्रौर साधाजिक स्तर । 
समूह वे नेतृत्व बी योग्यता, सुहृदता प्लौर नेतृत्व 
समूह का विश्येप ज्ञान । 
लॉविंग थे समय समर्थका या प्रभिकर्ताप्रा वी योग्यता शौर पुशलता । 
आन्तरिक सम्वब'घ । 
हित की तौब्ता । 
धन को व्यय करने वी इच्छा श्रौर क्षमता + 


ब्य ७ आ + ७ 


कोई भी दबाव समूह श्रपने प्रभाव म॑ तभी सफल हो सकता है जब वह 
उपयु क्त सभी कारणों का पअनुकूल प्रयोग करने की क्षमता रखता है । 

हितबद्ध समूहो द्वारा श्रपनाई जाने वाली युक्तिया 
(४०७९5 थाए09९0 0७ 7।0४९50 670७५) 

हितबद्ध समूह (ग्र॒ट) भ्रपने उद्दे श्यो की पूर्ति के लिये भ्रवेक प्रकार की युक्तियो 
(।80005) का प्रयोग करते हैं। इनमे प्रमुख मिम्न है -- 

] विधायकों फा भनोरजन--विधायको के मनोरजन के लिये हितबद्ध समृह 
झनेव प्रकार की दावतों भोजनो, नाइठ क्लबो, प्रादि का आयोजन करने है। इनके 
अतिरिक्त वे उहें भनेक' प्रकार की सुविधाये प्रदात करते हैं जैसे विदेश यात्रा का 
आ्राश्वापन, उच्च जीवन तथा भ्रनेक प्रकार के तोफे तरफदारिया भ्रादि । 

2 दलों के सच को प्रभावित करना--दवाव समूह अपने विद्ञेप हिता की 
पूर्ति के लिये विश्वेप प्रकार के दशन का 'समथन करते हैं । प्रत जब दल निर्वा वनों 
के लिये अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं तो दवाव समूह ऐसे “यक्तिया का चयन 
कराते है जो उनके हितो के समथक है या उनके हिता से हमदर्दी राबते है। इसके 
बदले दबाव समूह प्रत्याशियों के छुनाव खच मे आधथिक सहायता झौर छुनाव प्रचार 
का श्राश्वासन देते है । यह भी हो सकता है कि जिट्टी विधायको के विरद्ध कानून 
कायदो का प्रयोग करे । 

3 घूस द्वारा विधायकों को खरीदना--विधायका को झपन हितो के पक्ष मे 
करने के लिये दबाव समुद्द सभी प्रकार के कायदे दाम मे लाते है। इसके लिये वह 
हर प्रकार की धूस (स्त्री, झराव, धन) का ग्रयोग क्षरते है । ग्रमेरिका से यह अथा 
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“माई चैस्ट विल्स" (१॥96 छ८४६ ७॥॥३ 06 ८०० पए धागा 5८६ गरा6 5०८50 
के नाम से प्रसिद्ध है। 

4 _झापार स्तर तरीका (07855 700. (८॥४००)--इस युत्ति द्वारा ट्बाव 
समूह अ्रपने हिता वी पू्ति ये लिये सावजमिक जनता का समयन प्राप्त कर वियायरों 
वा प्रभावित करने का प्रयास बरते हैं | इसके लिये भी व हर प्रदार वे जन-साधन 
(04455 प्रा509) को--पतर-पत्रिकायें, रेडियो, टी० यी० प्राहि प्रयोग में लान ह। 

5 भसाधारण एय सनसनी फलाने वाले सरीके (ए॥ए5४0४ ण $क8 
॥0790 (६९॥॥५४९५) - इन _तरीको को वबाघा प्रस्तुत बरन वाले या दु खदाई 
तरीके भी यहा जा सता है। की ह (7०८६०) इन्ह “विचित्र लॉविग ' (छ/आ८८ 
0 ०)॥8)? वी सज्ञा दत्ता है। यह तरीबा उन दयाव समूहा द्वारा प्रपतावा जाता 
है जो किसी उद्योग, कार्यालय या प्रतिष्ठान ("णाल्टा7) द्वारा छटनी बिय गये 
क्मचारियो था भ्रधिकारिया द्वारा निर्मित क्यि जाते हैं मौर जो विधायका का घ्यान 
उनकी समस्या क प्रति प्रायपधित करने मे लिए उद्योग, बायलिय, प्रतिष्ठाव या 
सार्वजनिक मार्गों की नाका व दी करते हैँ 

6 न्यायालय--दवाव समुद्द जब उपयुक्त साधनों द्वारा प्रपन उद्द ावी 
प्राप्त करन मे सकल हो जाते हैं तो भ्पने टितो वी रक्षा हतु यायालय का !रण 
छते है श्र्यात्‌ य यालय में याचिका प्रस्तुत कर प्रपने पक्ष मे निणशय टेत हैं। 
उद'हरणतया भारत में जब 970 में |4 बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण 
विया गया था तो बका के प्रवधको से झपने द्विता कौ रक्षा हेतु मूल भ्रधिकारों व 
सहारा छेते हुए “याय लय॑ से भपने पक्ष मे निस॒य ले लिया । 

दबाव समूहो का मृत्याकन-गुरा-दोप 

दबाव समूहो को प्राय हेय दृष्टि स देखा जाता है। उनक॑ प्रति क्षामाय 
दृष्टिकीह 'दातरुता! (7०७४॥॥७) का है। उहू एसी पाप भात्मायें समझा जाता है 
जो सावजनिक प्ननेतिकता भ्रष्टाचार, घूसखोरो को बढ़ावा देती हैं। भालोचका की 
कयन है कि य तत्व प्रशासन पर दूपित प्रमाव डालते हैं जो सुहृद सावजनिक वी्िं 
के लिप्रे हानिकारक है | विधायकों के मता को खरीद कर पड़यत्रा को जम रिया 
जाता है। झालो वको का यह भी मत है कि दबाव समूह अपने सवी ए झौर स्वार्थी हिंता 
की पूर्ति बे लिये सावजनिक भागो भौर निर्वाचन मण्डल की प्रादश भावनाम्रा वी 
विह्वत (विगाडने) करन को कोशिश करते हैं । 'दबाव (97९55076) हाब्” स्वभाव से 

ह। इस बात का भ्रत्तीक है कि प्रमुक काग्र को इसलिय नही किया गयाया गरमुव 
नीति को इसलिये नहीं प्रपनाथा गया कि उबक, औचित्य था बल्कि इसलिय किया 
गया या इसलिये भ्रगनाई गयी कि उसको करन या अपनाने क॑ लिये किसी सुहट 
सगग्ति समूह का दबाव था| भारत में तो इह विघटनकारी तत्व समझ जाता हैं 
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जो तकबुद्धि नीति भर सावजनिक व्यवस्था मे वाघा है। झआलोचको का कहना है 
कि जन-प्रदशना प्रादोलनो हडतालो, दगोे, घरनो, बदो श्राप को बढावा देकर ये 
हसा का वातावरण पदा करते है। 

उपयुक्त भ्रवगुणो और दोपो के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि दबाव 
समूह निरथक, अनावश्यक ओर बेहुदा हैं। वस्तुत वे प्रजाताशिक सभ्य और 
भौद्योगिक प्रणाली के प्रावश्यवः विशेषव (#0]५४०) है । वे लोकत त्र॒ की कार्या 
विबति में बाधक नहीं बल्कि प्रशासन मे नागरिक, की साकेदारी और योगदान को 
सुहृढ करने मे सहायक हैँ । जन सम्पक् के साधनों द्वारा व जनमत को प्रभावित करने 
का प्रयास करत हैं। लाखां लोग इ ही दवाव सभूहो क॑ माध्यम स ही अपन आपको 
प्रभिव्यक्त करते हैं। व अनिर्णीत श्रौर अस्प ट जार भावनाग्रा को स्पष्ट वरते हू । 
पइनर ने दवाव समूह को ठीक ही 'तुतीय सदन सहायक शासन (तर6 पशाह 
पि0प्०, ४8 0$५५०७00 (00४०:॥१6 ॥) की सज्ञा दी है । स्टीफन के० बेली और 
प्रय छेखको ने भी लिखा है कि हितबद्ध समूह बौद्धिक नेतृत्व क समयन के झ्तिरिक्त 
अ्रमेक प्रकार के काय करते हैं ॥ वे श्रपने सगठन मे राय (सहमति) को जुटात है, 
सामाय राजनीतिक फ्रंट को निर्मित करने के लिय ये एक दूसरे को मिलान का 
प्रयास व रते है, वे भ्राधार स्तरों को उपजाऊ बनाते है, व जन साधनों का शोपण 
(प्रयोग) करते हैं म्ौर भपने जन सम्पक के साधनों का निर्माण करते हैं, व सुस्त 
(क्रियाहीन) भ्रधिकारी व को ज्ियाशील बनाते है, वें विधायका झौर गवनरों की 
लॉबी प्ौर चापलूसी करते हैं, श्रस्थायी पराजयो भौर धवको की स्थिति में वे शक्ति 
और प्रतिष्ठानो को निर तर बनाये रखत है । कभी कभी वे प्रति उद्दं श्यो (0055 
7ण9०४८) के रूप मे काय करते है पर तु जब वें सुहृढ और समनुगत नेतृत्व 
(९० ५००१५ ९७०८४६॥॥७) के प्रधीन इकट्ठु हो कर काय करते ह॑ तो वे राजनीतिक 
प्रक्रिया में अ्परिहाय काय को सम्पन्न करते हैं ।' 

दबाव समूहा द्वारा किये जाने वाले उपयोगी काय निम्न है -- 

। दबाव समूह लोकतंत्रिक व्यवस्था मे विद्यमान अनेक जनो (४७9 फ॒ए०॥०5) 
की मागो, शिकायतों और रचनात्मक विचारों को समायोजित करते है प्रौर 
इस तरह सामाजिक झसतोए श्रौर भ्रुटीय हताझा पैदा करन वाले क्षेत्रों को 
रोकते है । 

2 पत्यधिक जटिल प्रश्ना पर विधायका को विशेषज्ञ राय (9क््श। 0छगाणा) 
प्रदान करते हैं । 

3 वे पारस्परिक र सा दग्घ लत प्रहरी (!रथपाएढं।॥ ४एच5छाए००5 छग०ा२०४) 
की भाति काय करते है । दूसरे समूहा वी सूक्ष्म जिद्द पर व नाक सुकोडते 
है और काय मे व्यस्त विधायको, कायपालिका अधिकारिया भौर जन 
साधारण की उनको जिद को प्रकट करते है । 
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4. प्रपने समूह के महत्त साड़ो की सावजतिय विपया पर मूचना वितरण व 
माध्यम के रूप में कार्य यरतते हैं। 


5 प्पने समूह के सदस्या मे, जो प्राथ रग उिरगी विचारधारा के होते हैं 
मध्यस्प उपकरण ये रूप म बाय करते हैं भौर इस तरह सामाजिक सपप 
के तापमान को कम यरते हैं। 


6 कतिपय प्रयोजनों (0४0६८) वे लिए व्यापक प्रचार बरत हैं जतमत का 
निर्माण करते हैं प्ौर क्‍प्रावश्यवा हो तो भ्रादोलनो, प्रद्रशना, रेलिया, ह ताता 
धरना ब दा झादि का सहारा लेकर क्सी भ्रमुक नीति के पद या विपल 
में वातावरण उत्पन्न फरते हैं । 


7 शासनाधिकारियों से निजी सम्पक बढ़ाकर श्रपने प्रयोजना के झ्ौचित्य 
घिद्ध करत है। इसवे लिय वे ससदीय समितियों के समक्ष गवाही भी 
दते हैं। 

भारत मे हितवद्ध गुट (समूह) 
(इर्लांश९5 60095 ॥॥ [009) 
भारतीय हितबद्ध गुटों (समूहों) की विशेषतायें (ल्शण० [700 
हापधा९5 67०09५) ० भमारतोय हितबद्ध सनूहों की प्रकृति (06 ० [00 
ग/४०5६ 070098)-मारतीय हितबद्ध गुटो की प्रमुत्त विद्ेषतायें निम्न हैं 


] स्वतात्र भ्रस्तित्व का प्रमाव--मारतीय हितयद्ध ग्रुटा की सवते प्रमुत 
विशेषता यह है कि इनक्य अपना कोई स्वत-ञ् झस्तित्व नही । ये राजनीतिक देता 
के सहायक भ्रग॒ मात्र बन कर रह गये हैं। उत्हरणतथा प्रल्चिल भारतीय द्रढ 
यूनियन काग्रोेस (07700) का सम्बंध स म्यवादी दल से, इण्डियन नेशनल द्र ह्‌ 
यूनियन काँग्रेस (रा ए८) का कांग्रेस से राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ का जनसघ से, 
फोरम झॉॉफ फ्री इ्टरप्राइस (छ8णापा) ० ए7९८ धा।श््ञा।50) का स्वतात्र दल से 
है। क्योकि ये दुवल और भ्रविकृ्॒तित हैं भ्रत इनमे हितों को समायोजित करने 
भोर विस्तारशील सहभागता (#फ़ुडए0७8 एथपध्रपएशाणा) की प्रवृत्ति को 


श्रभाव है। ये ता केवल दलो के लिए द्षक्ति जुटाने (700022) हैं, स्वय हिंता वो 
समायोजित नही करते । 


४ 

हितवद्ध ग्र॒ट। (समुहो) के स्वत-न्र रूव स विकसित न होने का एक बारण 
यह है कि भारत का सबस प्रमावपूण दल स्वयविचौलियो (ए700[0727) प्रौर 
मिलान (7828०) का काम करता है । कांग्रेस दल (केद्रीय प्रशासनिक इकाइयों) 
स्वय राज्य प्रशासन के उपक्रणा पर दबाव ढातता है श्र जिन राज्यो में काप्रस 
सरकारें है (भौर भविकाश राज्यो मवाग्रेस सरकारें हैं, केवल ग्रुजरात मे फ्रट 
वी सरकार है और तमित्र नाडु मे डी० एम० के० की सरकार है) वहा प्रशासन 
इन दबावो के प्रति सवेदनशाल ($धयाहधए७९) रहना है| सत्य तो यह है कि का््रेंस 
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दल के भीतर ही इतने हितब्रद्ध गुट हैँ कि वे ही विशिष्ठ हितो के अभिकर्ता के 
रूप में काय वरते हैँ । जिससे स्वतत्र हितबद्ध गरुटा के विकास की सम्भावना नहीं 
रहतो श्रौर यदि कोई उत्पन्र भी होती है तो कोई न कोई दल उसे अपना अभित 
श्रग बना लेता है। काग्रेस के अन्दर अनेक प्रकार के हितवद्ध ग्रटो को देखा जा 
सकता है जसे (2) विचारधारा की दृष्टि से दक्षिणपथी, वामपथी, उग्र दक्षिण 
प थी, उप्र वाम प थी, के द्रत स्थिति रखने वाले ग्रुद, के द्र से बाये और केद्ध से 
दायें, भ्रादि | (9) व्यावसायिक दृष्टि स ग्रामीण भू स्पामियो का प्रभाव भी पर्याप्त 
रहा है। (०) विधिष्ट हिता की दृष्टि मे नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रस (ए८) 
झ्ौर युवा काग्रेस (४००॥ (०ाष्टा८59) प्रमुख हँ 

स्वतन हितबद्ध समूहों के विकसित न होने का दूसरा करण यह है कि 
इनया क्षेत्र केवल नवरो या व्यवस्ताया तक सीमित रहा है। भारत की ग्रामीण 
जनता (श्रोर ग्रामा मे ही भारत की 80 प्रतिशत जनता निवास करती है) इसके 
प्रभाव से प्राय मुक्त है । यद्यपि कुछ किसान सगठन हैं. जसे ग्रॉल इण्डिया किसान 
सभा, न तो उनकी सरया भ्रधिक है ओर नही उसहोने ग्रभी स्वतात्र अस्तित्व 
ग्रहण क्या है । जब कि गहरी, श्रौद्योगिक झौर व्यावसायिक हितबद्ध समृहां का 
अस्तित्व ही पूरातया स्वत त्र नही तो ग्रामीण हितबद्ध समूहो के स्वत ने अ्रस्तित्व 
बी कत्पना भी कठिन है । 


2. पारिवारिक श्रोर जातोय स्वरूप---भारतीय हितवद्ध समूहा की दूसरी 
विश्येषता यह है कि इनका सम्व घ॒ प्राय कुछ परिवारों जसे टाठा, बिडला, डालमिया 
प्रौर कुछ जातियो जसे मारवाडी, जैद, पारसी, चेटिटयार आदि से है। भारत में 
प्रकाशित होने वाले भ्रधिकाश दैनिक पत्नो पत्रिका, शिक्षा सस्थाप्रो, श्रादि का 
सम्ब ध इन घरानों या जातियो या समुदायों से है भाग्ल भारतीय एपच्रोसियंश्यन, 
सनातन धम दक्षिणी सभा, आय प्रतिनिधि सभा, मारवाडी एसोसियशन हरिजन 
सेवा सध, जाट सभा, वश्य सहासभा, बगाली समाज, भादि। यद्यपि भारतीय 
नागरिकता एक ह फिर भी छात्रावास जातीय शझ्राधार पर बनाय गये हैं, छात्र- 
बृत्तिया जातीय आधार पर वितरित होती हैं, सावजनिक' प्रदा पर नियुक्तियों में 
जाति तत्व बलशाली रहता है, आदि । 


3. विधटनकारी स्वरुप--भारतीय दिलतद्ध समूहा की तीसरी विश्लेषता यट 
है--प्रशासनिक इकाइया तथा निगया श्रधितारी उग्र (त०टाझणा ग्राशाप्व०) इडे 
लोकता# त्रक प्रक्रिया के आवश्यक विशेषद (26प्8०) वहीं समभव। इटई 
नही व उ है व्यवस्था और मतवप्ता का विय्टत बरग बाए तत्व ही कक दर 
भारत से निणयन अझधिवारियाँ वा झद / हि युत्तिपृण नीति (87 /* डे 
और सावजनिक हित (7प/॥८3 57 8) टय वात बी मान 
समूहो का प्रभाव उन वर हे थद। द्व दढेग टिियद झा 
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प्रशासनिक एवं निशुयत भधिकारियों का हृष्टिकोश उपेक्षा श्लौर प्रनहमटँ का 
होता है । इसका परिणाम यह होता है कि भपने सदस्यो वे हिदो भोर प्रावश्यवठाप्रा 
की पृत्ति के लिय तथा प्रशासन को कियाणील बनाने व लिये हिंववद्ध समूह 
प्र/तोननो जन प्रदशनो रेलिया, हडताला, दर, बादो, धरना तथा संविगय 
अवज्ञा और सत्याग्रह वे भ्र य तरीकों को झपनाते हैं. जिमस हिंसक वातावरण को 
बल मिलता है । एस प्रतेतः उठाहरगा हैं जहा सरकार हिंसक प्रा दोलता के भागे 
ही भुकी । उद हरणतया र ज्गा क॒ पुनगठन बी माम को तभी स्वीकार क्या गया 
जब दगे हुए भाषा 7 सम्ब घ में भी यही वहा जा सकता है ) सावजतिक क्षेत्रम 
स्थापित किय जान वार उद्यायों जस सीमे ट, लोद्षा झादि उद्यागों क सरबध में 
करमचारियों के वतनों की वृद्धि सम्ब धघ म॑ भो यद्यों नीति भ्रपनाई जाती है। हे 
सब उदाहरणो से हिंसा को शक्ति वो बल व वेधता प्रा त होती है। हिंतबद्ध समूहा 
में ही नही बल्कि प्रत्यक नागरिक म यह भाव पैदा हो छुके है कि प्रशासन मतता 
के भ्ौचित्य से नही बल्कि जन प्र/डोलना झौर हिसव' घटनाप्रों स ही चतता है। 
यही कारण है कि मारत म॑ प्रय देशो वी भातति हिंतवद्ध समूह्ा की क्रिया नीति 
के मिर्माग्पात्मक चरण (00 ६८ ० गधा ह/8०) पर प्रभावी नही होती 
बल्कि उनकी काया वति के चरख पर प्रभावी होती है प्र्थाव्‌ या तो पशबरी 
(ण८४॥॥॥९) करत हैं या उनमे परिवतन करने पर बल दत हैं। 

4 राजनतिक वातावरण के बरोमोटर--भारतीय ह्िंवबद्ध समूहा वीं 
चौथी विशेषता यह है कि ये लोगो श्लौर शिष्टजन (०॥०) में मेल (॥0) के सम 
मे काय करते हैं । एक पोर वे लोगों मे राजनीतिक बचेतता उत्पन्न करत हैं भौर 
दूसरी शोर वे तिष्ट जन को लोगो को भावनाश्रा से अवगत करते हैं। इस तरह वे 
मनोकता तक सस्थाग्रो मे लोगो के विस्तारशील सहभागिता को बढ़ावा दंत हैं) 
इतना ही नही हितवद्ध समूह उन भावनाग्रों का सस्थागत (ए5(एगाश5) 
करते हैं । इस तरह हितवद्ध समूह राजनीतिक वातावरण के एसे ब रमीटर हैं जिनके 
आधार पर निशयन प्रधिकारी श्रपती नीतिया को निर्धार्ति कर रुकते हैं तथा 
उनका मूल्याकन कर सकते हैँ। जसाकि ब्र,स एच० मिलन ने लिखा है कि “हिंतवद्ध 
रूमूह भ्रपत सदस्यों की भूल मागो को नियोजित करते हैं उह परितुलित (००॥/०४६) 
करते हैं कभी कमी बहुमत के हित मे उसमे मिलावट करते हैं श्ौर झत में वे जहेँ 
ऐसे स्वरूप में उच्चारित करत हैं जिन पर समाज में उपयुक्त स्थाव पर काय किया 
जा सके सक्षेत में जग हिलवद्ध समुह अपन सदस्था के लिय समाज से ऊईरथ 
भागों की पूर्ति के लिये दबाव डालत हैं वहा व॑ उहेँ सयम में भी रखते हैं । 

5 सामाजिक एकीकूरए के बाहुत--मारतोय हितबद्ध समूहां की पराचवी 
विज्ञेतता यह है कि वे लोगा मं वेवल राजनीतिक जाएृति ही पदा नहीं करते, 
या राजनीतिक नेतृत्व के भण्डारों के रूप म॑ हो काय नहीं करते बल्कि थे पए्पते 
मवीन और घाधुनिक सगठनों मे (जो सकुला, रोडो, कुआ, रासायनिक ल्लादों, 


87 


बारखाना, नौकरियो, शधादि वी माग करते हैं एसे भिन्न भितर प्रहति, स्वभाव भौर 
दृष्टिकोण रखने ब्यछे श्ोगो को सम्मिलित करते है जो परम्परा, रूढिवादिता, 
साम्प्रदायिकता, मताग्रहो भे जकडे हुए हैं ऐसे लोगो को अपनी पक्तिया (80$55) मे 
शामिल कर वे विषय स्तरीय (एल्ााप्/) और सम स्तरीय (#ण2०या0) 
एवीकरण की प्रक्रिया को बढावा देते ह। इस तरह भारतीय समाज मे विद्यमान 
दरा ) को भरने का प्रयान करते हैं 4 

6 पारस्परिक सहयोग की कमो--भारतीय हितबद्ध समूहों की छूटी 
विशेषता यह है कि इनमे पारस्परिक सहयोग की कभी है| यही कारण है कि वे 
प्रशासन पर या विधान पर सयुक्त प्रभाव डालने की स्थिति में नही हैं । इतना ही 
बृछ हितबद्ध समूहों (विशेष कर ट्रेड युनियनो) के' पारस्परिक सम्पध ग्रत्यधिक कदर 
हैं। इनमे किसी प्रकार की प्राचार सहिता का विकास नहीं हुआ | इनके सदस्य 
भ्रपनी वफादारिया (0५80९$) को वदलते रहते है भ्ौर श्रमिक सघो के लाभ वे! 
स्थान पर निजी स्वार्थों की पूर्ति करते है। 

भारतीय हितबद्ध समूहो का वर्गोकररण 
((959व0960 ० [ाठाब्रा। [07९5६ 670795) 

भारतीय हितबद्ध समूहा को तीन भागो मे बाठा जा सकता है जो निम्त 
प्रकार से है-- 

(४) विश्ञेष हितों वाले सम्ृृह (संगठन) गा 

(8960० प्रधा०5६ 870098 ण णहक्ााट2007) 

(8) सामुटापिक सघ ((00प्रग्रप्रात ह४४००४४०४५) 

(९) विचारधारा से सर्म्बा घत समूह (समठन) 

(एा।थि९४ ह0095५ ० 0789ए2ट800 03826 ०7 060०289) 

2 विशेष हितों वाले समृह (संगठन) (5फ«०छबं पाल हाण्रए४ ० 
0०8०॥॥240०॥)--विजेप हित्तो से सर्म्बाधत समूह भारत में अनेक हैं। इह 
मुरयत निम्न शीषको के भतगत व्यक्त किया जा सकता है--- 

] व्यावसायिक समूह (805$7०55 87०09$)-वतमान राजनीतिक प्रणाली 
की एक महत्त्वपूरा विशेपता यह है कि इसमे व्यावसायिक समूहा क्य प्रवेश भ्रत्यधिक 
है । राजनीतिक व्यवस्था चाहे रूस की भाति एकरववादी या सवसत्तावादी और एक 
दलीय हो या अमरीका ओर ब्रिटेन की भाति लोकर्ता त्रक और हि-दलीय हो या 
फ्रांस और भारत वी भाति लोक्ता त्रक और वहु दललीय हो सबमे व्यावसायिक 
समूहो का प्रवेश भ्रत्यधिक रहा है भौर आज भी है। ञ् तर केवल इतना है कि 
अमरीका जसे विकसित प्रोद्योगिक देशो मे व्यावसाथिक हितवद्ध समृह स्पष्टतया 
सगठित होते हैं । व॑ अपने समथको या अभिकर्ताओ को स्थायी रूप से राजधानियों 
मे रखते है जो व्यक्तिगत सम्पक या लाबिय द्वारा या भय प्रभाव के साधना द्वारा 
(मनोरजन, भोजन या घू स) विधायकों और निशयन भधिकारिया की 8 के 


पक्ष मत ए प्रभाव डाखते रहते है अ्यति यावधादिक 
हिता क) / करते है ; अविकृध्ित- श्रोदोगिक देश में व्यावश्ञापिक 
ह्त्ति समूह न्यप्टत्या गठित नही हैं। हक ही मे यह अृत्ति भा बहने सग्री है 
अर भारत जैसे देश के भी हिति चमहा राजनीतिक दत्त विधान 
गैर असासतिक जे श्रत्यधिक है । 
भारत क- सभी राजनीतिक देत्- काग्रस वे, जन पैप (केवक 
चाम्ययाद) को जो; जो उद्योत के जामाजीकरण भोर राज्यवार में विश्ाय 
रत है). सायिक समूह अभावित रह हैं । पक ताप 
काग्रस ने उठाया है क्योकि बह दच्त ही स्वत अतः प्रा, प्तिक्चे में रहा है। 
यदि 'साविक सम भी च३क) पश्चि ' को वो वह 
अनु (००५०९) के माध्यम ग्ह पाभावत भी यही 
का 7विक 8, माजवादी ढाई के समाज? के अमातित 
हीन के आल की. व्यावत्ाि इह उत्ती कक समयन रच्चुक़ रहे है 
स्वत दल की आ4क- नीहि च्यक्ति करे प्रधिकतम मोर वृतकत 
परकासी हस्त भाषारित है फिर भी व्यावता/िक समूह पमयत 
रेतना नही करते (६ 7 कि से का। इसी भैकार जनसध कि 
सर्ृत से बैरा लाभ नही उठ / इस सवका क्षत यही है # 
व्यावसाधि: शत काग्रस- कप प्रनावस्यक गराज्‌ कर्क नही का; गौर उठ 
रोकना चाहत ह | दैसरी और यदि 7/ समाजवारी 
पीतिक। # का कायावल नही ३२ ग्हीहै& 
पावसाधिक बह क+ & ज्क अत्यधिक है । व्यावसायिक परृह थी 
भरकाती तथा के 'पल्लम खुल्ता सानोक्ना नही 5, समझी 
पया समय ) नीति प्रपनाक हैं 
व्वावत्ा बिक मह अनेक क्र गितिक दो 'तिया को अमाविक 


अर के राजन की नी 
रन है । बच सेक्दा द्न है पपह्चर 2 हैं सावजनिक कोप। म दान देते 
है, प्रोच्योविर भोर कक सस्याव्ा (जिड्लें उले+ हारा प्रयात्चित प्रोर सक्ावित 
हि ि 


जन है) उच्च १० ३ म/किय यने पि रिव। और 
प्रपित-रिय पं लिय उन 7 फ्या मिक। थ। जान-पहचा+ गवों ३ क्र 
परसिक रसक हैं प्रालि । सापि: परान। कक जातियों दास माडियों 
ताप्रा ० कियि अह्याक् +५ निमफक जाता है ७) साव्रजतिक 

सयोग + |. गत है) जाती 

भारत मे व्यवक्ााव सम सपने सफ के पे है राजकीकि कक 
बचत मे प्रभावित कर, य्क्न्की है । ढेडरन, पार इमियक 
पम्प्म परे गन हक्छ इ्ड्स्ट्रोक ध्वत्ट, जिवशाफर क्पूजक धीप १२ ह । 
ब क्ज्नि प्ररित, त्त ज्याय 82 चना 
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वित्त एव भय झ्राथिक विषयो में भारतीय व्यवसाय को प्रोत्साहन देवा है। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा उक्त आ्ाथिक हितों को प्रभावित करने वाले विज्ञापनों 
का यथासम्भव समथन या विशेष करना आदि। इसके अ्रतिरिक्त झ्नाल इण्डिया 
मै यूफेक्चस आरगेनाइजेशन छोटे छोटे उद्योगप्रतिया का सगठन और एसोसियेटड 
चेम्बस ग्रॉफ कामस विदेशी पू जीपतिया का सखगठन है | ये दोनो सगठन फ्रेडरेशन 
के समान वही पर तु फिर भी उसके पूरक हैं । 
भारतोय व्यवसाय सावजनिक सम्ब वो और झौपचारिक सासदीय लाबिंग 
से प्राय कम सर्म्बा घत रहा है परतु उसने सासद के महत्त्वपूण एवं प्रभावशाली 
सदस्यों से निर तर सम्पक बनाये रखों है। वस्तुत अनेक सथद सरस्या के द्रीय 
भर राज्य मीजमण्डलो के सदस्य तथा राजनीतिज्ञों का सम्बाय इटी व्यावसायिक 
घराना से है या तो वे स्वय इनसे सर्म्बा वत्त हैँ या व्यवसाय द्वारा ही उनके लिए 
निर्वाचन व्यय श्रौर प्रचार किया जाता है। उदाहरणतया सबश्री टी० टी० 
कृष्णामाचारी होमी मोदी, ए० डी० पुरुवोत्तमटास ठाकुरदास जी० एल० मेहता 
भादि इही घरानो या समहा से सर्म्बा धत थे । ये व्यावसायिक समूह नई दिल्‍ली 
झौर राज्यों को राजधानियो मे अपने स्टाफ को बनाये रखत हैं जो व्यवसाय और 
प्रशासनिक निकाया और अभिकरणो से मिर तर सम्पक बनाये रखते है। ग्रपते 
व्यवसाय के लिय पनुज्ञप्तिया (0०7०८$) प्राप्त करत हूँ तथा व्यवसाय के अभरकूल 
विधि निर्माण करवाने का प्रयास करत हैँ । व्यापारी वग के प्रतिनिधि तो भिन 
मभिन प्रझार की प्रशासनिक परामशदाती समितियों ममिर तर भाग छेत रहत 
है । बिडल!ज के सम्ब घ मे तो यह कहा जाता है कि भारत के वित्त मंत्री क॑ 
चयन में उसका प्रमुख हाथ होता है । डालमिया जैन उद्योगो के सम्ब घ में विपित 
चृ द्र बोस भ्रायोग और बिडला उद्याग से सर्म्बाधत डा० हजारी की रिपोर्टों पर 
सरकार ने इन घरानो के प्रभाव के कारण लीपा पोती कर दी । 
भारत में व्यावभाय की अय प्रमुख विशेत्वतायें भी हैं। जैसाकि व्यवसाय 
बुछ परिवारो से ही सर्म्वा घत है । इनमे प्रमुख नाम है टाटा विडला, डालमिया, 
सिंघानिया, थापर, झादि । बुच्च जातियाँ ही व्यावसायिक जातिथा हूँ जस॑मारवाडी 
जैन, पारसी, चेट्टिया, महाराष्ट्र और मद्रास के उद्योगपति, झ्रादि। भारत में 
मिक्‍लने वाकछे दनिक पत्रा जस हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स प्रॉफ इण्डिया, कामस 
कबिटल, इण्डियन फाइने स, ईस्टन इकानॉमिस्ट झभादि कया इही व्यावशांयिव 
घरानो या जातिया से संम्ब'ध है। भारत के छापाखाने के सम्बंध में तो यह बहा 
जाता है कि यह उद्योग ([70057५) नही बल्कि इस पर “उद्योग क्य स्वामित्व ! 
(0७7०6 ७५ (॥6 |760503) है । यही कारण है कवि पत्रों वे सम्पादका को उस 
मात्रा में स्‍्वताञता नटी जिस मात्रा म ज्ञाहें स्वतजञता को झ्रावश्यक्ता है । ६२ 
में जिस ढग से हि दुस्तान टाइम्स ये सम्पा"क' बी० जौ० वर्दीसि यो प्रपने 
पदुच्युत क्या गया वह इस बात का प्रतीक है कि सम्पादकों वो धटनाप्ा ः 


है 


'त को मानने स है कार क्या है। ईैने व्यावसायिक सक्ही या सका को एक 
विश्येपता यह है कि इनमे रहा कुडध समूह था पथ कार के आबार पर संगत हूं 
यैंस एम्प्लायय फैड्रेशन आफ इण्डिया, वाम्े मिन झोन्स एसोवियेचन आदि | वहा 
पे और ज्ञार पर आपारित हैं चस मुस्लिग एव मारवाड़ी चर्वस अः 
ओर | 4 बे व्यावकपिक हृष्टिकोश मे एकता थाने व्यवसाय के स्तर 
ह्तहैं। 


व्यावन/यिक सिति समूहों छास यजनीतिक दला को दी जाने काली च-द की 
जया भत्यत्त दृधित प्रचा है क्योकि यह निवचिन परणानो को अप्ट करती है । बई 
पच यायालय # पैतृक मुस्य | गयाधीश एम० सी घागला न॑_जयन्ती लान 
2२० कोडिया बनाम डाटा आइरन एण्ड स्टील इष्डस्ट्रीज (4957) + मुकदमे मं 
हमे प्रथा क नव] को इन सब्| मे व्यक्त क्या पा सस्त का ध्यान इस ग्रोर 
मकपित करन मे हम यह श्रउना कजव्य सममत हैं कि. क्‍्म्पतिया द्वारा राजनीतिक 
रत की निधिया मे फदेकीफ्रामेश पैनिहित खतरा है ; यह ऐसा खतरा है हि 
यहि इसका विकास नबी के हंआ नो यह का तो लोक्कनत पर हावी हो जायगा या 
थी एला घोह देगा । ४ वे 4969 + कम्पनी मनोषन अ्रधिनियम (0०ज/०0 
2ग्राक कपल 8) द्ारा क्म्पनिया हारा राजनीतिक दनो श्र ब्यक्ति| से 

केक्त सिः च्द्े 


व्यक्त र। 
हैं ( कम्पनियों पजेलीतिक दला के १0000 ७० या पिछ्के तीन बर्यों के सामा+ 
लाभ (बर्लवह2 2/०6॥) कय प्रतिचत च-> केस्प मदे सकती हैं। सर्वोच्ष 

थे ने अमरनाय चाचना उताम वरलान मुच्त के उकदम में (974) यह 
भवलोकिति कया था कि यनि एक उम्मील्कर क- उनाव व्यय की सीमा तिर्पारित 
ही लक्नि मित्र। समथकते पैथा राजन दिक- पार्टी का यह स्ववातता हरि 
के सम्रयन मे जेक्ना क्र तो घुनाव पर 

डीने वाले सच करे सीमा जिर्षारित करत का भक्सद ही विम्क दो जायेगा इसम 
चोक्ताजिक बस्िया की भुद्धक/ के- हित मे यह जो ' विस्पा है वह प्रयहीन हो 
जाएगी ऐसी स्थिति मे घन के मह-ड से उत्पन्न #ै।न वाले जिस बुराई को समाष्व 
करने की बचा $ वी बड़ जायगी पैया >न बड़ वावाबरस दूठ्ति हो 
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जायगा विधायिका वी यह नियत कभी भी नहीं रटो होगी कि जो काम एक 
उम्मीदवार न कर सके, वहीं काम उसवे समथका मित्रों या राजनतिक पार्टी को 
करने दिया जाये |”! सर्वोच्च “यायालय के उक्त निणय के प्रभव का समाप्त करने 
के लिये सरकार ने दिसम्बर 974 मे जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) अ्रधिनियम में 
संगाधन वर “उम्मोदवार के निर्वाचन के सम्ब ध मे एक राजनतिक पार्टी या श्र ये 
समठन व्यक्तिया के समुह या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया या अ्रधिकृत किया 
गया सच उस उम्मीदवार द्वारा किया गया खच नही माना जायगा ।?# कम्पनियों 
द्वारा राजनतिक दला को दिये जान वाले च॒ दे पर हटाये गय प्रतिव घ को *ी इसी 
सन्‍्दभ में समभा जा सकता है। जैधा कि ऊपर कहा गया है कम्पतिया श्रव राजनतिक 
दली को कानूनी सीमा के झ्रत्तगत चददा दे सकती है । 


2 श्रमिक सघ (77906 ७॥7075)--भारत मे श्रनेक प्रकार के श्रमिक सघ 
विद्यमान हैं जिनका राजनीति म प्रवेश अत्यधिक है परतु फिर भी अग दशों का 
भाति व न तो अपने सदस्यों को व॑ सेवायें प्रदान बर पाये है जिनके लिये उ हैं 
स्थापित किया गया था और न व श्रपने स्वत ञ्र अस्तित्व को बनाये रख सके हैं । 
जसा कि मायरन वीनर ने लिखा है कि सप्रो का कमजोर सठन है सदस्यता 
भ्रत्यधिक है. देय राशि (0५९४ 98908) साभित झौर भ्रतियमित है और सघा की 
गतिविधियाँ हडताल प्रदशनों श्रौर चुनाव कार्यो तक सौमित है | बहुत कम मात्रा 
में सघ अपन सब्स्यो को सैवाये प्रदान करत है। विरोधी सघो का बोल-वाला है। 
सभा का न॑तृत्व ग्रमदस्या के हाथां में है और उतका नियत्रण प्राय राजनीतिक 
दला के हाथो में है जो उनकः/ प्रयोग अपने उद्द श्या वे लिय करते है ।”?रै 


भारत में श्रमिक सघो का प्रभावशील न होन के अनेक कारण है जिहे विम्त 
वि दुु्नी द्वारा व्यक्त क्या जा सकता है--- 

(0) श्रमिक सघ दलो के विशेषक है--भारत के प्रमुख श्रमिक सघ राजनीतिक 
दलो के विशेषक (30]४॥५८५) ही नही बल्कि उनके अभिन्न भ्रग ही है। उदाहरणतवा 
अखिल भारतीय टु ध्यू/नयन कांग्रेस (५77३८) का सम्बन्ध समम्यवादी दल से है 
इण्डियत नह्ननल टेड यूनियन कांग्रेस (परधतरएट) का सम्बँध कांग्रेस दल से है, 
हि दू मजदूर सभा (से) का सम्बाब समाजवादी दल से है और ग्रूनाइटेड ट्रेड 
यूनिनन कांग्रेस (धए८) का सम्बंध माज़्सवादियों से है, प्रादि , इण्डियन नेशनल 
टोड यूनियन काग्रेस की स्थापप्र तो सरकारी प्राशीर्वाद से हुई थी । दलो से घनिष्ट 
रुप से सर्म्बा घत होने के कारण इनमें स्वत व अस्तित्व का अभाव है। 





) देखिये दिनमान, टिं० 8 दिसम्बर, 974, पृ० 9 
2 देखिये दिनमाव दि० 29 दिसम्बर 974, पृ० 74 
3. $66 फेवर, 'रैज़णा खत, ए 93 


) श्रमिक सों के की कमी: भपरतीय श्रप्निक- पय। मे प्रनुवादन 
पाभी है व्यक्तिगत स्वायों $ (६ ने कवच प्रमिक सभी ३ सेन्‍्स्य हू 
उैध भाषा फेतत्व के गे सप्र & ति ग्नश्क्ति पाई जाती पर वफ़ातरिक क्रो 
घोटे दो दिया जाता. है। इतना ही नही, उस्थ एक समय पर 
प्रमेक' » म्िः सषो जात है जि फ़े विभाजित हा 
जाती है 
(०) हित्त रु रण के स्थान वर स्थिरता भोर भवुगासन पर बस द्पि 
ण। है--॥मि मिक्े # हिक्ि को >च्चारित करने ने पर हलीब 
क्ति स्थिरता ॥र अनुज पर बत्त दिया है । उदाहरण 7 भारत के बबत 
बड़े भ्रम: ण्ड्यिनि पनल ट्रछ नैनिया काग्र | (एप भक्ति पहल 
कगग्रे अति है, हर सरकार के ति, फिर राष्ट्र के प्रति प्रीरप्रतम 
श्रमिक क 4 है मै लिया है धमिक पिया ने मितावार (7०4००) 
की स्थिति क) पनाय रखा है य।कि उनका विश्वास है. श्रम्निका + ता की 
सुरक्षा गए पर निभर मै है अर राष्ट्रीय पुदढ सरकार भौर 
सुहढ को; पर निभर 7 >्यि पे/ और ऋध् पति के नाम पर 
श्रमिक ७. ह्वि। करे पात्ति रने के पर अनुशासन के सायत बत 
फ्रस्ह, रै यु यह आई: की बात है हि जो) धमिक फ्राए20) 
भमिको के # गैर %ग्रक उथे गाया मे नेतक भी पत 
रती है उसका ०... 'ीतियों के निर्मास चोर उनाव में प्रत्यागिया क चयन 
में कोई हाय नही 


(५) सामय धाचार सहिता का भ्रमाव-..; अरतीय श्रक्निक- सधा में ने केवल 
पारस्परिक पैहयो+ के कमी है बल्कि आचार सेहिता के पभाव मे उनके फतत्य 
अ्रपनी उफादारिया को. पललके रहते है । इतता ही। नही. उनके पारत्परिक सम्बब 
इनेने कु & कि साय पहेश्यो की. आप्ति + भी नेयुक्त हो कर काय नहीं कर 
सेक्े । परस्परिक रूस  विभक्त होड़ मे उनकी >कता नष्ट हो इक है। 

(श) सामूहिक सोदाक्तसे (एगा०ह;6 रिवाइवातवह) का श्रसाव--मारत 
 आमिक सम्कधा मे टय भुमिका सज्य शोरही&, “गमिक सभ बच्चे बेतनो 
५. ने की सुविधात) आदि की ऋष्क + रने + लिये पज्य पर निभर करते हैं व्यवसाय 
कब घको (१६०7० 8यावव) पर नही; राज्य कत है तक्षेप्र भी इतना पधिक रहा 
है कि श्रमिक श्र] रे प्रव धक दोनो 3 राज्य के निव| था पचायती समझते 
प्रणव) पर जिभर ॥ यही कारण 8 कि भमिकते और प्रव क्र) मे 
मुहिक सुलेवाओी) गाय अनुवल्तित है । राज्य का हष्टिक्फेश मैंडतालो औरर ताला 
| '5 प्या रह है, राज्य श्रम्रिक- थ अवन्यको की विश्व 
के जहेस्य अधीक सममता है । 


मक 
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(श) श्रमिक सर्घो पर बाह्य प्रमाव--नारतीय श्रमिक सघा की एक विशेषता 
यह है कि उनका नेतृ व श्रमिक नेताप्रो के हाथो मे नही बल्वि' मध्यवर्गीय बुद्धिजी वियो 
और राजनीतिना के हाथो मे है। लाला लाजपतराय अखिल भारतोय ट्रेंड यूनियन 
कांग्रेस के प्रथम प्रध्यक्ष थे। उसके वाद सवश्री चितरजनदास सरोजिनी नायडू, 
जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष च द्र बोस इस पद पर रहे । झाज भी स्थिति प्राय 
यही है कि राजनीतित भोर बुद्धिजीवी ही श्रमिक सघा का नेतृत्व करते हैं। 

(शा) सीमित फाय क्षेत्र--भारतीय श्रमिक सघ केवल उन नगरा तक सीमित 
है जहा उद्योग विद्यमान है। अर्थात्‌ इनका सम्बाध ग्ौद्योगिक श्रिकां से रहा है 
कृपवक मजदूरों से मही। पारस्परिक सम्ब थ न होने मे वे कोई सयुक्त नीति या कायनम 
मही झपना पाये । 

3 छात्र समठन (50घ6७॥६ णाष्टआगा्ट॥007)--भारत मे छात्र संगठनों का 
इत्तिटस वस्तुत 920 के ब्रसहयोग झा दोलन स शुरू हाता है जब विद्याथियो ने 
सरकारी स्कूला और कॉलेजों को छोड कर राष्ट्रीय रकुला श्रौर कॉलेजो मे प्रवेश 
छेवा शुरू किया । इतना ही नदी, महात्मा गाँवी द्वारा सचालित प्रसहयोग ग्रान्धालन, 
सविवय प्रवज्ञा आदोलन झौर भारत छोशे ब्रा दोलन मे” विद्याथियों वी भूमिका 
सक्रिय और प्रभावपुरा थी । सव्‌ 936 में जब अल्लित भारतीय छात्र सघ (/था 
॥693 8890९7(8 &९0८४४॥0०7) की स्थापना की गई तो वह ॒साम्यवादी दल के 
प्रभाव मे आ गया । श्राज स्थिति यह है कि प्राय प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने- 
श्रपमे प्रिद्यार्थी सगठन बना रखे है। छात्रों की राष्ट्रीय यूनियन (]प७0०॥8 एका00 
0 806८॥(5) गौर युवा काग्रेस छात सगठनो + अन्य उदाहरण हैं । . 

विद्यार्थी सघो या संगठनों के माध्यम से दल विद्यार्थी समुदाय म घुसपठ 
करके अपने राजनीतिक उहं इ्या की प्राप्ति हेतु उनका प्रयोग करत है। चाहे प्रश्न 
स्कूनो और महाविद्यालयों के छात्र सघो के चुनाव से हो या शिक्षा के माध्यम से 
([7760॥07 ० 7780 9०४०5) या राज्यों के सीमावर्ती कंगडो से हो थां विधान सभा 
के भग कराने का प्रश्न हो सबमे राजनीतिक दल विधा्ियों और उनके सघो का 
प्रयोग करते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूण स्थिति है क्योकि जहा यह विद्याथियो की 
बता को विभक्त करती है उे अपने अध्ययन के छेत्र से विचलित चरही है बहा 
उहे यह राजनीतिक दलों के उद्देश्यों के हथकण्डे बनाकर रख देती है) इन 
सबका परिणाम यह होता है कि विद्यार्यी राजनीतिक दलो द्वारा आयो जित भ्रा दोलसा, 
हडताल, प्रदशनो, रेलियो, धरनो, बड्ो, तोड फोड़ वी कायवाहिया मे हिस्सा लेत 

हैं श्रौर ये तत्व उनमे अनुशासनहीनता और पझवज्ञा की भावनायें पदा करते हैं । 
पिछले वर्षो के इतिहास से अनेक उदाहरण दिये जा सऊते हैं जहा छात्र 
सगठना द्वारा सचालित ग्रादोलनो का सम्ब व्‌ शिक्षा या विद्यारथिया से सर्म्बाधत 
समस्याग्री से तो कस था पर तू राजनीतिक प्रश्नों से अधिक था। उटाहरणबया 
कलफत्ता विद्यार्थियों में बंगाल विह्मर विलय विवाद में सनिय भाग लिया तमिलनाडु 


मे विय। क हि भाषा $) राज का विरोफ क्रिया, उत्तर 
विद्याध्यो ने हि मे विसेक क्यि। सरमे महत्वप्ण पदाहरण बहा 
विद्या4क ३ पेगठित है) निर्वाचन विधान समा फ्ो इस पर मग कराने 

भफत्ता आप 4१ | विपायक) ने गोगों जा विश्वात सो दिया २ कह बजरा। 
ग्यो हारा न नि; नव निमाण सम्रिति (६ काब काका 5आग0) थी 
जिसके रखा (5 कक । 74 को गुजरात विधानसभा व) राष्रकी मे 
क्र अजरा चिमन नाई परेचा प्रमण्ड्ल पतन क) धुस्मात 
विद्या उत्त छोहे 'दीवन मे हुई थ) हद जितियात्ति कान 
में भोजन ६ (65५ 9॥) ऋ गे गई बोह के ति प्रग तोप थक्त 
लिय धुल किया था ।? परे करे यह ऋटे 7 गया ग्ोर 
भा वमण्डल * अष्टाचार + प्ारोत का है, तेन। क्राधि 5 4) गर4र कमी भरौर 
गम्भीर दी करी पगस्याय विचयाद। इन सबने मिक्त 
पर विद्याद्ियो देत्व मे मो प्रमण्ड्ल का पतन उप्रक/श नारयश के 
नेतुक चलाये बे समता कक क; 4 गीचन है कैजे सक्रिय पक्ति 
विद्याधिया #). है । बच श्तमे पद । नही / रह] जिन विफयो का 
जमाया गया है उनका परैभाबान हो प्रतिकय है प्रयया “वय प्रजातत् को सका 
ज्त्पन्न है ता है। भुस्यत पे समस्‍यायें अय/यन /र॒विषायक्ा को 
भपने निर्वाचक भष पति उत्तरदा। वेशयकों की गैर उनक त्यात 
भाग निहिफ- होने पर पानसम्गवत की समय के बैंव भग कराते 
दि । यद्यपि इनसे 4975 + हैए निवचिनों मे विवधित 
अत्पाजियो है नेम सरत्रिति $) सैमिका + यिधिक उमात की ग्ही 

रही परत भविष्य इस दिया ३) 0२ अ्रवश्य केत 
आ।ज के 


सक्षेप मे, विद्या प्रीर उनके. संगठनों की मायें केक्‍्च सिक्षा बुल्को 

बचे या सिनमा घर मे रिवायतो याश्रय विधाप्रो तक सीमित नहीं है बाज व 
पु चेन की मीति पपनाते & पत्तियों या. पराचायों आर सध्यापको क्वा ही 
वेराव नही करत बल्कि मं जय सत्तद या विधान पभा के सदस्या के भी घाव 
ऊरने है धरना देत हैं हैंडताल करते हैं. , विवायको ग्रौर मा किमण्डलो के इस्तीफे की 
गय करते है, नेजनिक सम्पत्ति पक कीमि पहना हैं. लोग को कर न दे के 
>म झ्रावाहन कर है। ह् वर्राष्ट्रीव पेमस्वाओ वर जिचार व्यक्त करते 

है शरीर इन सबके लिय के कष्ट पहन करते है उचिय करे लाउिय खाते हैं; जोजियो 
के शिकार बनते है प्रादि | जिदाधिको डारा इक साधनों क) ना और वक्त 
यातवनाए निश्चित ही समाज और दक्ष $- लिये हानिकारक हैँ रह इस सबके लिय 
उत्तरदायी स्व्यू परम) तिक इत सिह वह सत्तारूढ़ के या उविक्ष + हो, 3 जो 
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विद्यायियों का प्रयोग झपने राजनीतिक उद्श्यो के लिये करते हैं॥ विद्यादियों को 
राजनीति का प्राउ पटा कर उनसे अ्राजनीतिक दने रहने की झपेभा बरना मूखता 
है! इसका एक मात्र विकत्प यह है कि विद्याथियों को झपने शिक्षा के क्षेत्र मे रहने 
दिया जाय और उन्ह अध्यापक का नेतृत्व प्रदान किया जाय । विद्याथियों मे उच्चारण 
की दक्ति है परतु उस सम्बद्धता और निर्देशन की झावश्यक्ता है। 

4 कृषक समूह (6शा»70 570095)--जहा नगरो के श्रमिक सघ भौर 
छात्रों के सगठन सथ्रठित हैं तथा उनमे उच्चारण की शक्ति है वहा ग्रामो वे कृषक 
सघ ग्रमगठित हैं और उनमे उच्चारण की कमी है । भारत एक कृषि प्रधान देच है 
परन्तु फिर भी यहा कृपके सगठन निष्क्रिय हैं। राष्ट्रीय और राज्य वी नीतियो को 
प्रमावित करन की क्षमता उनमे नहीं है। राज्य द्वारा उनके हिता के लिये झपनायी 
जान बाली नीतिया को भी उनकी निष्कियता झौर भूमिन्पतियों को क्रियापीलता ने 
उन्हें प्रभावहीन बना दिया है! देच मे पचायती राज की स्थापना के बाद भी ध्थिति 
प्राय यद्दी है । इसका मूल कारण यह है इन सगठनो के पास घन के सोतो, सगठन 
और नेतृ व का भ्भाव है। साधारण किसान झाज भी रढिवादी भौर परम्परा मे 
ग्रस्त है भौर आधुनिकता उसे प्रभावित नही कर पायी । वह मतदान में भाग भवश्य 
लेता है परन्तु उसमे चयन! झोर विभेदीकरण (०७॥०॥४७॥०॥) वी शक्ति नही । 
प्रामा मे सकीण जातीय या धामिक गुटो का झस्तित्व है जिससे कृपक सगठन परस्पर 
विभक्त है। भारतीय कृपका में उस प्रकार के व्यावसायिक हित समूहों का विकाव 
नहीं हो सका जिस प्रकार झमरीका में है। प्रमरीकन काय ब्यूरो फेडरेशन 
(#फधाएया फ्या छण670 ए८०८०४४०॥) या पटरस ऑफ हस्वे'डरी (080॥5$ 
64 05097079) या फामर यूनियन (एशपाथ७! ४॥07) जैसे सगठन भारत में 
विद्यमान नहीं हैं । 

भारत के ग्रय हित बद्ध समूहा की भाति कृपक संगठन भी राजनीतिक 
दलो के विशेषक (20]00०) बन कर रह गये है। उदाहरणतया झ्खिल भारतीय 
क्रिमान समा (#।॥] 00/4 ।(.॥ 549॥4) साम्यवादियों के नियत्रण्त मे है. हिंद 
किसान पचायत समाजवादियों के नियन्त्रण मे है। कांग्रस दल के प्रपने छोड़े छोटे 
क्रपषक सगठन हैं पर-तु वे न तो काश्तकारो के झौर न भूमि हीन मजदूरों वे” हितो 
का प्रतिनिधित्व करन में सफल हुए हैं । काग्रस दल की भूमि सुधार की मीतियाँ भी 
प्राय “कागज वे शेर” सिद्ध हुई हैं। जब कभी भी भूमि की अधिकतम सौमा योर 
भू सुधार सम्बंधी भ्र 4 कानूनों को पारित किया गया है तो भू पतियों मे उनवी 
कार्याविति मे बाधा प्रस्तुत की है श्रौर ये भू पति वे हैं जो बाग्रस दल के या तो 
सःसस्‍्म है या उसका समयन करते हैं झौर उसके लिये च द वी रा शोर बोट बैक 
के अभिवर्त्ता के रूप मे काय करते ह। 

भारत में अनेक प्रकार के कृपक विद्रोह भी हुए हैं। जमे 946-46 ये 
हैदराबाद राज्य के तेलग ना क्षेत्र मे भोर तमिलनाडु के तजौर छोज मं। < 


प्राटोलनों गछे सा वा। सयात केरल के पलवादि 
हारा भी का लोसना को चमय पर उनसाया गया है 
अदोकनो के यथा से कुचल 5. गया । 
शिक्षित सम्बीि गठन-फ्रय तोकता/ श्र दया भी भात्ति 
भारत यक्षित वर्गों के के सयठन | हैं है भीर ग्राज भी 
म्वः 


|य /जनोकि घ 

चारी सघ तो पैधानिक हफक डिसी दत्त से पम्ब थे नही रस सकते पर वु किर।) 
हिट की रक्त क्नतो राजनीति € मभने रहे # २० लोकताजिक 

रत्त्त नके स्प्रय प्रत्यक्षत या प्रग्नत्यक्ष 

राजनीतित। &- लिवानिन के परधिक “कि रखते है को बइके में बेड 
राजनीकिया से इस बात कक अ्पेष्ा करते हैं $ व. उनके हित का उचित भागों के 
सैप्रथन करेगे | बड़े-बड़े नगर) मे जहा फमचारियों क) पैस्या पर्याव्त है वहा कमचारी 

कर 


चुनाव रिण्। गे 
भारत मे जिक्षित बगेक सम्बन्ध रखने वाले पगठन है प्रो इण्ड्या 
इजिवक्तिटी कॉलक लीकम सोसियक्षन (4॥ कत5 पफ्रक्कए> (गदर 
0 २550९ 3809) अधिक गरीय डिकिल कौसिक (4॥॥ [70५4 
गैबल्वात्या (०णा०।]) अफिल भारतीय रेलक मैप एसोपिक्सक (का /// | 
ध्यः रतीय प्रोस्ट: 


किए कै; 5300/4009) ॥/ ले टेनीग्रापतत 

गियन ( 75४४४| ॥कत॑ प०& ), भव्तित भारतीय बार 
एसोसियशन ( 34 22+ 4550९480, |) आदि जब सरकार ने ह्र्सि 

बग वि के काय हाथो में ६ तब-तब ही 
सम्बसघित पने हित, ग रक्षा हैः रह है आर विः कया पर यथा 
पृम्भव अभाव है । भिक्षक- प्रेय विशेष रुप पे सक्रिय रहे हैं। इन गिश्लित क्यों 
की एक विज्ले ह कि अपने उल्ेश्यो की 4 
सो के सावना (िधयव6 ण्वात्त अध्क०१5) को अपनाया है प्रात क्रम रोक 


हेडतान (8००००७:७ ४7/6) मद काय हडताब (6० आ्‌त्फ 572), पृर्त हडताल 
(कर 50] & ना है । 


ने आदि सहाय लिया 
6 महिला * गठन--महिलाओं के हित को रक्षा +रने हतु भारत मे 
महिलाओं के संगठक + टै। इनमे ये यगठन अखिल भारतीय 
महिला सम्मेलन (44 फवात 027 7 (०शिल्य०0) है जिसकी शाखायें सारे । 
आरत म है दें सम्मेलन पहछ. पाम्यवादी दत्त के प्रभाव मं था +रबु करे शीरे यह | 
था गया 


गे 
के अभाव से विफल कर काग्रस के सगमाव के यह सम्मेलन महिला 
के कब्यास के व/ पंत अनक से 7 7विवाह, हर प7रिव/रिक अधिकार 
(पक सम्पत्ति मे अमान अधिकार ह गाजिक स्तर दि से विज्ञेत् हए पे समर बत ॥ 


"हा है । जर संसद मे हि कोड जिले पर विचार हो रहा था फो इस हस्मेजन ने 
पबद्ध उप में सब चल्स् डाबा ; 
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+ साम्कृतिक समूह--सास्फ्ततिक समूहों का मूल उद्द श्य कसी देश की 
मस्दति का विकास करना तथा दूसरे देझ्ा वे सास्क्ृतिक समुद्रो स मेल बढ़ा कर 
मित्रता और भातृभाव पदा करना होता है! यद्यपि ये अपना काय क्षेत्र सास्टतिक 
पहलुश्रा तक सीमित रखते हैं पर तु वे इन सम्प्र वो के मा यम से श्रधात्‌ सास्कृतिक 
शिष्ट मण्डलो, नू थ भण्डलियों, अ्रयुस घान छात्रवृत्तियो, धामित्र थ्रिप्ट मण्डलो, 
धाभिक मिशनो, शिक्षा मस्थाप्रो, पुस्तकालया झ्रादि के मा्यम से देश की राजनीति 
पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं शौर अनेक परिस्थितिया मे तो उप्की यह 
भूमिका विघटनकारी रूप ग्रहण कर लेती है। यद्यपि प्राय ये निजी मसस्थाझ्रो के 
मान्यम से काय करते हैं परतु वे सरकारी और गर सरकारी झ्राधिक सहायता भी 
प्राप्त करते हैं। भारत में सास्ट्गतिक संगठनों के अनेक उदाहरण हैं जैसे भारत चीन 
मरी समाज, भारत रूस सास्कृतिक सघ, अखिल भारतीय शाति परिपद्‌ श्रादि। 
इन सास्ट्वतिक बम हो की प्रमुख विशेषता यह रही हे जो भारत के रूप़ व चीन से 
मनी सम्व धा के समथक है वे साम्यवादी नीति का समथन करते हैं श्रौर जो पश्चिमी 
दशो जस ब्रिटेन, झमरीका आदि दलो से मिनता चाहते है वे पू जीवादी व्यवस्था के 
समथक रहे हू । 

8 श्रनियत या अप्रतिमातित समुह (8॥7०॥॥० 87०००७४)--भारत में कुछ 
समूह ऐस भी विद्यमान है जितका कोई स्थायी सगठन नही झौर जिनकी मागो का 
समथन करने के लिये बोई सगठत तैयार नही परतु फिर भी झपने असलोष का 
अभिव्यक्त करने के लिये जन प्रदशनो वा सहारा छेते हैं और प्रव्पवस्था या 
अराजकता वी स्थिति पैदा कर देते हैं । हिंदी के सम्य ध में किय गये जन प्रदाता 
गौर 966 मे नई दिल्‍ली में गाय वध पर प्रतिव ध लगाने के सम्राध में बिये गये 
जन प्रदशनो! को अ्निमत या प्रप्रतिमनित समूहा की सता दी जा सकती है। बिहार 
थ्रा दोलन के सम्बन्ध में किये गये जन प्रदशनो (यद्यपि इसे अनेक दला का समथन प्राप्त 
और था) हा न ही मे कलकत्ता और दिल्ली मे किये गये जन प्रदशना या रेलिया (यद्यपि 

इनके पीछे सत्तारूढ़ दल का हाथ था) को इसी सदभ मे समभा जा सकता है। इन भति 
यत समूहो के पाए प्रवज्ञा का कोई ताक्षिक आधार नही होता परतु क्यावि प्रशासन 
उनकी समस्याप्रो के प्रति ध्यान नही देता या उनकी उपेक्षा बरता है, (जैस प्रशासन 
मे व्याप्त भ्रष्टाचार दूषित निर्वाचन प्रणाली, कमर तोड महंगाई भौर बेरोजगारा) 
श्रत ये समूह गली, संहल्ला और नगर प्रदशनों वा रूप धारण कर छेते हैं जो प्राय 
हिंसक रूप धारण कर छेते हैं। इग झ्नियत समूहों ते 'पेराव” झौर “«जबरतस्ती 
त्यागपत्रो को लेने” का तरीका भी प्रपनाया है | दु्माग्य की बात यह है कि भारत 
में जन प्रदशनो, घेराव, हिंसा झादि उग्र साथनों वा प्रयोग केवल झनियत समूद्ा ने 





). इस प्रदशन मे भ्रय व्यक्तियों वेः सहित भाग हेने बारे प्रमुख व्यक्ति न्नपि 
मुनि, साधु, नगे साथु झ्ादि थे । 
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जाति वी सागो का निर्माण कर उसते हिलो को उच्चारित क्या है वहा राजनोतिक 
प्रयाली म जाति के प्रवेश क॑ लिये भी य॑ सत्र ही उत्तरादायी रहे हैं। यह बात 
मल्त्वपूण हूं कि थ्राज सामुदाथिक सघो को झक्ति धामिक क्रियाग्रो पर इतनी निभर 
नहीं करती जितना कि उसकी रादेस्थ याज्या प्रीर राजनीतिक तियाझीजता 
पर निभर १ रती है । जसे जसे जातिया वे ग्रारथिक राजनीतिक और सामाजिक भेः 
क्या होगे वैसे बसे इन समुदायों मे दूसरे समुदायों का प्रवेश अ्रवित्त हांगा। ग्राज 
स्थिति यह है कि बोई भी राजनीतिक दल थासन पत्ता को प्राप्त करने के लिये 
किसी एक जाति क॑ समथन पर निभर नहीं र& सबता और जितना प्रधितत 
सामुदायिव सो का विकास होगा उतनी अधिवा समुदायिकः सघो के सदस्या की 
राजनीतिक प्रणाली में सहभागिता बढेगी और राष्ट्रीय एवीक रण का विकास होगा। 
हाडग्रव जूनियर ने ठीक लिया है “जाति स्वत्र राजनीति+ प्रतिद्वा ता का श्रवादा 
बन कर रह गयी है ।?! 

( विघारधारा से सम्ब धत समूह (साठन)--विचारधारा से सम्य ध 
रखने वाले समूह कैयल भारत मे विद्यमान है। इसका सम्ब घ मुरयत ग्णवीवारी 
विचारधारा से है। इस विचारधारा से सम्बंध रखने वाले मुरय मगठन है सर्वोय 
सभाज, सव सैवा सघ हि दुस्तानी प्रचार सभा, तालीमी सघ भझ्रादि। ये सगठन 
नवाब दी, बेसिक शिक्षा सामाजिक, समानता, नतिकता, छुटीर उद्योगों का विवास 
और 'सना रहित राजनीति! (?०0॥0०४ 00६ ए०७०) से सम्गध रखते है 
और यथा सम्भव सरकार की नीतियो पर प्रभाव डालते रहते है । 

गाधीवादी सगठन की प्रमुख विशेषता यह है कि इह देश वी राजनीति मं 
ही नही बल्वि बुद्धि जावियो श्रौर साधारण जीवन मे भी प्रत्यधिक' प्रतिष्ठा भौर 
सम्मान प्राप्त है। विनीबा भावे का भू दान झादोतन अपन झाप मे भ्रद्वितीय है । 
उनकी शा ति सेना ने सामाजिक था त स्थापित करने मे पर्याप्त योगदान दिया है । 
डाकुप्रो की समस्या के समाधान के लिये इस सेना ने अभ्रद्वितीय काय किये हैं। इा 
संगठनों की दूसरी विश्वेपता यह है कि इनके सदस्यों की, श्री जयप्रकाश नारायण 
भौर भ्री विनोबा भाव॑ की, राजनीतिक के उच्च स्तरा तक पहुच है भोर वे भपन 
व्यक्तित्व और त्याग के प्रभाव से राजनीति पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। 
श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा सवालित “प्मग्र करा त” का भ्रादोलन अ्रपने प्राप मं 
झद्वितीय है। यह बतमान प्रशासन और निर्वाचन प्रणाली के दोपो के प्रति प्रशासन 
का ही नही बल्कि जनता कय भी घ्यान झ्राकपित करता है भौर याद यह तिर्वाचक 
मण्डलो (साघारण मतदाताओ्नो) को लोक्तत्र में भ्रपने उत्रदायित्वों श्लौर जन 
प्रतिनिधियों वो अपने निर्वाचकों के प्रति, उत्तरदायित्वा के प्रति जागरुव' बरने में 
सफ्ल होता है तो यह भारतीय लोकत'त्र थी भभूतपूव सेवा होगी । 
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वियविद्याउया में विदेत कू> 
यीव।: पियारपात वा भिन्न 

6 मन करत कह पर पु 

पकाग बरी, | 


गत विषया कर 
॥रा ह पर कया ग्म्भव ञ्स्ा 


स्वत मक्रिस प्रौर मत्त्त 


त्वपर 
व्प्व समृ> प्र साँपी मे कया तर है ? गया तीन 
बरक 82 


| 
छ़ 


ति 
भे भारतीय राजनीति क विद्यायी संगठनों की वृमिका 
+ क्या 4 पेंगठनो को दकाक पमूह कहना उकिहै? / 
बाव समू. पि ये? 


में मिप्नताओा को स्पष्ट करते हुए दशा 


क्‍ 


पुस्तक 0 


निर्वाचन 


. निर्वाचन 


नल 0 


( प॥6 खात्काग5 
परिक्तय (िवध०दाल ०) 
निर्वाचन तो गै गे 
। इस 
भाग 


ले पिवाचनों की 48. 2 ही जितना # इस बात की 
आवश्यकता है कि जा निर्याकन सम्पन्न कसय जायें + निष्पक्ष और 


पदम्य हद ना: ने ठीफ़ कहाथाक़ 

बात, नुटिपृा हे, या अुशत ह मा एसे व्यक्तिय। हाय 
सेचातित क जाती हो जिनके) भेत्यनिष्ठा िमाननपरी) पर भरोत्ता नही क्या जा 
पता को लोक्त के चोत के स्थान पर ही विफ्का हो जाया । इतना ही नही, 
साय पिवचिन नह सीन के या हिल पर बा अयोग कस किया जाय वित्त 
त्ते के 


रह अपने गे द्वारा व सविधान # रिवतन आर अशाहत 
चुधार का वे यह सीसमे किस कार पडय + पर /बारित दत्ता का 
निर्मारत क्यिः जज, 7 है और अपन उल्ेश्य की प्रा हे रने के किए (था इच्चाग्रा 
रैति के लय) क किन अनुचित साधनों गिय. कर सकने ॥#7 ही० ई० 
स्मिय के # लय विश निर्वाचन ऐस प्शासतिक यत्र 
गे आवश्यकता है जो निषक्षता और विश्रा।, उचित का सचालित 
रन की भी; /4 


निष्यक्ष और स्वत के निर्वाचनो कप आवश्यकता को अनुभव करते हुए 
"भारतीय संविधान निमातागा हैं, काटा ब+ अनुतरर् करते हैए विकचित को 





ड्च्सेप हे 

स्पउस्पा छा प्रदाप 

किया कि लोहतातविक घ्यमन ब्यदस्ध्ध मे निदाचन कमी नी दर नही होने । रुभो 
सोह सभा कमी राज्य विधान सभा, कभो स्थानीय रुस्यामों, कभी मध्यायधि 


निर्दांचन ऑए बी उप तिर्दाचनो की झ्यवस्यक्ता पडती ही रहती है । 
भारत में निर्वाचन सशीनरी 
(पक्ष हाल्लणजा ेडकाजशशक का वएशे)) 

भारतीय निर्वाचन मशीनरी के मुर्प झय हैं निर्वाचन भायोग (हत्लाएत 
(€०एणा॥5५09) मुज्य निर्वाचन आयुक्त (गर्व हालात (णाशाछाणाल), 
निर्वाचन झायुक्त (छाव्लाणा 0णराफाणाध) प्रादेशिक भायुक्त (ए९हाणाण 
एग्गाप्राअणाट) मुप निर्वाचन अधित्रारी (एार्त झ्ात्तलणणे 0॥८60, 
रिटनिंग अधिकारी (हलएणाशाह 0# 02) पीठासीन भ्रधिक्ञारी ((्यपताए 
07029»), मतदान अधिकारी (एणाधाड़ 0०८७) तथा निर्वाचन से सम्बीधित 
स्टाफ, आदि ॥ 

निर्वाचन सायोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस झायोग मे 
प्रध्यक्ष को मुख्य निवरचिन झायुक्त कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति 
करता है। रा्ट्रपति भय निर्वाचन झायुत्ता की नियुक्ति भी फर सकता है जिननी 
संख्या वह स्वय निर्धारित करता है । परतु राष्ट्रपति ने झभी तब हिही विर्वाजन 
आयुक्‍्तों घो नियुक्त नहों कया। सम्भवत इसवी आावश्यक्षता ही भझनुभव भही 
की गयी । झत भारत की सारी तिवाचिन मणीनरी मुरुय निर्वातन झायुक्त ये 
अधीक्षण, निदेशन और नियजणश से याय बरती है। मुस्य निर्वातन धायुक्त के 
परामघ पर राष्ट्रपति प्रादेशिर झायुक्तो को नियुक्त करता है जिसकी झवधि झौर 
सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति नियमा द्वारा निर्धारित बरता है । सेवा यो ये शर्ते ससद 
द्वारा निमित कानूनों वे अनुसार ही होती हैं। प्रथम निर्वाचा में (95-52) में 
राष्टपति ने निवाचन झायोय के वाय मे सहायता वे लिए चार प्रादेशिया भागुयता 
के पदो को स्वीकृति दो थी । परन्तु बस्तुत दो ही नियुक्त किये गये थे । दुसरे जुताय 
में (957) राष्ट्रपति ने तीव उप-व्रिवचिन पझ्ायुक्तो को भ्रस्थायी रूप से वियुता 
क्या । हि 

निवाचय झायोग के झ्धीय प्रत्येशः राज्य मे एवं निर्वाचित 445६८ 
स्थापना की गयी है जिसवे अध्यक्ष को मुस्य निर्वाचन पभ्रधिवारी बहते हैं 
(नियत्ति निर्वाचन झायोग द्वारा राज्य सरवार वे परामध पर मौ जाती 


प्रकार क्रय चामा की एके पामिय कथाल) के पिपारिश करती है जिस्म 
की मुख्य निवाचा- आयुक्त नियुक्त करता है । उप तिवाचन झधिताने के काब 
में सहायता | लिए एक सहायक विकासन अधिवरी भी होता है । 
सत्येक जिसे मे एक रिसनिग अफयर सता है जा प्राय लेकर या हिप्दी 
* होता है । उसके नीच सहायर- रिटलिंग अफसर, पीठामीन अधिकारी और 
से काय करने 


भारतीय संविधान के अध्याय 45 + उत्तिमित अपुच्चेश की तीन प्रमुख 
विशेषतायें हैं प्रथम अह है क सारे निवाचन मशीनरी, कहे पह कदर से सम्ीधत 
हो या राज्या से, कद्दीय निः आयाग क श्री न है। अ्रगात राज्या मे नि्वर्चित 
के लिय संविधान पृथक नियाचन्र ययाग की व्यवस्था नही बरता। बेड्रीय प्राय 
अपने है! अल उदाधिकारिया 4॥ जेस प्रादशिक- अयुवतों, रिव्निंग प्र 
क्रिया, पीठासीन अधिफारिया आदि का गि्काचन से सेम्ब)बित कार्यों वर निल्शेत 
देता है, चाहे प्रश्त निर्वाचन के सचाल+ (3. अीषत हो, या विवाचत मृषिया की 
तयारी स को का निवाचा से स्व 6 व जिवादा गादिये हु । यह व्यवस्था संविधाव 
+ भगत प्राप्त भताधिकार ५ आस्शातन देती है। इतती यह कि विव्धित 
आयोग का कायपाक्तिस क निय उस से इेशत्या स्वत-न रेसा गया है|? सविधान 
इस बान ३) स्पष्ट अवस्था करता है कि अब तिवाचिन आयुक्त की सदा की इर्तो 
को उसके पायकाल क दौरान उसके ग्रहिति भ नहीं बदली जा सकती है । मुल्य 
निर्वाचन गाउुक्त कायकाल + समाप्त हमे से #व अपने बद मे स्वाग परत दे सकता 
।र तु राष्ट्रवत्ति सम; सिविय पदच्चुत नही कर सकता । समय से व 
मुरय निर्वाचन आदुक् का उसी कार हटाया जा पत्ता है जस कि सर्वोच्च 
यायालय के किसी वायाधीश का | अथाव उस >मारित क्दाचार” (काणव0 
77800क4।०चा) और ग्रवेग्यत्ता (॥०फ्का॥,) आधार पर महामियोय का 
सत्ता गे ससद के. ग्र्यः के उपस्थित सदस्या के लो 
तिहाई बहुमत 7 पत्यक सदन के उन सदस्य सस्या क आधे से अधिक सत्स्या 
ज्स मे धृव पदच्युत कर सकता है। 
निवचित अआथुक्ती और आदशिक आजुकता को भी पप्ट्रपुति मुख्य निवाचिन आदुक्ते 
परामश पर ही हरा सस्ता है | सुख्य तिवाचन आयुक्‍तत और सर्वोच्च “यायालय 
क्री नियुक्ति मं केवल यह झवर है + जहा _यायाघीशा को नियुक्ति जीवन प्रय॑त 
अर्थात्‌ 65 वप के. आयु त्तक हाती है बहा उस्य विवाचन आुक्त का केवल डुच्च कांच 


तीततरें, भरत निबचिन क्षेत्र क सीमाक्न (04फ्राबा०त ०६ दशा 
॥(0९७०७६७) के; काय के के फायपालिका और ववल्कापिका $ अलियनण म 
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स्वतात्र रसा पया है। यह निर्वाचनों को निष्पक्ष मोर स्वतन्न बनाये रखने 
के लिए किया गयां है। जहा प्रमरीझा म पेरीमेडरिंग (062०7$]0प्रेथ्यगशरो 
नाम वी दुस्थात प्रया विद्यमान है वटा भारत में इसके विदास की कोई 
सम्भावना नहीं। भारत म निर्वाचन कझ्षेत्रा के सीमारन के लिए एक स्वतंत्र झायोग 
की व्यवस्या की गयी है जिसे सीमावत भायाग (0-॥फराजाएा ए०गणशा$इ&07) 
बहने हैं। इसकी स्थापना 952 के सोमारन झायोग झधिनियमर द्वारा की 
गयी थी । इस सीमाकन झ्रायाय के तीन सदस्य होत हैं जा मुख्य निवाचन आयुक्त 
की भ्रायक्षा। मे वाय वरता है । इसके अन्य दो सदस्य सर्वोच्च या उच्च न्यायालय 
के "यायाधीण (चाह काय वर रह हा यथा सेवा निवृत हो) होते हैं। यह भायोग दस 
बर्ष के उपरात्त प्रत्यव जन गणना के साथ या प्रत्यक् चुनाव से पूर्व यदि इसकी 
आवश्यव॒ता प्रनुभव वी गयी हो निर्वाचन क्षेत्रा वा सीमाउन वरता है | इस झ्ायोग 
बी सहायता के लिए भधिनियम म प्रत्येवः राज्य से दो से सात सहायक सदस्या वा 
प्रावधान है। ये सहायवा सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोक सभा के लिए या राज्य 
विधान मण्टला के लिए निवाचित सदस्यां म से चुप्र जाते हैं। इस तरह भायाग की 
रचना मे प्रत्येक! राज्य तथा मुस्य राजनीति दला वो प्रतिनिधित्व मिल जाता है। 
निवर्चिन क्षेत्र वे सीमावन के सम्बंध में लोग व्यक्तिगत रूप से या सगठित रूप से 
आयोग वे' प्रस्तावा पर आ्रापत्तिया या सुझाव प्रस्तुत बर सकते हैं । आयोग इन पर 
सावजनिव बैठता म विचार करता है झर उसके बाद सीमाकन झादेश की घोषणा 
की जाती है जिसे यायालय मे चुनौनी नहीं दी जा सकती । 

निर्वाचन झ्रायोग और उसके पदाधिकारियों को शक्तियाँ 

निर्वाचन आयांग और उसके पदाधिफ्ारिया की शक्तियों यो मिम्न बिदुझो 
द्वारा अभिव्यकत्न क्या जा सवता है-- 

(0) निर्वाचन आयोग झौर घुरप निर्वाचन भायुइतत की शक्षितया--निर्वाचन 
आयोग वी शक्तिया विविध श्र बहुगरुणी हैं । इसकी शक्तियों को निम्त बिद्धओ द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता हे-- 

() राष्ट्रपति, उपराप्ट्रपति वे निर्वाचचा को सचालित करना तथा उनका 
अधीशण, निदेशन व नियानण वरना । 

(0) ससद तथा राज्य विधान सभाओझो व स्थानीय सस्थाझा वे निर्वाचनो का 
संचालन करगा तथा स्वतात्त और निष्पक्ष निवाचन वे लिए उनका अधीक्षण, 
निर्देशन ग्रोर निय तण्ण बरना । 

(77) निवाचना क॑ लिए निर्वाचन सूचिया तयार करना और प्रत्येक दस वष 
के उपरातत प्रत्येक जनगणना वे साथ और प्रत्येक्ष सामाय निर्वाचन से पूव भाव 
श्यकतानुसार परिशाधित (72९5०) बरना । 


(9) निर्वाचन कायक्रम और निर्वाचन तिथियों वी अधिसुचना निवालना 
ताकि नामाकित पत्रा को समय पर पेश क्या जा सके और उनकी समय पर 
हो सके ! ' 


(०) नि तेत चिए आय।ग राष्ट्रपति का राग्पप्रत ४ 
से प्रावश्यक- पमचारिय की नियुक्ति ३ लिए आयना सकता है ह॒ 
(४४) राजनी कला का ऋयता पदान करना | रखे लिए आयी? के 
ऐक क्सोली यार २१ / देल चुनाव ते मन आरप्त कर 

है तो ज्से जाती ह | 


(007) राजनीमिक+ न्ता को चुनाव चिद्न अदान करना ॥; 
(0) राज्य विधान प्रभाग ३ सदस्यों के श्रनह्ताग्रा (7५40 
0००७ के सम्क्ध मे राष्ट्रपति या पज्यपाल को, उस भी स्थिति हो, परत 


00 शरदेशिय- शयुक्ता के नियुक्ति + लिए राष्ट्रपति से आथना करना । दिया 
(५) रायनीतिक- देल। के प्रावाशवाजी पर चुकाव भाषणों की सुविधा 
बाना। 


। हरा डैले व्यय करे राशि को निर्धारित करना । 
हि) मतदाताओं को राजनीतिक अधिक्षर देना । 
काग्रा आर सम: 


परामश देक 
राजनीतिक दलों के लिए शाचार सहिता ( ००७ ०/८००१०७०0 हे 
मिम्नित करना फरवरी 4922 ? के निवा्चिवा 
पैमय आयोग के चार सहिता जारी को उत्त वात पर बल लय 
था कि राजनीह देल चुन )रान किस 27 को ने करें जिले ; 
सिला। के वतमान भेद उप्र पे बारण कर ते दला क) आलोचना नीतिया पर 
प्रोग्राम) तक रस दैला को इस वात रसना चाहिये कि उतके 
पेमवकः ईैसरे दला पर आयाजित चुनाव थे प्रदशना मे बाधा अलुत ने 
करें भत्ता को ञ्रा' बे लिए दल कि या ताम्पदाविक भावनाओ को अप्रीन 
बडे आकर पुरद्धारा क थे गये चुनाव कार्यों के लिए न दिया ी 
आय चुनाव शा पचावन के ए्‌ रिया सैहयाय करे अ्रप्ट 


(0) रत्न अफसर &- >निवाचन अशायन मे रिटन्िय अफ्सर जिला । 
स्तर क+ अधिकार है परतु निवाचिन + उत्तकी स्थिति उस बरी के समान है जिसके है 
ऊपर सास सा कक व्यवस्था के सफ्तत्त निभर करती है। उसकी जिष्पक्षता, | ५ 
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(६) पामाराए प्रा की छांच, प्रत्याशियों बी घोषणा य चुनाव चिता फा 
प्रायटा । 

(५६॥) घुताव पापरगा पत्र । 

(६७) पुताम प्रभियात तपा माणागाप्रों मा जुटाना । 

(६) मह्थयताप्रा द्वारा मादा या प्रयोग तथा तवययितों में छाती 

मसानटारी ॥ 

(५) विवयिल परिणामा थी भाषणा तथा परत थी शपथ | 

() मताधियार-- जा प्रीतिधित परवूत या श्रायगत भारत मे वयस्प 
मंताधियार थी प्रग्गावी स्थातित की ययगी है ध्र्धाव सताधियार प्राप्त प्रा थे लिये 
वाई सम्पत्ति, बरा की सीमा, शिक्षा तिग ध्राति की यग्यतायें यही रसी गयी । 
प्रयेर भारतीय नागरिक जिसकी झ्रायु 2! व्यय की है या उससे ऊपर है उसे 
मंतामियार प्राप्त है। बेयरय मापितार वी व्यवस्था बस्तुत आरलीय प्रजात-भ्र 
बाय मूल ध्राघार है । भारीीय नागरिया रो बयरा मवाधियार प्रटान बर संविधान 
निमाताप्रा न उप विश्यास का ब्यवव विया जा उह भारतीय लागा वी ब्ययु 
मूलनपीजता (3099॥70॥॥/)) भौर याग्यता पर था। यह संत्रिधान निर्मातागों वा 
महान पदम था। जमावि निवर्चिन श्रायाग व प्रथम जुनाव वे याद अपन प्रतियहय 
में वहा था वि यह निशतय ही विश्यास या काम गो । भारत + साधारण व्यकविि 
मे तथा उमयी बव्यायहारिय बुद्धि मे विश्याम। ? 

स्यताशता से पृ भारतीय सतदाताओा वी सरया स्रत्यध्रिशा सीमित थी । 
सत्‌ 99 के प्रधिनियम वे ब्रावगत केवन 35% सागरिया था परत ॥0% 
नागरिया का माधितार प्राप्त या, सदे 935 ये अ्रधिनियम ये श्र तगत यह 
मताधियार बैयल 0% नासरियों या प्राप्त था । माधिकार ते वयत सीसित था 
बल्कि साम्प्रदायित्र और सम्पत्ति शिशा, वर उपाधि झादि में भी मयातित था । 
परतु भारतीय संविधान निमाताय्ा ने स्वताजला ते थाट भारत के प्रयत्र तॉगरिय' 
की वेयस्वा मतायियार ध्रटान बर लिया । साम्प्रटायित्त मयाधियार वा हमेशा वे थिए 
समाप्त वर दिया । (हक झाठमी एप मत वा सिद्धाल सर्यश्र विव्रमात है । थ्राज 
भारत को श्राधी जनता मताधिवार का प्रयाग बरती है अ्रयात माहाताश्रा वी 

साय्या 25 कराड़ से भी ऊपर है ! 

संविधान सत्रा दे बुद्ध सटस्प एसे अवश्य थ जिहनि उयरत सताधिवरसी 

तक्सगता पर साले व्यक्त किय थ। उनका पहना था हि वाराग गा सॉसिरिब 





]..][ जब 3 गरग्रात्याण्पद इहव्छ, शा बल ता ॥॥॥-॥ 7 (5 
€णाएशता 3 ता ॥973 ज्ञात ॥ ]5 [72८4 बॉ ८एग्राशिका लय 
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भ्रधिकाशत प्रशिक्षित है, निधन है, उसके पास निर्वाचन झनुभव या श्रमाव है, प्रत 
उससे मताधिकार वे सही प्रयोग और प्रत्याशियों म विभिनता (॥हभंशा८5) का 
अपेक्षा करता मूखता है । एक आजोचक ने वयस्ता मताधिवार वी तुलना “उस मरी 
हुई बादुक से की थी जो बच्चे के हाथ म दे दी गयी हो”? श्रालाचका का यह भी 
कहना था कि राजनीतिक जनोत्तेजक (9००४ तंथा28०४7०७ भोली भागी, 
खरूढिवादी जनता वो बहकावर उनसे मत प्राप्त पर लेंगे । 
आलोचको वी उपयु फू झ्राशकाये तथा सादह निराधार सिद्ध हुए हैं। यह 
सत्य है कि भारतीय मतदाता आज भी अशिक्षिन और रूटिवादी है और जातिंगा 
भी उस पर प्रभाव हैं राजनीतिक चेतना की कमी नही । बह राष्ट्रीय या श्रतराणीय 
समस्याझ्रो से भत्रे ही वसप्रर या उनके प्रति उदासीन हो परन्तु वह कम से कम स्थातीय 
समस्याझ्रा और विशेष कर उन समस्‍्याझ्रा से अवश्य ही परिचित है जिनमे वह दनिर 
जीवन म पीडित ह॑ जसे प्रशासन म अ्रप्टता, साद्यानो की कमी, गम्भीर महंगाई 
त्रैरोजगारी झ्रादि । ये सब तत्त्त उरी निर्वाचन और मतदान व्यवहार पर प्रभाव 
डालते ह । सन्‌ 967 ये चुनाव परिणाम (जिसम ज़ाग्रेम दल की प्रबानता 
दी गयी) 977 के मब्यावधि चुताव जिसम निर्वाचव मण्डता न पुन शीट गाषी 
के नेज़त्व म॑ विश्वास प्रकट किया और जूत 975 के गुजरात चुनाव जिसम विवाद 
मण्डलो न पुन या्रेस वे प्रति अविश्यास और प्रशासनिक भ्रप्टता, बढती हुई महंगाई 
बेरोजगारी के प्रति विरोध प्रकट किया है, इस वात के स्पप्ट उदाहरण हें कि भारताय 
मतदाता चेतनशील ह श्रौर उहे आज इस वात का ज्ञान है कि वे निर्वाचन मं अपने 
मतों से शासन का तस्ता उलठ सकते हू । जसाकि नामन डी० पामर ने विखा है कि 
मे “निवाचन अधिकाशत निरक्षर लोगा वी योग्यता के प्रभावशाली प्रदशन हैं हि वे 
अपने मताधिकार वा प्रयोग बुद्धिमता से कर सफ्ते है ।! ? भारतीय मतदाताओं 
राजनीतिक चेतना थर उद्धिमता इस तथ्य से स्पप्ट हो जाती हे कि भव (7४/॥0) 
मतो का प्रतिशत कुत डागे गये मतो के 3 या 4 प्रतिशत से अधिक नही रहा । 
(0) जिवचिन क्षेत्रा का सोमाकन तथा सुरक्षित स्थान--निवाचन प्रतिया 
का दूसरा महत्यपण चरण निर्याचन क्षेत्र का सीमायन है। कक्‍्योति भारत मे जः 
सगया की वढ़ि अ्रत्याथिक माना महा रही है ग्रत संविधान तिवाचा क्षेत्र के 
सीमाकन वी व्ययस्था करता है| परतु यहा भी सविवान मे निष्पक्ष और स्वत 
]. भारत मझन्र तक प्राय सामाय चुनाव (95॥ 52 957, 962 
2967 97) झर अनेक सब्यावधि और उप चुनाव हुए है गौर प्रत्ोज 
चुनाव म भारतीय मतदानासा न अपनी परिषववता का परिचय दिया हैं। 
2 पत्र लल्टाणा$ ॥7७०- एटा ग्राफ़ार््ध ५ तद्याणाइपक्षाणाई (0५ 
ना ० 4 हटाए एुाशिवार ए००फ़ञांट 40 ९52८ [6 विव्ादी८<? 
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आयोग की स्थापना की है भ्र्थात निर्वाचन क्षेत्रो के सीमाकन वी प्रकिया को काय- 
पालिका और “्यवस्थापिका के नियात्रण से मुक्त रसा गया है | यही कारण हैपि 
अमरीका फी वुरयात प्रथा जेरीमेडरिग (0श्पजायक्षातंध्यााढ) का भारत म॑ विकास 
होने वी सम्भावना नही । 

भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के मीमावन के लिये एक सीमाकन श्रायोग की 
व्यवस्था है। इस श्रायोग वे तीन सदस्य हांते है जो मुग्य वरिवाचन श्रायुक्त की 
भ्रध्यक्षता में काय वरते है। इसके गाय दा सदस्य सर्वोच्च यायालय या उच्च 
“यायालय के प्यायात्रीश होते हैं | यह ग्रायोग दस वप के उपरा त प्रत्यश/ जनगणना 
के साथ या प्रत्येक चुनाव से पुव निर्वाचन क्षेत्रा था सीमायन करता हे | इस श्रायोग 
वी सहायता थे लिये श्रधिनियम मे प्रत्येशाः राज्य से दा से सात सहायक सदस्यों का 
प्रावधान है । ये राहययकः सदस्य सम्बद्ध राज्य से लो सभा बे लिये या राज्य विधान 
मण्डनों के लिय्रे निवाचित सदस्या मे से चुने जाते है। इस तरह आयोग की रचना 
मे प्रत्येक राज्य तथा मुरय राजनीतिक दो को प्रतिनिधित्व मित्र जाता है । 

निर्वाचन क्षेत्र के सीमायन वे' सम्प्र व म॑जोग व्यक्तिगत रूप से या संगठित 
रूप से श्रायोग वे प्रस्तावों पर झ्रापत्तिया या सुझाव प्रस्तुत वर सकते हे। आयोग 
इस पर सावजनिक बठवा मे विचार करता हे श्ौर उसके बाद सीमाकन शादेश वी 
घोपणा वी जाती है जिसे यायातय से चुनौती नही दी जा सकती । 

प्रथम शौर द्वितीय तिवचिनों म भारत म॑ द्वि संइस्यीम विवाचा क्षेत्र 
(2०706 ग्रश्ाए्ल 0णाशतएशाटा८७) थे परतु 96 मे एफ अधिनियम द्वारा 
द्वि सदस्यीय निवाचन क्षेत्रा को समाप्त बर दिया गया । श्राज सारे भारत में एक 
सदस्थीय निवाचन क्षेत्र ही है श्र्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स एक प्रतिनिधि ही 
निवाचित होता है ! प्रत्यक राज्य की तोफ़ सभा में उसके स्थान उसकी जन सरया के 
भ्राधार पर निधारित स्थि जात है श्रौर राज्य के विये निश्चित जरिये स्थानों वा इस 
प्रकार याटा जाता है कि प्रति सीट जाय सरया वा शनुपरात राज्य भर मे समाय ही । 

भारत मे यद्यपि पृथक परिवायन लेना की व्यवस्था ज समाप्त कर दिया 
गया है फिर भी समिवान अनुच्छेट 330 मे अनुमूचित जातियों और अनुसूचित जन 
जातिया के लिये, उतनी जन सरया वे ग्नुपात म लोग सभा और अमुन्खेद 332 मे 
राज्य विधान सभागा मे स्थाना या सुरक्षित रसा गया है। संविधान ने सर्विवान 
जागू हान के 40 वष तक प्रथात !960 तक इन स्‍्थाना वो सुरलित रखा था 
पर तु इस भ्रवधि को दो वार वडा दिया गया है और श्रब सुरक्षित स्थाना की 
व्यवस्था 980 तक है । ये अनुच्छेद इन जातिया बे प्रतिनिवित्व का श्राश्वासन 
दिलाते हु । इसी प्रकार साविधान अनुच्छेट 33 म राष्ट्रपति को लाक सभा मं एंग्लो 
इण्डियन समुटाय के दो प्रतिनिधिया और अनुच्छट 333 राज्यपाल व्रा राज्य विधान 
सभा म एक प्रतिनिधि व। नामाक्िति परने या आकार प्रदात बरता है यदि उह 
विश्वास हो जाये कि. इस जाति को लाया सभा या राज्य व्रिधान सभा, जेसी भी 
स्थिति हो, मे पर्याप्त प्रतिनिवित्व प्राप्त नही हुआ । 


(॥॥) निर्याचय प्ृचियों #॥) पयचिन प्रक्ा: मे तिवाचित मचियों 
की तैकारी महत्वपरा परसा है क्योमि- गन गूची मे वजीहत नागरिक को 
हैं। मताधिकार प्राप्त लेता है श्रौर पूपी मं फजीकरण है बात का अग्राए है 
क अमर नायरिक ३ प्राय 2। दक् था उगगे हपर है । अ्रत्य+ 2| उप आयु प्राण 
भायरिक करे ५ अपना नाम गिहत रुगन प। अपिकार है कहते 

हे ( हो, (५) | स्षेत्र का सामायत निवामा ह्, 
॥0) अन्यलत दास >> विश्व सनम (प्रगन) चावित मै किया गया हो, (0) विर्गा 
जन कानून यः व किसी अपराध मतदान से कतच्तित क 
क्षिया गया है । देसर क- जा भारत का वागरिक नहीं निर्वाचन क्षेत्र का 
निवायी नही है बीश्ब भ्रेप्यफर # गआराफ भे “यायातय दया 
द्ण्ड्ति स्यि गया 3 उये निव। पूची मे अपना नाम पजीरत करा कम 
अधिकार ने श 

भारत 


>ते वी जिवाचनक गूचिया स३ विश्रपता यह है कि इ+ निवचित क्षत्र * 
बार पर त्या> जिया जाता है जाति पम, निय या सयुलाय के आयार कर नहा 


गवाचन क्षत्र रह। कात्ते सभी नागरिक्त है व क्िच्ची धम का प्रात 
रमे ह| विक्ज्प- पा की रन हा, एक ही विवाचत मूत्र 
पैयार बे है प्टि च्छेल 32 में धर निरपेक्षता वा 
पालन करत है २ मतदाता इय वा माय नही / कि. धरम जाति 
या सिम क धाषार पर (ता निवाचन चूची मे व नाम पजीइन जया जाय। 


ताचन मुचिया नेवाचका आयाय + अधाक्षिण, निन्धन और वियप्सा मे 
प्यार के जाती है । किकिम स्थापित करे गयी निवाचत आखायें निवचित आया 
की इस काय + सहायता करती हैं। यदि कोई कायरिक निर्धारित लिधि तक 2। 
बप को थयु ग्रहण क> त्ता है कस उसके बाद भी. (बर चुनाव की तिथि से प्व) 
यह आयु प्राप्त कर तैना है ता निर्राचिन शैची मे शायद उर उसके नाम के पका 


(0) निर्वाचन क्री पोपरा--निवाचक की क्रापमा रप्ट्रपति द्वारा को जाती 
है श्रौर इस गपसा स ही नियाचन मे जान 7 शुर्हा जाती है । यह घरापया 
निवाक्‍न आया # परामण पर की जाती) है। चुद्नव वी अधिसूचना गजट झाफ़ 
इण्डिया मे अनाशित के जाती है २५ पायणा के बाद चुनाव दिन व विधिया 
गामाक्न पत्र जमा करान उनसे जाच के वियि, नामाकन पत्र व वापस लेन की 
तिथि तक उरैबाव पूरा करने को विधिया लि के ये चुनाव अधितृचना जासे की 


(४) दला द्वारा अ्रत्याश्षिया का पियन-.चुदाव प्रत्याशिया के चयन वा 


अवसर दल लिए सस्यगों वय अद: हम के यही एसा ग्रवसर है जब 


देव के मदस्पा ॥% सत्ता और प्रक्तिष्ठा के आपस करते गए रास्ता मिलता है । 


| 
| 
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दल के लिए भी यह शक्ति जुटाने, सुदढता टिखाने और अनुशासन को यनाये रपोो 
वी घडी होती हे जसा फ़ि हाडग्रेव जूनियर ने लिसा हे वि “प्रत्याशिया का चयन 
नयी भर्ती और शक्ति जुटाने की महत्वपुणा प्रक्रिया है !' 

चुनाव प्रत्याशिया के चयन में अनेक प्रकार के शातरिक और बाह्य तत्वा वा 
प्रभाव होता है। अनेक स्थितिया म दल वे केद्वीय संगठन वलशाली होत॑ है औौर 
कभी स्थानीय सगठन ही प्रभावपूण होते हैं । दवो के श्रातरिक गुटों के लिए भी 
यह रस्साक्शी का अवसर होता है क्याक्ि प्रत्येक गुट अपने समथका का चुनाव 
प्रत्याशी के रूप मे खढा करता चाहता है। कभी कभी दन क्री वृद्धा पीढी (०० 
हैणक्वात) सौर युवा पीढी (#णा।। णहा5४।05) म॑ रस्साक्शी होती है दव को 
ध्यापक सामाजिकता प्रदान करने या तत्त्व भी अत्यधिक बलशाजी हांता हे। अनेक बार 
व्यावसायिक समूहा, श्रमिक सघा सामुदायिक सघो, शादि का प्रभाव भी पडता है । 
इन भ्रभावा के भ्रतिरिक्त ग्रय तत्व जा प्रभावी होते है उनम प्रमुस हैं (0 इच्छुक 
(अभिलापी) प्रत्याशी का दल के प्रति भक्ति, पिप्ठा और आस्था (॥) दल के प्रोग्रामो 
के प्रति वचन बद्धता, (॥) विधायी अ्रनुभव, रचनात्मव' कायक्रम में योगदान, 
(५४) उसका सामाजिक और आशिक झावार (५४) दल की निधि म ग्राथिक योगदान 
झादि । यद्यपि प्रत्येक दल ऊपर रे जाति वी भत्मना करता है पर तु किसी भी दल 
के निर्वाचन क्षेत्रा 4 लिए प्रत्याशियां के चयन म॑ यह तत्व ग्रत्यधिक बनशाली हांता 
है। प्राय यह देखा गया है कि यदि किसी निवाचन क्षेत्र म ख्रोई अ्रमुत्र जाति वी 
बहुतायत है तो दल प्राय उमी जाति से पत्याशी का चयन बरतने है श्लौर यदि विसी 
निर्वाचन क्षेत्र मं दा या तीन जातिया लगभग वरावर है तो उनके मतो वा निष्प्रभा- 
वन (0ए0था।2.) करने थे! लिए जिसी श्रत्प जाति के सदस्य को प्रत्याशी वे रुप मे 
खड़ा कर दिया जाता ह। 

स्पृत जता प्राप्ति स अब तक के<द्र मे झोर प्राय सभी राज्या म (967 69 
मे कुछ काल को छोड कर और वतमान के तमिलनाडु, गुजरात और गोशथ्ा को 
छोड़कर) वाग्रेस दल वा प्रभु व रहा है अत कांग्रेस टिवटो के लिए होड हमेशा लगी 
रहती है । 

भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक विशेषता यह रही है कि यहा निदलीय 
प्रत्याशिया की संरया अत्यधिक रही है और चुनाव मं उह परयाप्त सफ्लता भी 
मिनी ह। 

(४) मामाक्न, नामावन पत्रों वी जाच, प्रत्याशियां यो घोषणा य चुयाव 
चिहो का भ्रावटन--चुनाव प्रत्याशिया के चयन के बाद दत या स्वय प्रत्याशी या 
उसका कोई अभिकर्ता निर्धारित तिथि और समय से पूव निधारित फाम वो ग्रयात 
नाम निर्देशन पत्र का रिटसिंग श्रक्‍्सर वे समल प्रस्तुत करता है । इस नाम निरेशन 
पत्र पर प्रत्याशी और निवर्चिन क्षेत्र बे एव मतदाता के हस्ताखर हाता पभनिवाय है, 
नियमा के अनुसार यराम निर्देशन पत्र वे साथ बानून द्वार निधारित जमानत वी 


राधि ३ भी जम्प मरना पच्क है । सतना है नही, अत्वेस- अत्याज्ी को रिवकि 
अफसर #- यग्त गविधान हे य्रत्ति ॥ब शोर देश ब9े /भुत और बपण्ता फ्मे 
श्रक्षणक रसन २) अपन क्नी फ्तीह, गम निरेशन प्ञ्र मर, प्रय मुचताओ के 
यरतिरिक्त चुनाव किझ * सम्फ्स + गे पयाद भी चक्त करता ह ; 
... रिटॉिय अफगर सभी जम निरशन प्रा ३३ ॥रता है क्या वध बाग 
निर्देशन प्र को परत करता है. कथा उवाशिक करक्ाता है। 
ते चुका+ क्िहि उस देवा + अधिकत सिफारिश ल्‍ गाप्रर 
पर दक क अत्याधिय का दिये जाने ६, निदत्तीय अत्याध्िया ० चुनाव आया 
गर। स्तीकतत पुनाव के सन किये जात है | | आयोग झरः स्वीउत मुब्य 
हे हे क्ध्श, (॥) भापड्ी, 
00) लेक (७) दर) शरीर अनाज ब्कोत्ेक शीप, (9) पैड लय घर, 
(५9) मानक 4 (५॥) पोडा ॥)> सकार (०) उगता तर मु, 6) हाथ, 
(0) म। (२0) पारक्त, एफक) फावड (वत्चना) और भट्ठी मे कोयला भाषन॑ 
गा (६७ पड (५) सीढी (४४०) गुदा ५४) क्तीर-- ? (0७0) वक्ष 
थे (७) व्यय # ७) > ९, (या) वैतरगाडी, 


4, 
हैशा फियान, (4७) द। बौि 7 वाली डाली; श्ारि। 
(१४) चुनाव धो | मि--चुनाव से हे देते अपने कायनम को 
रत है | गाव घापरत पनक्‍ल्तह, रस घोपरा पते मे प्त्यक दर 
अपने आंपिक और पामाजिस क्यक््म क्‍्पे अलुकत कर्ता है । है भारतीय चना 
१) विशेषता है कि हैं. कायक्मा आधार कर 2... आ जाता । बलुत 
रितीय मतदा गे ग्रभी इैवनी कोर वा नह) आई देलो का चयन पैायक्त 
आवार परक्‍्र्‌ सके प्राय राप्ट्रेय अतरब्ट्रिय नीतिया व 
अनभिक हिता है , काइ अमर /रतीय मसल नही, केक प्रखित भारतीय 
शिकायत है । 7 चुनाव व्यक्तित्स (एथउ० व धार पर तद् 
जात है ,) वा्ग्रस का ही काम याहै। एन चुनाव क्र 
में गराधी भर ढेल के आम प्र वा स्राम का २ पर, जीत 
और 4 नाक # प्रा हवा! (हवा |, ०) ने अ, पर जादू कर 
दिया कक 89 चुनाव ह। है जिस्म मतदा, ता $लल८१००७) 
77 प्रयाग किया ले भी जय: के घो पता झे बत नीतियो के 
आवार वर पेही वह रे प अक्तत्ताप बढती हुई हयाई, सूखा और 


काग्रेक क श्रति 
वैराजयारी पे फ्रीडिक होकर अपन अवन असनाव बे व्यक्त करने के लिए विशभिन्नता 
क्या गिर 
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(५४) चुनाव भ्भियान तथा भतदातामो को जुटाना--क्सी दल का चुनाव 
प्रभियान अनेक बातां पर निभर करता हे जसे दल के वित्तीय स्रोत, दल का संगठन, 
दल के सदस्यो एवं कायवर्साओं वी क्मठता और लोगो तक उनवी पहुच, श्रनुनय 
और प्रभाव | 

चुनाव अधभियातर से सबसे सहत्वपूण तत्व 'धन' का होता है। प्रत्येक दल 
अपने वित्तीय स्रोतों को सुर करने का प्रयास करता ह॑ जिसे वह सदस्यता शुत्क, 
चंदा, सावजनिय सभाश्रो, धनाड्य समथत्रा, निधि सम्रह श्रभियानों, काला धन 
कमान वालो आदि से प्राप्त करता है। भारत मे जितने भी दल है उन सबम थाग्रेस 
देव की वित्तीय स्थिति अत्यधिक सुटढ है । इसका मूल वारण यह है कि काग्रेस 
स्वत जता प्राप्ति से वे'द्र और अ्धिकाश राज्या म सत्तारूढ़ रही हे भर वह श्रपने 
समथका श्रर्थात ्ाग्नेस विधि म चादा दन वाला को परमिटा औौर अनुज्ञप्तिया 
(॥०श०8४४) द्वारा लाभा वत वर सकती है। भ्र्य दत झपते समथका वो यह 
सरक्षण प्रदान करने की स्थिति में नही है । उदाहरणतया 965 में कामराज ने 
जो उस समय काग्रेस अध्यल थे, अपने जम दिवस पर काग्रेस निधि के लिए 7 
लाख रुपये इकठ्ठ' किये । 

चुनाव कानून चुनाव व्यय वी राशि भी मिधारित बरता है जो जोक सभा 
के निवाचत क्षेत्र के लिए 35000 रु० और राज्य विधान सभा वे निर्वाचन क्षेत्र के 
जिए भिन्र भिन राज्या में भिन है ।! परतु वास्तविकता यह है कि चुनाव मे इन 
राशियों के कई गुणा व्यय क्या जाता हे । और कानून द्वारा व्यय वी निधारित 
राशि केवत कागजी महत्व रखती हे यद्यपि प्रत्याशी चुनाव व्यय का हिंसाव 
रिटरनिंग भ्रफसर को दते है परतु वह प्राय गलत होता हे व्याकि सामा यतया लाखो 
रपये चुनाव व्यय क्य जात है । 

चुनाव अभियान म सबसे महत्वपूण बात मतदाताग्मा का जुटाने वी है । यह 
काय “उत्मव और सघप' का मिश्रा होता है स्थानीय वार्यालय स्थापित क्ये जाते 
जाते है दल के कायजर्त्ताग्रो या अ्भिकताओो वो जियाशील बनाया जाता है, चारा 

तरफ प्रत्याशिया के इश्तिहार, चित्रित नारे, सभी प्रकार के वाहनों पर दवीय भण्डे, 
बिक्न भरादि पजर झाते हैं | इस अभियान में सबसे अधिक वल चुनाव चिह पर 
दिया जाता है क्यावि अर तत इसी वे ग्यावार पर मतदाता मतहान करते हैं । चुनाव 
ग्रभियान मे जन प्रदर्शन किये जाते है, विशाल सावजनिक सभाझा वा आयोजन 
क्या जाता है भाषण मालाशो का कायक्रम जारी रखा जाता है जिसम 
राष्टीय क्तर के भेताओो से लेकर अभिनताओ (8८००७) अभिनेत्रिया तक सभी भाग 
लेते है, गली मुहल्ला म सभायें की जातो है और घर घर जाकर प्रत्याशियों के जिए 
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मत्त भागे जाते ह । यद्यवि सबिधान चुनाय मे जाति, धम, या सम्प्रदाय झादि के 
नारो या अपीला की मनाही करता है परन्तु इनका प्रयोग गुप्त रूप से खुज प्राम 
जिया जाता है । जाति के वैतान्रो को खरीदा जाता है और इस तरह मता को प्राप्त 
किया जाता है, पर तु चुनाव में 'धन' और जाति! का किस्त मात्रा मे प्रभाव है, 
कहना कठिन है क्योकि मतदान गुप्त है और मतदाता पर किसी प्रकार वी दवावें 
या निय-नण भही । जैसा कि भूतपूव मुरय चुनाव श्रायुक्त सेन वर्मा न सत 962 मे 
कहा था वि इस देश के मतदाता को स्वाकार करक आग नहीं चला जा सकता। 
मतदाता की धन का प्रलोभन दिया जा सकता है, उसे कसी प्रत्याशी के बाहनाम 
लाया भ्रौर ले जाया जा सकता है, पर तु इन सुनिवाश्रो के प्रयोग के बाद भी उसे #४ 
प्रत्याशी के पक्ष म मतदान करने मे सकोच नहीं हांगा जिसे वह अच्छा समभता हू। हि 
यद्यपि सविधान चुनाव कार्यो के लिए घामिव' स्थाना (मीदरो, मस्जिदो, गुरद्वारो, 
चच झादि) के प्रयाग की मनाही करता ह॑ परतु इत स्थानों वा प्रयाग सी किया 
जाता ह । 


(00 मतदाताग्रो द्वारा मतदान या प्रयोग तथा निर्वाचनों से उतकी 
साभेदारी--चुनाव वे दिन मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है परतु यह बहता 
फ्रठिन है कि उस विस आवारर पर मतदान क्या। पिछते पाच चुतावा है वादे 
यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि भारत के मतदाता झाज भी अधिवाशत 
मिरक्षार है मिधन 6, एढ्ियो मे फसा हुआ ह उसके हिंत जातीय और साम्प्रदा्धि 
ह, वह उच्चारण की क्षमता नही रखता, राष्ट्रीय मसलो स वह चिस्तित नही पर 
इन सयवे' बाद भी गाज वे' मतटाता यह जानत हैं कि वह शासन वा अपने मत 
दाम द्वारा बदत सकते हैं । बह इस वात का भी जानता है कि मता वो सरीदत 
बाजा झ्ौर चुनाव अभियान मे लाखा रुपया सच करते वाला विरा उद्देश्य से चुनाव 
लड रहा ह, श्रादि । यथवि उसम दला वे आर्थिक और सामाजिक नीतियों 
विभिन्नता वी क्षमता नही पर तु वह तिजी और स्थातीय समस्याश्रा से भ्रवा 
परिचित है थौर वे श्रपत प्रतिनिधिया से कस स कम उनने समाधान या उसवी नि्यो 
हिंता की पूर्ति? वी झाशा अवश्य रफत हैं धौर श्रावश्यवत्ता होन पर भपने प्रसताप 
को भी व्यक्त करते है जसावि 967 के चुनावों म और जून 975 के गुजरात 
चुनावा मे वाग्रेस के विरद्ध असतोप की अभियक्त कया है) राजनीति बस्तुत 


!. 56० प्रागार ग्राहक, 0॥ 8-42-969 द्वा० दिनेश पद्ध चढुवेीी 
कौ पुस्तव 'भारतीय शासन और राजनीति' से उदयत, पृ 305 

2... मतदान पर यौन सा तत्व प्रभावी हाते हैं इसबे लिय विस्तृत बखन पुरा 
चार म दिया गया है । 

ह. पिवाप्रह्ठाउच८ 327. ध्ययोद5 ' पगरढ "णल$ लापता ॥6 सजी. ० ए6 वी६ 
छागल एल ९टा [6 गाया गाए पट दाह. फ़ात, कु 789 
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। “इसे नतिक अपीलो द्वारा 
ल् ग कि फायदा वी माताओं मे इसे 
सरशसा और उयाब वो पारहययरित्र जिया 
परज्यातित वही रेखा जा सता, उन ताल गा को शपथ--निर्वाचन प्रक्रिया 
शी / या जता 2 ४ प्राप्त प्रत्याशी को निर्वा- 
(५) निर्वाचन परिशामा को घोषणा तथा पदा। विधान सभा के सदस्यो को 
वा यह श्र उम्र यरेण है जब मता सी गगाना 7र य| 
घित घाषित बर टलिपा जावा ह। ससठ ग्रौर राज कृति 
अधिवेशन से पूछ पद की शपव लिया जाता 2 । 
भारतीय निर्वाचरों की 'फैबतायें 
या ॥5) 


भारतीय निर्वाचनो की । 
(िवाणर ० धाताया 46९९0[/०७) 


07 जो प्द्वितीय हैं। इ'हे निम्न 
((वॉप्ा०५ ०। 00॥70 4९०० 

भारतीय निर्वाचना म बुझ एसी विशपताय ह [वो की सबसे प्रमुख विशे- 
विदुझआ तय ध्यक्त किया जा सकता है-- ! शभ्राय झनेक लोक्तातिक 
4 विश्व वा विशाल लोवतत--भारतीय चुने उदाहरणतया 95-52 
पता यह है कि ये युनाव विश्व मे सयस विशाल हात है! । लाख थी, 957 के 
टशा थी इतनी जनसरया नही जितने यहा मतटाता है के निर्वाचन मे यह सख्या 
के निवाचन मे यहा मतटातागओओ की सरया 7 करों 4 सरया 24 करोड थी और 
सिनरचिन मे यह सरया 9 कराहट 30 लाख थी, । १6, श्राज तो प्राय भारत की 
2] यराह 60 लास थी 967 के निर्याचन मे य दान करने वाले मतदाताग्रा 
497] वे मं यातवि निवांचन मे 25 कराह थो अं नही कहा जा सकता । 
झराषी जनसरया का मतापिवार प्राप्त तै । चुनावां मं मरे प्रतिशत थी, दूसरे चुनाव 
बे सरया यद्यपि अधिक पही रही फिर भी टसे असालोपत थी और चौथे चुनाव मे 
प्रवम चुनाव से मतदान उरप याजा की सरया 45 47 ह 
मे 47 74 प्रतिशत वी, तीसरे चुनाय में 56 29 प्रति 
6] 33 प्रतिशत थी । प्राय शातिपूण और बडे 
भारत वे विशात चनावा का सचावन अपने अति कराने में जहा 4 महीने 
है पर तु फिर भी उुट पुट घटनाग्रो का छोड निवाचन | 0 दिन चौथे चुनाव को 
व्यवस्थित ढग से सम्पत हुए है । प्रथम निवाचन के सम्| लिए लाखां क्मचारिया, 

जग वहा द्वितीय चनाव को ]9 दिन तृताय चुनाव को[॥ 
0 टिन ही लगे । इन चुतावा यो सम्पन्त कराने व 
अधिवारिया आाति थी सेवाग्रा या प्रयाग किया जाता ६ 








प्‌ में एक गम्भीर समस्या 


] टागाए6.._ एाइड्न वी 
वृछा6, छए 486 





] 556 छा? का 6. एण्ाप65 0 5600 
959 छ ॥4] (0ए०€९त फज प्द्याठ॑ह्ञाकपट * 


(0) अर मतदाता. भारतीय बनता का 

अधियान आस गा मे निवास करता भर रूडिवादिता 
पर नु किर २) पैनावा का अनु: सिद्ध है कि भारतीय 
अतदाता निरक्ष ते हुए भी है, ।्रथम हो या पीन चुनाके मे वह मे 
है भता के महर्त अधिक + भवा प्राज उस्ते या ख्प्से 
जे ह आभास ह ह अपन मता के क्याग कर शासन के तस्ते को बदप 
सक्तत जे भी दल ग्राम का नीतियों मर ड््ले 
(4४०७६), ) की कमी है परचु सेमस्यात्रा के अच्छी तरह पमभता है 
नह >निक जी जय ऋष्टक्ार उढती हुई महंगाई वैरोजगारी शाह) 
म्नवित्ल् _पहरणतया यदि 7967 #- चुनावों जे अपने अत्तोप को 
ए कमग्रे: दिया तो उसी ने 7977 मे का्रेस का ताए 

ध अति मह्यूस >या कि उसे स्थिरता की प्रावायत्ता 
/ पाती-गलौज की भा य व्यकह्मर ही! और उसी मतदाता 


है जून 9 7< के गुजरात पैनाव मे का्रेस 'ए माने सदन कर उसे बता दिया कि 
काशी 


५ 
(0) मतदान का आधार रा्सेय वियय नहीं होते--भारतीय तिराज़ो 
। तीसरी विशेषता यह 3 कि यह दाता स्िद्धाता प्रोग्रामो या नीतियों है 
वार पर मतत्यक नी क्रम । राष्ट्रीय और अर तरस्सिय विपयो और समस्या्ं 
% बह अन्तर ही कही रहता वरिफ जदासीन भी रहता है। और डभग्य की बात 
थे, है | जो राजी तिक उल चुनाव पापरा पता (ह0०६०॥ गैववगा550) हो 
भै।कालत हैं व उन पर चनाक नही जड्त । जस्मकि टाइम्स ऑफ इण्डिया ने तिया 
अंक *काई अखिल भारतीय मकके नही क्‍्फक अखिल भारतीय शिकायतें है। 
नरव का शिक्रित बग भत्र हे उनाव प्ोपणणा पा स अ्रभावित टोवा हो (रु: 
ही भी इसक्त अभाष अस्रिकिष है) फ्ख्ु साक्षारत्त मतदाता को उससे अल्ता है। 
भर्तीय चुकावा मे नीतिया + स्कान कर व्यक्तित्व श्र “नेवृल (वा 
घिक प्रशाय है और महान पा अ्ग्ाक का जाए के भाति होग है 
गकि ग्रपी नहर और इनसे का। इस प्रभाव मे भारतीयों के सस्ता 
अर प्रभाव भी * बिक कनणाली है क्याकि- रतीय अपने नेताओ की भूलों ध्रीर 
मो के लिय जनह “रिव्त कस्क के उन किसेक * रमाए नहीं जानते । मम्मी 
काटयों और _ापट्राय हानिया वर भी व जूता + परिवतन मे विश्वास नही करते । 
भारत मे जम ग्रनक सम्रह जाविया और सम्प्रदाय है जिनका समयन 
ष उध भी रद्द है) एक हो दल (कांग्रेस) को दिया 
ज्याइया ओर अनुमृक्तित जातिया तया दत 
दिय जात हैं। यह तत्त न को बुकाकों है 


49 


के लिये शुभ कहा जा सकता है। निर्वाचलों म॑ विभिनता 
न और लोकतत की श्रनिवाय आवश्यकता हे । 
उन में जाति, धम, सम्प्रदाय, भापा, क्षेत्र ग्रादि तत्त्वो के 
है पर तु यह तत्त्व किसी से छुपा नही कि जो दल खुले मे 
वे ही गुप्त रूप मे या परदे के पीछे इ ही तत्वो का सहारा 
में ता चुनाव वे दौरान इस नारे का सुले आम भ्रयोग 
की वेटी जाट का, जाट का वोट जाठ को ।? इतना ही 
» और समूहा से सामूहिक मत प्राप्त करने के लिये उस 
भ्रृह् के पुरोहित व्य या मुरय नेताझ्रो और व्यक्तिया का 
न पर दबाव डाला जाता, धमकाया जाता है, उद्दे खरीदा 
र₹। । मे काले, आइरिश, या इटालियन बांट पाये जाते 
' रेटडी वोट” (२०१०7 ५०७) श्रीर “जाद वोट” (था 


परे भ्रष्टाचार के विविध रूप सामने झ्राये हैं। सामा-यतया 
प्रयोग तो है ही, इसके अतिरिक्त, डर, ग्रातक, भय, 
सवारो को खरीदना, अपहरण आदि तत्व भी इसमे शामिल 
कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग 
क धोखे! और “भ्रम' की सन्ञा दी जा सकती हैं जैसे 
प्रा वी घापणा जा चुनाव के बाद प्राय कागज पर ही 
विशेष सुविधाआओ को प्रदान करना आदि । 

में विदेशी और देशी घन का प्रयोग भी अ्रत्यधिव' है। 
सगठना, छान सस्थाओ्रो, सास्थतिक सस्थाश्रो एवं युवा 
रित होता है। यदि सी०ग्राई०ए०, के अ्भिकर्ता चुनाव मं 
पैर रूस की एजे/सिया भी सत्रिय रहती है । देशी धन भी, 
४०7८५) की सज्ञा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग में 
र व्यापारिक और व्यावसाथिता समूहाद्वारा जा सपने 
ते हैं, चदे के रुप मे राजनीतिक दवा वी निधियां को 
दल अत्यधिवा फायद की स्थिति मे है वंपरीकि 
समथका को परमिदा और अनुनप्तिया (॥027८68) द्वारा 


पयूनाधिक मात्रा म मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव 
समय कौनसा तत्त्व अत्यधिक वलशात्री सिद्ध होता है 


मतदान गुप्त होता है और उस समय मतदाता पर बोई 


॥.. 89, 9 484 


(0) अधिक्षित 
व 


परकु समभदार रदाता-धारतीय जनता का 
अधि भाग आमा मे निवास करता ह नि रक्षरत्त, नि. नता और रडिवादिता 
के परजु फिर भी विद्चे चुनाको का अनु; पह सिद् कि भारतीय 
मतदाता होते हुए +) र है। पथ: कया पीन चु /वे! मे वह भ्े 
ही गत्ते ३ महत्त्व को भर के ने समभता हो परतु आज था सामूहिक हुए है 
छह आभा; क्र का 4 ग्रक्क मता के योग हार प्स्ते को बदक 
तेहै। पि भी दक्तो, ओग्रामा के नीति मिलता इल 
(८ #टलआालक की कभी हे परन्तु 7 अच्छी प्ररह समझता है 
गनसे वह दतिक जीवन मे (जस भेप्टाचार ६; हैई महंगाई, बेरोजगारी प्र) 
पम्वीघित है हिरखातया यह उसने 7962 है में अपने असतोप को 
न्यक्त करने 7 काग्रेस के क्या तो उसी उन वग््रस का शा 
देकर अतिवक्ष गे यह 'हनरूस करा दिय कि उस्ते र तिक' हि आवशबाता 
है. गाली. 9 भाषा और हार की नहीं" और उत्ती मतदाता 
जून 897 अयरात चुनाव में का््रेस कप 
उसकी पेमस्याआ) 28. 


न मदन कर उसे बता दिया हि 
ने अक्ति आवश्यक है । 


प्ट्रीय गहीं' होते--भारतीय विवि 
हे कि नहा मतदाता रद ता प्रामा या नीतिय। ह हैँ 
आधार पर मतदान कही का । और अे तराप्ट्रीय विययो ग्रीर पमतयाग्रा 
शि रहका बहस उदासीन हवा है। ॥र डर्गाग्य की बात 
देल चुनाव अपर क्त्रा (86०॥७॥, 24॥/660) मे 
व नही लड्ते 4 जत्ाकि टाइम्स आफ इण्डिया ने विदा 
अ्सिल भारतीय असते नही कपल अ्प्तित भारतीय शिकायत | 
भारत क. शिक्षित गैस ही चुआक घो से अ्रमाविति होता हो (्नु 
यहा भी रैसका प्रभाव देग्घ 8) परतु प्राधारण्त मतदात्त तो उससे धछूवा है। 
भार गी ४र “व्यक्तित्व कर जेल” शा 
नः का प्रभाव त्तेः * की भाति होता है 
पर इ/२ । के 
कि थे अपने नेताओं की भूल पर 
क्रम या उनका किस कर स्‍हैं। जानत । गम्भीर 
उतृत्व + 4२ वश्वास क्री करत । 
मे ऐसे अनक- समर पाकिय 
पर्म्पस य (कार डइेगयय 
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लिये और न तोकतन्त्र के लिये शुभ कहा जा सकता है । निर्वाचकों म विभिनता 
पा स्वभाव होता निवानना और लोकत"ज की अनियाय आवश्यकता हे । 

सविधान निर्वाचना में जाति, धम, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि तत्त्वों वे' 
प्रयोग की मनाही करता है पर तु यह तत्त्व किसी से छुपा नही कि जो दल खुले मे 
इनकी भत्सना बरते है वे ही गुप्त रूप म या परदे के पीछे इ ही तत्वो का सहारा 
लेते रह है। हरियाणा मतों चुनाव के दौरान इस नारे का सुले ग्राम प्रयोग 
किया गया था कि “जाट वी बेटी जाट को, जाट का वोट जाट की ।? इतना ही 
नही बिरादरियो, समुदाया और समूहा से सामूहिक मत प्राप्त करने के लिये उस 
बिरादरी, समुदाय या समूह वे पुरोहित वग या मुरय नेताश्रो और व्यक्तियों का 
प्रयाग कया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता, घमकाया जाता है, उन्हे खरीदा 
जाता है। जिस प्रकार अ्रमरीका मे काले, आइरिश, या इटालियन वोट पाये जाते 
है उसी प्रकार भारत में ' रेडडी बोट” (१०००४ ए०७७) और “जाट वोट” (6 
५०४2) प्राये बाते है ।7 

भारतीय चुनावों म भ्रप्टाचार के विविध रूप सामने आये है। सामायतया 
घन, स्त्री और मदिरा का प्रयोग तो है ही, इसके अतिरिक्त, डर, श्रातक, भय, 
जालसाजी, विरोधी उम्मीदवारा को खरीदना, अपहरण आदि तत्व भी इसमे शामिल 
है । श्रद्धितीय बात तो यह कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग 
करता है जिहू “सावजनिक घोखे” श्रौर “भ्रम ' की सन्ञा दी जा सकती है जैसे 
चुनाव से पूव नई याजनाञ्रां की घोषणा जा चुनाव के बाद प्राय कागज पर ही 
रहती है, विशेष यनुदान, विशेष सुविधाओं को प्रदान करना, आदि । 

भारतीय चुतावा भ विदेशी और देशी धन का प्रयोग भी श्रत्यधिक है। 
विदेशी धन प्राय श्रमिक सगठना, छात्र संस्थाओं, सास्क्ृतिक सस्थाग्रों एवं युवा 
सगठना के माध्यम से वित्तरित होता है। यदि सी०ग्राई०ए०, के अभिकर्ता चुनाव में 
सक्रिय रहते है तो चीन और रूस की एजें सया भी सत्रिय रहती है। देशी धन भी, 
जिसे काने धन (8|80 (०१९७) की सच्रा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग से 
लाया जाता है। विशेषकर व्यापारिक और व्यावसायिक समूहा द्वारा जो अपने 
हितो को पूति करना चाहते है, चद॑ के रुप म राजनीतिक दलों की निधिया को 
भरा जाता है। इसम भी वाग्रेस दल अत्यधिक फायदे की स्थिति मे है क्‍्योवि 
सत्तारूढ होते से वह श्रपतत समथको को परमिटों और अनुनप्तियों (!०४7०९७) द्वारा 
लाभ पहुचा सकती है । 

उपयु क्त सभी तत्त्व यूनाधिक मात्रा में मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव 
डालते है परतु मतदान वे! समय कौनसा तत्त्व अत्यधिक वलशाली सिद्ध होता है 
सह कहना कठिन है क्योंकि मतदान ग्रुप्त होता है और उस समय मतदाता पर कोई 
प्रभाव नही होता । 
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(9) प्रशिक्षित, निर्धन परातु समभदार मतदातों--भारतीय जनता का 
अधिवाश भाग यासा मे निवास बरता है जो निरक्षरता, निववता और रूदिवादिता 
के गढ़ है परतु फिर भी पिछले चुतावा वा अ्रनुभव यह सिद्ध करता है कि भाखाय 
मतदाता तिरक्षर होते हुए नी ममभदार है । प्रथम दो या तीन चुनावा मे वह भने 
ही मतो के महत्त्य को अधिक 7 समक्‍ता हो परतु श्राज उसे था सामुहित हूुप मे 
उ हें आभास है कि वह या वे अपय मता + प्रयाग द्वारा शारात के तस्तेव वतन 
सकते है । बथपि उसम गाज नी दला, श्रात्रामा या नोतिया में विभिनताइल 
(दाब्त५(शा९५४) की कमी है परुतु बह उन समस्याओं ये) अच्छी तरह समभता है 
जिनसे वह दनिक जीवय मे (जसे भ्रष्टाचार बढती हुई महगाई, बेरोजगारी आर) 
सम्पावित है। उदाहरणशतंया मदि उसने 967 के चुनाव! में अपने घस् तोप को 
व्यक्त करने के लिए कांग्रेस का भजभोर दिया तो उसी मे 97) मे बाग्रस वा गाव 
देवर प्रतिपक्ष को यह महसूस करा दिया कि उसे राजनीतिक स्थिरता की आवश्यक 
है, “गाली-गलोज वी भाषा और अ्रससदीय व्यवहार वी नही” और उस्ती मतदाता 
ने जून 975 के गुजरात चुनाय भ बाग्रेस का मान मदन कर उसे बला टिया कि 
उसकी समस्याओं का शीघ्र समाधान श्रति भ्रावश्यक है । 


(0) मतदान का श्राघार राष्ट्रीय विषय नहीं हाते--भारतीय निर्वाकों 
की तीसरी विशेषता यह हे कि यहा मतदाता सिद्धातां, शोग्रामोयां नीतियां के 
आधार पर मतदान नहो करता । राष्ट्रीय ग्रौर थ तराप्टीय विपयो भौर समस्याओं 
से वह अ्रनमिन ही नहीं रहता यल्कि उतममीत भी रहता है । और दुर्भाग्य बीबी 
यह हैं कि जो साजनीतिस दल चुनाव घापणा पनो (छ००ए०म 42 
निकावते हैं व उन पर चुनाव नही लड़ते | जैसावि टाइम्स श्रॉक इण्डिया ने है 
है वि “कोई अखिल सारतीय मसले वही, केयत अ्रधिल भारतीय शिकायतों हैं। 
भारत का शिलित वा भल ही चुनाव घोषणा पत्र से प्रभावित होता हा पएल 
यहा भी इसका प्रभाव असादिस्ध है) पर'तु साधारण मनदाता ता उससे भरक्कृता है। 


भारतीय चुनावों मे नीतियां के स्थान पर “व्यक्तित्व” झौर “बैतृत्वा वा 
अशविक प्रभाव है और महान नेताझो का प्रभाव तो बजादु" वी भाति होता है 
जसावि गाघी , टहु! और इल्रा! का। इस प्रभाव म भारतीया वे सललारो 
का प्रभाव भी अत्यधिक ववशाली है क्योकि भारतीय अपने नेताओं की भूला पौर 
कुषमों ये लिये उद्दे दण्डित करना या उतका विशेष करना पही जानते । गम्भीर 
बुद्ियों और राष्ट्रीय हानियो पर भी वे पतृत्व के परिवतत मे विश्वास नहीं बरते 


भारत मे ऐसे अनंक समह, जातिया और सम्प्रदाय हैं जितवया समवत 
परम्परा से (चाटे इसबा वारण बुछ भी रहा हा) एक ही दल (माप) वा टिया 
जाया है । उदाहरणतया मुसलमाना ईसाइया और अनुसूचित जातिया तथा गत 
जातियो के सत प्राय काँग्रेस वा ही लिये जाते हैं। यह तत्व न वा चुनावी 
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तिये झौर न लोक्तान के लिये शुभ कहा जा सकता है। निर्वाचकों में विभिनता 
वा स्वभाव होना निवाचना और तोकत”त की अनिवाय आवश्यवता है । 

सबिधान निर्वाचना मे जाति, धम, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र श्रादि तत्वों के 
प्रयोग वी मनाही करता है पर तु यह तत्त्व जिसी से छुपा नहीं कि जो दल खुले में 
इनवी भत्सना बरते है वे ही गुप्त रूप मे या परदे के पीछे इ ही तत्वो का सहारा 
लेते रहे है। हरियाणा में ता चुनाव के दौरान इस नारैका खुले श्राम प्रयोग 
किया गया था कि “जाट की बेटी जाट को, जाट का वाट जाट को ।” इतना ही 
नही विरादरियो, समुदायो और समूहा से सामृहिव मत प्राप्त करने के लिये उस 
विरादरी, समुदाय या समूह के पुरोहित वग या मुरय तेताझ्रो श्र व्यक्तियों का 
प्रयोग किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता, धमयाया जाता है, उह खरीटा 
जाता है। जिस प्रकार झ्मरीका मे काले, आइरिश, या इटालियन वोट पाये जाते 
है उसी प्रकार भारत में “रेड्डी बोट” (2०१०५ ५०६) झोर “जाट वोट (बा 
ए०७४७) पाये जाते है ।7 

भारतीय चुनावो मे भ्रष्टाचार के विविध रूप सामने आये है । सामायतया 
घन, स्त्रो और मदिरा का प्रयोग ता है ही, इसके अतिरिक्त, डर, श्रातक, भय, 
जालसाजी, विरोधी उम्मीदवारों को खरीदना, अपहरण आदि तत्व भी इसमे शामिल 
हैं । भ्रद्धितीय वात तो यह कि सत्तारूढ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग 
करता है जिहे “सावजनिक घोसे ”' और “भ्रम” की सज्ञा दी जा सकती है जैसे 
चुनाव से पूत्र नई योजनाञा की धांपणा जा चुनाव के बाद प्राय कागज पर ही 
रहती है, विशेष शनुदात, विशेष सुविधाओं को प्रदान करना, आदि । 

भारतीय चुतावा भे विदेशी और दशी घन का प्रयाग भी अत्यविक है। 
विदेशी घत प्राय श्रमिक सगठनां, छात सस्थाओं, सास्क्ृतिक सस्थाओं एवं युवा 
संगठन के माध्यम से वितरित होता है । यदि सी०मप्राई०ए०, के ग्रभिकर्ता चुनाव मे 
सत्रिय रहते हैं तो चीन और रूस की एजे सया भी सक्रिय रहती है| देशी धन भी, 
जिसे काले धन (8!80८ ]/०॥०७) की सचा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग में 
लाया जाता है। विशेषकर व्यापारिक और व्यावसायिक समूहो द्वारा, जो अपने 
हिंतो की पूर्ति करना चाहते है, चदे के रुप में राजनीतिक दलो की निधिया को 
भरा जाता है। इसमे भी काग्नेस दल अत्यधिक फायद की स्थिति में है वंयोति 
सत्तारूढ होने से वह श्रपने समथकी को परमिदों और अनुज्नप्तियों 067०९७) द्वारा 
लाभ पहुचा सकती है । 

उपयु क्त सभी तत्त्व शूनाधिक मात्रा में मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव 
डालते है पर'तु मतदान के! समय कौनसा तत्त्व अत्यधिक वलशाली सिद्ध होता है 
यह कहना कठिन है बयोकि मतदान गुप्त होता है और उस समय मतदाता पर कोई 
प्रभाव नही होता । 
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00) चुनावा पर एप दस का प्रभाव--भारत में बटुदवीय प्रणाती है परलतु 
किर भी चुनावा पर एप दव ही (प्रेस ही) हावी रहता है। यही दल चुटाव मं 
सभी स्माना वे लिय भपने भ्रत्याधिया का सड़ा बरता है। भय दल तो सभी 
स्थानों वे लिय झपने प्रत्याशियों वा सदय॒वरने वी स्थिति में नही । इसका मून 
बारण यही है कि राग्रेस वे वित्तोथ स्ोत सुहद हैं भौर उते चंद दी प्रतयधिक 
राशि प्राप्ण होती है । जगाति ऊपर कटा गया है वाग्रेस अपने समयवा का सरता 
(०४०॥०३८) द्वारा लाभ पहुतान वी स्थिति में है। दूसरे बारे स दल का सगे 
अय देखा वी तुलना सम धधिय सयठित है, उसके पास भसिल भारतीय स्तर $ 
नेता है श्रौर ग्रभी भी वह स्वतावता साग्राम म किय ग्रये त्यायों मे क्तों दो 
भोगता है। 

(९) बहुपक्षीय मुकाबला (|(ए-णघ्रद्-व 00॥०४)--भारतीय चुदावी 
वी एवं विशेयता यह है कि यहा चुनाव प्राय बहुपक्षीय हाते हैं, सीये दो 
दो प्रत्याशियों मं मुपायत्रा पहुत बम होता है। इसवा मूंचे बारण यह है हि 
भारत मे प्रतिपक्ष निवल ही नही बल्ति विभक्त भी है। इसका लाभ माग्रेस वी 
मिलता है । प्रतिपक्ष वे मत्त श्रापस म ही विभक्त हो जाते हैं। परन्तु जेवर 
प्रतिपक्ष न सयुक्त होकर रचमात्मव' यायत्रम के झाघार पर कांग्रेस का मुगीक्ा 
किया तो उसने उसे कड़ा सुकावला टिया। परतु यहाभी 97] के चुना३ 
परिणाम, बुछ शोर ही दिशा को व्यक्त करते है। इस चुनाव मे जनसंघ, स्वत 4 
पार्टी, सगठन वाग्रेस और सयुक्त समाजवादी दत के महा राजनीतिक ग्रठब एक 
को बुरी तरह पराजय का सामता करना पड़ा, उनयी आशायें मिट्टी मे मिल 
चुनाव विशेषज्ञा वी प्रतिष्ठा शो धक्ा सगा। इस चुवाव में झींदशा हैंगी 
(0987 १४४४७) ने सभी भ्रनुमावी को मिथ्या सिद्ध कर _लिया। परल्तु जूब 97 
के गुजरात चुनाव परिणाम यह सिद्ध करत हैं कि यदि प्रतिपक्ष सुरढ, सर्िय भर 
रचनात्मक कायत्रम प्रस्तुत कर सकता है तो वह कांग्रेस वा विवत्प बन सर्व है। 
इस चुनाव में पाच दलो के फ्रट को यथ्परि पूरा बहुमत नहीं मिलता परन्तु वह 
का्मेस व) पराजित करने, उसके मान मदय करने से तो सफ्ल हुई । 

(४) निदलीय उम्मीदवार---भारतीय निर्वाचनो वी एक विशेषता मह भी 
है कि चुनावा मे निदलीय उस्सीदवारों वी सख्या पर्याप्त होती है । 95/-*2 * 
निर्वाचन में निदलीय उम्मीदवारों को सस्या कुत उम्मीदवारों की सस्‍्या से ए 
तिहाई थी । यद्यपि 8 म स॒ 7 निदलोय उम्मीदवार अपनी जमानतें भी 
बढठते है परन्तु फिर भी उह कुछ सफलता तो मिलती ही है। भारत वा मंतदाती 
'इल-चेतन! (शाह णाराह्व छा एथ्थाज गाउटा०पछे है. और वह अपने मत की 
प्रयोग समभदारी स करने का प्रयास करता है परातु फिर भी निदसीय उम्मीदवारों 
की सल्या विधानसभाश्रा स पर्याप्त रही है। ॥974 के लोकसभा ने मध्यावधि 
चुनावों से निदलीय सदस्या को 8 322 सत पड़े और झाज उनके सदस्यों वी 


दता गा है 


30 के लगभग है । राज्य विधानसभासा में इनकी संख्या पयाप्त है। यह तत्त्व 
भारतीय निर्वाचन प्रणाली म एक दुपित तत्त्व है क्योवि यह अर तत राजनीतिक 
अस्थिरता, पक्ष त्याग (१०७८४०7), स्वाथ आदि तत्त्वा को बढावा देता है । क्योकि 
निदलीय सदस्यो वी कोई ठोस नीतिया या प्रोग्राम नहीं होते अत उह अपने 
स्वार्थों की प्रूत्ति कै लिये दल बदलने मे वाई हिचक्चिहट नहीं होती । 

(शा) विपैला चुनाव भ्रभियान--भारतीय चुनावों की एक विशेषता यह 
है कि यहा चुनाव अभियान शुद्ध राजनीतिक साधनो के आधार पर सचालित महीं 
किया जाता । चुनाव सभाग्रा मे प्रत्याशियों शौर नेताग्रा पर व्यक्तिगत झाक्षेप विये 
जाते हैं, गाली गलौज साधारण बात हे कीचड उछाला जाता है। सक्षेप में चुनाव 
में हर अच्छे बुरे हथियार का प्रयोग क्या जाता है। इस सब का भूल कारण यह 
है कि राजनीतिक दलो मे आचार सहिता की कमी हे झौर राष्टीय चरित का 
अभाव है । 

(५॥) राजनीतिक वैश्यावृत्ति या सिद्धात रहित मठबाधन--भारतीय चुनावों 
वी एक विशेषता यह भी है कि चुना4 के समय या चुनाव के थराद ऐसे अवसरतादी 
सिद्धा'त रहित गठबधन होते हे जो आय देशो मे नही पाये जाते है। इस रोग से 
केवल विरोधी दव ही नही बल्कि सतारूढ दल भी पीडित है । उदाहरणतया धम 
निरपेक्षता मे विश्वास बरमे वाले काग्रेस दल ने केरन में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
अपनाने वाली मुस्लिम तीग से समभौता किया, इसी प्रकार लोक्त त्र में विश्वास 
करने वाले काग्रेस दल ने हिंसा मे विश्वास करने वाले साम्यवादी दल से गठबाधन 
किया । इतना ही नही कामग्रेस ने साम्यवादी दल के साथ ससद के चुनाव मे तो 
समभौता किया परतु उसी साम्यवादी दल का राज्या में विरोध किया । इतना ही 
नही सत्ता का अपने हाथ में बनाये रखने के लिये काग्रेस ने ही दल बदन की दूषित 
प्रणाली को बढावा दिया । प्रतिपक्ष ने भी ऐसे सगठन और सथुक्त मार्चों और फ़रटो 
वा निर्माण विया जिनके सिद्धातो मे कोई सामजस्य नहीं था। उदाहरणतया 
स्वत तर दल भर जनसघध जसे दक्षिण प थी दलो ने साक्सवादियो जसे वाम पथी 
दनो से गठववन क्यि । थ॑ सब तत्त्व भारतीय राजनीति की वैश्यावृत्ति श्र सिद्धात 
रहित वैश्या वत्ति को स्पष्ट करत हूं । 

(0९) विधान सभा से प्राप्त स्थानों श्रौर दल को प्राप्त मतो से कोई 
सामजस्थ नहीं--भारतीय निर्वाचनों की एक विशेषता यह रही ह॑ वि' जिन दलो 
को विधान सभा मे जो स्थान प्राप्त हुए है और जो मंता का प्रतिशत उह प्राप्त 
होता है उनम कोई साम जस्य नहीं । उदाहरणतया 95-52 के निर्वाचन म 
काग्रेस वो डाले गये मता के 45% मत ही पडे परत्धु लोक सभा में उसे 744 
स्थान प्राप्त हुये परतु 967 के चुनाव म कांग्रेस को 40 73 प्रतिशत मत पडे 
परतु उसे 54 42 स्थान ही प्राप्त हुए । 4974 के मध्यावधि चुनाव मे भी काग्रंस 
को 43 6 मत ही पड़े परतु लोक सभा स उसे लगभय 70% स्थान प्राप्त हुए । 


थे 


निर्वाचनों का सक्षिप्त विचरण 
(4 रथ ४25९७॥99 ण॑ #९९४३॥७॥5) 

संविधान लागू होने के समय से श्र तर पाच सामाय चुनाव हो चुक॑ हैं। 
इतका संक्षिप्त विवरण निम्त प्रवार से है-- 

प्रथम चुनाव--स्वतात्ता प्राप्ति के वाद भारतीय नागरिक के लिये यह 
पहुला अवसर था जब उह वयस्द मताबिदार के आधार पर अपने अतिनिधियों को 
निवाचित करते का अधिकार दिया गया था। इसमे कुल 7 करोड़ 60 साख 
मतदाता थे । इसम लोक सभा के 489 स्थानों और राज्य विधान सभाग्रों के 
3,300 स्थाना के लिय चुनाव खडे गय, इन स्थानों के लिये 7,500 , उम्मीदवार 
चुनाव में खड़े हुए जिनम 240 महिलायें थी। खडे होन वाले प्रत्माशियों में एक 
तिहाई से अधिर निदलीय सदस्य थे । इस चुनाव में बुत मिलाकर 75 दलों ने नाग 
लिया । काग्मेस दल हो एक ऐसा दल था जिसने सारे स्थानों के लिये अपने प्रत्याशी 
खडे क्ये । 

प्रथम चुनाव म वाग्रेस ही लोह सभा और अधिवाश राज्या म विनंश 
रही । लोक सभा में इसे 489 स्थानों में से 364 स्थान प्राप्त हुए, साम्यवादो दर 
को 46, समाजवादी दल को 42, क्सान मजदूर प्रजा पार्दी को 9, हिंदू हहांसभा 
को 4, जन सम और रास राज्य परिषद्‌ वो तीन तीस, रिपब्लिबन पार्दो की 2) 
श्राय छाट छाट दता का 35 और निदलीय उम्मीदवारों को 47 स्थान प्राप्त हुए । 
यद्यपि राज्य विधान सभाओ्रा म काग्रेस विजयी रहो थी पर तु चुनाव परिणाम उसने 
लिये चिता के विषय थे । प्रथम तो उसे बुत मता के 45% मत ही प्राप्त हुए ये मो 
कुल मतों के आधे से भी कम थे। दुसरे साम्यवादियां को भनेवा राज्यों मं 
ओआश्ययजनव सफलता मिली थो शोर जोक सभा म भी उसे 6 स्थान प्राप्त हुए 
ये। तोसरे निदलीय उम्मीदवारा की सगया काफी थी जो इस बात का प्रतीय ६ 
कि भारतीय मतदाताग्ा न भ्रनर देला का अस्वीकार विया था । गो 

प्रथम चुनाड़ की सबसे पमुस विशेषता यह थी वि “प्रधवार ने पगम्थ्रो 
(र०्फाश5 ० होठठमा) की भक्तिय शाणिया मिथ्या सिद्ध हुई शरीर अशिश्थि]त, 
अननिच रूढिवादो मतदाता न सिद्ध कर दिया कि उनमे संतत्यन वी योग्यती 
है भर सोकतअआ को वायातीयत बरा की उनमे द्वामता है ॥ प्राय सभी 
स्थानों पर चुनाव शा तपूरण एवं व्यवस्थित द्वग से हुव । यद्यपि निरद्वरता झौर 
स्ढियादिता तथा परम्पराओ ने बुद्ध वाठिनाइया अवश्य पद्म थी परन्तु उतर 
समुचित समाधान चुनाव बिह वी प्रया ने वर दिया। झत प्रथम चुनावेर्त 
भारतीय तोवतात को उग रास्ते वर साथ कर दिया जटासे वह अपने विश 
थी झ्रार निरतर बड़ रहा है 

दूसरे चुनाय (24 फ्रपरों से 34 भमार्च 7957) -दुमरा चुनाव भी पट 
लुएय वी भाति एक सहाय बाय वा ) यट भी खिशय था सत्र विशान चुनात भी 
द्रस चुनाव की सुस्य विजवयतायें निम्न थी । 


(0) मतदाताग्रा की सरया बढ कर 9 करोड 30 लाख हो गयी । 

(7) लोक सभा के स्थानों वी सरया 494 थी। 

(॥) इन चुनावों को 3 सप्ताह में ही सम्पन करा दिया गया । 

(४) चुनाव आयांग को इस चुनाव में उन कठिनाइया का सामना नहीं करना 
पडा जो उसे प्रथम चुनाव के समय ग्रनुभव करनी पडी थी | इसका मूल कारण यह 
था कि चुनाव झायांय को प्रथम चुनाव के अनुभव वे अतिरिक्त, प्रथम और द्वितीय 
चुनाव के वाल वे दौरान तीत राज्यों में मध्यावधि चुनावा (पेप्सू ट्रावनकोर, 
कोचीन और आा श्र प्रदेश म) और अनेक उप चुनावो से अनुभव प्राप्त हा गया था । 

(४) चुनाव श्रायोग न॑ राष्ट्रीय स्तर पर 4 और राज्य स्तर पर !] 
राजनीतिक दला को मा-यता प्रदान की । राष्ट्रीय स्तर पर जिन दला को मा यता 
दी गयी उनके नाम है काग्रे स, साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दत और जनसघ । 

दुसरे चुनाव परिणामा ने भारत के राजनीतिक नक्शे मे कोर्ट परिवर्तेन नही 
किया क्योकि चोक सभा मे और झ्विकाश राज्यों में कार्मेस को हो यरहुमत प्राप्त 
हुम्ना । परतु जहा काग्नेस ने लोक सभा में अपने स्थानों मे बृद्धि की (लोक सभा में 
कांग्रेस को 494 स्थानों में से 377 स्थान प्राप्त हुए) वहा राज्य विधा। सभाप्रो मे 
उसे 300 में 400 स्थानों से हाथ धोने पडे | मद्यपि साम्यवादी दल की स्थिति 
लोक सभा मे प्राय, पहले चुनाव की भाति रही पर-तु राज्यों मं उसन झपनी श्थिति 
को सुदृढ़ क्रिया, विशेष कर केरल मे उसकी स्थिति पूछ बहुमत से थोडी कम थी 
(साम्पवादी दल को केरल विधान सभा में 60 स्थान प्राप्त हुए ये) पर तु 5 तिदलीय 
उम्मीदवारों के समथन से (जिनका साम्यवादी दल में चुनाव में समथन क्या था) 
उसने ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद के नेतृत्व मे सरवार का निर्माण क्या | यह 
साम्यवादी इतिहास मे पहला भ्रवसर था जब साम्यवादी दल ने लोहता वजिक 
निवर्चिना के माध्यम से शासन सत्ता को प्राप्त किया | इस चुनाव म हिदु महासभा 
के दा प्रमुख नेताओं (एन० सी० चटर्जी जा महासभा के ग्रध्यक्ष थे और वी० जी० 
देशपाण्डे जो उसप्रे महा सचिव थे) को पराजय वा मुह देखना पडा। राम राज्य 
परिषद्‌ का तो एक भी स्थान श्राप्त नही हुआ । 

दूसरे चुनाव वी एक विशेषता यह भी थी कि बुछ स्थानीय दल उभड वर 
सामने आये, विशेषकर उडीसा में गणन जे परिपर्‌, मद्रास (तामलनादु) मे डी० 
एम्र० क॑०, बिहार मे भरकद पार्टी और यम्बई भ संयुक्त महाराष्ट्र समिति ग्रौर 
महा गुजरात जनता परिपद न अपनी स्थितिया जा सुहद कया। ग्र्यपि चुनाव 
विशेषज्ञों ने यह भव्रिष्यवाणी वी थी कि ये चुनाव राष्ट्रीय और ब्ाविक मसता 
को लेकर लडे जायगे, प्रादेशिक या भाषाई मसला को लेबर नहीं परतु बढ 
भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई दयाकि वम्पई मे विश्वेपवर, प्रदेश भौर भाषा 
के तत्व बलशाली रह। जेसा कि राश ने लिया है हि “पुवाव अभियान 
सामा-य उक्तियो (लाला०) मे ही नरपघूर था और मसत्रा से बात वी बापिय 
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की गयी ॥//४ किर भी इस चुनाव में निवाचन बग (समूह) ने झपनी जीवन क्षमता 
(ए४ं0ा५) को अभिव्यक्त क्या और साधारण से साधारण मतदाता ने भी गह 
स्पष्ट कर दिया कि वह मत, मतपत्र और मत पटी के अथ को भली भाति समम्भ 
है और इनका प्रयोग करना जानेता है ! 

दूसरे चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि चुनाव से पूव अनेक प्रवार के 
चुनाव ममभौने (ढांव्णाला ग्राक्षाट्ट३ 0. अप्श्राइलआशर्ता॥) किये गये । चुत 
सम कौत॑ पूणातया सिद्धातहीन थे और उतवा मूल उद्दे श्य वाग्रे स उम्मीदवारा ड्य 
विरोध करना था । महत्वपूर्ण चुनाव समभौत्ते पष्चिचम बंगाल म किये गये । पदाहरए 
तया पाच वामपन्‍्थी दला (साम्यवादी प्रजा समाजवादी, न्रस्तिवारी समाजवाँर 
फारबड ब्वाक और मावसवादी फ़ारबड ब्लाक) को मिला वर समुत्त चुनाव अर्मिति 
बताई गयी । 

> तीसरा चुनाव (6 छरवरी से 25 करवरो, 4962)--तीपरे चुनाव री 
अपनी अनेक विशेषतायें थी जिहू निम्न विदुओं द्वारा ध्यक्त किया था सत्ता हल | 

] मह पहला चुनाव था जिसमे सारे भारत मे एवं सदस्मीय विर्वाचत हगी 
(8परह्ठाद )शल्काएच 0णाआाएशात) का प्रयोग किया गया या भ्पाव्‌ एक विवा्कि 
क्षेत्र से एक' प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की व्यवस्था दी गयी थी । पहले टी पुरी 
म बुद्ध द्वि-सदस्पीय निवाचन क्षेत्र (00फ्रोढ कल्ाएश (णाह॥एशा००) मे ब्रा 
से दो प्रतिनिधि चुने जात थे | एक अनुभूचित जाति या जन जाएि में से भौर ऐग 
सामाय मे से । पर-तु इन दि सदस्यीय विर्वाचन क्षेत्रा को 964 वे प्रधितिंग 
हारा समाप्त कर दिया गया था। 

2 इस चुनाव की दूसरी विशेषता मह थी कि राष्ट्रीय और सवार 
राजनीतिक दलों के भेद को समाप्त कर दिया गया और विर्माचत झायोश व हे 
दला को राजनीतिक दलो के रुप में सायता प्रदान वी जिह कुल डाले गये 
का 3% भाप्त हुआ हो । इस तरह 962 के चुनाव में 6 दवा को विवार्दस 
भामोग द्वारा मायता दी गयी। 

3 इस चुनाव वो त्तीमरी विशेषना यह थी वि. मतदान प्रणाली मय 
किया गया, विशेषयर श्र वन पद्धति (शाश्यघाड़ $१४व्या) में सुधार विया गे! 
प्रव मतदाता को मतवत्र पर बेचल उस चित्ठ पर क्रॉस (») मा मिशान कगार 
था जिसवे लिये वह अपना मत दना चाहता था । श्रक्‍त पद्धति [(हर्शा-78 $९४८॥) 
की यह प्रशाली इतनी सफल हुई कि इस स्थायी रूप से सपना लिया गया। झईद ही 
ही मत पटी प्रयाग से लायी ग्रयी थी 

4 इस चुनाव थी एवं परिशेषता यट थी कि भारतीय राजग्रीतित में पुर 
एव नये दस बा उदय हुपा जिसे स्वतात्र दस बदन हैं ॥ यद्यवि इस हल ही ह्वापती 





3. रेण्न्यी जातीय 4957 पॉल्टपठचरड कु 76. ठछछ०वे #9 पुफराहए 
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सो० राजगोपालाचाय के नेतृत्व मे सत्‌ 959 में को गयी थी पर तु इसने पहली 
बार 962 के चुनाव मे हिस्सा लिया । 

5 तीसरा चुनाव नेहरू युग का आऑ तम चुनाव था। 

त्तीसरा चताव पहले दो चुनावा की तुलना में प्रायः मं 4 (०ण॥) थे । पहले 
चुनावों की भाति इसमे हलचल कम थीं। न तो कोई राष्ट्रीय मसले उभर कर 
सामने आये ओर न ही स्थानीय मसले उग्र हुए | इसन भारत के राजनीतिक स्वरूप 
में कोइ विशेष परिवतन पही किया / काग्रेस केद्र और राज्यों में प्राय बहुमत मे 
रही । केद्ध मे यद्यपि इसे पिछते चुनाव से 0 स्थान कम प्राप्त हुए (957 के' 
चुनाव मे कांग्रेस को लोक सभा मे 37] स्थान प्राप्त हुए थे, 962 के चुनाव मे 
काग्रेस को 36 स्थान प्राप्त हु) परतु इसके मतों के प्रतिशत में कोई विशेष 
परिवतन सही हुआ । तीसरे चुनाव में उनके प्रभुख मनेताझा को पराजम वा मु ह्‌ 
देखना पडा । 

मध्य प्रदेश मे काग्रेस के मुरय मनी कॉटजू को पराजय या मुंह देखना 
पडा । काग्रेस का प्रभाव यदि उत्तर मे कम हुमा तो पश्चिमी बगाल, महाराष्ट्र, 
मद्रास, (तमिलनाडु) और उडीसा मे उसका प्रभाव बढने लगा | इस चुनाव में विरोधी 
दलो के अनेक नेताग्रा को पराजय का मुह देखना पडा जसे निदलीय आचाय 
कृपलानी प्रसोपा के भ्रशोकः मेहता, एन० जी० गौरे साम्यवादी दल के एस० ए० 
डागे, जनसघ के बलराज मधोक और स्वताज दल के एन० जी० रगा को भी 
पराणय वा भु ह देखना पडा। 

तौसरे चुनावा में मतदाताओं की सख्या बढ़कर 2] करोड 60 लाख तक 
पहुच गयी थी । 

चौथा चुनाव 5 फरवरी से 2/ फरवरी 2967--चौथा चुनाव भारतीय 

चुनावां के इतिहास में महत्त्वपूरणा स्थान रखता है। इसे ठीक ही प्रथम मथार्थ 
सामा-य चुनाव” (क्ा४ पएए० 0शाटओं 5९0०७०7०, “द्वितीय नातति |! (8०2०१ 
.०ए०0७०४), “मतपन द्वारा ना तो. (२<एतपाणा 0०४ एशॉ०ण), “भारतीय 
राजनीतिक विकास मे जल विभाजब” (५वॉटशीए्त ॥ 6 एणा।लवा 0७०9 
गाशा। 0। ॥7079) की सज्ञा दी जाती है । यह पहला चुतराव था जिये “प्रतिद्वादिता 
के आधार पर लडा गया था । यह पहला चुनाव था जिसने भारतीय राजनीतिव 
मसानवित्र को ही बदल दिया था | इसने एफ दलीय प्रभुता के गुर को समाप्त वर 
दिया । इसते एवं ऐसे युग वो जम दिया जो अत्यधिव सहभागिता पर तो झ्राघारित 
था परन्तु जो राजनीतिबा अ्रस्थिरता मिली-जुली राजनीति श्रौर प्रनिश्चित 
राजनीतिक गुटर्वा दयो से श्राच्छादित थार । इसने बहु दलीय राजनीति भौर 
ध्र्‌वीवरण की राजनोति (7०॥८६ ग॑ 7ठथ:टशाणा) शासन मे बाजार वी नीति 
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की गयी ।”7 फिर भी इस चुनाव मे निर्वाचन वर्ग (समूह) ने अपनी जीवन क्षमता 
(एफ) को अभिव्यक्त किया और साधारण से साधारण मतदाता ने भी यह 
स्पप्ट बर दिया कि वह मत, मतपन्र और मत पेटी के भ्रथ को भली भाति सममता 
है और इनका प्रयोग करना जानता है । 

दुसरे चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि चुनाव से पूव झनेके प्रवार के 
चुनाव समभीौते (ढ6लाणा बा॥भाल्टड 0. भयजाह्॒याध्याओ किये गये। चुत 
समभौते पूर्णतया सिद्धातहीन थे और उनवा मूल उद्देश्य वाग्रेस उम्मीदवारों 
विरोध करना था। महत्त्वपूरा चुनाव समभौते पश्चिम बगाल मे क्ये गये । उशहार 
तया पाच धामपाथी दला (माम्यवादी प्रजा समाजवादी, जान्तिकारी समाजवारी, 


फारवड ब्लाक श्रोर माक्सवादी फ़ारवड ब्लाक) को मिला वर सयुक्त चुनाव सर्मिति 
बनाई गयी | 


< तौसरा चुनाव (6 फरवरी से 25 फरवरी, 962)--तीपसरे चुनाव ै 
अपनी झनेक विशेषताये थी जिहू निम्न विद्ुओं द्वारा व्यक्त क्या जा सकता है। 
] यह पहला चुनाव था जिसमे सारे भारत मे एक सदस्यीय विवावत हे 
(8॥रष्टी४ ]श्यराएक० 00750(0९॥०) ) वा प्रयोग क्या गया था अ्रधीत्‌ एक हि 
क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के निर्वाचित होने वी व्यवस्था की गयी थी । पहले < 
मे कुछ द्वि-सदस्पीय निवाचन क्षेत्र (00फ6 ल्याएश एणा5एशार 
से दो प्रतिनिधि चुने जाते ये । एक अनुसूचित जाति या जन जाति 


सामा“य म से । परल्तु इन द्वि-सदस्थीय निर्वाचन क्षेत्रों की 9 
ढारा स्रमाप्त कर दिया गया था। 
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का सहारा लिया । इस सारे वातावरण मे चुनावी मे काग्रेस की पराजय होना कोई 
भाश्चयजनक बात नही थी । 


चौथे चुनाव म मतदाताझो वी सरया बढ कर 25 करोड तक पहुंच गयी । 
इसमे मतदान करने वाले मतदाताग्रो का प्रतिशत 6] था जो श्रव तक के मतदान 
से सबसे अधिक था । 

चौथे चुनाव परिणामा की मुरय विशेषतायें निम्न थी-- 

] इसमे राजनीतित दृश्य को ही बदल दिया। भारतीय राजनीति पर 
बाग्रेस दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया । यद्यपि केद्ध में वाग्रेस दल का बहुमत ही 
रहा पर'तु इसके सदस्या वी सल्या 36] (जो स्थान उसे 962 के चुनाव मे प्राप्त 
हुए थे) से घटकर 283 रह गयी । राज्य विधान सभाञ्रा मे इसकी पराजय अत्यधिक 
आश्चयेजनव' थी । उस समय के ॥7 राज्यों में 8 राज्या में काग्रेंस वो बहुमत 
प्राप्त नही हुआ । विहार, मद्रास, पजाव और पश्चिमी बगाल म॑ इसकी हानिया 
भ्रत्मधिक थी । कैरल मे लोक सभा के 9 स्थाना में से वाग्रेस को । स्थान प्राप्त 
हुआ और केरत राज्य विधान सभा के 33 स्थानों में से काग्रे स का वेबल 9 स्थास 
प्राप्त हुए । इस चुनाव मे प्रतिपक्ष मे सबसे अधिक लाभ स्वत-न दल को हुआ जिसे 
लोक सभा मे 44 स्थान प्राप्त हुए । जनसध, मावसवादा, डी० एम० के०, ससोपा, दला 
की स्थिति मे सुवार हुआ जिहे कमश 35, 25, 23 और ॥9 स्थान प्राप्त हुए । 


2 कांग्रेस तथा प्रतिपक्ष के अनेक महारथियां यो पराजय का मुह देखता 
पड़ा । वाप्रेस के अध्यक्ष कामराज बगाल के अतुल्य धोप और बम्वई वे एस० के० 
पाटिल को मु ह थी खानी पड़ी । चुनाव में 9 केद्रीय माती, 4 मुख्य मात्री और 
अनेक राज्य मजिमण्डलो के मानी पराजित हुए । प्रतिपक्ष के जो महारथी पराजित 
हुए उनमे प्रमुस थे श्राचाय कृपयानो हप्णा मेनन (जा चुनाव में निदलीय प्रत्याशी 
के रूप मे खडे हुए थे) एन० जी० रगा, थादि। 


3 चुनाव परिणामा ने काग्रेस को अवश्य भवाभोर दिया, उसके स्थाना में 
कमी हुई पर"तु इससे राजनीतिक स्थिति स्पष्ट सामने नहीं श्रायी । यह नही कहा 
जा सकता था कि वाग्रेप्ष को अस्वीकार कर निवाचक वग ने क्प्रितों (वाम प» को 
या दक्षिण पथ को) स्वीकार क्या है । इससे केवल एतना स्पप्ट था कि मतदाताओा 
ने काग्रेस के प्रति असतोपष को व्यक्त कया है। चुनाव परिणामों पर टिप्पणी 
करते हुए इण्डियन इगसटीटयूट ऑफ पब्विक ओपीमियन के प्रव वक निदेशक ई० पी० 
डब्जू ड० कोष्टा ने यह विचार व्यक्त क्या कि ' भारतीय निवाचक वग, जो नाटकीय 
पस्द करने म अक्तयि और झयोग्य समझा जाता है, ज्व तकारी परिवतन के चिह्न 
स्पष्ट कर रहा है | युवा पीढी कम शिक्षित लोग विश्वेषकर निरक्षर अल्पसस्यव 
घग झौर सयसे भ्रधिक अप्रत्याशित (एघा०7८079७96) निम्न आय समूह सबके सन 
भपनी मूल वफादारियों को पुन लिस रहे हू । प्रत्याशी के लिए यह सम्भवत 
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(शशाप्ल एगाएए ॥ 00एथग॥गगरव्य), सौदेबवाजी की प्रत्रिया (00065 
#गभष्टआआ78) भौर भवसरवादिता (०0एणएगाहक) और दल बदन (१<८व्ट/ण) 
वी नीति को बढावा दिया | इसने राजनीतिक सत्ता ये बेद्ध वो ही बदल दिया । 
सत्ता का बेद्र नई दिल्‍ली से हटकर राज्या थी राजवानिया में पहुँच गया। चौय 
चुनाव ने भारतीय निवाचर समूह वी परिपववता वा परिचय दिया झौर यह स्पप्ट 
क्र दिया कि असाधारण मतदाता निरक्षर और झनभिन होते हुए भी समभतारी, 
बुद्धिमता और विभिन्नता (त5टाशट८5७) स बार्य वर सकता है । 


चौथे चुनाव थी विशेषताओा या वणन बरन से पूव उस राजनीतिक वाता 
वरणा का श्रध्ययन्त आवश्यव' है जिसम इसे लडा गया था झौर जिसवा चौथे चुनाव 
परिणामा पर प्रभाव पड़ना श्रनिवाय था । तीसरे श्रौर चौथे चुगावो वे बीच का वात 
अगशित उपद्रवी, तमावपूरा और अस तुप्ट घटनाशा वा काल था। इस वास मे 
प्रकद्वर-तवम्बर 962 मे चीन ने भारतीय सीमाग्रो पर आात्रमश किया और 
नेफा म भारतीय सेनाआ का पराभव (०७४०७) हुमा जिससे राष्ट्रीय सम्मान को 
घबका लगा । दूसरे मई 964 में प० मेहरू वा दहातत हो गया जिससे काग्रस वो 
अत्यधिक हानि हुई । तीसरे राष्ट्र श्रभी सास ही नहीं ले पाया था कि 'च्छ बी 
रन! (एरशा। ० एटा) मे पाविस्तान वी सरगर्मी शुरू हो गयी झोर झभी यह 
शात ही हो पाई थी कि सितम्बर 965 में पाकिस्तान ने घुसपठ शुरू कर दी। 
यद्यपि इस युद्ध ने 962 वी हानि का कु पूरा क्या परतु 966 मे ताशक दे 
समभौते वे” वाद लाल वहादुर शास्त्री चल बसे | इससे राष्ट्र को हानि हुई परन्तु 
काग्रेस मे नेतृत्व वी समस्या गम्भीर हो गयी। वयावि श्रीमती इददिस गाधी को 
“समभौते” के रूप भे स्वीकार क्या गया था भ्रत उनकी स्थिति हृढता वी नही 
थी । इसी काल में अ्रकाल पडे वस्तुप्रा की कीमतें आकाश को छूने लगी, खाद्याना 
की कमी होने लगी | विहार और अ्रय राज्या के कुछ भागो म सूखे की स्थिति थी 
यह मुग जन प्रदशनो, वद घेराव झादि का युग भी था। गर सवधानिव (| 
९०॥१8४॥७७०79) साधना का प्रयोग साघारण बात थी ॥ नवम्बर 4966 म॑ दिल्ली 
में 'गाय-बध” के विर्द्ध नागे साधुआ, ऋषि मुनिया ने विशाल प्रदशन किया जिसने 
हिंसा को जम दिया । इसी काल म पुरी के शकराचाय ने “गाय वध” समाप्त 
कराने के लिए आमरण ज्रत रखा तथा सतत फतेहसिह ने पंजाबी सूबे की स्थापतों 
बः लिए आत्म वलि (5८ ग्रागा०/8७०॥) की वमकी दी । इन घटनाओा के अतिरि्त 
चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों वा चयन क्या गया था उससे वाग्रेस वे भ्नेक गुट 
असतुप्ट ये । इन झ्सतुप्ट काग्रेसी मुटो न विरोधी काग्रेसी सगठनो वो जम दिया । 
इन सारी घटयाप्ना ने मिल कर सारे देश वे वातावरण को दूषित बर दिया था जो 
बाग्रेस बिराघी होने वे साय साथ प्रतिपक्ष के जिए लाभकारी प्रतीत होता था। 
इस राजनीतिस वातावरण के साथ प्रतिपक्ष न निर्वाचद शामेदारिया और समभौतो 
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का सहारा लिया । इस सारे वातावरण मे चुनावो मे काग्रेस की पराजय होना कोई 
आश्चयजनक बात नही थी । 

चौथे चुनाव में मतदाता वी सख्या वढ़ कर 25 करोड तक पहुंच गयी । 
इसमे मतदान बरने वाले मतदाताओं वा प्रतिशत 6] था जो अब तक के मतदान 
से सबरो प्रधिक था । 


चौथे चुनाव परिरणामा वी मुरय विशेषतायें निम्न थी--- 


। इसने राजनीतिक दृश्य को ही बदल दिया। भारतीय राजनीति पर 
काग्रेस दल वा प्रभुत्व समाप्त हो गया । यद्यपि केद्र मे वाग्रेस दत का बहुमत ही 
रहा परतु इसके सदस्या की सख्या 36] (जा स्थान उसे 962 के चुनाव मे प्राप्त 
हुए थे) से घटकर 283 रह गयी । राज्य वियरान सभाश्रों मे इसवी पराजय अत्यधिक 
प्राश्वेजनक थी । उस समय के ॥7 राज्यों म 8 राज्या में वाग्रेस को बहुमत 
प्राप्त नही हुआ । विहार, मद्रास, पजाबव और पश्चिमी बंगाल मे इसकी हानिया 
अत्यधिक थी । कैेरत में लोक सभा वे 9 स्थाना म से वाग्रेस को । स्थान प्राप्त 
हुमा भ्ौर केरल राज्य विधान सभा के 33 स्थानों म से काग्रेस को वेवबल 9 स्थान 
प्राप्त हुए । इस चुनाव मे प्रतिपक्ष में सबसे अधिक लाभ स्वत न दल को हुआ जिसे 
लोक सभा मे 44 स्थान प्राप्त हुए । जतसधघ, मावसवादा, डी० एम० क्े०, ससोपा, दलो 
की स्थिति मे सुधार हुआ जिह क्मश 35, 25, 23, और ॥9 स्थान प्राप्त हुए । 


2 बाग्रेंस तथा प्रतिपक्ष वे अनक महारथियो को पराजय का मुह देखना 
पडा । काम्मेस के अ्रश्यक्ष कामराज, वगाल के अतुल्य घोष झौर बम्वई के एस० कै० 
पाटिल को मु ह की खानी पडी | चुताव में 9 केद्वीय मानी, 4 मुर्य मजी ओर 
भ्रनेक राज्य मा पमण्डलो के मानी पराजित हुए । प्रतिपक्ष वे जो महारथी पराजित 
हुए उनमे प्रमुख ये आचाय कृपलानी इष्णा मेनन (जो चुनाव म निदलीय प्रत्याशी 
के रूप में सड़े हुए थे) एन० जी० रगा, आदि । 


3 चुनाव परिणामा ने का्रे स को अवश्य भतभोर दिया, उसके स्थाना में 
कमी हुई परतु इससे राजनीतिक स्थिति स्पष्ट सामने नहीं झयी। यह नही कहा 
जा सकता था कि वाग्रेस को श्रस्त्रीकार कर निर्वाचक वग ने क्सियो (वास पछ को 
या दर्खिण पर्व को) रवीकार क्या है । इससे केवल इतना स्परट था कि मतदाताग्रो 
ने काग्रेस के प्रति असतोप को व्यक्त कया है। चुताव परिणामां पर टिप्पणी 
करते हुए इण्डियन इसटीटयूट आफ पब्निक ओपीनियन के प्रव' वक निदेशक ई० पा० 
डब्नू ड० कोष्टा ने यह विचार व्यक्त क्या कि “भारतीय निर्वाच+ बग, जो नाटबीय 
प्रसाद करने मे अकरिय और अ्योग्य समझा जाता है, कातिकारी परिवर्तेन के चिह्न 
स्पप्ट कर रहा है । युवा पीढी कम शिक्षित लोग विशेषकर निरक्षर अल्पसरयक 

!_बग और सबसे अधिक अप्रत्याशित (70][॥०्ताश्का०) निम्न आय समूह सयके सब 
झपनी मूल वफादारियो को पुन लिप रहे ह । प्रत्याशी के लिए यह सम्भवत 


वी इच्छा पर निभर करता है परतु चौये चुनाव परिणामो ने सिद्ध वर दिया वि. 
वे द्र और राज्यो के राजनीतिक स्वरूप में भितता आन पर उनके सम्प्रधा म तनाव 
की स्थिति पदा हो सकती है श्रोर भारत का सघीय स्वरूप सधीय शभ्रावार पर पनप 
सकता है। राज्यपाला की नियुक्ति भ्रौर राज्यों के लिये भ्रधिक स्वायत्तता के प्रश्न 
सक्रिय बन गये । 

४“पाचवा चुनाव (माच 97)--भारतीय चुनावा वे इतिहास में यह पहला 
अवसर था जब लोक सभा को सगय से प्रृव भग करा कर (लोक सभा को 
27 दिसम्बर 970 का भग कर दिया गया था) माच 97] मे लोक सभा वे 
लिय मध्यावधि चुनाव कराये गये । ये मध्यावधि चुनाव श्रवारण ही नहीं कराये 
गये थे । इनके पीछे कुछ मूल प्रवत्तिया काय कर रही थी। प्रथम तो इंदिरा गाधी 
नई काग्रेस वी शक्ति को लोक सभा में सुहढ करना चाहती थी। सब्‌ 969 के 
वाप्रेस विभाजन के बाद श्रीमती ई दरा गाधी वी सरकार भ्रल्पमत वी सरवार 
थी। यद्यपि वह डी एम के » साम्यदादिया और झय छोट दलो के समथन से 
शासन का काय चला रही थी परतु उसके लिय सुहृढ समाजवादी नीतियो वो 
अपनाना कठिन महसूस हो रहा था क्याकि उनके लिय लोक सभा में ठोस बहुमत 
की कमी थी । इसरे राजाओो के प्रिवी पस तथा उनके विशेषाधिकारो से सर्म्बा घत 
कानून जब राज्य सभा मे बहुमत की कमी के कारण पास न हो सका तो श्रपो 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार ने अ्रध्यादश जारी किया परवु इसे यायातय ने 
प्रसवैधानिक घोषित बार दिया। इसी प्रकार 4 बका वेः राष्ट्रीयकरण से 
सर्म्वा धत भ्रध्यादेश को भी “्यायालय ने भ्रवैध घोषित बार दिया। “यायालय मे 
ये दाना निशय सरकार की प्रगतिशील मीतियो म वाघा थ। भरत श्रीमती इंदिरा 
गांधी लोगा का समयन प्राप्त कर अपनी समाजवादी, प्रगतिशील नीतिया को 
फार्या"वित बरना चाहती थी । तोसरे, श्रीमती इसदिरा गाधी विरोधी दला से 
सरम्भन (गक्षाए०) वो छीन लेना चाहती थी अर्थात्‌ वह प्रतिपक्ष को. इतना 
समय नही देना चाहती थी कि वह श्रपने झ्रापप्रो सुहढ रूप से सगठित वर सक। 
संगठन काग्रेस द्वारा जो क्रय विरोधी दला वे साथ गठराघन वी बात चल रहो 
थी श्रीमती गाधी उसे हतात्साहित करता चाहतो थी। चौथे सत्तारढ बाग्रेस को 
पहे महमूस होने लगा था कि झ्राथिव वठिनाइया वे बावजूद भी जनता उसके 
साथ थी बयाकि राज्या मे विधान सभाझ्ो वे लिये जो चुनाव हुए ये तथा उप 
बुनावा के जो परिशाम निकले थे, उनमे सत्तासढ कराग्रेस वे प्री जनता से 
भस ताप व्यक्त नही किया था। श्रत इन सब वारग्या से श्रीमती इंदिरा गाधी प 
पभरपनी सरकार को चुनाव के दाव पर लगा दिया शौर प्रस्वत विजय पाई ॥ 

सब्‌ 97] के मध्यावधि चुनाव परिणामा सम ने केवल राजनीवतित सवि्य 

वाशिया बरने वाले विशेषया का नवभोर दिया वस्कि सारे दया व राजनीतपिर 
वातावरण को पुन बदल दिया। सत्तारूढ़ ब्राग्रेस चुनाय मबेववत 


9] 


4. भारतीय मतदाता स्वयं राजनीतिक अ्रस्थिर्ता से तग श्रा चुवे थे भर 
उाह संयुक्त सरवारा के कटु शनुभव अभी भूत नही थ। अत जे 48% दा 
सशक्त, गौर स्थिर सरकार की स्थापना चाहते थे। इसलिये विवचिल घंग 
श्रीमती गाधी वा साथ दिया । & हु 
४; जूब 7975 का गुजरात चुनाव भारतीय चुनावों वे इतिहास में ०५ 
973$ वा गुजरात चुनाव अपना एक विशेष महत्व रखता है । इस चुनाव वी ग्ह 
विशेषता यह है जि यह मारारजी देसाई को मरख ब्रत वा फल था और दूसरा यह 
कि जनता मोर्चे की सरवारो और विरोधी दला वे भ्रस्तित्व वा प्रश्त इसमे निहित 
था । दोनो ही पक्षा मे भारतीय जनता मे अपनी जागछक्ता श्रौर समभदारी का प्रमाण 
दिया । प्रथम ती मौरारजी दसाई बुजावी को जून मे बराने मं शक सइही का 
सितम्बर म॑ चुनाव कराने की इच्छुक थी) सझत हुए । दूसरे चुनाव परिणाम ने स्पष्ट 
कर दिया कि गुजरात की जनेता बाप्रेस नेतृत्व और उसकी नीवियो से झसम्तुप्ट है। 
तोसरे गुजरात चुनावों ने श्रीमती इीदिरा गावी की व्यक्तिगत अतिप्ठा को काफी बडा 
आधात पहुंचाया । उन्होते इस चुनाव मे (! दिन मे 6 सभाझ्रों को सम्बोधित 
किया और हर अकार से शुजराती सतदाताह्ों वो भ्रपत पक्ष में करने का प्रयास 
किया । श्रीमती गाधी ने श्रीकृष्ण और रणछोडराय के मदिरी की यात्रा कौ, 
राज्य कमचारिया को श्रातरिम सहायता दी गयी, ध्रभावग्रस्त क्षेत्रों में राहुत कार्यो 
के लिये 5 करोड़ रपये वा लघुवालिय ऋण दिया गया, गेट़ों बे भाव में भी पाच 
रफ्ये विवटल की की कर दी ययी, ! शादि । 

गुजरात चुनाव परिणामा ने काग्रेस को श्रग भग॒ कर दिया । राज्य विधान 

सभा के 82 स्थानों में से (चुनाव केवल 48 स्थानों के लिये लडे गये विराम ग्राम 
लिर्वाचन मे जनता फ्रट म प्रत्याशी वी मृत्यु होने से वहा चुनाव नहीं हुए) उसे केवल 
75 स्थान अआप्त हुए! सद 972 के चुनावों मे वाग्रेस वा! 68 स्थानों से 740 स्थान 
श्राप्त हुए थे । यद्यपि जनता मांचें को बहुमत प्राप्त नही हुआ परतु फिर भी उसे सबसे 
अधिक स्थान प्राप्न हुए और उसमे प्रिदतीय और जिसतोप के समथन से सरवार 
का निर्माण क्िया। जनता मोर्चे मे शामिल दल का जो स्थान प्राप्त हुए थे वे इस 
प्रवार है-सगठन कांग्रेस 56 (पहले उसे 6 स्थान प्राप्त थे), जनक्षघ 8 (पहले उसे 

3 स्थान आप्त थे) भारतीय करा ते दल 2, समाजवादी दल 2, एन० एल० पौ०। 
और जनता मोर्चे द्वारा समथित निदलीय सदस्य 7 9 गुजरात चुनावों की विशेषता 
यह थी कि वास पथी आर साम्प्रराथिक दलो को एक भी स्थान नहीं मिला । 


अल +++-++++त>त>.....त> 


) विस्तृत विवरण के लिये देखिये दिवमान 8 जून 975, पृ० 9-20 और 
22 जून 975, पृ० 27 22 


जिडणा९ (००६० बाल गण. 0०प्रएलापला बन" 7, 975, 
9 74] 
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सदस्य थे प्रो० ये० डी दसाई, वी० एम० तारबु डे, एम० आर० मसानी, पी० जी० 
गायवार, ए० जी० उरी थौर ६० पी० उायू डियाटा (सयाजव)। समिति ने 
सात महीन तय विर्वाचन प्रणाली तथा मतदाय सम्पाधी सुवारा के राम्ब व में विचार 
किया । समिति वे समक्ष सत्ताएउ बाग्रेस भर द्रमुत् वे' पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये 
याद प्रतिनिधि प्रस्तुत यही हम्मा । समिति वे समक्ष भाव॒वा, मापक्रा जनसघ आदि 
भय दवा व प्रतिनिधि प्रस्तुत हुए | दला मे स्मृति प्रा वे ग्रतिरिक्त समिति ने 
।2 व्यक्तिया बे. तिसित विचारा तथा ॥8 प्रमुस तेताओ तथा बितकाएं बी 
भौसिक गवाहिया पर विचार विया। समिति से श्रपत्री रिपोट माच 975 मे 
प्रमाशित वी । मुर्य समस्‍यायें शौर उन पर दिये गये सुझाव” प्रधानत निम्न थ-- 
] निर्वाचन झायोग थी स्थतावता एव निष्प्तता--निर्वाचत में तिर्वाचन 
प्रायोग वी स्वतमता और निष्पक्षता एव मरत्त्वपूणा ताव होता है। समिति वा 
वहना था कि चुनाव आयुक्त बे चयन का झाधार ऐसा नही रहा जिससे जनमत के 
सभी वग उनकी निष्पक्षता पर भरोसा रस सर्वो । समिति का कहना था कि इस पद 
पर ग्रव्राश प्राप्त सरवारी श्रवियारिया थी यियुक्ति से यह धारणा बलवती हुई है 
विः इस तरह स्‌ लाभा| वत झधियारी श्रपने पट ये लिये सरवार के प्रति इतश 
रहा । इरासे चुताव झ्रायोग वी प्रतिप्ठा गिरने वा श्रनुमाव हो सकता है । 
समिति मे सुभाव दिया विः चुनाव झायाग वा गठन इस प्रकार हो कि 
इसती तिप्ठा और व्यायप्रियता श्र्सा दग्ध रहे अथति चुयाब भायाग के सदस्या वी 
मियुक्ति राष्ट्रपति एक एसी रामिति का सिफारिश से करे जिसमे प्रधान मजी, 
विपक्ष बे नता या ससद वे विपक्ष द्वारा मनानीत वोइ सदस्य और मुर्य च्यायाघीश 
हा ।' क्यात्ि चुनाव झ्रायोग या स्वरूप लोक रॉवा आयोग वो भाति है भ्रत यह 
सुभाव दिया गया प्रि' एवं रादस्यीय चुनाव आयाग वी जयह तीन सदस्यीय चुनाव 
ग्रायाग की व्यवस्था बी जाय । झ्रायोग की सदस्यता का अविवार श्रवकाश प्राप्त 
सरकारी कमचारी को नहीं मिला चाहिये । संविधान की धारा 324 मे जो अय 
चुनाव थायुक्तो की व्यवस्था है उसे वागू क्या जाय (अभी तक बिसी चुनाव में 
चुनाव आयुत्ता वी नियुक्ति नही वी गयी) तथा राज्यों मे भी चुनाव गायुत्ती फी 
नियुक्ति सम्ब"्बी सर्वधानिव' प्रावधान वा लागू विया जाय । पे 
3 +त-स्‍--तत> 
॥ समिति के समक्ष जा प्रमुख सेता व चितक प्रस्तुत हुए वे थे भाकषषा नंता 
इ० एम० एस० नम्बूदरीपाद, और पी०। राममूर्ती, संगठन काग्रस के 
सुचेता वृपनानी तथा सिबदर बरत, जनसघ अध्यक्ष चालइप्ण अडवाणी, 
लाफ दल के पीनू मोदी, बलराज मधोक, इण्डियन एपसतप्रेस के एस० 
मुलगावकर और हिदुस्ताय टाइम्स वे बी० जी० वर्गोज, आदि । 
३ देखिये दिनमान दि० 8 दिसम्पर 974, पृ०9 और 6 माच, 975, 
पृ० 79 
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भारतीय साम्यवादी दल, माक्सवादी दल और मुस्लिम लीग का एक भी 
चुना भही गया । चुनाव में अनेगा महारथियों का मान मदन हुम्रा जसे * 
फतेहसिह राव गायकवाड प्रदेश काग्रेस के मत्री प्रवोध रावल, डा० 5 
पटेल और किसान मजदूर लोक पक्ष (क्रिमचोप) के अ्रध्यक्ष चिमने भाई 
पराजय का मुह देखना पडा । 

गुजरात चुनाव परिणाम से वुछ निष्वप निवाले जा सत्ते हैं शि 
विउदुओरो द्वारा व्यक्त क्या जा सकता है-- 

(0) गुजरात के निवाचक वग ने वाम पथ को अ्रस्वीकार कर दिय 
काग्र स का साम्यवादी दल से उसका गठय घन स्वीकार नही किया । 

(४) निर्वाचन वग सोखले नारा और आश्वासनो से सन्तुष्ट नहीं । 
मे काग्रेस को अस्वीफार कर गुजरात की जनता से स्पष्ट कर दिया है 
काग्रेस अपने वायदा को पूरा नही बरतो और जनता की समस्याझ्री वा 
समाधान नही परती ता झाने प्राले लोक सभा के चुनावा में उसके स्था। 
खतरा हो सकता है । 

(॥) गुजरात के चुनावा ने यह स्पष्ट बर दिया है कि मर वाग्रेर्स 
विभाजित होने से बचाया जा सकता है, विभिन्न विचारधाराग भौर परम 
राजनैतिक दलों को एक मच पर खडा करके आपसी सहयोग के झ्राधार पर 
किया जा सवता है और यदि जनता मांचें पी सरकार स्थिर रहती है' 
रचनात्मब काय करने म सफव रहती है ता वह राष्ट्रीय स्तर पर वाग्रेस के 
को प्रस्तुत वरन मं सफव हो सकता है । ग्रथाव्‌ प्रतिपक्ष के गेर साम्यवादी 
मिलाकर वाग्रेस का विवल्प तयार क्या जा सकता हैजा भारतीय लो 
लिय चिरकाल तक रहने वाला लाभ होगा । 

(४) सन्‌ 975 मे कई दलो वी मिली जुली सरकार के प्रति श्राम 
में उतना अपिश्यास और सदेह नहीं जितना कि 4 वष पुब 97] से था 
हवा” था जादू फीका पडता नजर आता है । 
भारतोय निर्वाचन प्रशाली-समस्यायें तथा सुधार या भारतीय ॥| 

प्रय्याली में सुधारों पर जन समिति के सुझाव 
(ए8णशा एास्शगर्णश 598च॥-2्ंशा$ जाते रिशुणवा$) 070 एफ 
बज्जाह 59 णा हए पेशणरा$ ते ॥ताशा ए्ॉल्टि०्फ 59500, 
भारतीय निर्वाचन प्रणाली यो अधित से भ्धितर जन प्रतिनिरि 
प्रणाली बनान, उसम भारतीय जनता की सहभागिता (छुथापणणएक्षाणा 
झोर निष्पक्ष तथा सयतात्र तिर्राचिना वो व्यवस्था वरन वे लिय समयन 
प्रनव प्रशार वे सुभाव प्रस्तुत किय गये हैं। इस सम्बन्ध में मर 7974 
सम्राज (लाकतत्र वे लिय नागरित) (छासला लि छिल्लाएटाठ०छ की ! 
जय भवाश वारायण ने एफ छटू सदस्यीय समिति वा ग्रठदन किया | इस से 


४:४८ 


सदस्य थे प्रो० के० डी देसाई, बी० एम० तारकु डे, एम० आर० मसानी, पीं० जी० 
भावतकर, 7० जी० नूरानी श्रौर ई० पी० डब्त्यू डितराप्टा (सयोजक)। समिति ने 
सान महीने तत विर्वाचन प्रश्याली तथा मतदात सम्य थी सुवारा के सम्य व म विचार 
किया । समिति वे समक्ष सत्ताएढ काग्रेस और द्रमुक़ वे पक्ष को प्रस्तुत करने के जिय 
कोइ प्रतिनिधि प्रस्तुत यही हुमा । समिति वे समक्ष भाकपा, मांपका जनसघ श्रादि 
भ्रय दला के प्रतिनिधि प्रस्तुत हुए। दला के स्मृति पता रे श्रतिरिक्त समिति ने 
2 व्यक्तिया के लिसित विचारा तथा ॥8 प्रमुख येताओों तथा चितकों की 
मौस्तिक गवाहिया पर विचार क्िया। समिति ले अपनी रिपाठ माच 975 मे 
प्रकाशित वी । मुरय समस्‍्याये और उन पर दिये गये सुझाव? प्रधानत निम्त थे-- 
] निर्वाचन श्रायोग की स्थतात्ता एबं मिष्पक्षता--तिवाचन में तिवाचन 
ग्रायोग की स्वत-तता और निष्पक्षता एक महत्त्वपूणा तव होता है। समिति का 
बहना था कि चुनाव आयुक्त के चयन का आधार ऐसा नहीं रहा जिससे जनमत के 
सभी वेग उनकी निष्पक्षता पर भरोसा रख सर्वो । समिति का कहना था कि इस पद 
पर अ्रववाश प्राप्त सरकारी झ्रधिकारिया वी नियुक्ति से यह घारणा बलवती हुई हैः 
फ्रिइस तरह से लाभा वत अधिकारी श्रपन पद के लिये सरकार के प्रति कतच 
रहेगा | इससे चुनाव आयोग वी पतिप्ठा गिरने या अनुमान हा सकता है । 
समिति न सुभाव दिया कि. चुनाव झायोग का गठन इस प्रकार हो कि 

इसवी निष्ठा और यायप्रियता असाददग्ध रहे अ्रथात चुनाव झ्रायाग के सदस्या की 
नियुक्ति राष्ट्रपति एक एसी समिति की सिफारिश से करे जिसम॑ प्रधान मी, 
विपक्ष के नेता था ससद के विपक्ष द्वारा मनोनीत बाई सदस्य और मुरय “यायाधीश 
हा। क्योकि चुनाव झ्रायोग का स्वरूप लोक सेवा आयोग की भाति है श्रत यह 
सुभाव दिया गया कि एव सदस्यीय चुनाव आयोग की जगह तीन सदस्यीय चुनाव 
भायाग की “यवस्था की जाय । आयाग की सदस्यता का अधिकार अववाश प्राप्त 
सरकारी क्‍्मचारी को नही मिलता चाहिये । सविधान वी धारा 324 मेजाझय 
चुनाव आयुक्तो की व्यवस्था है उस लागू क्या जाय (अभी तक क्सी चुनाव , म 
चुनाव झायुक्तो की नियुक्ति नही की गया) तथा राज्या मे भी चुनाव गायुक्तो फ्री 

नयुक्ति सम्ब'बी सवधानिक प्रावधान वा लागू क्या जाय । 

मामा था + «मम 

॥ समिति के समक्ष जो प्रमुब नेता व चितक प्रस्तुत हुए वे थे भाकपा नंता 
ई० एम० एस० नम्बूदरीपाट, और पी०। राममूर्ती, सगठन बाग्रेस के 
सुचेता कृपलानी तथा सिवदर वरत, जनसघ अध्यक्ष लालइप्ण श्रड़वाणी, 
लाख दल के पीबू मादी, बलराज मधोता, इण्डियन एक्मप्रेस के एस० 
मुलगावऱर और हिदुस्ताय टाइस्स के वी० जी० वर्गोज, आदि । 
देशसिय दिनमान दि० 8 दिसम्पर 974, पृ० 9 और 6 माच, 9# 
पृ० 79 
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समिति ने यह भी सुभाव दिया कि बेद्वीय सरवार द्वारा मतदान के लिये 
बनाये जान वाले नियम तभी लागू हो जबरि ससद उनका अनुमोदन बर दे । यह 
भी बहा गया मि ससद या विधायिवाश्रा म कोई भी स्थान रिक्त होने पर भधिक 
से अधिक छह माह वे भीतर उपचुनाव भ्रवश्य वराये जायें । 


2 घन वी शक्ति--भारतीय निर्वाचना म सबसे ग्रम्भीर समस्या “घन की 
शक्ति है”। श्रर्थात निर्वाचना म प्रत्याशिया या उनये समथवा, मित्रो प्रौर 
राजनीतिक दला द्वारा वेतहाशा घन व्यय किया जाता है। इससे निवाचन प्रणात्री 
पा न केवल नतिवा पतन होता है बल्कि कानून द्वारा निर्वाचन व्यय वे लिये 
निर्धारित थी गयी सीमा महत्त्वदीन हो जाती है। जहा कानून ससद के निवर्चित 
क्षेत्र बे लिये केवल 35,000 रु० श्र विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र वे तिये 
9000 २० से 3500 रु० की घन राशि निश्चित करता है वहा वास्तविरता 
यह है कि निर्वाचनो में लासां रुपया खच किया जाता है। ससद सदस्य इृष्णुवालत 
का विश्वास है वि पूरी लाक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड रुपये वा व्यय 
अआ्राता है ।? यद्यपि कानून प्रत्येज प्रत्याशी से निर्वाचन ये” व्यय वा लेसा-जोसा 
प्रस्तुत करने वी माग बरता है परतु निर्वाचनो म॑ क्ये गये सर्चों से स्पष्ट है वि 
वह लेखा जोखा मिथ्या और गलत होता है। झैसावि निवाचन आयोग ने तीसरे 
चुनावा पर प्रपने प्रतिवेदन में वहा था कि “जहा चुनावों मं बडा मुवावला है 
वहा यथाथ मे गम्भीर प्रत्याशियों को चुनाव व्यय वी निर्धारित भ्रधिकतम सीमा 
से ग्रधिवः सच करना पड़ता है और वे वस्तुत सर्च करते भी हैं |”? 


एक हृध्टि से देखा जाय तो चुनाव व्यय के लिये निर्धारित वी गयी प्रधिक्तम 
सीमा वास्तविक्ताग्रा से वेसबर है। उदाहरणतया लोक सभा के एक निर्वोचित 
क्षेत्र के लिये चुनाव व्यय वी अधिकतम सीमा 35,000 रु० है जवबि यदि निर्वाचत 
क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक पोस्ट काड भी भेजा जाये तो उसवे' लिये कम से 
कम 75 हजार रुपये वी आवश्यकता है, यदि यह मान लिया जाये वि उतत 
निर्वाचन 'क्षेत्र म 7] लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने वे लिये केवल 
पोस्ट काड भेजने की ही श्रावश्यक्ता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अनेक जीपो, 
साइकलो, इश्तहारो, पर्चों, जन प्रदशनां, सावजनिक सभाझ्नो श्रादि वी भी 
आवश्यकता होती है श्रौर इन सवके' लिये घन वी आवश्यकता होती है । 


].. देखिये दिनमान दि० 5 दिसम्बर, 974, पृ० 3 
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निवरचिन व्यय से सर्म्बा धत दो अ ये प्रमुख समस्‍यायें है प्रथम तो यह कि 
कानून प्रत्याशी पर चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है भर उसे चुनाव 
ध्यय के लेले जोखे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परतु वतमान कानून 
में सबसे बडी जुटि यह है कि वह दलो, मित्रा और समथको द्वारा प्रत्याशियों पर 
किये जाने वाले खर्चो की न तो सीमा वा धता है और न ही दलो से चुनाव खर्चे 
का लेखा जोखा ही मागता है। दूसरे शब्दो मे, चुनाव व्यय से सर्म्बा घत वतमान 
काबून एक हाथ से जो निर्धारित करता है दूसरे हाथ से उसे समाप्त कर देता है । 
सर्वोच्च यायालय ने भ्रमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमे! में 
4 अक्टूबर 974 को निशय देते हुए अवलोकित किया था कि' 'यदि एक उम्मीदवार 
के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लेकिन उसके मित्रो, समथकों तथा राजनैतिक 
पार्टी को मह स्वततता हो कि उस उम्मीदवार के समथन में जितना चाहे घन खच 
कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खच की सीमा निर्धारित करने का मकसद 
ही विफल हो जायेगा, इससे लोक्ता-त्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के हित में यह जो 
व्यवस्था है वह भ्रथहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति मे घन के महत्त्व से उत्पन होने 
वाली शिस बुराई को समाप्त करने की मशा है, वही बढ जायेगी तथा देश का 
प्रामाय वातावरण दूषित हो जायेगा, विवायिका की यह मियत कभी भी नही 
रही हागी कि जो काम एक उम्मीदवार ते कर सके, वहीं काम उसके समथको, 
मित्रों या राजनतिक पार्टी को करने दिया जाये ।”? इस सदभ मे सर्वोच्च “यायालय 
ने चुनाव व्यय पर सीमा लगाने के उद्दे श्यो की विवेचना करते हुए कहा था “किसी 
भी छोटे से छोटे व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बडे से 
बड़े घनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के आधार पर चुनाव लड सके और 
विशाल वित्तीय साधनों के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी को लाभ नही मिलना 
चाहिये ।! 5 

दुभाग्य वी बात यह हे कि सर्वोच्च प्यायालय के उपयुक्त निणय को 
प्रभावहीन बनाने वे लिये पहले 9 अक्टूबर 974 को एक अध्यादेश जारी किया 
गया झौर बाद में जन प्रतिनिधित्व (सशाधन) अधिनियम द्वारा मूल झधिनियम की 
चुनाव खच सम्बधधी घारा 77() में सशोधन कर यह व्यवस्था वर दी गयी कि 
किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्व ध में एक राजनतिक पार्टी या ब्रय 
४४७... 

7 इस मुकदमे मे सर्वोच्च यायालय ने दिल्ली सदर से कांग्रेस टिकट पर 
निवाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचप इस कारख रह क्या था कि 
उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रो झौर समथका ने निर्धारित सीमा से 
अधिक धन खर्च किया था । 
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समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केद्रीय सरकार द्वारा मतदान के सिये 
बनाये जाने वाले नियम तभी लागू हो जबकि ससद उनका अनुमोदन कर दे | यहू 
भी कहा गया कि ससद या विधायिकाशो मे कोई भी स्थान रिक्त होन पर अधिक 
से भ्रधिक छह माह के भीतर उपचुनाव अवश्य कराये जायें । 


2 घन की शक्ति --भारतीय निवरचिना में सबसे गम्भीर समस्या “घन की 
शक्ति है”। श्रर्थात निर्वाचनों भ प्रत्याशियों या उनके समथको, मित्रों और 
राजनीतिक दलो द्वारा बेतहाशा घन व्यय किया जाता है । इससे निर्वाचन प्रणाली 
का न केवल नतिम' पतन होता है वल्कि कानून द्वारा निवचिन व्यय के लिये 
निर्धारित की गयी सीमा महत्त्वदीन हो जाती है! जहा कानून ससद के निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये केवत 35,000 रु० और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र वे लिये 
9000 र० से 3500 रु० की घन राशि निश्चित करता है वहा वास्तविकता 
यह है कि पिर्वाचनों में लाखो रुपया खच किया जाता है। ससद सदस्य कृष्णका-त 
का विश्वास है कि पूरी लोक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड रुपये का व्यय 
आता है ।? यद्यपि कानून प्रत्येक प्रत्याशी से निर्वाचन के व्यय का लेसा जीखा 
प्रस्तुत करने वी माग करता है परततु निवाचनों में किये गये सर्चो से स्पष्ट है कि 
बहू लेखा जोसा मिथ्या श्रोर गलत होता है। जैसाकि निर्वाचन आयोग ने तीसरे 
चुनावों पर अपने प्रतिवेदन मे कहा था कि “जहा चुनावों में कडा मुकाबला है 
वहां यथा4 मे गम्भीर प्रत्याशियों को चुनाव व्यय की निर्धारित प्रधिकतम सीमा 
से अधिक खच करना पड़ता है और वे वस्तुत खच करते भी हैं ।/* 


एक हृष्टि से देखा जाय तो चुनाव व्यय के लिये निधारित वी गयी श्रधिक्तम 
सीमा वास्तविक्ताशो से बेखबर है। उदाहरणतया लांव सभा के एक निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 35,000 रु० है ज्रवि यदि निर्वाचन 
क्षेत्र के प्रत्येक मतदावा को एक पोस्ट काड भी भेजा जाये तो उसके लिये कम से 
कम 75 हजार रपये की आवश्यकता है, यदि यह मान लिया जाये कि उस 
निर्वाचन 'क्षेत्र में 72 लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने वे! लिये केवल 
पोस्ट कांड भेजने की ही श्रावश्यकता नहीं होती। इसके श्रतिरिक्त भ्रनेक जीपा, 
साइकलो, इश्तहारो, पर्चों, जन प्रदशनो, सावजनिक सभाझो श्रादि की भी 
आवश्यकता होती है और इन सबके लिये धन की आवश्यकता होती है । 


]. देखिये दिनमान दि० 5 दिसम्बर, 974, पृ० 3 
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निर्वाचन व्यय से सर्म्बा घत दो अ ये प्रमुस समस्‍यायें है प्रथम तो यह कि 
कानून अत्याशी पर चुनाव सर्च की सीमा निर्धारित करता है झ्योर उसे चुनाव 
ध्यय के लेखे जोसे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परखु बतमान कामून 
मे सबसे बडी त्रुदि यह है कि वह दला, मित्रा ओर समथकों द्वारा प्रत्याशियों पर 
किये जाने वाले खर्चो की न तो सीमा वाघता है भ्रौर न ही दलो से चुनाव खर्चे 
का लेखा जोसा ही मागता है । दूसरे शब्दा मे, चुनाव व्यय से सम्बन्धित वतमान 
कानून एक हाथ से जो निर्धारित करता है दूसरे हाथ से उसे समाप्त बर देता है । 
सर्वोच्च “यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमा से 
4 अक्टूबर 974 को निणय देते हुए श्रवलोकित किया था कि ' यदि एक उम्मीदवार 
के चुनाव व्यय वी सीमा निधारित हो लेकिन उसके मित्रा, समथकों तथा राजनैतिक 
पार्दी को यह स्वत"तता हो कि उस उम्मीदवार के समथन में जितना चाहे धन सच 
कर सकते हैं तो चुनाव पर होन वाले खच की सीमा निर्धारित करने का मकसद 
ही विफल हो जायेगा, इससे लोक्तारत्िक प्रक्रिया की शुद्धता के हित मं यह जो 
व्यवस्था है वह भ्रथहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति मे घन के महत्त्व से उत्पन होने 
बाली जिस बुराई को समाप्त करने की मशा है, वही वढ जायंगी तथा देश वा 
सामा-्य वातावरण दूषित हो जायेगा, विधायिका की यह नियत कभी भी नहीं 
रही होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके वही काम उसके समथको, 
मिनो या राजनतिक पार्टी को करने दिया जाये ।// इस सदभ मे सर्वोच्च यायालय 
ने घुनाव व्यय पर सीमा लगाने के' उद्दे श्यों की विवेचना करते हुए बहा था “किसी 
भी छोटे से छोटे व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बडे से 
बडे धनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के' आधार पर चुनाव लड सके! और 
विशाल वित्तीय साधनों के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी वो लाभ नहीं मिलता 
चाहिये ।/? 

दुर्भाग्य वी बात यह हे कि सर्वोच्च “्यायालय के उपयुक्त निणय यो 
प्रभावहीन बनाने के लिये पहले 9 अवद्ववर 974 को एक अध्यादश जारी किया 
गया और बाद में जन प्रतिनिधित्व (सशोवन) अधिनियम द्वारा मूल प्रधिनियम वी 
चुनाव खच सम्बंधी धारा 77() मे सशोधन कर यह व्यवस्था बर दी गयी कि 
किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बघ मे एक राजनतिक पार्टी या ग्रय 





।. इस मुकदमे म सर्वोच्च ययायालय ने दिल्ली सदर स वाध्रेस टिकट पर 
निर्वाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचा इस कारण रद विया था कि 
उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रा और समयका न निर्धारित सीमा मे 
अधिक घन खर्च क्या था। 
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समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केद्रीय सरवार द्वारा मतदान के लिये 
बनाये जाने वाले नियम त्तभी लागू हो जयकि ससद उनका अनुमोदन वर दे । यह 
भी कहा गया कि समद या विधायिकाग्रो म कोई भी स्थान रिक्त होने पर प्रधिक 
से अधिक छह माह के भीतर उपचुनाव अवश्य कराग्रे जायें 


2 घन की शक्ति--भारतीय निर्वाचना में सबसे गम्भीर समस्या “धन की 
शक्ति है”। अर्थात निवाचनों में प्रत्याशियों या उनके समथवा, मित्रो भौर 
राजनीतिक दलो द्वारा वेतहाशा धन व्यय किया जाता है । इससे निर्वाचन प्रणात्री 
बा ने केवल नतिक' पतन होता है बल्कि कानून द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये 
निर्धारित वी गयी सीमा महत्त्ववीन हो जाती है। जहा कानून ससद वे निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये केवल 35,000 रु० और विधान सभा बे' निर्वाचन क्षीत्र के लिये 
9000 ₹० से 3500 रु० की घन राशि निश्चित करता है वहा वास्तविकता 
यह है वि निर्वाचनों में लाखो रुपया खच किया जाता है। संसद सदस्य इृष्णकात 
का विश्वास है कि पूरी लोक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड़ रुपये का व्यय 
श्राता है ।? यद्यपि कानून प्रत्येक प्रत्याशी से निर्वाचन के व्यय का सेसा जोखा 
प्रस्तुत वरन वी माय बरता है परतु निवर्चिनों मे विये गये खर्चों से स्पष्ट है कि' 
चह लेखा जोखा मिथ्या और गलत हांता है। जेसाकि निर्वाचन आयोग ने तीसरे 
चुनावों पर अपने प्रतिवेदा मे कहा था कि “जहा चुनावों म॑ कडा मुवावल्ला है 
वहां यथाथ म गम्भीर प्रत्याशियों को चुनाव व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा 
से प्रधिक सच करना पड़ता है और वे वस्तुत खच करते भी हैं ।/? 

एक हृष्टि से देसा जाय ता चुनाव व्यय के लिये निर्धारित वी गयी झधिक्तम 
सीमा वास्तविक्ताओं से बेखबर है। उदाहरणतया लोक सभा के' एवं निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये चुनाव ध्यय वी भ्रधिक्तम सीमा 35,000 ₹० है जबबि यदि निवाचन 
क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक पोस्ट काड भी भेजा जाये तो उसके लिये कम से 
यम 75 हजार रुपये वी आवश्यक्ता है, यदि यह मान लिया जाये तरि उस 
निर्वाचन क्षेत्र भे 7ड्रे लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने वे लिये केवल 
पोह््ट काड भेजने वी ही भावश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त भनेक जोपों, 
साइकलो, इश्तहारा, प्चों, जन प्रदशनों, सावजनिक सभाग्रो श्रादि की भी 
आवश्यनता होती है श्रौर इन सबके' लिये धन की झावश्यक्ता होती है । 





] देखिये दिनमान दि० 5 दिसम्बर 974, पृ० 3 

2 +ज्रदाल लुल्टाणाडई बा6 ॥009५ रत्माव्डाट्त, वि हल्णोए 8धाणाड 
€थात।तं/८३ गबपढ ६0, बाप॑ 60 व. वि, 5फलात ग्राएटा ग्राणा6 पा 
गा ए7९४००७९९ गराक्यापाय या. ऐिचुणा 07 तह प्रच्राप ठह्ाद्यर्श 
प्ाहटपमाड.. #ध50 5९६ एककफथाएपता ०5८7. सधाएशजए, 2976, 
9 365 
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निर्वाचन व्यय से सर्म्वा घत दो अ य प्रमुख समस्‍यायें है प्रथम तो यह कि 
कानून प्रत्याशी पर चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसे चुनाव 
ब्यय के लेंखे जोखे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परतु वतमान कानून 
में सबसे बडी त्रुटि यह है कि वह दलो, मित्रो और समयकों द्वारा प्रत्याशियों पर 
किये जाने वाले स्र्चो की न तो सीमा बापपता है और न ही दला से चुनाव खर्चे 
का लेसा जोखा ही मागता है। दूसरे शब्दों मे, चुनाव व्यय से सम्बाधित वतमान 
कानून एक हाथ से जो निर्धारित करता हे दूसरे हाथ से उसे समाप्त कर देता है । 
सर्वोच्च प्यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम क्वरलाल गुप्त के मुकदमे! मे 
4 अक्टूबर 974 को निखणय देते हुए श्रवलोकित किया था कि “यदि एक उम्मीदवार 
के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लैक्नि उसके मित्रा, समथकों तथा राजनैतिक 
पार्टी को यह स्वत-तता हो कि उस उम्मीदवार के समथन मे जितना चाहे धन खच 
कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खच की सीमा निर्वारित करने का मकसद 
ही विफत ही जाथगा, इससे लोक्ता नरक श्रक्तिया वी शुद्धता के हित मे यह जो 
व्यवस्था हे वह प्रथहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति भें घन के महत्त्व से उत्पन होने 
थाली जिस बुराई का समाप्त करने वी मशा है, वही बढ जायेगी तथा दश का 
सामा य वातावरण दूपित हो जायेगा, विधायिका की यह नियत कभी भी नहीं 
रही होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके, वही काम उसके समथको, 
मिन्रो या राजनतिक पार्टी को करने दिया जाये ।/ इस सददभ में सर्मोच्च यायालय 
ने चुनाव व्यय पर सीमा लगाने के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए कहां था “क्सी 
भी छोटे से छोट व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बड़े से 
बडे धनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के आधार पर चुनाव लड सके और 
विशाल वित्तीय साधनो के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी को लाभ नहीं मिलना 
चाहिये ।/* 

दुर्भाग्य की वात यह हे कि पैर्बोच्च “यायालय के उपयुक्त मिणय को 
प्रभावहीन बनाने के लिये पहले 9 अ्क्द्वर 974 को एक अध्यादेश जारी क्या 
गया और बाद में जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) अधिनियम द्वारा मूल श्रधिनियम वी 
चुनाव सच सम्बाबी धारा 77() मे सशोधन कर यह व्यवस्था कर दी गयी कि 
किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बंध में एक राजनतिक पार्टी या भ्रय 





]. इस मुकदमे में सर्वोच्च यायालय ने दिल्ली सदर से कांग्रेस टिकट पर 
निर्वाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचा इस कारण रद क्या था कि 
उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रा और समथवा ने निर्धारित सीमा से 
अधिक धन खर्च कया था । 

2. देखिये दिनमान दि० 8 दिसम्बर 974, ४० 9 

3. वही 
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मूलभूत परिवर्तन कये हैं जो उसकी झात्मा पर ही बुठाराघात करते हैं। 
झालोचको ने इस प्रणाली वे इही दोपो की आर सकेत किया है। भारत में इस 
प्रणाली का लाभ मुख्यतया बाग्रेस को हुआ है यद्यपि कभी कभी तमिलनाडु, केरल 
प्रौर पश्चिमी बगाल जैसे राज्यों मे विरोधो दलो वो भी हुम्ना है । 

जन समिति ने भी बहुमत प्रणाली के उपयुक्त दोषों को व्यक्त विया है। 
उसका इस सम्बंध में सुझाव यह है वि ऐसी प्रणाली अपदाई जाये कि बडी मात्रा 
में मत व्यथ न जायें और साथ ही सभी मतो का महत्त्व समान हो । 

वहुमत प्रखाली के विकल्‍प वे रूप म प्रतिपक्ष द्वारा कभी यह सुभाव दिया 
जाता है कि सूची प्रथा, एकल परिवतनीय मत प्रणाली, सामूहिक मतदान प्रणाली 
और द्वितीय मतदान श्रादि के तरीबो यो अपनाया जाय । यह कहा जाता है कि 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भारतीय जनता का मही प्रतिनिधित्व करने मे 
सफल होगी क्ष्योक्ति इसम अ्ल्पमत वालो को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है) 

बहुमत प्रणाली के विवल्प वे उपयुक्त जितने भी सुभाव दिये गये वे 

अ्रव्यावह्ारिक हैं । इन सबमे सबसे बडा सतरा राजनीतिक अस्थिरता के उत्पन 

होने वा है ग्लौर 967 के चुनाव परिणामों का अनुमव यह बताता है कि मिली- 
जुनी सरकारें श्रस्थिर ही नही होती वल्कि ठोम, सुहढ झौर राष्ट्रीय नीति प्रपनाने 
में भी असमथ होती है जैसा कि सविधान सभा म विचार व्यक्त कया गया था कि 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विवायिका को विघटित कर देगी और स्थायी 
सरकार थाना अ्रसम्भव हो जायगी । इसके अतिरिक्त भारत मे ससदीय शासन 
प्रणाली अ्रपनाई गयी है जो संयुक्त उतरदायित्व की भाग करती है परतु समुक्त 
सरकारों में इसका प्राय ग्रभाव देखा गया है क्याकि इसके सदस्य दलोय विमवरा 
और झ्नुशासन से बाध्य मही'होत । इसके मच्तियों थी भक्ति शासन के प्रति होने 
के स्थान पर अपने दल के प्रति होती है। इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं वी जा 
सकती विः झानुप्ातित प्रतिनिधित्व क्री प्रणाली के लिये अपेक्षाइत शिक्षित, 
कुशल ओर विभिनता कर रावन वाले मतदाताआ वी आवश्यकता हाती है जिसका 
भारत में अभाव है । 

कुछ का मत है दि पहुमत प्रणाली वे दोषा को मतदान अविवाय बनाकर 
बुर क्या जा सकता है। इस प्रवार का सुझाव देने वाले लोगो का मत है कि 
मताधिकार वेवत सागरिक अधिवार ही नहीं बल्कि कतव्य भी है अत प्रत्यक' 
नागरिक को कानूनी तौर पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिये बाध्य हाता 
चाहिये । इस प्रकार के सुझाव देव वालो का यह भी कहना है वि इससे प्रजातज 
चास्तविव' बनेगा और लोगो वी राज्य के प्रणासा और देश के समक्ष झायिक और 
राजनीतिक प्रइनो में हिश्सा लेन वी रचि बड़ेगी । परल्तु प्रश्न यह है वि क्या मत 
दाने को इतने बड़े प्रजाता त्रक देश में भ्निवाय बनाया जा सकता है। यह प्राग्म 
असम्भव है । यह ठीक है कि कुछ देशा मे मताधिवार का जानबुक कर प्रयोग ने 
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बरने पर दण्ड वी व्यवस्था है जैसे श्रास्ट्रे लिया और “यूजीलण्ड में मताविकार का 
प्रयोग ये परने वालो को जुर्माना देना होता है। चिली में ता एसे लागो को जैल 
भेजा जा सकता है। स्विटजरलैण्ड के बुछ केटोस में तो मताधिवार का प्रयोग 
प्रनिवाय है परन्तु भारत म इन सभी सुझावा वी आवश्यकता नही । जिस बात की 
आवश्ययता है वह यह विः नागरिकों को इसके सम्य घ मे शिक्षित क्या जाय ओर 
इसके महत्त्व को समझाया जाय ताकि मागरिक अधिक से अ्रविक सरया मे मतदान 
का प्रयाग करें । इस प्रणाली म एक सुधार यह अवश्य किया जा सकता है वि 
जीतने वाले प्रत्याशी के लिये कम से कम डाले गये (यदि कुल मता का नहीं हो 
सकता) मतो का 50%+ ] मत प्राप्त करना भ्रनिवाय कर दिया जाय और यदि 
विसी प्रत्याशी को यह निर्धारित प्रतिशत प्राप्त न हो तो दो अ्रधिक मत प्राप्त करने 
बल प्रत्याशियों के लिये पुत चुनाव कराया जाय और जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे 
निर्वाचित घोषित कर दिया जाय । 

4 मतदान की झ्ायु--मतदान की झ्ायु के प्रश्न को लेकर भी राजनीतिक 
हलको मे काफ़ी सरगर्मी रही है । वतमाव सम भारतीय सविधान वयस्क मताधिकार 
वी व्यवस्था बरता है अर्थात 2 वष प्राप्त होने वाले प्रत्येक नागरिक को मतावि 
बार प्राप्त होता है । यह सुभाव दिया जाता है कि इस श्रायु को घटा कर 8 
व कर देना चाहिये ताकि भारत की युवा पीढी राज्य के प्रशासन म हिस्सा ले 
सके' | भारत सरकार, चुनाव आयोग, राज्य सरकारें तथा उन जसी विचारधारा 
रखने वाले लोक मतदान वी आयु घटाने के पक्ष म नही । जो व्यक्ति या राजमीतिज्ञ 
या सस्यायें इस परिवतन का विरोध करते है उनका कहना है कि भारतीय युवक 
या युवती 8 वव वी आयु म॑ अपरिपक्व, अनभिज्ञ, अनुत्तरदायी, अनुशासमहीन 
रहती है । इनका यह भी कहना है कि युवक आसानी से धोखे में आ जाते है प्रौर 
सत्य असत्य और श्रच्छाई बुराई मे भितता नही कर सकते हैं। श्रालोचको का यह 
भी कहना है कि इससे मतदाता सूची मे 5 करोड नाम और जुड जायेंगे, चुनाव खच 
बढ जायेगा और चुनाव प्रब ध का बाय कठिन हो जायंगा। यह भी कहा जाता 
है कि 8 वप की आयु वाले युवक युवतियों मे राजनीतिक परिपक्‍्वता का झभाव 
होता है परतु ये सब तक निराधार है ॥ 

भारतीय युवा पीढी न तो इतनी अनुत्तरदायी है और न ही इतनी अनुशासन 
हीन । वस्तुत स्थिति यह है कि आज का युवक अधिक जागरूक झौर चेतन है और 
तथाकथित निपुण राजनीतिज्ञो की कुरीतियो, से श्रच्छी तरह परिचित है। यह 
कहना भी मिथ्या है कि इससे चुनाव खच बढ जायेगा । यदि ऐसा है भी तो प्रजातत्र 
अपनी,वीमत मागती है श्रौर इस ग्राधार पर 8 वष की आ्रायुवाले युवक-युवतियों को 
मतदान से वचित करना उनके साथ श्रयाय करना है । वस्तुत युवा पीढी वो मता- 
घिकार देकर राष्ट्रीय जीवन मे जान पेंदा करना हागा । यदि 80 90 या 00 वष 
के बृद्धा को (जिसमे सम्भवत बुद्धि का भ्रभाव हो जाता है) मताधिवार का श्रधिवार 
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जाता है। यद्यपि सुले म सभी राजनीनिव दल जाति घम और सम्प्रदाय आदि वी 
भत्मना करते हैं परतु गुप्त रुप से निर्वच्चन को सभी प्रन्रियाग्रा मे प्रत्याशिया का 
चयन, चुनाव अभियान, मतों के लिए शञ्रपील आदि मे जाति, घम, और सम्प्रदाय 
बा प्रयोग क्या जाता है । इन दूषित दवावों के प्रभाव से बचने का एक्मान 
विवल्प “प्द्रीय शिक्षा का विस्तार और निरपेक्ष भावनाशो का विकास है। निध 
नता, ग्रायिक असमानता आदि तत्वा को भी दूर किया जाना चाहिये । 

समिति द्वारा जो झय सुभाव दिये गये--वे थे () ऐसी परम्परा विकसित 
की जाये कि समद या विधान सभा भग करने की घोपणा के समय से अगले चुनाव 
तब तत्वानीन मात्रिमण्डल काम चलाऊ यरकार के रूप मे काय करे, (॥) इस तरह 
काम चलाऊ सरकार को कसी भी तरह की नीति विपयक घोषणा या वायदा नही 
करना चाहिये, न किसी नयी योजना की शुरुआत करनी चाहिये, न ही किसी 
किस्म का भत्ता या क्ज दने की स्वीकृति या वेतन मे वद्धि की घोषणा करती 
चाहिये (0) इस ैरान सवारी 'मानो-गाडियो का उपयोग न करें, (9५) 
रेडियो और टेलीविजन को एक स्वशासित सस्था बनाया जाय और कसी भी म नी 
या नेता को उस पर उसके झतिरिक्त कोई भी समय न दिया जाये जो कि 
राजनैतिक दलो के लिय चुनाव प्रचाराथ निर्धारित हो, (४) अधिकारिया के तबादले 
न किये जायें, (४४)) इस दौरान सरकारी खर्चे पर विज्ञापन न कराये जाये, (शा) 
निवाचन क्षेत्र म॑ सरकारी साधनों का उपयोग हो तो न्यायालयों को अधिकार 
होना चाहिये कि वे इस आधार पर चुनाव को अ्रवध करार दे सकें, (श॥) इस 
दौरान भ सरकारी वाहन का प्रयोग केवल चुनाव अधिकारी की झनुमति से हो (9) 
झनुचित कार्यों को भ्रप्ट काय करार दिया जाय । 

(शा) मतो की गणाना--समिति ने मतो की गणाना के सम्बंध में यह सुभाव 
दिया कि उहू मतदान केद्रा के हिसाव से की जाय। समिति का यह भी सुभाव 
था कि मत पत्र के प्रतिपणा (2०णा/८/ था!) पर मतदाताओं के हस्ताक्षर लेने की 
प्रथा को समाप्त कर दिया जाय । जूत 975 मे गुजरात मे हुए चुतावां मे मत पतर 
के प्रतिषण पर हस्ताक्षर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है ।? 

(श॥॥) निदलोय उम्मीदवार --भारत म॑ चुनावों मे निदलीय उम्मीदवारों बी 
सरया इतनी अधिक होती है? कि वे मतदाताओं में भ्रातियाँ पैदा करते हैं चुनाव 
परिशामो को विकृत करते है. निवाचन प्रक्रिया मे जब्लिता पदा करत है और 
चनावो के बाद दल वदल की नीति अपना कर राजनीतिक अस्थिरता उपन्न करते 
है । यद्यपि निर्वाचित निदवीय उम्मीदवारों की सख्या 5 प्रतिशत से अधिक कभी 


| ९6 ९07एथाा।णा ४४९१, उणाढ, 4975 9680 
2. अ्रमंक स्थाना पर निदलीय उम्मीदवारों वी सख्या दला द्वारा बड़े क्यि गए 


उम्मीदवारों की सस्या से भी अधिक होती है । 
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नही हुई परतु उसहें 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त हुए ऐ जो मत की भयकर बरवादी 
है । ग्रत यह ग्रावश्यक' है कि चुनावा म निदलीय उम्मीददारा वी संख्या यूनतम 
हो, उम्मीदवारों का दला द्वारा ही सडा किया जाय और चहा तक सम्भव हो 
मुबावला बहुमुी ()४७॥ ००॥८:८०) होते वे स्थान पर सीय॑ दो उम्मीदवारा मं 
हो । यदि सम्भव हो तो उन प्रतिनिधियों बा वापस (२०८०!) बुलान वी व्यवस्था 
होनी चाहिये जिनका विधान सभा म निष्पादन (?टाणि॥206) झ्रस्तनातीपजनक हो 
या जो भ्रप्ट हो जाय | दल बदल वरने वाले विधायक या ससद सदस्या वो सजपूर 
किया जाना चाहिये कि वह/वे भ्रपनी सदस्यता से त्याग पत्र दें भौर पुन चुनाव 
लड़े झरांदि। 


समीक्षा-प्रश्न 
(एलाशर (००॥0॥5) 


]. निवाचन प्रायोग की रचता कार्यों ग्रार महत्व की श्ालाचनात्मक ब्यारपा 
कीजिये । 

2. “निष्पक्ष और स्वततत्र॒ चुनावा के लिए निष्पल भोर स्वतात्र निर्वाचन 
मशीनरी की झावष्यक्ता है ।” इस क्यत व सदभ म॑ नारतीय संविधान 
के उन उपबधों की झ्लालांचनात्मक व्याख्या वीजिय जो भारतीय निवाचन 
मशीनरी की स्वतजता और निष्पक्षता की रक्षा करते हैँ? क्या इन उप 
बाधा में सुधार की प्रावश्यक्ता है ? 

5. भारतीय निर्वाचनों वी मुख्य समस्या लोगा क ययाथ प्रतिनिधित्व वी है । 
बतमान बहुमत प्रणाली कहा तक लोधा वा यथाथ प्रतिनिधित्व करती है । 
क्या झानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली वतमान बहुमत प्रणाली का सही 
विकल्प है ? कारण सहित उत्तर लिखए । 

4. जन समिति या लोकत-त्र के लिए नागरिक समिति (श्री जयप्रकाश नारायण 
द्वारा नियुक्त समिति) द्वारा निवाचन प्रण'ली में सुभाय गय सुमागी वी 
व्याग्या कीजिए । इहें कहा तक कार्या वत किया जा सकता है ? 

5 सर्वोच्च ययायालय ने कवरलाल ग्रुप्त बनाम अमरनाथ चावला विवाद 
(974) में राजनीति म द्रव्य (घन) शक्ति का विगोपन (पर्दाफ'ण) क्या 
है । इस कथन की व्याव्या करते हुए भारत में लोकतन का द्वय आधारित 
होने की अपैक्षा जन झ्राधारित बनान हेठु सुभाव दीजिए । 

6. “भारतीय निवाचऋ बग सामायतया निरक्षर और प्रनभिज्ञ है परतु उसमे 
समभदारी की कमी नही । इस कथत के सदभ मे पिछते पाच सामाय 
निर्वाचनो से उदाहरण देते हुए इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि 
भारतीय राजनीति को प्रभावित करन तथा उसे दिशा देने में भारतीय 
निर्वाचक वर की क्‍या भूमिका रही है ? 
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“भारतीय राजनीतिक विकास मे 967 का चुनाव जल विभाजक है ।” 
भाप इस कथन से कहा तक सहमत है? इस निर्वाचन मे जो समस्याये 
उभर कर सामने झायी उतया सक्षिप्त मे वशन कोजिये । 


“यदि 97] का चुनाव 967 के पूव की स्थिति वी पुनरावृत्ति थी तो 
जूब 975 का गुजरात का चुनाव 967 की प्रवृत्ति वी पुनरावत्ति है” 
आप इस वथन रो कहा तक सहमत है ? उदाहरण सहित “्यायया कीजिए । 


सार्पिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 

(४) मतदान भ्रनिवाय होना चाहिये । 

(9) मतदान वी झायु 8 वष होनी चाहिये । 

(०) निर्वाचन आपषोग एक सदस्यीय आयोग न होकर सदस्यीय झायोग होना 
चाहिए । 

(0) वयस्क मताधिकार । 

(०) निवाचन क्षेत्र सीमाकन झायोग । 

() निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा । 


पुस्तक 7 


भारतीय विदेश नीति 


भारतीय विदेश मीति 
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गुंद मम 8 देशों म भारत ही एवं ऐसा देश है जिमवी धनी श्राबादी है, 

के प्ट्रा मं यही एव. एसा दश है जिसे प्रयाग राष्ट्र वी सज्ञा दीजा 
सकती है, मिस भौर यूगास्लाविया ये साथ मिलवर भारत ने गुट निरपक्ष राष्ट्रों 
वा नतृत्व पिया है, भरकर शियाई राष्ट्रा म यह सबसे अधिक प्रभावशाली है। सक्षेप 
में, भारत 'तीसरे विश्व (भनात ए/०77) वा प्रमुख प्रवकता, "शा ति बे! वातावरण 
वा मुम्य निर्माता ( एफर्ण बाला।लल ० ०॥वा० 0 फञाव०० ) और कुटनीतिक 
व्यवहार मे “मृदुता शौर मिठास” वा समयव है । 

भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व 
(९७०५ आव्रप्माड़ वात4'5 वीणशट्वा 70९9) 

प्रत्येक देश वी विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हिता पर आवारित होती है जो 
अ्नेवः परस्पर विरोधी तत्त्वों जरे कसी देश वी भौगोलिक स्थिति, उक्तकी श्राथिक' 
ओर सनिय क्षमता, ऐतिहासिक और परम्परागत विचारधारायें, सामाजिक प्रथाएँ, 
भेताग्मो तथा राजनयज्ञा का हष्टिकोश तथा व्यवहार झादि द्वारा प्रभावित होती 
रहतो है। विभिन्न श्रौर परस्पर विरोधी तत्त्वा के प्रभावित होते के बारण कसी 
देश बी विदेश नीति सभी समया और सभी स्थितियों में एक जसी नहीं हो सकती । 
यहो बारण है कि प्रत्येवः देश वी विदेश नीति समय, परिस्थिति और झ्रावश्यवता- 
नुमार परिवर्तित होती रहती है। भारत की विदेश वीति भी इसका कोई श्रपवाद 
नही । उसये' निर्धारण मे भी अनव वस्तुनिप्ठ और शभ्रात्मनिष्ठ तत्त्वा ने योगदान 
दिया है । वस्तुनिष्ठ तत्त्वा म प्रमुस है भूगोल, प्रथतान भौर जनसरया, गआ्रात्मनिष्ठ 
तत्वा में प्रमुस है मनोबल और नेतृत्व |! इसे निर्धारित करो वाले मूल तत्त्व 
निम्न है -- 

। राष्ट्रीय हित-जसा कि नेहरुजी ने कहा था वि' “भारत की विदेश नीति 
क्री ग्राधारशिला उसके राष्ट्रीय हिंती की सुरक्षा हे ।” राष्ट्रीय हिता को परिभाषित 
करना वढठिन है क्यावि वे _प्रत्यत सूक्ष, जटिल श्र परिवतनशील होते है । फिर 
भी भारत वी विदश नीति जिन राप्ट्रीय हिता से प्रभावित होती है उनमे प्रमुस है 
भारत वी भौगोजिक स्थिति उसकी स्थलीय सीमा, उसका विशाल समुद्री तट, उसवा 
विदशी व्यापार, सीमावर्ती राज्या मे बसने वाले भारतीया का उल्याण, उसनी आदधिक 
कमजोरी, साथानो वा प्रभाव, उसके विकास के लिये त्रिदशी पू जी, झौर तकनीकी 
चान वी आवश्यकता, पाठिस्वाय और साम्ययादी चीन के साथ विगडते हुए सम्बंध, 
शात्ति की आवश्यकता, मिय्रो की सोज तथा गुठा से पृथक रहकर उनसे मिततापूण 
सम्ब-नो को बनाये रसने वी श्रवश्यर्ता, अफ़े शियाई राष्ट्रो की एक्क्ता, गैर साम्यवादी 
देशा म॑ महत्त्वपूण स्थान पाने की अभिलापा आदि । सब्‌ 970 तक भारत प्राय 
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सैनिक इृष्टिकोर से भी निवल था परातु 97] में वागला देश की घटनाञो, 974 
के अण परीक्षण और 975 के श्रतरिक्ष परीक्षण (भारत न॑ 9 श्रप्रेल 975 को 
झतरिक्ष म आयभट्ट नाम का उपग्रह झ तरिक्ष मे पेय) वे बाद भारत को सैनिक 
हृष्टि से दुबल नही कहा जा सकता | इतना अपश्य है कि सैनिक सुरक्षा के प्रश्न ने 
भारतीय विदेश मीति को अत्यधिक प्रभावित क्या है । 

भारत वी विदेश नीति कस प्रकार राष्ट्रीय हिता से प्रभावित रही है उसे 
निग्न उदाहरणा से स्पप्ट क्या जा सकता है (0) भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद 
उपनिवेशवाद विरोधी है पर तु फिर भी ब्रिटिश सरकार ने मलाया के स्वाधीनता 
प्रादोलन को कुचलने वे! लिये जब सितम्बर, 953 मे नेपाल से सेनायें मगायी तो 
भारत ने इ ह अपनी भूमि से होकर जान दिया । (0) सब्‌ !956 म स्वेज सकट के 
समय भारत ने ब्रिटिश और फ्रासीसी हमले की कटु झ्रालोचना वी परतु साथ मे 
नासीर को मृदु नीति अपनाने का सुभाव दिया क्यावि' स्वेज नहर को खुले रखने म 
भारत के राष्टीय और व्यापारिक हित थे (॥) भारत शाततिप्रिय भौर गुठ निरपेक्ष 
राष्ट्रहै परतु जब सव्‌ 97 में बागला देश से आने वाले शरणाथियों की 
गम्भीर समस्या उत्पन हो गयी और इरा उप महाद्वीप मे युद्ध के' बादल मण्डराने लगे 
तो झपनी सीमाग्रो की सुरक्षा बे लिये और सक्ठ की घडी के लिये मित्रता का सुदृद 
करने के लिये 9 अ्रगस्त, !97। वो रूस के साथ बीस वर्षीयर्साव की। ये सब 
उदाहरण भारतीय राष्ट्रीय हिता को ग्रभिव्यक्त करते ह और उसवी विदेश नीति 
के व्यावहारिक पहलुआ (7०४ ए0)॥00 स्पष्ट करते है। श्राज तो भारत विश्व मं 


“शक्ति! की राजनीति के महत्त्व को पहचानता है । 
2 भौगोलिक स्थिति--भारत वी विदेश नीति के विर्धारण मे उसवी 


भौगोलिक स्थिति का श्रत्यविक महत्त्व रहा है। यह विश्व धरातत के ऐसे भाग भे 
स्थित है जहा भौगातिक और सायरिव हष्टि से “इसका स्थानीय, क्षेत्रीय और विश्व 
व्यापी महत्त्व !! है। भारत दक्षिण, दक्षिण पूव और पश्चिमी एशिया वा ' धुरीय वे दर 
(४४०४४ ०७70०) है । जसाकि नेहरूजी में एफ बार कहा था कि “हम एशिया के 
सामरिक हृप्टि से महत्त्वपूण भाग हिंद महासागर के मध्य में है । श्रतीत एवं वतमान 
बाल मे हमारे सम्बथ पश्चिम एशिया दक्षिण पूव एशिया तथा सुदरपूर्वी एशिया 
के साथ रह है | यदि हम चाह तो भी इस तथ्य की उपक्षा नहीं कर सकते ।” भारत 
के भूतपुव गवनर जनरल लाड क्जन ने 903 मे ही कहा था कि भौगोलिक स्थिति 
उसे भधिकाधिक रूप से अर तर्राप्ट्रीय राजनीति म अग्रणी स्थाने की शोर ले जाने मं 
भूमि झदा करेगी । * 
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भारत कौ समुद्री और स्थलीय सौमाये उसकी विदेश नीति पर प्रभाव डालती 

हैं। भारत वा समुद्री तट 3,500 मील और स्थलीय सीमाये 8,200 मील लम्बी 
है । केवल चीन के साथ भारत की सीमाये ,500 मील लम्बी है जो विश्व से किसी 
भी साम्यवादी देश की गर साम्यवादी देश के साथ सबसे लम्बी स्थलीय सीमा है । 
उत्तर मे दो महा साम्यवादी राष्ट्र (चीन और रूस ) विद्यमान है। दक्षिण मे हिंद 
महासागर, दक्षिण पूव मे बगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अऋरव सागर 
विद्यमान है । भारत का विदेशा व्यापार इ ही मार्गों से होता है। भरत समुद्री व 
स्थलीय सीमाझ्नो की रक्षा के लिये भारत के चीन, रूस, नेपाल भूटान, बगला देश, 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलण्ड लाओस श्रादि देशो से श्रच्छे सम्व था वा 
होना अनिवाय है । चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्ब वन हाने के कारण 
भारत वी स्थतीय सीमाझा की सुरक्षा के' लिये भारत को उन देशो के साथ, विशेषकर 
ब्रिटेन के साथ, अच्छे सम्बंध वनाये रखने की आवश्यक्ता है जिनका समुद्र पर 
स्वामित्व है | सक्षेप मे, यदि स्थलीय सीमाओं वी सुरक्षा के लिये साम्यवादी राष्ट्रा 
पाकिस्तान, ग्रफगानिस्तान झ्रादि से मिनतापूणा सम्बबा की आवश्यकता है तो 
समुद्री तट की रक्षा के जिये तथा समुद्री मार्गों क्रो सुला रखने वे! लिय पश्चिमी 
राप्ट्री की मित्रता की आवश्यकता हे । यही कारण है कि भारत की विदेश नीति के 
मूल झ्राधार गुट निरपक्षता, मिनो वी खोज और शा तपूणा सम्बंधा की है। 

हि द महासागर म भी भारत का सबसे बडा हिंत यह हे कि वह इसे “स्वतन 
क्षेत्र” (76० 2076) पनाये रखना चाहता है। भारत इस वात को स्वीवार नहीं 
करता कि ब्रिटेन के इस क्षेतरसे हट जान स॑ कसी प्रकार की “शक्ति शुयता” 
(7०४०: ५॥८एएा) वी स्थिति पदा हागी । भारत की यह बारखा हं कि यदि कोई 
शूयता उत्पन्न भो होगी तो हिंद महासागर के ससुद्र तठवर्ती राज्य (॥0ण4 808889) 
इस शू-्यता को पूरा कर सकने की क्षमता रसते है । भ्रत भारत डायगों गाशिया म 
अमरीबी सनिक श्रटडा का उतना ही विरोधी है जितना कि इस क्षेत्र म बढ़ते हुए 
प्रभाव का । भारत की धारणा है कि इस क्षेत्रम महाशक्तियो की गतिविधिया बढ 
जाने से उसकी सीमाग्रा और व्यापार का खतरा उत्पन हो सकता है अत भारत इस 
क्षेत्र को “स्वतात्र क्षेत्र” “शातति क्षेत्र” (7६६ 2076--/7०३ ० 702००) बनाये 
रखना चाहता हे । 

3 श्राथिक भौर सनिक तत्व--श्राथिव और सनिक' तत्त्वा ने भी भारत की 
विदेश नीति को भ्रत्यधिक प्रभावित क्या है | करीब दो सौ वप तक अग्रेजो का उप« 
निवंश रहने वे वारण भारत का आर्थिक ढाचा नष्ट-्अ्रप्ट हो चुत था। प्रत 
स्वत-तता प्राप्ति पर भारत को विदेश नीति वा मुख्य उद्देश्य भारत का आधिक पुन- 
निर्माण कर उसे ग्रात्म निभर बताना था ॥ दस उद्द श्य वी पूर्ति हतु मुलत दो याता 
की झावश्यवत्ता थी । पहली तो यह कि आशिक विकास व लिये विदेशी सहायता 
(पू'जी) और तबनीयी चान वी सद्दायता निर्वाव स्प्रे स पश्चिमी और रस्सी युद दोना 
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के देशो मे प्राप्त होती रहे और दुमरे विश्व मे शातति बनी रहे ताकि इस विकास मे 
बाधा प्रस्तुत न हो । जसाबि' श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने कहा था वि “बुद्ध 
हमारे लिये साम्यवाद की अ्रपेक्षा श्रधिक् बड़ा सकट है ।” उदाहरणत्त॑या स्वेज नहर 
के बाद होने पर भारत को +रोडो रुपया केवल भाडे के रूप म ही अतिरिक्त व्यय 
करना पडा । भारत की भ्रसवग्नवा की नीति के मूल मे यही तत्त्व अतविहित है 
कि दोनो गुट भारत के मित्र रह और दोना से आर्थिक और साद्यात्रों वी सहायता 
प्राप्त होती रहे । 

सैनिक दृष्टि से भी भारत स्ववाजता प्राप्ति थे समय, अत्यत निवल देश 
था और 962 के चीनी आव्धरा ने तो उसकी सनिक शक्ति के खोसलेपनवों 
स्पष्ट भी कर दिया था । परतु 965 और 977 के युद्धो -े तथा 8 मई 974 
के अणुपरीक्षण और 9 अप्रेल 975 के अतरिक्ष से छोडे गये प्रायभट्ट नाम के 
उपग्रह से स्पष्ट है विः भारत आज सैनिंफ दृष्टि से दुयल नहीं और वह अपनी ग्रात्म 
रक्षा वी सामथ्य रखता हे । फिर भी, भारत के पास अपने विशाल समुद्री तट वी 
रक्षा हेतु आज भी विशान समुद्री वेडे की कमी है और भारत समुद्री मार्गों वी रक्षा 
के लिये विदेशी सहायता पर निभर करता है | 


4 ऐतिहासिक, लोक्ता ज्रक परम्पराओ्रो ओर विचारधाराो का प्रभाव-“ 
भारत की विदेशनीति पर श्रगैक परम्पराओं और प्रिचारघाराओ का प्रभाव स्पप्ट 
नजर भआ्राता है । परतु यहा भारत की विदंश नीति ने मध्यम माग ()४४60॥0 ४०३) 
अपनाया है । जहां भारतीय राजनीतिबः सस्थाग्री, ससदीय प्रणाली, प्रशासनिक 
व्यवस्था और कानूनी पद्धति पर ब्रिटेन का प्रभाव नजर आता है वहा उसकी भय 
व्यवस्था पर समाजवादी प्रभाव नजर झाता हे [ ब्रिटिश उदारवाद को स्वीकार करते 
हुए भी भारत ने समाजवादी समाज के ढाचे को स्वीरार क्या है और व्यावहारिक 
होते हुए भी उसकी विदेश नीति म श्रादर्णा और नतिक मुया का समावेश है । उदा 
हरणतया भारत का शाततिवाद भारतीय परम्परागत दशन वी सहिष्णुता उदारता 
और मानवता पर झाघारित हू बाह्य आक्मणा (चीन और पाकिस्तान वे भ्रानमंणा) 
का सामना व रते हुए भी भारत ने अपन झ्राकमणफ्ारियों वे! प्रति सहिष्णुता भौर 
मित्रता का हाथ बताया है! साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध राष्ट्रो की स्वत 
“जता के विचारों से प्रभावित है जातीय या रगभेद वी नीति का विरोव भारतीय 
मानवताबादी विचारों से प्रभावित है पचशील के सिद्धाततों पर गाधी को अरहिसा 
और दुद्ध के अप्टमाग वा प्रभाव है, आदि । नेहरुजी ने अपनी रचना “दी डिस्कवरी 
शॉफ इण्डिया में सिखा है कि “हम बहुत प्राचीन हैं, और पगविह मिटी हुई 
शताब्दियाँ हमारे काना मे निरतर कुद कानाफूसी करनी हैं !! * 
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पु 5 बंयक्तिक प्रभाव--किसी भी देश की विदेश नीति पर उन सस्थाग्रो भर 
व्मक्तियो का प्रभाव पड़े बिना नही रह सकता जो उसका सचालन बरते है । उदाहर- 
णतया देश के प्रधान मजी, मत्रिमण्डल वे” सदस्या विदेश म तालय, राजनयज्ञो 
(0790704), वैदेशिक विपयो की परामशदानी समिति, समाचार पत्रो के सम्पादवीय 
लेखो, विदेश नीति पर प्रत्यक्ष रूप से पडता है । भारत की विदेश नीति इसका बोई 
अपवाद नहीं । भारत की विदेश नीति पर भारत के प्रवान मात्री प० नेहरू का 
प्रभाव अत्यधिक था । बस्तुत प० नेहरू ही भारत की शाततिवादी, ग्रमलग्नता वी 
नीति के कशधार थे । उनका शा तवादी, सहिष्णु, सामराज्यवाद विराधी, हप्टिकोश 
ही भारतीय विदेश नीति म॑ प्रतिविम्यित होता है! भारत चीन सम्व धा मं चीन म 
भारत के राजदूत श्रीवे० एम० पशिक्‍्कर और कृष्णामेनन वा अत्यधिक 
प्रभाव था। 

6 प्रात्तरिक शक्तियों श्रौर दबावो वा प्रभाव--किसी देश वी शझ्रा-तरिक 
शक्तिया और दबाव समूह भी उसके निर्वारण मे ग्रत्यविक भूमिवा निभाते हैं। जब 
राष्ट्र झ्ातरिव हृष्टि से श्रविात सुदृढ़ और मनोवज्ञानिव रूप से एकता के सूत्र मे 
गुथा होता है तो राष्ट्र वी विदेश नीति भी श्रधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली 
होती हे । परतु जय राष्ट्र श्रा तरिक फूट (मतभेदा) वे कारण विभक्त होता है श्रौर 
राजनीतिक' अस्थिरता पाई जाती हे तो विदेश नीति प्राय शिथिल और प्रततर्राप्ट्रीय 
विपया पर प्राय निष्जिय और प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति भी 
इसका भ्पवाद नही । स्वतानता प्राप्ति वे बाद के 7 वर्षो तवा भारत झ्ा-तरिक, 
आथिक और सनिक हप्टि से गिवबल होने पर भी विश्व राजनीति मे इस वारण 
अधिक यांगदान दे सका कि श्री नहरू का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली था और 
देश मे उसका विरांध करन का साहस कसी मे नहीं था। परतु उनकी मृत्यु वे' बाद 
(964) भारतीय विदेश नीति भ्रतराप्ट्रीय स्थल पर शिथिल पड गयी, बम से वम 
यह स्थिति 970 तक रही | परतु जय 977 म श्रीमती गायी का “यक्तिव उभर 
कर सामने आया तो व से कम इस उप महाद्वीप मे उनके व्यक्तित्य वा विशयिक 
प्रभाव पडने लगा । सब्‌ 97 मे बगला देश की स्वृत-ततरा, सन्‌ 974 मे अ्रणुबम 
व विस्फोट और सन्‌ 7975 से आयभट्ट का अर तरिक्ष म फेंके जान से ग्रतर्राप्ट्रीय 
क्षेत्र म भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव वा विकास हुआ । 

भारतीय विदेश नोति के मूल तत्व या लक्षण 
(ए॥रज्ञर एिटफ्ञॉंएड ण शिश्वाॉपारड 0 वाह कग्रलहा एगालठ) 
विसी भी देश की विदेश नीति के मूल तत्व उसके राष्ट्रीय हिंता पर 
आवारित होते हे । जसाकि नेहरजी ने दिसम्बर 947 म लोक सभा मे कहा था 
कि “विदेश नीति की आधारशिला उसक राष्ट्रीय हिता वी सुरक्षा है । चाल्म 
इवा-स ह्यूज़ ने भी वहा है वि विदेश नीतिया वा निर्माण सूक्ष्म मिद्धा ता व ग्राघार 
पर नही हाता बल्कि यह राष्ट्रीय हिता के क्रियात्मम वियारा वा परिग्याम होती 
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* है ।” परतु ये राष्ट्रीय हित इतने विस्तृत जटिल और परिवतनशील होते हैं कि उह 
सभी समयो के लिये लिपिवद्ध बरना कठिन होता है । ये समय, परिस्थिति और प्रावश्य 
कतानुस्तार बदलते रहते है । इसवे' अतिरिक्त राष्ट्रीय हिता वा निर्माण परस्पर विराधी, 
राजनीतिक, भ्राथिव, सैनिक श्रादि हिता से भी होता है । परतु फिर भी विदेश नीति 
के कुछ ऐसे मूल ग्राधार होते हैं जो उस दिशा प्रदान करते हैं। यद्यपि इनका सवदा 
अक्षरश पालन नही किया जाता फिर भी व उस हृष्टिवाण को प्रभिव्यक्त करते हैं 
जो किसी समय भ्रपनाई गयी विदेश नीति म भ्रतनिहित होते हैं । उदाहरणतया भारतीय 
सविधान का अनुच्छेद 5! उसी हृष्टिकोण और दिशा को अभिव्यक्त करता है जो 
भारत के सविधान निर्माता भारतीय विदेश नीति वो देना चाहते थे । इस भनुच्छेद 
के अनुसार भारत राज्य निम्न चीजों वा प्रयास क्रेगा-- 

(0 श्रतर्राष्ट्रीय शा ति श्रौर सुरक्षा म वृद्धि, 

(॥) राष्ट्रों मे यायपूरा और सम्मानपूण सम्बधा को बनाये रसना, 

(॥0) श्रतर्राष्ट्रीय कानून बे' प्रति तथा विभिन्र राष्ट्रो को पारस्परिव' सम्ब वो 
में साधियों के पालन के प्रति सम्मान वढाना, 

(४) विवाचन (0४790707) द्वारा झतर्राप्ट्रीय विवादा के! निपटारे को 
प्रोत्ताहन देना 

उपयुक्त अनुच्छेद के तत्त्वो से स्पष्ट है वि भारत वी विदेश नीति वे मूल 
भ्राधार है अतर्राप्ट्रीय शातति भौर सुरक्षा, शासतिपूणा सहजीवन भौर पचेशील । 
इनकी प्राप्ति के लिये भारत विश्व मे शातति स्थापित करने कय प्रयास करता है, 
पडीसी तथा अ्रय राष्ट्रों से मिनतापुणा सम्बघ स्थापित करने के लिय प्रयत्वशील 
रहता है, विभित महाशक्तिया वी गुटवा दया और सनिक समभौतो से पृथक' रह कर 
असलग्नता की नीति का अनुसरण करता है, जातिभेद और रगभेद वी नीति, 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति का घोर विरोध करता है तथा झतर्राप्ट्रीय 
बानून और सयुक्त राष्ट्र सघ के सिद्धाता वे प्रति गहरी आस्था प्रक्‍ट करता है 
भ्रादि 

भारत की विदेश नीति के मूल तत्वा को निम्न बिददुप्नो द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है-- 

4 शातितिपुर्णा सहजोवन की नोति--भारत की विदेश नीति के मूल तत्व 
पचशील के पाच सिद्धात है अथात भारत प्रत्येक राष्ट्र की प्रादेशिकः अखण्डता और 
सम्प्रभुता का सम्मान करता है, किसी राष्ट्र पर आक्मण करने या कसी टाघ्दू 

की सीमाझ्रा का अतिकमण करन की इच्छा नही रखता । किसी राज्य के झातरिक 
मामलो मे हस्तक्षेप नही करता, सभी के साथ समान व्यवहार और सहयोग के लिये 


तथार रहता है। सक्षेप म, शा तिपुरा सहजीवन भारतीय विदेश नीति वा मूल 
तत्व है । 
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भारत युद्ध के किसी रूप को स्वोक्नर नही करता। उसकी झाग्पता है कि 
युद्ध राज्या में पारस्परिक सह्भावना झौर सहयोप झपिकू विज्ञस झोौर रिश्य पाच्ति 
में सबते बड़ी बाघा है | यहो कारण है कि भारत को पही हादिक इच्छा है कि 

उसकी प्रगति को तथा सामाय रूप से मानद जाति की उसति यो घरा में डासने 

वाला कोई युद्ध न हा ।' जसात़ि नेहरजी ने 9%2 मे कहा था हि “हमारी पहली 
नीति तो यट होनी चाहिये हि हम ऐसी नीपश झापत्ति को गठित होते से रोरेंड 
दूसरी नीति इससे बचने को हानी चाहिये सौर तीसरी नीति भी एसी स्थिति बनाते 
वी होनी चाहिये वि यदि युद्ध छिड जाये तो हम उसयो रोग में समथ हो स्यों। 
परन्तु भाग्य को विडम्बना यह है कि युद्ध न चाहते हुए भी भारत यो स्वताणता 
प्राष्ति के समय से लेवर ग्राज तक चार झात्ममशों वा सामना बरना पठा है, पहला 
947-48 में पाविस्तान का दूसरा !962 में चीन वा, तीसरा 965 भे पायि- 
स्तान का, और चौया 97 म पाकिस्तात का । 

भारत वस्तुत युद्ध वी यथाथता म विश्वास ही नहीं बरता भौर सबदा 
शातिति बनाये रसने का प्रयास करता है । उसकी धारणा है जि युद्ध समस्याप्रो या 
स्थायी समाधान नही वरते वल्ति' नये युद्धा की जम देते है। प्रत प्न तर्राष्ट्रीय 
विवादा के निपटारे के लिये भारत शाज्तिमय साधनो द्विपक्षीय या त्रि पक्षीय यारा ये 
समभौतो, मध्यस्थता, पच निणय या विवायन, झादि पर बग देता है। पाविस्णाय 
के साथ भी, जिसवे भारत वे' साथ वटु राम्ब प रहे ऐ, भारत शात्तिभा साथरों से 
अपने विवाटा को हल वरना चाहता है । उदाहरणतपा रपत पश एशाणप्एि से परिजे रे 
पानी पर चल रहे विवाट ये' बारण जो दोपा देशो मे तगाप था उसे ७७७ भे छा थु 
जल माघ (0058 ५८ 0॥9) द्वारा हुए गिया गया ।इश रात्यि पर रुपए 
प्रधान म त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब याँ ते रायगपिष्डो भे एराजर विओे। रत, 
जो कि भारत वा भग है, उस पर भी जय 965 से पानिरणाय मे भात्मण हि 
तो समस्या वे शा तपुण हत हे तिये एय लिरादस्मीम 3्िमाण रधापित रूरवभा 
स्वीवार क्र लिया भश्रौर भारत मे ये पिरोध गे' बाद भी भारत सर।र मे राज 
नीतिक वारणों से प्रेरित होगर पशौर राम्ब था यो गुधारो हेतु (एप प्ञाश रिि 
गये निणय को स्वीसार ब'र लिया । सार 966 मे ताशह ४ समभौते गे भी भरा 
मे पाकिस्तान वो वे क्षेत्र लौटा दिये जो पश्मीर भारत सुरक्षा के तिर भावशव ४ 
सब 97] क॑ युद्ध वे बाद भी भारत ते पाविस्तात पे प्रति सदृेशाभपआा 
अपनाया और 972 मे शिमला म हि पक्षीय वार्ता मा पर यत विधा पक 7 
974 के नि पक्षीय समभौते द्वारा युद्ध वा या यो, छा ।94 पुर्यई/ 
जिन पर बगया देश अमानुपिप' हत्याग्रो ये गुररम घलाबा भाई 

केवल पाविस्ताय वे साथ ही पही, भारत थे धरा पर! 
विवादों का निपटारा शातिमय साधाता से विधाहै। ?#, 2 
साथ चव रहे वियादा को शान्तिमय तरीता से होते ही 


70 


रहने वाले भारतीयों की समस्या के सम्बब में, और 2,50,000 राष्ट्रीयताहीत 
व्यक्तिया (डक्वाशृ०४६ ए०5079) के सम्ब घध मे जनवरी 954 में समभीता हुआ । 
इसी प्रकार पाक जलडमख्मध्य (9, 87था!) मे स्थित क्‍च्छदीव टापू (६०० 
णाताए &थव0) के सम्बब में जून 974 मे समझौता हुम्रा। भारत सरकार ने 
इस द्वीप पर श्री लका का दाया स्वीकार कर लिया है। वगला देश के साथ भी 
सीमा सम्य ध मतभेदों को पारस्परिक समभौता द्वारा हल कया गया हे । उदा 
हरणतया 974 मे दाना देशों मे अनेक समभौते क्यि गये जसे सीमा सम धी 
समभौतो द्वारा बंढवाडी +री समस्‍या का समाधान क्या गया । यह क्षेत्र भारत 
को मिल गया और भारत ने सीमा स्थित दाहाग्राम और असताग क्षेत्रा को बंगला 
देश को दे दिये । इतना ही नही, दाहाग्राम श्रौर श्र गरपेटा को मिलान के लिए 
भारत के बीच से एक पट्टी (00700) बंगला देश के लिए छोड दी गई | इसी 
प्रकार फरक्का वाब (धा8८८७ 0थ748०) के सम्बंध म भी समभौते हुएं। बा 
के साथ भी अ्रगस्त 974 में सीमा सम्प्न्धी मतभेदों को दूर करने वे लिए 
समभौता किया गया । चीन के साथ भी भारत विवादा को शासतिमय साधनों से 
मिपटाना चाहता है परातु सम्भवतया चीन की इन खाबना या समभौती मं 
रुचि पही । 
केवल पडीसी देशा के साथ ही नहीं भ्रपितु अतराष्ट्रीय क्षेत्र में भी भीरत 
शा>्ति का देपदूत माना जाता है उदाहरणतया कारिया युद्ध (950 53) मे भारत 
ने शा स्थापित करने के अनेक प्रयास किये और पाच राष्ट्रा के आयोग मे 
(प6ण७ब7 रिा05 २०७20॥ा0ा ('ग्राधग्रा$907), जिसका अध्यक्ष भारत थे, 
युद्धवादिया की समस्या का हल करने म सराहनीय काय किया । इसी प्रकार हिंद 
चीन (700 (2॥7१) के सम्य व में ।954 के जेनेवा समझौते के बाद राजनीतिक 
समस्याग्रा का समाघान करन के लिए स्थापित क्ये गये स्व तर्राप्ट्रीय निषात्रण 
आवोग (वरिशाशाशाणारा।ं (१००४० 00ग्राप्राषडाणा) का भारत अध्यक्ष था | सब 
956 मे स्वेज सकक्‍ट के समय टाप्ट्रपति मासीर की नीति का समथन करते हुए 
भी उसे मृत्यु नीति अ्रपनान वा सुभाव दिया। 
भारत देश वी विदश नीति वा मूल आधार चस्तुत विश्व शाति और 
शात्तिवाद है| गुटा से पृथत रहने की उसकी अ्रसलग्नता की नीति वा मूल उद्दँ श्य 
यही है । भारत शस्ता की हाठ ता विराबी है योर विश्व शा ति के लिए नि शस्त्री 
बरखण आवश्यय समभता है । भारत ही पहला देश था जिसने 963 की ग्राशिक 
अणु परीक्षण प्रतियघ साध पर हस्ताक्षर किय ये | भारत न 968 की परमाणु 
अ्रस्त्र विस्तार निषेव साथ पर इसतिये हस्ताक्षर नही क्ये नि महा शक्तिया इस 
प्रयार वी साचि द्वारा विश्व म परमाणु शक्ति पर अपना एगधिवार स्थापित करता 
चात्ती हैं भौर छोटे तथा अल्पवित्रसित राष्ट्रा को उनकी दग्रा पर निभर वरना 
चाही हैं । 


प्राज भारत भी एफ प्रणु सम्पन्न देश है भौर उसे 9 श्रप्नेंत 975 को 
सायमट्ट नाम गया एवं उपग्रद झतरिद से छाडगर अपनी वैनानिया और तवनीवी 
जुशला पा परिचय भी दिया है। परतु भ्रगु शक्ति गम्पन्त होते पर भी भारत 
प्रणने पशैसों या प्राय राष्ट्रा को श्रावहिा बरा को इच्छा यही रखता अणु या 
परमाणु घस्वा या निर्माण ते ही परवा जाहया और ये टी जिसी भारतीय साम्राज्य 
मी स्थापगा बरना जाहा है। ग्राज भी भारत 'साथी झौर “नाई” बनना चात्ता 
है, “नेता” नही । भारत ते अ्रण चति था विरास शा तमय साधना ये लिए विया 
है। भारत इसके बि्ास से ध्रपी प्राविण समस्याग्रा था समाधान वरना पाहता 
है तथा गैस, तेव, चिद्युत, स्वास्थ्य प्रार्टि साधवा मे इसवा प्रयाग बरना चाहता है । 
परतु भारत या शालतिवाद बोरा पवारात्मा यही यह रायारात्मव भी है श्र 
जब वभी भारत पर युद्ध थाप दिया जाता है या उसी सोमाओा वा श्रतित्रमण 
बिया जाता है तो वह प्रपती सुरक्षा बरया भी जायता है । 

2 श्रसलान या गुट निरपेक्षता पी मौति--एग शाद जिसमे भारत वी 
विटेश वीहि जानी जानी है वर है प्रसचम्तता गा गुट विरफ्धता । जबसे इस नीि 
बो गढा गया है तब मे भारतीय विदेश नीति के निमाताग्रा मे लिए यह विश्वास 
वा प्रवतरण  (आ ध्वाधणंट 0 900१ रही है श्रौर झ्राज भी ह। सब्‌ 962 के 
चीती श्राप्मण, 965 वे पाविस्तानी प्राक्षणणा, 974 की भारत रूस सीव और 
पायिस्तानी श्राक्‍्रमण वे समय इसी अमेव' वार अग्नि परीशा की गई और हर बार 
इसी श्रपनी गतिणीलता झौर व्ययहारयाद (आशाओआओ शात कुबाह्ठाधा) को 
भरभिव्यक्त क्या है। वस्तुत जेसाति उष्णा मेतन ने 969 मे वहा था कि भारत 
के लिए “प्रसलग्नता वा कोई प्रिवल्प पी”, यह “नीति वी स्वताजञता” की प्रभि- 
व्यक्ति है ।£ प्रधान मात्री श्रीमती इीदिरा गाधी न इस वक्तश्य को बार थार दाहराया 
है पिन वेब द्विप्रवीय विश्व” (8एण/ण०7 9४०70) मे बल्ति 'बहुअ्रुवी विरव 
(0(०77०४7 १४०४४) श्रौर विश्य गुदा वे शीतयुद्ध भ्र्थात प्मनस्य शैवित्य 
(५९॥९॥०) की स्थिति में इसी प्रासग्रिवता गौर भी बढ जाती है । 

गेसवग्नता या गुट निरपक्षता वा अथ है कि त्रिश्व वे किसी भी गुठ पे साथ 
जुड़ा हुआ न होना, ग्र्थात्‌ ताटो, सीटो था वॉर्सा संगठनों जसे कसी सनिक गठ- 
बापनों म शामिल न होना । यह ऐसी नीति है जो विश्व म स्वतानत नीति वा 
अनुसरण करती और हुर समस्या पर अपने विचारा को प्रकट करने और हप्टिकोश 
को अपनाने के लिए स्वतात्र समभती है | यह किही पूवाग्रहों वे आधार पर काय 
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नही बरती । यह समस्यात्रा पर वस्तुनिष्ठ (०श०८॥४०) हृष्टिकौण श्रपनाती है, 
व्यक्तिनिप्ठ (5700०४४८) नही । 
प्रसलग्नता की नोति को विविध नामा से पुबारा जाता है । इसे 'तटस्थता', 
(0८०7४॥४), 'गरत्पात्मव' त्तटसस्‍्वता' ((आ9शराश० गरष्या॥॥9) 'शातिवाद! तथा 
“गुटबा दिया से पृथक रहन वी नीति दोहरे गठबाघन (0009 बाह्ठाशाल्ं) वी 
नीति, श्रादि कहा जाता है | बुछ लेसव दसे नीति वहन के स्थान पर 'हृष्टिवोणस' 
(४(॥४०८) बहना ही पसाद करते हैं । पामर इसे व्यवहा रवादर (छाण्ट्रा7आा5डण) की 
सज्ञा देना पद करते हैं। भारत देश वी विदश नीति मे सम्बाध में अ्रभिव्यक्त 
किये गये ये विचार वस्तुत अनेक आातियो को पैदा करते हैं॥ भारत की विदेश 
नीति तटस्थता वी नहीं क्याकि तटस्थता एवं स्थैतिक और नवारात्मव (3880 
870 ॥689(7४०) विचार है जबकि असलग्नता एक गतिशील झौर सकारात्मक 
(0शञाश॥॥0 ॥॥0 0909॥५९) विचार है । जहा तटस्थता श्रतर्राष्ट्रीय समस्याश्रा पर 
पृथकता (50800॥आ॥) कय दृष्टिकोण अपनाती है वहा अ्सलग्नता झतर्राष्ट्रीय 
समस्याग्रा पर पृथवता का दृष्टिकोण नही श्रपनाती बल्वि उन पर स्वतत रुप 
से विचार ब्रती है, उनमे सहभागिता वी भूमिका निभाती है और आवश्यकता हो 
तो विरोधी गुटो म या युद्ध व सघप म सलग्न पक्षकारा मे मध्यस्थता का काय 
करती है । 
भारत वी विदेश नीति श्रसलग्नता की है। बह दोनो ग्रुटा से श्रलग रहना 
चाहती है, दोनो की मित्रता चाहती है और दोना से सहायता प्राप्त कर प्रपनी 
उ'नति करना चाहती है । वह दोना महाशत्तिया की राजनीति म॑ अपने आपकी 
उलभाना नही चाहती परतु इसका यह श्रथ नही कि भारत वी नीति चुपचाप बैठ 
कर तमाशा देखने वी है । भारत ने हमेशा, ग्रपन विचारा के अनुसार, “याय, झौचित्य 
और शात्ति वा साथ दिया है और जब वह स्वय आजमणी का शिकार रहा है ठी 
उसमे श्रपनी सोमाग्रा की रक्षा भी की है ! अपने स्वत'त्र विचारों ये अनुसार यदि 
भारत न नि शस्त्रीक्रण जाति भेदभाव और क्षेत्रीय सनिक सगठनो की समस्याझ्रो पर 
रूस का साथ दिया है तो हगरी और चेकोस्लावाक्या मे रूसी हस्तक्षेप वी मिदा 
भी की ६ । अ्रपनी सीमाग्रा फ्री रक्षा और इस उपमहाद्वीप म शा ति बनाये रखने के 
लिये भारत ने 97] मे भारत रुस सीध जैसी शा त सीध भी वी है। सद्‌ 949 
में अमरीबी सीचंट म भाषरा देते हुए प० जवाहरलाल नह॒रू ने कहा था कि “जहा 
स्वत-नता के लिय खतरा उपस्थित हो, प्याय को धमकी दी जाती हो, अथवा जहा 
आक्रमण होता हो वह्ाय न तो हम तटस्थ रह सकत है और न तटस्थ रहेंगे ॥* 
कृष्णा मेनन ने भी समुक्त राष्ट्र सघ की महासभा मे भारतीय विदेश नीति का 
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विश्तेषण ररते हए वहा था मि “हम सटस्थ देश नही है हम युद्ध और शार्ति वे 
सारभ मे घटरव यही हैं । हम साम्राज्यवात्या अथवा ग्राय दर्शा द्वारा ग्राधिपत्य 
स्थापित फरो ये सदभ मे भी तटस्थ यही है। हम नतिक मूल्यों के सम्यध में 
तटस्य यही हैँ । हम उन बड़ी झायितर एवं सामराजिय समस्याग्रो वे सतभ मे तटस्थ 
नहीं हैं जिया बभी भी उदय हो सता ह हमारी स्थिति यह है कि हम शीत 
युद्ध बे सादभ मे गुट तिर्पक्ष तथा प्रप्रतियद है ।' 

भाराय विदण नीत्ति को पूणातया शा तवथाद वी भी सचा नही दी जा सकती 
गयाति' भारत अपती सुरक्षा और युद्ध री राम्भावनाग्रा को ध्यान मे रखकर ही काय 
परता है । शा ते पी इच्छार सत हुए भी उसे चार प्रात्रमणा का सामना करना पडा है। 

भारत यी बिरेण नीनि वा पूणतया व्यवहारब[द वी सभा देना, जयावि 
पामर व बहा है, भी गलत है क्यानि' व्यवहास्वाद झतत अवसरवाद वो जम देता 
है जबप्रि भारत वी विदश नोति अवसरवादी नहीं। यदि इसम राष्ट्रीय हितों वा 
गगायेश है तो इस तथ्य वी भी उपेक्षा नहीं त्री जा सकती कि इसमे श्रादश श्रौर 
जैतिव भावयाप्रा घा भी समावश रहा है। इराम मूलत शाकति वा भाव छुपा है 
स्थाथ था नहीं । 

पाविस्तात झोौर चीन ने भारत वी विदेश नीति को दोहरे गठव घन की 
सा दी है । उनवा बहना है वि भारत ने श्रमरीगीा और रूस दोना से सहायता 
प्राप्त वर दाना से गठपाधन पिये हैं। परन्तु भारतीय विलश नीति को यह नामकरण 
भी गलत है क्यावि' वियास ये जिये मित्रा से सहायता पाप्त करना कोई गठय घन 
नही । वस्तुत चीन झौर पाविस्तान भारत के! विश्गास श्ौर समृद्धि के विरोधी है । 

उपयु क्त वश रो स्पप्ट है वि जिस एवं शब्द से भारत वी विदेश नीति 
अभिव्यक्त वी जा सतती है वह है तटस्थता, व्यवहारवाद या दोहरी गठबधता नहीं 
बल्वि शारतिवाद और असलस्तता या गुट निरपेक्षता है । 

असलग्नता की नोति की भ्रग्नि परीक्षा-भारत की भ्रसलग्नता वी नीति झनेक' 
बसौटियों पर वसी गई है । यद्यपि उस नीति ये! आलोचफा ने हर सक्ट के उत्पन 
हामे पर इसकी अ्रसफलता, इसके सासलेपन झौर अव्यावह्यरिक पक्षा को उभाडने 
वी कोशिश की परतु यह स्पष्ट हा चुका है कि विश्व चाहे द्वि भ्रूबी, रहे या बहु 
प्रूवी, भारत चाहे भ्रपने आधिक' विकास के लिए पश्चिम या पूव (रूस) से सहायता 


के या सीमाशो की रक्षा ने लिए पश्चिम स सनिक अस्त्र शस्त्र लेया भारत रूस 
जैसी शान्‍तिमय सांधियो का निर्माण करे, भारत के लिए यही नीति सर्वोत्तम है, 
इसी से उसके राष्ट्रीय हितो की सर्वोत्तम सुरक्षा हो सकती है और इसी के भाध्यम 
से इस उप महाद्वीप तथा विश्व मे शा ति स्थापित करने या सघप में सलग्न पक्षा 


में सेतुधद का काम कर सता है । 
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प्रारम्भ मे ((947-54) भारत वी असजग्नता की नीति बुछ पश्चिम की 
और भुकी हुई नजर आती थी । इसवा मून कारण यह था कि स्वत-जता प्राप्ति के 
समय भारत अपनी सीमाग्रा की रक्षा हतु तथा अपन आर्थिक विकास हेतु ग्राथिक 
और तकनीवी सहायता वे' लिए पश्चिम (विशेष कर ब्रिटेन) पर निभर करता था, 
भारत के विदेश व्यापार का 97% भाग पश्चिमी राष्ट्रों से होता था। इतना ही 
नही भारत का शिक्षित वग पश्चिमी विचारधाराओ से अत्यधिक प्रभावित था । यही 
कारण है कि भारत न पश्चिम का साथ दते हुए कोरिया युद्ध भे उत्तरी कोरिया 
को झ्रातामक घोषित किया और पूर्वी जमनी को यह कह कर मा यता दने से इ कार 
कर दिया कि' इसस जमनी के विभाजन को स्वीकार वरना होगा । वसस्‍्तुत यह पाल 
भारत के “आरदशवाद” और “उपयोगिताड्रो ' का काल था और श्र तर्राध्द्रीय क्षेत्र 
में उसकी भमिका अतनिहित शक्ति से कही शधिक थी। 
सन्‌ 954 मे जब अमरीका ने सीटो(8,&70)7 का निर्माण कर शौत युद्ध 
को भारत के दरवाजे पर ला वर खडा कर दिया ओर भारत के घोर विरोध पर 
भी अमरीका ते पाकिस्तान को अस्त शस्त्रा से सुसज्जित क्या तो भारत की विदश 
नीति रूस के पक्ष मे लहराने लगो । रूस और भारत के नेताग्रा मे 955 में 
(प्र्‌ इचव और नेहरू ने) एक दूसरे देश वी सदभावगा यात्रार्ये की। रूस 3 भारत 
को भिलाई इस्पात कारपाने वे लिए श्राविव शौर तकनीकी सहायता भी दी। 
स्‌ 956 म स्वेज सकट उत्पन होन पर भारत ते, रूस वी भाति, ब्रिटेन और 
फ्रास के झ्ातमण की नि दा बी। सब 954-57 का काल भारत चीनी “प्रमाद 
काल” भी था जिसम हिं दी चीनी भाई भाई ? गार भी लगाये गये । परतु इस 
कल वी विदेश भौति वी सबसे बडी श्रसफलता यह थी, जसावि' इृदर मतहोंतरा 
ने लिखा है कि “सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओ्रो का विदेश नीति वी 
झ्रावश्यवताओओं के साथ मिलाने मे निवल (अयोग्य) सिद्ध हुई । '* भारत को इस बात 
का अ्रहसास अक्टूबर 962 मे चीनी आक्रमण वे समय हुआ । 
चीनी आाक़मरा + (962) भारत वी असलग्नता वी नीति को भककोर 
दिया । इसके विरोधिया य इसकी ग्रसफलता वी घोपणा करना शुरू कर दिया और 
पक्चिचमी ग्रुट मं शामित होगे का सुभाव दिया जाने लगा । 22 नवम्बर 262 के 
हिदुस्तान टाइम्स म “असलग्नता बहा” (छड्ायलट र०ए/शा।) के शीपक के 
आ-तगत प्रकाशित एक लेख में आचार्य झपलानी मे कहा कि “चीनी श्रात्रमण से 
उत्पन्न स्थिति मे न ता भारत भ्सलग्मता की नीति का अ्रवलम्बन कर सकता है गौर 
न अमरीकी गहायता स्वीवार करन वे' बाद इसका दावा ही वर सबता है । परन्तु 
प७ नेहर ने ब्विटेन भौर अमरीकी से सनिवः सहायता भ्राप्त करते हुए भी इसी नीति 
। पाकिस्तान सीटो का सदस्य बनाया गया था। 
2. एण्णरव एज एवम छत, फ़ 275 
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हि प्रगुगरण परत पर यत तिया । संग” मे भाषण दत हुए नहर जो 3 कहा षिः 
दम पपती बामाय बढियाई ये कारण श्रपय मृत सिद्याता को छाड्य पटा जा 
रह। उापपा बहा था, भौर यह सत्य भी सिर हुप्रा, वि अमरीकी ग्रुट मे शामिल 
ने से परत भीय सीमा समप का समाधान यही होगा बल्यि! वह शीत युद्ध के 
प्रयाएं मे पत्र जामगा । इस बात मा दाहराया वि झ्रमरीयी सहायता थे 
बायजूर घाज पर 7 सा कोरिया धौर जमयी या एवीररण हुमा प्रौर व जनवाही 
भोय मा प्रात घोर ग ही प्रविशशाय ० कश्मीर मित्र या । श्राज वी विश्व 
राजतीति भी गही सिद्ध बरी है हि ध्मरीकी हस्तक्षेप वे कारण ही पश्चिमी 
एलिया थी समस्या को समाधान उठी हृप्रा, वियतगाम शी समस्या रा हत बहा 
गी राष्ट्रपाही शत्िया । तिया प्लौर धमरीवा दक्षिण वियतनाम थे थू वे शासन 
के पता का वे बया सत्रा, प्रादि। यरबुत भारत ने ग्रसनेग्नता वी नीतिया 
प्रठुगरण इसलिय गिया यथा वि भारा प्रपगी स्ववाञता या साथ बिसी से समभौता 
गरप या लिए सार पही था भोर गुट मे मिसन वा प्रथ है. अपना लगर छाडना”', 
/प्रात्यमम्मात! साना प्र्थात बहुमूल्य विधि (राष्ट्रीय स्वत-श्ता) वा बिनाश वरना । 
मई ]964 मे श्री नहर थी मृत्यु व बाद उतपवे उत्तराधिवारियां से 
घगलराता वी वीति या भ्रगुमरण ही यही विया बल्यि उसने प्रति प्रपनी 'झ्रास्था' 
प्रौर (विश्वास! यो भी प्ररट तिया है । यह सत्य वि नहरू णी थी मृत्यु के बाद 
प्रतराष्ट्रीय क्षेण मे भारत ते भ्रपती भूगिया यो दवी हुई झ्रावाज से निभाया परतु 
97। मे बंगला देश यो स्यतश्न बरा बार भारा थे सिद्ध बर दिया वि भारत 
राष्ट्रीय सयताजता मे लीप दशा थी तहायता ही नटों बार सवता बल्कि उनका 
मुजत्तिटाता भी बत सता है । 
965 7] वे काल मे विश्व यी राजाीति मे श्रत्यात गम्भीर परिवतन 

हुए शीत युद्ध मं शीयिलता प्राई , प्राचीत वमनस्थ शात हान लगे , न केबल 
सा भौर पभमरीया एवं दूसरे थे! निःट झ्राथ बल्वि चीन शौर ग्रमरीका भी एक 
दूसर में तिबंद भान लगे। इठ़ी परिसश्यितिया मे भारत को पहले 965 मे 
ग्रौर फिर 97! म पारिस्तान ये झात्रमण वा सामना करना पड़ा। जब 
बगतजा दश थी रामस्या पर विश्व थी महाशक्तिया वाय करने मे असफल रही तो 
भारत मपश्नपी सीमाप्रा वी सुरक्षा ब' लिए 9 झगस्त 97! को रूस के साथ 
20 वर्षीय साध वी | इस साध को भारत की झसलग्नता वी नीति की बत्र कहा 
जाता है पर तु यह इस सा ध का सही मुल्यावन नहीं । यह साध सकठ के समय के 
लिय “मित्र” उत्पन्त करती है 'सैतिक गठबाधन उही और मिन्रा की खोज 
असलग्नता की निषेध नही । यह वास्तविकता है कि भारत न तो अ तर्राप्ट्रीय क्षेत्र 
में श्रीर न ही इस उप महाद्वीप मे अपने स्वतात्॒ ढंग से काय बरने वी क्षमता को 
रस वे' हाथा बेचा है। भारत वी विदेश नीति वी स्वतत्रता इस तथ्य « 

कि रूस श्रौर भारत मे गहरी मित्रता और सहयोग वी भावना होते हुए 
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ने रुस द्वारा 'एप्ियाई सामूहिक सुरक्षा” वे” विचार पो कोई बड़ावा नही दिया भौर 
8 मई 974 के भारतीय श्रणु परीक्षण वी तो रस को हवा तन न लगन दी । 
9 प्रप्रैल 975 वा भारतीय झ्रायभट्ट! जहा भारत रूम की मिच्रता का प्रतीय' 
हो सवता है बड़ा वह भारत थी पअ्रतरिक्ष म स्वतात्न मीति मा भी प्रत्तीव है। 
भारत ने हिंद महासागर वा केवल रसी हस्तक्षेप से ही नही वल्वि भ्रमरीकी हस्तरेष 
से भी मुक्त रसन पर बल दिया है | दायगा गाशिया म॑ बनाये जान बाले अ्रमरीवी 
सेनिव श्रड्डा वा विरोध भारत न खुल बर जिया है। 


छू यह सत्य है कि' “प्राचीन विभाजव फीवा पड गया है शभौर झाज विश्व में 
बैमनस्य शैथिल्प (00७९॥०) की स्थिति है और प्राचीन ग्रुटवीदया वा युग इतिहास 
वी घटना मात्र बन बर रह गया है, शक्ति सरेखण (फ०एण शाहगााशा) म बुद्ध 
प्रिवतन हुआ है, राप्ट्र पारम्परिव मेल के लिए भारत के सेतुवन्द पर म्रिभर मही 
करते वल्वि' उनवे' मध्य हाट लाइन (800 ॥॥0) स्थित है, परन्तु वस्तुत स्थिति यह 
है कि बहु प्रुव्ी विश्व म भी प्रसलग्नता बी उतनी हो आ्रावश्यक्ता है जितनी वि 
द्विध्र,वी विश्व मे थी। जसाण़ि श्रीमती इतदिरा ने जनवरी 969 भ क्‍हां था कि 
“द्वि भ्रूवी विश्व मं तो इसकी प्रासगिक्ता और भी झ्रधिव' है ।/* यद्यपि राष्ट्र भ्राज 
एक दूसरे को समभने वा प्रयास वर रहे हैं परन्तु इससे श्रसलग्नता वी नोति का 
मह॒त्तत कम नहीं हाता बल्कि और बढ जाता है । 


3 श्रफ्रे शियाई एक्‍्ता--एशिया और अफ्रीवा के दश परश्यिमी सा म्राज्यवाद 
वे शिकार रह है। प्राथिव शोर भ्रौद्यागिक दृष्टि से ये देश भ्रत्पविकसित, श्रद्ध - 
विकसित या पिछड़े हुए है, लागो वा स्तर सामाय जीवन स्तर से 'गुन है। झत 
भारत वी विदेश नीति वी एक विशेषता यह है कि जहा साम्राज्यवाद के चगुल से 
स्वत ते होने वाले इन क्षेत्रों फे देशा का स्वतजता स्थाई रह वहा ये देश पारस्परिक 
सहयोग द्वारा अपना आशिक झौर ओद्यौगिवः विकास भी करें । राष्ट्रा की 
एकता बनाये रसने के लिये सब प्रथम माच ]947) में दिल्‍ली म एवं एशियाई 
सम्मेलन का आयोजन किया गया दूसरा सम्मेलन, इण्डोनशिया के प्रश्न पर फिर 
जनवरी 949 मे दिल्‍ली म आयोजित क्या गया । सम्मेलन म एशिया के ]४ 
राज्यो और आस्ट्रेलिया तथा प्यूजीलण्ड ने भाग लिया । इस सम्मेलन के फलस्वरूप 


/.. भारत ने झायभट्ट नाम का अपना पहला उपग्रह सीवियत प्रक्षेपण स्थल 
(मस्कवा से थोडी दूर वियस भील के पास) से 9 झअप्र ल, 975 की 
अतरिक्ष म फ्का । 

2... पक 8 छाएण॑बः रणप ॥00 भाष्ठाप्राशा गज ॥8ए6 फल्श ९७8 [0 
प्रपतशतञब्एए, एप का छप्ावाधिएुगबा अत्यंत 7६ 78 8शछा कह उठ 
भरा. कधा5५.. धद्याका, वरकाब एफण॑ल्च ४४ एबंगला, वणत एए 
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डापेशिया में डच साम्राज्य को पुन स्थापित वरना असम्भव हो गया । 8 अ्रप्रेल, 
55 या उण्डोपरेशिया वे नगर बाण्डु गे में श्र्रे शियाइ दशा से हिस्सा विया जिसमे 
।निवेशवाद वा विराध किया गया, पचशोल व॑ सिद्दाता मे आस्था व्यक्त करते 
/ उनवा विस्तार विया गया तथा एक दूसर के साथ सहयोग के वचन दिये गये । 
फक्त राष्ट्र सघ मे भी इन राप्ट्रा की एकता महसूस की जाने लगी। परतु जसे- 
) समय वीतता गया श्र एशिया तथा अफ्रीका के दश स्वत न होते गये बसे वसे 
एरुग भावना (फशञाएणाह (१४॥) फीयी पठती गयी, राष्ट्रा बे! अपने स्वाथ बढते 
। झौर पारस्परिव भगडे यढ़ने लगे । यही कारण है कि बाण्डुग के सम्मेलन के 
द झा शियाई राष्ट्र वा कोई सम्मेलन नही हुआ । इस समय एशिया के दो महा- 
प्रा (चीन भ्रौर भारत) के' सम्बाव मधुर नहीं । भारत और पाविस्तान वे' सम्बन्ध 
सामा-य नही । दूसरे, ग्रनेव देशा के अपन सीमावर्ती कंगडें है। तोसरे पश्चिम 
शैया के राष्ट्री द्वारा अपनाई गयी 'त्तेल अस्त्र की नीति! और तेज्न बी कीमत! मे 
गयी भ्रत्यधिक बृद्धि ने इस एवता के झ्राधार को गहरा द्याघात पहुचाया है । 
' थी कीमतें बढ़ जाने रे एशिया के भ्ल्पविकसित राष्ट्रा के औद्योगिक विकास वी 
बैनाग्रा पर बडा ढु प्रभाव पद्म है। स्वयं भारत इससे ग्रत्यविक' प्रभावित हुआ 
। इतना ही नही गुट विरपक्ष कहलाय जान बाला “तृतीय विश्व” (पशरप्रत 
070) गब दा भागा म॑ विभक्त हो गया है जिसे “तृतीय” झौर चतुथ विश्व 
300॥ ४०70) की सन्ञा दी जाती है । “तृतीय विश्व” शब्द का प्रयोग श्रब तेल 
#टव देशो वे जिये क्या जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति झ्राय प्रथम और द्वितीय 
'ब कहलाय॑ जाने वाले देशा के व्यक्तियों से भी अधिक है। चतुथ विश्व अब वह 
व है जो विश्व वा सबसे निधन क्षेत्र माना जाता है। इसमे अधिकाशत एशिया 
ए बुद्ध श्रफ्रीया के देश (जो तैल उत्पादक देश नही हैं) सम्मिलित किये जाते हूं । 
प भे, एशिया भोर भ्रफ्रीका मे उपनिवेशवाद की कन्र ुद जाने से इन राष्ट्र मे 
ता का आधार हिल गया और पारस्परिक सहयोग का स्थान प्रतिद्वाद्विता और 
[दो ने ने लिया | इन घटनाओञ्ो के विकसित होने वे बाद भी भारत का प्रयास 
टशा मे पारस्परिक सहयांग और सटभावना का विकास करता है। इसी उ्ं श्य 
एस ही में उप राष्ट्रपति जत्ती और विदश मनी चल्लान वी याताओ का आयोजन 
॥ गया । 

4 रण भेद, जाति भेद उपनिवेशवाद शौर साम्राज्यवाद का विरोध--भारत 
भेद, जाति भेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को मानव जाति और विश्व' 
“त का शत समभता है अत वह इन सव का घोर विरोध करता है । जहा कही 
जाति वे आधार पर व्यक्तियों म भेद किया जाता है भारत उसका विरोध करता 
चाहे प्रश्न अमरीका मे नीग्रोस के साथ भेदभाव का हो या दक्षिण श्रफ्रीवा मे 
जद (०27००) वी नीति का हो या रोडेशिया म अयान स्मिथ हारा अप्री की 
पत्त को सवधानिक अधिकारों से वचित॒ क्या गया हो, भारत इन सबका विराध 
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करता है श्रौर दलित वर्गो का भ्रपन अधिकार दिलाने वे लिये प्रयत्तशील रहता है । 
भारा र॒य भट और जाति भेद वी नीति का तितिता विराबवी हे, यह इस तथ्यसे 
स्पष्ट है विः भारत न तक्षिण अफ्रीका वी रग भेद की नीति के कारण उसम 
राजनय सम्बाब विच्छेद कर रखे हैं । भारत मानव अधिकार का पक्षपाती हू भर 
सभी जातिया का सभी वर्गा का अपन विकास के लिये मूव स्पताजतायें प्रदान कराये 
का समय है । 

भारत उपनिवशयाद सोर सासराय्यवाद को विश्व शा ति के लिय सतरा 
समभता है झ्रत यह दनका विराय करता है । साम्राज्यवाद वा रूप चाह कूटनीतिक 
हो या श्राथिक भारत सभी का विराव करता है। भारत ने सवदा उन राष्टीय 
शक्तियों का समयन किया है जा रवत यता सय्राम मे लीन है। उदाहरणातया द्वितीय 
महायुद्ध के वाद जय हालण्ड न रण्लनेशिया पर अपना साम्राज्य पुन स्थापित करने 
का प्रयास कया ता भारत न उसका घा" विराव क्या । इण्डानशिया की स्वतत्रता 
की रक्षा + त्तिये भारत न अफ्रे शियन राष्ट्रा झा सम्मेलन दिहदी मे श्रायोजिद 
क्या, सथुक्त राष्ट्र सघ मे भी भारा न इण्डानशिया वी स्पतजता का समवन 
क्या । सब 956 म॑ जब इ़ ग्ण्बड शोर फ्रास ने मिख (08590) पर आक्मर विया 
और स्वेज नहर वा हटपन की बोशिश वी हा भारत न उसा। घोर विरोय किया । 
इसी अक्षर भारत न लीविया ट्यूनिश्ििया मोरकशा, मवाया अलजीरिया आ्रार्दि 
अप्रीकी राषप्ट्रा बे स्पत जता संग्राम में पूरा समनन विया । पश्चिम एशिया में भारत 
में डावर सांम्राज्यवाद का सवदा विराव किया है प्रौर श्रर्य राप्ट्रा वा साथ दिया 
है । भारत फिविस्तीनों जनता हो अपय अवियार लितान के तिये खबर प्रयताशीत 
रहा | हि दचीन मे (वियतनाम लाझोस 7म्पराडिया नाइलण्ड) श्रमरीकी हस्तलप वी 
भारत ने सवटा विराष क्या है । भारत सनिए गुटा (नाथा सीठा वारसा पढे 
आदि) का सबदा विरायी रहा हे क्यावि य साठन राप्टा की स्वत जता थी लिये 
घातक हात है । इस प्रवार महाशक्तियां क इशार पर बनायी गयी क्ठपुतली सरकार 
का भी भारत न पिराय जिया है । बगजा देश की स्पत जता में तो भारत की भूमिका 
एक मुक्तिटाता + रूप म रही है । सयुक्त राष्ट्र सघ री यास परिपद में भी भारत 
ने सक्रिय मूमिया उिभावी है और तस यात पर वन दिया है कि स्वशासत ने करत 
बाते प्रदेशा का शासन चाटर के सिद्धा ता वे गनुसार क्या जाना चाहिये । 

सक्षेप प जहा कही मानवता जातिवाद साम्राज्यवाट सनिववाद या 
आतकवाल से सुकती ही है। भारा ने वहा राष्टीय स्वत जहा भे जीन शत्तियोंवा 
साथ लिया है । 

5 श्र तर्राप्टरीय सगठगा (यु० एन० ओ०) और प्र वर्राष्ट्रीय कानून दे प्रति 
श्रास्था-- भारत विश्य ये उन दशा मे स्‌ एक है जिनकी विदेश वीति व लक्ष्य संयुक्त 
राप्ट सघ के उद्देश्या स मित्रत जुलते हे ! सयुक्त राप्ट संघ वीं भाति भारत विश्व 
मे शाति का समथक है युद्ध रा स्वत यचना चाहता है ओर दूसर दशा वा भी च्स 
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भवार स्थिति से उप्राना चाहता है, वियाटा या पारस्परिक वार्तानापा, मत्यस्पता 
या विव्रायत द्वारा हते यरवा चाहया है. तथा साआज्य और उपनिवशवाद का 
88 है । भारत वा यह मत है कि विश्य वी कल्पना सयुक्त राष्ट्र सघ के बिना 
नहीं की जा सत्ती । यही एप एसी सस्व्रा है जो विश्व को भय, श्रभाव व रोग से 
मु दिया सकती है। यही कारण है विः भारत _ सयुक्त राष्ट्र सध द्वारा बिये यय 
शा तमय कार्यों, उज्ञानिव अनुसवीना और आविव तया सामाजिक कार्यों मे हिस्सा 
लिया (ै। भारत ही सम्भवत एक मात्र एसा देश है जिसने सुक्त राष्ट्र सघवी 
उपभा या उल्लघना नही की, करसीर वे प्रश्न पर भारत ये सु० एन० ह्ो० के 
प्रध्वावा फो स्वीयार किया है। पाविस्तान के आरमणकारी होते हुए भी भारत ने 
यु० एन० ओ० वी विराम सीधिया के प्रस्तायों री स्वीकार किया है, यू०एन०झरो० 
की माय पर भारत वी शाति सताये कोरिया, गिस्त और टागो भेजी गयी । 

भारत सुक्त राष्ट सघ वे मित्र सिने अझ्गया का सनिय सदस्य भी रहा है । 
भारत दा बार सुरक्षा परिपद्‌ का सदस्य रहा है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पशण्डित महा- 
सभा वीं अध्यक्षा रह चुती है श्री वी० एए० राय अ्रतराप्ट्रीय "यायालय के सदस्य 
रह चुदे है, स्वर्गीय डा० राधाइप्णव युवस्‍्को (70550) के सर्वोच्च एद पर रह 
चुस हैं, आदि । भारत सयुक्त राष्ट के अनेय अभिकरणा, आयोग), समितियों श्रादि 
का भी सटस्य रहा है । 

संयुक्त राप्ट्र सघ का विश्व व्यापी सस्वा वन्नाव में भी भारत की भूमिका 
अद्वितीय रही है, विशेष कर उस समय (कोरिया युद्ध के बाद) जब महारशर्क्तियों मे 
यु० एन० श्रा० की समस्यता के प्रश्त पर गतिराब उत्प न हो गया था। भारत वी 
धारणा है कि सावलौजिक विस्य संगठन द्वी विश्व में शा ति स्थापित रखने मे 
सामध्य हा सकता है । यही वारण है वि भारत + उन देशो को भी संयुक्त राष्ट्र 
शघ वी सदस्यता दिताने का पयास जिया, जैसे साम्यमवादी चीत को, जिनकी भारत 
न प्रति विरोधी हृष्टिकोश रहा है । 

नि णस्मीवरण पर भी भारत वी विदंश नीति यू० एन० ओ० के उद्द श्या से 
मिलती है । भारत ने 963 वी अरा सा व पर हस्ताक्षर किये हे यद्यवि ।968 की 
परमागु सा य पर हस्ताक्षर नही किये । श्राज भारत एक्अगु सम्पन देश है भौर 
उसने भ्रतरिक्ष म॑ भी अ्रपना श्रायभट्ट नाम का उपग्रह छोड लिया है परतु भारत 
के य फाय शा तमय उहेएश्यो के लिये ह । इतना अ्रवश्य है कि प्रावश्यकता होने पर 
भारत इस ज्ञाम का प्रयांग सतरिक उद्देश्या वे गिय भी बर सकता है। सम्मबत 
भरत की यह नीति चीन) श्रगु सम्पय राप्ट उन और महाणत्तियों से ' परमागु 
छतरा श्ाप्त न कर सक्‍न से अभावित हुइ है ! परे 

6 राष्ट्रों मे सनी सम्ब ध --भारत की विदेश नीति जी एक विशेषता 
मर हू कि यह मे उैवल परौसी देशा से वत्कि विश्व वें सभी देशा से सैत्रीपूरा 
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बरता है और दलित वर्गों वो अपन अ्रपियार दिलाने वे लिये प्रयत्तशील रहता है । 
भारत रग भेट और जाति भेद वी नीति वा कितिगा प्रिरोवी है, यह इस तथ्यसे 
स्पष्ट है वि भारत व दक्षिण श्रप्रीया पी रंग भेद वी नीति वे कारण उससत 
राजनय सम्बाध विच्छेद कर रसे हें । भारत मानव अधिवारा वा पक्षपाती हू ग्रौर 
सभी जातियो का सभी वर्गों का भ्रपन विकास वे लिये मूल स्वतात्तायें प्रदान बरान 
का समयव' है । 
भारत उपगिवेशवाद श्रौर साम्राज्यवाद को विश्व शा ति के लिय खतरा 
समभतना है श्रत वह इनवा विराय फरनता है । साम्राज्यवाद वा रूप चाहे बूटनीविकव 
हो या झ्राथिक, भारत सभी वा विराघ वरता है। भारत न॑ सबदा उन राष्ट्रीय 
शक्तियो वा समथन क्या है जा स्वत-ञ्रता संग्राम म लीन है। उदाहरणतम़ा द्वितीय 
महायुद्ध वे बाद जब हालण्ड न इण्डानशिया पर अपना साम्राज्य पुन स्थापित बरने 
क्य प्रयास किया ता भारत न उसवा घार विराध किया । इण्डानेशिया की स्वताजता 
की रक्षा वे लिये भारत न॒भ्रफ्र शियन राष्ट्रा वा सम्मेलस दिलती मे झ्रायाजित 
किया, सयुक्त राष्ट्र सघ ग भी भारत ने इण्डानशिया वी स्वताजता का समयर्ते 
क्या । सव्‌ 956 मे जब ए्‌ ग्ण्लड गौर फ्रास न मिस (77099) पर आनमणा किया 
और स्वज नहर को हडपन की बोशिश वी तो भारत न उसया घोर विराध क्या । 
इसी प्रकार भारत न लीविया ट्यूनिशिया मारक्‍्ता, मताया अ्रलणजीरिया रा 
अप्रीकी राष्ट्रा + स्वत जता संग्राम मं पूरा समथन विया | पश्चिम एशिया म भारत 
ने डालर साम्राज्ययाद वा सवदा विराध क्या है और अरब राष्ट्रो वा साथ दिया 
है । भारत फिनिस्तीनी जनता छा अपने भ्रधिकार दिवान थे लिय सवदा प्रयत्ाशील 
रहा । हि दचीन म (वियतनाम लाझोस बम्बोडिया थाईलण्ड) ग्रमरीवी हस्तशेप का 
भारत न सवदा विराध किया है । भारत सनिक गरुटा (नाटा सीढा, वारसा पट 
आदि) का सब॒दा विरोधी रहा है क्योकि य सगठन राष्टा वी स्वताजता के लिये 
घातक होते हैं । इस प्रवार महाणक्तियो के इशार पर बनायी गयी क्ठपुतली सरकारो 
का भी भारत ने विरोध क्या है । बगजा देश की स्वतजता में तो भारत की भूमिदा 
एक मुक्तिदाता क रूप म रही है। ययुक्त राष्ट्र सघ 7ी “यास परिपद मे भी भारत 
ने सक्रिय भूमिका निभायी है और इस वात यर वल दिया है हि स्वशस्थन ने करने 
वाले प्रदेशो वा शासन चाटर के सिद्धा तो क॑ श्रनुसार किया जाना चाटिय । 
सक्षेप म, जहा कही मानवता जातिवाद साम्राज्यवाद, सनिक्वादया 
आतक्वाद से सुकती हुई है। भारत ने वहा राष्टीय स्वत नतहा में लीन शक्तियों वा 
साथ दिया है । 5 
5 श्र तर्राप्ट्रीय सगठयो (यू० एन० ओ०) और अर वर्राष्ट्रीय कानून दे प्रति 
प्रास्था--भारत विश्व के उन देशा म से एक है जिनती विदेश नीति के लक्ष्य सुर 
राष्ट्र सघ के उद्देश्य से मिलते जुलते हे । सयुक्त राष्ट्र सघ वी भाति भारत विश्व 
मे शातति का समथक है, युद्ध से स्वय वचना चाहता है और दूसरे दगा को भी इस 
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भरकर स्थिति से यचाना चाहता हे, जिवादा पा पारस्परिक वार्तायापा, मध्यस्थता 
या व्रिवाचन द्वारा हल करना चाटवा है तथा साआज्य और उपनिवशवाद का 
किरोबी है। भारत का यह मत है कि रिश्व वी कक्‍त्पना सयुक्त राष्ट्र सघ के बिना 
वही की जा सकती । यही एक ऐसी सस्या है जो विश्व वो भय, अभाव व रोग से 
मुक्ति दिया सकती है । यही का“रा है विः भारत ने समुक्त राग्ट्र सप द्वारा क्यि गये 
शाततिमय कार्यों, वज्ञानिक अनुसवाना और झाधिवा तथा सामाजिक कार्यों म॑ हिस्सा 
लिया है। भारत ही सम्मवत एक मात्र ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ वी 
अपेक्षा या उल्दघना नही की, +श्मीर के प्रश्न पर भारत थे ग्रु० एन० झो० के 
पस्तावा को स्वीकार क्रिया है। पाकिस्तान के साक्मणकारी होते हुए भी भारत ने 
ग्रू० एम० ओ० थी विराम सीधिया फ्रे प्रस्तावा को स्वीकार क्या ह, यू०एन०आ० 
वी माग पर भारत की शा ति सगाय कोरिया, गरिख्र और व्ययो भेजी गयी । 

भारत भयुक्त राष्ट्र सघ के मि न भिन्गरा का सक्रिय सत्स्य भी रहा है । 
भारत दो बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा 8, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महा- 
सभा वी झ्रयक्षा रह चुकी है, श्री वी० एप० राय ग्रततर्राष्ट्रीय "यायालय वे सदस्य 
रह चुते है, स्वर्गीय 3० राधाएप्णनु यूनेस्का (775500) + सर्वोच्च पद पर रह 
चुके है, आदि । भारत मयुक्त राष्ट्र के अ्नत्र अ्भिकरणा, आयोग), समितियों श्रादि 
फ्रा भी सदस्य रहा हे । 

सपुक्त राष्ट्र सघ का विश्व व्यापी सस्था बयाने में भी भारत की भूमिया 
अद्वितीय रही है, विशय कर उस समय (कोरिया युद्ध के बाद) जब महाशक्तियां मे 
यू० एन० झो० की सदस्यता क॑ प्रशत पर गतिशघ उत्प न हो गया था। भारत की 
धारणा है थि सावलौमिय विस्त्र संगठन ही विश्व मे शातति स्थापित रसने में 
सामथ्य दो सकता है। यही कारण हे ति भारत ने उन देशां का भी सयुक्त राष्ट्र 
सघ की सदस्यता दिलाने का पयास पिया, जसे साम्यवादी चीन को, जिनका भारत 
न प्रति विरोधी हृष्टिकाण रहा है । हे 

नि शस्त्रीकरण पर भी भारत वी विदेश नीति गू० एन० झा के उद्दे श्या से 
मिलती है | भारत ने 963 की अणु सा प पर हस्ताक्षर क्यि € यद्थपि ] 8 
परमा पु सा व पर हस्ताक्षर नही िये ) झ्ाज भारत एक झपु सम्पन देश रह झार 
उमन प्रतरिक्ष में भी श्रपता झ्रायभट्ट नाम का उपग्रह छोड दिया है परकु भारत 
के य क्ाय शा तमय उद्दे श्या के लिये ह | इतना सवश्य है कि प्रावश्ययता 48 ही 
भारत इस चान का प्रयाय सजिक उद्दे श्या के तिये भी दर सता पे ववाए 
भारत की यह नीति चीन वे श्रगु सम्पय राष्ट ययने और महाएत्तिया से पु 
छतरी” प्राप्त न कर सकने से प्रभावित हुई है । ४ 

6 राष्ट्रो मे मभीपुर! सम्य घ--भारत वो विदेश नीति 
यट हू कि यह न वेवन परीसी देशा से वल्वि विश्व में सभा 


वी एव विशेषता 
देशा स मैत्रीपूरा 
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सम्बाधों वो पढ़ाने का इच्छुक है । जैसावि नहरुजी ने कहा था वि| इस “विशाल 
विश्व से काई ऐसा देश नही है जिसके साय हमारे सम्बन्ध शब्रुतापुर्णा था विराधी 
हो ।” भारत ने अनेक दशा के साथ मैत्रीपूशा सन्धिया और समभौते क्य हैं। जस 
स्विदजरखैंग्ट, अफगानिस्तान, नेपाल, सिविक्स (अब यह भारतीय सघ का 22 वा 
राज्य है) इण्डोनेशिया, वर्मा, तुर्ती, सीरिया, जापान फितियाइस, ईराब', मिल, 
शुस, बगलादेश ग्रादि दशों के साथ मेनीपूश सा वया की है । वरारिस्तान और चीव 
के साथ भी भारत मेत्रीपूर सम्बन्धा को स्थापित करने का इच्छुक है परतु इन दोनो 
देशा का हष्टिकाण व्यावहारिक और मदभावना का हाने के स्वाग पर हट्यर्मी 
अधिक हुं । भारत वा मिततापूरा हृष्टिकोश तो उस एव तथ्य से स्पपट है कि तीन 
वार पाकिस्तान के आक्रमसा का शिवार होने वे बाद भी भारत पाविस्तान से सम्ब'धो 
को सामाय यनाने का दर्डुक है और डाक, तार, व्यापार आदि के क्षेत्र म॑ दोनो 
देशां म॑ 2974 में समझोव हुए है। चीन का हृष्टिवाण तो मित्रनापुर्ध होने के 
स्थान पर उत्ते जनापुर रहा है। जेसाकि प्रधान मात्री श्रीमती झीदरा ग्राधी ने 
कहा था वि यद्यपि चीन ते जानबूक कर उत्ते जनापुण हप्टिकोश श्रपवाया है परतु 
हमने सवदा धयता भर परिपक्वता वे साथ प्रतिक्रिया वी है । 

4 सेहुबन्ध का काय--भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य यह भी रहा 
है कि' दो विरोधी गुटा में तवाब को स्थिति उत्पन हाव पर सेतुबाद का फाय करना । 
जसानि नेहरूजी ने कहा था कि “मारा काम पुरा को बताना हैं, तोडना यही 
यद्यपि थ्राज प्राचीन गुटा मं परिवतन झाने लगा है पारस्परिक वेमनस्थ में शवित्य 
(व6आा०) की स्थिति उत्पन हा गयी है और दाना महाशक्तियो म॑ सीधे सम्पक्के 
लिये हाट लाईन (800 3॥06) विछा दी ययी है परशु फिर भी झाज भी इस विभक्त, 
सघधपमम विश्व में ऐसी शक्तिपा की आवश्यकता है जो तनाव उत्पात होने वी स्थिति 
में सेतुब थ वा काय कर सर्वो । भारत वी अममानता वी नीति इस भूमिका के लिये 
उपयुक्त है और रही है । 

भारतीय विदेश नीति का सुल्याशन 
(छश्डॉतब्तणा 6 वापब 5 उ07श2ूए ?0॥2) ) 

भारत वी विटश नांति झह्रत्यधिक आलोचना और धत्यधिवा श्रशसा का पात्र 
रही है| झालोचका न लिये यह स्‍भ्विववषु् असफल, सासली कोरा प्रादशवाद 
मिन्रहीन और श्रव्यवह्वा रिक नीति रही है जयवि प्रशासका के जिये यह राष्ट्रीय हितता 
को सुरशित रखने, भाधिक विस बरते शोर विश्व म शा ति स्थापित गरने मे 
सफल रही है । जिन झाधारा पर भारतीय विदेश नीति की झालोचना श्र प्रशसा 
वी गई हैं उाह निम्न बुआ द्वारा अभिव्यक्त किया जा सत्ता है । 


३... 'एक्राब इच्ध्याड १0 फैट तचटामंशए एछा0ए०टञ।एह फैघ छट मैट 
3%4)5 ॥ट्यटालए ६ कागज खाते एवाओ गरावाछाए)... एएज॑ण्त 99 वाध्राशा 
#£फप८४$, ४। 22-7-975, 9 7 
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विपक्ष में दिये जाने वाले तर्फ--जिन झ्राधारा पर भारतीय विदेश नीति की 
प्रालोपवा बी गयी है उनमे प्रमुस निम्न है-- 

4 ध्यावहारियता या श्रभाव-- भारतीय विदेश नीति झ्रावश्यकता से अधिक 
प्रादशमूलक, शाततिवाद शोर तुध्टिफरण की रही है। इन सव का परिणाम यह 
हुमा है वि भारत प्रपन राष्ट्रीय हिता की रक्षा वरने तथा शमुओ और मिनरो में भित्रता 
ब्रने म भसफनत रहा है। श्रत्यधिया शाजतिवाद और पचशील पर बल दने वे कारण 
भारत चीन वे झ्ाप्मणायारी इरादा को न पहचान सका । इतना ही नही, पचशील की 
प्रा मं चीत तिय्रत यो हठप यय/ और हजारा वगमील भारतीय भूमि को झ्राज भी 
हस्तगा उिये हुए है | दूसरी ओर पाविस्तान वे प्रति भारत की नीति प्राय तुप्टिकरण 
बी रही है श्रौर यही नारण है वि वह भारत के लिये अधिक सरदद का कारण 
रहा है । पाविस्तान वे! साय तीन युद्धों के घाद भी भारत यह नहीं समझा सका कि 
शक्ति राजनीति मे विश्व म 'शाति! या (ुष्टिकरण का महत्त्व प्राय सीमाक्ति 
(ए॥87१) हो सकता है। अत्यधिक शासतिवाद मे भारत यह भूल गया कि 
राजनीति “मत्ता” पर आवारित हांती है बोरी श्रहिसा, और शारित पर नही । भारत 
मे पाविस्तान झौर चीन वे' प्रति जितनी मृदु नीति श्रपताई चीन और पाकिस्ता। ने 
उतना ही हृठधर्मी हष्टिफ्रोण अपनाया । 

2 विश्व राजनीति में ठोस मित्रो का भ्रभाव--प्रालोचको वा यह भी कहना 

है कि भारत वी श्रसलग्नता वी नीति विश्व भे ठोस मित्रो को प्राप्त बरते मे असफल 
रही है । इतना ही नही, वह मित्र शौर शत्रु े भेद को समभने में भी असफल रही 
है, उही राप्ट्रा ने भारत बी वठिनाइ बे' समय साथ नही दिया जिनका साथ भारत 
ने दिया । उदाहरणतया भारत ने श्रव गणराज्य, इण्डोनेशिया, घाना श्रादि का 
राबदा साथ दिया परतु चीन वे झाक्रमण के समय ये राप्ट्र चुप बैठे रहे | झरब 
इजरायल सघप में भारत ते सबदा अरब राष्ट्रो का साथ दिया परतु बगला देश की 
रामस्या उत्पान होन से विश्व वे कसी राष्ट्र न सहायता नही वी । वल्कि भरच 
राप्ट्री की नीतिया ने सबदा भारतीय हिता को हानि पहुचाई हैं । उदाहरणतया 
956 में स्वेज सबट उत्प न होने पर भारत के आथिवा विकास की योजनाश्रा को 
अत्याधिक हानि हुई । सव्‌ 973-74 में तेल सकट ने (जब अझरब राष्ट्रो ने भ्रव 
इजरायल सघप के बाद तेल अस्न का प्रयोग करने हुए तेल वी कीमतों मं अत्य- 
घिक' वृद्धि बी) भारत सहित अत्प विव्तित देशों की अधथव्यवस्था को हानि पहुचाई। 
रवात म भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ जो व्यवहार किया गया वह एक स्वत-त्र 
घमनिरपक्ष स्वाभिमानी, सावभौम राज्य के लिये श्रपमान की वात है, झादि | 

3 विदेशी आक्रमणों का शिकार--आलोचको का कथन है कि भारत किसी 

गुट मे सम्मिलित न होते के कारण विदेशी आक्रमणा का शिकार रहा हे ॥। सवश्री 
राजगोपालाचाय, झाचाय कृपलानी, ए० डी० गोरवाला तथा उस जसी विचारधारा 
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रखने वाले लोगो का कथन है कि यदि भारत पश्चिम गुट म शामिल हो जाता तो न 
तो चीन भारत पर आजमण का विचार वा और न ही पाक्स्तान का हृष्टिगोर 
शनुतापूणा होता । इन रोखका शा कहना हे कि चीन फारमासा, हागवाग, मकाओो, 
वियतनाम आदि को अप क्षेत्र मातता हे पर तु उसने कभी भी इन भ्रदशो पर 
झआकमण फरने का विचार नहीं क्या क्य्राति इन देशों को अमरीका, ब्रिटेन या अय 
पश्चिमी शक्तियों का मरक्षण प्राप्त हे । इन लेखकों का यह भी कहना है कि 8962 
मे सेला, वोमदिला और वेलाग म जिन अ्पम्ानजन+ः पराजया का सामना भारत का 
बरना पडा वे सम्भवत न करनी पटती यदि भारत पश्चिमी ग्रुयो से सम्पद्ध होता । 


4. शुद्ध, स्वत ये, असचस्न सीति का अभाव--प्रालाचकों, का कथन है ति 
यद्यपि भारत की विदेश नीति को स्वत 5 और अ्रसलग्नता से जाना जाता है पर तु 
वास्तव में भारत की नीति व तो पूणतया स्वतत रही है श्ौर न ही ग्रसलग्न । 
उदाहरण देत हुए श्रालाचक कहते है कि भारत अपने झ्ापको साम्राज्यवाद विरोधी 
मानता हे और इसका दावा भी करता है परतु उसी भारत ने मलाया के राष्ट्रीय 
झ्रादौलन का दमन करने वे! लिये अपनी सीमाग्रा से ब्रिटिश सेनाग्रो को ग्रुज रने दिया । 
इसी प्रकार प्ररव इजरायल सधथ में इजरायल के पक्ष को समके बिना अरब राष्ट्रों 
का श्राधाघु घ समयन क्रिया | जहा भारत ने पश्चिमी जगत द्वारा सम्पन क्ये गये 
नाटो, सीटो जमे सगठना की कडी भत्सना की वहा रुस द्वारा सगठित क्यि गये 
बासी जैसे सगठना वी आलोचवा उस मात्रा में नहीं की । इसी प्रकार जहा वियतवाम 
में भ्रमरीकी विदेश नीति भारत वी कदु ग्रालोचना वा पात्र रही है वहा हंगरी 
(956) और चेकोस्लोवातिया (968) म रूसी हस्तक्षेप की अत्यविक्ष आलीचता 
नही की । घम निरपेक्ष राज्य होने पर भी रबात जस्ते मुस्लिम सम्मेतन म भारत के 
भाग लेन का कोई श्रौचित्य नही था । 


ग्रातोचका न॑ भारत की शसलग्नता वी नीति को “वेपदे के लांढे वी 
नीति कहा हे जो कभी पश्चिम की और कभी पूर्व (रस) बी आर भूती हुई नजर 
आती है । यही कारण है कि भारत की विदेश प्रीति न केबल पश्चिम वे समथर्को वी 
झ्रालीचना का पात रही है वल्कि प्रूव (रूख) के समथवा! बी झ्ालोचना वा पात्र भी 
रही है ! सूमी दृप्टिकोश रखने वाले लेसका न भारत वी विलेश नीति को पश्चिम 
की पिच्छ लग्गु नीति यहा हे । भारतीय साम्यवादी दल के अनुसार यह एस्ला 
अमरीवन साम्राज्यवादिया के साथ सहयाग छिपाने का आवरख मात्र है ।” रामिंगर 
का मत है वि. स्वतन सीति वा टावा करते हुए भी भारत की विदेश नीति ग्रेट- 
ब्रिटाा और अम रीया वी आर भुवी हुई है ।/ चीगी आनमण के समय भारत ने 
अमरीशा और जिटेता से जा स्िक सहायता प्राप्त की थी उस पर टिप्पणी बरते हुए 
आवाय उपलाती ने कहा था परि “व्रिदन और अमरीका स श्राथित्रा और सनिय 
सद्गायाया प्राप्त बरन के घाह यया भारत असलस्तता वी पीति या दावा कर सयता 


है ।” रजनी पाम दत्त ने ता नेहरुजी को “एशिया के नये च्याग दाद शेक ” की समा 
दी। हुयरी ओर, पश्चिम वे समयव' लेयको ने, मसानी के शत्ल मे, भारतीय विदेश 
नीति को “ससी उपग्रह वी नीति” (706५ ० प्रथा 54०॥॥०) की सज्ञा दी 
है । अ्रगस्‍्त 97! वी भारत रूस सा थे पर यह टिप्पणी की गयी है कि भारत ने 

अपनी विदेश नीति के मूल विन्दु वी (स्वत या और असलग्बता की) कत्र खाद दी 
है । ' इस सा 4 ने विश्व राजनीतिक समस्याआ्ा पर भारत वी आरम्भन की शक्ति को 
लगडा बना दिया है । एस सा व वी झ्राजोचना मे यह भी वहा गया है कि इसने भारत 
के शनुप्रा (वीत श्रौर पाविस्तान) को निकट लाने और कुछ मात्रा तक श्रमरीका को 
भी भारत से दूर बरने मे भ्रवसर प्रदान रिया है । साध पर टिप्पणी करते हुए 
नेपाल के पत्र राईजिंग नेपाल (08008 )भ५८७४/) ने यह विचार व्यक्त क्यो था कि 
भारत की विदेश नीति “गप्रद्ध तटस्थता ” वी हे । बलराज मधांव वी यह शक्रा थी 
कि “भारत रूस के सम्प्र थो मे यह माईल स्टोन (79० ४४070) कही भारत की गदन' 
के इद गिद एक पत्थर न हो जाय । ' यह ' हाथी के साथ एक विस्तर या लेठने के 
समान थी” यह शका भी व्यक्त की गई है कि इससे भारत मे रूसी पिठठुआ को 
बढावा मिलेगा और ध्रतर्राप्ट्रीय क्षेत म भारत के लिये स्वतन रूप से काय करना 
कठिन हांगा । 

5 बूसरे देशों की विदेश नोति को समभने मे झक्षम--भारत वी विदेश नीति' 
की यह्‌ कह कर भी ग्रालांचना की गया है कि वह दूसरे देशां बी विदेश नीति को 
समभने श्र भ्रपनी जिंदेश नीति को उसके साथ सम्बद्ध करमे मे असफल रही है । 
विशेषवर भारत पारिस्तान और चीन का समभने तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत में महा 
शक्तियों वी रण नीति का समभन मं भी असफत रहा है। झ्ौलोचक कहने हं, 
श्राचाय इपलानी के शब्दों मं, कि 'यदि भारत ने माश्रोत्से तु ग को बली भाति 
समभा होता तो भारत चीन के हाथो परास्त न होता ।” भारत का कूटनीतिक प्रचार 
अपने राष्ट्रीय पतिप्रिम्त (समस्याग्रो पर भारतीय हृष्टिकोर) क) सही ढग से प्रक्षेपित 
(90]6५) नहीं कर पाया । 

पक्ष में दिये जाने वाले तक--भारतीय विदेश नीति के सम्व ध मं की गयी 
उपयु क्त भ्रातोचनायें अतिशयोक्तिपूणा है । इन आजलाचनामा मे केवल इनना मात्र 
सत्याश है कि भारत की नीति आ्रावश्यकता से अधिक झादशवादी और मावता प्रधान 
रही हू | यह सत्य है कि भारत “हिंदी चीनी भाई भाई के मारा मे अपनी 
सुरक्षात्मक शावश्यकताओआ को भूल गया और पाविस्तान के श्रति तुष्टिकरण वी 
नीति से उसे उसके श्राक्मणो का शिव्रार हाना पढ़ा परतु यह बहना 
सत्युक्तितण एव श्रतिरजित हे कि भारत वी विदेश नीति अप राष्ट्रीय हिता 
का सुरक्षित रसन मे असफ्त रही है या यह केवल 'बोरी वक्बास मात (प्रशशायन 
8806 ॥0॥58॥९) ह । वस्चुत आलोचका ने भारतीय विदेश नीति वी झाजाचना 
करते समय इस वात की उपक्षा की है मि भारतीय विदेश नीति वे भी डुद्ध राय्द्रीय 
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हित है जिनकी उसने सुरक्षा करनी है, उसकी राजनीतिक स्वत-मता, प्रभुसत्ता भर 
प्रादेशिक झखण्डता यो बनाये रसना है, तथा भारतीय जन मानस के झाविक स्तर 
की ऊँचा उठाने के लिये उसे श्राविक समृद्धि नी श्रावश्यक्ता है । इन तीता उह्ँ श्यो 
को श्राप्त करने के लिये भारत को दूसर देशो से झ्राथिक, समिकः श्र तकवीदी 
सहायता की झ्रावश्यकता है । 

भारत की विदेश गरीति की सफतता की प्रामाणिकता तो इस बात से 
ही स्पष्ट हे कि दूसरे दशो से सभी प्रकार की सहायता लेत हुए भी यह किसी ग्रृट स 
बाधित नही श्रर्थात भारत स्वत-न और असलग्न नीति का अनुसरण कर रहा हूं, 
आक्रमण का शिकार होते पर भी भारत विश्व शा ते का इच्छुफ' गौर मित्रता बद्मने 
क्य समथक रहा है, इस उप महाद्वीप में शक्तिशाली होते हुए भी (आ्राज तो भारत 
एक अग्ु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है) इसे साआ्राज्यवाद से धृरा है, भारत ऐसे स्वत त्र 
विश्व की वल्पना करता है जिसम सभी देश शारति और सह-अत्तित्व के आधार पर 
क्राय करें । 

निम्न तथ्य स्पष्ट करत हैं कि भारत को विदेश नीति अपने राष्ट्रीय उद्दे श्या 
को प्राप्त करने मे सफल रही है--- 

] दोनो ग्रुढी के शासनाध्यक्षो की प्रशसा की पात्र--भारत देश की विटेश 
नीत्ति वी सफलता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह दोना गुटी के शासनाध्यक्षा 
की प्रशसा की पान रही है। भारतीय सरक्षण सेनाओ्रो द्वारा कोरिया मं।तिये शातिति 
काय और मध्यस्थता वी सराहना न केवल राष्ट्रपति झ्राइजनहावर ने वी बलि 
स्टालित में भी की । जैसाकि 962 मर खूश्वेव ने कहा था कि “भारत वी तदस्थ 
नीति ने विश्व रगमच पर भारी राजनीतिक और नैतिक शक्ति प्राप्त करली है ।” 

2 दोनो गुठी से सहायता प्राप्त करने मे सफलता--भारतीय विदेश नीति 
वी सफवता इस यात से भी स्पष्ट होती है कि कसी गुठ से सम्गीधत ने होते हुए 
भी भारत ने प केवल सक्‍टो में (विदेशी आक़मणा वी स्थिति म) बल्कि शा तवाल 
में भी अपने समिक और विकास कार्यो के विग्रे दोनो ग्ुटा से सहायता प्राप्त की हैं । 
उदाहरणतया 962 के भीनी आनमरा के समय भारत का ब्रिटेव, शमरीगा और 
रूस तीना से सहायता प्राप्त हुई । आधिक उत्थान और समृद्धि के लिये भारत को न 
केवल अमरीका से वत्कि रूस से भी सहायता प्राप्त हुई। यदि तारापुर के अंखु 
विजलीघर, दुर्गावुरा शौर रूरकेला के इस्पात कारखाने पश्चिमी शक्तियों (अमरीकी, 
ब्रिटेन, पश्चिमी जमनी) के सहयोग के उदाहरण हैं तो मिलाई का इस्पात कारखाना/ 
हर्द्धिर, हैदराबाद और मद्रास मे भारी मशीनों के कारखाने तथा ऋषिवेश में दवाई 
बयान रा बारखाना ससी सहयोग के उदाहरख हैं । यदि भारत किसी एक गुट में 
सम्मिलित होता तो भारत दूसर गुट वी सहायता सहयोग और सदभावता से वत्रितत 
रह जाता । ँ 
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उसके सहायक श्रगा मे इग भ्रसलग्न राष्ट्रा पी शक्ति के प्रभाव यो महसूस किया 
जाता है। असलग्न राष्ट्रा वी अग्रुवाही भारत ही करता है। पांचवें, चीनी आश्रमण 
ने यद्यपि श्रसलग्नता बी नीति को भवभार दिया पर'तु उसमे उसे ययाथवादी बना 
दिया अर्थात भारत शात्ति वे लिये 'शक्ति' के महत्त्व वो समभने लगा । सव्‌ 9 7] 
मे बगला देश वी मुक्ति 974 वे अणु प्रिस्फोट और 975 के आयभट्ट के श्रतरिक्ष 
मे फैसे जान वे बाद ता भारत की शक्ति और प्रभाव को भी महसूस किया जान 
लगा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के राप्ट भारत वो झ्ाज “केवल एप नैतिक भक्ति के 
रूप में ही नही देसत बल्वि' एय' शक्तिशाली दश वे रूप मे भी उसया आवलन वरते 
हूं ।? पश्चिमी और पूर्वी शक्तिया भी इस अनुभव करने लगी हैं ॥ इस महाद्वीप की 
राजनीति में श्रव भारत वी उपक्षा नही की जा सवती । छूटे भारत वी अ्रसलग्नता 
को नीति ने ही उसे आत्म निभरता वा पाठ पढाया है॥। यदि भारत किसी ग्रुट मे 
शामिल हा जाता, जैसा वि बुद्ध लेसवा इसवा समथन बरते हैं, तो भारत न केवव 
विचारों वी हृष्टि से भी पराधीन हां जाता बल्कि झआथित शौर सनिक हृष्टि से भी 
पराधीन हो जाता । उदाहरणतया पाकिस्तान, सीटो, सेटो से सम्बधित 
होने से सैनिक श्रस्त्र शस्तो के लिये ग्रुटीय राज्या पर निभर करता है जबकि 
भारत सेमिका हष्टि से शाज प्राय झ्ात्म निभर है साथान के क्षेत्रम वमी 
होन पर भी उसका प्रयास ग्रात्म निभरता की ओर है। सातवें, यह भारत की 
भैनीपूण नीति का ही परिणाम है कि दो तीन राप्ट्रो का छोडरर भारत के सम्बंध 
सभी राप्ट्रो से मैनीपूणा हैं। हाल ही म वगला देश के साथ सीमाश्रा वेख्याडी और 
फरवया बाघ के सम्व व्‌ म, वर्मा के साथ सीमा सम्याती और श्री लका वे साथ 
भारतीय नागरिको राष्ट्रिफतताहीन व्यक्तियों (3/0/6६५५ 98079) पाके जलडमरूमध्य 
मे स्थित कच्छदीव टापू के सम्य घ में समभौत हुए है । आठवें यदि यह मान भी लिया 
जाय वि अरय इजराईल सधप म भारत का दृष्टिकोण अरवा के पक्ष मे रहा है तो 
भी यह भारत वे आाथिक झौर सामरिव हित म हे ताकि भारत के व्यापार के लिये स्वेज 
नहर और पश्चिमी एशिया के हवाई माग खुले रह और तल शवाघ रुप से श्राप्त होता 
रहे | मयें, जा ईरान 97] तक पाक्स्तान का पक्षघर था वह अब भारत पाक्स्तान 
सम्व धा म॑ तटस्थ हो चला है । दसमें सावियत रस से सहायता लेते हुए भी भारत 
ने अपनी प्रभुम्तत्ता को दाव पर नहीं उयाया भारतीय विदंशी नीति वी यह एक ऐसी 
सफ्नता है जिसकी उपक्षा नही की जा सकती । 
सक्षेप मे, भारत को विदश नीति के निर्माताश्रा न विदेश नीति के जिन लक्ष्यों 
को निधारित कया था---शा तेवाद गुट निरपक्षता अफ्रे शियाई एकता, झादि- वे 
लक्ष्य ही भारत वी विदेश नीति के पात्र है और इही के माध्यम से भारत अपन 
राप्ट्रीय हिगो, राजनीतिक स्वता-वता प्रभुसत्ता और अ्रखण्टता तथा आथिक समृद्धि 
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को प्राप्त करने वा प्रभास वरता है। अगर कोई श्र तर आया है तो वह यह है कि 
समय, राष्ट्र बी सुरक्षा और आयिक विकास की आवश्यक्ताआ ने इसे यवाथवादी 
चना दिया है | यह भारतीय विटेश नीति वी कुशलता और क्ियाशीलता का परिं- 
चायक है उसकी श्रसफलता का नहीं। श्रीमती यराधी ने जिस स्वतान विदेश नीति 
को अ्रवगरणा वी ह वह न तो महज नतिय है, न ही इसका महत्त्व केवव फागजी 
है । उसका स्पप्ट राजनीतिक आशय है और बह भारत के राष्ट्रीय हितो पर श्रावारित 
है। उप्तवी बुतियाद ह शक्ति, उमक्नी अभिव्यक्ति हे शक्ति प्रदशन, लक्षिन उसका 
उदय आजभाणश नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीय हिता वी सुरक्षा हे. दरभसत 
श्रीमती गाबा रूस, भ्मरीवा और चीन _तीना के साथ अच्छे सम्बंध कायम कर 
भारत का बराबरी वा दर्जा दिलाना चाहती हे। वह जानती है कि भारत को 
महाशक्ति का दर्जा दिलाये बिना भारत की समस्याञ्रों का तिदान मही ।”? पोकरण 
विस्फोट और झायभट्ट का यही उद्देश्य हे । 
पचशील के सिद्धान्त 
(्फ्नोौ९5 ण एशाटाहआारश) 
पचशील के शाब्दिक अत है आचरण के पाच सिद्धा त॥7 पचशील के 
सिद्धाता का सवप्रथम उच्चारण महात्मा युद्ध ने क्या था| बुद्ध ने इहे पाच ब्रतो 
मे अ्रभिव्यक्त किया था। ये ब्रत ये श्रहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचय, सत्य भापरण झौर 
मच्चत्याय । महात्मा बुद्ध वे इन पाच ब्रता का सम्पाध व्यक्ति क आचरणा अयात्‌ 
व्यवहार से था। शाधुनिक समय म इण्डोनेशिया के डा० सुकण ने । जून, 945 को 
अपनी विदण नांति के सम्ब'घ मे पाज्यशिला (?»7]9»॥9) के सिद्धाता की स्थापना 
की थी ) ये पाच सिद्धा-त थे-राष्ट्रवाद मानवता मे विश्वास, स्वाधीनता, सामाजिक 
“याय और ईप्चर विश्वास । राष्ट्रा के पारस्परिक सम्बाघा का निर्वारित करनेमें 
जिन पांच सिद्धाता का निर्मास्स अप्रैल 954 मे तिव्वत के सम्पाव म भारत और 
चीन के वीच हुए एक समभौते मे, क्था गया या उाह आतराष्ट्रीय क्षेत्र म पचशीत 
के सिद्धाता के नाम से जाना जाता है । दूसर शब्लों मं, जहा महात्मा बुद्ध के पाच 
सिद्धातो का सम्य व व्यक्ति के आचरण से था जहा डा० सुक्र के पराच सिद्धात 
एक राष्ट्र की विदेश नीति से सम्बाीयत थे वहा भारत और चीन हारा प्रतिवादित 
सिद्धातों का सम्बव राष्ट्रो के पारस्परिक सम्व थो सहभ्रस्तित्व के प्रश्नो और विश्व 
शा त से है। चीन वे प्रधान मानी चाऊएन-लाई और भारतीय प्रधान मंत्री 
प० नहरू न 28 जून, 954 को इत सिद्धा ता वा सयुक्त ययान में दोहराया । 
पवशील के ये पाच सिद्धात निम्न थे -- 


() सभी राष्ट्र एक दूसर की प्रालेशिक असण्डता और सम्प्रभुता वा सम्मान 
कर । 
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(0) बोई राज्य दूसरे राज्य पर झात्रमण म करे भौर दूसरा की राष्ट्रीय 
सीमाओं का श्रतित्रमश न यरे । बिसी राज्य वी सीमा कौ कोई दूसरा राज्य भग 
ने करे । 

(॥॥) बोई राज्य विसी दूसरे राज्य वे श्रा-ततरिव मामला म हस्तक्षेप न करे । 

(९) प्रत्येक राज्य एक दुसरे वे. साथ समानता या व्यवहार करें तथा पार- 
स्परिय हित मे सहयोग प्रदान करे अथात्‌ सभी देश समान हैं, कोई न बडा है और 
न कोई दोटा | सबको इसी सिद्धात पर आचरण करना चाहिये । 

(५) सभी राष्ट्र शातिपुण राह अस्तित्व के सिद्धात म विश्वास बरें तथा 
इसी सिद्धा-त वे श्राधार पर एप दूसरे के साथ शाततिपूवक रह तथा झपनी प्रथक- 
पृथक सत्ता एव स्वत-त्रता बनाये रखे । 

पचशील के सिद्धातों का सुल्पाॉँक्न--पच्शील के सिद्धांत श्रालोचना झौर 
प्रशसा दोनो के पात्र रहे हैं। जिन आधारा पर पचशील के सिद्धातों वी झ्ालोचना 
और प्रशसा की गयी है उनमे प्रमुस निम्न हैं -- 

श्रालोचना--पचशील वे सिद्धातो की निम्न आधारो पर प्लालोचना की 
जाती है-- 

] कोरा भ्राइशमात--प चशील के सिद्धातो वी यह कह कर झालोचना 
की गयी है कि ये सिद्धा त कारे भ्रादश है जिनका अ्रतर्राप्ट्रीय जगत बे ठोस 
व्यावहारिक सवधा में महत्त्व कम है । आलोचका का कथन है कि यथाथ परिस्थितियां 
में इनका झनुसरण करना कठिन है । यही कारण है कि इनकी तुलना 85 के 
पवित सघ (त्0५ ४!॥४॥०८) तथा 927 के केलॉग-ब्विया पैक्ट से की गई है । 
इन सिद्धा तो को व्यय भी कहा जाता है क्योकि पचशील का कोई सिद्धात ऐसा 
नही जिसे सयुक्त राप्ट्र सघ के चाटर मे उल्लिखित न किया गया हो । 

2 सिद्धा तो की कार्याविति के लिए मशीनरी का अ्रभाव--पचशील के 
सिद्धाता के निर्माताओं न इन सिद्धाततो का निर्माण तो क्या परातु इनकी कार्या 
>िविति के लिए कोई सस्था स्थापित नही की और न ही कोई ऐसी व्यवस्था वी कि 
आ्रात्ष्मण, हस्तक्षेप या अ्रतिकमण की घटनायें घटित ही न हो | इन सिद्धाततों में 
इस वात की भी व्यवस्था नही कि यदि युद्ध हो जाये तो उसे कँसे दूर किया जा 
सकता है। अत इनकी उपयोगिता सा दिग्व है।ये पिद्धात यथा स्थिति के भी 
पोषक है । झ्त ये अयावहारिक भी हैं। 

3 वापपुण परिस्थितियों की उपज--जिस पृष्ठभूमि मे इन सिद्धाती वी 
रचना की गयी वह पापपूणण थी । स्िद्ाठा की रचना राष्ट्रा की स्वायत्तता और 

अखण्डता की रक्षा के लिए बी गयी थी ताकि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के भा-तरिक 
क्षेत्र मे हस्तक्षेप न करे । पर तु भारत ने ता तिब्यत की स्वायत्तता के अपहरण मे 
चीन का साथ दिया | जसाकि आचार्य इपलानी ने कहा था कि यह महान सिद्धात 
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पापपुण परिस्थितिया की उपज है” क्योकि यह आध्यात्मिक श्रौर सास्ट्तिक रूप से 
हमारे साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पान के लिए 
प्रतिपादित क्या गया था ।” 

4 प्रतिपादको द्वारा इन सिद्धातों की कन्न खोद दी गई-पचशील के सिद्धागत 
भारतीय राजनीति की हार सिद्ध हुए है। भारत की राजनीति इस तय को ही न 
समझ सकी कि जय चीन “हिंदी चीनी ” भाई भाई के तारे लगा रहा था तो वह 
भीतर ही भीतर भारत पर झाकमण वी तयारी कर रहा था । चीन ने पहले 959 
में तिब्बत को पूरातया हडप कर लिया और बादम 962 भें भारत पर आवमण 
क्र इन सिद्धातता की कब्र खोद दी | भारत वो भी पाकिस्तान वे' साथ तीन आक 
मणो का सामना करना पडा है । अय राप्ट्रो ने इत सिद्धा ता को मानते हुए भी 
इनकी उल्लघना की है | रूस ने पचशील के सिद्धातो को मायता देने के पश्चात 
956 में हगरी मे और 968 से चेकोस्लोवाक्यिा म हस्तक्षेप किया । इण्डोनेशिया 
ने मलेशिया के प्रति ग्रातामक नीति का अनुसरण क्या । ब्रिटन और फ्रास ने 
956 में मिश्र पर आक्रमण करके इन सिद्धाता की कब्र खोदी, अमरीका वी 
विदेश नीति ने भी इनकी उल्लघना वी है! सक्षेप मं, प्रतिपादका और समयकों 
द्वारा टन सिद्धातां की उल्लघना इनके सोखलेपन को अभिव्यक्त करती है। 
राष्ट्रो ने इन सिद्धा ता के प्रति ऊपरी दिसावा क्रिया है इह व्यवहार में लागू 
नही किया । 

महत्व--पचशील के सिद्धा ता वी उपयुक्त श्रालोचना के बाद भी इनका 
आतर्राप्ट्रीय सम्ब धो म विशेष महत्त्व रहा है झौर ग्राज भी है। इन सिद्धाता न 
साम्राज्यवाद और उपनिवशवाद वी जड पर ही वुठाराधात किया हे । इहोन “ शीत 
युद्ध के' कोहरे ' को हटाने का प्रयास किया है। इ होने इस बात पर बल दिया है 
कि किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को कम शक्तिशाली राष्ट्रों पर राजनीतिक, सनिक 
या झ्राथिव शर्तों नही लादनी चाहिये । अर्थात ये राष्ट्री म॑ प्रादेशिक और ग्राथिक 
साझ्राज्यत्ाद के सिद्धाततो पर ही कुठाराघात करते है। दूसरे शब्दा मं, ये सिद्धात्त 
शक्तिशाली राष्ट्रा द्वारा दूसरे देशो मे कठपुतली सरकारा के निर्माण, विद्रोहात्मक 
कार्यों और राष्ट्र की स्वतानता और अखण्डता मे हस्तक्षेप की तिदा करते हैं। 
यदि इन सिद्धाता का राष्ट्र पावन करें तो पारस्परिक सहयोग के आधार पर 
विश्व को प्रभाव, भय, दरिद्रता, त्रिरक्षरता श्रौर वीमारी से छुटफारा दिलाया जा 
सकता है । 

पचशील के सिद्धातों मे सबसे महत्त्वपूण सिद्धात्त शान्तिपूरा सह ग्रस्तित्व 
का है । इस सिद्धात की स्वीकृति और कार्या विनि ही दिश्य मे स्थाया शातति 
स्थापित कर सकती है। इस सिद्धात़ बे आधार पर ही परस्पर विरोधी विचारघारा 
वाले राष्ट्र एक ट्सरे से सहयोग कर सकते हैं श्रौर वस्ठुत इस सिद्धांत वे आभास 
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ने ही महाराप्ट्रा मं पारस्परिक वैमनस्य में शैयिल्य (वंलद्या०) कीं स्थिति पैदी वीं 
है, न केवल भ्रमरीका और रस हों एक दूसरें के निकठ झ्ाय हैं और उ हाने विज्ञान 
और श्र तरिक्ष वे क्षेत्र में सहयोग की भावना का बढावा दिया है बल्कि इस सिद्धात 
के आभास ने ही अमरीका और चीत को एक दूसरे को निकट लामे में सहयाग दिया 
हे । प्रमरीबी राष्ट्रपति निक्सन की फरवरी 972 वी पीकिग याता के समय जारी 
की गई सयुक्त विनतप्ति मं भी प्रणालियों, विचारधाराझम और सामाजिक, आधिक 
तथा राजनीतिक सगठना म भेद हाते हुए भी पचशील के श्राघार पर पारस्परिक 
संम्ब वी के सामा-यीकरणा वी बात पर बल दिया गया। राष्ट्रा द्वारा पचशील के 
मिद्दा-ता, विशेषकर सह अस्तित्व के' सिद्धा त मं, आस्था ही इनकी सफलता और 
महत्त्व का प्रमारा हैं। इठीं सिद्धातों फी स्वीहृति झौर कार्या-विति ही विश्व मे 
तनाव व कम कर सकती है और स्पायी शा ते का आधार वन सरतो है। इनका 
विवल्प सघष, युद्ध और विनाश ह ! 
यह सत्य है कि पचशील के सिद्धा ता मं श्रादश भाव अधिक है परन्तु राष्ट्रा 
के जीवन मे भी श्राद्शों का उतना ही महत्त्व है जितना कि व्यक्ति के जीवन में । 
ये झादश ही राप्ट्रा मे सदृभावना सहयाग झादि थी भावनाय पंदा करते हैं। सं 
955 के एशिया और श्रफ्रीका के 29 राप्ट्रो ने वाण्दु ग में जिन 0 मिद्धाती वी 
स्थापना यी थी वे वस्तुत पचशील व॑सिद्धाता का ही विस्तार मात्र थे। गुरोप 
की सुरक्षा ग्रौर सहयोग के सम्मेलन म॑ (00र्िला०८ ०7 $6०ए7५ शाप (० 
०एथब्गाण ॥ छण०9०--0809) जिन दस्तावेजा को तयार किया है वे बहुत 
परयशील के सिद्धा तो का विस्तार मात्र है। “म दस्तावेजा पर हैवसिशी में 35 
राष्ट्रा के शासयाध्यक्ष (अमरीका रूस सहित) हस्ताक्षर करेंगे। इसे दस्तावेजा भ 
चाए पिदासे (80ण 828०७) का निर्माण क्या गया है । पिटारा एवं अवर्राज्यीय 
सम्प धो (0/0 8866 7७०४०॥9) से सम्बाबित है जिसमे 0 सिद्धा तो को स्वीतार 
क्या गया है 'पिटारा दा' (839/0 2) आथिक, वज्ञानिक, तरनीरी परयावरणी 
(शाशाणाग्रा0॥9)) सहयोग थ सम्प्रीधत है, पिटारा तीन बंटते हुए मानव सम्पर्को 
से सर्म्बा वत है और विटारा चार अनुपर्ती प्रय वो. (णी०च एफ शाकाहुआ०४७) 
से सर्म्बा पतत है । यह दस्तावेज जहा वैमनस्य शयिल्य (०७ध८वा०) की विजय है वहा 
पचशील के सिद्धा तो विशेषकर सह अस्तित्व के सिद्धा तो की भी विजय है ।? 
पडोौसी देशो के साथ भारत के सम्बन्ध 
(995 दिशं4॥075 छा ॥5 गशह्रा0०धा5) 
भारत ये पदोसी देशा म प्रमुस दश हैं । चीन रूस और पाविस्वान | नेपाल, 
भूटाय, वर्मा, श्री लफा, बगला दश भी भारत वे” पडौसी देश हैं। चीन झौर पाविस्तान 
].. 5-6 #राधल गए ए एथाक्रपाणा।.. पाएगी णी हलएशा।6 छा0- 
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को छोडबर भारत वे सभी पदौसी देशा के साथ मिनतापरों सम्बन्ब हैं । रूम और 
बंगला दश ) साथ भारत व॑पपिष्ठ राभ्य पे हूँ) भूटान भारत के सरक्षण भ है 
(सिविसम 36 वे संशोधन द्वारा भारत का 22 वा राज्य बन गया हे, पहने यह भारत 
के सरक्षण मे था), नेपाल और वमा के साथ भारत के सम्यध अच्छे हैं । श्री लवा 
ये साथ सम्ब'बों मे श्रनव सुधार हुए हैं। श्री लका म परवासी भारतीय तागरिको 
और राम्ट्रिवताहीन व्यन्तिया (8(०/2८५६ फुटा४0ा5) वी समस्याग्रा और पाक जल 
डमस्मध्य म कच्छदीव टापू वी समस्यात्रा का समाधान समभौते द्वारा हो गया 
है । बगला देश के साथ भी अनवा पकार के सममभौतों द्वारा सीमाओं का सीमाकन 
किया गया है, बेशबारी आर फरवक़ा बाव वे सम्व थ मे समभौने क्ये गये हे भ्रादि । 
भारत पाकिस्तान सम्बन्ध 
(रिदीवाणा5 छाती एवो.इब्ला) 

भारत और पाकिस्तान तिवदतम पडौसी है । टोना एक दूसर के लिये “प्रयजम 
सुरक्षा पक्ति” (शव ॥,वा6 0 700८॥००) है परन्तु फिर भी दोपो के सम्य वा में 
इतना तनाव रहा है जितना कि ज़िसी ग्रय दशो बे प्रारस्प्रिय सम्य थी मे (ग्रय् इज 
राइल सघप को छोड कर) नही रहा । जसाकि माइवेल ब्रेकर ने लिखा है कि "स्व- 
ताज राज्या ये अ्रपन सक्षिप्त इतिहास म तीब्रता को भिनभिन मान्राग्रा मं, भारत 
ओर पाकिस्तान अ्रघोषित युद्ध की स्थिति मे रहे है । * ज्योती भूपण दास गुप्त से 
भी लिखा है कि ' भारत झौर पाकिस्तान के सग्य धो मे मसभेद रहे € क्‍भी अप्रत्यक्ष 
झौर कभी प्रत्यक्ष परातु सवा भतभेट । ? भारत और पाविस्तान मे तनाव का मूल 
कारण भय, शका छृणा, प्रतिस्पर्धा, जातीय वमनस्य और शत्रुता वा हरित्वोण रहा 
है । जसा कि दृश्तियाता हुरान बुरशी ने लिसा है कि भारत का भय संवदा पाकि- 
स्तान वी विदेश नीति पर छाया रहा हं । पाविस्तानिया की दप्टि मे पाकिस्तान की 
प्रतिरक्षा समस्या भ्रत्रिकाशत भारत के विरुद्ध प्रतिरक्षा की समस्या है। पाकिस्तान 
के लिये साम्यवादी थ्रुसंपठ या वास्तवितर साम्यवादी झकमण गौण तत्व है, 
क्योकि भारतीय सकट वी तुलना म सर्देव दूर और अप्रत्यक्ष दिखाई दते है। 
ताल्ाजिक और क्रमिक सक्ट विशेय परिस्थितिया म भारत से झाता हुआ लगदा 
है। तमाव और “जहाद” वी स्थिति ने दोनां देशा की विदेश नीति के अत्येका चरण 
और अ-तराप्ट्रीय समस्यात्रो पर दप्टिफरोर और उपागम को पभावित जिया है । 


्‌ पावन ्ाएं एड्वडाॉशा ॥706 फलला गा 9. #द्वा 0 एा१९टॉ4ए९० फद्या 
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भारत पाकिस्तान सम्यवा को प्रभावित वरने वाली मुख्यतया तीन प्रवार वी 
समस्‍यायें रही हैं | एक प्रफार वी रामस्यायें व है जो “विभाजन! स उत्पान हुई हैं 
दूसरी प्रशार वी समस्‍यायें वे है जो मुलत पाकिस्तान वे! शासता द्वारा जानवुभवर 
अपनायी गयी भारत विरोध नीति भ्रर्थात “जहाद” (घार्मिक युद्ध वी नीति स उत्नन्न 
हुई है। श्रथात ये समस्‍यायें पाविस्तान वे साम्प्रदायित प्राधार स उत्पन्न हुई हैं। तौसरी 
प्रवार की समभ्यायें तव उत्पन हुई जब पाविरतान ये सीटी, सटी वी सदस्यता 
स्वीकार क्र इस उप महाद्वीप को शीत युद्ध का भ्रयाडा वयाने वा प्रयास क्या । 


4 विभाजन से उत्पान होने वाली समस्यायें--विभाजन ने पझ्नंक प्रकार की 
समस्यास्याप्रो को जम दिया जिहाने भारत पाविस्तान सम्बधों मं तनाव की स्थिति 
को उत्पन क्या है । य समस्याये थी आमदनी तथा वज वा बटवारा एवं लागत 
धन के सम्बंध मे सतोपजनक' विभाजन, मुद्रा एवं व्यापारिक सम्बंध, विस्थापिता 
की सम्पत्ति वी समस्या, दशी श्यिासता वे विलयन की समस्या, नदिया के पानी की 
समस्या झादि । 


विस्थापितो की सम्पत्ति की समस्या, नदियों बे पानी की समस्या और देशी 
राज्या कै विलयन की समस्याओं पर दोनो राज्या के गम्भार मतभेद थे | जो हिंदू 
शरणार्यी पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड कर श्राये थे उसका मूल्य तीन हजार 
करोड था जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी सम्पत्ति छोड कर गये थे उसका 
मूल्य तीन सौ करोड था | सत्‌ 950 मे नहरू लियाबन अली समभौते द्वारा इस 
समस्या का समाधान किया गया । नदियों के पानी के सम्यध में 960 म विश्व 
देक की मध्यस्थता से सिधु जल सीध ([7605 १४वॉध परध्या)) द्वारा समभौता 
हुआ । इस समभीते पर प्रधान मानी नहरू, झर राष्ट्रपति अग्रवला ने रावलपिण्डी 
में हस्ताक्षर क्यि । दशी राज्या के सम्बाध मे, विशेषकर जुनागढ, हैदराबाद श्रौर 
कश्मीर राज्या के सम्बंध मे, दोनो दशो म॑ भिन्‍नतायें रही है | जहा जुनागढ, हैदरा 
बाद वी सगस्यायें समाप्त हो गयी है वहा कश्मीर के भारत मे” विलयन की समस्या 
ग्राज भी दोनों देशा मं तनाव का कारण बनी हुई है। वस्तुत कश्मीर वी समस्या ऐसे 
ज्वालामुली वी तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है और इसने तीन युद्धा 
(7947 48, 7965, 97]) को जम दिया है। अलाप माइकेल ने लिखा है कि 
* कश्मीर समस्या श्रनिवायत भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह लोगो और 
प्रतिष्ठा बी समस्या है ।” 

2 घरा और वमनस्य श्रर्थात्‌ जहाद को नौति से उत्पन होने वालो सम 
स्थार्ये-दूससी प्रकार की समस्‍यायें वे है जो पाकिस्तान के साम्प्रदायिक आधार से 
उत्पन हुई है और जिहाने छणा और वैमनस्य की प्रेरणा दी हैं । जातीय वमनस्य को 
पाकिस्तान के शासनाध्यक्षो ने जान बृभकर वताय रखा है श्र समय समय पर 
साम्प्रदायिक भावनाओं को कभी भाषणा द्वारा कमी चल बित्र द्वारा और कभी 
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रेडियो प्रसारण द्वारा निरातर बयाये रसा है । दुर्भाग्य वी बात यह है दि इस साम्प्र 
दामिय प्रिप वा झततर्राप्ट्रीय सम्मेतया झ्रार सगठना मे भी अभियक्त किया जाता 
है । चस्तुत परारिस्तात ये भारत वे साथ सम्व घा को सुधारन वी वभी यवाथ इच्छा 
व्यक्त पही वी और भारत के “युद्ध नही करो ' (0० ७४४ 9४८७) के सुावा का 
वभी स्वीकार नही विया । 

सम्बवा या सुवारने के लिए भ्रनक वार प्रयास किये गये है परतु हर वार वे 
झसफत हुए है | सत्‌ 962 63 मे, उभी क्‍लपत्ता मे और कभी रावलपिण्डी मं 
स्वण सिह भुट्टो वातायें ' हुई परतु इनसे काई लाभ नहीं हुआ । सब 962 मे 
भारत पर चीनी झ्ाप्रमणा ये समय पाविस्तान ने भारत की क्डी झालोचना की । 
इतना ही नही पाउिस्तान न अ्रधिद्तत कश्मीर का एक बहुन बडा भाग चीन को 
दे दिया । भारत के विराय का पाकिस्तान पर बुछ असर न हुआ | सितम्बर 973 
मे हजरत चाल वाण्ड वो लेवर पाकिस्तान न भारत में विशेषकर कश्मीर॒म 
साम्प्रदायित्र दग बराने का प्रयास क्या । पूर्वी पाक्स्तिान (भ्रब बगला देश) में 
साम्प्रदायित्र दग भी हुए जिनम हजारा व्यक्तियों को श्रपनी जान से हाथ धोने पडे । 
इसी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई | सव्‌ 964 मे “जासूसी पड्यनों का पता 
लगन रा दोना देशा वे सम्ब था मं तनाव थी स्थिति फिर पदा हो गयी और नवम्बर 
]964 भ राजशाही में भारतीय हाई कमिश्नर के कार्यालय को बद कर 
दिया गया । 

बच्छ फा युद्ध--/बच्छ वी रन” (रण 0। ए८॥) को लेकर पाकिस्तान 
मे प्रप्रेत 965 म इस क्षेत्र पर आज़्मणा बार दिया। यह लडाई जून 965 
तब चली जब ब्रिटिश प्रधान मनी वित्सन की मध्यस्थता द्वारा युद्ध 
विराम हुआ । समस्या के समाधान के लिए तीन ब्यक्तिया का एक ट्रिबूगल 
बनाया गया जिसके निणय पर उम्र प्रतिक्रिया होने पर भी भारत ने उसे स्वीकार 


कर लिया । 
7 ]965 का युद्ध--कच्छ समभौते वी शभी स्याही सूसने भी न पाई थी कि 


पाक्स्ताय ने भ्गस्त 965 मे बड़े पैमाने पर वश्मीर में घुसपठियों को (छापामार 
सनिको का) भेजना शुरू कर दिया झौर वश्मीर मे विद्राह भठकान के लिए साम्प्र 
दायिक विष का सहारा लिया । इतना ही नही, सितम्बर 965 को पाविस्तान 
ने झ्तर्राप्ट्रीय सीमा रेखा पार कर छम्ब जूरिया क्षेत्र मे (कश्मीर क्षेत्र में) आतमण 
बर दिया श्र 5 सितम्बर 965 को अमृतसर के हवाई अड्डा पर हमला कर 
टिया । भारत ने जवाबी कायवाही फ्री और दाना देश अघोषित युद्ध से सलग्द 
हो गये । अगुव खा ने तो स्पष्ट कह दिया था कि “हम लोग अब युद्ध को स्थिति 
मेंहै।' सयुक्त राष्ट्र सपघ वी मध्यस्थता से 23 सितम्बर 7965 को युद्ध 
विराम हुआ । 

इस युद्ध म यद्यपि दोना पक्षा न अपनी अपनी विजय के दावे विये परतु 
इससे पाक्स्तान को निराशा और भारत को कुछ लाभ ही हुआ । पादिस्तान को 
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निराशा इस बात से हुई कि () न ती वह वश्मीर मे विद्रोह या भारत से साम्प्र- 
दायिक दगे भडवा सका, (!) न चीन ये युद्ध मे भाग लिया, (वा) न सीठा और 
सैन्‍्टो से उसे मनचाही सनिक सहायता प्राप्त हो सकी ! इस युद्ध न जहा पाकिस्तान 
की तानाशाही > सोसलेपन को स्पप्ट कर दिया और पाकिस्तानी स निक शासन पर 
ही स देह व्यक्त करने जग्रे वहा इस युद्ध ने उसे यट एहसास भी करा दिया कि 
बम के श्राधार पर भारत के मुसतमाया का भडकाया नहीं जा सकता गौर कश्मीर 
का हिसा या पशु शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं क्रिया जा सत्ता | एस युद्ध न पिण्डी 
पीक्गि-जकाता घुरी की गरिमा को शा त कर दिया । दूसरी ओर, इस युद्ध ने जहा 
भारतीय 'नेठ त्रिमानो की कुशवता और ग्रमरीकी 'पंटन टकी” की जियाटीनता 
को स्पष्ट किया वहा !962 के चीनी आनमरण से भारत के सनिक मनोबल वा जो 
मानमदन हुआ था उसने वह पुन प्राप्त कर लिया । दुसरे शब्दों भ, इस युद्ध ने भारत 
को श्रात्मनिभर और शक्तिशातरी प्रदर्शित करते हुए भारत को इस उप महाद्वीप 
म एक शक्तिशाली राए्ट्र के रूप म॒ प्रकट क्या 

ताशकाद सम्मेलन--सद्‌ 965 के युद्ध न सावियत सघ॑ की बूटमीति को 
इस क्षेत्र मे अ्रपती भूमिका निभान वा अवसर दिया और उसके प्रयासा से पाकिस्तानी 
राष्ट्रपति अयूय खा और भारतीय प्रधात ग॒ नी लाल बहादुर शास्त्री ने !0 जनवरी 
966 वा रसी नगर ताशवद में एवा समभौता क्या जिसे ताशक द समभौता 
कहते है । इस समभौतते की सबसे यडी गिशेषता यह थी कि इसमे लोगारनों भावना, 
जेनेवा भावना, विधाना भावना और क्म्प उेविड भाव वी भाति ताशकद भावना 
को जाम दिया श्र्यात ताशकद भावना से श्रतर्राष्ट्रीय सदभावना के वातावरण को 
उत्पन कया श्र विश्व समस्याझ्रा को स,भावना के वातावरर म हल करने पर 
बन दिया जान लगा भारत पाकिस्तान सम्बधो मे नय मांठ को ज में दिया | इस 
समभौते द्वारा टोनों देशा नं यहु आश्वासन दिया कि व॑ “बल प्रयोग का सहारा नही 
लेंगें , 'वियादा को शा तपूणा ढंग से सुलभायेंग, एव दूसर वे प्रातरिक मामलो 
म हस्तक्षेप नही करेंग तथा विरोधी प्रचार को निग्त्साटित करेंगे तथा मत्रीपूण 
सम्बाध स्थापिंत करेंगे । 

घृणा श्रौर वमनस्य--ताणबद समझौते पर अभी स्याही भी सूरान व पाई 
थी कि जुलाई अगस्त 966 में सीमाग्रो पर सैनिक हलचत पुन शुरू हां गई 
श्रीर 967 म उसनूर क्षेत्र म फिर दोनो देशा वे सनिया म भडपें हुई । दस तरह 
ताशकद न जिस सदुभावना के वातावरण को उत्पन् विया था वष्ट समाप्त हो गया 
और एणा और वैमनस्य वा यातावरण फिर गम्भीर रूप रोत लगा तिसता विस्पाट 
]969 म रबात मुस्विम शिरार सम्मेलन वे! समय हुम्रा ज३ प्राविस्तानी राष्ट्रपति 
याह्या खान भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ बठन से इकार वर दिया। 

इण्डियन एयरलाइ'स दे जहाज का भ्रपहरण तथा लाहौर से श्राग लगाने 


की घटना--30 जनवरी 97] बा भारत थे इण्डियन एयरगाइस वे जहाज ने 
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सपहरण परी घटना और फिर 2 फरवरी 97] का जालौर हवाई अल्डे पर आग 
जगायर झसे ध्वस्त किय जाने तथा जाहोर रेल्यिा स्टेशन द्वारा टलिविजन पर इस 
घटना के प्रदशन ने दाना दशो म तनाव का स्थिति मं धी की आहुति दी । प्रत्ति 
क़्या के रूप में भारत ने भारतीय आकाश से पाकिस्तान के अ्रस्ैनिक विमाना की 
उडान वा निषेध कर दिया। 
पाकिस्तान का गह बुद्ध तथा स्वतात्र बगलादेश का निर्माण -पाकिस्तान 
में गह युद्ध के शुरू हाने जरा मृव कारण शेस सुजीउुरहमाय की अझवामी पार्टी वी 
दिसम्पर 970 के चुनावा म विजय थी। जय राष्ट्रीय एमेस्यगी के 
अधिवेशन का राष्ट्रपति याह्या खा ने स्वग्रित कर दिया ता 5 माच 97] को 
शेख मुजीय ने स्थावीन वगला देश वी घोपणा कर दी। याह्या सा ने विद्रोह को 
बुचलने के लिए श्रमानुपिक अत्याचार किये, मुजीब को बंदी वना लिया गया, 
हजारो वी तादाद मे गाली बुद्धि जीविया की हत्यायें वी गयी, स्तियो का अ्रपहरण 
क्या गया तथा लाणी की सरया म लाग शा'णार्थी बन कर सीमा लाग कर भारत 
ग्रानि लगे । भारत की प्रधानमजी श्रीमती गावी ने विदेशों वी यात्रा द्वारा विश्व 
वी महाशक्तिया तथा भर य राप्ट्रा गो समस्या वी ग्रम्भीरता और भारतीय अथव्यवस्था, 
राजनीतिक व्यवस्था सौर सामाजित व्यवस्था या ग्रम्भीर प्रतिकूल प्रभाव को बताते 
हुए शा ति स्थापित करन वे! लिए ग्रतुरोध क्या । पर तु भारत के प्रयास अ्रसफत 
हो गये ) पाविस्तान बे राष्ट्रपति ने “युद्ध हिस्टीरिया | (शा 9४७78) वा वाता- 
वरणा उत्पन कर दिया था, युद्ध की धमक्या दी जा रही थी और चीनी सहायता 
की दुह्ई दी जा रही थी । श्रमरीकी विशेष दूत डा० कीसियर ने भी स्पष्ट कर 
दिया था कि यदि चीन पाकिस्तान को सहायता करता है तो भारत का भ्रमरीकी 
सहायता की उपेक्षा नही करमी चाहिए। परिस्थितिवश भारत ने रूस के साथ 
9 गगस्त 97 को एक 20 वर्षीय सा व वी परतु यह सीध भारत पर पावि- 
रतानी आक्मण को ये टठात सवा । जय 3 दिसम्बर 97] वो पाविस्तान ने 
भारतीय हवाई ग्टडा पर हमते किये तो भारत ने जवाबी कायवाही वी, 6 टिसस्वर 
97] को भारत ने बंगला दश को माय्यता दे दी और 6 दिसम्यर वा पाविस्तान 
के पूर्वी क्षेत के कमाष्डर जनरल नियाजी ये 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों के 
साथ भारतीय जनरल जगतमिह अरोडा बे' सामने आत्म समप्ण वर दिया | भारत 
के एक तरफा युद्ध विराम को पाहिस्तान ने स्वीकार वर लिया । 
94 से भारत पादिस्तान सम्बघ--97 वे युद्ध श्र्थात बगला देश वो 
स्वाधीनता के वाद भारत पाकिस्तान सम्यधों वो निधारित वरन बाती मुरप 


समस्‍यायें निम्न रही है-- 
(0) युद्ध बीदयां का प्रश्न 
(7) पाकिस्तान द्वारा वगना देश को मायता दते का प्रश्न 
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(॥) वश्मीर समस्या तथा अतर्राप्ट्रीय सीमा रेखा । 
शिमला समभोता--उपयु क्त समस्याझ्रों पर विचार करने के लिए भारतीय 
प्रधान मजी श्रीमती इन्दिसा गाधी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भूट्रो वा शिखर 
सम्मेलन 28 जून 972 को शिमला मे शुरू हुआ | दोनो देशो ने शिमला में 2 
जुलाई 972 का जिस समभौते पर हस्ताक्षर क्यि उसे शिमला सममोता कहते 
है । इस समभौत की प्रमुस विशेषताये यह है कि दानो दशा न “अपन मतभेदों का 
द्वि-पक्षीय वाता द्वारा शातिपूण ढंग से हल करने, पारस्परिक वमनस्य, घणित 
प्रचार शौर विवादा को समाप्त कर मैत्रीपूणा सम्बाध स्थापित करने, डाक, तार 
सेवा तथा सचार व्यवस्था स्थापित करने व्यापारिक और आशिक सहयोग का प्रयास 
करने तथा विज्ञान और सास्कृतिव क्षेत्रा मे आदान प्रदान करन झादि वा 
आश्वासन दिया । 
पाकिस्तान द्वारा बगला देश को मायता तथा त्रिपक्षीय समकौता-पाक्स्तान 
ने शिमला समभौते वी भावना को लागू करने में प्रतावश्यव देरी की जिससे इस 
उप महाद्वीप मे तनाव की स्थिति वनी रही । पाकिस्तान ने लाहौर मुस्लिम सम्मेलन 
के बाद फरवरी 974 मे वगला देश को मायता दी जिससे त्रि पक्षीय वातालाप 
के द्वार खुल गये । 5 अ्रप्रौल 7974 का भारत पाकिस्तान वगला देश क॑ मध्य 
जि पक्षीय समभौता हुआ । इस समभौते के अनुसार युद्ध वा दया को, उन 9 
युद्ध वा दयो सहित जिन पर वयला देश जन सहार शौर अमानुपिक हत्याम्रो के लिए 
अभियोग लगाना चाहती थी, 3! माच 974 तक वापस लौटा दिया गया 
पाविस्तान ने वंगात मे रह गये पाउिस्तानियों को वापस लेने का वायदा जिया तथा 
भारत पाविस्तान म॑ सचार साधना, यात्रा सुविधा, वारिज्य आदि विपयो पर वार्ता 
के द्वार सुल गये । 
भारत पाकिस्तान वातयि- जमीन और युद्ध वीदया की वापसो के वाद 
भारत और पाक्स्तान ने अपने सम्वधा को सुधारने के लिए डाक तार, जहाजरानी 
व्यापार झादि सम्बधा पर वार्ताओं के दौर को शुरू करना चाहा परतु जो वार्तायें 
]0 जून 974 को शुरू हाने वाली थी पाकिस्तान न उहे यह कह कर एक तरपा 
समाप्त कर दिया कि भारत क अयख॒ परीक्षण (8 मई 974) 4 वातावरण को 
दूषित कर दिया है ग्रत समभौते के लिए उप महाद्वीप म शा वे या सामाय सम्बधो 
के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। वाद में सितम्बर 974 म जो वातायें 
इस्लामाबाद म हुई, उनके फलस्वरूप डाक, तार और यात्रा सुविधा की व्यवस्था 
को फिर से चालू कया गया, 30 नवम्वर !974 का भारत पाक्स्तान के मध्य 
एक एतिहासिक व्यापार समभौता हुआ । इससे भारत और पाउिस्तान के वीच 
965 से जा व्यापार बट पडा था उसे पुन स्थापित क्या गया । जहाजरानी के 
सम्ब'ब में भी रामझौता हा चुवा है और फरवरी 975 से व्यापारी जहाजा पर 
दाना दशा वे बदरगाहा म प्रवश पर लगाई गई परावीदया हटाइ गई हैं परतु 


दुर्भाग्य वी यात यह है फ्ि दायु माग सम्याथ्री समभौते के मिलमिले मे आयोजित 
उच्च स्तरीय बार्ता सफत नहीं हुई है। असहमति का मुरय कारण यह है कि 
पराविश्तान झ्र-तराप्ट्रीय नागरिय उडडयन सस्था (080) म भारत के विरुद्ध दायर 
डिये गये भ्रप्रियोग का तप्र तब वापस लेने वे' लिए तथार मही जब तक दोनों देशा 
के बीच हवाई भाग यो सुविधा वे! सित्»सिले से व्यापक समभौता नहीं हो जाता । 
यद्यपि व्यापारिक समभौता से राजनीतिक सम्ब वो थे सूधरने की आशा की जा 
सकती है परतु पारिस्तान पे नतो भारत के साथ श्रौर मे वगला देश के साथ 
प्रभी पृटनीतिक' सम्पाव स्थापित किये है । 

3 पाकिस्तान की गुदीय तीति--भारत पायिस्तान सम्प था म कढ॒ता पैदा 
करत वाली एए प्रमुस समस्या पाविस्तात वी ग्रुटीय और शस्त्रा की होड की नीति 
है । वस्नुत परफ्िस्तान ने सोौटों (954) और सेटो (955) जसे सनिक संगठनों 
वा सदस्य बन बर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खडा कर दिया । 
दूसरे वाक्स्तात ये अपनी समित शक्ति वो बढाने वे! लिए, भारत विरोधी प्रचार 
वा सहारा लेफर, ग्रमरीएा से ही नहीं वल्कि से टो शक्तिया, विशप कर ईरास से 
प्रयुर मात्रा म सैनिव सहायत्ता प्राप्त वी । इतता ही नही, भारत चीन सम्पधधो म 
विगाए झाते से पाशिस्ताम ने चीन वी हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश की और 
उससे प्रस्थ शस्ता वो प्राप्त जिया । पश्चिमी शक्तिया भी इस उप महाद्वीप मे 
पाविस्तान को भारत ये सखुलन में बनाये रखना चाहती हू, सम्भवत, इसलिए कि 
वे समभती हैं पि यदि भारत को शा ति का समय मिल गया तो वह एक महान 
शक्ति ने बन जाय । अ्रमरीवा ने तो भारत के विरोध पर प्राकिस्तान को भरत ही 
नही दिये बल्नि ग्राथिक सहायता के क्षेत्र में भी दोना को समान समभा है जबकि 
भारत झायादी बी हृष्टि से पाविस्तात से पाच गुरणा है । आज भी पाकिस्तान भारत 
के शारतिमय नामियरीय विस्फोट की दुह्ाई देकर अ्रमरीका से युद्ध सामग्री प्राप्त कर 
रहा हैं । सलेप मे, पाकिस्तान अपने ज॑ मकाल स वभी ब्रिटेन, कभी अमरीका और 
कभी चीन वे हाथो वा खिलौना रहा है । 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट है वि भारत झौर पाकिस्तान के सम्ब व उनके जम 
बाल से ही पनावपूण रहे है ) यद्यपि सम्ब घो का सुधारने के लिए अनेक वार उच्च 
स्तरीय वार्ताय की गयी है पर तु उनसे कोई सुत्रार नही हुआ । शिमला भावना 
अपने पूण रूप म॒ फलित नही हुई । सम्ब धो के सुधार में सयसे बड़ी बाधा 
“व समीर” है । कश्मीर समस्या पाकिस्तान के लिए कामवेनु है क्योवि इसे जावित 
रख कर ही पाकिस्तानी सरवार सत्ता और देश पर अपनी पकड रख सकती है ४? 
रामय समय पर पाकिस्तानी शासव कश्मीरिया को भडकाते रहते है। शेख अ्रब्दुल्ला 
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के साथ भारतीय सरवार द्वारा किये गये सममौते वे समय ही पाविस्तान के राष्ट्र- 
पति भूट्टो न वश्मीर वासिया को हडताल की सलाह दी । दाना देशा के मागरिकों 
में सीधे सम्पक वे अभाव में पाविस्तान वे शासत्ा ने अपने झस्वित्य वे लिए विरोधी 
प्रचार का साहारा लिया है । अपन अस्तित्व वा वयाय रसने वे! सिए श्री नुद्ठा यह 
भी कहते हैं कि "भारत पाकिस्तान के क्षेत्रा को हडपन की योजनायें बना रहा 
है ।”म जब तने पाकिस्तान के शासात इस प्रशार के बिरावी और ए्सित प्रचार म 
विश्वास रसोंगे तप तत भारत पाय्रिस्तान सम्प्रधा मे ययाय सुधार नहीं हो 
सकते । यह सत्य ह कि पोपरण मे विस्फोट से झौर भश्रातरिक्ष मं आयभट्ट नाम वे 
उपग्रह वा फेंक क्र भारत न इस उप महाद्वीप म शक्ति सतुत्रा अपने पक्ष मं वर 
लिया है | परत यह सातुलन तो सवदा भारत के पक्ष में रहा है बधोकि आकार, 
श्रावादी श्रौर साधनों वी हृष्टि से भारत पाविस्तान से सवदा शक्तिशाली रहा है 
श्रौर सवंदा रहगा । 
बाश्मीर समस्या 
( छिाजाशाए उपरका(क ) 
भारत पाक्स्तान सम्बवा मे कदुता, वेमनस्य, छरगा, दे ध और तनाव पदा 
करने मे जितना उत्तरदायित्व कश्मीर समस्या वा है उतना कसी और समस्या का 
नही । इस समस्या वा लेकर पायिस्तान ने इस उप महाद्वीप मे ही नही भ्रपितु भ्रत 
रप्ट्रीय सम्मेलना, सगठना और सस्थाग्रो मे भारत विरोवी ह्टिकाण अपनाया है । 
कभी प्रचार द्वारा, कभी रेडियो प्रसारण द्वारा और बभी घुसपठिया द्वारा पारिस्तान 
मे केवल कश्मीर मे ही नही अपितु भारत म भी साम्प्रदायिक दम भडवाने वा प्रयास 
क्या । पाकिस्तान ने पश्चिमी शक्तिया, विशेष कर ग्रमरीवा, के साथ द्वि-पक्षोय 
सा धया द्वारा इस महाद्वीप में शस्त्रास्त्रा वी होड को जाम दिया। पाविस्तान ने 
ही सीटो और सेटो जेसे सैनिक सगठना वा सदस्य बनवर शीत युद्ध का भारत वे 
दरवाजे पर लावर खडा वर दिया । पाविस्तान न ही तीन बार ( 947-48, 
965, 97] ) भारतीय भूमि पर झानमण करने युद्ध की स्थिति पदाकर दी। 
दुर्भाग्य क। वात यह है कि सुरक्षा परिपद ने वश्मीर समस्या पर याव और 
आदित्य वी भावना से विचार बरने के स्थान पर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के झाधार 
पर विचार करना शुरू कर दिया और आना त को आता ता के साथ मिलान का 
प्रयास विया । यही वाररण ह॑ कि कश्मीर समस्या आज भी भारत और पाक्स्तान 
में तमाव कया वारणा बनी हुई हे । यह समस्या एसे ज्वालामुखी वी तरह है जा वभी 
भी लावा उगल सकती है । जमाकि माइद्नेल ब्रेक्र ने लिखा हे कि ' कश्मीर भारत 
आर पाकिस्तान वे सघप की जड का प्रतीक है । यही वह सर््धा तक दरार हैजों 
लडाई का भाततिम क्षेत्र हे । एसी ने 947 मे उप महाद्वीप कया पृथक पृथत कर 
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दिया । यही उस द्वि राष्ट्र सिद्धाव के औचित्य का झ्रोतम परीक्षण है? जिस पर 
पाकिस्तान आ्राधारित है और उसके बने रहने का आधार है ।” 


कश्मीर समस्या का उद्गम भारत के विभाजन मे निहित है। भारत 
स्वत त्रता अधिनियम ने जहा भारत और पाक्स्तान के दो झधिराज्यों (0008) 
वो जाम दिया वहा देशी राज्यों को यह स्वतातता भी प्रदान की कि वे स्वेच्छा से 
किसी श्रधिराज्य मे मिल सकते थे या अपने स्वत अ्रस्तित्व सो बनाये रख सकते 
थे | बश्मीर के राजा न अपने राज्य वे स्वत-त अस्तित्व को बनाये रखने का निश्चय 
बिया । परतु पाविस्तान बश्मीर को अपने अविराज्य मे मिलाना चाहता था। भ्रत 
उमने पहले ग्राथिए दव्राव द्वारा (अनाज, नमक, पट्रोल भेजना व द वर दिया) भौर 
बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त के क्वायलियो के माध्यम से, जो पाविस्तान के 
रास्ते झात थे, 22 श्रक्टूवर 947 को काश्मीर पर आजमण दिया । थांडे ही समय 
से वबायली श्रीनगर वे निकट बारामूला तक पहुंच गये । स्थिति वी गम्भीरता का 
देसते हुए वश्मीर के राजा ने भारत म विलय की प्राथना की। भारत ने वश्मीर 
के राजा की प्राथना को स्वीकार करते हुए युद्ध समाप्ति पर जनमत सम्रह (२०शि- 
शातप्रा)) की शत के साथ उसे भारत का झग मान लिया । 
भारत के बार वार झाग्रह करने पर भी जय पाक्स्तान ने वश्मीर में 
क्वायलियों के प्रवेश का नही रोका ता भारत ने यू० एन० ओो० के चाटर की धारा 
34 और 35 के अ्रनुसार ) जनवरी, 948 को सुरक्षा परिपद वे समक्ष शिकायत 
की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त कर उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त के क्यायलिया 
ने भारतीय भूमि पर प्रात्नामक विया हे जिससे “प्र तराष्ट्रीय शा।त भग होने का भय 
है । भ्रत सुरक्षा परिषद आकमणा को रादेडने और शा ति बनाये रसन॑ के लिये 
आवश्यक कदम उठाये । भारत ने सुरक्षा परिषद म इस समस्या का इस कारण 
प्रस्तुत क्या था कि उसे वहा याय मिलने की ध्षम्भावना थी परतु, जसाकि याद की 
घटनाझ्रो ने सिद्ध कर दिया, कि यह भारत की भूल थी । सुरक्षा परिपद में समस्या 
का समाधान हाने के स्थान पर वह शीत युद्ध के' अखाडे में फस गयी ) 

कश्मीर समस्या का समाधान बरने के लिये सयुक्त राष्ट्र सघ (धप0) ने जो 
समय समय पर प्रयास क्ये उपम॑ प्रमुख निम्न है -- 

] 2 अप्रेल, 948 को 5 संदस्या के एक श्रायाय वी रचना की जिले 
भारत और पाकिस्तान के लिये सथुक्त राष्ट्र के आयोग (एग्राध्व ख्वएणा5 
(ए०ग्राधा३॥०णा 7 [ताव १6 ९थंधशथा) की सभा दी गयी । 

2 एक ग्रय प्रस्ताव द्वारा सुरक्षा परिषद न यह सिफारिश की वि कश्मीर से 


] सन्‌ )97] प्ले बगला देश के निर्माए से द्वि राप्ट्र सिदाल वा आधार नप्द 
हो चुका हू । 
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विदेशी क्तायली, पाकिस्तान के नागरिक और बडी मात्रा मं भारतीय सेनायें हटा ली 
जाये और जनमत सग्रह के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाय । 

3 समयुक्त राप्ट सघ के आयोग ने भारत और पाकिस्तान के साथ विचार 
विमश के बाद 3 अगस्त, 948 को व द करन का सुझाव दिया । आयोग ने जो 
सिफारिशे की वे निम्न थी -- 

(७) पाकिस्तान अपनी सेनायें कश्मीर से हटा लि तथा विदेशी क्वायलिया 
ओर कश्मीर मे सामाय रूप से न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिका को वहा से 
हटाने का प्रयास करे । 

(७9) पाकिस्तानी सेना द्वारा साली क्ये गये क्षेत्र का प्रबाध श्रायोग के 
निरीक्षण म स्थानीय ग्रधिकारी करें । 

(०) जब पाकिस्तान उपयुक्त दोनों शर्तों की पूर्ति कर दे और उसबी 
सूचना भारत का दे दे तो भारत भी झ्पनी सेना का भ्रधिकाश भाग कश्मीर से 
हटा ले । 

(9) श्गीतम समभौता हाने तक भारत युद्ध विराम की सीमाश्रों के भीतर 
उतनी ही सेनायें रखे जितनी इस प्रदेश मे कानून श्र व्यवस्था के लिये प्रावश्यव हैं। 

4 श्युक्त राष्ट्र सघ के श्रायोग के प्रयासो द्वारा 3 जनवरी, 949 को 
युद्ध विराम (0०७४० 47०) हुआ जिसकी देखरेस के लिये विभिन राष्ट्रा के निरीक्षण 
नियुक्त किये गये । जनमत सम्रह के लिये भ्रमरीकी नागरिक श्री चेस्टर निम्तिटज्ञ को 
नियुकत किया गया | परतु भारत पाक्स्तिन में जनमत सग्रह के सिद्धाता पर 
समभौता न होने के कारण चेस्टर निमिटज ने त्याग पत्र द दिया । मैक्नाटन योजना 
(थिणाक्षप8#007 ए|27) मे भी झ्ाक्रा-त और आना ता को एक स्तर पर रखा गया 
था भ्रत भारत न इसे स्वीकार नही गिया । 

5 सब्‌ 950 मे सुरक्षा परिपद ने सर श्रोबन डिकसन (शा 0980ा 
70707) को समस्या का समाधान करन और कश्मीर से दोना पक्षा की सेनायें 
हटाने (4७ग्रा॥थ्या2कष707) के लिये नियुक्त क्रिया गया । डिक्सन ने पाविस्तान वी 
नियमित सेनाश्रा के वश्मीर म प्रवेश वो ग्यतर्राप्ट्रीय कायून वे विराध वी सचा दी । 
पाकिस्तान को ग्राना ता मानते हुए भी डिक्सन न काश्मीर से दोना पक्षा वी सनायें 
हटाये जान पर वल दिया | भारत वो यह सुमाव म जूर नही था क्योति' आनात वा 
श्राताता के साथ मिलाना यायाचित नहीं था । अपनी श्र तम योजना मे डिक्सन 
न वश्मीर वे विभाजन वा सुझाव दिया भ्र्थात पाकिस्तानी सनाओ्ो वे श्रधिकवार 
मे क्षेत्र यो पाउिस्तान को द दिया जाय और भारतीय सेवाआ के अ्रधिकार म क्षेत्र 
को भारत को दे टिया जाय और वष्मीर घाटी के भाग्य का निशावय जनमत सग्रह 
द्वारा किया जाय जाय । जय यह याजना भी दाना पक्षा को स्वीवार न हुईतो 
डिफ्सय ने सुरशा परिपत्‌ से यह सिफारिश वी क्वि दाना पक्षो व स्रीधी वार्ता द्वारा 
समस्या वा समायथान वरने वे लिय कहा जाय । 


है. 


हि प डिक्सन आयोग वी झसफलता के बाद सुरक्षा परिषद ने माच, 95] 
में डा० फ्रक प्राहम (07 फाश्ा० 0077) को समस्या का समाधान करने के 
लिये निमुक्त विया गया परतु डिकसन भायोग वी भाति माहम आयोग भी असफल 
रहा । 

काश्मीर समस्या वे सम्बंध म दोनो देशो के प्रधान मोजियों में लादन, 
बराची और नई दित्ली म वार्तायें भी हुई , पत्र व्यवहार भी हुए परातु समस्या का 
कोई समाधान न हो सका । 

सत्‌ 953--54 में कुछ ऐसी घटनाये घटी जिहोन कश्मीर समस्या 
पर गम्भीर प्रभाव डाले । पाउिस्तान ने अ्रमरीका से सनिक सहायता प्राप्त वी भरौर 
4954 में वह सीटी और 955 मे सेट्ठो जसे सनिक सयठतो का! सदस्य बने गया 
अर्थात्‌ पाविस्तान के इरादा न शीतयुद्ध को भारत के दरवाजे पर जाकर सडा कर 
दिया और इस उप महाद्वीप में शस्त्रा की होड को जाम दिया । अमरीका की दिव- 
चस्पी भी रुस वे' साथ लगन वाले गिवगित क्षेत्र में सनिक अड्डे बनाये की थी। 
यद्यपि अ्रमरीहों राष्ट्रपति में अ्रपो वक्तव्यों मं यह आश्वासन दन का प्रयास विया कि 
पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध महा किया 
जायगा पर'तु भारतीय प्रधान माती ने ! माच, [954 को कहा वि 'आवमण 
होता है श्रौर उसे रोकन बा कोई प्रयल नही जिया जाता अमरीका व (कश्मीर 
पर पाजिस्तानी) आजरमण की ग्राज तक नि दा तही वी और हम सह पहा जाता 
रहा है कि हम शान्ति बनाये रखने के लिये इस पर झ्ाग्रह नहा कर ।”/ जब 953 
में सोवियत प्रधान मनी बुलगामित झौर साम्यवादी दल के सचिव श्री खू,श्नेव भारत 
ग्राय तो उहाने कप्मीर वा भारत का भ्रग मानते हुए कहा कि “भाप चोटी पर 
खडा होकर आवाज द दीजिएगा और हम झापवी सहायताब झा जायेग । इसी 
बीच कश्मीर की सविधान निमात्री परिपद ने काश्मीर के भारत के साथ विलय 
का तिश्चय लिया और कटा गया हि 26 जनवरी, 957 का काश्मीर भारत के 
साथ अत्पिम रूप मे मिल जायगा । श्री नेहरू ने 3 थ्रप्नेल, 96 के भाषशम 
स्पष्ट कर दिया विः 954-56 वी घटनाओ्रों ने (पाकिस्तान की अमरीकी सेनिक 
सहायता, पाकिस्तान का सैनिक संगठनों मं शामिल होना तथा काश्मीर संविधान 
निमात्री परिपद्‌ के निस्य ने) जतमत संग्रह के मूल झाधार को नप्ठ बर दिया हैं, 
अत इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं । 


7 पाकिस्वात के अनुरोघ पर सुरक्षा 
(26 जनवरी, 957 को काश्मीर सचिधान निभा 
काश्मीर का श्र तम विलय भारत मे होने वाला था) 
किया गया और यह प्रस्ताव रखा गया वि सुरक्षा पे 
गुन्नार जारिय (60गश उ छाप) भारत और पाविस्तातव जावर 


+ परिषद न 26 जनवरी, 39357 वो 
जी परियद्‌ के निशाय वे अठुतार 
वाश्मीर समस्या पर पुनविचार 
रिपद क प्रधान स्वीडन के 
गबर इस समस्या पा 
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सुलभाने वा प्रयास करें ओर परिषद्‌ को सुभाव दें कि कश्मीर के विसयीकरण 
(क९ा्रए/श!र307) तथा जनमत सग्रह होने तक संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन 
सेना (0]3 क्शाध8४॥०५७ 700९) को कश्मीर भेजा जाये या कि नहीं। भारतीय 
प्रतिनिधि श्री कृष्णा मेनन ने सयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेनाओं के भेजे जाने वा 
विरोध क्या रूस ते भारत का साथ दिया और वहा कि “काश्मीर के प्रश्न का 
निणय वहा की जनता कर चुकी है और वह भारत वा अभिन अगर है।” जब 
सुरक्षा परियद में 20 जनवरी को प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो रूस ने निवेधाधिकार 
का प्रयोग वरते हुए प्रस्ताव वा रहू वर दिया । अ-य श्रस्ताव द्वारा, जिसमे संयुक्त 
राष्ट सघ वी आपातकालीन संनाञ्रा का भेजने की व्यवस्था नही थी, ग्रुतार जारिय 
की भारत भेजा गया परतु दोना देशा की याताग्रा के बाद गुनार जारिग ने प्रति 

बेदन . मे कहा कि वह ऐसे ठोस प्रस्ताव रसने मे अ्रसमव हैं, जिनसे समश्या का 
समावान हो सके । प्रतिवेदन म उट्टान इस बात का स्वीकार क्या कि “पिछले नौ 
वर्षों मे बश्मीर की स्थिति मे वटत परिवतन हो गया ह॑ ।” 


8 दिसम्बर, 957 को फ्रेक ग्राहम को पुन समस्या का समाधान करने 
के लिये भेजने का तिश्चय क्या गया । जनवरी फरवरी, 958 का ग्राहम भारत- 
पाकिस्तान सरकारा से वार्तालाप करत रह और 3 अप्रैल 958 का जो प्रतिवेटन 
प्रस्तुत क्या गया उसम पुरानी बातो को ही दोहराया गया था। इस प्रतिबदत में 
भी पाकिस्तान को आजाता घापित नही क्या गया था । 

9 सब्‌ 2962 मे झायरलेण्ड ने सुरक्षा परिपद म एक प्रस्ताव प्रस्तुत शिया 
जिसमे कहा गया था कि समस्या के समाधान के लिये दोना देश प्रत्यक्ष वाता प्रारम्भ 
बगें और ऐसी कोई कायवाही न करें जिससे उस क्षेत में शात्ति भग होती हो । 
बयोकि' कश्मीर भारत का अभिन श्रग वन चुका था श्रत भारत ने श्रस्ताव को 
मानन से इकार कर दिया । रूस ने भी अपने निपेधाधिकार के प्रयोग द्वारा प्रस्ताव 
की रह कर दिया । 


सब्‌ 962 63 म पाकिस्तान न भारत के विराध पर भी, कुछ ऐसे क्टम 
उठाये जो उसके वमनस्य और विरोध को व्यवत करते थे । सन 962 म॑ चीनी 
आनमण के समय पावबिस्तान ने भारत पिरोबी हृष्टिकोश ग्रपनाया, फरवरी 963 
में चीन के साथ समभौता बरवे पाकिस्तान ने अ्विकृत कश्मीर का एक बहुत बडा 
भू भाग चान को दे दिया । दिसम्बर, 963 स श्रीनगर के हजरत वाल सर्रिजिद से 
पगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र वाल चारी होने पर पाकिस्तान ने साम्प्रदायिद 
दगे भडकाने को कोशिश की और जो सरगर्मी उत्पन हुई पाकिस्तान ने उसमे 
कश्मीरिया के विद्रांह की सज्ञा दी और सयुक्त राष्ट्रसघ से हस्तक्षेप की मार्ग वी । 
जैस अब्दुल्ला ने जेल से छूटते हा आत्म निणय के श्रधिकार श्लौर जनमत सयह की 
माग वी । 


40 965 और 97 के युद्ध और कश्मीर--सुरक्षा परिपद के माध्यम 
से कश्मीर को प्राप्त करने भे असफल होने पर पाकिस्तान ने सैनिक शक्ति के आधार 
पर वश्मीर को हरतगत करने का प्रयास क्या । इस उद्द श्य से पाक्स्तान ने अपने 
सनिको को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देकर कश्मीर भेजना शुरू कर दिया ताकि व॑ 
हवाई भ्रह्ो, छावनियों और महत्त्वपूण मार्गो पर भ्रधिकार जमाने का प्रयास करे । 
पाकिस्तानी छापामारो ने युद्ध-विराम रखा को पार कर वश्मीर मे घुसपैठ शुरू कर 
दी। सयुक्त राष्ट्रसघ के मुग्य सनिक पयवेक्षक जनरल निम्मां ने इसकी सूचना 
महासचिव को भी दी । । मितम्यर, 965 को पाकिस्तानी सेनाग्रो ने छम्व, श्रखनूर 
क्षेत्र मे बडे पैमाने पर आक्रमण कर दिया । भारतीय सैनिको ने जवाबी कायवाही 
में न केवल घुसपढठिया का सफाया कर दिया बल्कि पाक्स्तानी सेनाश्रा के हौसले 
भी पस्त कर दिये। भारतीय सेनात्रो नताहौर, क्‍्सूर, डेरा वाया नानक तथा 
स्थालकोट क्षेत्रा म भी मोर्चे सोल दिय । स्थिति को ग्रम्भीर होते देर, मयुक्त राष्ट्र- 
सघ न दोनो देशा से युद्ध पिराम वी अपील की और दोनो देशो का आदेश दिये कि 
वे 22 सितम्बर, 965 तक युद्ध विराम कर दें और अ्रपनी अपनी सेनाग्रा को 
$ अगछ्त, 4965 वी स्थिति मे ले जायें । दोनो दशो ने घुद्ध विराम को स्वीकार 
कर लिया । 

सत्र्‌ 97] को भारत पाकिस्तान युद्ध वगला देश की समस्या से उत्पन हुआ 
था परतु इसमे भी कश्मीर समस्या को सम्मिवित कर लिया गया था । जय पाकि- 
स्तान ने कश्मीर पर ही हमला क्या तो भारतीय सेनाग्रो न कारगिल, ग्ुरेज, टिथवल 
उरी, पूछ श्रादि क्षत्रों मे अनेक पाकिस्तानी चौक्यों पर अपना अधिकार कर 
लिया । 

उपयु क्त बणन मे स्पप्ट है वि कश्मीर वी समस्या झाज भी भारत पाविस्तान 
सम्बाबों मं तनाव वा कारण बनी हुई हे । 
ताशकन्द समभौता 
(पश्नक्नी,शा है हास्सला था) 

सब्‌ 965 के युद्ध विराम के बाद भारतीय सीमाग्रा पर पूर्ण शा ति स्थापित 

नही हुई थी । युद्ध भ्वश्य समाप्त हा गया था परातु युद्ध वा वातायरण अभी 
विद्यमान था और छोटी सी घटना सीमा पर तनात दाना देशा जी सनाग्रो मे भडपा 
का फारण वन जाती थी । इस स्थिति को समाप्त करने के लिये सोवियत राजनय 
वाफी राकिय था। बरतने सोचियत प्रधानमात्री श्री बोसिजिन वे प्रयासा के फ्न 
स्वरूप भारत वे प्रधानमतरी श्री लाल बहादुर शास्त्री और पार्विस्तान के राष्ट्रपति 
झयूय या ताशवद म 4 जनवरी 966 को पारस्परिव वातलिाप बे लिये एक्श्रित 
हुए । सोवियत मव्यस्थता से दागा देशा म 0 जनवरी 966 को ताशराद म जो 
समभौता हुआ यह ताशवाद समभोते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समभोौते वी महत्त्व 
पूछा विशेषतायें निम्य हैं -- 
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! भारत और पाकिस्तान श्रच्छे पडौसियो की तरह सम्बंध स्थापित करेंगे, 
वे बल प्रयोग का सहारा नही लेंगे और अपने विवादों को शातिपूर तरीके से 
सुलभाने का प्रयास बरेंगे । दोनो ने इस बात को महसूस किया वि दोनो म तनाव 
की स्थिति हानिकारक है । 

2 दोनो देश युद्ध विराम का पालन बरेंगे तथा 25 फ़रवरी तक अपनी 
सेनाओरो को 5 अगस्त 965 की स्थिति म ले जायेंगे । 

... 3 भारत झौर पाविस्तान एक दूसर के आतरिव' मामला म हस्तक्षेप नहीं 
क्रेंगे | 

4 दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रचार को निरत्साहित 
करेंगे तथा ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देग जो दोना मं मैनीपूरा सम्पधों को बढावा 
देते हो । 

$ दोनो देशो के उच्चायुक्त श्रपनी अपनी जगह पर लौट जायेंगे और दोना 
देशा में सामाय राजतय सम्य व फिर से स्थापित क्ये जामेंगे । 

6 दोना देश झ्ाथिक, व्यापारिक और सास्क्ृतिक सम्ब था को पुन स्थापित 
करने पर विचार करेंगे । 

7 युद्ध वीदियों वी अदला-वदली का काय क्या जायगा । 

8 दोना पक्ष शरणार्थियों, निष्का्तित और गर फानूनी रूप से बसने वाला 
की समस्याओ से सम्याधित प्रश्तो पर बातचीत जारी रखेंगे श्र्थात दोना पक्ष ऐसा 
वातावरण उत्पन्र करेंगे जिससे जनता में भगदड समाप्त हो । मै 

9 जिन विपया का दोनो देशों से सीधा सम्व घ है, उन पर विघचार के 
लिये, दोना पक्षा की सर्वोच्च एव अय स्तरो पर बढकें होती रह अर्थात दोना देशा 
की सयुक्त समितिया अपनी अ्रपनी सरकारा के विषयो पर परामश दें । 

0 दोना देशों के शासनाध्यक्षो न सोवियत राजनय के प्रति अपनी इतज्ञता 


को अभिव्यक्त क्या । 

वाशकद समभझोते का मूल्याकत--ताशकद समभीते की आलाचना दोनों 
देशा म की गयी । पाउिस्तान मे इसकी आलोचना का आधार यह था कि उसे ग्रपने 
लक्ष्य काश्मीर का पाने म॒विसी प्रकार की सफलता नहीं मिली थी। भारत मं इस 
समभौते की आलोचना वा झाधाए यह था कि हाजीपीर कारगिल और टियवाल के 
महत्त्वपूरा दर्रा को पाकिस्तान का लौठाना एक भयकर सामरिक भूल थी। इही 
दर्रो के द्वारा पाकिस्तान कश्मीर मे घुसपैठिया को भेजता था । यह भारतीय सनिकों 
के पराक्रम तथा वजिदान के साथ विश्वासघात था | एक भारतीय कमाण्डर ने ये 
विचार व्यक्त क्ये थे कि “उनकी स तानो को पुन युद्ध करना पडेगा ।” यह भविष्य 
याणी अक्षरश सत्य सिद्ध हुई दूसरे भारत के लिये पाकिस्तानी वायदो पर विश्वास 
बरना कठिन था। तीसरे, भारत ने सोवियत राजनय दवाव के वारण ही इस 
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समभौते पर हस्ताक्षर किये थे, क्याकि ऐसा न करने से काश्मीर पर सोवियत समथन 
के सां जान वा भय था । चौथे, जसाक़ि वाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया, 
पाविस्तान न न ता भारत के प्रति घगा और वमनस्य वी भावनाओं को त्यागा और 
न ही तनाब के वातावरण को शिविल किया । 

उपयु क्त आलाचनाग्रो के बाद भी ताशस्न्द का भारत पाऊिस्तान सम्वाधों मं 
झपना महत्व है । इसने तत्काल सकक्‍्ट का टाल दिया और भारत ने रूस का साक्षी 
बनाते हुए पाकिस्तान को शक्ति का प्रयोग छोडने पर सहमत कर लिया । दूसरे, इसने 
चीन-पाविस्तान सयुक्त मोर्चे के सतरे को कम कर दिया । तीसरे, इसने दोनो देशो में 
समस्याझा के निवारण बी श्राशा बढा दी । चौथे, इसन झ्ञतर्राप्ट्रीय सदभावना के 
वातावरण का भी उत्पन्त क्या और त्रिश्व को समस्याओ्रो को सदृभावना के वातावरण 
मे हल करने पर वल दिया | ताशक द भावना की तुलना लोकार्नों, जेनेवा, वियाना 
और कैम्प डेविड भावना से वी जाने जगी । 

शिमला समभौता 
(छाए0१ #थ्टाध्ध्याणा) 

सर्व 97] वे भारत पाजिस्तान युद्ध के बाद प्रर्थात्‌ बगला देश की मुक्ति 
के वाद इस उपमहाद्वीप में स्त्रायी शा त स्थापित करने और भारत पाविस्तान 
सम्बंध मे सुधार लाने के उद्दं श्य से भारतीय प्रधान मानी श्रीमती ई दरा गाधी 
और पाबिस्ताम के राष्ट्रपति श्री जुल्फीजार अली भुट्टा का एक शिसर सम्मेलन 
28 जून, 972 को शिमला मे शुरू हुआ । यह पहला झवसर था जय दोनो देशो 
के शासनाध्यक्षो ने बिना किसी तीसरे दश वी मध्यस्थता से सीये सम्पक द्वारा वाताये 
शुरू बी । दोनो देशो के शासनाध्यक्षा मे शिमवा में 2 जुलाई, 972 को जिस 
समभौते पर हस्ताक्षर क्यि उसे शिमला समभौता कहते हे । इस समभोते की 
महत्त्वपूण विशेषतायें निम्न हैं -- 

दोनो देश पारस्परिक वमनस्थ और विवादों को समाप्त कर पारस्परिक 
मैन्नीपूण सम्बघां को स्थापित करेंगे तथा इस महाद्वीप म स्थायी शात्ति की स्थापना 
के लिये काय करेंगे ताकि दोना देश अपने साथनों और शक्ति का प्रयोग भ्रपन देश 
की जनता वे' कल्याण मे उपयोग कर सकें । इस उद्ं श्य की प्राप्ति हेतु दोना देशो 
ने निम्न बातो पर सहमति प्रकट की -- 

(७) दोनों देश अपन मतभेदा को द्विपक्षीय वाता द्वारा शाततिपूरणा ढंग से 
हल करने का भ्यास करेग ! 

(०) सयुक्त राष्ट्र्घ के चाटर के अनुसार, दोना देश एक दूसरे के विरुद्ध 
बल का प्रयोग नही वरेगे, सोमाझ्रा का अतिक्रमण पही करेये तथा एक दूसरे वी 
रफजनीतिक स्वत बता में किसी प्ररार बए हस्तक्षेप नही करेंगे ॥ 

2 दोना देश एक दूसरे के विरुद्ध घृरित प्रचार नहीं करेंग और मैत्रीपूण 
सम्बध स्थापित बरेंगे। 
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7 3 पारस्परिक सम्याधों में सामायता लाने वे लिये दोना देशो मे डाय, तार 
सेवा तथा जत, चल, बायु गार्गो द्वारा पुन सचार व्यवस्था स्थावित वी जायगी। 
यानिया (नागरिक) वा एक दूसर देश मं शान जाय थी सुविधा दी जायगी। दांना 
देशो मं व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का प्रयास क्िया जायगा परिचान और 
सास्क्षतिक क्षेत्रा म आदाय प्रदान किया जायगा । 


4 भारतीय और परारिस्वानी सयाये अपनी अतर्राप्ट्रीय सीमा मे लौट 
जायेगी । दोना देश जम्मू तश्मीर भ॑ 7 लिसम्पर, 97] को हुए युद्ध विराम के 
फलस्वरूप मियजरण रेसा को मायेग । सनाझा की वापसी इस समभौते के जाग हाने 
के! 30 दिन के भीतर पूरी हो जायगी । 

दोना देशा थे: राज्याध्यक्षा की भविष्य में फिर वार्तायें होगी जिनमे युद्ध 
बा देगो एवं नागरिका की वापसी, जम्मु कश्मीर वे श्रातम हल तथा बूटनीतिव' 
सम्पाधा को फिर से स्थापित करने आदि समस्याग्रो का शाततिपूरा हल क्या 
जाता है। 

शिमला समभोते का मूट्याकन--शिमला समभौता ग्रालोचता और प्रशसा 
दोनो वा पान रहा हे | ग्रालोचकों का कहना है कि यह भारत का पाविस्तान के 
समक्ष झ्रात्म सपपण था । भारत के सनिग्ो ने जिस युद्ध को युद्ध मैदान में जीता था, 
उसे भारत वी इृटनीति न शिमला म खो दिया अ्र्यात भारत युद्ध जीतकर भी हार 

7 गया और पाउिस्तान युद्ध हार कर भी जीत गया | झ्रतोचका का यह कहना है कि 
कएमीर समस्या का स्थायी हल हू ढे बिया पाउिस्तान के 5,39 वग गील जे सेन 
को लौटाना राजनीतिक सफवता महीं कहा जा सफ़ता । इस समभीते से भारत फो 
केवन 79 वंगरमील भूमि ही वापस मिलनी थी। दूसरे शब्दा मे, झालांचको वा 
कहना था कि शिमला समभौते ने कश्मीर पर पाकिस्तान से सांदेवाजी करन का 
अवसर हाथ से खो दिया है । दुसरे, आलाचका का यह भी कहना था कि श्री भुट्टो के 
आश्वासना पर विश्वास वरता राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नही था क्यावि 
श्रीभुह्ो किसी समय अपने हष्टिकोण वो बदल सकते हैं और पश्चिमी या चीवी 
इशार पर नाच सकते है! श्री समर गुहा का वो यह विश्वास था कि शिमला 
समभीौता ताशकद मे क्यि ग्रय॑ ग्रात्म समपण से भी बुरा था । 

उपयुक्त श्रालोचनाओ के बाद भी शिमला समभौते का अपना विशेष महत्त्व 

है । प्रथम तो यह कि इस समझौते द्वारा पाकिस्तान ने पहली बार भारत के साथ 
अ्रनाक्रमण सा षि वी है ! इसरे शब्दों मे, थी भूट्टो उ प्राकिस्तान के भूतपुव शासकों 
द्वारा अपनाई गयी इस नीति को त्यागा है कि कश्मीर कौ समस्या का हत हुए बिना 
दानो देशों म अ्रनानमरण सा धि नही हो सकतो । दूसरे, इस समभौते का सबसे बडा 
महत्त्व इस बात मे है कि भारत और पाविस्तान ने पारस्परिक मतभेदों को शातिवुण 
ढ़ग से निपटठान के लिय द्वि पक्षीय वार्ताश्ों को स्वीगरार किया है | इसका ग्रथ यह है 
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कि क्िटीतीसर पक्षा को दोना देशा गम पड्यप्र का ग्रवसर नहीं मिलेगा। जसायि 
एक समीक्षय ने लिसा हे कि “इस सममौते मन भारत की विजय थी और न 
पाक्स्तिन वी । यह दोना दशो वी समभदारी वी विजय थी | इस समभौत स सबस 
प्रधिव' चोट विदेशी पड्य तकारिया तथा साआ्राज्यवादी शक्तिया को, जो इस महाद्वीप 
के देशों वो श्रापस मं लडा कर स्वाथसिद्धि करत रह थे, पहची हे। तीसरे, शिमला 
समभीते वी तुलना ताशबद समभौत स नही वी जा सकती वयाति ताशव 6 समभौता 
रस की मध्यस्यता का परिणाम था, दाना देशा की द्विपक्षीय वार्ता वा परिणाम 
नही था । इतना ही नही, जहा ताशक द समभौते मे भारत मे जम्मूवण्मीर क्षेत्र में 
जीत गये क्षे 4 का वापस लौटा दिया था वहा शिमला समझौत द्वारा 77 दिसम्बर 
497] की वास्पवित्रा निय जण रंसा को साय्यता दी गयी हे । चौथे, शिमता समभौत 
ने एक “अच्छी शुरूआत! को झ्रारम्भ किया है | यद्यपि शिमला समभौत वी भावना 
को पूणतया लागू नही किया गया और पाजिस्तान ने बगला देश को मायता दने मे 
श्रनावश्यक देरी की! पर तु फिर भी अ्रप्रल 974 में जो त्रि पक्षीय समभौता हुप्रा 
है उससे युट वा दयो वी समस्या का समाधान हुग्या हे, सितम्वर 974 मे वार्तालाप 
हारा डाक, तार, यात्रा श्रादि के सम्बाधा मं समभौता हुआ है. नवम्बर !974 में 
व्यापार समभौता हुआ झ्ौर फरवरी 975 से व्यापारी जहाजा पर दोगो देशां वी 
बादरगाहा मे प्रवेश पर लगायी गयी पाबीदया हटायी गयी है । वायु माग सग्बधी 
समभौता झभी तक सम्पन नही हो सक्रा और बूटनीतिव सम्य"वा को स्तोषित नहीं 
क्या गया । 
भारत-रूस सम्बन्ध 
(700-स्‍२05$थ॥ रेशे4ा005) 

अततर्राष्ट्रीय सम्बधो मे कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्थायी मित्रता का 
दावा नहीं कर सकता पर तु स्वत जता प्राप्ति के बाद भारत-रूस सम्ब"्ध, कुछ छुठ- 
पुट घटनाओं को छांड कर, निरतर मृदुता, मित्रता और घनिप्टता क रहे है। सब्‌ 
97] की भारत-रूस सा ध के समय से तो ये सम्बंध उत्तरोत्तर वृद्धि वी झार 
उममुख रहे हैं ! क्या उद्योग, कया व्यापार, कया विचान, क्या आपरिक्ष, क्या अतरा 
प्ट्रीय राजनीति सभी क्षेत्रों मे दोगो के सम्पाघ अद्ृद मितता के बनते चले जा रहे हैं । 
इस बढती हुई मित्रता का प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है वि श्रायभट्ट नाम 
का पहला भारतीय भू उपग्रह सावियत रूस के यायविदा और इजीनियरा वी 
सहायता से अतरिक्ष म )9 अप्रल 975 को छाडा गया । दोना दशों में भित विन 
क्षेत्रा मे सहयोग के लिये अनेक सयुक्त आयागो की स्थापना वी गयी है, टीना दशा 





]. पाकिस्तान ने वयला देश का मान्यता, लाहौर मुस्तिम सम्मेलन थे बाद, 
फ्रवरी 974 म मा यत्ता दी । 
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वे! शासनाध्यसा और उचप पदाधियारियां यी यात्राय विरायर होती रहती हैं। सरोष 
में, दाता दशा मे एय-हुगर मे ये प्रयधित सत्भावतरां (80०0/७॥॥) विद्यमाय है । 

भारत रस मे धिष्ठ सम्सध होते हुए भी सुख एप समस्याप्रा पर दाना मे 
विचार भिन्न रह हैं परतु विचारा थी भिदता ये होता थे सम्पधा या बभी दूषित 
नही जिया । जय वा शगी यम्राझ्ा य झारा वी विदेश नी की स्पाजता ब्रौर 
असलग्नता यो पही संगभा था सरेययशां ही प्रियारा में भिनया उल्माय हुई । 
उदाहरणतया स्टातित काल में भारत री विदेश नीति यो नियत भोर भ्रवसर 
बादी" यहा गया धा। भारत से रसी समथवा े, जसे रणती पाम दत्त त 
नहरूजी वी एशिया थे मय च्याग वार्द शक' वी उपसरा दी थी ग्रौर भारतीय 
साम्यचादी दल थ4 “ भारत वी तरस्यता बी तीति या /एग्नो-भ्रमरीयत सासाज्य 
बादिया के राथ संट्याग वी यान वा झ्रायरस सात्र कहा या । (जब 950 मे कार्टिया 
वे प्रश्न पर पश्चिमी शक्तिया री भाति भारत ने उत्तरी बारिया या आक्रामक 
घोषित क्या, जय 956 मे हगरी भ्रौर 968 भ चेवोस्लोवातिया मे रुसी हस्त 
कषेप वी भारत ने निटा की जय 968 मे रू ने प्रायिस्ताय मय सैयिप साजो 
रामान देते वा विश्यय तिया भौर 970 मे सोडिया विश्य कोप मे छप नवशों में 
गेफा और ग्रक्ष्य चीन क चीन वा हिस्सा यताया गया ता दोना देशा मे विव्ारा बी 
भिनतायें उत्पन हुई परातु इन भिनताझा दाना दशा म तनाव वी स्थिति व्भी 
उत्पान नही वी । 

भारत झ्रौर रस के सम्द घा मे निर नर भूदुता श्र मित्रता रहने वाय मुख्य 
वारण यह है मि ग्रनत्रा झतर्राष्ट्रीय समस्याप्रा पर भारत रूस वे हृ्टिवाण मे 
समानता पायी जाती है । उदाहरणतया उपनिवेशवाद ये! हृप्टिकोणा मं समानता पायी 
जाती है । उदाहरणतया उपनिवशवाद वे उममूलन, जातीय विभेद की नीति वी 
समाप्ति, नि शस्प्रीक रख झ्रु बम और निषेघाधिकार आदि के प्रश्ना पर दोनोांवे 
विचार प्राय रामाने है! वश्मीर शौर गोझा ने प्रश्ना पर रूस ने हमेशा भारत का 
साथ टिया । वश्मीर वे प्रश्न पर नो रूस न सुरक्षा परिपद मे बीटा का प्रयोग भी 
क़्यि 

अतर्राप्ट्रीय घटनाआ न भी भारत रूस का एवं दूसरे के निकट लाने मे 
सहयोग दिया है । उदाहरणतया जव अक्टूबर 949 म चीन म॑ साम्यवादी ब्रात्ति 
हुई तो भारत में उसका जारदार रामथन क्या । इतना ही नहीं सयुक्त राष्ट्र सघ मं 
चीन का स्थान दितान के लिये मरसत प्रयास किया । इससे भारत ने रूस वी सहानु 
मूति प्राप्त की । सव्‌ 954 मे सीटा के निर्माण हारा जय अमरीका ने शीत यग्रुद्ध को 
भरत के दरवाजे पर लाकर खडा कर दिया ता भारत का रस के निकट झ्राना 
स्वाभाविक था । सम्बधों वा सुधारने के लिये दोनो देशो करे शासनाध्यक्षो ने जून 
3955 में एक दूसर॑ देश बी सदृभावना यात्रायें वी । सर 2962 में चीनी झाकमण के 
समय रुस ने दास्त भारत की सहायता हेतु भाई चीन पर युद्ध बद करने वे लिये 
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दवाव हो नहीं डाला बत्कि भारत को मिग (00 2) विमाय भी प्रटान किय प्र 
उनके निगागा के तिये भारत मे एफ बारात स्थापित करने के तिय श्राविव भौर 
तननीकी सहायता भी प्रदान की । 

सब 965 के भारत पाकिस्तान युद्ध मे सावियत सघ की भूमिका सराहनीय 
रही । उदाहररातया जब पश्चिमी राज्यां ते भारत वी कायवाहिया को झानामक 
कह कर सम्प्ोधित वरना शुरू कर दिया तो रूस ने इसे 'प्रत्मरक्षा वे जियरेश्ननिवाय 
बताया, जब इ्यन, तुर्की और इण्डोनीशिया ने पाविस्तान का समथन का वचन दिया, 
जब झारल अमरीकी गुट ने भारत को ग्राज़ामक घोषित करने का पडय त्र॒ रचा, जब 
चीन ने 6 सितम्बर 965 को भारत को तीन दिन की अन्तिम चेतावनी (एव 
(एगा) दी तो सोवियत सघ ने इन सब शक्तियों को चेतावनी दी कि वे भारत 
पाज्िस्तान विवाद में हस्तक्षेप करके स्थिति को विगाडने का प्रयास'न करे । सोवियत 
सघ की इस चेतावती ने इन सब शक्‍्तिया के हौसले पस्त कर दिये । इतना ही नही 
हूसी राजनय ने भारत-पाकिस्तान सम्ब धो को युपारने के लिये अपने सत्यत्न 
(800व ०/00८8) अ्रपित जिये थ्नौर रूसी प्रशानम नी कोसिजन के प्रयासा द्वारा ही 
भारत पाक्स्तान के शासयाध्यक्षा का एक सम्मलन ताशकद मे 4 जनवरी 966 
का शुरू हुआ और 0 जनवरी 966 को दोना देशो मे एव समभीता हुमा जिसे 
ताशकद समभौता कहते ह । जहा व्राशफद समभांता एशिया वी राजनीति में रूमी 
कूटनीति की मद्गात विजेम थी वहा भारत पाक्स्तिन सम्व थो मे यह सुधार का 
प्रयास भी था । 

बंगला दश के प्रश्न पर भी रूस ने भारत का साथ दिया। जब भारतीय 
प्रधान मी श्रीमती ई दरा गाघी वी विदेश याना का कोई फल नहीं हुश्ा श्र 
वाशियटन-पिण्डी पीरकिग थी चाले रुग लाने लगी तो इस उप भहाद्वीप मे शारस्ति 
चनाये रखो के लिये भारत रूस ने 9 गगरत 297] को एक 20 वर्षीय साध पर 
हस्ताक्षर क्यि । इस साध से जहा भारत रूस सम्प बा म हृढता उत्पन हुईं वहा 
इसने वाशिंगटन पिडी पिकिंग के गठबवन की सम्भावनाएँ पस्त हो गयी। झस ने 
पाविस्तान को भी धमकी दी था हि वह युद्ध के साथ सिलवाड मे बरे । इस साध 
का सबसे बडा ल्लाभ यह हुम्रा कि इसो भारत पाविस्ताय के सम्भावित सघप में चीनी 
हस्तक्षेप पर पहले से ही रोक तगा दी । जब पाविस्तान वो सहायता हेतु अमस्पी 
सप्वग यैडा बंगाल की खाडी की ओर रवाना हुसा तो प्रशपास्तरों से युक्त रसी युद्ध 
पोनो को भी हि द महासागर वी झार बढन के झआाटश दे लिये गये । इसने सप्तम बडे 
के हौसले पस्त वर दिये | जय शमरीवी गुट ने सुरक्षा परिषद मे भारत बिराधी 
प्रस्ताव रखे ता रूस ते बीठा वा प्रयोग कर उह विफत वर दिया । ससेष मे )97 
के भारत पाविस्तान युद्ध मे ससी हृष्टिकाण भारत वे हष्टिवोण से मत साता था। 
इसने उगला दश की समस्या वा समाधान बरने म महत्त्वपूर्ण सुमिरां निभार । 
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उपयु क्त वरन से स्पष्ट है कि रूस ने सकट काल में हमेशा भारत का साथ 
दिया है | सुरक्षा परिषद मे चाह॑ प्रश्न कश्मीर का था या गोझा का, चाहे प्रश्न था 
चीन के श्राकमण का या भारत पाकिस्तान सम्बंधो का या बगला देश की समस्या 
का रूस ने हमेश। भारत का साथ दिया । 

रूस ने भारत वी सहायता केवल सैनिक या अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे ही नही 
की बल्कि औद्योगिक विकास में झआथिक और तकनीकी सहायता भी की है। भारत 
के भूल उद्योगो मे भिलाई इस्पात कारखाना रूसी सहयोग का प्रतीक है, बोकारो 
इस्पात कारखाने मे भी रूस ने सहयोग प्रदान क्या है, राची का भारी मशीन 
उद्योग, हरिद्वार का भारी विजली कारखाना, ऋषिकेश और हैदराबाद में स्थापित 
ऐटी बाइटिक' कारखाने, राजस्थान की सूरतगढ़ फाम की यात>्त्रिक खेती रुसी 
सहयोग के उदाहरण है । आथिक' और व्यापारिक सहयोग के लिए दोनो देशो मे 29 
नवम्बर 973 को एक समभौता हुम्रा जिसमे उद्योग, विद्य त, कृषि, लोहा, इस्पात 
औद्योगिक गँस, तेल आदि क्षेत्रा में सहयोग का ग्राश्वासन दिया गया। भारत रूस 
व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है । भारत रुसी व्यापार जी 953 में 3 करोड 
रु० का था वह 974 मे बढकर 68 करोड़ रु० का हो गया और 975 में 
इसके 750 करोड रु० तक बढने की आशा है |? 

उपयु क्त वख्न से स्पष्ट है कि भारत सनिक और आशिक विकास झसी 
विदेश नीति का एक झावश्यक अग है । उसकी यह धारणा है दि एशिया में चीत एक 
मात्र महाशक्ति न रहे । भारत रूस सम्बधों की एक महंत्वपूणा विशेषता यह है कि 
सोवियत रूस से सभी प्रकार की सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी सम्प्रभुता 
को कभी दाव पर नटी लगाया । भारत ने सवदा अपनी स्वतन नीति का अ्रनुसरण 
किया । उदाहरखतया 974 का अणु परीक्षण भारतीय नीति फ्री स्वतात्तांवा 
द्ोतक है | दूसरे भारत ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के रूसी विचार को सवदा 
अर प्रावहारिब' यताया है । यथपि ब्रे जनेव अपनी 973 की भारत याज्ना के समय 
भारतीय नेताप्रो को मह समझाने का प्रयास क्या कि “गूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 
की भाति झ य महाद्वीपो मे भी सामूहिक सहयोग थौर सुरक्षा'की व्यवस्था की जा 
सकती है परतु भारतीय नेताओो ने इस सुझाव के प्रति कोई अनुकूल प्रतिक्रिया 
नही बी । 

भारत-रूस साधि हर 
(पा00 फ्ाइछाशा व7४4॥५9) 

फकारण--भारत रूस सा घ के सम्पन होने मे उन घटनाझो का ग्रत्यधिव 
महत्त्व है जो विश्व की राजनीति और इस उप महाद्वीप मे तीव्र गति से बढ रही थी । 
ये घटनायें मुरयतया निम्न थी-- 
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4 पोक्षिग को रिकाने की वाशिगटन की इच्छा--अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन 
ने चीन के धाथ सम्बधों म सुधार करने के लिए अपने विशेष दूत डा० किसिंगर 
की चीन की यात्रा पर भेजा । चीन मे गुप्त वार्ताओं के बाद राष्ट्रपति निक्सन की 
प्रीकिंग यात्रा की नाटकीय घोषणा की गईं । 

2 वाशिगटन-विकिंग पिण्डो गठबन्पन को सम्भाववता-क्याकि चीन के 
साय अमरीकी सम्बधा के सुधार मे पाकिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई थी पग्रत 
ऐसी सम्भावका थी कि वाशियटन पीकिंग पिण्डी गठबधन की रचना की जायगी। 
अ्रमरीका और चीन दोनो पाकिस्तान को एक सैनिक शक्ति बनाये रखने के समथक 
थे । हथियारों से लदे हुए जहाज पद्मा और सुददरबत प्रमरीकी बदरगाहो से रवाना 
हो चुके ये । जसाकि स्वशसिह ने कहा था कि 'भिन्न भिन्न विश्व शक्तियों की 
सस्यिति (००778079707) म॑ परिवतन हो रहा था ।” 

3 बंगला देश की समस्या के सम्बन्ध में महाराष्ट्रो की चुप्पी--भारतीय 
प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं के बाद भी महाराष्ट्र ने बगला देश म॑ हो रहे 
नरसहार और श्त्याचारो के प्रति श्रा्खें मूद ली थी। लाखो वी सख्या मे लोग 
शरणाथ्ियो के रूप मे पूर्वी पाविस्तान (बंगला देश) से भारत मे रह रहे थे। निकट 
भविष्य में शरणार्थियों के इस ता ते के समाधान होने को कार्ई सम्भावना नहीं थी । 
इन शरणाधियों के आने से भारतीय अथव्यवस्था और विकास कार्यों पर प्रतिकुल 
प्रभाव पडना शुरू हो गया था । इतना ही नही, भारत में व्यावसायिक, सामाजिक 
और साम्प्रदायिक समस्‍यायें भी उत्पन्न होनी शुरू हो गयी थी । 

4 श्ररब राष्ट्रो का विद्रोही रुख--अरब राज्य वे केवल बगला देश वी 
समस्या को समभने मे असफल रहे थे बल्कि तानाशाही गराह्या खा को सनिक 
सहायता देकर नर-सहार झोर युद्ध वातावरण उत्पन्न करते रहे । 

5 भारत के विरुद्ध झतर्राष्ट्रीय सस्था फा भ्रयोग--पश्चिमी शक्तियों ने, 
विशेषकर भ्रमरीका ते बंगला देश की समस्या को भारत पाकिस्तान वी समस्या 
बनाने का पडय-न रचा । सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रेक्षका की नियुक्ति के भ्रमरीकी भ्रस्ताव 
का यही उद्देश्य था । सथुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव कं थाट का हृष्टिबोण भी 
पक्षपातपण था । उसने समस्या पर चुप्पी ठान कर अप्रत्यक्ष रूप से नर-सहार में 
अपना सहयोग दिया । 

उपयु क्त पृष्ठभूमि मे भारत अपने आपको एवाडी अनुभव करने गा चा 
भारतीय जन मानस में निशशा खिसियाहट, ग्लाति झौर पद्धताव की भाउतायें 
पैदा हो रही थी । दूसरी आर, रूस भी यह अनुभव करने लगा था वि वाजिगठल 
पीकिग का गठबघन रूस को विश्व राजनीति में विद्याडन, हिंद छीन वी हृदपने 
तथा एशिया में रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करन वी दोहदी तलवार थी इन सब 

कारणों से रूस और भारत मे भपने मित्रतापूरा सम्वाधों वो सुहद बरसे, इग उप 
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गराहीप मे शा व और सुरक्षा बयाय रखा लगा शपता सीमाझ्रा, प्रशभुसता श्रसण्टा 
और स्वतागता थी रक्षा प्रा ये जिए 9 झगस्न 97! वी एप 20 वर्षीय साध 
पर हस्ताक्षर तिय जा नारत रूस साथिया जाम से प्रसिद्ध ै। *स सीध पर 
भारतीय विटश्ष मंत्री स्मणमिह झौर रूगी विश माभी ऐद्र ग्रोशिया ] श्षव पझपने 
राष्ट्र गो शोर मे हस्ताक्षर तिय । यद्यपि यः सा घ 20 वष ये जिए है पायु उसरे 
बाद भी, जय तय साध बता राष्ट्रा म ताई एप सा थि या समाण पर वी दच्छा 
2 महीने पूव व्यक्त व पर द, दो पाच यप मे लिए बढ़ाया जा सत्ता है । यह 
साँंघ हिंदी रसी शौर प्रप्रेजी भाषा मे वी गई है । 
साध फी शर्ते- भारत सम सा प मे कुय 2 घायायें हैं। प्रथम 7 धाूरायें 
बेवल पयम मात्र है | परासात्रिय धारायें ता 8, 9 योर 0 हैं जो सुरशा स सम्ब 
घित है । पारा 9 साघियवी मुस्प घारा (धाहआ)) है प्रवात्‌ सवस महत्वपूणा 
घारा 9 है। इसम बहा गया है वि /सा थे पता राप्ट्रा भें बिसी पर झापमग्ण या 
पाषमण ये भय वी स्थिति म दाना राष्ट्र, घाभमंण वे भय या हुर परन मे लिए 
एवं दूसरे रो तलान पारस्परित्रा बियार विभश वरेंगे और पश्ग्रो राष्ट्रा वी शाति 
और सुरक्षा यो बनाय रसन के विए “झायश्यय प्रमावणाती कदम! उठासेगे। दोनों 
राष्ट्रा मे बाइ एक राष्ट्र रिसी ऐसे तृतीय परत वो हिसी प्रतार थी सहायता नहीं 
देगा जो (र्सा व के) दूसरे पक्ष ये' साथ सपप मे रालग्न हो ।” घारा 8 मे यह बहा 
गया है वि दोना सीच वर्ता राप्ट्र रिसी प्राय राज्य या राज्या से बोइ गुप्त या 
सावजनिक समभौता नही करेगा जो इस सत्य वे विरद्ध हां, योई दूसरे पक्ष पर 
झ्राश्रमण नहीं वरेगा भौर अपनी रीमाप्ता झा प्रयोग ऐसे यही हान देगा वि वह 
दूसर पक्ष बे लिए हानितारव हो । 
सा ध का स्वागत--भमारत म सा घ या स्वागत झभी राजनीतिव दलो ने 

विया । इस सा घ वो भारत रस सम्ब था के इतिहास मे “महत्यपुण घिह 
(एए0त्रा। गाता.) वी साया दी गई है। स्व॒णरिह ने इसे भारत रूस 
सम्ब घा वे माय म “महत्त्वपूणा पत्वर  (7रएणाथा। वरधां०४०ा८) वी सन्ञा दी 
है । माकसवादी साम्यवादी दव वे नता ए०के० गापालन न एसी यह घह कर प्रशसा 
घी कि * यह भारत की पश्चिम पर निभरता वा रामाप्त बर देगी। । साम्यवादी 
दल के नंता हिरेव मुसर्जी न इस “समकालीन इतिटास मे एक महत्त्वपूण चिन्ह 
(3. खाता, वा एणाशाफएण/धाए 5809) की सत्ता दी। बी० के० छृष्णा 
भेतन ने इस असलग्नता वी विदेश नीति के अनुरूप! स्वीकार जिया झौर इसे 

'स्वस्थ विकास (3 #०भाए 9९ए४८०७॥एशथा।0 की सज्ञा दी जनसघ के नेता 
ए० वी० वाजपयी न इसकी यह वह कर प्रशसा वी कि “यह भारत के लिए एक 
मित्र का उत्पन्न करती है इसने पाकिस्तान के आक्मणकारी इराटा को रोक 
दिया है और इसन सम्भावित पाकिस्तानी आक्मण की दशा म चीनी हस्तक्षेप पर 


पहले से ही रोव' लगा दी है ।” दस सा घ या विश्व 'णक्ति सतुलन! म भी अत्यधिक 
महृत्त्त है । साम्यवादी दत ने इसी यह यह बर प्रशसा की वि यह एशिया में 
शातति शौर विवास ये लिए ठोस बदम है । 

सा + या मूल्याकन--भारत रस सा व जहा प्रशसा की पान रही है वहा 
इसी पु भ्रालोचया भी थी गई है । सा व ये पक्ष और विपक्ष म व्यक्त क्ये गये 
विचारों को पिम्त रि दुप्ना द्वारा झ्रभियक्त जिया जा सकता है-- 

सीध ये विपल में तत्र >भारत रूस साध री आलोचना निम्न बिद्ुश्रो 
के आधार पर पी गई है -- 

॥ शसलग्मता वा परित्याग -इस सि वी यह वह बर उम्र झालोचना वी 
गयी है हि इससे भारत ये झ्रपनी परम्परागत असलग्नता वी नीति का परित्याग 
वार दिया है। ग्रालोचरा वा क्यन है विः भारत विश्व राजनीति मे पहले वी भाति 
न ता स्वतप्रतापूवत बाय बर सबेगा और न पूव पश्चिम थे गतिरोध मे सेतुबाघ 
(७708० 0७॥067 वा बाय वर सकेगा १ बाठसण्डू वे! एक. पत्र राइजिंग नेपाल 
(९8॥8 उप८०/) न यह यिचार व्यक्त किया हि साव के बाद भारत वी विदेश 
नीति ता 'ग्रद्ध तदस्थता फ्री है। एव अप्य आलोचवा ये अनुसार भारत न अपनी 
विदेश नीति वे “मूव बिदु वी वच्र सोट दी है', “भारत ने अपनी झआरम्भन वी 
शक्ति वो लगड्ा बना दिया है ।” 

2 भारत के रुसी उपग्रह बनने की सम्भावना--शभ्रालोचका का कथन है 
सा व दा समान पक्षा मे नहीं । रूस वी तुलना म भारत सनिक' हृष्टि से निवल है । 
प्रानाचप साय मे विपक्ष मं 'हयरी” और “चकास्तावाविया' तथा 'ब्रेजनेव सिद्धा त' 
(सीमित सम्परभुता वा पिद्धा त) का हवाला देते हैं । एर श्रालोचेक के अ्रनुमार यह 
साय “एवं हाथी के साथ प्रिस्तर पर लेटन के समान है” ([॥6 ॥४४9 35 6 
जगह 2 906 ७( था ००ए०॥१४) बलराज मधोक जे ग्रालाचका का कथन है 
वि इससे भविष्य म भारत की सम्प्रभुता पर प्रह्मर हा राजता है) यह भी सम्भावना 
है कि रसुस झ्रपनी स्थिति से लाभ उठाते हुए भारत के सामाजिक झौर श्राथिक ढाचे 
की परिय्तित करने का प्रयास वर । बलराज मबोर का यह शका है कि यह सधि 
बही “भारत वी गंदन बे दद गिद एक पत्थर न हो जाय. (व ॥्राहणा6 ब्ाण्प्राप॑ 
[02/8 ॥6०0) । उनया विश्वास ह कि भारत रूस की मुट्ठी (877) मे झा सऊता 
है। श्री मसानी त तो इस सा वे को साविया उपग्रहवाद की नीति की सा दी हैं 
(४ एणा०9 णी 50श6 $वराणाड) गब्रालाचका का यह भी क्वन है कि रूस 
भारत म झ्पो पिठट्ुय्ा (5000०९०७) की सहायता स साम्यवाद वा प्रसार करन का 
प्रयास वरेगा । ग्रालोचको का यह भी कहना है वि हि द महासागर जसे क्षेत्र मे 

जिसे नारत दोनो महाणक्तिया के प्रभाव दोत से मुक्त रखना चाहता है रूस अपने 
समुद्री पड़े को रखने वी साग को दाोहरायगा । 
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3 भारत के शत्रुप्रों फो एफ दूसरे मे नियट लाने मे सहायक्ष--श्रालोचशा 
था कथन है कि इस साध से भारत के शम्रुप्रा, विशेषगर पाविस्तान ग्रौर चीन 
तथा चीव और भ्रमरीका यो एक दूसरे के निकट लाए म महायव होगी | यह भी 
वहा जाता है कि इससे भ्रमरीवीं जनमत वा वह भाग हतात्माहित हागा जो भारत 
से अ्रच्छे सम्ब-ध स्थापित बरना चाहता है | यह भी शवा व्यक्त वी गई है वि या 
भारत चीन, पाक्स्तान और भ्रमरीका वी शत्रुता को एक साय सहन वर सकता 
है ? आलोचका का कथन है जि भविष्य म सीध से उत्पन्न होन वाली समस्याय 
बढ सकती हैं । रुस चीन वी मुठभेड़ें या रूस प्रमरोफा वी म्रुठभेड में रूस कम से 
कम भारत के विरोध से मुक्ति पा चुका है | दूतरे शब्दा में, यह सब भारत का 
चीन रूस-भ्रमरीका के त्रिकोणीय शीत युद्ध में घसीदती है। इस हृष्टियोण मे यह 
साध शीत युद्ध के क्षेत्र को सीमित करने के स्थान पर उसका विस्तार बरती है । 
इतना ही नहीं यह साध भारत चीन, भारत पाक्स्तान सम्बंधों मो सुधारन में 
भी बाधा प्रस्तुत क्र सकती है । 

4 जल्दबाजी मे की गयो रा घ--आलोचको या कथन हैँ कि भारत रूस 
साध जल्दवाजी मे की गयी एक्साघ हू जिसकी ग्रावश्यक्ता नही थी । जसाकि 
आचाय कृपलानी ने कहा था कि “साध की पश्रावश्यक्ता नहीं थी । इसे जल्दबाजी 
भ बनाया गया है इसके पक्ष में व्यक्त किये गये विचार उतने ही उतावले 
है जितने कि सा थ पर क्ये गये हस्ताक्षर हैं ।। आ्ालोचको का कथन है कि साध 
तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जय भारत राजनीतिक भाधिक और सेनिक दृष्टि 
से शक्तिशाली हो । 

5 वास्तविक समस्याझ्रो फे प्रति उदासोब--भारत रूस साधि वी यह कह 
कर भी आलोचना की गयी है कि इसने नारत की कसी तत्वालीन समस्या का 
समाधान नही किया । सा घ पर हस्ताक्षर होने के वाद जो सयुक्त विज्ञप्ति जारी की 
गयी उसमे “बंगला देश की समस्या ', 'शरणाथियों वी समस्या , भारत पर सम्मा 

वित पाकिस्तानी चीनी श्राक्रमण की स्थिति म॑ सैनिक सहायता प्रादि प्रश्ती पर 
कोई बल नही दिया । आलोचको का कहना है कि “विचार विमश” से बहुमूल्य 
समय ही नष्ट नही होता वल्कि युद्ध प्रयासो पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड सकते 
हैं । युद्ध तो तत्काल सुहृढ, एकाग्र श्रौर ठोस प्रयासा की माग करता है । झालीचकी 
का यह भी कहना था कि हो सकता है कि रूस भारत को उन अस्त शस्त्रों की दने 
से इकार कर दे जिसकी भारत को झावश्यकता हो । 

6 संनिक सीध--कुछ आलांचको का विश्वास है कि यह साधि “वारसा 
समभौते” की तरह है । आलोचको का कहना है कि यह सत्य है कि र्साधवां 

शा ति मित्रता और सहयोग” की सींघ की सज्ञा दी गयी है, सधि में “संयुक्त 
कमाण्ड जमी व्यवस्था नही है परतु सभी सा बया का अतनिहित उद्ते श्य ' सैनिक 
प्रबधो या समकौतो की व्यवस्था करना हाता है और यदि इस प्रकार की सा घया का 
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उद्दश्य न हो तो उनका महत्त्व ही नही रहता । श्रालोचक कहते हैं कि सीयम 
“आ्राव्रमण की स्थिति मे तत्काल पारस्परिक विचार विमश भर "आवश्यक 
प्रभावकारी कदमा वा जिक्र इस आर सकेत बरते है । यह श्राकमण से यचाव 
कीर्साव है प्रौर ग्रावमण को सदेडने ये लिए सनिक सहायता वी आवश्यकता 
होती है । स्वत-त्र दल वे” तत्त्वाधान म जो सगोष्ठी (इल्याथ्याक्षा) सितम्बर !97] 
मे हुई थी उसमे डा० सेठी ने मत्त व्यक्त क्या थ। वि यह साथ “सैनिकर साध है 
और झ्ाय सनिय सा घया वी भाति यह भी अ्रसमान पक्षा में सन्वि है ।” 
साध के पक्ष में तक- उपयु क्त श्रालोचनाओ के वाद भी भारत-रूस साध 
के पक्ष में अनेक तक दिये गय हैँ ! पक्ष म दिये गये तर्ों को निम्न त्रि दुआ द्वारा 
भ्भिव्यक्त क्या जा सवता है-+ 
॥ भारत पाकिस्तान रूगडो मे महाशक्तिधों के हस्तक्षेप के विरुद्ध बीमा 
सुरक्षा --सा ध के पक्ष में सयसे वडा तक यह दिया जाता है कि भारत-पाकिस्तान 
विवादा मे महाशक्तिया के हस्तक्षेप के विरुद्ध यह बीमा सुरक्षा है। इस सि के वाद 
भारत पाबिस्ताय विवादा मे किसी महाशक्ति का हस्तक्षेप तठृत्तीय युद्ध को जम दे 
सकता है और कोई महांशक्ति विश्व युद्ध का खतरा मोल नही ले सकती । इस सा धि 
का ठीक ही “रक्षा कवच! (584०8०७०70) की सज्ञा दी गई हू । यह सीध सम्भावित 
वाशियटन-पीकिंग पिण्डी धुरी के विरुद्ध चेतावनों है। इसमे छुटकारा पाने तथा उसके 
प्रभाव को कम बरन के लिए यह साध एक उपचार है। जैसाकि स्वण सिंह ने 
कहा था कि यह सा थे “पारस्परिक सहयोग का विश्वसनीय झ्राश्वासन” (६ ढाह्पा- 
छी6 885प्राकष0९९ 0 7770व ०००7८:४४०7०) है । यह्‌ साध उन राष्ट्रो के लिए 
232 (१९(८:7८४() का काय करेगी जो भारत के प्रति झआनमणकारी इरादे 
रखते हू 
2 असलग्नता की मोति वी गतिशोलता की द्योतक--इस सा ध ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि भारत की झसलग्नता वी सीति क्रियाहीन नीति नहीं बल्कि यह 
गत्यामान और ज़ियाशील नीति है । इसने यह भी सिद्ध कर दिया है जि भारत शक्ति 
की यथाथता को समभता है और अपने हिंतो की रक्षा करने और शा  ति स्थाण्ति 
करने के लिए स्वय निशय ले मकता है । भारत की शाति की नीति भीस्ता की 
नीति पही । भारत अपने हिंता वी रक्षा हेतु मित्रो की खोज कर सकता है और यह 
सा व रूस के रूप मे एक ठोस मित्र को उत्पत करती है । इसने यह भी सिद्ध कर 
दिया है कि “प्रसलग्नता की नीति उह्ं श्यो (राष्ट्रीय हितो) को प्राप्त करने के लिए 
साधन मान है, यह कोई धम नहीं जिसकी शपथ ली जाती है।' इसने जहा 
भारत की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है वहा उसकी कूटनीति की 
गतिशीजता और व्यावह्मरिकता का परिचय भी दिया है । 
3 यह सनिक सीध नहों, शाति कौ साध है--भारत रूस साध पर सबसे 
बडा झ्रारोप यह लगाया जाता है कि यह सनिक साध है और इससे भारत ने अपनी 
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यह रधा चराभा झग सरता वी विविया वरिस्याद कह | 08 परश] मे होश धागा 
भाग वी ते । पनि मिच्चा व हैं । कटी है बारसा सत्र या मूह एन ६7 
झूग माप से हंसी शुतत वरया सवा है । ।र रस था है में 7 सो वा, इरपापा 
नही जगी वादा घोर यारसा सयर व 8 है 4 + का। "गपुर कसर दार्माष 
मी होती की साधु परत वे 4 संकवश का करये भूसि ॥र रसो संता का 
रस नी वाई व्यय ते ही जया या । घोर बारस मे; व] मे है। भारीर 
गयामा वा रमा सिर वतिस” व ह। ४।। बहुव दा मसाँषि शामार 
गहयाय वी मी भि है था । मिचा मे गे लोग को भाव थे”) यचयवा हा ही । 

इस सो थे | ॥7 उछाब ते | किया ऊुयाहि वोटी, सोचा ए।. गारगा सम 
भीोयां । वियां था बन्द यह दिगा और शिवा सचदीद में “पा की पा है। 
इसये शीत बातिसताय झोर झमरीता वे दुष्ट इसा| (७8७४ एकाएगोओ को राहत 
को पाये विया है । जगाती बारिय सावाम रौब (96 रिएनज्वाइाए६) मे पा हो 
हि यरे सा पे रिया सेचदीर कर लिय छवि शो ध्मुख साषारशीया है. एस 
राष्ट्रीय पा वि ए विय घापारणिया ((णााद गण्जर) है 47 

4 भारतोए स्थाव्रग प्ोौर घतरइता को रहर है भर गहों“--वारोटम 
साय गरतीय स्पतावया प्रौर प्रशाह्या की रखा करता है एस व हों वरही। 
पैसे सावियां उपग्रहयाट वी थीयि रहयो गधा है । साय घोर धाविश हर टिसे रा 
मे सम्ात व है हुए वी इस रब्य की उता यही की जा शरती हि प्रायार, तें 
राग्या भौर प्रारतिय खाता गी हष्टि सं भारत री या घरारतायातिया सहीं। 
मारत स्पय मे एप शा है निगया घावरास्ट्रीय रार पर घयया स्थाय है । घाज मारते 
स्थय भर सम्पन्न दाय है । सी थे गत समतीया है जा या व घ पर समता रा से 
लागू होता है। रुगस वार थे चलियात्री हत का परियय मियया है पौर शक्तियाती 
भारत शर्भु प्रा के। उससे जियट सात में संशय होया उसने दर से जावे में नहों।ं 
इस सा थे । सिद्ध बर टिया है सि सायिया रस यो मिपता प्राष्टा परन मे विये 
भारत । झपती स्पत पता गौर प्रसण्ल्या यो. हाय पर यही लगाया । इप स्पिन 
भारत यो झात्म विभरता की साया पर सावर सत्य मर लिया है । पररर्ण 
परीक्षस्प, म्रायभट्ट वर प्रतरिश मे छाण जाया, सस मे एतियाई सामुहिर सुरक्षा डे 
प्रस्ताव वे प्रति भयुराग 4 टियाना बारोय विश वीति यो सशाजता झौर सुरता 
का परिचायक है । 

भारत-चीोन सम्प'घ 
(॥॥00-(ग्रावलड९ 7२९3॥०णा5५) 

४ साम्यवादी यीए के साथ मैत्रीपूरा एवं पनिष्ठ सम्य था या प्रश्य 

ही गद्मों उठता ॥ ) >>के० एम० परियर 

(“चीय ये दुष्ट दराठा की तिखाब विश और उसे प्री हैंड 

नीति ही हम उससे बया सती है । ) +>म्मरविह 
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भारत-चीन सम्बचो के सम्पाध में व्यक्त किये उपयरु क्त कथत सत्य से भरपूर 
है । वस्तुत चीन श्रौर भारत में मैनीपूणा एवं घनिष्ठ सम्ब”व उत्पात होने में अनेक 
बाधायें हैं () एशिया मे भारत ही एक ऐसा द्रेश है जो जनसरया, शक्ति और प्राकृतिक 
सावनो में चीन का प्रतिद्दद्दी वाने की क्षमता रखता हैं। क्योकि चीन एशिया में 
प्रपना एफाधियार स्थापित करगा चाहता हे ग्रत भारत वा शक्ति के रूप मे उभरना, 
ग्राथिक हृष्टि से उसका सम्प न होना और राजपीतिक सुटढता प्राप्त करना चीन के 
लिये ईर्ष्या, द्वीप श्रौर वैमनस्थ का वारण है। दूसरे शब्दा मं, भारत चीनी 
विस्तारवाद के माय मे महानतम बाघा है | (7) भारत की राजनीतिक, सामाजिक 
एवं आथिक प्रणालिया एवं ससस्‍थाये चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी 
सस्थात्रा से भिनत है। तीसरे, भारत की परम्परागत एवं वतमान नीति का 
मूल आधार पचशील के पाच सिद्धांत है। यद्यपि नेहरू वे बाद के काल में 
भारत अ तर्राष्ट्रीय सम्ब था मे शक्ति के महत्त्व वो समभने लगा है और उसने 
परमाण विस्फोट और अर तरिक्ष मे श्रायभट्ट को भी छोड दिया हे पर तु भारत के 
इरादे साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नही । भारत परमाण्‌ अस्नो का निमाण नही 
ब'रना चाहता बल्कि उसके अनुसन्वान द्वारा अपनी आर्थिक समस्थाग्रा (गस, तेल, 
विद्युत स्वास्थ्य आदि) का समाधान करना चाहता हे । भारत अपनी शक्ति से किसी 
को आतक्ति करपा नहीं चाहता । दूसरी ओर, साम्यवादी चीन के इरादे साआज्य- 
बादी और विस्तारवादी ह उसकी इच्छाये एशिया म॑ एकाविकार वी है और उसके 
साधन त्तौडफोड, ग्रातक, भय, करा ति मुक्ति युद्ध, छव, कपट श्रौर हिंसा श्रादि 2 
माश्रोतत और माझ्ा नीति (१४४०-४०७५ ध॥व (७० 90॥0५) शक्ति को वदुए 
वी नली से प्राप्त करती है, यह व दूर और तलवार को राज्य का श्रावार मानती 
हैं इसबे लिये सहभ्रस्तित्व मूखता वी निशानी है यह ममाजवाद की स्थापता वे लिये 
सशस्त श्रा्ति को अनिवाय मानती है स्ादि। भारत चीन सम्यवा के पिछले 25 
वर्षो वा इतिहास नी उस वात का साली है वि “प्रमोददात मे भी जय हिंदी चीनी 
भाई भाई के नारे लगाये जा रह ये चीन ग्रादर ही आदर अपने इराटो का छुपा रहा 
था और भारत पर झआक्मण वो तैयारिया कर रहा था । 

भारत चीए सम्ब वा वे इतिहास को अध्ययन की खुविपा वी प्टि से दा 
भागा में वाटा जा सकता है () प्रमोदगात (।949-57) और (0 मतभेटा, सपर्षो 
श्राक्षमणा और वेमनस्थ तथा तनाव बाल (958-75) 

(0) प्रमोद काल (949-57)--यद्ायपरि चीन भाग्तीय मित्रता वा हृदय से 
इच्छुक कभी नहीं रहा फिर भी साम्यवादी प्रार्ति के समय (अ्क्‍्ट्यर 949) से लेफर 
957 तक उसकी नीति भारत के प्रति कम स उमर ऊपरी मित्रता की अयश्य रही । 
चीन के प्रति भारत का ह्टिकोरा प्रारम्भ से ही मिउताएग रहा है । भारत उसकी 
मित्रात वा हत्य ये उच्छुक था थौर आज भी है जैसानि पामर थे विगा है कि 
साम्यवादी चीन वे प्रति नहरू और उनके सह्यागिवा का उपागम स्पष्ट रुप स तुप्टी 


कारी था ।”! विन्सेट शीयन वे शब्दा मे “चीनियां के साथ मित्रता प्राप्त करने में 
जितना प्रयास नहर ने किया है उतना इस प्रृथ्वी पर कसी ने नहीं किया ।”” 
ग्रक्टूबर 949 म॑ चीन मे साम्यवादी क्रा ति का भारत ने हृदय से स्वागत किया । 
गैर साम्यवादी देशो मे भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने चीन को राजनय मा-यता 
प्रदान की । अमरीका वी नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध मे 
चीन का समथन किया । यू० एन० ओो० मे भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध क्या 
जिसमे चीन को ग्राकाता घोषित क्या गया था। सितम्वर 950 में सेन 
फ्रार्तिस्कों मे 49 राष्ट्रो के साथ होने वाली जापानी साध मे भारत इसलिये शामिल 
नही हुआ कि चीन को उसमे शामिल नही किया गया था। सयक्त राष्ट्र सघ में चीन 
को मा यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयास किया । भारत मे उस समय भी चीन 
को मायता दिलान का प्रयास क्रिया जब चीन का भारत के प्रति हृष्टिकोश शनुता- 
पूएा था भारत ने सवदा अमरीका की उन नीतिया की ग्रालोचना की जो चीन को 
अर तराष्ट्रीय सम्मेलनो या सस्थाओ में उसे “उचित स्थान” (२2#0 780०) दिलाने 
में बाधा प्रस्तुत करती थी । 

संब्‌ 954 57 का काल ना भारत चीन सम्ब धो मे प्रमोद काल कहलाता है। 
दूसरे शब्दों म, इस काल में ऐसा प्रतीत हाता था कि मिनभिन राजनीतिक 
प्रणालियों के समथक होन पर भी (भारत मे प्रजाता6 प्रक प्रणालिया विद्यमान है और 
चीन म सवसत्तावादी प्रणालिया विद्यमान है) दोना के अतराष्ट्रीय स्तर पर उहं श्य 
समान हैं | इस काल म 29 जून 954 को दानो राप्ट्रो के मध्य एवं 8 वर्षीय 
व्यापारिक समभौता हुआ्ना जिसके ञ्र तगंत भारत न तिव्वत म॑ अबने अतिरिक्त दशीय 
झधिकारा (%ऋध४ एशप्रांण्पव 78॥5) को चीन को सौंप दिया । इस व्यापारिक 
समभौते की प्रस्तावगा म ही पचशील के सिद्धा तो की रचना वी गयी। भारत ने 
तिब्यत मे चीन की सम्प्रभुता को स्वीकार कर लिया । जून 954 मे जब चीन के 
प्रघानम ती चाऊ एन लाई भारत झाये तो सयुक्त विज्ञप्ति म पचशील के सिद्धा तो 
पर बल दिया गया । अक्दवर 954 में प० नेहरू न भी चीन की यात्रा की | श्रप्रल 
955 में बाण्डु ग सम्मलन म नेहरू ओर चाऊ एन जाई ने पूण सहयोग के साथ 
बाय किया । थाद में थी गोवा के प्रश्व पर चीन ने भारत का साथ दिया शौर वयूमाये 
(0९0०८०४०५) और टापुओ पर भारत ने चीन का समथन क्या । 

(॥) मतभेदो, सघर्षो, श्राक्रम्ों श्रौर वमनस्य का काल (957-75)-- 

यद्यपि प्रमोद काल मे भी भारत प्रौर चीन म कुछ मतभेद विद्यमान ये परतु ' मित्रता 


] 866 रेश्ीगिला, पेगराथा 0. 86 वा) ए.ापल्‍्वां 83 ४६), 0 
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झौर हिन्दी-चीनी भाई भाई के नशे मे भारत को उनका आभास नही हुआ और चीन 
पपने दुष्ट इरादा का मित्रता या स्वाग रच कर उपाता रहा । 

५ जिन संमस्याग्रा ने भारत-चौन सम्बधा मे तनाव पदा क्या है व भुख्यतया 
नम्न हैं - 
है ] तिब्बत समस्या--भारत चीन सम्बस्वी में मतभेदी और वमनस्य के मूल 
में 'निब्यत वा प्रश्न! रहा है । चीन प्रारम्भ से ही तिव्यत की स्वत तता को समाप्त 

पर भ्रपनी सीमाओो के साथ मिलाना चाहता था जबकि भारत तिब्यत की स्वत तता 
बनाये रखना चाहता था | श्रत तिब्बत को साखाज्यवादी पडयतों से सुक्ति 
दिलान के लिय चीन मे ! जनवरी 950 को तिव्यत पर झआनमरा कर दिया भर 
भारत वे विरोध पर चीन ने कडा रुस अपनाते हुए यह (उत्तर दिया कि “पश्चिम 
वी साज्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत चीन के झातरिक मामला म हस्तक्षेय 
मरने का साहस न करे ।' जब 23 मई 95] को चीन और तिब्जत मे समझौता 
हा गया (इसमे तिब्यत के वदेशिक सम्बधो, व्यापार सुरक्षा, श्रावागमन पर चीन के 
नियत्रण को स्वीकार कर लिया गया था) तो मामला ठण्डा पड गया । परतु चीन 
की हरकतें मिरतर जारी रही । सद्‌ 4955 में चीनिया ने बडाहोती पर श्रधिकरार 
बार लिया भर प्रपती एक सय दुक्डी भी बहा स्वाषित करदी ) ग्रग्नल 956 मे 
चीनी सेना की टुकडिया न दमजान श्रौर उत्तर प्रदेश के विलाग मं पवेश किया । 
3956 मर घिफवी दरें (हिमाचल प्रदेश) श्रौर 2957 मे लोहित क्षेत्र (नैफ़ा) मे चीनी 
सनिवा ने भारतीय सीमा का भ्रतिक्रमण क्या | जुलाई 4958 मे चीनिया ने 
लद्दास के खुरनाक' क्लि पर अपना कब्जा कर लिया । इसी वप चीन मे एक भारतीय 
गए्ती दल वा अक्साइचिन के उत्तर में थादी बना कर उसके साथ दुव्यवहार क्या । 
इतना ही नहीं, चीनिया ने प्रक्साइचित (88087 ०४॥0) के पठार में सडक का तिमाण 
भी कर लिया 

भारत चीन सम्ब्रधों मे उस समय श्रत्यधिक तवाब उत्पन्न हुम्मा जब तिब्बत 

मे माच 959 में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ भौर भारत न तिब्बत वे लोगा 
के प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त की ।? यही से “हि दी चीनी प्रमोददाला का भ्रात 
शुरू होता है , यही से भारत चीन शीत युद्ध का प्रारम्भ होता है ? 37 माच 959 
बी तिव्वत के दलाई लामा (7029 ।.था58) भागकर भारत झा गये और भारत वे 
उहे राजनीतिक शरण प्रदान कर दी तो चीन न इसे “शनुतापुर काय बतलाया 
और भारत पर विस्तारवादी हाने का श्रारीप भी लगाया। इतना ही नहीं चीन ने 
भारत को चुनौती दते हुए यह भी सूचित क्या कि पचशील वी शर्तों का भव वहू 
झपनी सुविधा के अनुसार निभायेगा ।! अ्रगस्त 99 मे चीन ने 23 मे लाथजू 
(0780) नाम वी चौकी को भी ह॒स्तगत कर लिया ! नेहटजी ने इस. आकसरा की 


६ 30 3 959 3॥ 3.0६& 53903 
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सज्ञा दी और भारतीय भ्रखण्डता और सीमा्रों वी रक्षा मरने के निश्चय को दो; 
राया | 8 सितम्वर, 959 को चाऊ एन लाई न भारत पर यह गझाराप लगा 
कि वह “तिब्बत में सशस्य विद्रोहियो को सरक्षण दे रहा है ।” 

सम्बधा को सुधारने के जिये चीनी प्रवान म त्ी चाऊ एन जाई अप्रन, 96 
म॑ भारत झाये परतु दोया देशो के मतभेद दूर प हो से । 

2 सीमा विवाद --दूसरी समस्या जिसमे भारत चोन सम्प था म॑ क्दुता पद 
की है यह है सीमा विवाद (80067 709970)। सीमा विवाद दा सिद्धातता रे 
ऊपर है उत्तर पूब म मैर मेहान रेसा (४८]४०॥शा .॥6) झौर उत्तर पश्चिम म 
लद्दास । जहा उत्तर पूव की सीमा वे! सम्प व मे 27 अप्रैल, 94 वे शिमला 
सम्मेलप का उललेस मिलता है वहा उत्तर पश्चिम की सीमा के सम्ब घ में किमी 
सम्मेलन या अभिलेख का उल्लेख नहीं मित्रता | दुसरे शब्हों म जहा उत्तर पूर्वी 
सीमा मैक भेहान रेखा वा परिणाम है वहा उत्तर-पश्चिमी सीमा परम्परागत सीमा 
पर झ्राधारित है । शिमला सम्मेलन म॒ ब्रिटिश, तिब्बत और चीनी प्रतिनिधियों ने 
बाह्य तिब्बत और भारत के वीच वी ऊची पवत श्रेणियां को सीमा मानकर एक 
नक्शे मे लाल पी सिल से निशान कर दिया। यही सीमा रेसा मैक महोन रेखा के 
नाम से प्रसिद्ध है। संद्‌ 959 तक चीन न मैक महान रेखा के सम्बय मे कोई 
आपत्ति नही को थी परतु इस वप चीन न यह दावा क्या कि दानो दशा के बीच 
सीमाआ का विधिपुवत निधारण कभी नही हुआ । भ्रत वह मैत्' मेहोन रेखा को 
पूणातया अ्रस्वीकार करता है । वस्तुत 956 म ही 'चादना पिक्टोरियल' में ही 
भारत शौर भूदान के अनेक प्रदेश चीन की सीमा के प्रतगत दिसाये गये थे । जब 
नेहरूजी ये चीप का ध्याय इन नक्‍्शों की शोर दिलाया तो चीन मे इसे यह कहकर 
टाल दिया कि “मे नक्शे पुराने मवशा वे झ्राधार पर छप है मत इस सम्ब व में 
भारत को परशान होने वो आवश्यवता नही । यद्यपि भारतीय और चीनी प्रतिनिधि 
960 मे रगून में सीमाथ्रा बे” सम्बर व में समभौत के आभार जो हू ढने के लिये 
एक्तित हुए पर तु वोई समभौता न हा सका । वार्ता वे बाद जो प्रतिवेदन प्रवाशित 
किया गया उसमे () 50 हजार वगमील के भारतीय प्रदेश पर चीन न अपना दावा 
प्रस्तुत क्या अनाधिक्ृत रूप से 2 हजार वग मील वे इलाके पर उसने अपना 
अधिकार भी स्थापित कर लिया हे (7) चीन वश्मीर को भारत का अग नहीं 
मानता आदि | 

20 श्रवटूथर, 962 का चोनी आक्मछ--20 अक्टूबर 962 को चीन 
ने भारत पर पड़े सुनियोजित ढग से आक्रमण क्या। मह आक्रमण उत्तर पूर्वी 
(नफा) भर उत्तरी पश्चिमी (नहाख) सीमाझो पर क्या गया । यद्यपि लद्दाख क्षेत्र म 
भारतीय सेताआ मे अपनी जागस्वता, शक्ति और साहस का परिचय टिया परतु 
नफा क्षेत्र मे भारतीय सनाग्रा की पराजय हतोत्साहित परन वाली थी । सपा में 
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घीनी सेनाग्रा ने भारतीय सेनाग्रा व। पिछाइते हुए सला और बोमडिला आदि पर 
पढ्जा कर लिया । असम वे मैदायां या भी सतरा उत्पन हा गया । इस द्षात्र मं 
चीप ने तगशग साढ़े चोदह हजार वगमील भारतीय क्षेत्र पर अपना श्रविकार कर 
लिया । तह्ास मे चीती झयाप्ना ने 40 चोत़िया भारत से छीव ती और व चुशुल 
तब ग्रा पहुंची । 

जिस आाकरिमिक ढग से 20 अ्रक्ट्यर 962 को भारतीय सौमाझो पर चीन 
ने ग्रान्रमणा विया वा उसी झ्ावस्मिवा ढय से चीन ते 2] पवम्वर, 962 का एक 
पक्षीय युद्ध विराम वी घोपणा कर दी । इस घोषणा में कहा गया था हि यदि (0) 
चीनी सेनाये 7 नवाबर, 959 वी वास्तप्रिव तिय तण रेसा! (8०0७ !06 
ए०परए०) के 20 फ्िडो मीटर अपनी झोर हट जायेगी । सेवा का हटना ! दिसम्बर, 
962 से शुरू प्रिया जायगा । (0) चीनी सेयाओ्रो वे हटने से जो क्षेत्र खाती होगा 
उसमे चीनी सरवार श्रपती असनिक चौकिया स्थापित करेगी । 

भारत ने यद्यपि गुद्ध-विराम वो स्प्रीवार वर लिया परतु उपगु क्त दोनों 
शर्तों को मानते से इयर बर दियां। थ्री नहर ने स्पप्ट कर दिया कि जब तव 
चीनी सेनायें 8 सितम्पर, 962 की स्थिति तना वापस नहीं लौट जाती तव तब 
उससे बोई वार्ता नहीं हा सकती | चीन न वाद मे जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी 
साली कर दिया, भारतीय सनिर वा दयो को छाइ टिया तथा भारत के सनिव 
साजोग्रामान वो भी लौटा दिया? 

उपयु क्त वणपत्र से स्पष्ट है वि चीन भारत पर आक्मण कर श्रपनी 
शक्ति का प्रदशन करना चाहता था भारत की निवदता मर प्रदर्शित करना 
चाहता था तथा उस श्रतर्राप्ट्रीय क्षेत्र में अपमानित शरभा चाहता था। चीन 
बा यह भी सम्भावया थी जि युद्ध को स्थिति में स्सी साम्यवादी भाई उसका 
साथ देगा, भारत मे आ तरिकः दगे होगे, आदि । परन्तु चीन को ये काममाये सफल 
ने हो सी | अमरीका, ब्रिदेव और उसके बाद फ्रास, पश्चिमी जमनी श्रास्ट्र लिया 
और बनाद ने द्रुत गति से भारत वी समिक सहायता की , रूस प्राय तटस्थ रहा 
और उसन चीन पर युद्ध व द करन के लिये दयाव डाला ! भिस, यूगोस्लाविया भर 
घाता जसे तटस्थ राष्ट्रो का हृष्टिकाण वडा ही निराशाजवक रहा। आक्रमण 
वी विदा करना तो दूर उहहोने आक्मण के समय चुप्पी ठात ली। पाकिस्तान ने 
चीपी श्ाक्रमण खा लाभ उठाते हुए भारत वी विदा करना शुरू कर दिया। 
पाफ्स्तान ने चीनी ग्रान्मण को “सामा य स्थानीय मामले” का रूप देने का प्रयास 


क्या । है 
एवं तरफा चीनी युद्ध विराम का उद्देश्य कुछ भी रहा हो उसे अपने मुल 


उद्देश्य म सफलता मिली । सनिक, कूटाातिक और मनायज्ञानिक दृष्टि से उसने 
भारत के सोसलेपन को स्पष्ट कर ल्या। नहरूजी ने भी इस बात हि । स्वीशार 
किया कि “हम स्रपन द्वारा रचित अ्रह्नतिम वातावरण में ही रह रह थे (जब ॥॥8ए6 


62 


़श्शा [शाह गर शा धततवीयत] डाग्रा०शशर ली 0 जा छध्वाणा) जहा 
चीनी आक्रमण ने भारत को भकभोर दिया वहा भारत की विदेश नीति के भविष्य 
को भी निर्धारित कर दिया अर्थात भारत थ्रादशवादी नीति से निकलकर यथायवादी 
मुग मे प्रवेश करने लगा भशौर विश्व राजनीति मे शक्ति के महत्त्व को समभने लगा। 
उत्तर नहरू काल (7050 'पिश्ात्व छल्ा०0) मे भारत विदेश नीति का झ्राधार 'यथाथ- 
बादिता” और “शक्ति” है । इस हृष्टि से चीनी झात्रमश भारत के लिये शुभ सिद्ध 
हुश्रा है ! 

कोलम्बो प्रस्ताव (00760 97०70545)--युद्ध विराम वे बाद, श्री लका 
की प्रधान मनी भण्डारनाथके से प्रेरणा पाकर छ राष्ट्रों (औलका, बर्मा, कम्बोडिया, 
इण्डोनशिया, मिस्र, घाना) के प्रतितिधि 0-] दिसम्बर, 962 को कोलम्बों में 
भारत चीन विवाद का हल हूँढने स लिये एकत्रित हुए । इस सम्पाध में श्रीमती 
भण्ठारनायके पीकिय और नई दिल्‍ली भी गयी । भारत चीन विवाद को हल रने 
के सम्पाव म जो प्रस्ताव 9 जनवरी, 963 को प्रकाशित किये गये उ-ह कोलम्बो 
प्रस्तावों के' नाम से जाना जाता है । ये प्रस्ताव निम्न थे -- 

(0) वतमान तथ्यत युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद का शाततिपूण 
ढंग से हल करने के लिये सवथा उपयुक्त है। 

(0) भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्रों से चीन 20 क्लोमीटर झोर पीछे 
हूट जाय जैसाकि चीन के प्रधानमत्री ने प्रस्तावित किया है । 

(॥) भारत अपनी वतमान स्थिति को बनाये रखे । 

(५) सीमा विवाद का श्रा तम हल होने का तक चीनी सनिका द्वारा खाली 
किया गया क्षेत्र असेनिक क्षेत्र हो और उसकी तिगरानी गेर सनिक चौक्यों द्वारा की 
जाय । कितु इससे उस क्षेत्र म भारत और चीन दोनो की पहले की उपस्थिति वा 
दावा सतम नही होगा । 

(४) पूर्वी नेफा क्षेत्र म वास्तविव नियजण रेखा को दाना सरकारे स्वीवार 
करलें । 

(शा) मध्यवर्ती क्षेत्र बी समस्या का समाधान शात्तिपूरा तरोबों से हा । 

(शा) इससे दोना देशो म वार्ता के लिये माग प्रशस्त होगा। 

शुद्ध स्पप्टीपरणा के बाद भारत ने सम्पूणा कोलम्वा प्रस्तावा को स्वीवार 
कर लिया, परतु चीन ने इह स्वीकार नहीं किया । जितने भी श्रस्ताव इस साम्याथ 
में किये गय, चीन ने सयको अस्वीयार कर दिया । 

सन्‌ 963 से 975 तक भारत चीन सम्बध--सब्‌ 963 ने 975 तक 
नारत चौनी सम्यावो का इतिहास भी कटुता और वमनस्य का इतिहास है। इस 
काल मे हुई घटनाओ से स्पष्ट है कि चीन भारत वे! साथ शात्तिपुरा ढंग स प्रपनी 
समस्याप्रो का समाधान वारन के लिये तयार तटी । उसके शत्रुतापुण इरादे इस एक 
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वध्य से स्पष्ट हैं कि जय जब चीन को अवसर मिला है त्तव तब उसने भारत विरोधी 
तीति वा अनुसरण किया है । उदाहरएतया 963 64 के विदेशी दौरा मे, विशेष- 
कर पाकिस्तान के दौरे म, चाऊ एन लाई ने ' कश्मीर मे जनमत सप्रह का पॉक्स्तानी 
माग शा समथन किया, प्राउिस्तान री सीठों से टो वी सदस्यता का समथन क्या 
तथा यह वक्तव्य लिया कि पाविस्तान ने इन सगठनां वी सदस्यता का आत्म रक्षा 
वे लिय स्व्रीगार विया है। चीते पक्स्तान गठय धन भारत विरोध पर आवारित है 
भरत भारत वे मन मे उनका भय सदा छाया रहता है। सन्‌ !965 के भारत पाकिस्तान 
युद्ध में चीन की झतिम चेतावनी (एधाराप्रा) चीन परकिश्तान गठबंधन को 
प्रभिव्यवत बरते थे। 'नायूला काण्ड गौर 'चोला काष्ड” मे यद्वपि भारतीय 
सँनित। न चीनी सिकों के दात सट्टे क्यि परतु ये दोनो काण्ड चीन के दृष्टिकोण 
को अभिव्यवत करते हेँ। चीन की परमाणु शक्ति ने भी भारत का भयाहो|हन 
(840० ए॥॥) करने का प्रयास किया । चीन ने नक्सलवादियों का छापामार युद्ध मे 
प्रशिक्षण ही नहीं दिया वल्कि उहें शस्त्रा से भी लेस कया है। सब्‌ 797] वी 
बंगला देश की धटनाग्रो म॑ चीन ने पाकिस्तान का समथन तिया। जहा भारत ने 
चीन वी यू० ए7० ओो० की सदस्यता का समथन किया वहां चीन मे य्रृ० एन० झो० 
मे बगला देश के प्रवेश को रोकने के लिये वीटो (४७४०) का प्रयोग क्या । * 

सत्‌ 97]-75 की विश्व राजनीति में शयिल्य ((७७॥८) वी स्थिति 
उत्पात हो गयी है । एफ दूसरे के कट्टर विरोधी राष्ट्रो ने एक दुसरे के निकट आने 
का प्रयास किया है। परतु भारत चीन के सम्बंध इस काल में भी कदुता के ही 
रहे हैं। भारत रुस मैनी को चीन अपने लिये एक चुनौती समभता है । यही कारण है 
कि 97] वी भारत रूस सा 4 चीन की आखो मे खटकती है। विंग पाग नीति ने 
एक दूसरे को निकट लाने का प्रयास क्या है। परवु सिविक्म के भारत में विजय 
पर (!975) चीन में भारत विरोबी हृष्टिकाण अपनाया और एक प्रचार अभियान 
छेड दिया | श्राज भी भारत चीन के प्रति मित्रता बढाने का इच्छुक है यद्यपि चीन 
इसका इच्छुड नहीं ! डा० वी० पी० दत्त ने लिखा है “कि चीन के प्रति भारतीय 
नीति वी परेशानी यह्‌ है कि यह्‌ प्रतिक्रिया की रही है, क्रिया की नही ।/? 

भारत-अमेरिकी सम्बन्ध 
([00-4प्ाशाट्शा रिशेक्राणा5$) 
“भ्रारत अमेरिकी सम्बंध सक्रिय और यथाथ है पर तु मैत्रीभाव 
यदाकदा ही उपस्थित रहा है | * जरिंषद एल० पाक 





है। जापज्द शिगंदबणा, गिताह शा एााब एफण॑च्प छ एजिल गाव 
उछाठ, 9 297 
2. एश्वॉ0, शिलीगएं ,. शित4 5 #0शह7 एगाएफए 4964-68, 9 20! 
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भारत और अमेरिका दोनो प्रजोता तक देश है, दोनो प्रजागाजनिक प्रणालियों 
म विश्वास करते है । दोगो विश्व शा।त और स्वत जता के इच्छुक हैं। जसाकि 
नेहरुजी न कहा था कि “दाना गणराज्य प्रजातानिक सस्थाप्ना और प्रजाताजिव 
जीवन पद्धति के प्रति समान विश्वास रसते है और शातति तथा स्वत जता की रक्षा 
के जिये हढ सकक्‍ल्‍प है। ऐसी स्थिति मे इन दोनो के मध्य मित्रता और पारस्परिक 
सहयोग हाना नितानत स्वाभाविक है ।/ “एक दूसरे की कठोर झ्रालोचना के बाद 
भी दोना देशों का हृध्टिकाश मेनीपूण है, दानो वा हप्टिफोएण आशसात्मा (कुफझ़ा& 
0४४८) है । यह एसा हृष्टिकोश है जो एक दुसर को समभने तथा सम्बधों में 
सुवार वी इच्छा रखता हे ।/? 

भारत और अमंरिका दोनों म॑ सम्ब थो का सुवारन वी इच्छा होते हुए 
मैत्रीभाव के स्थान पर मतभेदो का क्षेत्र अधिक चौडा रहा है । इसका कारण यह है 
कि आतर्राप्ट्रीय समस्याञ्री श्रौर इस उप महाद्वीप की विशिष्ट समस्याप्रा के प्रति 
दोनो देशो के हष्टिकोणा म गम्भीर भिनतायें रही हैं। दूसरे, लोकत-न का समथक 
होते हुए भी झमेरिवा ने चिदेशों मं तानाशाही शासना और शासक का समथन क्या 
है और हथियारा की सप्नाई को निरतर जारी रखकर विश्व के भिन भिन क्षेत्र 
में तनाव की स्थिति को बनाये रखा है । अमरिवी विदेश नीति पर प्रकाशित एक लेख 
मे दिनमान ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि “घर में लोक्त ते और बाहर 
तानाशाही, अमेरिका की विदेश नीति का आधार स्तम्भ रहे हैं, बीयतनाम हो या 
चिली ग्रीस हो या पुतगाल, अमेरिका ने श्रारम्भ से ही फौजी वानाशाहो का समथन 
किया और तोकत-न के दमन म॑ महत्त्वपूणा और रात्रिय योगदान दिया । सी० थ्याई० 
ए० अमेरिकी विदेश नीति का केवल एक कारगर गअस्त्र है। अ्रम॑रिवी विदेश मीति 
का दूसरा कारगर अस्त है उन देशा को हथियारा वी सप्लाई जो कि भमेरिका के 
प्रभाव क्षय मे वन रह कर प्रतिद्वद्दी दशा के तिये चुनौती बन सकते है । ? सक्षेप म, 
'शा्ति का क्पोत और तलवार अमेरिकी विदेश नीति को अ्रभिव्यक्त करते है । 
भारत अमेरिकी सम्याब कदुता मिय्ता ये सद्धितीय उदाहरण है। वस्तुत 

भरत प्रमेरिया सम्व वा में सटद्‌ (४०-५०)४ की तरह उतार चढाव का कारण यह 
है कि, जसाकि सी० राजगापालाचूय + 955 म बद्दा या, “इस पृथ्वी पर शातति 
स्थापित बरन ने' अमरिकी साधन भारत का अपील नही बरते | * भारत अमेरिकी 


॥. क्‍द्माप 37, ९०००१ 8४ वाल, वैेजखाण 0. किप छ 300 

2 देखिये दिनमान दि० 2 माच, 975 

३3. वरफा$इ दागावणण59 95 फटा ए७०७ 99 कथा वरागराफ्णों. (एण९प 
४४ एड॥म्राएए, णागाता [90, 9 302 

4 552७ गीढ वि0पच्नत्ा वृपचा-5 त। 3-3-955, एफ्गाढज 58४ एवाएवल, 
पिठ्याशा 09, ए 304 
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सम्य या पर प्रवृत्ति एवं प्रगुरूत प्रभाव दाता वाले तत्या वा निम्न शीपवा वे 
प्रतगत भभिव्यत्त विया जा सकता है -- 

है. भारत-भमेरिषों सम्यपो पर प्रतियूल प्रभाव डालने वाले तत्त्व --जो 
तत्व भारत प्रमरियी मम्बाघा पर प्रतिएूत प्रभाव डालते हैं या प्रतिकूल प्रभाव 
डालत रह हैं उपम प्रमुग पिम्प है +- 

॥ साम्यवाद-द्विप्रीय महायुद्ध वे चाद प्रमेरिगा की विदेश नीति पर 
साम्यवाद थे हाथी श्रौर उसये भय या प्रभाव भ्रत्यधियः बलशाली रहा है । यदि यह 
यहा जाये शि युद्धोत्तर पाल म श्रमेरियो विदेशी नीति वा मूल आधार ही 'साम्यवाद 
ये प्रसार वो रोक्‍ना' ( एशाओगाला। ण एणाणणएा/श॥ ) रहा है तो कोई 
प्रतिशयोक्ति पही होगी । साम्यवाद वे पसार वो रावने के लिये ही अ्रमेरिका ने 
युद्धोत्तत बाल मे उही पामीवादी तथा तानाशाही शासनों का समथन किया जिनके 
विरुद्ध उसने द्वितीय महायुद्ध मं भाग प्रिया था । इस उद्देश्य को प्राप्त करने वे लिये 
प्रमरिया पे भ्रपन ग्रापवा “विश्व था पहरदार” बना लिया झौर सी घया, समभौतो 
भ्रौर नाटो, सीटों जमे सैनिव समगठना मे निर्माण द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोबने 
या प्रयास किया । जो राष्ट झगेरियवा वे साथ समभौतो यथा सेनिक सगठनां के 
माध्यम से सम्बद्द नही हुआ ग्रमरिवा ने उसे विरोधी या “शनु” या 'रूस वे 
पिच्छनग्गु” थी सज्ञा दो | सव्‌ 949 बी चीनी साम्यवादी ज्रातति से श्रमरीका 
बौसला उठा । बास्तवियता वा ने पहचानते हुए अमेरिवा साम्यवादी चीन का 
विरोध करता रहा भ्रौर फारमोसा स्थित च्याग वाई शेक वी सरकार को ही चीन 
थी वास्तविव सरवार मानता रहा। अमेरिया के विरोध पर ही 97। तक 
साम्यवादी चीन वो सयक्त राष्ट्र सघ वी सदस्यता न मिल सकी । इतना ही नहीं 
ग्रमरिय्रा मे चीत वो उचित स्थान लिवाय में भी आनाकानी की । 

दूसरी झोर, भारत न तो स्वत त्रता प्राप्ति के समय भ्रोर न ही श्राज 
साम्पवादी हाथी से भयभीत है । भारत वे लिये साम्यवादी हऊग्नमा' चिःता का इतना 
अधिव' पिपय नही जितना कि उसके लिये आर्थिक विकास की समस्या है। अपने 
ग्राथितर विकास के लिये भारत व न वेवन विदेशों झ्राथिक सहायता वी झावश्यक्ता 
है अ्रपितु यात्रा और तकक्‍नीशियमों श्रालि की भी झावश्यक्ता थी । भ्रव भारत 
दोना महाशक्तियां (अमेरिका और रूस) से मैन्नी चाहता है, दोनों से आधथिक 

सहायता चाहता है । इ ही उद्दंश्यो वी प्राप्ति हेतु भारत 3 स्वतनत एवं असलग्त 
विदेश नीति का अ्रनुसरण किया जो पिछलग्गुप्रा की स तान की पदा करने वाले 
अ्मेरिक्यि को ना पसाद ऐ । अमेरिका इस तथ्य को आज तक समभने में शभ्रसमथ 
रहा है कि भारत स्वय म एक शक्ति है शौर उसे पाकिस्तान के साथ समकक्ष नहीं 
रखा जा सकता । भारत अमेरिका वी उस आधीनता को कभी स्वीकार नही कर 


सकता जिसे पाकिस्तान ते स्वीकार क्या है। हा 
भरत ने साम्यवादी चीन का समयन उसके ज मे कान से क्या है । भारत 
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ही पटना गैर साम्यवादी दश था जिगी साम्यवयारी चीए या राजाय गायता प्रटान 
वी श्रौर, भमेरिया व विरोध पर वी, चीय को गू० एन० झो० की सदस्यता दिलाने 
था उस सम्रम भी प्रयास क्या जय पीत भारत विराधी नीति झपना रहा था। 
कोरिया युद्ध म भी जब अझमरिया ने यू० एए० श्रो० म प्रसव द्वारा चीनवा 
'आ्रान्नामव' घापित दिया तो भारत य उसरा बिरोग रिया । प्रमरिय्रा तथा पश्चिमी 
जगत ये छापासाये ये य्रारिया युद्ध मे भारग सी तटस्थता भौर शान्लिवादी नीति की 
सिल्‍ली उड़ाते हुए श्री पहरू का शॉग विवक्जार (00॥ 0ए:००) वी साया दी। 


राक्षेप गे, भ्रमेरिया जी साम्यवाद विरोधी नीति झौर साम्यवाद बा प्रति 
भारत वी तटस्थता वी रीति भारत श्रमेरियी राम्य था से मतभेद था बाग्ण 
रही है। 

2 साविक संगठनों के सम्बंध में मतभेद--द्वितीय महायुद्ध वे बाद महा 
शक्तिया म॒युद्धयालीत सहयोग समाप्त है गया था। विश्वास शवों, भय भौर 
वैमनस्य भें परिवत्तित हा गया था । ब्रत अमेरिया ये एक वे थार एवं एसे स्तिक 
संगठनों वा जाम दिया जिनसे विश्व मे शा त रखापित हान ये समान पर शीत्त युद्ध 
से तीत्रता उत्पन हुई । ब्रमेरिबी राज्या गा सगठन, सीटो, सेटटा ग्रादि इसके मूल 
उदाहरण हैं। भारत पहले से ह इस प्रगयार वे सतिस सगठना या क्षेत्रीय व्यवस्थाम्रा 
वा विरोधी था । भारत वी यह धारगा है विः इस प्रगार ये: सता संगठन तनाव, 
सादह्‌ भोर वेमनस्य को बटावा दते हैं। ये शात्ति ये स्थान पर श्रशाजति भौर सर 
भावना के स्थान पर स टह उत्पन्न परत हैं । भ्रत भारत ने अमरिया बी इस नीति 
की उग्र झालाचागा यी । सक्षेप मे, जहा श्रमरित्रा सनिया रागठना था शा ति ओर 
सुरक्षा के लिये झावश्यता समभता रहा है वहा भारत उह "“अयुरक्षा, अनिश्चितता 
झ्रौर श्रस्थिरता ' पैदा वरग वाले समभता रहा है। भारत वी घारणा है वि ये 
सगठन युद्ध वृत्ति' युद्ध हिस्टीरिया (७८ ॥५४(८०७७), शस्त्र वी हाड वा जाम देते हैं 
जो झावत अ्र्शा त पदा बरत हैं । 

3 प्रमेरिका पा एकपक्षीय हृष्टिकोएश--भारत श्रमरिवा राम्बबा मे मत 
भेंदों वा भूल कारण यह है कि भारत पाविस्तान सम्ब घा म॑ अमेरिशा मे एक्पक्षीय 
हृष्टिबोणा अपनाया है । चाहे वश्मीर वा प्रश्व है या बगला देश का, चाहे झाधिव 
सहायता का प्रश्न है या सनिक सहायता वा प्रश्न, ग्रमरिका न रावदा भारत विरोधी 
हृष्टिकोण हो नही अपनाया वल्कि शरारतपुरा एवं शभ्रुतापूणा हप्टिकोण भी झपनाया 
है। यह जानते हुए भी कश्मीर भारत का झभिन अग वर चुका है और परश्मीर 
विधान निर्मानी सभा और जनता ने कश्मीर के भारत में बिलय पर अपनी 
मोहर लगा दी है, फिर भी पाकिस्तान को प्रसन करने के सिये अमेरिका 
* कश्मीर प्रश्न के राजनीतिक समाधान”, जनमत संग्रह थादि की बात करता है। 
कश्मीर प्रश्त पर अमेरिका ने श्राता त को आक्राता के साथ मिलाने वा प्रयास किया 
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सेनाओ्रो द्वारा बिये जाने वाले नर सहार के प्रति आये मूंद ती और फिर याह्या खरा 
के तानाशाही शासन की पीठ पर थपथपी करते हुए, चीन वे साथ मित्र बर याद्या 
खा का युद्ध के' लिये भडकाया (सत्‌ 977 में क्सिंगर की पीकिग याना से विश्व में 
नये शक्ति ग्रुट--वाशियटन पीकिय-पिडी धुरी--के निर्मित होने वी सस्सावता 
थी) । अ्रमरिका ये शरणार्थिया के प्रत्यावतन का सम्भव और सरल बनाने के लिये 
सीमा के दोना आर य॒युक्त राष्टीय प्रेक्षका वी तियुक्ति वाः सुभाव देकर बंगला देश 
की समधस्‍््या को भारत पाकिस्तान की समस्या बनाने का प्रयास क्या । इतना ही नही, 
भारत को अपमानित करने, डराने और वमवाने वा प्रयास भी किया गया और यह 
भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में चीनी,हस्तक्षेप पर अमेग्की सहायता प्रदान 
नही वी जायेगी । 9 अगस्त 97] की भारत-रूस सन्बि से श्रमेरिका हकक्‍्को बबवा रह 
ग्रया । नवम्बर 97] मे प्रधान सात्री श्रीमती झीदरा यराथी की पश्चिम यात्रा 
बगला देश समस्या का शातिपूरा समावान सिवालने मे असफत रही । जब पाविस्तान 
ने 3 दिसम्बर 97] व भारत पर आकमरणा कर दिया तो 6 दिसम्बर 97] वों 
अमेरिका ने भारत को ग्राथिक सहायता देना बाद कर दिया। भारत ते जब 
पाकिस्तानी झ्राक्मण की प्रतिक्रिया की तो अमेरिका ने सयुक्त राप्ट सघमे एक 
प्रस्ताव मे यह वहा क्रि पूर्वी पाकिस्तान में भारत वा सँनिक अभियान वास्तव में 
उस पर वब्जा फरना है। यह कदम सयुक्त राष्ट्र सघ वे! एक सदस्थर राष्ट वे' श्रस्तित्व 

पर खत्तरा है ) ' भारत के ग्रमेरिकी हप्टिकोण का उत्तर देते के लिये हनाई सरकार 

के साथ अपने राजनय सम्ब थो के दर्जे को बढा वर राजदूत स्तर का कर द्िया। 

अमेरिका का भारत विरोधी हृष्टिकोण उस समत्र नजर झाया जब अश्रम॑रिवा ने 

भारत को उराने, वमकान के लिये स्वचालित परमाणु शस्ता स सुसज्जित सातवें 

अमेरिकी वेडे का बाल की साडी की ओर रवाना होने के लिये भ्रादेश दिये । 

संक्षेप मे प्रमरिका न पाकिस्तान का प्रवाबुध समथन कर उस हथियारों 
की सप्लाई कर, सयुक्त राष्ट्र सघ मे भारत विराधी नीति सपना कर तथा चीन से 
गठय बन बढ़ा कर भारत अमेरिकी सम्ब-्घो में तनाव पदा किया है। इतना ही नहीं 
अमेरिका ने भारत पर यह आरोप भी लगाने का प्रयास क्या है कि “भारत एक 
शक्तिशाली देश बन कर पंडोसी दशो को दवाना चाहता है ।” स्‌ 972 मे अमेरिकी 
शप्ट्रपति निकसन की पीर्किंग यात्रा के बाद जा सयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई उसमे 
भारत पाकिस्तान सम्पाधों की चर्चा की गई | सद्‌ 975 मे पाकिस्तान को हथियारों 
की सप्लाई शुरू कर शमेरिका ने पुत तनाव वी स्थिति पदा करने का प्रयास 
किया है ! 

4 सिनभिन प्रश्गो पर सतभेद --भारत अमेरिका सम्बधों म॑ उपयु फ्त 
मतभेदो के अतिरिक्त आय अनेक प्रश्नो पर भी उनके दप्टिकोशां मे गम्भीर मतभेद 
रहे हैं ॥ य मतभेद निम्न है -: 

(0) ग्ौप्मा के श्रश्व पर अमेरिका ने युतगाली उपनिवेश का समथन किया । 
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प्रमेरिवी विदेश सचिव श्री जान फास्टर डलेस ने तो गरोझ्मा को “पुतगाल वे! एक 
प्रात वी सता दी ।” इसमे भारतीय भावनाझो को अत्यविक ठेस पहुँती । 

(0) मारत रगभेंद वी नीति का सवदा विरोधी रहा है जब्त प्रमेरिका ने 
प्रत्यक्ष॥ भ्रौर अप्रत्यक्षत रगभेद वी नीति का समथन किया है। नवम्बर 974 
में अ्रमेरिया न, प्रिटा और फ्रास वे साथ मिल कर, सुरक्षा परिषद मे, दक्षिण 
अफ्रीका को यू एन भ्रां से निष्वासित बरने के प्रस्ताव पर, तिराष्ट्रीय वीटो (96 
पल०) का प्रयोग जिया । इही राष्ट्रो ने दक्षिण अफ्रीका का सप्लाई किय जान,बाले 
सशस्त्र विपेधाता! (पगा5 शाशाह०) के प्रस्ताव पर पुन 6 जब 2975 को 
त्रिराप्ट्रीय वीटो या प्रयाग विया । इहाने ही रोडेशिया के आयन स्मिथ के प्रजातीय 
शासन (79८७६ 7८8॥7॥0) का समथन रिया है। भारत इस दष्टिकाण का विराधी 
रहा है। भारत ने प्रमेरिया म मीग्रो के प्रति भेदभाव की नीति का भी विरोध 
किया है। 
(॥0) वियतनाम की समस्‍या पर भी भारत ग्रमेरिका के मतभेद उम्र रहे है। 
वियतनाम म प्रमेरिकवी नीति या भारत कंदु श्राताचत्र रहा है । श्रमेरिका ने अपना 
रोप प्रकट करने के तिय भारतीय प्रधान मानी शास्त्री को दिया गया 963 का 
निमाश्रण यह कह बर वापिस ले लिया कि राष्ट्रपति जानसन काय मे व्यस्त हैँ । 
भारतीय जनता और सरपार ने इसे देश शा श्रपमान समभा। 

(९) नि शस्जीकरण के सम्बंध मे भारत के विचार अमेरिका की तुलना मे 
रूस के प्रधिय निकट है। भारत ने !968 की परमायु साध पर हस्ताक्षर नही 
किय । सब्‌ 974 का भारत का परमाणु विस्फोट अ्मरिका को नहीं भाया । 

(शे श्ररव इजराईल सघप में जहा अमेरिका न इजराइल का पक्ष लिया है 
बहा भारत झरव देशा वा समथक रहा है । 

(५) हि द महासागर में स्थित दियायो गासिया मे अ्रमेरिका द्वारा नौसमित 
अइडा वे निर्माण या प्रश्व भारत अमेरिका सम्बधों में मतभेद वा मुरय कारण बन 
गया है। इस क्षेत्र म अ्रमेरिरी यौसनिक अड्डा वे निमाण के लिये भ्रमेरियी 
प्रशामक' यह तक दते है कि यदि अमेरिका यहा अडंडा का निमाण न वर तोहिंद 
महासागर मे पोवियत नौसेना का जवदस्त विस्तार हो जाय और शक्ति सतुतन 
विगड जायगा । अमेरिका वे डेनियल पढ्रिक मोयनिहत जैसे राजदूत तो दियागो 
ग़ासिया को हिंद महासागर वहन के स्तान पर मेडागास्कर सागर कहना तक ही 
है । अमेरिका का यह भी कहना है कि रूस के सामालिया में बरवरा (8०7८४) भ, 


ता) में प्रडडे हैं । 
ईराक मे स। एफ इवछा), दल्लिण यमन मे अत (6 हे 
न 4 उपस्थिति का शांति और 


हि क्त्यो जी 
दूसरी ओर, भारत हि द महासागर मे महाशक्तिया 7! महासागर को 
अपनी सीमाओं वी सुरक्षा के लिये घातक समझता है। भारत हिंद भरत दियागा 
"शास्ति का क्षेत्र” (2णा० रण ९८०००) बनाये रसना चाहता है । झत 
गासिया में अमेरिती सौसनिक अडडो के निर्माण का विरोदी है । 
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ह भारत पमेरिषो सम्य'यों पर प्रनुरुस प्रभाव डासा बालें तत्व >> उपबु ते 
चणन से स्पप्ट है हि तरस घमरियों सम्याया मे गम्भीर माभः पाय जान हैं भौर 
ये गतभदर ही दाया दशा में यटुता गा बारसा 4 । परयु फिर नी समताग्रवा प्राणि 
ने समय से लैयर श्रय तर यु एस शग गौर प्रश्य रेट हैं. जिय पर भारा ममसि 
दृष्टियाण मे साम्य हाय पर हीया जा में गगुर सस्याधा या वितास हुम्ा। जि 
तत्या ते भारत झगरिया संम्यावा में घ)ूतव पमाव ता है उसम प्रमुस निश हैं-£ 

0) दाया हशा में हए दुसर ४श थ यागरिया या सम्पा सयच या रहा है। 
हजारा थी सरया से भारतीय झगुसधान गायों ये तिय, शिश्ा या प्रतिक्रिया बे जिये, 
व्यापार या भमण से लिय प्रमरिया गय हैं. भौर उसी प्रयार प्रमरिता गे नागर 
भी भारत श्राय हैं। दगगा ही पही झा भारतीय विश्वविद्यालया मे प्रमरिंवा 
विपया का शध्यया रिया जाता है और प्रमरियी विश्यव्रिद्यालया में भारतीय विपया 
वा ग्रध्ययन किया जाता है ! 

(0) अमरिया ते भारत वी साद्यान्ना वी समरपा या समाधान मरने वे छिंये 
भारत वा प्रयुर मात्रा म सहाया ही है। प्रमरिरी सदभावगा इस तथ्य से भा 
स्पष्ट है कि. 974 मे पीना ना 480 (?7, 480) की बवाया धनराशि में से 
अ्मेरिया न ,664 यराट थी धनराशि प्नुटात वे रूप में शर्त का दे ही । 

(॥) सद्‌ 956 मे स्वत संकट मे समय प्रमरिया द्वारा प्रपनाई गई नीति 
का भारत ने समथन बिया । 

(४) सब 962 म चीनी भ्राक्षमण से समय अमरिया द्वारा भारत का दी 
गई सेनिक सहायता ये लिय भारत अपने झापता झनुम्ृहीत समभवा है। भारत में 
अपनी छृतनता वो प्रभिव्यक्त भी कया । 

उपमु क्त वणन से स्पप्ट है प्रि भारत प्रमरित्री सम्यधा पर अनुह्ुल प्रभाव 
डासन वाले तत्वां वी तुतना म प्रतितृत्र प्रभाव शलन वाल तत्व ही अ्धिव बलशाती 
रहे हैं। इसका मूल बारण यह है तिः अमेरिकी राखदूत डेनियल पद्विता मायनिहन 
के शब्ो मे, अमेरिवा ने “भारत की उपेक्षा भर झवहलता” थी है, "प्रमेरिती 
प्रशासक'ः भारत वी समस्थाओ का समभ यर भी नहीं समभ प्रात अमेरिां 
राजदूत विलियम सक्सवी ने भी कहा है ति “मैन बहुत बोशिश प्री वि अमेखिा 
पाविस्तान को हथियार न दे, मगर में इसम विफ्य रहा ।” भारत और अमेरिवा हें 
सम्ब पो पर इससे अच्छी कोई टिप्पणी नही हो राकती? । सन्‌ 2974 मे डी९ 
किसिंगर वी भारत यात्रा के बाद यह श्राशा बढ़ गई थी कि श्रमेरिवा भारत वी 

महाशक्ति/ स्वीकार *रता है तथा भारत और पारिस्तान वो समान समभने की 
युग समाप्त होगया है तथा गन बोट क्टनीति! (हणा ए0व ताएंणाण्ध्ए) को भरते 
नही दाहराया जायगा पर तु पाविस्तान या हथियारों बी सप्लाई शुरू कर अमेरिया 
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से अ्रपत्ती सीतियो को स्पष्ट कर दिया है। आर्थिक, चारिज्ञ्य, विज्ञान, तकनीकी 
शिक्षा, सास्ट्रतियः सहयोग झआ्रादि क्षेत्रा मे सयुक्त आयोगो की स्थापता यद्यपि भारत 
श्रमेरिका सम्बधों को सुधारने म सहायक होगी परतु पाकिस्तान को हथियारों की 
सप्लाई निश्चित ही इस उपमहाद्वीप म शस्त्रा डी होड को जम देगी और भारत- 
पारिस्तान सम्ब-या में तनाव वा बनाय रसने म सहायक होगी । 
भारत, प्रिठेन और राष्ट्रमण्डल 
(्रतेल, एलवाप जाते 6 (गाए ९2॥॥) 

भारत झौर प्रिटेन के सम्प्र व अनेर शताब्ल्िया) से चल्ले ग्रा रहे है। पर तु 

जहा 947 से पूव भारत और प़िटेन के सम्याव उपजिवेश और साझ्राज्य के थे 

बढ़ा 947 के बाद ये सम्व व दा स्वत ने सावभौम राज्या के पारस्परिक उपयागिता 
के मम्ब"्प है। स्वत-भता सम्राम के कड़ुवे अनुभवा का भुलाते हुए भारत न साम्राज्य 
वादी ब्रिटेन के साथ सम्यावों को केवल वनाये रसने का प्रयास ही वही क्या वल्वि 
3 है समय समय प्रर सुधारने का प्रयास भी क्या है। यद्रपि भारत ब्रिटिश सम्बन्ध 
को पूण रौहाद या मित्रता के नही कहा जा सकता, फिर भी ये सम्बंध समभवारी 
के अवश्य रहे हू यद्यपि किही विशिष्ट समस्याओं पर प्रिटिश दृष्टिकोण एवपक्षाय, 
भ्रयागपूर्ण भौर शरारतप्णा भी रहा हे । 

भारत ब्रिटिश सम्ब'बो पर प्रतिकूल और अनुरल प्रभाव डालने वाले तत्वा 
का उल्लेख करने से पूव उन कारणों को श्राययन की हप्टि से जान लेना उपयांगी 
होगा जो भारत ब्रिटिश सम्बधों को वनाये रखने में महायव रह है । ये कारण 
मुख्यतया मिम्न हैं-- 

स्वत थता सम्राम के प्रमुप नेता का झभिविग्यास (0॥रक४0०) 
त्रिटन में हुआ था और ये ही व नेता थे जिहाने स्वत जता प्राप्ति व बाद भारतीय 
शासन की बागडोर को प्म्भाला । ये नता ब्रिटिश इतिहास, साहित्य, राजनीतिब 
तिचारो, सम्दति झ्रादि से भली भाति परिचित थे । म 

2 भारतीय सविधान ने जिन राजनीतिक सस्थाग्ना को स्थापित विया उन 
पर ब्रिटिश राजनीतिक सस्वाता वा प्रभाव स्पष्ट नजर श्राता है। उद्यहरणतया 
भारत को ससदात्मक प्रणाली, प्रशासनिक ढाचा, “्यायरिक व्यवस्था, ५ सनिव' संगठन, 
शिक्षा पद्धति, व्यावसायिवः तौर तरीके आदि ब्रिटिश तगूने पर झ्राधारित हैं । 

3 भारत अपन झराथिक विकास के लिये विदशी सहायता पर निभर वरता 
था। इसके अतिरिक्त उसे विशेषज्ञा और यता वी ग्रावश्ययता थी। ब्रिटन मे कं 
सम्ब वो को बना वर भारत पश्चिमी दशा से इस प्रकार वी सहायता सरतता रे 

का झधियाणश विदेशी 5 गरी पश्चिमी देशा वे साय 
आप्त कर सकता था। भारत का अधियाश विदेशी व्यापार भी 
हांता है । 
4 ब्रिटन के साथ गौपचारिक सम्बंध बनाये रसने का पा बारगण दमा 
था कि भारत अपन समुद्री तट वो रक्षा के लिये ब्रिटिश नौसगा पर निभर 
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भारत ब्रिटिश्न सम्बधो पर प्रतिकूल और प्रनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्व-- 
भरत ओर ब्रिटेन के सम्बन्ध सवदा सामाय, सोहादपुणा या घनिष्ठ मित्रता के 
नही रहे | इनमे उतार-चढाव गश्राता रहा है। भारत प्रिटिश सम्बन्धो पर प्रतिवूत 
और श्रनुक्ल प्रभाव डालने वाले तत्वों को निम्न बिद्ुश्रा द्वाराव्यक्त क्याजा 
सकता है -- 

2 प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्त्त--जिन तत्वा ने भारत ब्रिठिश सम्बबा 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है उनम प्रमुस निम्न हैं -- 


4 स्वेज सकट--सन्‌ 2956 म जप  त्िटेत ने, फ्रास और इजराइत के साथ 
मिलकर मित्र पर ग्राफ्मण क्या तो भारत ने ब्रिटिश वायवाही वी घोर निला 
की । प्रिदन के इस काय वा भारत ने सासाज्यवादी तरीका वी प्रुनरावृत्ति वी 
सज्ञा दी । 


2 भारत पाकिस्तान सम्ब घं--पाविस्तान के प्रति त्रिटेत़ का हृष्टिकार 
हमेशा हमदर्दी पूण और भारत विरोधी रहा है। न केवल स्वतातता वे बाद वल्वि 
स्वतातता से पूव भी भारत म त्रिटन की नीति इस देश वी दो महान जातिया 
(हि दुओ और मुसलमायों) को भिडा कर अपने साम्राज्यवादी हितो की पूर्ति करना 
रहा है | वस्तुत धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का निमाण अ्रिटिश घूतता का ही 
परिणाम था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद कश्मीर तथा श्रय समस्याझ्रो पर पाविस्ताने 
का समथन कर प्िटेन ने इस उप महाद्वीप म तनाय बनाये रसने में सहयाग दिया। 
जय जब क्रमीर का प्रश्न सुरसा परिषद म प्रस्तुत क्या गया तब-तय्र ब्रिदेन ने 
भारत विरोधी प्रस्तावा का समथन किया | सन्‌ 962 म चीनी भ्राक्रमण वे समय 

१भारत को श्राथिक और सनिक सहायता देते समय ब्रिठेत ने भारत पर यहू दवाव 
डालने का प्रयास किया कि भारत कशमीर के प्रश्न पर पाबिस्तान के साथ वातालाप 
शुरू करे | यरद्याप सन्‌ 965 म कच्छ वी रन पर भारत पाक्स्तान मे सधप उत्पन 
होगया था और पिटिश प्रधानम नी हैरल्ट वित्सन के प्रयासा से दोना देशों (भारत और 
पाकिस्तान) में समभौता हो गया पर तु यहा भी विल्सन की भरूमिवा भारतीय हिंता 
से इतनी प्रभावित नही थी जितनी कि ब्रिटिश हिता से । कच्छ की रत म॑ ब्रिटिश 
भूमिका तय शुरू हुई जब पीढिंग पिण्डी जाता घुरी वी सम्भावना ने दक्षिण और 
दक्षिणी-पश्चिमी एशिया मे त्रिटिश हिता के लिए यतरा उत्पन कर दिया। बच्छ 
की रन पर समभौते को स्याही भी सूखने न पायी थी क्रि पाकिस्तान ने भारत पर 

झराक्मण वर दिया। जय भारत न पाकिस्तानी आक्मण का उत्तर देने के लिये 
प्रतिक्रिया की तो ब्रिटेन के प्रधान मे ती हेरत्ड वित्सन में भारत की काययाही कों 
कमरा की सज्ञा दी । दूसरे शब्दा म 965 के भारत पाबिस्तान युद्ध मे ब्रिटिश 
समाज, ब्रिटिश छापाखाता श्ौर प्रिटिय सरकार ने पाविस्तान के पति हमदर्दी और 
सहायता का हृब्टिकाण अपनाते हुए उसका साथ दिया और भारत का विरोब किया। 
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सन 97] वी बगला देश की समस्या और दिसम्वर, 97! के पाकिस्तानी 
प्राश्षमण के समय ब्रिटेन की नीति तटस्थता की रही । " 

3 बागो, विशेषवार क्ठागा और गोवा के प्रश्ना पर ब्रिटेन ने भारत विरोधी 
हृष्टिकोर भ्रपनाया । 

4 प्रवासी भारतीयों पी समस्या--विदेशो म प्रवासी भारतीया वी समस्या 
यो लेकर भारत प्रिटिश सम्यावा मं कदुता वी स्थिति रही है। उदाहरणतथा 
बैनिया के प्रवासी भारतीया के प्रश्न पर त्रिटेव का दृष्टिकोण ग्र्यायपूण और अमा 
चवीय रहा है । जब 968 मे केनिया सरदार ने ग्रक्नीयीतरण की लहर में एशियाई 
लोगो ने साथ गर नागरिका जसा व्यवहार वरना शुरू किया और एशिया निवासी 
सुरक्षा के लिए त्रिटन भागन लग ता प्रिटिश ससद न “एशियाई वाढ” को रोकन के 
लिए ए+ वानून पास कर दिया अर्थात उन एशियाई निवासिया को, जिनका ब्रिदेस 
मे पासपांट जारी क्यि ये तथा जो प्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर चुके थ, ब्रिटेत मं 
प्रवेश सेने से मनाही बर दी । ब्रिटिश की इस कायवाही पर भारत म॑ ब्रिटिश विरोधी 
भावनाप्ना या वियरास हुन्ना श्रौर अ्रनेक भारतीया ने भारत म ब्रिटिश सम्पत्ति के 
राष्ट्रीय रणा और राष्टमण्डल की सदस्यता त्यागने की माग वी । 

5 जाति तथा रगय भेद की नीति--जाति या रग के आ्राधार पर व्यक्तियो मे 
भेट वी नीति वा भारत सदा विरोधी रहा है जबविः ब्रिटेन सवदा प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष 
रूप से इसबा समथव रहा है। प्रिटेन ने दर्लिंग अफ्रीरा की रग भे” की नीति का 
समथन ही नही किया बल्ति उग्र हथियारों की सप्लाई कर उसे सुरढ करने का प्रयास 
भी क्या । इसी तरह प्रिटन ने श्रफीसी निवासियों की स्वततता की कीमत पर 
रोडेशिया वी श्रयान स्मिय वी सरसार का यदि प्रत्यक्षत नहीं तो अप्रत्यक्षत समथन 
जिया है। इस तरह जिठन न बहुमत वे शासन को कुचलने और राप्टीय स्वतातताग्रा 


का गला घाटने का प्रयास किया है । 
6 बो० घबी० सी० को विकृत फिल्मे--सन 970 म॑ बी० बी० सी० 


(89८) द्वारा तयार बी गई फिल्‍मों मे भारत के जन जीवन के विक्ृत रूप को 
प्रदर्शित किया था । भारत में इसका इतना विराव कया कि 970 में भारत मे 


बी० बी० सी० की सारी सुविधाये समाप्त कर दी । 
# अ्रनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्व--उपयुक्त प्र ना पर भारत ब्रिटिश 


सम्पधों पर अवश्य कदुता उत्पन्र हुई पर तु फिर भी कुछ ऐसे प्रश्त भी रहे है 
जिहोने भारत प्रिव्शि सरब॒बा म सुधार क्या है। य॑ तत्व मुरयतया निम्त है “८ 

4 राष्ट्रमण्डल--भारत ब्रिटिश सम्व था को बनाये रखन म राष्ट्रमण्डव 
एक महत्वपूणा बडी रही है । वस्तुत भारत न दाप्ट्रमण्डल की सटस्यता स्वीकार 
कर उसे सजीव बनाने का प्रयास क्या है । भारत प्रथम गर श्वत (05 
शागरा०) राष्ट्र वा जिसन राष्ट्रमण्डल की सदस्यता कि को स्वीकार किया । 
राप्ट्मण्डल वी सदस्यता को स्वीकार कर भारत न विश्व को आश्चयचवित 
बर दिया । इसके द्वारा भारत न विश्व वो यह प्रमाण दे दिया वि भारत न केवल 
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परस्पर विरोधी विचारधारात्रा (गणत-त्र शौर राजत-त्र) मे सामजत्य उत्पन्न कर 
सवता है बल्कि उस दश के साथ मधुर सम्ब थ भी बनाये रख सकता है जिसने शता 
बव्दियो तक भारत का आधिक, सामाजिय और राजनीतिय शोयर किया । इतना ही 
नही राष्ट्रमण्डल वी सदस्यता को स्वीजार बर भारत ने उसने ग्रावार को ग्रत्यधित 
व्यापक बना दिया । भारत राष्टमण्डलीय देशा म ही यही य्रत्यि विश्य का सबसे 
बडा प्रजाता नक देश है । थ्तत भारत वा अ्रयुरूरण करते हुए एशिया और ग्रप्रीका 
के अनेक राष्ट्र राष्ट्रमण्डल के सदस्य बन गये । इस तरह राष्ट्रमण्डल श्वेत लोगा 
के यूरोपीय सगठन वे स्थान पर यूरोपीय एशियाई झ्रौर अ्रफ्रीसी सगठन वन गया ! 

2 महारानी एलिजाबेय को भारत यात्रा--सन 96] म प्रिटन की महारानी 
एलिजावेथ राजबीय यात्रा पर भारत में झ्रायी | उनके आगमन से भारत ब्रिटिश 
सम्ब था में कुछ सुवार हुम्रा ! 

3 सन 962 मे जब चीन ने भारत पर आनमणा गिया तो जिटेन ने भारत 
वी आर्थिक और सनिक सहायता की । पर/तु भारत ने त़िटेन के इन दयाव का आदर 
नही विया भारत कश्मीर प्रश्न पर पाकिस्तान से वार्तालाप करें । 

4 सन्‌ 97 के बंगला देश के प्रश्त पर तथा बाद में भारत पाकिस्तान 
युद्ध मे ज़िटेव प्राय तटस्थ रहा । 

$ सन 972 मे ब्रिटिश विदेश मे जी सर अलेक डंगतस ह्य,मं की भारत 
याता मे दोनों देशो के सम्ब वा मे सुधार की सम्भावना को यढा क्या। श्री ह्यू,म 
ने यात्रा के दौरान यह विचार भी व्यक्त किया कि “भारत श्रय एशिया मे बहुत बडी 
ताकत के रूप म उभरा है, यदि चीन से ज्यादा नहीं ता उसके बराबर तो 
निश्चय ही 

उपग्रु क्त वशन से स्पष्ट है कि भारत ब्रिटिश सम्यधां में जहा प्रतिकूल 
प्रभाव डालने वाले तत्व विद्यमान रहे है. वहा अनुबूल प्रभाव डालने वाले तत्त्व भी 
विद्यमान रहे हैं । ४ 
क्या राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के लिए लाभरारी है ? 

कोई भी प्रतर्राष्ट्रीय समथा किसी श्रमुक राष्ट्र के लिए कितनी लाभकारी हे 
यह इस बात पर निभर करता है कि उससे श्रमुक राष्ट्र के हिता की पूर्ति कहा तक 
होती है श्रर्थात उसवी सतस्यता अम्रुक राष्ट्र के आंथिक, समिक राजनीतिक झ्ादि 
हितो की धृति करने मे कहा तक सट्टायत है। राष्ट्रमण्डल अपने श्राप म॑ किसी सदस्य 
राष्ट्र के हिता को पति करने मे ग्समथ है कक्‍्यांकि यह, प्रधानम नी हा दरा गांधी के 
शब्दों मे, “विचार विमश मच से अधिक बुछ नहीं ॥” यद्यपि राष्ट्रमण्डल के सुन 
अत्यधिक गहरे और परम्परागत हैं पर तु यह संगठन न ता कोई राज्य है न राष्ट्र, 
यह न कोई साध ह म समझौता इसकी सदस्यता न कोई अधिकार प्रदान करती है 
न कक्‍ताया या उत्तरदायित्वों को उत्पन करती है। यह शक्तिटोन, अनौपचा रिक समठन 
है । यह व्यायह्टारिक कम और भावात्मत अधिक है । 
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भारत के लिए राष्ट्रमण्डल न तो सैनिक दृष्टि से, न आधिक हृष्टि से और न 
ही राजनीतिक दृष्टि से लाभकारी सगठन सिद्ध हुआ है । भारत को सैनिक सहायता 
जितनी अमेरिका और रस से प्राप्त हुई है (और दोनो ही राष्ट्रमण्डलीव देश नही) 
उतनी राष्ट्रमण्डलीय देशो से प्राप्त नहीं हुई । रूस से भारत को जो परिस्कृत 
(50फ॥904/०0) नाविक और वायु सामग्री--पनड्ुब्बिया श्रौर अधिस्वनिक वायुयान 
(5प्छुश 8006 भाध्यी)--प्राप्त हुई है वह सम्भवतया प्रिटेन से हम कभी भी 
प्राप्त नही होती । प्रिटिश सैनिक सहायता और ब्रिटिश मण्डिया मे अस्नो की खरीद 
राष्ट्रमण्डल की सदस्यता पर निभर नही +रता | इतना ही नही, जब वी ब्रिटेन वा 
भारत यो सेनिक सहायता प्रदान भी वी तो वह भारतीय हितो या आवश्यकताओं से 
का प्रेरित नही थी जितनी कि ब्रिटिश औद्योगिक और वाग्णिज्य क हितो से प्रेरित 
थी। 


भ्राथिक और व्यापार के क्षेत्रम भी राष्ट्रमण्डल वी सदस्यता योई विशेष 
लाभ प्रदान नही करदी । पचवर्पीय योजनाग्रा के लिए ब्रिटन द्वारा भारत का टो गयी 
ब्राथिय सहायता एसी नहीं जिस पर नाज किया जा सबे | प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 
मे क्रिठेन वा अनुदान कम हुझ्ना हे । श्र य राष्ट्रमण्डलीय देशा वी भारत को महायता 
केवन प्रतीकात्मक रही है। प्रिठन के साथ भारत का व्यापार बुद्ध वस्तुआ--चाय, 
बपास, कपड़ा, पठसन, आदि--तक ही सीमित है । इस तथ्य वी उपशा नहीं की जा 
सकती कि राष्ट्रमण्डलीय देणा म व्यापार और झआाथिक सहायता राष्ट्रमण्डलीय सह 
स्यता पर निभर नही करती वल्कि द्वि पक्षीय वार्तालापो ग्रौर समभौतो पर निभर 
करती है। यद्यपि त्रिटेन “राष्ट्रमण्डलीय विशेष सुविवात्रा ' (एग्रशाणाएव्कफा 
एलथिकाए० ह78९76॥0 बी प्रात का दोहराता है परतु वस्तुत यह विशेषा 
घिकार केवल राष्ट्रमण्डवीय देशा तक सीमित नही । दक्षिण भ्रफीका और श्रायरज्रेण्ड 
दोना राष्ट्रमण्डल के सदस्य नही परतु फिर भी ये दोना राष्ट्र “विशेष सुविधाओरा” 
वय लाभ उठाते रहे है। बमा और ईराव ने भी इनसे लाभ उठाया है| सत्‌ 964 
में तो श्रमिक दल पी सरकार ने सभी रा्ट्रमण्डलीय देशा मे आने वाले श्रायात माल 
पर 5% सीमा शुल्क लगा दिया । श्राज राष्ट्रमण्डतीय देशो के हिता के प्रतिकूल 
ब्रिदेन यूरोपियन झ्राथिक घमुदाय (छेपाणए०णा छिटणाण्रा० एणागणा।॥) का 
सदस्य बन गया है । 


राजनीतिक हृष्टि स राष्ट्रमण्डल बी सदस्यता भारा के लिए लाभयारी या 
सुविधाजनव होने के स्थान पर एवं. सरदद रही है। पाठिस्तान ने खप्ट्रमण्डलीय 
सम्मेलयों में द्वि पक्षीय समस्याग्रो को उठाने का प्रयास किया जिससे भारत को 
अनावश्यप घबराहट और प्रतिकूल प्रचार (305 ४5९६ ए909॥2॥3$) बा सामना यरा 
पडा । इतना ही नहीं राष्ट्रमप्टव वा सत्स्य हाते रे भारत प्रिटा परी उपनिवशयादी 
नीति वी खुलकर आलाचना भी नही कर पाया | जहा प्रेच, डच और , । 
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उपभिवेशवादी नीति की कडी झ्रालोचना की है वहा भारत ने उ़िटेन की मलाया, 
बीनिया ((2॥99) और साइप्रस मे उपनिवेशवाद मीौति की श्रालोचना उत्तनी उग्रवा 
से नही की । ब्रिटन की एक पक्षीय नीति ने भारत अ्रमेरिवा सम्बाधा में भी तनाव 
और जदिलतायें उत्पन की हैं, राष्ट्रमण्डलीय देशा ने भारतीय प्रवासियो वे विरुद्ध मनेत 
प्रकार की झमावर्टे पैदा की है। इतना ही यही, प्रिटिश हृष्टिबोण वे बारण रशप्ट्र- 
मण्डलीय देशो ने भारत को मत्त्त्व देने के स्थान पर साम्यवादी चीन वो महत्त्व 
दिया है । 
उपयु क्त बरान से स्पष्ट है क्रि भारत वो राष्ट्रमण्डल वी सद्ष्यता से न तो 
सनिब, न श्राथित् श्रौर ने ही राजनीतिव' लाभ हुप्रा है यत्ति श्रनेक' परिस्थितियां मं 
परेशानी हो उठानी पडी है । यदि यो कहा जाये कि ज़िटेन वी नीतियां ने ही राष्ट्र 
मण्डल को निबल बना दिया है ता कई अश्रतिशयाक्ति नहीं होगी | यही कारण है कि 
जब जब ब्रिटेन ने भारत विरोधी हृष्टिकोश ग्रपनाया है तब-तब ही भारत में राष्ट्र- 
मण्डल वी सदस्यता को त्यागने की माग वी गयी । यद्यपि भारत राष्ट्रमण्डल के पतन 
के पक्ष में नही परन्तु राष्ट्रमण्डल कई एसी पवित समस्या भी नही जिसका सदस्य बने 
रहना भारत के लिए अनिवाय हो । क्योंकि भारत स्वच्छा से इसका सदस्य बना है 
ग्रत स्परेच्दा से वह इसकी सदस्यता त्याग सता है । इसझी सदस्यता से भाश्त वी 
स्वत जता या असण्डता पर कोई झ्राच नही झ्राती ! भारत म॑ पुत्रा को बाधना सीखा 
है तोडना नही । भ्रत भारत राष्ट्रमण्डलीय क्डी को बनाये रखने के पक्ष म है। कम 
से कम इसकी सदस्यता द्वारा भारत छ महाद्वीपो म बिसरे हुए भनेक राज्या के साथ 
विशेष सम्पक ता बनाये रण सकता है। 
भारत, दक्षिर एशिया दक्षिस पूर्वा एशिया तथा पश्चिमी एशिया 
(हवा, 50007 59, 507॥ 25 888 थ॥१ ८७६ 8५४) 
भारत के पडौसी देशो मं पाकिस्तान, चीन रूस आदि देश ही नहीं बलि 
दक्षिण एशिया के नेपाल, भूटान, यगला देश और श्री लका के देश भी है, दलिण 
पूर्वी एशिया के बमा कम्याडिया, थाईलैंड (श्याम), लाग्रोम, वियतनाम, मलाया, 
सुमाना, 'यूगिनी, इण्डोनेशिया, फिलिपाइस आदि के देश भी हैं, झौर पश्चिमी 
एणिया म॑ अफगानिस्तात, मिथ्र तथा श्रय अरव राज्य भी है। इन क्षेत्रों के देश 
भारत को तुलना म छोटे देश हैं परतु भारतीय सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री तट वी 
रक्षा तथा विदेशी व्यापार वी सुरशा के लिए इन देशा के साथ भारन के मित्रतापूण 
सम्ब-बो का होता आवश्यक है | यद्याप इन देशा के साथ भारत के सम्पाध प्राय 
मधुर रहे है पर तु फिर भी कुछ समस्‍यायें ऐसी रही है जि होत पारस्परिक सम्ब घा 
में तताब और कदुता उत्पत की है । इन देशा के साथ भारत के तम्ब वो को निम्न 
शीपका के अतगत व्यक्त क्या जा सप्रता है-- 
2. दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के सम्ब ध--भारत के अतिरिक्त 


पा 


दक्षिण एशिया के भ्रय देश है नेपाल, भूटान, बंगला देश, श्रीतया, झादि। इनके 
साथ भारत बे सम्बथा वा वरण॒ग निम्न प्रतार से है-- 

। भारत नेपाल सम्बधध नपाल भारत के उत्तर में है और चीन द्वारा 
तिब्यत को हस्तगत वरन के बाद भारत-चीव सम्व धो मे नेपाल की भूमिका का 
राजनीति महत्त्य अत्यधिवा बढ गया है । झाज उत्तर से भारत की सुरक्षा बहुत 
बुद्ध नेपाल की सुरक्षा पर निभर वरती है | जैसाकि १० जवाहरलाल नहरू ने 7 
माच 950 को कहा वा वि “जहा तक बुछ एशियाई गतिविधियों का मम्य घ 
है भारत झौर नपाल के बीच कोई सनिवः समभौता नही है परतु नेपाल पर किसी 
प्रसार के झाकमरा को भारत सरकार सहन यही कर सकती ) नेपाल पर सम्भावित 
बाई भी झावमरण अवश्यम्भावी रूप से भारत को सुरक्षा बे लिए खतरा होगा ।" 
डा० राजेद्ध प्रसाद ये भी भ्रकटूवर !956 मर अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा 
था जि “नेपाल थी शान्ति और सुरक्षा वो कोई भी खतरा भारत की शा ति और 
सुरक्षा के लिए भी उतना ही बडा सतरा है| झ्रापके (नेपाल बे) मित्र हमारे मित्र 
हैं और हमारे (भारत बे) आपके । 

सुरक्षा सम्व वी भारत और नेपाल वे हित समान हागे पर भी भारत नेपाल 
सम्बंध मे अत्यधिक उतार-चढाव रहा है और अनेक वार तो ऐसी भी स्थिति 
उत्पन हुई है विः भारतीय हिता वी उपेक्षा करते हुए भ्रथात भारतीय हिता वे' 
विरुद्ध नेपाल न॑ साम्यवादी चीन वे” साथ समभौते भी क्ये हैं। भारत नेपाल 
सम्पाधों में तनाव उत्पन हाने के अनेक कारण है। उदाहरणतया राजनीतिक 
गलतफहमियों (0॥॥08। ॥78फग00758॥078) वस्तुओं के लिए पारंगमन वी 
सुविधाश्ना (धवा5४ 80॥४65) और व्यापार सचालन दे सम्ब घ मे मतभेद रहे हैं। 
दूसरे, नेपाल मे चीन को गतिविधिया भारत विरोधी और ध्वसात्मक रही है । 
स्थानीय शासनो के कल्यारा के नाम पर अमरीका भारत को विस्तारबादी बहता 
है, पाविस्तान भी मेपाल की, भारत के विस्द्ध अपनी ओर आक्षित करने के 
अवसर दूढता रहता है | तीसरे, नेपात के! भूतपुव नरेश महेद्व और नंपाल वे 
भूतपूव प्रधान मं त्री ठका प्रसाद आचाय का रुभान चीन के प्रति रहा है। श्री 
झ्राचाय तो साम्यवाद को ही एक सात ऐसा साधन मानते थे जा पू जीवादी व्यवस्था 
पर प्रभावपुण ढग से प्रहार कर सकता था । इतना ही नही, श्री श्राचाय भारत- 
चीन सम्ब धो म॑ सेतुबध + काय करन की इच्छा रखते थे । नेपाल मे भारत 
विरोधी भावना फलान म॑ जहा चीन, अमरीका और पाकिस्तान उत्तरदायी है वहा 
श्री ग्राचाय जसे नंताओो का उत्तरदायित्व भी कम नही । चीन भी नेपाल वा रिमाने 
के लिए नेपालियो चीनिया मे एक ही “रक्त प्रवाह” की वात दोहराता रहा है । 
चौरे नेपाल द्वारा भ्रपनाई गई कतिपय नीतिया ने भारत नेपाल सम्बधों म तनाव 

उत्प न किया है। उदाहरणतया श्री आचाय के शासनकाल में तिब्बत के सम्बन्ध 
मे नेपाल और चीन के मध्य एक साध हुई । भारत द्वारा नपाल को दी गयी आथिए 
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सहायता वी उपेक्षा करते हुए चीन द्वारा प्राप्त 6 बरोड वी सहायता को महाराजा 
महद्र ने “उदार व स्वायहीन” की सज्ञा दी । नेपाल चीन म एवरेस्ट पवत के सम्गा व 
मे प्रारम्शिव समभौता नपाल का भारत वे प्रति विश्वासधात ही नहीं था वलि' 
इसवा उद्देश्य भारत को परेशान करना भी था! नेपाल द्वारा काठमण्डू रहासा 
सडक माग वनाने वे सम्बंध में चीन के साथ समभीता स्पप्टतया भारत विरोधी 
कदम था । इतना ही नही, महाराजा महे द्र न तो अ्रपन शासन के लिए साम्यवादी 
नेताओा का समथन प्राप्त वरन वी बाशिश भी वी । जब 962 से चीन ने भारत 
पर झ्रान्मण क्या तो नेपाल ने तठस्थता का हष्टिकोए अपनाया । 

भरत पर चीनी झ्राक्रमण वे बाद तपाल चीन के वास्तवितर इरादों को 
समभने लगा और भारत नेपाल सम्बधा मे सुधारों की सम्भावना बढ गयी । एक 
दूसरे देश वें उच्च पदाधिकारिया, मीजया और शासयाध्यक्षा की यात्राग्रो द्वारा 
दोनां देशी के सम्ब-धो में सुधार आने लगा । भारत ने नपात वे' लिए 9 करोड रपये 
वी लागत से रौमावर्ती कस्बे सुनौती थ्रौर मध्यपूर्वी नेपाल मे ओश्वरा घाटी वे 
बीच 28 भील लम्बी सडक का निर्माण बरने वा निश्चय किया। वाठमण्डू, से 
भारतीय सीमा रवसौल व जोड़ने वाली एय आय सडक प्रांजना भी भारते ने अ्रपते 
हाथ मे ली । इसके अतिरिक्त भारत ये अपने खर्चे से कोसी योजना पूरी करने का 
निश्चय किमा । अगस्त 97] मे भारत नेपाल मे एक पचवर्षीय व्यापार समभौता 
हुआ जिसम दाता देशा ने एक दुसरे वा “परम इष्ट राष्टीय व्यवहार [70 
चए०च/९०० 205. 7०कणटा) देने का वायदा क्या । सर | 974 मे भारत- 
नेपाल में सिंचाई, विद्युत, सचार, उद्योग, कृषि आदि सम्बधी समभौते हुए । नेपाल 
में करनाली नदी (& वाध0) २५०7) के जल से विद्यूत पदा करों वी सम्भावनाश्रो 
का पता जगाने वे सम्य घ मे भी समभीता हुआ्ला। सद्यवि 974 75 में सिक्किम 
में हुई सववानिक घटना से नेपाल में हलचल पैदा हुई श्रौर नेपाल मं भारत 
विरौवी प्रदशन भी हुए, परतु भारत नेपाल सम्ब धा में बाई गम्भीर तनाव पैदा 
नहीं हुश्ना । 

2 भारत भुटान सम्ब ध--भटात एक अरद्ध स्वत राज्य है । सब्‌ [949 
की साध के अनुसार भूटान के विदेशी सम्प वां का प्रव घ भारत के हाथ में है । 
भारत वी पहल पर ही भूटान सद्‌ 977 मयू० एन० झोण वा ग्रौर सितम्बर 973 
में असलग्न राष्ट्रों का सदस्य यना । विदेशी सम्व वो के क्षेत्र मे भारत भूटान के 
विचारा मे पूणा सहमति है। भारत भूटात वी अनेक परियोजनाओं वे लिए वित्तीय 
सहायता द रहा है । रु 

3 भारत बगला देश सम्बध--सव्‌ 97] में स्वत त, सावभौम, प्रजाता 
(जिक और धम निरपक्ष बगला देश का उदय इस उप महाद्वीप में सर्वोत्तम महत्त्व 
बी घटवया है। जहा इसनें भारत को एक महाशक्ति के रूप मे उमारा है वहा इसने 
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स्वतात बगना देश के निर्माण के समय से लेकर श्रव तक 'भारत बंगला 
देश के सम्बंध घनिष्ठ मिनता के रहे है। अतर्राष्ट्रीय समस्याञ्रां के प्रति दोनो वा 
हण्टिकोश समान रहा हे । दोनो राजनीतिक स्थिरता म विश्वास करते है, दानो 
अपने लागो के कल्याण और ध्राथिक विकास के लिए शा ति के इच्छुक है, दोना 
की विदेश नीति पच्रशील के सिद्धा तो (महग्नस्तित्व, अवाकमण, राजनीतिक सीमाश्रों 
का आदर, आदि) पर झावारित है, दाना गुट निरपक्षता की नीति म॑ विश्वास 
करते है, दानो धम निरपेक्षता म विश्वास बरते है तथा राष्ट्रा क॑ मध्य फगड़ो का 
पारस्परिक समझौतो द्वारा हूल करना चाहते है दोना उपनिवेशवाद रगभेद की 
नीति के विराधी है, दीनों हिंद महासागर को शीत का क्षेत्र बनाये रखना 
भचाहते है। । 

बगला देश का मा यता दिलाने मं भारत को कूटमीतिक अत्यधिक सत्रिय रही 
है | जनवरी 972 मे जब काहिरा म भ्रफ्नेशियाई एकता सम्मेलन हुआ्रा तो उसमे 
पाक्स्तान के विरोव पर भी बंगला देश को सम्मेलन का स्थायी सदस्य बनाया गया । 
यद्यपि 972 मे चीन के वीटो के कारण बगला देश यू० एत० झो० का सदस्य न॑ 
बन सका परतु जब फरवरी !974 मे पाकिस्ताय ने बगला देश को मायता दे दी 
तो बगला देश यू० एन० श्रो० का सदस्य बन गया । 

भारत बंगला देश ने अपने सम्ब”धा को सुहढ करने के लिये अ्रनेक प्रकार की 
सम्धिया और समभौते किये हैं जिनमे प्रमुख निम्त हैँ -- 

(6) 9 माच 972 की सेत्री सा ध--भारत बंगला देश के मध्य 29 माच, 
]972 को एक 25 वर्षीय मैनी सब्वि हुई जिस पर श्रीमती ईद दिरा गाबीओर 
शेख मुजीधुरहमातर ने हस्ताक्षर किये । यह रर्सा वे भारत यगला देश म॑ मैती, सद 
भावना, सहयोग झादि की द्योतक है । इसवे द्वारा ही दोनो देशों ने “एक दूसर देश 
के श्रातरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे देश की प्रादेशिक श्रसण्डता बा 
आदर करने, विश्व शातत्रि श्रौर सुरक्षा को मजप्त बनाने, उपनिवेशवाद, रगभेद तथा 
साम्राज्यवाद का उमूलन करने सधप के स्थान पर सहयोग द्वारा आतर्राष्ट्रीय 
समस्‍्याम्रा वा समाधात करने का सकक्‍ल्‍प लिया है। एक दूसरे देश पर झात्रमण या 
आक्रमण वी सम्भावना पर दानो देश तत्वाल आपस में विचार विमश बरेंगे, ता्विं 
सक्‍ट वी द्र किया जा सबे। इसरर्साध में यह भी व्यवस्था है कि दोना देश एवा 
दूसर के विरद्ध किसी अय देश की सहायता नही करेगे, एक दुूसर पर झाक्षमरा नही 
करेंगे, किसी एक या ग्रथित्र देशा के साथ खुला या गोपनीय समभौता नहीं करेगे 
झौर न ही किसी ऐसे उत्तरदायित्व वो स्वीयार भरेंगे जो इस साध के विरद्ध हो । 
इस मा ध में इस वात की भी व्यवस्था है कि दोनों देश साथ से उत्पन्न होने वाले 
मतम्ेदो वा प्रापसी बातचीत द्वारा हठ वरेंगे, सनिवा सा धिया में हिस्सा नहीं लेंगे 
तदस्पता झौर सा प शान्तिपूएा सट प्रस्तित्व वा श्रतुमरण करेंगे तथा नियमित तौर 
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पर सम्पक बनाये रखेंगे । इस साध मे आशिक, वैज्ञानिक, तकनीवी सम्बधों के 
सम्बंध मे, व्यापार, परिवहन, सचार, बाढ़ नियानण, जल विद्यू त, कला, साहित्य, 
शिक्षा, सस्कृति स्वास्थ्य आदि विषया के सम्बन्ध मे भी व्यवस्था को गयी है । 

(00 व्यापार समभौता--25 माच, !972 को भारत बगला देश में एक 
व्यापार समभौता हुआ | इस समझौते की विशेषता यह है कि यह सीमाग्रो के दोतो 
और सोलह सोलह किलोमीटर तक उत्मुक्त व्यापार की व्यवस्था कर्ता है। इसमे 
आयात निर्यात औ्रौर विनिमय सम्बधधो कोई नियात्रर नही , दानों देश रुपय का 
भाधार पर एक दूसरे से पचास्त करोड रुपये मूल्य तक भाल भेज सकते है । 

(॥) श्राथिक सहायता-- बगला देश के आरथिक पु्ननिर्माण के लिये भारत ने 
25 करोड़ रुपये के मूल्य का माल और सेवायें झ्रादि प्रदान करने का वचन दिया है । 
भारत हे बेगला देश को 50 लाल पौण्ड को विदेशी मुद्रा का ऋणा देने का भी निश्चय 

क्या है । 

(0) सस्कृतिक समभौषा--भारत बगला देश के मध्य बढते हुए मैनीपूरा 

; सम्प्र थो का एक उदाहरण 30 दिसम्बर 972 का सास्कृतिक समभीता भी है । 

(९) नियमित विचार विमश--9 माच 972 की भारत वगला देश साध 
के अ्रतंगत भारत भौर बंगला देश के मध्य सामायय विषयों पर नियमित विचार- 
विभग होता रहता है। उदाहरणतया जून जुलाई 972 मे भारत पाकिस्तान के 
सध्य शिमला मे शिखर सम्मेलन होने से पूव भारत ने युद्ध बीदयो, पाकिस्तान द्वारा 
बाला देश की भायता श्रादि प्रश्नों पर विचार विमश किया । यही वारणा है कि 
शिखर सम्मेलन के वाद जो सयुकत विज्ञप्ति जारी की गयी उसमे युद्ध वदियों मे 
पंच ध में कोई वक्तव्य नही था क्योकि पाकिस्तान ने उस समय तक बंगला देश को 
कोई माग्यता नही दी थी। अ्रप्रल, 973 में दोनो देशो ने (भारत और बगला देश) 
मानवीय समस्याप्री पर विचार विमश करके एक त्रि सूती कायत्रम तैयार किया । 
इसी नि सुवीय वायक््म के श्राधार पर भारत पाकिस्तान न प्रगस्त 973 मे मानवीय 

प्रश्नो पर एक समभौता किया। 

(४) श्रि पक्षीय ससभौता--फरवरी 974 मे लाहौर मुस्लिम सम्मेलन के 
नंद जय पाकिस्तान ने बगला देश को मा-यता प्रदान कर दी तो तीना देशों मे 
(भारत पाकिस्तान वगला देशो भे) वार्ता का माय खुल गया । 9 अप्रैल, 7974 को 
एक जि पक्षीय समझौता हुआ जिसमे बंगला देश ने उन 95 युद्ध वीदयों पर मुकदमे 
चलाने के निषचय को त्याग दिया जिन्होने बगला देश मे श्रमानुपिक अ्रत्याचार किये 

» पकिस्तान य अपने अत्याचारो की निदा की तथा पाकिस्तानी नागरिकों को 
पापस लेने का आश्वासन दिया । 

उपयु वन वरान से स्पष्ट है कि अपने स्वत-ञता सघप के काल से लेकर झ्ौर 
हम वेतता प्राप्ति बे' बाद भारत बगला देश के सम्बन्ध घनिष्ट मित्रता, पारस्परिक 
विश्वास और सदभावना के रहे हैं । 
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4 भारत श्री लका सम्बाध- श्री लका भारत के दक्षिण मे स्थित एक छोटा 
द्वीप है | सास्कृतिक दृष्टि से श्री लका भारत के साथ जुडा हुआ है | यहा पर रहने 
वाले भारतीय तमिलनाडु प्रदेश के मूल निवासी है । श्री लका के अधिकाश निवासी 
बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से भी श्री लका का भारत के लिये 
महत्त्व शअ्रत्यपिक है । हिंद महासागर मे भारत की समीप्रता के कारण श्री लका का 
सँनिक महत्व बढ जाता है । 

प्राचीन समय से भारत श्री लका के सम्बंध घनिष्ठता के रहे हैं । इसका मूत 
कारण यह है कि भारत की भाति श्री लका की नीति श्रतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शातिवाद, 
गुटनिरपेक्षता सह अस्तित्व, दूसरे देशो से मित्रतापूणा सम्ब'्ध आदि की रही है। 
भारत की भाति श्री त्रका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है । कोलम्बो योजना के भरत 
गत, जिसकी रचना 950 में कोलम्बों म रॉष्ट्रमण्डलीय प्रधान मत्रिमों के सम्मेलन 
में की गयी थी दोनो देशो ने आ्थिक क्षेब में पूरा सहयोग क्या है ! 

भारत श्री लका मे मिनतापूणा सम्ब'घ होते हुए भी कुछ समस्यार्ये ऐसी रही 
है जिनके कारण दोनो वे सम्बधी मे तनाव की स्थिति रही है, विशेषकर श्री लका 
में भारतीय प्रवासियों की समस्या और पाक जलडमरूमध्य (72९ $0था) में स्थित 
कच्छट्ठीप टापू ((800009098 ॥8/970) के सम्बाध मे दोनो देशों में तवाव रहा है । 

भारतीय प्रवासियों की समस्या के सम्बघ मे भारत और श्री लका के मध्य 

अनेक घार समझौते हुए है, परतु इस समस्या का पूरा हल अभी तक नहीं हुमा । 
श्री लका मे भारतीय प्रवासियों -के सग्बध में सवप्रथम, 949 में 'नेहरू-कोटलेड 
वाला समभौता' हुआ्ना जिसमे यह व्यवस्था की गयी थी कि जो भारतीय श्री लका 
की यागरिक्ता प्राप्त करता चाहते हैं उनके नाम एवं रजिस्टर मे दज कर लिये 
जायें और जा अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोडना चाहते वे भारत लौट जायें । 
इस समभौते में गेर कानूनी भारतीय प्रवासियों को भारत लौट जाने के लिये कहां 
गया था और भविष्य मे भारतीयों के लिये श्री लका मे प्रवेश पर राक लगा दी गगी 
थी । इस समभौते को पूरातया लागू नही क्या गया । श्रत 954 में नेहरू बोटव 
वाला भेंठ में यह्‌ निश्चय किया गया “राष्ट्रीयवाहीन व्यक्तियों की सरया कम कर 
दी जाये पजीक्रण (€हाआाआं।०ग) क्रिया में शीघ्रता लाई जाय और दो बाप बी 
अवधि मे इस काय को पूरा कया जाय । भ्रक्दूबर 964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री 
और श्री भण्डारनायके के मध्य पत्र व्यवहार द्वारा भारतीय प्रधासियों के सम्बध 
में जो समभौते हुए, जिसे भारत लक्ा समझौता 964 कहते हैं (प्रता8 एव्डॉगा 
4ह6थ्याशा।, 964) उनकी मुख्य बातें निम्न थी-- 

(0) श्री लका मे तिवास करने वाले सभी भारतीय, जो श्रभा तक विसी देश 
के नागरिक नही, दोनो देशो मे से किसी देश के लागरिक बन जायें । 

(॥) यह अनुमान लगाया गया था कि श्री त्का में राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों 
(5घव/८९५५ 0050958) की कुल सख्या 9,75,000 है । यह निश्चय किया ग्रमा कि 


इसमे 5,25,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों को भारत शपनी नागरिकता प्रदान करे, 
3,00,000 को श्री लका अपनी नागरिकता प्रदान करे और शेष ,50,000 राष्ट्री 
मताहीन व्यक्तियो के वारे में विश्वय बाद मे पृथक समझौते द्वारा किया जाय । 

(0) आगामी 5 वर्षों मे इस काय को पूरा किया जाय । 

(४) भारत लौटने वाले भारतीयों को सामाय सुविधायें प्राप्त हो, जो श्रय 


विदेशियों की प्राप्त होती हैं परतु उह॑ विदेशों को धन भेजने की सुविवा प्रदान नही 
की जायगी । 


(९) भारतीय अपनी कमाई हुई पू जी को भारत ले जा सकेंग पर तु उसकी 
सीया चार हजार से कम नदी होगी 

उपयु क्त समझौते की आलोचना दोनो देशो म॑ं की गयी । भारत में इसकी 
प्रालोचना इस झआध।र पर की गयी कि क्योकि भारतीय प्रवासी श्री लक्का मे प्राचीन 
समय से रह रहे थे अ्रत उहे श्री लका की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिये ये | इस 
समझौते की यह, कह कर भी आवोवता की गयी कि इप समभौते ने व्यक्तिप्रो को 
एक 'बस्तु ” (0०॥या०479) मानकर दोवा दो ते आप में बदआारा कर लिया 
श्रौर सर््ा धत व्यक्तियों से पुछते का प्रयास नहीं किया गया। इसके अ्रत्तिरिक्त 
,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तिया के भविष्य को ग्रायत्रार मे छोड दिया गया । 

जनवरी 9:4 में जब श्री लका की प्रधान मन्‍्नी श्रीमती भण्डारनायके 
भारत झ्राई तो ,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तिया के सम्ब घ मे भी समभौता हो 
गया। इस समभोते के अ्नुप्तार 75,000 भारतीय प्रवासियो को भारत ने वापस 


सेवा स्वीकार कर लिया श्रौर शेप 75,000 को श्री लका ने अपनी नागरिकता प्रदान 
करने का निश्चय किया | 


कच्छदीव टापू (£4०॥4ए०) के सम्ब घ में भी जून 974 में भारत श्रीलका 
फे मध्य हुए समभौते द्वारा निराय हा गया । भारत ने कच्छदीव टापू पर श्री लका 
की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया है । 

उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि भारत श्री लका ने पारस्परिक वार्ता और 
समभीता द्वारा, मैत्रीपुण श्लौर सदुभावना के वातावरण में पारस्परिक समस्याश्रो 
का समाधान कर लिया है। झ्राज दोनो देशा के सम्बंध सौहादपूरा हैं । 

2 भारत और दक्षिण पूर्वी एशिआ--दक्षिश पूर्वी एशिया के प्रमुल् देश हैं 
वर्मा, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैण्ड, फिलिपाइस, इण्डनेशिया, सुमात्रा 
भादि। शुरू से हो इन देशो मे भारत को एक नतिक शक्ति के रूप में देखा जाता रहा 

परतु 97] के भारत पाकिस्तान युद्ध और स्व॒तन्त्र बला देश की रचना के बाद 
तैया [974 में भणु शक्ति के विस्फोट ओर 975 मे आवमट्ट के प्र तरिक्ष म फैर 


जाने के बाद इन देशा में भारत का अवकक्‍लन आज एक शक्तिशाली देश वे रूप म ही 
दिया जाया है । 


7 भारत न सब 


पल है । वह पे भारत 
ड्याः और वियतना, यो 


दा समकत किया व 
7 हैं शत बह इस 


जो गत चुने दशा मे 
+ मुक्ति मोक्ष 


भारत रू सम्बंध मे 
था जिसमे शडानप्िया 
उच साआज्यवाद। 


चाल। या विरोध किया । यू० एन० श्रो० मे भी भारत मे इण्डानेशियाई स्वत-तता 
पा समथय विया और अफ्रे शियाई सगठन एव एकता का प्रयास क्या । परतु !962 
मे जब चीन १ भारत पर प्रात्रमण विया ता इण्डोनेशिया ने, जो भारत की मित्रता 
वा दम भरता था, प्रय झसलर्न राष्ट्रा की भाति, चुप्पी ठान ली। सब्‌ 965 के 
भारत पाकिस्तान युद्ध म॑इष्डोनशिया का दृष्टिकोण शरारतपूण ही नही भ्रपितु 
जत्रुवापूरा भी था । इस युद्ध के समय इण्डोनेशिया ने पाकिस्तान को सनिकः सहायता 
देन वा गाग्वासन दिया । एंसा दिखाई देता था कि “पिण्डी पीकिग जकोर्ता चुरी' 
या निर्माण प्रवस्यम्भावी है| परठु सद्‌ 965-65 मे इण्डानंशिया की आ तरिक 
उयल पुयल्न न इस धुरी को जम लेन से पूव ही नष्ट कर दिया । श्री सुहार्दों के 
सत्ता भ भ्ाने से इण्डानेशिया वा चीन के साथ प्रमोटकाल समाप्त हो गया और वह 
स्वताश्र नीति अपनाने लगा । इससे भारत इण्डोनेशिया के सम्बधो मे सुधार होने 
लगा। झाज दोना देशा के सम्याध मित्रतापूण है। 
€ भारत श्रौर पश्चिमी एशिया-- पश्चिम एशिया मे टर्वी श्रौर ईरान को 
छाडरर भारत के सम्बध भ्रयय श्ररब राष्ट्रो से मधुर है। ईरान के साथ भी पिछते 
4 5 वर्षों से सम्बधा मे बुछ सुधार हुग्रा है । वस्तुत सब 97] तक जो ईरान 
पाविस्तान का पक्षघर था वह भ्रव कम से कम भारत पाक्स्तिन सम्बधों मं 
प्रपक्षाइत तटस्यता का हष्टिकोश अपनाने लग गया है । ग्रक्टूबर 2 से प्रक्टूबर 4, 
974 तक झपनी भारत यात्रा के दौरान ईरान के शाह वे नवीन यधाथवाद 
(९७॥४॥) और व्यावहारिक्तावाद (97987047४॥) का परिचय दिया । 3 अ्रक्द्रबर 
974 के प्रेस सम्मलन में बोलते हुए ईरान के शाह ने कहा कि “ईरान पाकिस्तान 
का शस्प नहीं देगा यदि उसमे भारत पर झ्रानमण क्या ।”? इतना ही नहीं, शाह 
ने इस क्षेत्र म शातत श्लौर सहयोग पर बल दिया । 
मित्र के साथ भारत के सम्बध प्रारम्भ से ही अच्छे रह है। भारत के प० 
जवाहरलाल नेहरू, मित्र के मासिर और यूगासलाविया के माशल टीटो ने श्र तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मंगुट निरफक्षता की नीति की आधारशिला ही नही रखी बल्कि उसे व्यावहारिक 
बनाने वा प्रयास भी क्या । 
भारत पश्चिम एशिया के देशा के सम्प वा वी प्रमुख विशेषता यह रही है 
कि जहा भारत न पश्चिमी एशिया के प्ररब राप्टो का, विशेषकर प्ररव इजराइल 
सथप में समथन किया है वहा अरब राष्ट्रो का दृष्टिकोण भारत के प्रति मित्रतापूण 
नही रहा । पस्तुत ये सम्बंध प्राय एक्तरफा रहे हैं। उदाहरणतया जब 965 
में ज्िटिय फ्रंच सेनाआ ने इजराइल के साथ मिलकर मित्र पर आज़्मण क्या तो 
भारत ने ब्रिटेए और फ्रास की घार भत्सना की परतु जब 962 में चीन ने भारत 
पर प्राक्षमण किया ता मिस्र ने घीन के आजमरणा की निदा करना तो दूर उसने इस 
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सम्बाध में पूणतया चुप्पी ठान ली। सब 958 में जब लेबनान में भ्रमरीकी सैनायें 
उतारी गयी तो भी भारत ने अमरीकी कायवाही वी निःदा वी । जहा अरव इजराल 
सघपं मे भारत ने अरब पक्ष का भ्रधाघुध समथन क्या है वहा भारत पराव्रिस्‍्टान 
सम्बधा में कुछ अरब देशी ने तटस्थता का हष्टियोरा अपनाया है भौर बुछ त तो 
स्पष्टतया पाकिस्तान का समथन क्या है। उद्ाहरणतया 965 के भारत पाकि- 
स्तान युद्ध म जार्डन ने खुलकर पाकिस्तान का समथन क्या , साऊदी श्ररव जँसे 
राज्यो ) पाकिस्तान को सेनिक सहायता भी प्रदान की । सत्‌ 97] की बबला देश 
की घटनाओं के प्रति अरब राज्यो वा हृष्टिकोश चुप्पी का रहा क्योकि वे इसे 
पाकिस्तान का घरेलू मामला समभत्ते थे। बगला देश की समस्या के अ्रतिं 
अरब राज्यों का घ्यान आकपित करने के लिये जब जयप्रकाश नारायण काहिरा 
पहुचे तो मिस के राष्ट्रपति सभादत ने उनसे भेट करने से भनाकर दिया । दिसम्बर 
97] में जब पाकिस्तान ने भारत पर बडे पंमान पर श्राक्रमण क्या तो भरब 
राज्य या तो मौन रह या पाकिस्तान का समथन करते रह । सयुक्त राष्ट्र सघ की 
महासभा में भी प्रव राज्यी ने उस प्रस्ताव का समथन किया जो भारत विरोधी 
था। इतना ही नही लीविया के नगर बेघाजी मे 23 माच 973 को जब 26 
मुस्लिम राज्यों का सम्मेशन हुआ तो उसम भी भारतीय हितो के विरुद्ध मुद्ध वीदेयों 
के प्रश्व को उठाया गया । भारत ने उस भ्रस्ताव को "शरारतपूण प्रस्ताव” की सजा 
दी जिसमे युद्ध-बदियो का उल्लेख क्या गया था । 


अरब राष्ट्रों ने कभी भी मित्रा और शनुओ म कसी प्रकार का भेद नहीं 
क्या श्रौर जिन नीतियो का अनुसरण परब राज्यों 4 पश्चिमी राष्ट्रों के लिये किया 
उाही नीतिया का प्रयोग उहान भारत के विरुद्ध क्या । उदाहरणतया जब स्वेण 
नहुर को बन्द किया गया तो उससे भारत के व्यापार को करोड़ी रुपये का अतिरिक्त 
व्यय करना पडा | इसी भ्रकार जब 973 के अरव इजरायल सघपष के पश्चात 
अरब राज्या ने “तेल अस्त्र' का प्रयोग किया तो उसका कु प्रभाव न केवल विकसित 
राष्ट्रो पर पडा वत्कि भारत जसे अल्पविक्त्तित राष्ट्र पर अत्यधिक पडा । तेल की 
कीमतें बढ जाने से उद्योग घाघी पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पडा । 

अरब राष्ट्रो का दृष्टिकोण सबदा साम्प्रदायिक रहा है और उ होने भारत 
की धम निरपेक्षता को समभने का प्रयास ही नही क्या । इस विपय में श्ररव राज्यों 
ने पाकिस्तान का समथन क्या है । उदाहरणतया जेरूसलम मे अल अवसा मस्जिद 
के अग्निकाण्ड पर वार्तालाप के लिये जब 22 मितम्बर 069 को इस्लामी देशों का 
शिखर सम्मेलन रवात मे हुआ तो पहले तो पाकिस्तान वे विरोध पर भारत को विम तित 
नही किया गया श्रौर निम अरः देने हे बाद भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ जो 
व्यवहार क्या गया वह भारत राष्ट्र का अपमान था | अर्थात पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
याह्या सा के झनुराध पर भारत को सम्मेलन से निष्कासित कर लिया गया । 
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उपयु क्त बरणन से स्पष्ट है कि भारत पश्चिमी एशियायी राष्ट्रो के सम्ब'घ 


एक तरफा मित्रता के रहे हैं। भारत को इनमे अधिक यथाथवादी भौर व्यावा- 
रिकतावादी होने की आवश्यकता है । 


समीक्षा प्रश्न 
( रे९३९क (ए९5४0॥$ ) 

भारत विदेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये । 

उन सिद्धातो का जो भारतीय विदेश नीति के भाधार समझे जाते है परीक्षण 
कीजिये । आपके विचार मे इन सिद्धातों का कहा तक व्यवहार में पालन 
किया गया है ? 

कश्मीर विवाद के सदभ में 947 से झ्ाज तव भारत पाजिस्तान सम्बंधो 
की व्यारया कीजिये । 

भारत के उसके पडौसी देशो से, मुस्यतया चीन झौर पाविस्ताम से, सम्ब'धो 
का विवरण कीजिये । 

'सव 97] भें बगला देश वा उदय भारत वी धम पिरपेक्ष नीति की 
सफलता है” इसके सादभ मे भारत बगला देश सम्वाधो पर एव निमाष 
लिखिये । 

भ्ेहरू काल और उत्तर नेहरू काल वी भारतीय विदेश नीति में कया बोई 
भ्र-तर श्राया है ? यदि कोई भर तर है तो उसका भारत वी शा तयादी भौर 
भरुट निरपेक्षतरा की नीति के सदभ में विवरण कीजिये । 

सक्षिप्त टिप्पशिया लिसिये--() भसलग्नता वी गीति, (0 १चशील (0) 
कश्मीर समस्या (४) भारत सोवियत शान्ति, मंत्री पौर राहयोग सा पि । 
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